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निवासिनः तन्न निवसः सन्‌ । चौधरी विन । तस्य सुपुत्र चांधरी कण्हा । तस्य पुत्र वेष्णव (1) चोधरी श्रीमनदास । इदं महाभारत 
आरण्यपर्वं आत्मश्रवण।थं लिखापितं । ठिखितं कायस्थगोडन्वय । (812) श्रीरखणसीषत (81) । भवानीदास ॥ ॥ छम भवत्‌ ॥ ॥ 
तैखाद्रक्षे जलग्रक्षये्रक्षत्‌ रिथि्वंधर्नं । परहस्तगतं रक्चे एवं वदति पुस्तकः ॥ ॥ संकोडिवि करचरणं । विमुक्वयणाद्‌ निम्मखा (6६ 
णिचला ) दिद्री । तं होड तुम्ह रिउणा (6४१ “णो } । जं ुक्खं पावए र्द ॥॥ ॥४॥॥ 
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8] तण 6 01179. पतल्6 18 > 866० ण ८6९47098 (एन्लपोाक्चः #0 ४06 0 क्षा 
‰66611810118, #116 7660९68 06108 ४0 8411 व्र ४8 811 5101788, 

विलप प्विद्ल्छाशमा) 90प्एिला (्रिलठरपअमा) 
3 घोरे + + +  , सोः 
41 शशमे . = ~ = , , इभरूष्र 
18 पिक्पापान्‌. ~ ~ र + + द्विषतो (५९१) 
31 न छिपसेत., + ^ * . खेपक्षेभ्यः (४6) 
54 स्मता , । ६ „ चछणाम्‌ (४९६) 
45 पर्ब ‰ „+ + , , . अरोग्यं 
90 ब्रह्मन्‌ . = च * = = विप्र 
74 “संबन्धात्‌ + = = = योगाच्च 
8 एवंशेषंयदि + . , „ एतच्छेयस्तव 
2 चचनं रजा = = च = . मधुरं वाक्य 
12. 16 न्यमीलयत लोचने. «+ . = . विषादमगमद्भुशं 
12. 59 गृह्य मघ्ये व्रकोदर. . + ~ , भीमसेनो महाबलः 
18. 18 अप? अव }कृ्ोत्तरसङ्गः „+ , , कृष्णाजिनोत्तरासङ्गः 
13. 28 महिषीं , ॥ | । , रुक्मिणीं 
13. 50 दश * + + » + „ तथा 
18. 78 पुनः सुप्तान्‌ ध ध ४ „ तततः पुनर्‌ 
18. 88 राजानं दक्षिणेन च 8 | 4 „ दक्षिणेन युधिष्ठिरं 
48. 4 सिहविक्रान्तौ + + ^ , , ययि विक्रान्तौ 
101, 11 परमेष्ठिनमाज्ञाप्य समनुज्ञाप्य ब्रह्माणं 
अगस्यस्याश्रमं ययुः। » = + वारुणिं समुपस्थिताः । 

1 एभ् 84त 1166 62 क्]968 ग 8101४ 10988868 {00 7 ४06 §0प्रणालः = ४ल्छला8म 
111]1 &16 18019 10 ५6 2 ०८ ध0ला ४, 810त्‌ पपड व18प्0द्विपा80 1४ {000 06 [तलाः ; 6#, 17#, 18# 
100%, 118*, 176, 197*, 201, 207*, 208*%, 209, 217*, 286, 287#, 289*, 241*, 246*, 278#, 
289, 804, 806%, 314%, 315, 3319, 8419, 347*, 3519, 867*, 888, 885, 886#, 407४, 42576, 
4719, 44४, 475, 481, 489, 491*, 496%, 497#, 5009, 508, 506%, 507, 5099, 518, 5159, 
5 18*, 519%, 5209, 528*, 524", 525*) 526, 527 588, 584, 578*, 594%, 598%, 606%, 612, 
618*, 626#, 684* 645*, 650%, 658* 709*, 721*, 789* 740*, 742#, 7 45*) 75196, 756*, 75 9#, 

21.4८.४4 9 


2 ¢ ‰ ‰ 9 ० ‰ ० {~ {~ 
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781*, 782४, 807%, 808+, 8167, 8649, 938४, 941६, 950, 954१, 9751, 988१, १95५ 97५ 10024, 
1006*, 10809, 1092४, 1098, 110%% 1114४, 1204४, 1206४, ०८. ८१८. ५।८. 

[४ 718 06 ०08९४४५ 112४ 91] ४168९ १५111015 वआ {6 किकापाकयो कएलत्ोक्राणाो ( (ऋणी {0 
6६९०0101 0 छपर गाठ नाः {०}; प्पााशाठपः ४५ पाल धा0, चा पा {किलक नका, लवली परपश्पद्ध 
00088709 ग ०0४ 70076 {020 8 00पृ710 ना ठत. 

& 8 1679ा]र6त्‌ 8]6दव्‌› 116 {८४ ण पाड ष्णएकण) 7 दलोसमतृदसक शाकानि, 101 [ठ्वच (द 
71 प्र) प्रऽप्र] १1061168 10 116 फक 01 108प्८प(00, ल) (6 711९ शलाका) ( भरल 
18 {116 68४ दरि ०प्पाल एलः8० ) शात्‌ ४16 इ०प्प्ाल ४6८०05० 916 ]}६९८्त्‌ एएल-क-एत) ५५ (९६1 
10 @ल1619] 1600ाड्प्रला 16 नक्हापद्न्‌ क्नु ९0174666, एष्111@ & प्लोष ऋप्रोल ८ कन 
08] व ्८प्््००5§ 10 [16 8118106 गा 81015 710 पऽ ])1171887108, इणील कनात [ऋआ वृट्लाो)111916 
प्तप शरट्नत0ध ४6 व्गारपल््रणा ० ०एषलपपष्ठु शाठ 5656, = व दणाल्णात्‌ [षुवो न 
5519081९ णलाशठा\ ४0 1116 इण्प्रप्राला) एष्व्लाक्फ) 7 कका त दलालोदभ्‌ दकापकि।॥ ति तप्र, 
1 {91108 8 शप्र 08818 {01 000 पद च तष्टा (५२६, (णाोृल्ोक्तिकाा [षवपो {1 
[दधान एलाऽ० ४०५ ॥106 §0प्र्ीठता ए८्ट्नाकका। लदापाकय 16 }पठर्ठत्‌, [पा ठको ्णोष [ष्म 
116 360911-06एतहषे रथडणाो कषात्‌ 6 किकप्णठाा ्ठतोहताष क कता पपकत, शा 
201660000#8 06४ 116 [301 षा-06र्ए्पद्ु्णन कपत णत छउकपप्याा उदत्ताक्नमो वजत आतसन- 
11191688 06610. ४७ 8 7एपो0 प्र176्व #0 छान ४ ४ वध्ध$५ पुष), ॥४56त गो 6 प्द्यपतफानि 
07 4०९प्र0०09] 61१6060, = -3प्रा, 10 अतप्यत्‌ 06 प्कछल्त्‌ चाप ध५ क कडाप-सकप्ालवा वदटातपोला (+ 
18१6 शिः कवलाः पज्या] कप्र्त पत्‌ 700४४४6 रकित नयो ५ [उलहुणा -कफाण- 
06 श्0व्र्ठक्ान 80 90प्ल शद्ा८्लााला#8. 

{€ 116 प्र 116 प्ल 10 ४ 91100 वाणिष्ला कषक, 16 प्राद्टाल6॥ वकलक) 
1700807 क 081 वृलणश्षात्‌ क्त्‌ 60९6४ 18 फला 8] 7 दधप्रशदप08 ० कप्राः लपर्त्य पोपप 
10161) 18 {0 8016 %8 §$ 1, २] एषः वलिल+॥ एलःऽ1008-- 166 0 ६ हभता का च पप. 
6 प्र 2666 {13 8 1116 01111191 ; 80 10४8४ ८ तण एण पदा ८७0 = तृप्लन्नतिजा 16, ६ कृ एतना. 
{0 {16 8086166 ०9 $प्रलो (ता्णलल व्गानल्मत्‌, (6 पक [68४ (छपपादमाो + पोल वदकुल्लापका+ 
06४66 110 80184 एलाा० कात्‌ प्ल उ०पकालधा क्ल्लाशमो (१1)5४ [3611-1 2८ पसााद्ष्ुधपे ) 
शात 7 10100160 18) 19 प्फ कु प्रोजा)) ए6 एनाोच्ठाव्‌ (तकठल 6 छ०परप्राल एत८्लात्राण) स्मात्‌ ८ 
3612-0 -0)6क हदधत शला810) (80811180 116 कत्व}, = ए0प्ा पी व) कवलः कष्धयव्‌+ धो)५ १८१८५. 
70611 0७ फ6था\ जपा वि गाला एशाश0ा)8 0 ना उ0प्णाठा] रला'इ1008 भो" 3८, प लो\ [ ८०ाकावृल, 
1) &€1९1:8], 88 ग €व पर ए९]प्€, 190. ६16 [0180 #1६४॥ 8 ]) 43886 0 ९ 6 का छल) ॥ 11716, 
ए {11611 18 7100 1८८८550 0 {76 607४6 द्#, पकक 06 7९} 66(८व्‌, 11 70 18 वल्पधङ्ग उपप्लव म्ल 
111 6एछा 000८ ग 1116 000४ ए 681008, = 817८0--88 69206060 1185 8104-५ = लोपाद८७ 
00118110 ९6 कपष एलः पपठ] (ठक्मेः पो 086 ७१ भ्ठ्लवजष्थ] छ प्लोप्तणान््‌ काका. 


(८ 4.1.47 ^ 7 शएत^ 1 1.4 710 8 07 (पा 01181028 +^ प) क ^ प त्प 


40८ 6/‰004कं (0) कद ) ६४८1, 


४6 76 णप्रपय6 71 00880887 0 05 ष्पे ०80, २ दहलाप्यात [(ईपरा एाकाप्रलतो)॥ 
प्ल 20 नूत ईद्रा्तह कोकावमला8, 01५ 1108 ए८नएकहव्‌ {00 19 -पक्मदवकृक्रा नल-नः 
( 01010044}, = पा फक्प्रडलत 18 10 गः पाः ध16 पछ कनणव्‌-श्ितपः द्रवच द्वह, 
706 प्रणव प्€ ठप फकप्रडठपह ग कणद्ण्ा8 06०76 0 06180 0र्मपाणन॥ 
(०1166107, ॥0फ व9ु005॥6त्‌ 8 116 60 कपत 00100949 प0डडाला [08 पर9, ४1 [वमाः 
९8101 0, 159 9 {875-76, कापिल 38 16 तपा ल्फ इना्06 वशुतरछ०ा४# ५ ९? +6 गत 


1प17.070एताष तत > 9 0.4 


९8011 ग [र वपष." = (0पा' 0शाप्रञटाता9 18, 7 तालः तात, ४06 उपपदग 0 +< 81208 
४ प्रछा1])४ प९७त्‌ 0 ४176 -& 41 8०4 891, = व6 पक्प्डटान] 18 (दाया, [7680 ० प 
1116 "0:१७ ० 3. 258. 187, धष्पड [ध्वृ पप्णिप्पपदण्लृद् ४6 1856 46 दवा) इष ङ४8 ० 0प्रा ६७२४ 
0 "018 [भला फ 18४6 0 प0ुभात्‌ पणो ६6 ^ = फला90ा1) इगा16 180८068 ग फ 11लु0 
118.ए6 [0106 ६० 6 11046186] &००५ 60968 06 वरध ९९181011; 68066191] 1९8, 9111611 18 
१68८1064 ७५1० 

1४ 28 क्र 1600्ण7ढत्त्‌ एङ लगाना अत्रप्ामत ड ०0 06 अप्रा] व्क४ #1190 {06 &व8 प 
ए618101 18, 11 11180 ए 1681066{83 16 11080 श्वि्पि] एनुाछ्डला{द्एठ ग ४16 गद्धापन्म ०0फ ९४90 
त्‌ #6 एच न पाठ तवकभभएापकषा 88 [65९९ 10 ०प्ः 6948 @०व्‌०्छ जप 0000 एा08 
11118 शल. =, 

16 छउदपववह् {७४ ० 6 6 ववषु 18 9 8 [01666 ध्र 16 ४७३५४ ग "6 64 
20 06 ६०118. = 106 अक्षा ८88 (णाप 116 +ल 196 पता रला 9९ ४पश्ना ९0६९५ 
-- 1 फए०पात्‌ 0४ 06 हक 0 (्णावाप†6 108 €ड8९7 लदप्लाा४) 88 {116 {6 ९001868 8101२88, 
11150108 204 ४० 160४0 [01086 {08888268 -- एप 1 18, 1 8] [070 एषणा, ४16 8110168४ 
१९51011 ° {116 [षरा 10 फ हदवा, 81166 11 00108 10807 10288868 1116] 816 प्रत्‌ 7 तलः 
ए€1510118 224 11811 प्ऽ९ा1]08, 11116 1४ व०८७ 70 (०४ 6 प्रः 2041078 ग 87 ९०३64 ८७१९९. 
{16 ६८५ 10नृपत्‌<्ड श्ण कालाकठ उपाषारद]8 70) 0010४ ग [्दुपाऽप्< पञ्च शत्‌ 108 
ए 112६ 0 वक शिप 06 1९४7व्‌6व्‌ 88 “वापिठपा४ ५€०व्‌ा0६87 (1८, कद्रीः ), 10 (0]0क्ा18011. 111 11086 
0 00161 087 प8दा1]0४8. 

16 10080 8 का ° 6 ९ 9इपणात्‌ रलाऽ00) 18 ४06 80 9 (726 
(६४40४, 45-46 भ +© #प्टुरषण€ = [08896 ०, 6 ग छपा गु, 1); फ]700 16268 110८ 
^ 1] प08. 18 {6711006 ड़ ए रणड वपााणद् 118 80] 0प्रा 170 11479/8 169 ९, 2104 110 16 एरधप868 
16 ०९९11668 01, {16 &८०प्रत्‌ ॥1द 8116 18 80. 81166817688 ग 118. = -41॥10प्रह]1. पाऽ वप्ता शन 
188 [06111686 8] एना81008 ० 116 नु716 प्डव्नु धह चपल (ॐ 514 80016 1); 
{11676 18 110 1688071 {0 १०७०४ {£ 1 78 ॐ [86 क्षववाप्रनाा, 16 11. €४०४५ 466010६0 
र {16 ण्णपएपणणड {1606 ० € 2०१७ (रक, पा 113 [नाणप्ा८६त्‌ 8 80069; 18 7 
प 01011101 081 11601]09्016 0 ४6 नु96 = 860608; =णल] 18०८ 8] = <(लिपापा&' 
1116168४ 804 68068 81] 6016 (नुग ०8 88 पत्‌, = ¶116 8{8.1283 कलनाः #0 6 ( 60. 1, ०. 6, 
11168 50-87 = 8301008 €. 3. 46. 8-11 = (०९४४९ 6. 8. 1824-1827 ): 

दिव्याङ्गरागो खमुखो दिव्यचन्दनरूषितोा । 
गच्छन्त्या दारविकचौ स्तनौ तस्या ववस्गतुः । 
स्तनोद्धहनसंक्षोभान्नम्यमाना पदे पदे । 
भिवरीदामचित्रेण मध्येनातीव रोभिना । 
अधोभूधरषिस्तीणं नितस्बोन्नतपीवरम्‌ 1 
मन्मथायतनं शुभ्रं रसनादामभूषितम्‌ । 
षीणामपि दिव्यानां मनोव्याघातकारणम्‌ । 
सृक्ष्मवख्रधरं रेजे जघनं निरवद्यवत्‌ । 


" (€ एकपात 6019190167 ° 106 धल ग 0प 
६८०१३ ॥18.11प्807170४, 10] 18 8०६६०४७१ ए +€ 
8011४ ( ६8११६.) ५०१ 16 कोपर 0906 पन्‌ ( 0] 
१४४४ ), 28 00070064. 00४ 001 0 08 69070 स्यां 
11 {6 प्रपत 149 ० #06 111॥6तप्रलालाक 1019018 
नारायणं नमस्क्रल्य ७४०. ; ०४ १180 1 ४16 26 01011851020 
ण € ०१ उवाच 120 8८९) 16611068 28 त्रेद्रपायन 


उवाच; %व परछाः ए प्रन (दण 80611108 ० 
19.068 1116 वचचारुदोष्ण (०८ चारुदेष्ण) 10 8. 147. 22, 
००८८७8०४412& ० सुदोष्णा (1०१ सुदेष्णा ) 10. #06 ४ 779६९; 
५. एण्ड प, 100 प्न०0 0 , 406 भदक 
08८४811, 10. 1, 06 30148014] धल 1४8 ्वारदोष्ण 
1 3, 189 924 सुद्रोष्णा 2 4, 56, ९४०, 1४ 8 ४ २6४ 
4.11. 81.110 
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716 शुपप्रं०्प वौ्छह्यः क धाऽ [लाहुलाङ्‌ लाणठ प्रि(लृपत्‌ठ कष्लो6 10 पोत 10 16 16 
159९816त्‌ एक एपर० 828 0 कोहि फ्री प्णुलो प्ल कृषितह्िल लात्‌+ (च, 1 विण. 6, 
177०8 157-162 = 13001. ०१. 8. 46. 62-63 = ५. ०. 3. 18771878): 

य इदं णुयान्नि्त्य वृत्तं पाण्टुसृनस्य वे । 
न तस्य कामः काञेषु पापकेषु प्रचतैते । 
हृदममरवरात्मजस्य घोरं 
ल्युचि चरितं विनिद्राम्य फाल्गुनस्य । 
व्यपगतमददम्भरागदोपा- 
सिदिवगताभिरमन्ति मानवेन्द्राः । 

(106 गवन ग ४0० [लनम हलमाो$ ४0 1५ 689 नृल्थय, = [6 18 कृपोक्ष पराहलोवेष्प्‌ 
0 100ए४6 ¢ प्रा०३ 710४२ प्लव 88 16 पृत्पालाादटु कपठा 0 निनााएललल पक्त 
116 [छाया 8 {176 ९0पा४ ग 7६, लाला # कद्पव्ठत्‌ आ {16 एद [व्ण पपत वहष्फपा व्र) 
{1 1४ & प्रधा, 8 ७६४, 10 8६८ 1 कपर कात्‌ पलत पञ कृपते वल ल [कतकः पत कद्र. 
-&1]प्18 फ (्राऽषपत8 ४6 650 शप्र८्ठछ$णिङ्क. प्प नोत पदवत्‌ [त दकानि कि [कि सपफा८प 
87त 8€]{-6011410] 18 8 0प्रा0प्रड 000; 16 78 छवाटत [ङ (00 शाद ककत वृद्तपुुणप्ततत्‌ पष्प) (द 
6 छ०पत 116 &इ ‰ €प्रपप्टुा कफात शतन | = 118 पृषलाह (प्ो+6 1४) [तक८श(क, [कक्ष पषण) 
&8 8 10168812 1 018 प्र, णिः 16 88 10 {पह क शोव्‌ इलरछ ४8 प्ोु096 प (16 क प्ुतलाोप्ी 
व" 0०१ {116 €21}५ प्रतणप्ह्ा क्म) क प]प्ो४ हता पप, [9 एकल पापकं कठााधी प्रोपततकाप एषु 
( 81088 ९३७६ ). 

18 प्छ 0ष्ना्रगा ०6६6, तकफल पोप तएनापदतिकाहि त किलना [कु 
४06 17पला0नाानः, 88 1४ 18 प्प्ठपादलृ्क त्नाोद््धवाठत्त्‌ एफ शततुप्रात वप्ोप्ेहना 7) ` पह शलापु 
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तेषामेवं विनण्रानां खं वासो न पिद्यते । 

यावत्तानि शरीराणि त्वं जटेनौभिप्रिश्चसि ॥ 
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तेषामर्थैऽभियाचामि त्वामहं वै महानदि ॥ 
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& ठप पिल ० [रवयातरद्ुधणं प्पक्चोप्रसठप)ध5 र्ठ्डलपत्त्‌ एक ण 10 12५0 (का णाः 
प्तप {06}. 0686 ६१० द्ष०प्ऽ--8 8704 19५ [0 12५. ०--8]10 प ६५ 8 पोऽ 16 कदा पठप्वाा्8) 
2110 6011981 {16 88716 78018, = 4 101९ कछला 18 989, पानो) 1 8 ^])40176 उन द्ुष्ा 
1718601 [8दप्व@ € 1 ९ 2५. 6 धात्‌ पपत गङ्ग ॐ [1 ० न [८णसाफषुधापं पपा प्लव]. 
ग¶16 पिपा ० 8 (0५) 100 0.५ (क्लि पणता, धत व्लापीण्थ््त्‌ पप्र 149} 

15 6ग्गा०]196 ॥¶ ४06 गाए 16401008 ; 

11. 27 £; 3 1)" 1)५.० मन्यु : 1681 सृल्यु 

28. 82 1९० ए 126 {1 [५.० वे : 168४ ते 

82. 18 8 [2 {2)५.5 [अनघे : 768४ मम 

84. 11 19 8 12 120 12५. दुखा : 168४ अवीराः 0 अधीरा 

91. 8 11 {2.6 ऋषिणा चैव : 768 देवर्बिणा च 

98. 10 8 [2 12५. नगो : 168४ सरो 

104. 9 8 2)" 12५. तप्यते ; 1७४४ (1110811 ) तताप. 


अापाश्णु$ 3 (120) [४ [५.9 तारिणि णे गोठ कतित फाकापत्ला]>८6, ६५५५ शो 
1011012 शग ३008 ; 4469 448१, 465 (980 1 ४५ उ0प्द्नालाया 159. ); 466*, 46074, 
4779, 498*, 819 ( पाध 12), 5882*# ( (४ 19); 540) 541, 684 606* ( 711 168); 844.+ 
€९., €४९, 


110८ 70४५1400 ८7910105 (०९ ४7 ), 


1 11९१८ ०16 #6€ -6रात्रह्भत्‌ ४ ला8०8 19४0 ध्७€ हिष्ण्पर्‌8 ; (1) "6 #लाोऽ० 
(प प&; (2) ल जलन ज विानरदकपा४; कणत (38) ४6 (00008४6 ला8०१, "16 0780 
0 816 16 रलाश0ा8 कल्शुव्छार्लूक म ४6 एणपनद08 (कपप कत्‌ वपाभसप्ार 
४०11६ १८८० न्ाा९त पालाः ९108868 ; 16 पपात्‌ 18 & हतप म [0करकाद्द्ुभ्प पा पञ्न1])88 
0४ 88800186 पा करुः (कापाला, | 


11८ 2५400440 ०5001 ठ (५८५17000. 


16 रलःश0 ण 6 त्णलपकणः (क४पाणप& 848 11४४6 #0 एव्व्गपाणलात 01 8 
1४ हलान्‌ 8168 1४1 ४06 51 ह८०प, 31100 8. 8171 रला ९ 9 3; धप 3 814 {20 
1६९९ 8 00कवाना। [इल 4159, 100 एिप्रत्‌ [आ 0द्ला फपक्चप्रलत४ड ज 0पए लल्‌ भ्क्ाण४पड, 
एप 1 18 तलीप्राप्लङ इपएल०ा ६0 धह शलाग०) 9 किपाभ्भरत08, 10 80 9 11080 1६ 1808 
70210 0 116 रला नृल्न्मङ़ शुप््छपऽ 8वता्ा8 म 6 [कल व016 0660 णका 0 
प्रन) तती ्णा8 18 8 [0988588 2 59 1068 (470. 7, विण, 12) 1789९ 71 ४16 भ 
18046 रलः 0पः 8. 62, 10, ला 38 (पात्‌ मङ्ग 71 9 [00 00 क्षणत्‌ 18 वना #9 
116 [0488886 कप08्ि (परत्व पा 4 [0)1-5 णिः 5091288 1-17 0 छप 5 वक. 62 (५. 4. 1, यि. 10 ) 
एशव्लण्नाङ प पाल कला कतु ० प्8 षाक, 16 आरात्‌ [9 &0 (णनील, 50 काणि 
पप्र1670प्3 8्वलला6प॥8 [060प्रीाक्षा {0 त्€0086] ९३, = 126 8108 80706 पवृप्ठ 8०, पठर्वा 
{ना 7 प्रलाः 18 81181] ; 68700168 876 129# 8114 4029, {017 ए ०6706 10861108. 

दक्पश्लन068 णा = (दप्राएप्पुइ (एणपा0छपदाद 00 ताथा [0891218 826 898112.016; 
ध 00 08 ह 188 एतना, [एप्णाशिल्व्‌ ए ४06 (लपक (प णणटु 1088 (130०10६ 1915 ), 
1 18 70४ पपा्गृक पा (तदपा) 8 पार्या 8 (०णाणलातमित ता 06 (06 ग 
06 कपद्द, पषवप्0 1६ 18 वजप कमलः (मण फशप्ठप008 ० ४6 016 ० 8 
00ापालाक 816 70 60, 06 पाद्ञलप008 ¶ 19४6 11100 श्ल) प्रथा रक्षन 
० पवार प्रद] [एका इलुरकाद्ाथफ 8211460 १९८, 


तिका तति #9-4 


लाक [10६४९ 18 एता). 900 पऽ 801125४, = 6 0016 ४06 उपा०६०6 0) प्४[6 (19, 111९ 
118 लित (णानाः 41] पा8 71578. 1४ 18 {06006 [नङ्‌ ५180 06 181}8 {९0 
एला 10418. = 1६ 185 0४ [न्ना [0088960 ड 118 @7000]0द्वु फा] [6690४ छना 7 
1618107 10 {116 7९ पाष 01" 18111018 08, 00्1016001821018, 2)6ए8004118, ४111212 00119, 8 वा ॥9- 
हप्र 08, 7] पका धत तोर ए 16 18 0080 प्रणान्‌ "096 06 28 8 रल न्नर 
6०पालादप्ठा = वव एप फ्रहा्ञछा0४8 16 (णपा का 18 68116 एदठकर्वाण> ( 0]. 1); 
श्रीचतुभैजमिश्चाणामारण्ये वाक्यदीपिका । 
(1118 पक्ष 18 8118100 प्ड ॥0 16 पध€इ ग ४06 = (तणपाला 61168 $ [26९००००9 87 
01] प1801151.8, वद्र 8110 4 10 र्का2 ४ 68ए6न एनद्‌ ; ००106 2180 ५6 प्रह ज 
पान०10188 6010006 वाङ 31171808-012. 98 ता ]08. 


17८ 0८०0 ८80०1 क क्क्व ; ६0८ 70 क€. 


(16 श्ला01 ग ाभश्108 048 116९ 10816 6000461106, ॐत 10 6 ०8३6 ज 
1116 01686710 [एक एकषा1, 1॥ 18 शापक ता8द0ए0नाप््&, 10 न्णक्न0ऽ (800 पणाप् 80 
०्लः व्रप्ऽलाा06 दप08 ) 0प्ापठछप कवतानिनाान कतपकृक्8) 80716 त पो) 86 [ष्यगणए 
लाए 1816 10060018 6008, नैष 08016 101 ५116 126 216 &411$. 262-268 ° 1116 ४ प्रा९॥€ 
{०प 4]. 1, 9. 25); 1100 लल 110 फ [परा ०1००8 89ाव्‌8 116 -न.51 [2 पा ए३888, घ) 10,000 
11801]2168, ४0 ‰ प्रता 4779 8४ > 10000619 ए ]160 116 दलः फठप्ातव्‌ ००४ ४6 शण ४० {86 
रप्छा 81 21911110 छत्‌ म प्ण "1601त168.प68. = [1 8018 प्र6ाः ६0 [0 प्रका [कफल 
10 06१९) =] ९108 82126818) 21] 0 & 8परतवना, 010 पाक, 80 80 60161१68 19 118 16 
71604168110 दला, 10० 890 6वलप, & 1010186 ज 0०, 10 &पुगादणणङ ६५8 च्‌] ग 
2 शप्त्वा ९०प०नलङ 82४2६९व त शह सकर 10 श्न 214 प्रलुगवक्प्रमा, व्ल एक 
1110 € ाश्द्राषह्ि ॐ ली #0 छक ४6 अआरफपद्ल) कपत ९0688 प्न 20010168 
0 पे पतव, 10 श्व 022126व्‌ 7 = प016 = 0062001006 ४0 600ुर 00 60४० + {864 
112. 85011181] 1826 00}0 ग 6३, 11118 28156 810, फ010 18 10 पा प्ठप् 81 
ल]न71671४ ग [प्रपा 18 णप्‌ गक 70 0८ [01.2.6 8 0681468 17, 2 एठा 0001 व्नुान्नलान्णरम 
11811 ्861])08, 804 18 {11661016 ०0 राप] > ०९/ (४८ 111ध671ृ00]कप्०, = 108 01188101 {000 0प्रा 
॥627, 1 86 इप6, ऋ] ००४ 06 1846664. 
6 ४ पद 6नपकध्३ फश्च 11068 016] 216 676] एन्व्‌ इप्0]00116त्‌, 20 16880 एष 
1180 प्ऽछत0४8 ग ठपाः लटन भुगएककप8, 418, 06810468 20, 5* 18 0 पत छपा 10 15 ; 25# 0०1 11 
51 ५; 30# ०] 1 1९५ 126 ; 48 पाङ 11 126; 509 20 559 छप] 10 [9 ; 874 0 7 126; 1193# 
णाक 70 [3४ ; 8214 ४8३९6 क ०. 82 9 ^ 1. { (9 1002 104©00्‌80४ न 72 11168) 0] 7 [° 31 
{7 2180 810 8 8 इप्ाु018081 द 1916 पपन 9 प्रणत्‌पठ 1684108; 000 0प्रत्‌ 7 तण 
0८00" [0 ्पप्रञलग00, ‰ शक्र 9 फला 816 70४6त एन०ण 98 11[पऽ+10.71078 ; 
82. 81 -)7) आप्नोति ; ८©8४ अस्तीति 
88. 198 1" द्दुबुद्धिः : 1687 श्वुद्धियैः 
43. 28 2) धमचारिणां : 168 भूमिचारिणां 
60. 14 1)" अतीव : 00678 सा तीव्र ( (७२४), सातीव 
82. 5 -2 पुण्या देवी : 168 महापुण्या 
82, 88 12) च गच्छति ; 768४ महीपते 
84. 11 [3/1 “ज्वलनो : 168४ “जलदौ 
87. 1 ©" आनर्तैणु : 68४ अवन्तिषु 
98. 4 12 कौरवाः : 1680 पाण्डवाः 


+ 9, ९, {, ६०१९, 6 @प्0 9 18 [05 प्ल, (दणदर्थङग 9881645 1100 10 {116 0०194 4.0, 1550-1550, 
244 4# 





» कपा {^ प्प 1^ 74 


100. 4 {0 आश्रमे : 168४ आश्रमं 

145. 1 10 माचिरं : 169 मातरं 

146. 58 12" तीरात्तीर : २०७४ तीरान्तरः 

167. 8 10" शान्ता : 0#170"8 तदा (४५४४), तथा, ततो 
195. 14 11) "वारयन्‌ : 168४ "वाकिरन्‌. 


0 लः अदन्८ 16841108 ग [7५ १०४ ऽपएएगल्व्‌ एक कण्‌ किलाः पप्रञलय]9६ पा 0९ 
प्रत्‌ 1: 3. 88. 85 ( एवात्मा ), 86 (एव ), 46 (न मे ), 52 (विवासं ); 81. 21 (संमितं ), 156 (गतः); 89. 46 
(मानवः) ; 88. 1 (तथा), 10 (तत्र ), 16 (अ[0 आगस््यपवेतो रम्यः) ; 86. 13 (भः); 178. 25 (सा हेया); 
198. 15 (इदम्‌), 19 (पदं ०" परं ); 200. 54 (निबोध मे ); 929. 16 (सदशः ); 280. 28 (एकैकश ); 285. 3 
( दुरात्मनः ); 244, 18 (स्थानं ) ; 6४९. ; &{९. 

{0 18 व्छफणालान्डि 00 8. 291. 70 (-500ण् ९१. ), निन 1118 = फला्रगाह -& पा 
1018618; जारूथ्यान्‌ त्रिरुणदक्षिणानिययेनमिश्रः, 8700108 ४19४ -&.7] प्णकषाई8 18 एः ४० रान 8, 
६8 1198 1९) [70१९ ए ए6 न]86गलः8 मा, छलः इछ प्ाव३ 8180. 

1 (गाणा 0 8. 88. 59 (-उगणाणक्प 64.) ; 

जिहां द्वा बहनां हि श्चुद्राणां दुन्धचेतसाम्‌ । 
निरतया रभते सज्यमाहारमिव शास्यकः ॥, 
चभ १०१68 एलादक् 60011061112.078 ( आश्च ) : 

शल्यकः श्वावित्‌ छदान्‌ मधुमक्षिकाविशेषान्‌ जिह्वां दत्त्वा बहि्निःसार्य भक्षयति तदन्नं वाचं दत्वा शत्रून अष्टीति श्वः । 

0 फ118 ६० ४116 श्प ग ४6 कणत आशवः, 10 18 106 [0089016 0 8४ णिः (लका भ्लठा 
पाभ910418 18 11676 एल प्पष्ठ {0 €कशला 0०61६९08 0" 1616 ६0 जत्‌ 6जफापला 08४08, ॥प्॥ 
116 [णश 16208 {116 184६९, 28 116 ०818 एदल ((धपतू 85", 

पाशध्का2 &01068718 ४0 1896 एष्या हा ठर्वल0 171 1116 2 र ४-808018. 8180, [7 16 (60 प्86 
० {78 (नपाल ०) ॥16 कशः तच्छलाण ५6 हनप€४ तच्नालशषट ज 16 शा च 
116 त180प8868 ९611811 [00710901 वन] 190 > 7871688 फाल] 18 88 85700287 ४8 1४ 18 
ताश्ट्णाव्ला णु, व 88028 70 पठन) 18 5, 186. 55 (= ए०णाएधफ ७१, $. 188, 41): 

बहुप्रजा इसख्रदेहाः चशीखाचारविचाजंताः । 

सुखेभगाः सियो राजन्भविष्यन्ति युगश्चये ॥; 
01, ठ, कराशभप्र(08 198 #06 21088 : मुखेभगाः नियो वङ्गेषु प्रसिद्धा; । प्रथमं मुखेनैव भगकार्यं इत्वा पुरुषस 
कामयुदीपयन्यः । अयन्तं रतातैत्वात्‌ । 

1 चल [ष्दुपकीण्ु म 8 तकपाला, नवाभ्व 08 पानप्रमा8 [78 हिप [हणप 8+ 
व दद्क०४०- प ४118 8० [लदवा ण प्िकफााः२प8 : 

प्रणम्य नारयणतीर्थवयोनच घीरेशमिश्नांश्च हमीर पुयीन्‌ । 

पभ 418 @ पाप क्राद्क१98-प्08 -- 10४ 10 06 (कपिइन्व्‌ णा ४16 710718४ 000. 
061४0 ववक्ाधप्०-9 दए 0 सवाथ दकभ्ा2 -- 088 ९७ 1वपल्व्‌ एङ 141. 2. +. 

(0०१९ ए 1४ € श्रपण ग 06 कणक् 8 क0णर 0]9109-00850-10.81 96118 (०४. .&.12, 1650 )." 
एकतक्ा8 त॥९व्‌ ए नपाद्य एता] 06 पणव प्रा 18 त्मना गा, ४6 गान्प्रणठ 
8810288 {16{6160668 {0 116 2408 त्‌ &1076 ग ४06 5000000 ९ध. ) : 2. 87; 8. 68; 4. 19; 
6. 3 (अपपाटः); 7. 5; 8. 11-12; 9. 15 ; 10. 24, 82, 87; 11. 4, 8 (अपपाठः); 12. 23, 35, 36, 
५ + अप्पातएकणपका) “५ 868 (४) 41410448 2040६84, १०1, 3 (19358 ), 7, 65 2, ~~ 7५ पणन 
% ४८ 50400 = 0 लाकु 265८707 70054761 0४708 8 00 प ४४6 [16 १०4 हषण ० परक 


*01. 1† (1938), ‰, 189 £ 866 छक्र : ‰, इ, ७०१७, (ताानतव{08 = (क्रहपफवप्माः 

€ (०061६80८ 0 पल 1 णद्रणक० ~~ 618 

> + 2. &, (७०५९, ‰ [0 9€ 9 6 1400288. 06716810 2110 06806पवक्ष$ा 40४ दा ४4 

ए07918511;2 ०20 104९00०9. 9 108 एप श्र -20400ववाा॥ 000कव 26940 0८४४१, १०1, 23 
076 तिप्पप्र ग क्ाशन्प09 (पाव) 1 द्द (9५० ५५४९० ५2५4106), 1942, 77, 146.161, 


वप्ह0एणटाण0त ९.५ ८१। 


80 : 15. 7 ; 20. 10; 22. 4; 25. 8 ; 25. 1; 29. 8, 22 (गीडपाटः), 29 ; 30. 25, 41; 31. 8; 3. 13 
88, 59 ; 38. 8, 59 ( प्राचः }, 63, 68; 72; 85. $ (अपपाठः); 87. 84; 40. 4; 48. 6 (अपपाठः); 71. 16 
(इति शोकः कछषचिन्न ददयते ); 82. 86, 88 (इति न पुस्तकान्तरेषु र्यते ); 84. 9 ; 110. 8, 28 (मूधैन्यादिपाठः प्रामादिकः) 
117. 1‰ ( अमादपाठः ); 119. 18 (गाडपाठे ); 120. £ ; 125. .18 ( गोंडास्तु ...... इति छोकमन्रापि परन्ति); 129 
9 ( परा्नः, अवौशः ); 147. 8 ; 161. 20 ( गोडपाठे ) ; 162. %8 ; 169. 8; 172. 9 ; 176. 9; 177. 22 ; 179. 15 


207. 49, 97 ( गोडपाठे ) ; 211. 9, 16; 219. 22 ; 222. 1 ; 288. 8 ; 286. 81 ; 264. 19 ; 269. 3, 10 ; 297 
24, 86 ; 815. 9 ; €६५. । 


10८ (08005006 126४८१0 ९5१०४, 


116 [९रक्ाद्टध्न 088 ४ कफ8 0660 प्रात्‌ ४० 96 > 60008106 एलाड०ा. = 0प (00008१४6 
06 ९०द्कत फाडषाप्रऽलाग]008 008 06 10 पटाद वाणत6त्‌ 1010 ४66 हष्ण्प08. (1 ) 06 0686 @ा0प0) 
7012 ०पाः ए16-0ा४, 18 8, ए111९}) एत्व धष २९९७8 10 31 1 ( एप व्शुरन्नशभोङ 1९५) 
7 00008४00. #0 0प्ीलाः [) 18.07 पइन1068 अत्‌ 1111216 086 0660 न ०886 पाता #16 एकश 
0 1171686 {209 21668, 110 फल्शला, {८6व पथा -- 68[06नभा़ 101 196 ०१728 --~ फ) 12९, ४6 
रला101 ग (कपप (2) 1060 ४66 28 "26 हष्छप ५.9, क 10101 ९लाना न २668 का४४ 
8 6 12). (3) 6 एलपक्ना0 ाप्ऽल0 [05 18 10 8 0988 ए 1089१ [01689०४ 8 (९१४ 
11611 18; 07 12106 [07189 8111080 116 89706 88 1118. ग {76 कराम 2 रल.8०, एप 116) 
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॥ आरण्यकपवे ॥ 


जनमेजय उवाच । 
एवं चयृतजिताः पार्थाः कोपिताश्च दुरात्मभिः । 
धातेरा्ैः सदामात्यैनिंङृत्या दविजसत्तम ॥ 
श्राविताः परुषा वाचः सृजद्धिरैरयुत्तमम्‌ । 
फिमङुषैन्त कौरव्या मम पूवैपितामहाः ॥ २ 
कथं चेश्वयविग्रष्टाः सहसा दुःखमेयुषः । 
वने बिजदिरे पार्थाः शक्रप्रतिमतेजसः ॥ ३ 


1 ति । |, त म त 1 ५१ ० 1 म क 


-25- 1116 118 64 [01108 0{ {1 ७९५ 1088111६ ; 10}, 55 
0681718 1४) 8. 92. 4, 110 715४ 5 { गा0४ ०{ 1५ ४9 
8180 11881118 ; {01. 52 16108 श) 3. 36. 1. व्र 88. 
&16 1008{1$ 141016त्‌ घ] ४0 +© 614 07 116 {५८प08, 

गृष6 171८0५0 (11४1111 ; 

1* नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नयो्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं वैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
18 {0प्र०त जणा 1 पि (९०७) 1&8 106 ; 1. ५ 11118818 ). 
01४ 61 121. 8 16४6 व्यासं ({0 पैव ) 1 1116 5०८०११८ 
1106, 

0866016 ४16 1117160 पत पो ्078, 61 108. श्रीगणेशाय 
नमः । श्रीगुरुचरणकमरेभ्यो नमः । ॐ ; {9 ©] 1001 701. 8 
श्रीगणेदयाय नमः; 81 ॐ नमो गणपतये ; 732 श्रीवेदव्यासाय नमः; 
89. + ॐ नमो भगवते वासुदेवाय; 12५४ ॐ; 9 श्रीगणेशाय 
नमः । ॐ नमः श्रीपरमात्मने पुराणपुरुषोत्तमाय; 124. 6 श्रीगणे- 
शाय नमः । ॐ नमो भगवते श्री( 126 0". श्री ) वासुदेवाय, 

106 8 ( 6५ 1४3 १४119६6 ), 16 01. 16 17170. 
त०१01 1111१८४, 81 ४8 {0116 क६, 16 0641118 ५1000 
श्रीगणेशाय नमः; 7" हरिः ॐ शुभमस्तु । अविश्रमस्तु। आरण्यः 
पवे । श्रीवेदग्यासाय नमः; 1 ॐ 1 एष््०8 ४) हरिः 
२, ए) 18 गोतगन्व्‌ 0४ 

9 छुद्धाम्बरधरं विष्णु शारिवणं चतुञजम्‌ । 
प्रसन्नवदनं ध्यायेस्सवै विश्चोपह्यान्तये ॥ 
शुभमस्तु, ~~ 62 ए९द्षाप8 श; 
9* ॐ व्यासं वक्षिष्ठनक्षारं शक्तेः पौत्रमकद्मषम्‌। 
पराशराव्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्‌ ॥ 
. ष्यासाय विष्णुरूपाय ग्यास्षरूपाय विष्णवे । 
नमो तै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


[ क ए. त त 


कै चैनानन्ववतेन्त प्राप्ान्ग्यसनयत्मम्‌ । 
किमाहाराः किमाचाराः क च वासो महात्मनाम्‌ ॥४ 
कथं द्वादञ्च वषांणि वने तेषां महात्मनाम्‌ । 
व्यतीयुत्राह्मणशरष्ठ शूराणामरिघातिनाम्‌ ॥ ५ 

कर्थं च राजपुत्री सा प्रवरा स्ैयोषिताम्‌ । 

पतिव्रता महाभागा सततं सत्यवादिनी । 
वनवासमदुःखाहां दारुणं प्रत्यपद्यत ॥ 8 


(3 00118 177 छ्युभमस्तु । ३०; 111 हरि श्रीगणपतये नमः । 
अविघ्नमस्तु. 


1 010 60 11188108 187 {01108, {16 10000 नप 
3. 1. 1 प 0 3. 32. 4“ 18 1087 1 1, 82 {6 6187 35 
8011. 96 1087 10 4. 12 4 87, 1 816 1 149 £, 1-प 
816 1087 ० 8 एर {0्‌. ~ 1००० = 8०४५, 

2 {2 0188108 (५. १.1. 1). -") (५ &8.4 
सृजती; ©> सुद्धद्धिर्‌ (10 खजद्धिर ). -- °) 2 8 12५४ 1) 
708 4 त 1. 3. + [1 अकरुवेत. 52 कौतिया ( ०? कौरव्या ). 

५ 113 11881018 (४. २.1. 1). -") 2 1५ 79. 
५.९ ( {01 चे). 1/1 00. च. ग &1- कथमे ( 79 थ 
चै)श्वर्यभूयिष्टाः. --४) 51 {8 01-9. ¢ दैयुषः (10८). 
-- °) 2-3 वने बरिजहुः पार्थास्ते, 

4 112 11188116 ( &. ४.1. 1), -५) ४ 31. 8 {0 
70५. ० &1. 4 1४02 वै तान्‌ ; 8 32. 4 120४ 123. 8 चैतान्‌ ( {0 
चेनान्‌ ). ऽ1 $ ए1 7५ अन्वगच्छत. --°) ५. 9 28 7 
108. 4. 6 1 6197810. आहाराः 228 आचाराः. 

5 1 1018810 (. ९.1. 1). 8 5४ 000. ( भुग्‌. ) 
८०. -- ° } {५ 28 7" 7५. 8 61 कथ च द्रादद्च समा. --° ) 
3 231. $ 1 71. 3. 4. 6 ©1 महामुने; 1/1 तरस्विनां ( 0 
महास्मनाम्‌ ). 03 बने ( वने ) निवसता सर्ता. -- ¢ ) 39. 9 
78 8 ( ध ८01880६ ) अनिवर्तिना ; 11-9 परघातिनां (101 
अरि). 

6 143 018810& (५. ‰.1. 1). - °) 08 (0 981 
४९४४ ) सत्य ( {0८ पति" ). -- °) 61 9 7० 71 ब्रौपदी 
( {01 सततं ). 2 & परिय; 25४ 7; संशितव्रता; 1४. 03 


| 8 | 


३.15) 
> © > 


~¬ ~, „3 
न्यु ~ 


3.1. प | 


एतदाचक्ष्व मे सवं विस्तरेण तपोधन । 
श्रोतुमिच्छामि चरितं भूरद्रिविणतेजसाम्‌ । 
कथ्यमानं तया विप्र प्रं कौतूहरं हि मे ॥ ७ 
वैरापायन उवाच । 
एवं यतजिताः पार्था; कोपिताश्च दुरात्मभिः । 
धाराः सहामालेनिरययुगजसाह्ययात्‌ ॥ ८ 
वधमानपुरदारेणाभिनिष्करम्य ते तदा । 
उदद्युखाः श॒खभृतः प्रययु; सदह ृष्णया ॥ ९ 
ृनद्रसेनादयभ्रेनान्भृत्याः परिचतुदश | 
रथैरनुययुः शीध्ैः किय आदाय सवशः ॥ १० 
व्रजतस्तान्विदित्वा त॒ पौराः श्लोकाभिषीडिताः | 
गरैयन्तोऽसकृद्धीप्मविदुरद्रोणगोतमान्‌ । 
उ्सुविंगतर्संत्रामाः समागम्य परस्परम्‌ ॥ ११ 


गरह्य" ( 101" सस्य" ). --°) 1\५+ वने यासमनह च. -- ! ) 


01. 5 सा कर्थं ( ५" दारण). 

¢ 19 क्णो (५ ५.1 1). -- ८) 6 वेस॒म्‌ ( {0 
श्रोतुम्‌). (4४ त्म (७) श्वरित).  -५) 1९४ 1८1 [2५ "चेतस. 

8 (५५. [५४८ ~ -५ ) ६4 [2.3 1). ८ तती ( 1) णवरं) 
~~ 9) 9 (19, 4 नियुञ्य (५? नि्येयुर्‌ ). 125 नाग" (1५५ गज). 

9 ५0) 1८9 1 0५.8६ "पुर( 19 (४.4 'गृहुोहारादमि", 
{2 131 [0 12५ 2/9 पडवाः; [५ सेनघ (101 ते तदु). -- °) 
49 18 जातदुःखाः ( {0 उदु ), "~~ 4) 1 138 {108}. सहु 
9101 इुष्णया, 

10 °) 1६ { 10५ 7 [01.9.40 पण 73 शेव); 1९ 
129. + (५५ चैतान्‌ ( 19 शेनान्‌ ४) 1 श्ुन्यवगौश्तुगेश् 

) 121 & ( छलना 7५ (धा) क्षीध्र, ~") 51 12४ चाद्राय 
( {0 आदाय ). -- ^+1\6} 10, ६ 1 
4* ततस्ते पुरूपस्याघा रथानास्थाय भारय । 
ददशुजाह्वव्ीतीरं प्रमाणाश्यं महावरम्‌ । 

| ८. 8. --( 1५. 1) 1 ५, 8 आद्राय ( (0 आस्थाय ). 
(4 मर्थद्ः ( ७ भारन ). | 

11 “+ ) 1६; 1 ४ 12५. 6 गतानेतान्‌; 7५ (48. 4 प्रजग्सु- 
स्तान्‌ (1०८ बजसस्तान्‌), -- ° ) 7५ 9 क्षोकेन ( 123 एयोकाभि-) 
फर्िताः ; 8 ( 4४ 179 व्णाष्षुष्व ) कशोकसमन्विलाः ( ८४ 
"समाप्लुताः ). -- °) ?1 ते श्चपंतो (10 गहै) 23) तदा 
( 0" [भ]सहृद्‌ ). 5 34 7 &४-+ 11 मीध्मं ( {07 भीष्म- ). 
-- ८) £ (छनन 61; 79 कलिः ००, ) ऊत समयं (7४ 
[६.] ५५ २) क्रष्वा. -- 7) 12०५ समासाद्य; 11, 9 से समश्य; 


महाभारते 


| आरण्यकपर्व 


नेदमसि करं सव न वयं न च नो गृहाः । 

यत्र दुर्योधनः पापः सौबलेयेन पारितः । 

कणेदुःायनाभ्यां च राज्यमेतचिकी्षति ॥ १२ 

नो चेत्छुटं न चाचारो न धर्मोऽथः कुतः सुखम्‌ । 

यत्र पापसहायोऽयं पापो राज्यं बुभूषते ॥ १३ 

दुर्योधनो गुरुदरेषी त्यक्ताचारसुहूजनः 
थटुन्धोऽभिमानी च नीचः प्रकृतिनिषर॑णः ॥ १४ 

नेयमस्ति मही कृत्स्ना यत्र दुर्योधनो नृपः । 

साधु गच्छामहे सर्व यत्र गच्छम्ति पाण्डवाः ॥ १५ 

सानुक्रोशा महात्मानो विजितेच्दियशतरवः 

हीमन्तः कीर्तिमन्तश्च धमोचारपरायणाः ॥ १६ 

एवमुक्त्वानुजग्युस्तान्पाण्डवां स्ते समेत्य च । 

उचुः प्राज्ञलयः सर्वे तान्डन्तीमाद्विनन्दनान्‌ ॥ १७ 


1)9 ते संगम्य ; ¶५ (1४. + समतेस्यं (01 समागम्य). 

12 1001५ 1५, ५ (क [8 ( त्ता116 पपन, ) 1118, 
पौरा ऊचुः. --५) 1}1 19 (\ नैतद्‌ (10 नेदम्‌), £ ( ५५५५) 
(1) क्सनं (1५ सर्व). --५) ५1 संगतः; "1" (49. + ्ालिक्षः 
(14) पालितः). ३५ 19५ 1)1. ४ ; सौव्रलेनाभि( 1)» "नु ) पालितः) 
(11 'सेन व्व संगतः; भि सेन समन्वितः. -- ५) (1 (11. 9 
111 "नादयेश्च. --!) 1) राज्यं क्ामितुमिष्छति, 

13 °) 61 नेदु; 1९ 13 1) 12५4-0 न तत्‌; 1४ नश्च; 19 
03. $ नैतत्‌; 13; नमः (नोचेत्‌). 1; नो धर्मो (1५1 
चाचारो). --°) [3५1५ (4५. 9 न धमः, 114 नार्थकामः सुखं 
कुतः. --°) 131 12५ [असौ ({01 इय). -- °) 91 1 बुभुक्षते; 
९५ 12४५ 12८ 12) 149 चिकीषति; 759 131 121. बुमुक्षति, 

14 “) 12; मातापित्‌- ( 100 दुर्योधनो ). 121५ सदामर्षी ; 
79 (48. + गुणद्वेषी, -~ ४1 0 [1५५ ---") {8 स्यक्ाशथार्‌ः 
कुरुद्र्ः ; 11 (13 व्यक्तधरमैः प्रियानृतः. --- 11 (0111. 1416४. 
~ ^ ) (4 ल्युखधस्तस्धी ( {0/ अथै" ). 1)४ "1, (41, 9. + [इति 
( {01 ऽभि ). ~ ५) 1: 11; 12५ ।)1 नीन्वग्रङ्कति ; 61, ॥ 
नीचः परम . 

15 1 छा. [6५५ (५, ४.1. 14). -५*) 1.5 8 
( "1 छा, ; [10 वणोणण्ुप्य ) सवौ ( 0 इन्धना ), 1४ 009 
126 ष्यजेम हि मषी छव्स्ना. -- ° ) 11 तन्न ( 0 साधु), 19 
28, 4 सश्र ( {५४ सरे ). 18 गच्छामः सहिताः सर्च. --“) 
79 (18. ५ पाड़घा जितमस्यवः, 

17 136५6 17, ४ 6 018४, 118, यैक्षः उ 
4 818 06 1011 04. 6 पषण, तान्‌ ५०६ ते. 09 समस्प्रवः; 


~~ 9 ) 


| ५ | 


आरण्यकपवे | 


कर गमिष्यथ मद्र वस्त्यक्त्वाखान्दुःखभागिनः। 
वयमप्युयाखामो यत्र युयं गमिष्यथ ॥ १८ 
अधर्मेण जिताञश्रुतवा युष्मा स्त्यक्तधृणेः परेः । 
उदराः स मृशं स नासान्डातुमिहा्थ ॥ १९ 
भक्तानुरक्ताः सुहृदः सदा प्रियहिते रतान्‌ । 
ङराजाधिष्टिते राज्ये न विनर्येम सवशः ॥ २० 
श्रूयतां चाभिधाखामो गुणदोपाननरषभाः । 
छुभाद्यभाधिवासेन संसग कुरुते यथा ॥ २१ 
वस्लमापस्िलान्भूमि गन्धो वास्यते यथा ! 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसगंजा गुणाः ॥ २२ 
मोदजालख योनिर्हि मूदैरेव समागमः । 
अहन्यहनि धमेख योनिः साधुसमागमः ॥ २३ 
तसातप्जञेध वृद्धे सुखमावेस्तपखिभिः । 

सद्धिष सह संस्ः कार्यः शमपरायणैः ॥ २४ 
येषां त्रीण्यवदातानि योनिर्विद्या च कमं च । 
तान्सेवेततेः समास्या हि शासेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २५ 


[, द श । कि 


7 &1. 9 7 समस्य वु. -- ° ) 1९9 39 70 तत्र (10 सर्वे). 
-- °) 51 19 14 109. $ कतियान्पाुनदनान्‌ ; 3 32 [1 
704. 9 ४ कौतियान्माद्धि" ; 71. 9 पौरास्तान्पाड. 

18 °) 1): 3 कर्थं यास्यथमभ. -- ५) {1-3 16त्‌ 
तत्रैव ( {07 अप्यनु- ), 8) 1:08}. यत्न 8त्‌ युय. 

19 31 019. 19०५. -- ° ) {४ 3 ( 131 020. ) 12111. 18 
1५. 0 समो ; {3 1218. सु-; 7 ७४. 4 च (०प्स्म). --५) 
02 क1 1. 3 त्यक्तुम्‌ ( 101 हातुम्‌. ). 

20 ५) ए (11. + 1018811) 1 ` रक्तान्‌ . 48 मक्तान्सुसु्यदः 
सवौन्‌. --  ) © तथा ; ४1 सर्वे (10४ सदा). 01 स्थितान्‌; 
ध! @8. + }{1 रताः (0 रतान्‌ ). ऽ सदा परियहितेष्पितान्‌ ; 
© सर्वे निलयप्तमाहिताः. -- ८ ) 74 (8. 4 देशे (1० राञ्ये ). 
-- 9) 11-8 न रंस्यामश्चिर्‌ वथ; 12५ न हि स्थास्याम सव॑दा, 

21 °) 1-8 ¶" ०५. च. -- ? ) {3 गुणान्दोषान्‌ ; 38 
गुणदोषौ ; $ गुणं दोषं. 7 (19. 3 11 नराधिपाः ( 0 नर' ). 
-- ८) 5 छयुभाञ्युभविद्रोषाश्च. --0) £ 8 7 (6००0४ 70} 
संसर्गः; £» संशयः ( {0 संसर्ग ). 

22 °) 5113 {00४ {01-8, 6 118.18}0. बश्च ४०१ आपः. णु! 
७३. ५ 11 अभस्‌; ४४ अद्धिस्‌ ( {01 आपस्‌). 51 123. 8 
तिरा भूर्भि. 


23 ”) © मूलना्स्य यो. -- ४) ° 7. ४ सह 
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निरारम्भा द्यपि वयं पुण्यशीलेषु साधुषु । 
पुण्यमेवाप्नुयामेह पापं पापोपसेवनात्‌ ॥ २६ 
असतां दशेनात्स्पशात्संजल्पनसहासनात्‌ । 
धमाचाराः प्रहीयन्ते न च सिध्यन्ति मानवाः ॥ २७ 
बुद्धिश्च दीयते पुंसां नीचैः सह समागमात्‌ । 
मध्यमेमंभ्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥ २८ 
ये गुणाः कीर्तिता लोके ध्म॑कामाथंसंभवाः । 
सोकाचारात्मसंभूता वेदोक्ताः शिष्टसंमताः ॥ २९ 
ते युष्मासु समस्ताश्च व्यस्ताधवेह सद्रणाः । 
इच्छामो गुणवन्मध्ये वस्तु श्रेयोभिकाष्विणः ॥ ३० 
युधिष्ठिर उवाच । 
धन्या वयं यदसाकं खेहकारुण्ययन्िताः । 
असतोऽपि गुणानाहु्राह्मणग्रखाः प्रजाः ॥ ३१ 
तदहं भरात्रसहितः सर्वान्विज्ञापयामि वः । 
नान्यथा तद्वि कतेन्यमसस्सेहालुकम्पया ॥ ३२ 
भीष्मः पितामहो राजा विदुरो जननी च मे । 
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( {0 एव ). ~ 8 {01 0100. ( 8901. ) 28०५. 

24 » ) 72५ 71 ज्ुद्धभावेस्‌ ; 8 स्थिरभवैस्‌. 

25 ०) {2 8 0५1 700 1५. 6 (0 ४28 ) विया 
योनिश्च; 111 विद्या धर्म॑श्च. --°) 7५1 8 ते सेच्यासतेः. 51 
7५1 12५8 2५ 6 समस्या हि; ©" समस्ता दहि. 7५ 12. $ 
तान्पेवेत विशेषेण. -- ° ) 72० सर्वेभ्योपि. 72५ गरीयसा; ए 
9 11. 2 विक्षिष्यते, 1. 3 शाख येषां हि कारण. 

26 °) 719 निरानंदा द्य. --°) 72५४ 7023 पुण्यार्थं 
वस्तमिच्छामः. --“) 1५ पापं पापेन सेवनात्‌ ; 1)2-3 पापं 
स्यात्पाप; 79 ७8. ५ पापं पापाज्च . 

27 °) 9 71. 8 दषेन ( {0८ दशनात्‌ ). -- ° ) 7४ 2 
1५ 1)" 1५, 6 संजद्पाच्च ; 125 8 सजस्पेन ( 4: संसर्गेण; ४ 
संभाषण-) (0 संजद्पन- ), -- °) 239 12५ [023 11 
घमाचारात्‌. -- 0) 1९५ 2824 01. 02 1५-9 सिर्ध्यत्तिन च 
( 011 2 126 6 0 {12280. चन्‌ ) मा. 

28 °) 288 71. 9 मध्येश्च (10 मध्यमैर्‌). 51 ह ए, 
त 100 मध्यैरमध्यस्थ( 61 29 "म)ता याति. -- °) © श्रेष्ठः 
श्रेष्टव्वमाप्लयुयुः. -- ^{४6 28, 1" 26 118. : 

४५ अनीचे्नाप्याविषयेनां धर्मिश्ैविंशेषतः। 
[ {26 न नीचेनप्यविदुपै्नधमंकञेर्ि". 1 
29 °) 9 2 7० 70 1299 लोकाचारेषु संभूताः; 71. 9 
ह | 
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, सुदृञजनध प्रायो मे नगरे नागसाहये ॥ ३३ 
ते त्वग्मद्धितकामाथं पारनीयाः प्रयतः । 
युष्माभिः सहितैः सैः सोकसतापविह्राः ॥ २३४ 
निवतेतागता दूरं समागमनशापिताः । 
खजने न्यासभूते मे कार्यां सरेहान्विता मतिः ॥ ३५ 
एतद्धि मम कार्याणां परमं हृदि संचितम्‌ । 
सुकृतानेन मे तुष्टिः सत्कारश्च भविष्यति ॥ ३६ 
वैापायन उवाच । 
तथानुमन्तितास्तेन धमेराजेन ताः प्रजाः । 
चक्रुरासैस्वरं घोरं हा राजमिति दुःखिताः ॥ ३७ 
गुणान्पाथैस् संस्मृत्य दुःखाताः परमातुराः । 
अकामाः सेन्यवतेन्त समागम्याथ पाण्डवान्‌ ॥ ३८ 


महाभासे 


[ आरण्यकपर्व 


निवृत्तेषु त॒ पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः । 
प्रजग्युजाह्वीतीरे प्रमाणाख्यं महावटम्‌ ॥ २९ 
रत ते दिवमक्ेपेण वरं गला तु पाण्डवाः | 
ऊषुस्तां रजनीं वीराः सस्प्रश्य सिर शुचि । 
उदकेनैव तां रात्रिमूपुस्ते दुःखकरशिताः ।॥ ४० 
अनुजग्मुश्च तत्रैतान्खेहात्केचिद्‌ द्विजातयः । 
साग्नयोऽनञ्रयश्चैव सशिष्यगणबान्धवाः । 

स॒ तेः परिष्ितो राजा शुद्यभे जक्षवादिभिः ॥ ४१ 
तेषां प्रादुष्कृताग्रीनां युहूरते रम्यदारुणे । 
बरक्मघोपपुरस्कारः संजल्पः समजायत ॥ ४२ 
राजान तु कुरुश्रेष्ठं ते हंसमधुरस्वराः । 
आश्वासयन्तो विग्राग्याः क्षपां सर्वा व्यनोदयन्‌ ॥४३ 


दति धीमहाभार्ते आरण्यकपर्वणि प्रथमोऽप्यायः ॥ १ ॥ 


५ ( ५५५५]/ 1४ ) एोकाचाराश्च सं. 

30 11 ०. 0००. ~~ 2 ) 13 12०५ भ्यम्ताद्िव मह हणा, 
--~ ^ ) (9 ( ])$ (का, ) (13 गुणव्स्येव, 

338 ४) ¶) (11. 3 पा (पान). विदुरः पत्‌ जननी. 120 
सदा ( ५४श्वमे). 

94 ०) ६ ( कत्म) 19 ८43) द्य (स्व्‌ ). ~~) 
1015 सेव" ( 19८ पाक), -- ०) 51 4 139. १ 106 0 104. 6 
सहिताः स्वै; 9 04 सहितः सरवै, - °) प (७.3 141 
"विह्वलः; ७ "क्तेः, 

35 ५) + 1001. ४५ 120 निवर्वतागता ; 7 (9, 8 111 
निवतैध्वं गता, - 19 010. 86०-36, -- ° }) 1394 126 
"सापिताः; 2८५ शश्ालिना; 108 124. ० ममा; 1; 'पाशतः ; 8 
ममागमनकक्षिणः. ~~ ° ) 9 खनो "भूतो मे. 

36 1४ 000. 36५० (५, १.1. 96). --°) $ 
कृतिनौनेन ; 14 139 1): 14. ० छता तेन तु; 11 छता स्वनेन ; 
1५. + 12५ 1219. 6 क्रतेनानिन ; ८८ संस्छृनानेन 51 3 12५ 12४ 
{1.4. ¢ ( 0४ पपपभ). ) सुमे ; एतु विभो. --“) &1 18 
81. ५ 12५ 01- च कृतो भवेत्‌ ( 11 महान्‌ ) ; 7५ परमो भवेत्‌ 
( 0 व भवि). 

37 ^) 5" तथा सु भंत्रितास्‌; £ 71-9 ७; तथान्यतः 
तास्‌; 8५ 7 6४-4 # तथा तु य॑ज्रितास्‌. --?) 11.8 | ( 01 
ताः), ५ 01. 9 1 तात्र राजम्प्रजारदा ; 7५ ४.५ राञज( 39 
“कष )स्ता चै प्रजासदा. -- ° ) 04 }/1 "खनं. £ सवः (101 
घोषं). ~~~ 4 ) 15 12.58 00 7५. 9 संहताः ( {८ दुःखि ). 

38 ०) 51 8 09 018 च (0) [भथ ). 8 पतिः. 


की शव 


99 क. 4१, --“) §1 एला च; 13. 4 12० 119 
[भध (तु). १ चिनिषृततेषु पौ". -- 2) 131 1001 स्थम्‌. 
--- ० ) 1९9 11) 124. ० जाजग्मरुर्‌ ; 1\+ सजगमूु्‌ ; 12५3 12138. & 
09 (48. + प्रययुर्‌ . 

40 =“ ) 1९3 12५ 124 तत्ते; [1 [211 1)6 (0४ पपन), ) 
ते त्‌; 1५) £ ततो --") 1 19 [3५ 12८9 121..9 [अथं (10 
तु). --1) 91 14 131.4 1" -,. ४ सोककरिताः ; 10५ नरपुंगवाः 
80106 118६, -कर्षिताः. 

41 °) 61 7511-9. ५ अभि ( 0" अनु" ). 12८ तत्रैव; 
¶ (5 11 तत्रैनास्‌ . -- {8 40181). 411 ६114 4१०४. -- ° ) 
79 ख निद्ुतो ( 0) परि ). -- 1) 9 श्युशरूपुर्‌ (11 शुभे ). 

42 » ) ¢. 1. 49. १0५. 

423 ५) {४ 1५ (५. + तं (0 सु). ~°) 8 धिरः ( ५ 
चिप्राभ्याः). ---*) 12५४ 11. 3 19 (19, + स्वे (10 सवौ ) 
--- ^^116)" 44, 4 118, : 

6* राजा तु भ्रातृभिः सार्धं तथा स्वैः सुहद्रभैः । 
भशेत तां निशां राजा दुःखशोकसमाहतः। 

[ (1, 1) 19 (1, 8.4 सुह्ूञजमैः, -( 1.9) (1 & 
समाहितः; 19 (४ 'समन्िनः, 1 


(1010})110४., 11, 4 0198171 ; 119 00}000., ~~ 1/0 
(0 8148 )249400 ; §1 1 1209. ४8 प्प ८9 41 अरण्य ; 
2 74 वम} 099 कणै. 06 79 63. ५ भरण्य, --.4 0110, 1140006 ; 
&1 7291 7४ पौराञुगमर्नं ; 9 139 10111, 74 124, 9 पौरमल्यागः 


मनं; 9 पांडषम्रब्राजनं ५" पौराजुरागः; 1: पाडववनथानं; 
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वेरापायन उवाच । 
प्रभातायां तु छवैर्या तेषामद्धिष्टकमेणाम्‌ । 
वनं यियासतां विप्रास्तस्युभिक्षा्जोऽय्रतः । 
ताञुवाच ततो राजा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ १ 
वयं हि हतसबेखा हृतराज्या हृतभियः । 
फलमूलामिषाहारा चनं यास्याम दुःखिताः ॥ २ 
नं च दोषबहुरं बहुव्यारसरीसुपम्‌ । 
परिष्वेशश चो मन्ये धरुवं तत्र भविष्यति ॥ ३ 
ब्राह्मणानां परिदश दैवतान्यपि सादयेत्‌ । 
फ पूनर्मामितो विप्रा निवतेध्वं यथेष्टतः ॥ ४ 

ब्राह्यणा उचुः | 

गतिया भवतां रार्जस्तां वयं गन्तुुयताः । 
नाई्थासान्परित्यक्तं भक्तान्सद्रमंदिनः ॥ ५ 
अनुकम्पां हि भक्तेषु दैवतान्यपि ङवते । 
पिेषतो नाक्षणेषु सदाचारावरम्निषु ॥ & 





11111 ८१ ५५ ४ (कत, ५ ६/५ ५५ 


9 8. + वरज्क्षनिवासः -- 4471. 10. ( 0&प.€8, ०168 
01 01 ) : {४ 11. 3 8 ( {2 17100 ) 1 ( 88 17 {6४ ). 
-- 31074 110. ; 7४ 4 ( 771 44 ) , 71 49. 


2 


॥-2- 11118 ४011४, 18 1018610 111 1, 4 
116 1489, 916 71081 1६00166 1616, 

1 1) 51 3 11 1० 701-3 धर्म (10 कुन्ती ). 

2 ०) 7 ©8. 4 “दाना (10 मिषा ). --°) ५ 3 7 
09. +-5 गच्छाम (10 यासाम). 

9 ०) 51 "समाब्रत; 71 "समाकुलं. -- °) 7४ 09. 4 "छश 
च. --¢) {2० 7५ श्युवस्तत्र. 

4 ०) 31 8 त्तु (231 च) सङ्क्षो (०पपरिं). --") 71 
शातयेत्‌; 2५ संदहेत्‌, -- ^) 51 मामथो; 71 705 मामतो; 
702 -5 मादान्‌ (1०८ मामित). 

5 ५, {1.8 11818}. गतिः "6 या, --°) 51 {2 11 
ए नाहैसि; 72० वन्तथा (10 नाहेथ ). --°) एए» 7 सद्धर्म 
चारिणः; 72 धर्मास्मदरिनः; 0४ धमाथ". 11.; भक्त्यासान्व- 
नचारिणः 

९ °) 9 (०० 01 109) सहुकमौणि भ. --") 9 


तं दत क जो ह १५०५०१०८ 
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(9, 9.1. 3. 1, 1); 
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९ 


४ ¢ 9 
न्युनभावात्त पश्यामि प्रत्यादेशमिवात्मनः ॥ १२ \: 


[ 8. %. 12 


युधिष्ठिर उवाच, 
ममापि प्रमा भक्तिव्राह्मणेषु सदा द्विजाः । 
सहायविपरिभरशस्त्वयं सादयतीव माम्‌ ॥ ७ 
आहरेयुहि मे येऽपि फलमूलम्गांस्तथा । 


न न) 


त इमे शोकनेदुःखेरभ्रातरो मे विमोहिताः ॥ ८ 
द्रौपद्या विप्रकर्षेण राज्यापहरणेन च । 
दुःखान्वितानिमान्डे नाहं योक्तुमिहोत्सहे ॥ ९ 
ब्राह्मणा उचुः । 
अस्मत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्ते हृदि पाथिव । 
खयमाहूत्य वन्यानि अनुयाखामषे वयम्‌ ॥ १० 
अनुध्यानेन जप्येन विधाखामः शिवं तव । 
कथाभिशायुकूलाभिः सह रंस्यामहे चने ॥ ११ 
युधिष्ठिर उवाच । 
एवमेतन्न संदेहो रमेयं बराह्मणैः सह । 


700 1५. ° देवता ह्यपि कु. 

8 ”) 2 8 72५ 7" 7५-6 दमे (22 इदं ) येपि; ६ हिये 

सर्वे (10 हि मे येपि). -") 8: 17५ 1५1 फमूरं ; 75 फलं 
(10 फरमू-). 12० फरूमूखतृणं तथा; 61 (न्गप्प६) 
फट मरुमधुस्तथा, 

9 ०) ६2 8 7 7५6 दुः्खार्दिताचू. 129 इह (0 
दमान्‌). 58 चैव (10 देशेर्‌). --°) 8 तान्योक्तुम्‌ (10 
कुमर) 

10 5175 विप्रा ञ्चु ८) {9 23 770 1५. 6 चान्नानि 
(21 या); ए वन्यं तु; 120 7५ वन्यास्स्वां (10" वन्यानि) 
61 स्वयमाहृतवन्याः स. .-- °) 91 शयनुयास्याम त्वा; ४ 
10 7५ 6 उपयोक्ष्यामहे; 3 7 &2. 3 12 दयनुयास्यामहे ; 120 
यातु यास्या ; 718 स्वानु' ; &1 4 701 [अप्यनु . 

11 °) 2.9 718. 6 जाप्येन. --") 05 विदधामः. --°) 
0५ ०. च. 51 9 5 61 चा(५ अ )नुरूपाभिः ; 7 133. 8 
7४ 12५ चाभिरम्यामिः. --°) 71. ऽ सर्वे (0 सह). 
( 6द्८नु 51) ए (8140. 100, 98 27 16 ) व्यं (10: चने) 

12 °) 7० 1४ © एव (0 एतन्‌). --*) 51 2५ 12० 
7" 4- रमेष्ं (7० "यं ) सततं द्विजः; ए रमेहं सह बराह्मणे 
713 न चोक्तमनृतं द्विः, -- °) ८४ नूनं कथं जु याखामि,.- 


| 7 | 


9. 2. 19 ] महाभारते [ आरण्यरकपर्ष 


( 
14 
॥५ 


.;\; छथ दर्यामि वः सर्वान्खयमाहतभोजनास्‌ । 
मद्ध्य दछि्यतोऽनहान्थिक्पापान्ध्रतराप्यूजान्‌ ॥ १३ 


श्रयतां चामिधासामि जनकेन यथा पुरा । 
आत्मन्यवयानक्ररा गीताः शोका महात्मना ॥ १९ 


यैपायन उचाच । 
इत्युक्त्या स नृपः शोचनिपसाद महीतले । 
तमध्यात्मरतिविदराञ्शौनको नाम वै द्विजः। 
योगे सांस्ये च कुंशचरो राजानमिदमब्रवीत्‌ ।॥ १४ 
सोकस्थानमहस्राणि भयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ १५ 
न दि ज्ञानचिरुद्रेषु बहृदोपेषु कमसु । 
श्रेयोघातिषु सन्ते बुद्धिमन्तो भवदहिधाः ॥ १६ 
अष्टाङ्गं बुद्धिमाहूर्या सर्वाश्रयोषरिघातिनीम्‌ । 
श्रुतिस्मृतिसमायुक्तां सा राजस्त्वय्यवस्ता ॥ १७ 
अरथकृलेषु दुर्गेषु व्यापत्सु स्वजनख च । 
शारीरमानमैदैःखैन सीदन्ति भवद्विधाः ॥ १८ 


12 ॥) 1; [3 1 स्वयमाह्स्यभोजिनः; 1४ द्ाह्मणान्छरस- 
भोजिनः; 1; स्वयमाह्यष्य भोजनान्‌. ---°) 1५ £ (५९ 


119) मद्धक्छान्‌ , --*) £ हिषलो (1) धिक्रपापान्‌ ) 
14 ^“) £ नृपतिः ({"सनृपः). ~ ८) 12५ 101. 9. ६निप 
पास ( {0 निष ). --^) &1 {४ 13४. ५ 12५ 121-+ गतिर्‌; 1४ 


131. #, ठ) 0५ 4-9 "रलो (1०६ ^रतिर्‌). 1" समभ्याह्मा सनिः 
विद्वान्‌. --“) + 234 12५५ 10 "को द्विजसत्तमः. --°) 51 
3 सस्ये योगे (0४ ५५08}. ), 

15 =}. 19. 880. ‰. --891010 15, 13५ 6 ४ &1. 3 
11 108, शौनक उ, --”) 5 11५ (1 हषे" ( {07 मयः}. 
--°) 61 1९5 मूढान्‌. --५) ‰‰ पंडितान्‌. 

16 ५) ए (0 0.9 च; (9 (8.५ चेस्‌ (101 हि). ~) 
51 18 1213, ¢ (19 7 बह्पायेषु; + 12५ व्रहुपापेषु. -- °) 
&1 134 119 मूल" (10) प्रेयो"). -- ०) (५ ८१ बहुश्चुनाः (01 
भव ). --- ^+{८6) 16, {2४ {18. ¶ 

17 ५) & दहि ({0र्या). --) [५ 1-7५-6 ५ 
सवां्रेयोभि" ; 13 12५ "विपाटनीं ; 71 (५ सर्व॑श्रेयोषिधातिनीं ; 
79 01, 9 स्वं्रेयोधिधायिनी. -- °) 120 ४ (1४ -+ "समायुषा; 
1 61 }4 मविस्ष्रतिसमायुक्ता (141 "क ). -- ४) 1209 120) 29 
४१8४), सा 91 राजन्‌, ~~ {08 09 3018, ६6 11; 9, 
४116} {6 ; 

7# शुश्रूषां श्रवणं श्चैव अरहणं धारणं सथा । 
ऊहापोहोऽपि विक्षानं तत्वज्ञानं च धीगुणाः । 
18 °) 8 दुःखे" (10 दुर्ग 7 ७५-५द्या (10 


मनोदेहसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्पितं जगत्‌ । 
तयोव्याससमासाभ्यां मोपायमिमं शृणु ॥ २० 
व्याधेरनिष्टसंस्पर्शाच्छरमादिष्टविव्जनात्‌ । 

दुःखं चतुर्भिः शारीरं कारणैः संप्रवतेते ॥ २१ 
तदा्चप्रतिकाराच सततं चाविचिन्तनात्‌ । 
आधिव्याधिप्रशमनं क्रियायोगदयेन तु ॥ २२ 
मतिमन्तो ह्यतो वैद्याः स्म॑ प्रागेव कुषैते । 
मानमख प्रियारूयानैः संभोगोपनयैसेणाम्‌ ॥ २३ 
मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते । 
अयःपिण्डेन तपेन ऊुम्भसंखमिवोदकम्‌ ॥ २४ 
मानसं श॒मयेत्तसाञ्ज्ञानेनाभिमिवाम्बुना । 
प्रशान्ते मानसे दुःखे शारीरसुपश्चाम्यति ॥ २५ 


ग्या). 13५ "(1 धि सख((19 चि)जनेप्र; \19 भ्यसनेषु (10 
स्पजनस्य ). £ (५५५५])। (4५ #13) [अपि (शव). --°) 21 
शारीरर्‌ (1 शारीर). 8 शारीरे मानसे चेव ( 011 ` सेष्वेव), 
~“*4 ) £ (५,५७]॥ 11) न सीदेस्यसुखे बुधाः. 

19 ५) -(५।५.) 2 1. ५1५, 1, 980. श, --°) 
51 "पराः; 1६3 धर्म. --4) 1 131. + 126 11-3. 6 श्छोका 
गीताः ( ४ (द्ध), ) $ {६5 गाथा मीस, 

20 “) 9)\ "मोह" (0 "देह" }. 
चिनाक्षाय. 

21 °) 8 (6५८6) 44} "संयोगा. -- 4119 2।५, {8 
1000४ 2821०. ~-- °) 09 [41 एतच्च्‌, (0) दुःख). 1 
पतष्छरीरं फतेय. -- 441५४ 20, 1, 3 1५8, ; 

8" श्याधयोऽग्र दारीरेऽसिस्बातपि्तकफोसवाः । 
अजीणप्रभवाः सर्वै हुःबाः पापोद्धवाम्तथा । 

22 ५) 1४ 121) ५.6 तदा तत्‌; 3 (५५५५! 13५ ) सदा 
तत्‌- (101 तद्वाह्यु-). -- ) 51 1४ 139. ५ 12५ 1-8 चषि 
(1 परि )वज॑नात्‌ (10 चावि). --५) 12५ “ल्वमेव ; 7 & 
"्यलन्‌ ; 111 "फेन (10) "द्रुयेन ), 51 14 12५12141 127 ए दा 
च (101 सु) 

23 ४) 9 (०००) 19) म्यभरोपेताः ( {०४ यतो वे्ाः), 
84 श्रायेण (10) प्रागेव ), ~~ 19 ५०५46 29०८ ( ४ 24०४) 
2016८ 21५2, ~~ ° ) {26 019 पियाण्यान-, 8 (6४५९४ 1/9} 
मानसाख्यं "ख्याना, -- 4) 701 79 ¢1, $ संभोगाप, 

24 07 ६०4०006 1 {8 ०, १1, 21, ~~) 8 


-- °) 121. $ तयोश्चैव 


| & | 


आरण्यकपव | 


मनसो दुःखमूलं त॒ सेह इत्युपरम्यते । 

सेहात्त सजते जन्तुदःखयोगयुयेति च ॥ २६ 
सेहमूलानि दुःखानि स्रेहजानि भयानि च । 
शोकहर तथायासः स्वँ सहासपवतेते ॥ २७ 
स्ेहात्कारणरागश्च प्रजज्ञे बेषयस्तथा । 
अश्रेयस्काबुभावेतौ पूवेस्तत्र गुरुः स्मृतः ॥ २८ 
कोटरामियथाज्ेषं समूं पादपं दहेत्‌ । 
धमा्थिनं तथास्पोऽपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ २९ 
विप्रयोगे न तु त्यागी दोषदर्ली समागमात्‌ । 
विरागं भजते जन्तुनिरयेरो निष्परिग्रहः ॥ २० 
तसातं खपक्षभ्यो मित्रेभ्यो धनसंचयात्‌ । 
खशरीरसयुत्थं तु ज्ञानेन विनिवर्तयेत्‌ ॥ ३१ 
ज्ञानान्वितेषु युख्येषु शासेषु कृतात्मसु । 

न तेषु सजजते सेहः प्मपत्रष्विवोदकम्‌ ॥ ३२ 


[1 ॥ „क. । 


(6206) 1५ (५3 ) [ट्र (1५) हि). 


१.8 त त 


25 ०) {5 2 अंभसा (01 अम्बुना). -- ८) प (हा + 
0118819 ) ह्यस्य ( 07 दुमे). 
26 ५) 1319 (4४-4 1/2 हि (01 तु ). -- °) &1 अभि. 


धीयते ( {0 उपलभ्यते ). -- ८) 51 23५ 2५ 121 © 11 च 


(10 तु). -- °) 91 दुःखमोहम्‌; ए» दुःखे सुखम्‌; ए दुःख- 
मरम्‌ . 

27 °) 8 शोको हषः. -- ०) 71 68 141 से्टात्समं (1 
12.08. ). 


28 ०) 7५ 3 1 (कल्ल) 01-9. 5) मावोुरागश्च; ६ 
कारुण्यरागौौ च ( 1 "ण्यभावाच्च }. -- ”) 1 11-3 [2५ 7 
109. 4-9 चिषये ; {9 123 तरिषयसर (10 वेषयस्‌). 7५ भित्रषु च 
धनेषु च; ४ प्रजास्वीष्यौ( 79 (५४ "सिष्ठो )दयस्तथा ( 1/3 
-स्प्रहा). 

29 ८) {2 13 (€५66]){ 131) 1 (७९७])४ 1201-3. 6 ) 
धमथ तु (10 रशि ). -- °) 51 $ 126 रागद्धेषौ; {001 
0102 (06106 ०८८.) (" (४-+ रागद्धेषो. 131 रागो देषश्च 
चाश्रयेत्‌. 

90 ४) 1९ समागतान्‌; 12" समागमे. -- °) 51 28 
चिकार; 142 वैराग्यं (10 चिराग). -- ०) प (1. + 10288120) 
निरवग्रहः, 

31 ५) प (1. ५ 1018608) न रिप्सेत (128 सुपक्षेभ्यः ) 
( 0 सखपक्षेभ्यः). -- ४) 39 भित्रषु च धनेषु च ; 02 धनधान्यं 
च संच. -- ८) ए ( ०060 18 ; 11, + 01188706 ) च (01 तु). 


आरण्यकं 


[ 8. 2. 89 


रागाभिभूतः पुरुषः कामेन परिङृष्यते । 

इच्छा संजायते तस्य ततस्तृष्णा प्रवतेते ।॥ ३२ 
तृष्णा हि सचेषापिष्ठा नित्योद्ेगकरी च्रणाम्‌ । 
अधमबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी ॥ २३४ 

या दुस्त्यजा दुमेतिभियां न जीयेति जीयैतः 
योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां तजतः सुखम्‌ ॥ 
अनाद्यन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता चृणाम्‌ । 
विनाशयति संभूता अयोनिज इवानलः ॥ ३६ 
यथेधः खसमुत्थेन वह्विना नाशमृच्छति । 
तथाढृतात्मा लोभेन सहजन विनश्यति ॥ २७ 
राजतः सलिलादगरशोरतः स्वजनादपि । 
भयमथेवतां नित्यं मृत्योः प्राणभृतामिव ॥ ३८ 
यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिभिः श्वापदैशेमि । 
भक्ष्यते सिरे मत्स्यस्तथा सर्वेण वित्तवान्‌ ॥ ३९ ¦ 


86 
2 ^+0 
2. 41 


1 


-- °), © 141 परिवजेः (10 विनिवर्व" }. 

9 ०) 51 3 7071-3. 5 सिद्धेषु; 7९2 3 1 1४ 124. 8 
युक्तेषु (0 मुख्येषु). -- ४) 12० सूक्तेषु च ( ० दाख ). 

53 ४) 3 "छिद्यते; ए" 14४ "तुष्यते ; © “दुष्यते ; 
711 "तप्यते. -- 2 ००१1 88००. -- °) 513 21 ५ 726 71-3. 6 
चास्य; 83 द्यस्य (10 तस्य) -- °) ६2 88 70 + 6 
विवधेते ; 126 5 प्रजायते (101 प्रव ). 

94 °) ¶ (3.५ [अपि (८ हि). -- ण") 18. 4 
निव्योयोग. द (1. + 0188108 ) स्ता (० नृणाम्‌ ) ; 
५. 36". -- °) 71-3 घोररूपानु . 

35 = 4} 840", 11068 5-6. 

56 2) 770 99014 111४8, 51 72५ 121-3 द्यः (५ अ" ) | 
-- °) {र 8 7 (७५९४ 01-3 ) भ्रूतानि (0 संभूता ). 
-- ०) 51 ऽ 79 अयोरज ; 5४ आपो ( "2 जयो) वन्न ( ८ &15० 
९8 111 {627 ) ; 101, 2 रोह रज ; 12 ॐ अयो घोर; &1 अयो- 
रुज ; (७4 अयोराज ; ४1 अयोजटम्‌ ( {0 अयोनिज ). रा 
जयोनिजमिवानरं. 

37 ५) 7 ७ यथाच; 61. + यथायः; © यथैव ; 1४1 
यथायं ; (2 यथाग(:] (0 यथैधः). 1 सुसमिद्धेन (0४ 
ससम ). -- ४) 23५ अहेति ; 23. 4. ५ अ (10 ऋच्छ ). 
-- °) 72 (ए 0०.) 63 तथा तु स्रास्मरोमेन. 

28 ») 51 79 8 (कलन) 2) 120४ 1102 10-+ चौरतः, 
-- 4 {06८ 268००, © 1108 

9४ अर्थिभ्यः कारतस्तस्मान्नित्यमथैवरतां भयम्‌। 


2 | 9 | 
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अथं एव हि केयांचिदन्थो भविता सृणाम्‌ । 


{, ५, 11 
#, ५, ४, 4) 
# ८) १ ^. 


त $त4 > 


तसात्सतोपमेवेह धनं परयन्ति पण्डिताः ॥ ४४ 


अथभ्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विन्दते नरः । 
तस्मादर्थागमाः स्ने मनोमोहविवधेनाः ॥ ४० 
काप्यं दपेमानौ च भयश्रुद्रेग एव च । 

अर्थजानि विदुः रज्ञ दुःखान्येतानि दे्िनाम्‌ ॥ ४१ 
अर्थस्योपार्जने दुःखं पाटने च क्षये तथा । 

नाज दुःखं व्यये दुःखं घ्रन्ति चेवाथंकारणात्‌ ॥ ४२ 
अथौ दुःखं परियक्तं पारिताश्रापि तेऽ्ुखाः । 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तेषां नाशं न चिन्तयेत्‌ ॥ ४२ 
असतोपपरा मूढाः संतोषं यान्ति पण्डिताः । 

अन्तो मास्ति पिपासायाः संतोषः परम सुखम्‌ । 


~~ ०} "9 (11. 9, 4 "चतौ (10 "वता ). 

9 °) 1)५ सुञ्य' ( {0 भक्ष्य). -- ^) पि (कर्ण) 
९1; 11, + पभो) स्थ॑न (ति सर्भेण). 

40 ") {3 1 (क्ल) 1) 1 (५५८6) 1218 ) अनर्थ. 
&। 11. जायते ; }९3 13४4 126 12) 12५-6 मजते ; 1९४ भवते 
(11 भविता). [1 कोकेनधौय क्पे. --- ° ) £ ( ०२८०] वृ 
13) अर्थ (1) अध). -~ “) 51 {ऽ 12५ परं (101 नरः ) 
~~ ।} ऽ! मनोवोष-; 8 (५५८७) (२३) सदमोह- 121. 9 


"निर्धनाः, 

41 °) 61 £ 1५ 019, ४ हि केर्षाचित्‌ (0 बिहः 
प्रक्षा ). ~~ ५) 5 पूव हि (19 पूतानि), 

42 “) {3 1 ( छन्न 184) 0) 104. 6 अर्थस्योत्पादरने 
पैव. ~~ ४) 61 ४ 11. + 00 108. 8 [आध (णत शच). 1.9 
रक्षणे (10 श्च क्षये). 3 29. 3 0 12५. ५ तथा क्षये (1४ 
(0099. ). ७५ भामिताना तु रक्षणे. -- °) 51 11. 3 सगा्चेव ; 
1 1 79 771 1५. सहसि ( 13, "ते ) च ; 5 स्यागश्चिवः; 19 
समोगाश्च; 126 सगे शैव (10 नाष दुःखं ). ध (1. 4 ६) 
महव (+? व्यये), ~~ ^) 61 1&४ 1219 चाप्यथ" ; 71 
चधाप्यम्य" ; 18 10५ चैवान्म. 

49 =-= (*५.) 13. 19. 330. 18. -- °) 51 19 719 
१५९७. + दुःखाः (11 दुःखं). 7५ 09. + ` व्यक्ताः (0 त्यक्तु). 
~~ ४) क (1, 4 पजभद) चैष (फ चापि). 149 }3 ( ०५५] 
81) 0 (भतन 018. ४) एात्रबः (101 तेऽसुखाः). -- ५) 
ह 8 (अतन 8५) 0) 0. 6 तस्माक्नारा; 11 ना तेषा 
()‡ 11४1180. ). 

44 ६५०८५। = ( ९9. ) 3, 12. 380. 21. -- °) 54 “रता 
(1० "परा). -- 51 भध, (ष्ा.) 4५०००/, -- ° ) 8 विषिष्सायाः 
(19 पिपासा"). ~~ 1) ४ 7४ परं ; 7५5 वरं (10 ध्न). 


अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसंचयः । 

पेश्चयं प्रियसंवासो गृध्येदेषु न पण्डितः ॥ ४५ 

त्यजेत संचयां स्तसात्तजं केशं सहेत कः । 

न हि संचयवान्क्िद्‌ दस्यते निरुपद्रघः ।॥ ४६ 

अतश्च धर्मिभिः पंभिरनीहाथः प्रशस्यते । 

्रकषालनाद्वि पङ्कस्य दृशादस्पशेनं घरम्‌ ॥ ४७ 

युधिष्ठिवमर्थेषु न र्णा कर्तमरपि । 

धर्मेण यदि ते कायं विभुक्तच्छो भवाथंतः ॥ ४८ 
युधिषिर उवाच । 

नार्थोपभोगरिप्माथेमियमर्थप्सुता मम । 


45 ~~ ( ४५.) 13. 19. 90. 14. ~~ ^“) 11 ५1 परमं 
(1) यौनं १५ ~ ^] <। }९9 1८५ 1) 1" ५) दर्यसंचयाः ६ 
1) {3 (6श^लण))) 134) 1) [५.9 रक्ष( 139 चन्‌ ) सष्वयः; 19 
(५५. 4 दुस्यमेत्र च, ~~ 131 का, 44 ९५, -- ०) £ आरोग्यं (ध 
9े्र्यं ). -- “4 } 61 1८11; 19, 9 1४, + 11) 14 ५ शत्र 
(1.0 एषु ) 

46 1९2 (00). 160. ~~ ५) ])1. 3 स्यजेष्धि; 12४ “र 
(1) "ल ), 11. 3.6 11५ (49, संच्र्य. ~~ ०) पपर सहेतुकः ‡ 
(५ सहेतुकं (“" सहेत कः). &\ तक्षः द्धिशार्सषहेततः; 
18 सण्डयद्याश्र सहेत ख; ) 1 तान्‌ (1218 तक्षः; 106 
भ्रजुः ; {20 जातान्‌ ) छद्राम्घहेत च (1५1 126 वः; 129 कः) ; 11 
तजः केदः सहेतुकः. -- ° ) 1५ सचयङ्रत्‌ . -- ५) 11 जायते. 
51 निरपष्टवः, 

47 ०) 19 68. 4 पुन" (0 अत), 1६५ 1; (छण्‌) 4) 
1 0५. ० धार्मिकैः (0? घरमिभिः). 09 सिः (101 पुंभिः). 
~~ ०) 1४ 01-9 ध धा अनीहार्थे, -- 1८५ 41५१, १५ 
(०९००) 131) 7 ( 60.५0] 129 } 111४. : 

10" धमर यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीकता । 

[ {2० भर्गा ; 126 "थः. 119 यस्य चित्तं भवेद्वा ( 107 {119 

[0101 ४१1), + 196 121 -४, ए तस्यानीष् गसयसी. 
-- 122 011, 47°--4६४. -- ४) (16 ५७}९6 ०५४4८0४ 
7 116 जाप 1४) ५४५ त) (गाम 8, 9. 29. 19 
५४ बु (10 हि). 144 139. ४ 0 124 8 (0स््नः एण) श्रो 
({0" वुरादू ). 139. 9 7) 124 मे स्पक्षन; 9 (भधन्‌)+ प्प) दस्य, 
19 818 1 12५ £ चरणा (? परं) (1५) वरम्‌). 

48 13 0. ५8५ (५, ४.1, 47). ~~ ५) 1213 हवम्‌ 
(10 एवम्‌). 9 233. 8 7 1+. 6 सर्वेषु ( 0 अर्थेषु ). 
~ 416४ 48, 84 ४ 3, 4 18. %) श्वत], ९०ूनु00४ 


| 10 | 


आरण्यकपवे | 


भरणाथं तु विप्राणां ह्मन्काष्घः न लोभतः ॥ ४९ 
कथं ह्यसद्विधो ब्रह्मन्वर्तमानो गृहाश्रमे । 

भरणं पालनं चापि न ङुयादनुयायिनाम्‌ ॥ ५० 
संविभागो हि भूतानां सर्वैषामेव शिष्यते । 
तथैवापचमानेभ्यः प्रदेयं गृहमेधिना ॥ ५१ 
तृणानि भूमिरूदकं वाक्चतुर्थी च घ्नता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन ॥ ५२ 
देयमातंस्य शयनं सितश्रान्तस्य चासनम्‌ । 
तृषितस्य च पानीयं क्षुधितस्य च भोजनम्‌ ॥ ५३ 
चध्ुदेान्मनो द्ाद्वाचं द्या घ्नताम्‌ । 
्रतयुद्म्याभिगमनं कु्याक्यायेन चार्चनम्‌ ॥ ५४ 
अश्रिहोत्रमनडांथ ज्ञातयोऽतिथिबान्धवाः । 
ुत्रदारभृताभरैव निदहेयुरपूजिताः ॥ ५५ 


( 0411}/. १0. < 9 © 2 ). 

49 11 0. 4१५०, --- ५ ) [९8 3 ( 0६८९४ 1231) नात्मोप' ; 
6 आस्मोप (56० 001०५); 121-3 न ब्रह्मन्‌; 8 (141 07. ) 
नासस्पोषणरिष्ार्थ. ४ "1 : आत्मोपभोगेति पाठो निमूरः। 
-- ») ५ नेयम्‌ (1७ इयम्‌ ). -- °) 132 विधानतः (० न 
रो). 

50 °) {8 8 8 (चलल्‌ पृ ७8) 00. हि. 8 विप्र 
( 0" ब्रह्मन्‌ ). 

51 ०) ९; 22. 3 1211 124-6 1. 2.8 (10 &8 10 ९४) 
द्यते; 81 सिध्यति; 23५ 12५ 12 शस्यते; 8 इष्य ; & 
जाय ( 1 शिष्य ). --~ ८) {8 तथैवापच( 5५. 140. स्सु)- 
मानेषु ; 5 तथेव या( 13# प )चमानेभ्यः ; 12०४ (5 0.) दष 
1 तथ्ैवायाच' ; 7४ ७४. + तथेवापि च मान्येभ्यः. 

5% ==5 36. 32 (५, ४.) ; = ( $0, ) ध ४0प. 3, 101. 

5 ०) 51 तथा; 19 7 68. 4 ध स्थिति (7) 101 
तिः) ; &1 पथि; 19 परि- (10 स्थित-). 

54 64०४-8. 13. 7. 6०. -- ?) पे (कन्न 51 83 ; 
11. ५4 "1158108 ) सुभाषितां (07 च सृन्रताम्‌); ५. 12" 
(1068 1). -- 46: 54०४, कप ( 1. 4 0018810६ ) 1०8, : 

11* उस्थाय चासनं दद्यादेष घमः सनातनः । 
-- °) फ (1. ५ फणडडण६ ) प्रद्युत्याया(5 नाभि. -- °) 
29 अ्ष्याश्यायेन. 1६5 1219 चाचेना ; 7: चान्वैनात्‌ . 

55 ४) 51 06 01-9 जामयो (01 श्रातयो ). -- ०) 51 
3 01. 3 पुत्र(0 त्रा)दारा श्रताश्रैव; £ 8 70 7५- प 
01. 3 पुश्रा (© त्र) दाराश्च शस्याश्च. 


आरण्यकपव 


क 1, 2 ए 1 1 क 


[ 8.2. 61 


नात्माथं पाचयेदन्नं न ब्रथा घातयेत्पशून्‌ । 
न च तत्स्रयमश्नीयाद्िधिवदयन्न निवेपेत्‌ ॥ ५६ 
श्वभ्यश्च धपचेभ्यश्च वयोभ्यश्रावपेद्धुवि । 


वैश्वदेवं हि नामेतत्सायंग्ातर्रंधीयते ॥ ५७ 


विधसाशी भवेत्तस्मानित्यं चामृतभोजनः । 

विसं भृत्यशेषं तु यज्ञशेषं तथामृतम्‌ ॥ ५८ 

एतां यो वतेते वृत्तिं वसमानो गृहाश्रमे । 

तस्य धमं परं प्राहुः कथं वा विग्र मन्यसे ॥ ५९ 
रौनक उवाच । 

अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत्‌ । 

येनापत्रपते साघरुरसाधुस्तेन तप्यति ॥ ६० 

शिश्नोद्रकृतेऽ्राजञः करोति विघसं बहु । 

मोहरागसमाक्रान्त इन्द्रियाथवक्नालुगः ॥ ६१ 





56 ५) 1.3 नास्मा. 7 ©1.9 ५ 11 तु पचेद्‌ (0 पाचयेद्‌ ) 
9 139. 3 70 ५. 6 आत्मार्थं पाचयेन्नान्नं; © आत्मार्थं न 
पचेदन्न. -- ") 71 1 एध पञ्च. -- °) 71 &1. 21४ एकः; 7 
8. 4 एव (1० तत्‌). -- °) एण 31. 3 [ध "वर्जं न; 7५ (४.4 
"वश्चैव ({0८ "वद्यन्न ). 

57 ८) 8 (कव ए: 63) द्द (10 एतत्‌ ). -- ५) {ए 
22. 9 7४ 7४-6 च दीयते; 8 13 12८ प्रदी ; 81 प्रवरसैते 
(10 विधी ). 

58 = (राः. ) 1९0 प. 3. 285. -- ०) ऽ 134 1701-8 
नित्यं (0 तस्मान्‌). -- ९) ५ 8 (6५००४82) 7 (6८० 
11-9. 5) 7" ७9 विघसो. 519 81. 9 1४ 12५-9 ¶१५ &1. 3 
भुरूशेषं (21 "षस्‌); 54 शस्यदोषस्‌. -- °) 5 यसषरिषटं; 54 
यज्ञहेषस्‌ . -- 4161 58, 7 (1. + 0018819६ ; 1९3 010. 11068 
1--2 ) 108. : 

12* चक्षुद॑द्यान्मनो दद्याद्वाचं दद्याच्च सूनृताम्‌ । 
अनुव्रजेदुपासीत स यज्ञः पञ्चदक्षिणः । 
यो दद्यादपरिष्धिष्टमन्नमध्वनि वतेते । 
श्रान्तायादृष्पूर्वाय तस्य पुण्यफरं महत्‌ । 

( == ए. 13. 7. 6-ए. -- (4. 1) = 54५०. {1.3 देवान्पितू- 
न्मनुष्यांश्च भिक्षूनतिथिपचमान्‌. -- (1.2) 2५ पंचयज्ञः सदाक्षिणः 
( {0 {06 00860 19). -- (1, 3 ) 11. 3 तिष्ठ (10 
वते" ). ] 

59 ^“) ४ 51-3 702 75. +. 6 एवं यो; 19 69; + य एतां 
(0 एतां यो). 

61 °) 2५4 ८3 [अ]थाक्ञः } 10४ त्वज्ः; 71 ७ (७४ 
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दियते बुध्यमानोऽपि नरो हारिभिरिन्दरियेः । 
विभूटसंजञो दु्टा्रुद्ान्तेखि सारथिः ॥ ६२ 
षडिन्द्रियाणि विषयं समागच्छन्ति वै यदा । 

तदा प्राहुभवत्येषां पूवैसकल्पजं मनः ॥ ६३ 

मनो यस्येन्द्रियम्रामविषयं प्रति चोदितम्‌ । 
तस्यौस्सुक्यं संभवति प्रबृ्तिशोपजायते ॥ ६४ 
ततः सकस्पवीर्येण कामेन विषयेषुभिः । 

विद्धः पतति रोभाभ्रो ज्योतिर्लोभात्पतंगवत्‌ ॥ ६५. 
ततो विहरिराहारे मोहितश्च विशां पते । 
महामोहमुखे मम्रो नात्मानमवबुध्यते ॥ ६६ 

एवं पतति संसारे तासु तास्विह योनिषु । 
अविद्याकर्मत्ष्णाभिर्राम्यमाणोऽथ चक्रवत्‌ ॥ ६७ 
ब्रह्मादिषु तृणान्तेषु भूतेषु परिवतेते । 

जले शुषि तथाकाशे जायमानः पुनः पुनः ॥ ६८ 


[1 1 षा आ ति १  , स क , ए ए ए श) 1 





61016 0011.) 111 चान्ञः (101 ऽप्राज्ञः) --") & (6७५५५०७)! 1/2) 
विघसं (7४ © ५ "घातं ) कुरुते बहु. -- °) 1९४. 1) (०५८०) 
1213) "वक्नाक्रतः (231 समापन्नः). -- ०) 31 1: इदियाणां 


।, 


च. 
62 “) 71 ज्ञान; 2: ज्ञाय ; 13 जानः (10 बुध्य) 
-- ४) 12५ 8 (७८८४ 109) मनो- (10 नरो). -- °) ष 
३. + उद्धरति इव 

, 63 ४८) ¶्‌1 1 2]ध1 ८४080. यदा 915 तदा. -- °) 61 
8 126 01 1४2 पूवं (10 पूरवै- ) 

- 64 ४) 51 “स्यैव; ३ "स्येह (10 ग्राम-). 51155 घावति 
(10 चोदितम्‌) {४ 8 7 मनो यसेद्विययेह विषयान्या(131 
171-8 "यं या)ति सेवितुं (81. ४. ५ 7५ बोधितु ; 71-58 नोदितं). 
-- °, 72 चैव जायते; 725 चैव विद्ते; 61 चापि जायते (1० 
चोप). 

65 “) {2 2 7 (6७५०) 121-8 ) " बीजेन (0 "वीर्येण). 
-- ०)  ब्रोका' (1० लोभा ). 

66 © 010. (1971. ) 66-67, -- °) 8 (@८७])( 112; 
५ 01 ) ततो दरैर्विंहारिश्च -- ४) 51 131 [3 121. 8 रोभितश्च; 
18 क्षोभितः. 51 महेच्छया ; {5 13 7" 124-6 यथेप्सया ; 1६४ 
701--5 महेप्पया; ° यथेच्छया -- °) 22 11. 9 "मोह (128 
"मे(ह-) सुखे ; 129 125 " मोहे मुखे. 

69 °) 3 78 12 धम- (1० धर्म ). -- °) 1721-8 &2 
"मतयो (10 "रतयो ). 32 71 नराः (10८ जनाः). 
~ 70 70५" = ए. 12. 241. 1०2; = (एष्.) 249. 3०0. -- ०) 


महाभासते 


[| आरण्यकपर्वे 


अबुधानां गतिस्त्वेषा बुधानामपि मे शृणु । 

ये धर्मे श्रेयसि रता षिमीक्षरतयो जनाः ॥ 8९ 
यदिदं वेदवचनं कुरु कमं त्यजेति च । 
तस्माद्रमानिमान्सवान्नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७० 
इज्याध्ययनदानानि तपः सव्यं क्षमा दमः, 
अकोम इति मागोऽयं धभखाष्टाविधः स्मृतः ॥ ७१ 
तत्र पूव॑धतुवंगः पित्रयानपथे सितः । 
कतेव्यमिति यत्कायं नाभिमानात्समाचरेत्‌ ॥ ७२ 
उत्तरो देवयानस्तु सद्धिराचरितः सदा । 
अष्टाङ्गेनैव मार्गेण विश्द्वात्मा समाचरेत्‌ ॥ ७३ 
सम्यक्यकल्पसंबन्धात्सम्यक्चेन्दरियनिग्रदात्‌ । 
सम्यग्बतविरशेषाच सम्यक्च गुरुसेवनात्‌ ॥ ७४ 
सम्यगाहारयोगाच्च सम्यक्चाध्ययनागमात्‌ । 
सम्यकर्मोपरसंन्यासात्सम्यकरिचत्तनिरोधनात्‌ । 


प (1. ५ 014910६) तदिदं 1९4 1001 10): {1 देव" (1. चेदु). 


1 129, 1116 ]कााना (तो) जेति (7) 70") 010 चिता [° 
0{ {110 1630 #व्‌[1# 18 1७४ ता ४ 11175611 {.1. (6). ~~ “) 4 
(41 ४ “080. धर्मान्‌ \11त सर्वान्‌. -- 7०५ ५५. 

71 2; पारशणहु(ल. ५] 70). 1 1 क. (ष्णा. ) 
71-79. -- ४) 1९; 11 2 दया (1० दमः). -- ५) 51 मवतः 
(101: स्मरतः). 
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४.1 71). ~ ५) 12.83 ( 0न्नो)+ 133) 1 (७८) 113) 
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मध्घरात्‌ (10 समाचरेत्‌ ,. 

73 123 गपो$नोपहु (५. $. 70). [४1 00). ( [प]. ) 
78. -- ५) {६3 (0णणगप्‌)) ) उत्तरश्च चतुर्विज्नो नामहात्मसुति 
सदा; 9 (01 071.) उन्तरं "यानं तु ` चरति तद्रा (1 (५-५ तथा). 

74 128 5570 (५. ४. 70). ~ “) © "योगाष् 
(10 "संबन्धात्‌. ). -- °) 1. 4 0५ & 01. च. ~~ ०) 10 
सश्य- (10 सम्यग्‌). 13५ 2५ चतनिषेषाच्च ; 5 प्री तििष्रोषाश, 
-- 810. ( फक. ) १4० ~ 75०, -- ८) 21. 9 सस्यग्गुरनिषेव- 
णात्‌ ; 8 (७०० © 112) सम्यग्युरुपु सेवया. 

75 128 0218870६ (न. ४ 1. 70). 131 6, 7६० ( . ए.], 
74). -- ०) 34 061 01. 2 11 [धा 0, च, © चाध्याः; 
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एवं कमाणि ङबेन्ति ससारविजिगीषवः ॥ ७५ 

रागद्वेषविनियुक्ता एे्वयं देवता गताः । 

रुद्राः साध्यास्तथादित्या वसवोऽथाश्विनावपि । 

योगेशर्येण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः ॥ ७६ 
तथा त्वमपि कोन्तेय शरममाखाय पुष्करम्‌ । 


आरण्यकृपर्व 


[ 8. 8. 5 


तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धिं च भारत ॥ ७७ 
पित्रमातमयी सिद्धिः प्राप्ता कर्ममयी चते। 
तपसा सिद्धिमनििच्छ हिजानां भरणाय वै ॥ ७८ 
सिद्धा हि यदिच्छन्ति इवते तदुग्रहात्‌ । 
तसात्तपः समासाय इुरुप्वात्ममनोरथम्‌ ॥ ७९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 


वेदापायन उवाच । 
शौनकेनैवयुक्तस्तु इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
पुरोितञ्चपागम्य भरातमध्येऽतरवीदिदम्‌ ॥ १ 
प्रस्थितं माजुयान्तीमे ब्राह्मणा वेदपारगाः । 
न चास्मि पाठने शक्तो बहुदुःखसमन्वितः ॥ २ 


नेन प ७१५०५ 
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ग्रजाः (0४ ॥:22810 ) 
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११० ~~ ‰१० = 8५. 
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79 129 71158810 (५. ४ 1. 70) -- ०) 13 8 अनुभरहं. 


, 0ननप्०, 1. 4 108 02881206. -- 14007 ( 0 807. ) 
240 ४८0 . 51 1212, 28 71 ©>. + 1 आरण्य. -- 447 

114000८ : 51 701 11, 6 इौनकवाक्यं ; ४ 2५ 12५ 003. 08 
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परित्यक्तं न शक्रोमि दानशक्तिथ नालि मे । 
कथमत्र मया कायं भगवास्तद्रवीतु मे ॥ ३ 
ुहतेमिव स॒ ध्यात्वा धर्मेणान्विष्य तां गतिम्‌ । 
युधिष्टिरयुवाचेदं धौम्यो धमेभृता वरः ॥ 9 
पुरा सृष्टानि भूतानि पीच्यन्ते श्चुधया भृशम्‌ । 


मिमाना माणा ामनन 
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बरवीहि. 2 81 8 7 1५ 5 तद्रूहि भगवन्मम. 

4 123 118810& (°. ».1. 1). 86016 4, 91] 71/88, 
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5 [08 70188108 (५, १.1. 1). 86016 5, ए (चठ 51 
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. 10 05 10:88 (५. १.1. 1). ~~ 
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ततोऽलुकम्पया तेषां सविता स्वपिता इव ॥ ५ 
गत्वोत्तरायणं तेजोरसालुद्धत्य ररमिभिः । 
दक्षिणायनमावरृत्तो महीं निविशते रविः ॥ & 
्षेभूते ततस्तस्मिचनोषधीरोषधीयतिः । 

दिवस्तेजः समदधत्य जनयामास वारिणा ॥ ७ 
निषिक्तथन्द्रतेजोभिः ष्यते भूगतो रविः । 
ओषध्यः षद्सा मेभ्यास्तदन्न प्राणिनां युवि ॥ ८ 
एवं भानुमयं ह्यन्नं भूतानां प्राणधारणम्‌ । 

पितैष सर्वभूतानां तस्मात्तं शरणं वरज ॥ ९ 
राजानो हि महात्मानो योनिकमेविद्रोधिताः 
उद्धरन्ति प्रजाः सर्वास्तप आस्थाय पुष्करम्‌ ॥ १० 


[ण 1 श सा, 2 0 
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ऽ 701; 1. + 708 10288106 ) 108. धौम्य उ, -- °) 51 1४ 
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8 129 "0188108 (५. ४1. 1). -- °) 3 7: निषक्ता; 
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सविः. -- °) 51 $ 2५ 121. ४ ओषधीः. 

9 19 1018510 (५ ४1, 1). ~ ”) 1५ © प्रजानां 
(10 भूता ). -- °, 18 पितेव; 5 12० 03. 6 पितेव; 8 
(620९ 11) नाथोऽयं (10: पितैष 





०) (^. 12४. 1) 
दयुभे कर्मणि संस्थिताः. -- °) © धाश्यंति (70 उद्ध" ), 

11 09 पंडडं०६ (५, ?.1. 1). -- °) 81-8 धौम्येन 
(135 हैमेन); 71 &. 3. ५ मैमेन; 7" ७9 11 भौमेन; 
109 गयेन. -- २) ^ {5 1188. वैष्येन, -- °) 28 चापदि; 
11 द्यापदि, 

12 09 01881086 (न. ४.1. 1), -- °) 51 धर्माह्निः; 8 


महामासे 


[ आरण्यकपर्व 


भीमेन कार्वैवीर्येण वैन्येन नहुषेण च । 
तपोयोगसमाधिस्थेरुद्रता ह्यापदः प्रजाः ॥ ११ 
तथा तमपि धर्मात्मन्कर्मणा च विशोधितः 
तप आस्थाय घर्मेण द्विजातीन्भर भारत ॥ १२ 
एवयुक्तस्तु धौम्येन तत्कारसद्षं वचः । 
धर्मराजो वि्द्धात्मा तप आतिष्दुत्तमम्‌ ॥ १३ 
पष्पोपहारेबरिभिरचेयित्वा दिवाकरम्‌ । 
योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः| 
गाद्कयं वायुपस्प्रर्य प्राणायामेन तस्थिवान्‌ ॥ १४ 
जनमेजय उवाच । 
कंथ कुरुूणामषभः स तु राजा युधिष्ठिरः । 


[क क क 1 क त 2 8 1 ता 11 त 1 8 |, ष । 


केतिय (10 धमीत्मन्‌ ). -- °) ¶ (1. 2 01 कौरव (छ 
भारत). 

13 125 लाह (त १1. 1). 1 3 {06 10) 03.4.86 
16:,त 13-14 1161 38; 0 2 ८छ५पतव्‌ 19 1) 1४ "06 
119८6 ८८40. 31010 19, ४11 24६9, 1118. वेत्र" उ". ~~ 4116 
13५४ ( {1812810 086त्‌ ), 162 134. + 1071 124, 6 17४. : 

1४५ विग्रस्यागसमाधिस्थः सयतात्मा दठयतः +; 
10116 (2 1718. : 
16* ततस्त्वध्यापयामास मन्त्रं सवोथेसाधकम्‌ । 
अष्टाक्षरं परं मन्मार्त॑स्य सततं प्रियम्‌ । 

14 3 ८2186190 (५. ४}. 1). © ५४6 86५४७५८९ 
2 2 3 7 (6५6४ 71 6; 103 0018४10 ), न. ४.1, 19, 
-- ^1॥© 14०0 ({८9108[0086), 14; 13 {0५ {011 1. +. 6 1118, ¦ 

16 सोऽवगाह्य जरं राजा देवस्याभिमुखोऽभवत्‌। 
-- °) 2 7५ 7५ सं (10 [उप ). -- 4 14, 3 
3 7 (ललन 01; 09 0788) 1118. # 06686 &*© 
1४ 417. 1 (०. 1) ; 716 8 16४66 ४त})#. # ! 

15 115 010. 15-88. 12४ 10118510 प) {0 नि 7 165" 
(५. %.1, 1) ~~ 4.66 {11 )&., & ( 69660 102 ) 108, 9 
एष 1906 07 [५५०० ; 

14* पुप्पोपहरिबछिभि्वहुदाश्च यथाविधि । 
सवीत्मभूते संपूञ्य यतप्राणो जितेन्वरियः। 
-- °) 8 ( {2 011. ) स्तवेन (101 तेपेन ) केने विप्रे (7४ ७४ 
प्रेष ५५ स्तुश्वा (०८ सपु) ) 51 &४ 11 9 
विक्रमः; ५ 8 12५ 0४ 09. #-6 "ददौ (५ "विक्रमम्‌ ), 
“~~ 4116४ 16, 8 (6:60 102 ) 108, ; 
18* मयि सरेष्ोऽसि चेब्रह्मन्यद्यनुग्रहभागहम्‌ । 
भगवक्नासि चेद्धद्यं तश्च मे बरूहि साप्रतम्‌ । 


14 |] 


आरण्यकपवं | 


विप्राथमाराधितवान्प्रयमद्ुतयिक्रमम्‌ ॥ १५ 
वैरांपायन उवाच । 
शृणुष्वावहितो राजञ्छचिभूत्वा समाहितः । 
क्षणं च कुरु राजेन्द्र सवं वक्ष्याम्यरोषतः ॥ १६ 
धौम्येन तु यथा प्रोक्तं पार्थाय सुमहात्मने । 
नाभ्नामष्टशत पण्य तच्छृणुष्व महामते ॥ १७ 
ध्योऽयमा अगस्टा पृषकिः सैविता रविः । 
गभस्तिमानजः कालो भत्युर्धौता श्र॑भाकरः ॥ १८ 
परधे्व्यीपथ तेजश्च खं वीयुश्च परायणम्‌ । 
सोमो बृहस्पतिः शुको डँधोऽङ्गारक एव च ॥ १९ 
विवंखान्दीपरार््ः शंचिः कोरि शैनेधरः । 
रह्मा विष्णु रुद्र स्कन्दो यमः ॥ २० 
वैद्युत जोटरथाभिरेन्धनस्तेजसां पतिः । 
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21 {8 011 21 (८६, ४.1, 15). - ०) 51 82 निधिः 
( {0 पतिः). 

2 1 011, 22 (ध ».1. 15 ). -- °) 22 {0५ 01. 2 
©. 4 द्ापर च. -- " ) £&28 7 (6२0९५ 721 3) सवंमराश्रयः. 
-- °) ऽ: पक्षो मास ऋतुश्च यः; ४ 12५ 128 क्षणा यामा र्वाः 
क्षपाः ; £ पश्चमाा ऋतकशषयः ; 81. 2 2 12५4-5 क्षपा यामः 
(10 25 "मा ) स्तथा क्षणः (26 णाः); 88 क्षपा यामा नवाः 


क्षणाः; 24 प्रक्षा मासा क्षपाः क्षणाः; 71 पक्षा मासास्सवहर्भिरौ ; 


18 पक्षा मासस्वहर्निके (४1५). 


23 1/3 00. 98 (५, 9.1. 15). -- °) 61 73 काल- 


च्यक. -- 28० = (४, ) 1, 1, 20 


आरण्यकप्वं 


¢ ध्ेजो 


[ 5.8. 
धम्‌ वर्दीङ्खि वेदवाहनः ॥ २१ 
2६. + = 2.9 ४८ 


तं तती कपर कलिः सेँवामरा्रयः । 
सवंत्सरकरोऽर्शत्थः कारचक्रो विभावसुः 

पुरुषः शश्वतो योगी व्यक्ताव्यक्तः सनातनः।। २३ 
लोकीध्यकषः प्रनाध्यश्ो विर्कमा तमोबुदः। 
वरुणः सागरोऽछश्र जीर्यतो जीर्विनोऽरिदीं ॥ २४ 
भूताश्रयो ँतपतिः सैविभूतनिषेवितः 

मणिः वर्णो धतादिः कामदः सवेतोशखः ॥ २५ 
जयो विशखो वरदः जींगः ्रणधारणः । 
धेवनतरिभभकेतसेदिदेवोऽिते धतः ॥ २६ 
दीदशषात्मारविन्दाक्षः पितौ र्मीता पितीौमहः। 
स्वगेदरं प्रजादरं मोक्षद्वारं त्रिविरटैषम्‌ ॥ २७ 


(१ ,.११.। 
¢ © 6 
3 ० 
"~ छ 
~. 


0 


24 1/2 0. 24 (¢. २.1. 15). - °) ‰ 281. 2 7 
(@प०्शु)+ 11 9 5) 01 कालाः (10 रोका). 51 ऽ 71 & 
सुरा (10 प्रजा ). -- °) 51 9 52 7 7५ 5 [<]शाश; 
11 [5]भश्च (0 ऽद्युश्च ). 

25 12 ०0. 28 (, १.1. 15). -- ०) 51 ए 8 
भूताशयो. -- ) ४ 8 12४ 12५ ५ "रोकनमस्करतः (२4 ° भूतहिते 
रतः) ; {५ 79 ` मूतपतिर्वि्युः; 125 ` भूतनिषेवकः. -- 411 
2५०२, त ( 1 4 1188108 ) 108. : 

19* खष्टा संवतंको वद्धिः सर्वस्यादिरखोटुपः। 
अनन्तः कपिरो भानुः. 

[ 61 9 289. + 75 "कृरोचलः $ 71, 8 "करोमलः ({0 °रलो- 
कुपः) | 
-- 19 18 {0110०56 $ 25०, 26०, 20, 25° 8: ‰6 
( भ %.1. ), ५, -- ०) द (1. + 0018819६) मनः (11, 3 
मनुः; 7४ कल्पः) सुपर्णा. -- ८) 88 (71 88 10. {€ ) दः 
कामगो विभुः. 

26 10४ ०. 26 (५. ४.1. 15}. -- °) §1 3 उभय 
11. 2 विषादो ; 7" "धाता (0 शाखो). -- 41४ 26५, 
प ( 1. 4 01887718 ) 18. : 

20* सवंधातुनिषेवितः। 
[ 9 59 [00 12५. 6 निषेविता ; 3५ सवभूत. ] 
-- ४) 2 82 "धारकः. 

27 12 0. 27 (. १.1. 15). ~ °) 5 मही नभः 

(0 पिताः). -- °) 8 ( 6०९0 233) 71 124 त्रिपिष्टपं, 


8.1 


8. 8. 28 | 


६१५ देकैती श्रतीन्तात्मा विश्वात्मा वितोखः । 


चरीचरात्मा दैमात्मा भेत्रेण वपुषा ॥ २८ 

एतद्र कीवनीयस्य घ्यंखेव महात्मनः । 

नाञ्नामष्टयतं पुण्यं शक्रेणोक्तं महात्मना ॥ २९ 

शक्राच नारदः प्राप्नो घोम्यशच तदनन्तरम्‌ । 

धोम्याद्धिष्ठिरः प्राप्य सर्वान्कामानवाप्नवान्‌ ॥ ३० 
सुरपितगणयक्षसेवितं 

दयसुरनिशाचरसिद्ववन्दितम्‌ । 

वरकनकहुताश्चनप्रभं 


महाभारते 


[ आरण्यकपव 


त्वमपि मनखभिधेहि भास्करम्‌ ॥ ३१ 
सूर्यादये यस्तु समाहितः पटे- 
त्स पत्रसभ धनरतलसचयान्‌ । 
लमेत जातिस्मरतां सदा नरः 
स्मृतिं च मेधां च स विन्दते पराम्‌ ॥ २२ 
दमं स्तवं देववर यो नरः 
प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः । 
स शुच्यते शोकदवाभिसागरा- 
छ्टुमेत कामान्मनसा यथेप्सितान्‌ ॥ ३३ 


इति श्रीमहाभारते ारण्यकपर्वणि ततीयोऽप्यायः ॥ ३ ॥ 


1 7 111 1 कैक ~+ का) 1 


28 13 ०0. 28 (५. ए.1. 15). -- ° } §1 (८५ ४8 ‡ 
165४) ए 7 (626600४ 11, 3) मत्रेयः करुणान्वितः; गप मैत्रेण 
वपुरन्वितः. 

29 113 072 29 (9 ₹ 1. 15) - ४) प (11. 4 0188- 
178) सूर्यसयामिततेजसः. -- °) 3.12 3. 5 मरकतं (10 पुण्यं). 
51 अष्टोत्तरं शतं नाम्ना; ४ 8 12५ 1४ 79 4. 9 नामाष्टशातकं 
चेदं. -- °) ४ 8 120 7" 722. 4. 6 प्रोक्तमेतत्खयं सुवा; 19 
11. 3.5 शक्रेण सुमहात्मना. . 

30 - 3 1/2 ०0. 80 (0) 8 &. ४.1 15). ४ 7 
( ९6 22 ) 1 ( छदन 11. 3 ४) 1696 80 100 € 60:88 
0 09882६9 0 9 ग ^. 1. -- °) 61 71 प्राप; 
129. 3 प्राप्य (० प्राप्नो). -- °) प (वा + पाञशण्) तु 
(10४ च). -- ०) 71 4. प्राप (0) प्राप्य) -- ^) [20 72 $ 
अवाप्नुयात्‌ . 

31 10 ०४. 81 (५. ए.1. 15). -- °) 2 ए ( ०००] 
284) 7 (6०९0४ 71. 3 ) ©8 (एए ६४087). ) सुरगणपितृयक्ष ` ; 
७ सुरपितृगणसिद्धवदितं (५. 31}. -- ४) 1218 6 हि 
51 75 1५ दितिजनिका' ; 7 ७३. ५ 17 निश्िचरगणसिद्ध ; 
0५. 3 निशिचरचारण( 62 “चरगण )यक्चसेवितं (५. ०). -- ०) 
51 3 71.8 त्वमपि नमखं हिताय भा; ८ 5 1५ 7 
19. ५-6 प्रणिपतितोसि हिताय भा". 

32 2 01. 32 (५. ?.1. 15). -- ०) 237) ( € 
५७४ 71) सु- (० तु). --?) ५ 8 7 ( छठ 718) 
दारान्‌; ए कामान्‌ (० "लां ). -- °) ५ 8 7 (@ल्नु॥ 
17-3) (८9087. सदा ०० नरः. -- ०) {4 ‰1. 3 एए 72, 6 
ति (0 स्ण्तिं ). 51 51, ४2. 8 7 (छवलुट 78) पुमान्‌ 


(10) पराम्‌). 

93 112 00. 38 (५, ४.1, 16). -- ५) & ( {3 01.) 
कीतेयेत्‌ (10 यो नरः). -- » ) ए #10111101110 | £ ( #7 0001.) 
श्रणोति वा यः (0 प्रकीतैयेच्छुचि- ) 511६9 139. ५ 12५ 1218 
शुद्धमनाः (10 श्युचिसुमनाः). -- ०) 1९४ 3 1)1\ 12५6 चि; 
{९ श्र- (ग स). ~ ५) ६ (०५६४८५५) € , 11; ५1). ) मनसो, 
-- ^{0७1* 93, 12 13 [2८ 121 122. ॥. 6 1५४त 12414. 


01० ग 7 61 2. 9131-8 707 120 पुप् 2, {1.4 
118810६. -- 11010" ( 0१ 6%0- ) 00८01 ; ©, 9 आरण्य. 
-- 40101. 114011८ ; 34 7५1 सूयैनामाष्टशतकं (12५ "कात ) ; 
12५४ 12 सुयेनामाष्टकं शतं (12 "एकशतं ) ; 1": सूर्थाराधनं ; 
71 घौम्योक्तं सुयैध्यानं ; 05 घोम्यज्कतस्तवः; 7५ (1 सुनामा. 
तर ; 6 सूथेप्रसादः ; ध 16 8५4 [८ [४ ३ भवत्‌ समाप. -~ 4411#, 
110. ( ्वुप्ः७8, ए0ात्‌ऽ 0ए 10111 ) : 121 का, 2 [41 3 (५8 7 
४९) ; 1 08 4. -- 6०0 70. : 71 36. 


4 


प्छ (1116 धत, 18 141860६ 10 11, ॥ (५, ४.1. 3, 1. 
1), 716 188. ५10 (068 14०५५ 11610. 8 1०४8 ५6 
80811288 00008 प्द् ॥1118 8.1}. ५116 9. 8, 14 ; 1716 
६9 8 7 (6०6 701. 3. 5) 1८६ पषण कलाः 8 1006886 
धाए6प 10 4107. 1 (०. 1), (01101) 169 188, 1208, 8.16 
8. 8. 14. 7 पऽ 06 8०4५७८6 7 142 1 1) (५0०6106 121, 8, £) 
18 8. 8. 1-19 ; 15-29 ; 81-33 , 18-14 (1) 10800४8) ; 
48. 1 (०. 1) ; 8. 4. 1-8 ; 477. { ( प्०, 8) ; 9. 4, 4-10, 
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षि 


आरण्यकपव ] 


वेदांपायन उवाच । 
ततो दिवाकरः प्रीतो दच्ैयामास पाण्डवम्‌ । 
दीप्यमानः खवपुषा ज्वलनिव हुताशनः ॥ १ 
यत्तेऽभिरपितं राजन्सर्वमेतदवाप्डसि । 
अहमन्नं प्रदाखामि सप्‌ पश्च च ते समाः ॥ २ 
फरमूरामिषं शाकं संस्कृतं यन्महानसे । 
चतुर्विधं तदन्नाद्यमक्षय्यं ते भविष्यति । 
धनं च विविधं तुभ्यमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ २ 
रुन्ध्वा बरं तु कौन्तेयो जसादुत्तीयं धर्मवित्‌ । 
जग्राह पादौ धौम्यख भ्राृशाखजताच्युतः ॥ ४ 
द्रौपद्या सह संगम्य परयमानोऽभ्ययासर्चः । 
महानसे तदान्नं तु साधयामास पाण्डवः ॥ ५ 


आरण्यकपवं 


[ 3. 4. 10 


संस्कृतं प्रसवं याति न्यमन्नं चतुर्विधम्‌ । 
अक्षय्यं वधते चान्नं तेन भोजयते दिजान्‌ ॥ ६ 
भुक्तवत्सु च पिप्रषु भोजयित्वानुजानपि । 

रोषं विधसर्सज्ञं तु पथाद्ुङ्क युधिष्ठिरः । 
युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषमश्नाति पार्षती ॥ ७ 
एवं दिवाकरात््राप्य दिवाकरसमद्युतिः । 
कामान्मनोभिरपितान््ाह्मणेभ्यो ददौ प्रथः ॥ ८ 
पुरोहितपुरोगाश्च तिथिनकषत्रपवेसु । 

यज्ञियार्थाः प्रवतेन्ते विधिमन्तरप्रमाणतः ॥ ९ 
ततः कृतखस्त्ययना धोम्येन सह पाण्डवाः । 
दिजरसंधेः परिता प्रययुः काम्यकं वनम्‌ ॥ १० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवंणि चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 





1 2. 8381-8 10४ 0५. 6 8 (रत) 6०0४ #16 एप्6णतप8 
&त्‌]1४.) 010. 0116 ए. ; प्र11116 34 126 13 3. 6 ( काला 128 
116 1. 06016 {6 1887 118 ° 28888 0. 1 0 
^1)1. { ) 8180 010. {16 1९. 1166. 

% 36106 9, 61 12 3 126 7४ 12५6 13 108. विवस्वा- 
नुवाच (51 ००५. उ, एप १० 709 ) , 3 11-3 69 सूये उ' 
(2 00 उ ) ; ¶"1 & ]॥1 जादित्यः, -- “ ) 2 1. 3 10 
1५. 6 किचित्‌; 283 कामं (0 राजन्‌). -- ०) 3 52 1 
12५. ५ तं सर्वम्‌; 51 तस्सर्थं स्वम्‌ (1० सर्वमेतद्‌ ). 25 तस्स 
समवा. -- °) 8 नव वर्षीणि त्रीणि च. -- 46 2, 3 700 
128, 6 (00४10 [रलः 2891६. ) 108 ‰1५. 

% °) 51 यय्यं (09 शाकं). -- 18 (19: 9०५. १४. ) 8 
108. {€ ३० ; [9 00 05 6 (00४0 18.४6 82. ), 
21687 £ : 

21* गृह्णीष्व पिठरं ताश्रं मया दत्त नराधिप) 
यावद्राञ्छति पाञ्ारी पात्रेणानेन सुरत । 

[ (1. 2) ५ 70. 72४ 6 वत्स्यति ; 7 इच्छति ({0" वाञ्छति 9. 
1 संभूता ({0" सुजत). 

-- ^©: 8० 3 8 (6८0४ 81) 01 12५. 6 108 : 
92* इतश्चतुर्दशे वर्षे भयो राज्यमवाप्सयसि 1, 
{0110१66 0४ त्रश उ. 
-- % ) 16 चतुर्विधं (० च विविधं). ५8 70 1५. 6 


एवसुक्तवा तु भगवांस्तत्रेवांतरधीयत. -- 87 = 1. 19. 8, 
-- 476 3, कष (९८0 [5 121 , 1, + 01581718 ) 108, 9 
10288848 &196॥ 10 411. 1 (7२०. 2). 

4 3016 4, 81] 1088. (€न]४ 71 2 3 ; 1, 4 
0078810 ) 108, वैश" उ" (८95). वै" ). --- °) 61 2५ ° 
101-3 5 आतृभिः स्वजनेन च ; 3 81-3 120 ]),. 6 आावश्च 
परिषस्वजे. - ^€ 4, 23. 4 108. : 

28४ युधिष्ठिरं उवाच । 
त्वसपरसादाद्‌ द्विजश्रेष्ठ यदिष्टं प्राप्तवानहम्‌ । , 
{01166 छपर वेरा" उ, 

5 ५) 11. "द्या सञयुपागम्य. -- °) कप (1 + 0188108) 
वद्यमानो ; 41 पच (0 पयः ) 12 8 ( ०४०९४ 84 ) 1४ 
04-6 तया ; ८3 ययो ; 71 ७1. 2 101 [अ[पयात्‌ ( {01 इभ्य ) ५ 
-- ०८) फ ( 1. 4 1018810६ ) तदानीं ; 1 &1. 8. ५ तदन्नं ((0" 
तदान्न ). -- "1 02. (11871 ) 5-प, 

6 ए) ० 6 (५, १1 5). -- °) 51 यन्न (10 याति). 
115 संस्छरतं तच्च भवति. -- ° ) 51 धन्यम्‌; ए 8 120 12५. 6 
स्वट्पम्‌ ; 126 पक्म्‌ ( {01 वन्यम्‌). -- ५) 9 (गप 01. ) [अ] 
मोजयत (० भोजः ). 

7 ग 01. 77 (०५, १.1. 5). -- “) 318 तु; 61.3.4 
1४1 [अथ (0 च). -- ०) 1० 723 द्विजान्‌ ; 71 [आ]नुगान्‌. 
-- 1) 78 (? ०8. &1०88) दरौपदी (0 पाषैती ). 
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बैरापायन उवाच । 

वनं प्रविष्टेष्वथ पाण्डवेषु 

्रजञाचक्षुसतप्यमानीऽम्बिकेयः । 
धर्मात्मानं विदुरमगाधबुद्धि 

सुखासीनो वाक्ययुवाच राजा ॥ १ 
प्रज्ञा च ते भागेवयेव शुद्धा 

धमं च त्वं प्रमं वेत्थ स्मम्‌ । 
समश्च त्वं संमतः कोरवाणां 

पथ्यं चेषां मम चेव जवीहि ॥ २ 
एवं गते विदुर यदद्य कायं 

पौराशरेमे कथमस्मान्भजेरन्‌ । 
ते चाप्यसानोद्धरेयुः समूरा- 

न्न कामये तांथ विनश्यमानान्‌ ॥ ३ 


-- पि. 2. ^ध्लः ण, 11086 गत 11066 6€त्‌, 108, ४ 
शृएप्णे०ण8 1०० द्रौपद्यां ुज्यमानायां तदज्नं क्षयमेति च ।, 
7101411 98 {0८० 0111४ 01 {16 22891. 0 016 1716102 
18. 0011864 {01 1116 6410167 प्र 07 7वप्त<व 17 
0 धप । 

8 ०) 9 28 1 (65९6४ 11. 3) सममः; 1/2 पात्र 
हैरण्यसुत्तमं. -- °) 7५ (४? ०011.) © आत्मा (0 मनो). 
५1 कामात्मानोभिरूषतान्‌. -- ०) ८ 9 8 [आ]ददात्‌ 
({0" ददौ). 

9 ८) ६५8 7५103. 4.5 यज्ञे पार्थाः; 71 यतज्ञार्थायः 
74 यज्ञार्थे सं-; © 1 इज्याथे स (61 च; & -भ्यः; ७ ~) 
(0 यज्ञि"). "7" इज्यार्थे समवर्तत, -- °) 1/5 विधिवन्मंन्न 
कोविदाः. 
` 10 °) 7०73 "युः काम्यके पुनः, -- 4416: 10, 8 16868 
8. 3. 15-83. 


गणना 00. 77 79 & 1. 1. 4 1018810. -- 1401 
(0 8४.) ८१०५; पृ 145 आरण्य. -- 44714. 114001८ ; 51 
{8 सू्यस्तवः ; 2 81-8 12५ 7 23. 4-6 काम्यकवन( 33 
73 ०. चन )प्रवेशः; ८४ युधिष्ठिरादीनां -काम्यकवनम्रवेदाः ; 1 
अकेसंवादः. -- 4 110. (168, 0१8 0 00) : 17 
प्र) 23 8; 11 4 (४8 7 {€}. -- 51016 १0. : 77 88, 
1 11. 


महाभारते 


४: 


[ आरण्यकपर्व 


विदुर उवाच । 

वर्गोऽयं धर्ममूलो नरेन्द्र 

राज्यं चेदं धमेमूरं वदन्ति । 
धमे राजन्तेमानः खसक्तया 

पुत्रान्सवान्पाहि इन्तीसुतांश्च ॥ ४ 
स वै धर्मो विग्रटुप्रः सभायां 

पापात्मभिः सौबलेयप्रधानेः । 
आहूय इन्तीसुतमक्षवत्यां 

पराजेषीत्सत्यसंधं सुतस्ते ॥ ५ 
एतसय ते दुष््रणीतख राज- 

ञ्रोषस्याहं परिपर्याम्युपायम्‌ । 
यथा पुत्रस्तव कोरव्य पापा- 

नयुक्तो रोके ्रतितिष्टेत साधु ॥ & 


णी 0 ता 


5 


2 1118 24. 18 10188706 5 1. + (५, ४1. 8. 1, 


1), 1110 188. 816 110811४ 141016त 11616, 


1 °) ऽ1 11, 9 ग्‌ 8. सुखासीन. 
2 {© ०. ५५-३० 3५01५ 9, कषु (वय, ॥ 7897 ; 


1५8 0. ) 64 14 108. तरार उ* (165). शतराष्टूः ). -- ^) 
51 9 1 हि (10 च). 51 {8 {न 718 ञ्द्धा (10 
शदधा). -- ") 33. + वेस्सि; 7 ७३ वेद (५ वेस्थ }. -- ०) 
706 02 कामश्च (10 सम). ~ °) ४ 128 1" 8. + 11 सषा; 
७ चेदं (10 चेषां ). ६9 [इ]ह बरूहि (0 वीहि ). 


9 70 0. 8५ (0. १1. 2). - ") ¶ © वीर (101 


विदुर). -- ”) एए त्वेते; 13: 701 74 चमे; ५ ७९. 4+चते 
(10 चेमे). -- °) 1 13 (कन्न 131) 1) 124. 6 स्वं 
ब्रूयाः साघु कायौणि वेत्सि. -- ॥+1/07 3, ग (@9-4 1118, : 


४५५ सौबरेनैव पापेन दुर्योधनहितैषिणा । 

कूरमाचरिते कमे न मे परियमुष्टितम्‌ । 

तथैवं हि कते तत्र तद्धवान्वक्तुमहेति । 

उत्तरं प्राक्षकारं च किमन्यन्मन्यते क्षमम्‌ । 

नासि धर्मे सहायत्वमिति मे दीर्यते मनः। 

यत्र पाण्डुसुताः स्वँ छ्िद्यन्ति बनमागताः। 

[ (1,. 2) 69 क्षत्तर्‌ (1७ कमं ). ] 
4 0) 3 23 (@०न्‌) 21) 00.04. 6 पांडोः (10 कुन्ती). 


| 15 | 


आरण्यकपवे | 


तदै सथं पाण्डुपुत्रा रुभन्तां 

यत्तद्राजनतिसृष्टं त्यासीत्‌ । 
एष धमः परमो यत्खकेन 

राजा तुष्येन्न परखेषु गृध्येत्‌ ।॥ ७ 
एतत्कार्यं तव सवग्रधानं 

तेषां तुष्टिः शकुनेधावमानः । 
एवं शोषं यदि पुत्रेषु ते स्या- 

देतद्राजस्त्वरमाणः इरुष्व ।॥ ८ 
अथेतदेवं न करोषि राज- 

नधुवं कुरूणां भविता विनाश्चः | 
न हि करद्धो भीमसेनोऽयनो वा 

रोषं कुर्याच्छात्रवाणामनीके ॥ ९ 
येषां योद्धा सव्यसाची कृतास्रो 

धनुर्येषां गाण्डिवं लोकसारम्‌ । 





-- 4.16 4, 126 6४48 १०४, 811त्‌ 8 (6०.0७9 71) 1688 10 
({0 {116 18 1716) 

5 ०) {2 13 122 1५. 6 96 विप्रङ((2 -लुफन्धः; 8 
` युक्तः ; 125 "नष्टः. -- ०) 8 ((०प0४) आत्मप्रधानसुतमक्ष । 

6 °) 2० शेषं नान्यं (‡0" हेषस्याहं ). -- ०) 21 तिष्टते 
साधुवृत्तः. ^ 5 198. साधुः. 

7 © 16848 १० {€ 4, 7 ९0८4८014 1{ 66, 76 
0111, (11911 ) 7"-8°. -- ८) 51 इति; ए 02 अभि-; 11. 2 
विनि-; 71 अभ्चि- (10 अति-). -- 1211108. 21767 {८० ; 51 
3, 1116] 000 प, 1708 टित 70, 

2६* यश्षो न नदयेज्क्ञातिभेदश्च न साः 
दर्मो न स्याक्नेव चैवं कृते त्वाम्‌। 
[ (1५ 2) 5 9 जद्याद्धमोँ (10 धर्मो न स्यात्‌). ] 

8 16 001. 8५४८ (2, $]. प्र). -- °) 24 1५ 192 171 
सर्वै; 8 धमै- (० सवै-). -- °) 8 "वमानात्‌. -- °) 8 एतच्छ- 
यस्तव (0 पुवं दोषं यदि). 71-3 पुत्रस्य (0 पुत्रेषु ). 

9 ¢) {2 231 2 12111. 102 2५. 6 तथे" ({0" अथः ). 

10 °) 51 7५ 15 गोप्ता; 5: यता; 71. 2 जास्ते; 13 
कास्ता (0 योद्धा). -- 8 (९ज्शुण वष ) 6908 10०2 2.61 4, 
19004014 10 1618. -- ५) 10201. 23 24. 6 [05 नाप्राप्य' ; 7" 
1 दुष्मराप (101 न प्राप्य ). - ^1;€ 10, 7 &2-५ 18. : 

26* येषां राजा धर्मपुत्र महात्मा 
तेषां रोके किं नु दुष्ापमसि । , 


१४७ 096० 0 एनंखद 9 एष्ोकण) 0१ 104, 


आरण्यकं 


19 


[ 8. 5. 12 


येषां भीमो बाहुश्चाटी च योद्धा 

तेषां छोके फ नु न प्राप्यमस्ति।॥ १० 
उक्तं पूवं जातमात्रे सुते ते 

मया यत्ते हितमासीत्तदानीम्‌ । 
पत्रं त्यजेममहितं इटस्ये- 

सयेतद्राजन च त्वं चकर्थ । 
इदानीं ते हितयुक्तं न चेवं 

कतांसि राजन्परितप्नासि पथात्‌ ॥ ११ 
यद्ेतदेवमनुमन्ता सुतस्ते 

सप्रीयमाणः पाण्ड्वैरेकराज्यम्‌ । 
तापो न्‌ ते बे भविता ्रीतियोगा- 

वं चेन्न गृह्णासि सुतं सहायैः । 
अथापरो भवति हि तं निगृह्य 

पाण्डोः पतरं प्रङुरुष्वाधिपत्ये ॥ १२ 


11 ")8तद्‌ (पते) -- °) 7५117: एनम्‌ (0 इमम्‌). 
-- ५) ४ 3 7 हितं परं (0 [दतव्येतद्राजन्‌) ण" तदा; 
7 ©2-+ तथा (107 च तत्‌). 2० (४ ८९०8}. ) स्वं तच्चकथं ; 
© नन्ववेह्थ. -- ) 7 ( 1. 4 "18870 ) इदं च राजन्‌ (10 
इदानीं ते), ४०१ एवं कर्तां (0 कर्तासि राजन्‌). 

12 128 0) 12००८ -- °) [2 ©2-4 18081) एतत्‌ 8४१ 
एर्व. -- °) 7 (1 4 11881116 , {29 010 ) 000 वै € 
88.16 1 88. 11 12:62 01 124 न्‌ चे (1/2 तस्मा)ननिगह्णीष्व 
सुत सुखाय {2 8 4 नि- (70" न) - °) 51 5 अथापरः; 13 
तथोपकारो ; 61 यथापरो ४ 81 2 7 2५ ५ दुर्योधनं त्वहितं 
तै (31 त) निगृह्य; 8 ((0४प7) यत्तापस्कछरं भवति हितं 
निगृह्णीष्व; ८3 दुर्योधनमहितं वै विखज्य; 8५ दुर्योधनं सहितं 
संनिगृह्य; 72० दुर्योधनं वे स्वहितं (120५ चैव हि तं) निगृह्य ; 121. 2 
अपजञ्वसे भवति (71 "सि) हि तं प्रगृद्य; 1/2 निगृह्य पुपर मानिनं 
पापुद्धि. -- 1) 51 10 7219. 6 °राज्ये (101 "पव्ये ). -- 4119 
12, (2 108 : 

97; श्युव विनाशस्तव पुत्रेण धीम- 
न्सबन्धुवगेण संहेव राजभिः । 
चतुदरो चेव वषे नरेन्द्र 
कुटक्षयं प्राप्यसि राजसिंह । 
तस्माक्कुरूष्वाधिपव्ये नरेन्द 
युधिष्ठिरं धमेवतां वरिष्ठम्‌ । 


13 °) 1318 (चन्न 142) उपतिष्ठति, 


14 °) 7: 02- पाड्पुन्नर. 2.3 8 10 124. 6 1/5 भजतु. 


| 


© 3 232 
8 3 4 14 
६ 3 4.17 


०७८ 
८ ८० ¢ 


15 ०) 1. 9 © 7४1 स्थापयित्वा. 1/9 स्वराज्ये (10 


3. 8. 18 ] महाभारते [ आरण्यकपर्े 

अजातसघुहिं विधुक्तरागो इदं स्विदानीं त एव निधितं 

धर्मेणेमां प्रथिवी शास्तु राजन्‌ । तेषामर्थे पाण्डवानां यदात्थ । 
ततो राजन्पाथिवाः सवं एव तेना मन्ये नासि हितो ममेति 

वैश्या इवासातुपतिष्ठन्तु सद्यः ॥ १३ कथं हि पुत्रं पाण्डवार्थे त्यजेयम्‌ ॥ १७ 
दुर्योधनः शनिः घ्रतपुत्रः असंशयं तेऽपि ममेव पत्रा 

रीत्या राजन्पाण्डुपुत्रान्भजन्ताग्‌ । दुर्योधनस्तु मम देहात्मस्रतः । 
दुःशासनो याचतु भीमसेनं स्वं वै दे परहेतोस्त्यजेति 

सभामध्ये द्रुपदस्यात्मजां च ॥ १४ को तु ब्रूयात्समतामन्ववेक्षम्‌ ॥ १८ 
युधिष्ठिरं त्वं परिसान्त्वयस्व स मा जिय विदुर सवं चरवीषि 


राज्ये चैनं स्थापयस्वाभिपूज्य । 
त्वया पृष्टः किमहमन्यद्रदेय- 

मेतत्छरत्वा कृतदृत्योऽसि राजन्‌ ॥ १५ 

धृतराष् उवाच । 

एतद्वाक्यं विदुर यत्ते सभाया- 

मिह प्रोक्तं पाण्डवान्प्राप्य मां च| 
हितं तेषामहितं मामकाना- 

मेतत्सवं मम नोपेति चेतः ॥ १६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


(पि प श 1 ० त ॥, + 1 


[आ]भि'). ©" राजन्वचोभिः कुदारः प्रपूज्य. -- °) 61 3 119 
भवाद्य (" ऽसि राजच्‌ ) 

16 °) 51 5 718. 6 श्रुतं ; 12० श्रुत्वा (1०४ एतद्‌ ). 15 
स्वं (0 वाक्यं). 8 (अनू ए") तत्‌ (0 ते). -- °) 
( 1. 4 ८0188708 ) 1/9 नाति; © न्वेति (0 नोपैति )5५. 
$. 6. 18५, 

17 °) 21 70 ५.9 ¶५ 885 @ण्‌ (1) गत एव; ग 
९१. ५ 701 कृतमेव ; 10 मनसैव (10" कृत एव). -- ४) &1 1९ 
09 यथात्थ; 75 यदा तु; ध, यदथैः ({0 यदात्थ). -- °) 7 
७.५ केना (0 तेना). 7: नाशहेतो; 728 7" नासि हितो; 
7५७५ नासि भीतो; 1 नासि मतो; ५५ नासि भूतो ; 10; द्यषहितो 
(ण नासि हितो). -- °) 51 11 0०. हि. ए &१. 4 पुत्र 
नाहं ; 1 तथा हि पुत्र ; ४02 कथं नु पुत्र. 

18 ”) 51 3 7 718. 5 & ०. तु. -- °) 9 स्व॑वे; 
71. 3 स्वं चेव; &1 2 खकं; 11 स्कंधे (० स्व॑ वै). 2५ 
आत्मोद्धूतं (1० खं वे देहं ). -- ५) 738 7 (क <न 719) 
अन्ववेक्ष्य. 

19 °) 12. 8 2 7 (0 709 866 एनन्म ) &1.3 सां (0 


मानं च तेऽहमधिकं धारयामि । 
यथेच्छकं गच्छवा तिष्ठवा त्वं 

सुसान्त्व्यमानाप्यसती स्री जहाति ॥ १९ 

वेैदरौपायन उवाच । 

एतावदुक्त्वा धृतरा्रोऽन्वपद्य- 

दन्तर्वेदम सहसोत्थाय राजन्‌ । 
नेदमस्तीत्यथ विदुरो भाषमाणः 

संपराद्रवद्त्र पाथां बभूवुः ॥ २० 


# ^, ५५ ए 1 


मा) ए9101.3 एण). जिङ्ध ४26 सर्व. 1४ 024 101 त्वं (101 
सर्व). 19 सतां मतं बिदुर जिह बवीषि. -- °) ९ मन्युं (1० 
मानं च). -- ४ 19०0, ५. 9. 57. 19०० -- °) 5} ११९५ 
यथेष्टकं ; © तस्माद्यथेच्छं (10" यथेच्छकं ). ४ ७8. 4 दण). 
गच्छ 214 तिष्ठ. 51 साधो (1०१ वा स्वं). -- °) 14710, सु. 
51 ह+ 7८ 76 सुसांष्वितापि (1९४ 76 ०४. -पि); ए © संसाष्व- 
(79 ७४ -स्य )माना; ४9 साध्यमाना (10 सुसान्स्यमाना). 
51 ए» 120 01-9.6 हि (10" [आ]पि). 

20 3 (0५०0४ 68) जप. 6 6 ~~ ५) &1 {9.9 16 
01-8. ४ एवम्‌ (10 एतावद्‌). ~ ४, 1६8 12५ 8 राजा; 74 
तस्मात्‌ (0 राजन्‌). -- °) 01106 ! 8 0001, अथ, 


6010710. 1. ५ 101897६. -- 11400" ( ७ ७07-)10000410; 
61 7 @. 3 1/1 आरण्य ; 32 71 भरण्य. ~~ 411. 21417016; 
3 51. 3 10 0 2५-6 विदुरवाक्यं ; &8 चिहुरगमनं ; 8४. 4 
विदुरवि(५ ०. -चि)त्यागः; 71. 8 विदुरयानं ; 9 8.4 
1४9 तराष्कोपः -- 447. 10. ( 2०६, 0168 01 ७० }; 
4718 06 0161. 2 एव 4; 0 968. ५ 5 (४6 79 #च््), 
-- 8101 १0, ; 7 2१ ; 1 21, 


[ % | 


आरण्यकपव | 


वेरापायन उवाच । 
पाण्डवास्तु बने वासयुदिश्य भरतषेभाः । 
प्रययुजाहवीकूलात्डुरकषत्रं सहानुगाः ॥ १ 
सरखतीदषद्रत्यो यथुनां च निषेव्य ते । 
ययुर्वनेनैव बनं सततं पथिमां दिशम्‌ ॥ २ 
ततः सरखतीकूके समेषु मरुधन्वसु । 
काम्यकं नाम ददृशुवेनं मुनिजनप्रियम्‌ ॥ ३ 
तत्र ते न्यवसन्वीरा बने बहुमृगद्टिजे । 
अन्वाखयमाना य॒निभिः सान्त्न्यमानाश्च भारत ॥ ४ 
विदुरस्त्वपि पाण्डूनां तदा दशचेनलारुसः। 
जगामैकरथेनैव काम्यकं वनमद्धिमत्‌ ॥ ५ 
ततो यात्वा विदुरः काननं त- 
च्छीररशरबाहिना स्यन्दनेन । 
ददर्चासीनं धमेराजं बिविक्ते 
सार्थं द्रौपद्या आतभिर्वाह्मणेथ ॥ 8 
ततोऽपश्यद्विदुरं तणेमारा- 
दभ्यायान्तं सत्यसंघः स राजा । 





© 


[ख 01118 8118, 18 11188112 111 1. 4 (, $.1. 3.1. 1); 
1116 1188 &6 10819 11060 166. 

1 ४) 3 53 701-3 {9 ©3 4 भरतषभ. -- °) 2 &1 
10 जाहवीवीरात्‌; 71 ¶ ७५४-+ "तीरे (५. 8"). 

% ०) गु 1 + ध सरस्वतीतीरे (५. 1). -- ”) 138 
समेता ; 54 “स्य (10 षु). 

5 ०) 61 9 $ 00 01-3. 5 & ५ अथ (10 अपि). 
-- ४) 51 तथा ; ४ 8 7 3. 4. ऽ सदा (प तदा ). 

6 ०) 51 यातो; ४ 8 72५ 12" 3 5 गत्वा (21 16४ 
ययौ ) ; 79 याघ्वाथ ; © याला तु (० यात्वा ). 51 कानने ; 
8 7" 7५. 8 काम्यकं (10 काननं ) -- ०) 8 वाहितः (7० 
वाहिना). -- °) 29 7" 74. ° धमास्मानं (० धमे ). -- °) 
8 09. 3 ग्‌] © ]01 9080. ज्ातृभिः त ब्राह्मः. 

7 °) 8. + 7० मन्युम॑तम्‌ (1० तुणमाराद्‌ }. 8 एकम्‌ 
(10" आराद्‌ ). -- ») 7:-8 तदायातं; 9 अभ्यागत. 8 21. 4 


आरण्यकपर्व 


[ 8. 6. 11 


अथात्रवीद्धातरं भीमसेनं 

किं यु क्षत्ता वक्ष्यति नः समेत्य ॥ ७ 
किन्नायं वचनात्सोबरस्य 

समाह्याता देवनायोपयाति । 
कच्चिल्शुद्रः शदुनिनायुधानि 


१ क. क न क 


समाहूतः केनचिदाद्रवेति 
नाहं शक्तो भीमसेनापयातुम्‌ । 
गाण्डीवे वा संशयिते कथचि- 
द्राज्यप्राध्िः संशयिता भवेन्नः ॥ ९ 
तत उत्थाय विदुरं पाण्डवेयाः 
्रत्यगरहमृपते सवं एव । 
तैः सृतः स॒ च तानाजमीढो 
यथोचितं पाण्डुपत्रान्समेयात्‌ ॥ १० 
समाश्वस्तं विदुरं ते नरषभा- 
स्ततोऽप्रच्छन्नागमनाय हेतुम्‌ । 
स चापि तेभ्यो विस्तरतः राश्स 


11-3 सत्यसंध. -- °) 8 भीमसेनं समीक्ष्य (10 आतर 
भीम). 

8 °) 71-3 वचसा (10 नात्‌). - ४) {2 {1-8 
© "हतु. {2 8 12५ 7" 4.5 "यातः (० "याति ). -- ^) 
1. 2. ५ ४1 कुशली (10 शकुनिर्‌ ). ०८ वा ; 8 (चकम 
ग1 103) चाः (10 ना ). -- °) 9 अस्माकं (10 अस्मान्‌ ). 

9 °) ५ आब्रजेति ; 8 आहवाय (†" आद्रवति ). -- °) 
7113 79 &४-५ उपयातुं (10 अप ). -- ° ) 90706 188, 
गाजी. 3 71-3 00. वा 2 2 10 74. 6 च; 72५ चेत्‌ 
(10 वा). 51 8 12० 713 कथं नु $ 2. 8 2५1 70 2५-6 
कर्थं तु; © कदाचिद्‌ ; 12 कथ तद्‌ (0 कथंचिद्‌ ). -- °) 
61 1-3 पुनः ( {0 राज्य- ). 

10 °)8 खतेः (62 ततः) समेतैः (१५५७२. ५ तः) 
सत्कृतः ( & सहितेः ) पांडवेयेः. -- °) 7 01. 37४ पांडुपुत्रः ‡ 
ए ७३. ५ पांडवेयेः. 

11 °“) 70 वे विदुरं ( {01 विदुरं ते). 51 8 115 
(10 ते). -- ? ) 51 109 आगमनस्य. 


| 9 | 


5 


( 
€> ८3 ८9 
छ 01 


१ क  । 


आरण्यकपवे | आरण्यकपवै [ 8.7. 4 
यखाविभक्तं वसु राजन्सहायै- देव॑ृतति्वधेते भूमिपालः ॥ २१ 
स्तस्य दुःखेऽप्यंशभाजः सहायाः । युधिष्ठिर उवाच । 
सहायानामेष संग्रहणिऽभ्युपायः एवं करिष्यामि यथा तरवीषि 
सहायापनौ पथिवीप्रापनिमाहुः ॥ २० परां बुद्धियुपगम्याप्रमत्तः | 
सर्य शरेष्ठं पाण्डवं निष्प्रलापं यच्चाप्यन्यदेशकालोपपन्नं 


तुर्यं चान्नं सह भोज्यं सहायैः । 
आत्मा चैषामग्रतो नातिवर्त- 


तदवे वाच्यं तत्करिष्यामि ङ्खम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


५9 


चैहांपायन उवाच । 
गते तु विदुरे राजनाश्रमं पाण्डवान्प्रति । 
धृतराष्ट्रो महाप्राज्ञः पयंतप्यत भारत्‌ ॥ १ 
स सभाद्वारमागम्य विदुरस्मारमोहितः । 


20 ४) 8 दुःखस्यांशञ (0 दुःलेऽप्यंश ). -- °) ए3 71 
अपि (10 अभि-) -- °) 8 72. 8 113 सहायावाप्तौ ; 7 61 
101 सहायावाक्ि; 7४ 0७9. ५ सहायप्रास्ि (10 सहायाप्तौ ). 
-- 41162 20, {218 : 

28 तस्मात्सत्यं सततं वे जुवाणो 
लोकस्य हयो भवतीति सद्यः। 

21 3 001. 21. -- °) 511० 701, 9.8 श्रेयः; 1701 {2 
श्रेयं (10? श्रेष्ठं ). 2५ 8 पांडवा. 51 © निष्प्रखापः ; 75 28 (७ - 
८०४ 139) ८ 10 7५ ५ चिप्रखापं ; 12: निष्प्रभावं. - °) 8 
तस्मिन्‌ (10 तस्मात्‌) (1० तुस्यं ). -- °) ऽ मा (ग न). 
पि ( द्वा. 4 018811६, &3 010 ) स पूज्यो ; 1.2 [अभिवतद्‌ 
(10८ [जतिः ). -- °) 7202 ¶ © 3 + एवंन्ृतति; 01 वृत्त. 
18 8 (6<न्‌0 142) वर्त" (10: वधै" ). -- ^€ 21, 2 
118 ` । 

29 भिन्नैः पत्रैभूमिहस्यश्वभूरि 

महीमिमां पारुयितुं पुरस्तात्‌ । 
, 22 °) 8 तथा (1 एर्व). 1-3 भवि (10 करि ). 
-- °) ५ 7; स्वं ; ६5 राजन्‌ ; 8 भूयः ( 0" त्लम्‌ ). 


(0010000. 1, ५ 2018810६. -- 11400" (0 88-) 24 
२५१५; 61 126 &9-+ आरण्य; 71 अरण्य, -- 44709. 1101201९; 3 
विदुरागमनं बिदुरवाक्यं; £» विदुरकाम्यकमासिः; 21. 2.10 

[ 28 


समक्षं पार्थिवेन्द्राणां पपाताविष्टचेतनः ॥ २ 

स तु लब्ध्वा पुनः संज्ञां समुत्थाय महीतलात्‌ । 
समीपोपस्थितं राजा संजयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३ 
राता मम सुहुजैव साक्षाद्धमे इवापरः । 


1५. 5 विदुरनिवासः; 258. ५ 12-8 विदुरवाक्यं ; © 1/9 विदुर 
(12 00. बि )युधिष्ठिरसंवादः. -- .441/. 110. (3&प.68, 
0108 0 0010): 3 10 गृ 1. 2 ध 5, 1202 11 1 
(8. + 6 (28 1 {66 ). - 81014 10. ; 70 1} 29. 


| 


2 11118 8610, 18 01188106 10 (1. + (€. १.1. 8. 1. 
1); 16 1488. 96 11080] 3&00166 11618, 

1 ८) 1-5 {7908]0. आश्रमं 20 पाण्डवान्‌, -- ^) 51 
परि" (0 परयै). 8 दुमैनाः (ॐ मास्त ). -- 41४९ 1, ४ 
{20 16 108. : 

90* विदुरस्य ्रभाव च संधिविग्रहकारितम्‌ । 
चिब्रद्धि च परां मत्वा पाण्डवानां भविष्यति। 

ॐ °) 2 आगत्य; 71. 2. 6 आसाद्य (0 आगम्य). 
सभाद्रारसुपागम्य - ४) 4, 69, 61 ४, 8 6 सेह" (101 
“स्मार ). ‰% ©": खहेत्यपपाठः 1 ‰& -- ^ 2०४, 51 ( स] 
070. 2०८} 16808 8०८ (का. ए 1.) 1९नव 10 70 २08 
ए०्‌0०ः 1968. -- ५) 9 विसंज्ञः ( ७४ विदुरः) प्रापतद्भुवि, 
-- ^€ 9, {22 1708. ‡ 

81* पपात सहसरा राजा चिन्नद्भुम इवावदाः। 
०) 51 9 101-9 पण्ड). तु ९24 छञ्ध्वा, £ ततः; 8 


। 


© 3 26 
8 8 6 
॥ 8.6 
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£ ६.६ तख स्मूतवाच सुभृशं हदयं दीयेतीव मे ॥ ४ 


तमानयख धमत्तं मम भ्रातरमाछ् वे । 
इति चुवन्स सृपतिः करणं पयदेवयत्‌ ॥ ५ 
पशात्तापाभिर्सतप्नो विदुरस्मारकर्शितः । 
भ्रातृखेहादिदं राजन्संजयं बाक्यमत्रवीत्‌ ।॥ & 
गच्छ संजय जानीहि भरातरं षिदुरं मम । 

यदि जीवति रोषेण मया पापेन निधुतः ॥ ७ 

न हि तेन मम भरात्रा सुघक्ष्ममपि किंचन । 
व्यलीकं कृतपूवे मे प्राज्ेनामितबुद्धिना ॥ ८ 

स व्यलीकं कथं प्राप्नो मत्तः परमबुद्धिमान्‌ । 

न जद्याजीषितं प्राज्ञस्तं गच्छानय संजय ॥ ९ 
तख तद्वचन श्रुत्वा राज्ञस्तमयुमान्य च । 

संजयो बाढमिल्युक्त्वा प्राद्रवत्काम्यकं वनम्‌ ॥ १० 
सोऽचिरेण समासाद् तद्रन यत्र पाण्डवाः । 


11 


चिरात्‌ (0 पुनः). -- ° ) 2" धरासनात्‌ ( {0८ मही" ). -- 51 
7210९४5 8० ]1616, 16801108 10 ( एा)2 १.1. ) {07 {106 780 
16 शीट 2०२. -- °) {20 राजन्‌ (10 राजा ). 51 ( #ए5# 
४0९) ्रातृखेहादिदं राजा (५1. 6° , 121. 5 समीपे संस्थिते राजन्‌, 
4 °) 1; ५ तच (० तस्य) 2 13 021५-9 &1 8 
स्मरता (101 सुष्रत्वा ). -- ° ) 1४ &8. + तप्यती' (10 दीर्यची). 
1: 713 हृदयं दीयते मम ; 7५ 72५ मनो तै दीर्यते चमे. 

5 ०) गपु (चन्लु 51; ह्वा, 4 080६) ए 8, 4 क्रुपणं 
( {0 कर्णं ). 

6 ») 0. 9. 51 ५, 9 "क्षितः; 8 7 ( 62506ु0{ {21-3) 
143 " मोहितः. -- ८) 8 "सेहान्वितो. 2८ 7 (००० 11-8 ) 
2 42 राजा 

7 ४) 41 142 ए्श्णश). आतर 206 विदुर. 7५ ७४. + मया 
(0 मम ). 7"-3 मम ्रातरमाश्यु वे. -- ०८) 517५. 8 निहत 
3.५ निंदितः; 72४ निद्रतः (७ निर्धुतः). 71 मया पापा्निषेधित 
(10८१). प 61. 9 14 मया मूढेन निक्रृतः कचिजीवति वान वा; 
79 68. ५ मूढेन निकृतः कश्चिद्यदि (6५ कचिदद्य ) जीवति वा 
तवा. 

8 °) ज षए०तु; एए 7 चै (म्मे). -- °) <! तः 
(9 (अमितः). 

9 ©] ०. 9००, -- ०) ])1 $ व्यलीकं च (स्यः 
रीके ). 5 7" 7५5 6५ परं ( 21 बर ) (10 कथं ). -- ° ) 
2: त्यक्स्वा हि ; 59 17" 7५-6 त्यक्ष्यामि; 28. ५ त्यक्तासि 
(६०२ न जघ्याज्‌ ). 29. 3 2 12 (6०० 11 ) प्राज्ञ, 


महामासे 


[ आरण्यकपर्व 


रैरवाजिनरसंवीतं ददशथ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११ 
विदुरेण सहासीनं बाह्मणेश्च सहस्रशः । 
प्रातरभिशधाभिरसंयुपरं देवेरि शतक्रतम्‌ ॥ १२ 
युधिष्टिरमथाभ्येत्य पूजयामास संजयः । 
भीमानयमांथापि तदहं प्रत्यपचत ॥ १२ 
राज्ञा पृष्टः स कशल सुखासीनश्च संजयः । 
शशंसागमने हेतुमिदं चेवाजवीदचः ॥ १४ 
राजा सरति ते धत्तथेतराश्ोऽभम्बिकासुतः । 

तं परय गत्वा त्वं क्षिप्र संजीवय च पार्थिवम्‌ ॥ १५ 
सोऽनुमान्य नरश्रेष्ठान्पाण्डवान्डुरुनन्दनान्‌ । 
नियोगाद्राजसिहस्य गन्तुमर्हसि मानद ॥ १६ 
एवषुक्तस्तु विदुरो धीमान्खजनवत्सरः । 
युधिष्ठिरसखामते पुनरायाद्वजाहयम्‌ ॥ १७ 
तमन्रवीन्महाप्राज्ञ धरतराष्रः प्रतापवान्‌ । 


भव+ च क कि = सगीकिि४न ५५॥  वोपे व 1 


10 ^) & 3 7 प्रति (0 वनम्‌). \ 1६5 जगाम 
संजयस्तर्णं यत्रास्ते विरो वने. 

12 ८) ८ 7\ 9 (4-+ ४1 समा" (10" संहा"). -- ४) 
€ 1 समततः (101 सहः ) ~~ ˆ) 6 112५ 23 [४1 चापि सगु - 
1 सहितं गुक्षं (1५ चाभिसं" ). --- ५) 51 149 13 1 (कन्न) 
1218 ) पुरंदरं (0) शत' ). 

195 ०) 3 (७८्न्‌४ 39) 0 (५५५५) 11-9 ) उपागम्य 
(01 अथाभ्येत्य ). -- °) प (6५८९४ {2५४ 1209 ; 11. 4 ४088. 
1६) "यमाश्चापि. -- °) © तदा सं- (10 तदह). [प (114 
10185) ) तद्युक्तं प्रतिपेदिरे. 

14 °) 51 रक्षः (0 राक्षा). 7५ 09.4५ व ; (2४ सु- (0 
स). -- ५) 1» इदं वचनमव्रवीत्‌. 

15 1301716 15, प (11. ५ कलाप) 6५ 741 1705. संजय 
उ ("65. संजयः) -- “) (44 त्वां सरतै (10: सरति ते). 
-- °) 51 ऽ धर्मज्ञ; 1213 स्वरित; ए 119 सुक्षिप्रं; 11 
सश्षिप्र (9 स्वं क्षिप). -- “) 8 नराधिपं (1० च पार्थिवम्‌), 
51 1४9 सखच्छोकाुरिरतेद्धियं 

16 ^) 51 कुरुश्रेष्ठ; 12८ कुरून्सर्वान्‌ ; 12४ 1" & कुरंश्रेष्टान्‌ 
(10 नर ). -- " ) 18 कुतिनदनान्‌; 71 ७१. 9 [४1 कुरनदन 

५} 91 {8 71, भारत; ४13 10 1" 12५4-6 सत्तम ( {0 
मानद ) 

17 5606 11, 51 1 ए 7 ( 6५0०0 1701-8 ) 8 18 
वेशं" उ^( 51 7५-9 8 020. उ ), "~ ° ) 00५. 08 वह्यभः (9 

वर्सरः). -- °) {4 पुर्मागाद्‌ ({0 पुनरायाव्‌ ). -- 4119 14, 


| 24 | 


आरण्यकपववं | 


दिष्टा प्राप्तोऽसि घ्ज्ञ दिष्टया सरसि मेऽनघ ॥ १८ 

अद रात्रौ दिवा चाहं त्वत्कृते भरतषभ । 

प्रजागरे प्रपश्यामि विचित्रं देहमात्मनः ॥ १९ 

क्षम्यतामिति चोवाच यदुक्तोऽसि मया र्षा ॥ २० 
विदुर उवाच । 

क्षान्तमेव मया राजन्गुरुनः परमो भवान्‌ । 

तथा ह्यस्म्यागतः कषिप्रं त्वदशेनपरायणः ॥ २१ 


आरण्यकृपवं 


[ 3.7. 24 


भवन्ति हि नरव्याघ्र पुरुषा धमचेतसः 
दीनाभिपातिनो राजन्नात्र कार्या विचारणा ॥ २२ 
पाण्डोः सुता यादृशा मे ताद्शा मे सुतास्तव । 
दीना इति हि मे बुद्धिरभिपन्नाद्य तान्य्रति ॥ २३ 


वैररापायन उवाच । 


अन्योन्यमनुनीयेवं भातरो तो महाद्युती । 
विदुरो तरा केभाते परमां सुदम्‌ ॥ २४ £ ११ 


18 


इति श्रीमहाभारते अ(रण्यकपवैणि स्मो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 





41 18, 
898 * सोऽभिगत्वा तदा वेदम राज्ञः समभिवाद्य च । 
उपातिष्टन्महात्मानं राजानं प्रेष्यवत्तदा । 
18 °) 1८2 12५ 71--3 5 महाराजः; 5 1" 1४ 5 महातेजाः; 
41. ५ 1/1 महाप्राज्ञः. 51 7९8 आगतं विदुरं ्ाल्वा (ए चषा). 


४) 51 1९9 राजा वचनमव्रवीत्‌; 72५ 7" 75 तराष्रेनिका 


सुतः ( = 150). -- °) 51 9 कांक्षमाणसख दशेनं 

19 °“) 21. 3 102 10५. 6 6788 रात्रौ 24 चाहं 

20 ०) 61 &2 आप्य ; 2 5 7 (6००० 71-5) जा 
नीय (ग आदाय ). 7५ ©8.५ स समादाय चैवैनं. -- °) 2.8 
13 14 एए 71. 36 मुधैन्याघ्राय; 7: सुधि चाघ्राय. 51 3 
{71-8 6 1५ & चैव हि; 51 वे शं; 1: 1/2 भारत. - ^€ 
20५०, [23 128. ` 

88 * ्तराष्रौ महाराज भ्नातृखरेहादुवाच ह । 
युधिष्टिरस्तु ऊुशरी तृभिः सह तिष्टति । 
अथ राधि दिनं चाहं त्वत्कृते भरतषंभ । 
भ्रीतस्स्वमेव मे निव्यं राता स्वेगुणान्वितः \ 
[ पप्र) 1706 3, (9५५. | 
-- °) 281 12 1--3 त1 (ल1 ह्मे (0 सो ). - ५) ए2 
8५ 7 7५. ० [अनघ ; 73 तदा (0 सूषा ). 

21 ०) 121-3 ग9 ©8.५ पतन्‌ (0: एव ). ह 120 1.3 
21. 3 महाराज (0 मया राजन्‌). -- ४) 8 1 (6०९) 11-8) 
ने (1५ नः). 6 ऽ कः कोपः प्रभविष्णवे. -- ८) 61 [अ] 
स्िद्य; 4 [अहम्‌ (0 दयसि). ऽ 721-3 श्नीध्रं (0 
क्षिप्र). >» 2 7० 7८ 724-5 एषोहमागतः शीघ्र. -- ०) 51 
ए आदेरात्तव सुबत (51 (०८. भारत णत्‌ 5८. 1 
सुत ). 

22 ०) 61 ५. 8 121-3 पुरुषव्याघ्र; 8 हि कर्ष. -- ° ) 
8 धर्मचेतनाः (४ °चोदिताः). -- °) 8 दीनानुपातिनो ( 7५ 
७४ "कृपिनो ; 4 "वादिनो ). - ८) 51 ए ( ©९0०]0 85) 12 


तत्र (10 नात्र). 

2 ५) 8 (चन्न) &1) पुत्रा ( {0 सुता ). &1 “2 ते 
(1 मे) -- ४) 8 12५ 7" 7५5 तादश्ास्तव भारतः; 71 “शा 
भवतः सुताः; 71 101 शास्ते सुता मम. -- °) ६2 5 701 7 
7५5 इतीव मे; 7५५ 02 इति च मे. -- °) 720 1४: प्रति (10 
अभि). 

24 51 3 125 १" &1 1/2 00 ॥16 1, -- °) 2 अनु 
नीयं वे ; 7५ उपनीयं त्रे; ५ अनुनाय्योभौ ; 101 अभिनीय. 
-- ४) [४ 8 7 (कण्ण 013) 61, 4 द्रौ (0 तौ). 51 
21 71. 9 महामती. | 


(0107000. 1. 4 18870. -- 11410 (० 3218-) 21 
200 : <181¶्‌ &2-+ आरण्य. -- 4471} 11८1९ ; 2 ए 12 
{20 1704-6 {2 ©3 1/2 विदुर्म्त्यागमन (38 4 70५ 18 
"नयनं ) ; एउ 2: विदुरागमनं. ~ 4419. ( 268, 
0148 01" 10011 ) , 11. 118 1 ७1. 2.4 ध 6; 71158 † 
(88 7 {च्छ ) -- 810८ १०.; ए 28, 7 १4. 


8 


2 1111018 2119. 18 1018810 12 1. 4 (, ४.1. 8, 1. 
1), 116 1188. &6 12081 1६00166 11616. 

1 ०) 8 तु (10 च 00}; ४068). 

2 °) 51 ४ 3 57 (नर्ण 01-8) स सौबलेयमानाय्य, 
-- ८) {2 8 7 (श्ट्नूण 01--3 ) तथा (10 अपि). - °) 8 
मधुरं वाक्व ({0 वचनं राजा). 

% "2 & 610. 8-4. ~ ०) 8 (6८60 89) 112 12५4-6 
धीमतः (० सं ), 

4 ५ 68 णय. 4 (५, ए.1. 8). -- °) 0 पांडचार्थे च 
यूय तन्‌ . | 


4 | 25 | 


4.१, 
८० € € 


~ ^> 
=+ „~+ ०4 


8. 8. 1 | 


वैरांपायन उवाच । 
श्रुत्वा च विदुरं पराप राज्ञा च परिसान्त्वितम्‌ । 

धृतराघ्रात्मजो राजा पथेतप्यत दुर्मतिः ॥ १ 
स॒ सौबलं समानाय्य कर्णदुःशासनावपि । 
अन्रवीहचन राजा प्रविश्याबुद्धिज तमः ॥ २ 
एष प्रत्यागतो मन्त्री धृतरा संमतः 
पिदुरः पाण्डुपुत्राणां सुहदिद्रान्दिते सतः ॥ २ 
यावदख पुन्ुद्ध षिदुरो नापकष॑ति । 
पाण्डवानयने तावन्मन््रयध्वं हितं मम।॥ ४ 
अथ पश्याम्य पाथोन्पराप्नानिह कर्थचन । 
पुनः शोषं गमिष्यामि निरासुर्निरवग्रहः ॥ ५ 
विषयुद्धन्धनं वापि शखमभ्नि्रवेशनम्‌ । 


1 । 


करिष्ये न हि तानृद्धन्पुनद्ष्ुमिदोत्सरे ॥ 8 
चाकुनिरुवाच । 

किं बालिशां मतिं राजन्नाधितोऽसि विशां पते । 

गतास्ते समयं कृत्वा नैतदेवं भविष्यति ॥ ७ 


# 0 | 


5 ०) 9 (छन्न 7४ 68. +) 11908. भपान्‌ ४4 ष्ट. 
-- °) {5 171-3 शोकं (10 शोषं). -- °) ‰ 2 1 12५. € 
¢" निरंवुर्‌; 120 71101 निरसुर्‌; 71-3 निराशो (1० निरासुर्‌). 
©9 निष्परि' (†0ः निरव ). 51 9 "५ वारणो वा नव्महुः, 
ॐ © : निरसुरिति निरासुरिति च पारी चिन्ध्यो । % 

6 °) 8 (6 ७५) क्षिप्रम्‌ (10 विषम्‌). 2५ उभरं वनं 
० उद्व ). ४ 7४ चापि; 511५ 71 24. 6 चैव (0 चापि), 
-- °) 7४ (8. ५ विषम्‌ (0 शम्‌) -- °) 51 19 71 ७. 4 
बद्धान्‌; 12 723 6 61 क्रुद्धान्‌; 7 » सवौनू (0 ऋद्धान्‌ ). 

7 ५) ४ 2 7; 724. ऽ बारिया, -- ०) 8 वै ({0 ते) 

8 1 68.५ 0) (190). ) 8-9. -- °) 8 सरस्याः सस्ये 
(01: सस्य ) ) ©1 7 "षेभाः, -- 1&8 001. 8००, ~~ ° ) 
91 19. 3 जातु ; ह: 7 राजन्‌ (‡0" तात) 

9 05 ग 6४. 4 ०प. 9 (० पू 9. + ९, १.1. 8). 
-- “) 73 नैव ते समयं कत्वा. -- ?) ४ ते ({० वा). 
-- 4 9५०, [ऽ ( ज्ा161 010. 9०) 108. ; 

84* अथागमिष्यन्ति पुनः पाण्डवा वारणाहूयम्‌ ।. 





महाभारते 


ना | ००५४४१००३६५७० ११ 


 आरण्यकपर्व 
4 


पितुस्ते वचनं तात न ग्रहीष्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ < 
अथ वा ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ ¦ 
निरख समयं भूयः पणोऽसाकं भविष्यति ॥ ९, 
सर्वे भवामो मध्यस्था राज्ञर्छन्दादुवर्तिनः । 
तिद्रं बहू प्रपरयन्तः पाण्डवानां सुसंबृताः ॥ १० 
दुःरासन उवाच । 
एवमेतन्महाप्राज्ञ यथा वदसि मातुर । 
नित्यं हि मे कथयतस्तव बुद्धिर्हि रोचते ॥ ११ 
कणे उवाच । 
काममीक्षामरे सर्वे दुर्योधन तवेप्सितम्‌ । 
एेकमत्यं हि नो राजन्सर्वेषामेव लक्ष्यते ॥ १२ 
वेदापायन उवाच । 
एवयुक्तस्तु कर्णेन राजा दुर्योधनस्तदा । 
नातिदृष्टमनाः शिग्रमभेवत्स पराश्रुखः ॥ १३ 
उपलम्य ततः कणां िग्रत्य नयने श्युभे । 
रोषादःशास्नं चैव सौवरेयं च ताबुभौ ॥ १४ 
उवाच परमक्रद्ध उद्यम्यात्मानमात्मना । 


~~ °) प (व, 4 पोप; 9 ७, ) सर्वे (40) भूयः) 

10 °) 8 मवाम. -- “) 71 सुसंयता 

11 °) 51 8 7५11-3. ५ लि (10 हि). -- ^+/6. 11, 
11 178 

9६५ तथा तद्विता राजम्नान्यथा तद्धैषिष्यति । 
9 718, 6 (पप्णु,) 11॥, {6 11; 51 134 1211, {061 19; 
96" नागमिष्यस्ति तै बीरा भक्ुष्वा फाररसविदम्‌ । 
आगच्छेयुश्च ते मोहाष्पुनधतं न संक्षयः । 

[ (1. 1) 51 नासमेष्यंति. 1९४ राजन्‌ ; 13५ 1 1 पीरा ({० 

र), ~~ (1, 2) + 1) 36 आमामिष्यंति नेन्मौषहात्पुनषैतेन 
ताक्षय. ] 

12 3 01. 1. ~~ °) 138 कारम्‌ (10) कामम्‌). 231. 4 
दशा ; 713 0 दप्सा' (0) दक्षा), -- ° ) 1५ 120 10४4 
एक ( {० पक ). ~~ 4) 4 (व, 4 पा्पदु; [५ ००.) 
रक्षय (01 रक्ष्यते). ~ 4016" 12, &1 1५ 1 1४6, 36", 

14 ^) ५.3 उपषटक्ष्य. -- ण) प (1६1, + 8874) सौं 
च तमेव श, 

%6 ] 


आरण्यकपर्वं | 


अहो मम मतं यत्तन्निबोधत नराधिपाः ॥ १५ 
प्रियं सर्वे चिकीषौमो राज्ञः किंकरपाणयः । 
वयं तु सस्राण्यादाय रथानाखाय दंशिताः । 
गच्छामः सहिता हन्तं पाण्डवान्वनगोचरान्‌ ॥ १७ 
तेषु सर्वेषु शान्तेषु गतेष्वविदितां गतिम्‌ । 
निर्विवादा भविष्यन्ति धातेराषटरास्तथा वयम्‌ ॥ १८ 
यावदेव परिद्यूना यावच्छोकपरायणाः । 
यावन्मित्रमिदहीनाश्च तावच्छक्या मतं मम ॥ १९ 


आरण्य॒कपवं 


[ 8.9. 


तस तदचन श्रुत्वा पूजयन्तः पनः पनः । 
बाढमित्येव ते सर्वे प्रत्यूचुः छतं तदा ॥ २० 
एवयुक्त्वा तु संकरद्धा रथः सर्वे पृथक्पृथक्‌ । 
नियेयुः पाण्डवान्हन्तुं संघशः कृतनिश्चयाः ॥ २१ 
तान्प्रयितान्परिज्ञाय कृष्णदैपायनसदा । 
परतिपिध्याथ तान्सवान्भगवादंसोकपूनितः । 
प्रज्ञाचक्चुषमासीनयुवाचाभ्येत्य सत्वरः ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि अष्टमो ्ध्यायः ॥ ८ ॥ 


व्यास उवाच । 
धरतराघ्र महाप्राज्ञ निबोध वचनं मम । 


15 °) {1 64 [ध जात्मवान्‌ (£ आत्मना ). -- ८) 7 
(1. + ००89)0६ ) अथो (71-3 अहो ) मम मतं यत्त तक्निबोधत 
भूमिपाः. 

16 °) 2 सदा; 71 क्षिप्र (10 प्रियं ). 2 प्रिय ; 23 125 
सर्वं ({1 सर्वे). 61 8 12५ 7" 72 ५-6 करिष्यामो ; 71 यति- 
व्यामो. -- ४) 8 किकरवद्रयं ; ५ कि करवाणि ते; 12: कि कर- 
वाम वै; 8 कि करवामहे (8५). -- ०) 15 रणेस्य (1०८ न 
चास्य). 113 स्थातुं (:0" सर्वे ), ५१ शश्वद्‌ (1० स्थातुम्‌ ). 
61 8. 8 8 ( &वल्‌0 32) 126 110 124-6 {190810. सर्वे ०4 
स्थात, "4 7624 द्य( 51 -प्य ) तद्धिताः ({०" अतन्िताः). 

17 ०४) 8 ते वयं श्खमादाय-----दसिताः. -- ८) पप 
(41. 2 14 गच्छाम. 

18 °) 2 8 (छन्न 61 2) # 908]. सर्वेः 90 
कान्ते. -- ०) 5122 निर्विषादा ; 2: 171-5 निर्विद्ंका, 

19 °) वृ 61. 2. + मंच्र (20 भिन्नः). -- °) 51 7८ 
दाक्यं. ऽ तावच्छक्यत्वमागताः ; 8 (9००0४ 1४0) तावद्र- 
च्छाम माचिरं 

20 ”) ए? पूजयित्वा. -- ८) 8 अरहृष्टमनसः सर्वै. -- ०) 729 
0. तत सूतजं णा ४० संघाः (2 21०). 51 सूतजं प्रति ; 
{32 सूतनदनं. -- ^{661 20, ५ 128. : 

87* एतत्कृत्यतमं राज्ञः कौरव्यस्य महामनः । 
. %1 78 000. पए 60 संघद्वाः (. ४.1. 20). -- ५) 1 
६9 29 12५ 01. 3. ५ सु(३ तु ) संनद्धा; ए सुसंधाय ; 21, 8.4 


वक्ष्यामि त्वा शौरवाणां सर्वषां हितयुत्तमम्‌ ॥ १ 
न मे प्रियं महावाहो यद्गताः पाण्डवा वनम्‌। ६; 


70 72५. 9 सुसंरब्धा (० तु संक्रा). -- ०) 91 0. 4 1⁄0 सवैः, 
-- °) {र 231) ( €्छल्‌0 11. 2, 08 010. ) सहिताः; 10: स्चैतः. 

22“) 51 71 61 अरतिः; © ‹ प्रवि (10 परि ). =+ ४] 
3 3 7 ( कन्तु 01 -9) प्रभुः (० तदा). -- °) 8 महायो- 
गी (0 विद्यु ). 

29 ०) 71. 3 च;8 तु (गः [जाथ) -- “) © जगा- 
दाभ्येव्य. 8 7 (6 त्श 7५५ 1-9) सस्वरं. ए उवाचावितथं 
वचः. 


12 
2 
2 


0107100 01, 10 29 72 @8 4, 1. 4 018817६. 
-- 110) (0 9८९ ) 20८1 ४८१ ९ 51 (2 आरण्य; 11 अरण्य. 
-- .44714#. १८1८ < {2.3 81. 2 {2 0 21. 2. 4-6 ञ्यासागमनं; 
1 कणैसस्भः -- 44714. १0. (प 68, 08३ 01" 00011): 
1) 12201, 03 गु] &1.2 ४ प, 01 8 (98 10 €), 
-- 9104 10. , 120 11 24. 


9 


2 11118 2611 18 10188108 1 71. + (2, $. 3. 1, 
1); {116 788. &6 70087 1&00176त 11616. 

1 ०) 921 स्वा; 11142 वः (वा). 7: द्यसं 
दिग्धं (10 कौर). 

2 ०) 9 [7 72५ निकृता" (10 निजिता ). -- ०) 
82 {2 12५. 6 "पुरोगमैः. 


| 27 | 


२ ८०५) 


८9 ॐ ६७ 


1 


# ¢ ¢ 


8. 9. 2 | 


निकृत्या निञिताशरैव दुर्योधनवशासुगेः ॥ २ 
ते खरन्तः परिष्कशान्वर्षे पूणे त्रयोदशे । 
विमोक्ष्यन्ति पिष कृद्धाः कौरवेयेषु भारत ॥ 
तदयं ि जु पापात्मा तव पुत्रः सुमन्दधीः । 
पाण्डवाननित्यसंक्रद्धो राज्यहैतोजिधांसति ॥ ४ 
वार्यतां साध्वयं मूढः शमं गच्छतु ते सुतः । 
वनयखांसानयं हन्तमिच्छन्प्राणर्विमोक्ष्यते ॥ ५ 
यथाह बिदुरः प्रज्ञो यथा भीष्मो यथा बयम्‌ । 
यथा पश्च द्रोणश्च तथा साधु विधीयताम्‌ ॥ 8 
विग्रहो हि महाप्राज्ञ खजनेन विगर्हितः । 
अधम्यमयश्चस्य च मा राजन्प्रतिप्यथाः ॥ ७ 


महाभारते 


[ आरण्यकपर्व 


समीक्षा यादशी हयख पाण्डवान्प्रति भारत । 
रपे्ष्यमाणा सा राजन्महान्तमनयं स्परशेत्‌ ।॥ ८ 
अथ वार्यं सुमन्दात्मा वनं गच्छतु ते सुतः । 
पाण्डवैः सहितो राजन्नेक एवासहायवान्‌ ॥ ९ 
ततः संसर्गजः स्नेहः पुत्रस तव पाण्डवैः । 

यदि स्यात्कृतकार्योऽय भवेस्त्वं मयुजेश्वर ॥ १० 
अथ बा जायमानख यच्छीरुमसुजायते । 

श्रुयते तन्महाराज नामृतस्यापसर्पति ।॥ ११ 

कथं वा मन्यते भीष्मो द्रोणो वा विदुरोऽपि वा। 
मवान्वात्र क्षमं कायं पुरा चार्थोऽतिवत॑ते ॥ १२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि नवमो ऽध्यायः ॥ ९. ॥ 


कतय णाअ) ११११५५४८ १-० ९२११ के 1 


$ 2) 6 {ध080. ववे ५८ पूर्णे. -- °) 5) क्रोधात्‌ 
(101 कृद्धाः) 

4 2) 8 51 7८4 तस मंदधीः; ७ तु स॑दः; 10 सुयो 
धनः 

5 °) {8 701--3 पापः (10 भ 51 13 11-9 
अपि ({0 तान्‌ ). -- °) {9 8 7 12 6 प्राणानिविमीक्ष्यति, 

6 “) £ 8 7 यथाहि; 10 08. 4 यदाह. -- 73 001. 
(19] ) 8"-¶ -- ०) 9 ठ 0५ 00 01. ४.6 साधुर्‌ 
(0 साधु). प. (य. ५ 0188108 ; 09 ०. ) भवानपि 
(10 विधी ). 

7 1200 7० (छ $्] 6). - °) 2५ [पि (‡ 
हि). 51 महाबाहो (7० प्रज्ञ). -- ८) 720 08 104. 
अधमंम्‌ . -- ०) 51 "8058 मा ४० राजन्‌. 1 प्रतिपत्‌ ; 
1५ 25 प्रत्यपद्यथाः. [ प. 2. 1116 {0 प्रतिपद्यतां 01 80108 
प्प76त €. 18 110; {0प्र06 10 21 18. ५011४४6 | 1 

8 “) ४3 0५ समीक्ष्य; 7: 1 शशया. 1ऽ © यस; 76 
तख (10 द्यस्य). 02 समीक्ष्य या््शीं बुद्धि. -- °) 34 मा; 
७ स्वं (0 सा ). -- °) 2५ समयं (0 अनयं ). 731-8 ए" 
}/ सजेत्‌.; 7५ © ब्रजेत्‌ (0 स्पृशेत्‌). 

, 9 ०) 51 9 7071-8. 6 अथ वा व्य(५ 15 सृ )ज्यतां 
सा. -- ^) 79 08.4 वनं प्रति (० [आ्षहायवान्‌ ) 

10 “) 8 (र्मु! ७1) छत्कृत्यस्तवं, 51 वा; 51 [ऽ] 

(10 ऽद्य) ) 8 समवेथाः पुरषषभ 

11 ",) 971 उपजायते ; 119 अनुवरतैते, -- ०) 7० 11 
हि (0 तच्‌ ) ०) 0 9. + नोखतस्यानुस्ष॑ति न 


शतस्यापि सपति. 

12 ४८) ५ [3 [0 })4. 9 [इध; 12५ "+ (8. ५ [इ] 
पि (11 (116 ॥५॥ वा), 15 नकोणो व्रित्रुरो मवा. -~ °) 18 
0 वायस्‌ ({ वात्र). ४ परं (ग क्षमं). -- °) प 
( ५९०७] {६५ 129४; 11. ५ 1111५५}114) चोर्थो; ८; [ज)प्यर्थो 
(10) चार्थो). 91 107५ 109 (41, 9 ८); निव्रमैते; 1४ 11 
107५ []भिवधैते; 1211 1),-9 []मिषनते ; 11] ५४५ अतिः 
वते (५4 11\ {५२५१ ) 


(10101110 को. प [९५, 8. 1, 4 पपत. ~ दण 
( 0 61८0 ) 1५1*4# ‹ 1 (19, 4 आरण्य; 1४ 4 भरण्यः; 
1002 वन्‌, ~~ 10111. १1८4006 ‹ 3 {3८ [प 10५..6 19 (33. 4 
2 बयास्षवाक्य; 01 ग्याश्रबष्न ~~ 41 ((॥॥, 16. ( ८ ५1५४/ 
सछात्‌8 ७ 1000) ; [01.79 8 8; 11 9 (७) 169४1}, 
-- (01४ १0. : 121 11 19. 


10 


ह 1111 भता, 1 21140111 1 ६1, 

1110 (88, 16 1110941] $ 14110114041 [107४, 

1 °) £ }3 1 (५५७) 121.) धूतसंभवं. --~ ०) [8 

8 तु (0 तद्‌). 2 2 0" 1049 "हृष्य ( 0 "क्रम्य). 
4) 719 महा (० [हति तै) 

2 °) १101. धान तव (0 नैतद्‌ ) ~~ ०) 1 कोणो 

वा विवुरोपि वा (=3, 9. 19"). ~~ °) 8 गांधार्या नेष्यते भत, 
-- ४) 3 7001 06 तत्र (0 तश्च), 


+ (५, ‰.1. 9, 1, 1); 
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आरण्यकपवं | 


धृतराष््‌ उवाच । 
भगवन्नाहमप्येतद्रोचये चूतसंस्तवम्‌ । 
मन्ये तद्टिधिनाक्रम्य कारितोऽस्मीति वे यने ॥ १ 
नेतद्रोचयते भीष्मो न द्रोणो बिदुरो न च। 
गान्धारी नेच्छति चूतं तच मोहात्मवर्तितम्‌ ॥ २ 
परित्यक्तं न शक्रोमि दुर्योधनमचेतनम्‌ । 
पुत्रस्नेहेन भगवञ्ञानन्पि यतव्रत ॥ २ 

व्यास उवाच । 
वैचित्रवीयं नृपते सत्यमाह यथा भवान्‌ । 
टं वेनि परं पुत्र परं पुत्रान्न विद्यते ॥ 9 
इन्द्रोऽप्यश्चुनिपातेन सुरभ्या प्रतिबोधितः । 
अन्यैः समृदधैरप्य्थेने सुताद्धि्यते परम्‌ ॥ ५ 
अत्र ते वतेयिष्यामि महदाख्यानयुत्तमम्‌ । 
सुरम्याश्चैव संबादमिन्द्रख च विशां पते ॥ ६ 
तरिषिष्टपगता राजन्सुरभिः प्रारुदक्किर । 
गवां माता पुरा तात तामिन्द्रोऽन्वदरपायत ॥ ७ 





° ) }¶ शक्तोसि (7० शक्रोमि ). -- ४) = 1. 1. 981. 
2 3 1. 2 12५ 101-3 5 1 742 अचेतसं ; 725 अमर्षण, 
-- ५) 23 10 4 6 प्रिय; 79 6४. 3 महा; 1 चतं तव 
(0 यत ). 

4 ००) 01 "वीर्य ते सव्यं यथाह भगवान्वचः. -- ८) {2 


8 7५ 1" 70५- विद्यः (10 वेद्मि ) 120 10: प्रियं (0 परं). 
51 3 121-8 दृढं पुत्र वयं विद्यः. 

5 ४८) 5201. 8 सुरभ्याः -- ) 01 13 141 समर्‌ 
(0 स्दधैर). -- °) ए (6 25 71, 1 ५ ऽश ) 

मन्यते (10 विद्य ) 

6 °) 51 ४ 3 15 वणैयिष्यामि (5 "व्यहं ); 71 69 
कथः ; 7: कीत. -- ४) £: इतिहास पुरातनं ; 9 महाख्या- 
नमनुत्म. | 

7 ०) 3 (8३ प्र8]) त्रिपिष्टपं. - ०) 2 (चवण 51 
एन्‌ 6; 11. + 0887६ ) सुरभी. 

8 8 = 1. 91, 10५, - ०) ए 7 (6ल्‌0 701-3) 
गू & मनुष्येष्वथ. 9 ¬ 7 नागेषु ({०प वा गोषु ). 51 ए 
कारणं सुमषन्मन्ये, 


आरण्यकपववं 


[ 8. 10, 14 


इन्द्र उवाच । 
किमिदं रोदिषि श्ुमे कचित््षेम दिवौकसाम्‌ । 
मानुषेष्वथ वा गोषु नेतदल्पं भविष्यति ॥ ८ 
सुरभिरुवाच । 
विनिपातो न वः कथिद्‌ दृश्यते प्रिदश्चाधिप । 
अहं तु पुत्र शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥ ९ 
पदयेनं कर्षकं रौद्रं दुबेरुं मम पुत्रकम्‌ । 
प्रतोदेनामिनिष्नन्तं लाङ्गलेन निपीडितम्‌ ॥ १० 
एत दृष्टा भृशं भान्तं वध्यमानं सुराधिप । 
कृपाविष्टास्मि देवेन्द्र मनशोदिजते मम ॥ ११ 
एकस्तत्र बलोपेतो धुरयुदरहतेऽधिकाम्‌ । 
अपरोऽल्पबलप्राणः कृशो धमनिसंततः । 
च्छदद्रहते भारं त॑ बै शोचामि बासव ॥ १२ 
वध्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुनः पुनः । 
नैव शक्रोति तं भारयुद्रोदुं पश्य वासव ॥ १३ 


ततोऽहं तस्य दुःखातां विरौमि भरृशदुःखिता। 


9 5 7 -3 सुरभ्युवाच -- °) 8 7 (छ्व्शु [01-3) 
ते (0 वः). -- °) © 1 विद्यः (10 दद्य ). -- °) 
55 4 (? & ०88) वाक्व (‡0" कौशिक ). 

10 1५ &8 0 10 - °) ६3 एतं; 12५ 125 &, 4 इमं 
(0 एनं ). 51 कार्षिकं ; 71. 2 क्षकं 2.8 3 7 (€&०लू0 
11-8) 64 शुद्र (84 क्र ) (10 रीदे). & (न्णधप) 
परयेम युग्य तौ रोद -- ५) 61 ऽ 721-8 &ॐ [आ]भि-; 3 
16 70 12५-6 च (0 नि- ). 

11 °) 51 एवं; 73 एनं; 7" एतद्‌ (0? एतं ). ए 
ण 69. ५ द्रात (101 श्रान्तं ) 2 1८ 10 12५-5 निषीदमानं 
सोक. -- ४) 11-3 वह ; 61 ताङ्य" (10८ वध्य ). -- ८) 
9 2५ देवेश. -- ^) 8 (चव 02 ) उद्धपते (70 उद्धिज' ). 

12 °) 3 22. 3 सवत्र (0 तत्र). - °) ए चन्र; 
1५ 701-3 61 [42 [इ ]धिक. -- °) 2 2 10 721, 4, 6 
[ऽ]प्य' (7 ऽल्प). -- °) 61. 4 छृशोयमनिश्चं ततः. 
-- 1) 2 कौ शिक (५, 9) ; 70 पुत्रकं ( ग" बासव ). 

13 2) 8 तथेव च {० पुनः पुनः). -- ८) ग ७४. 4 
न वै ( {0 नेत}. * 


| 29 || 


8. 10. 14 ] 


अशरण्यावतैयन्ती च नेत्राभ्यां करुणायती ॥ १४ 
इन्द्र उवाच । 
तव पूत्रसहसेषु पीड्यमानेषु सोभने । 
कि कृपायितमस्त्यत्र पुत्र एकोऽ पीड्यते ॥ १५ 
। सुरभिरुवाच । 
यदि पुत्रसहस्रं मे सर्वत्र सममेव मे । 
दीनख तु सतः शकर पुत्रखाभ्यधिका कृषा ॥ १६ 
व्यास उवाच । 
तदिन्द्रः सुरभीयाक्यं निशम्य भृशविस्मितः । 
जीवितेनापि कौरव्य मेनेऽम्यधिकमात्मजम्‌ ॥ १७ 
प्रववर्ष च तत्रैव सहसरा तोयुल्णम्‌ । 


महाभारते 


[ आरण्यकपवै 


कर्षकयाचरन्विप्रं भगवान्पाकशासनः ॥ १८ 
तद्यथा सुरभिः प्राह सममेवास्तु ते तथा । 
सुतेषु राजन्सर्वैषु दीनेष्वभ्यधिका कृपा ॥ १९ 
यादृशो मे सुतः पाण्डुस्ताटशो मेऽसि पुत्रक । 
विदुर महाप्राज्ञः स्नेदादेतद्रवीम्यहम्‌ ॥ २० 
चिराय तव पुत्राणां श्चतमेकथ पार्थिव । 
पाण्डोः पश्चैव रक्ष्यन्ते तेऽपि मन्दाः सुदुःखिताः ॥ 
कथं जीवेयुरत्यन्तं कर्थं वर्धयुरित्यपि । 

इति दीनेषु पार्थेषु मनो मे परितप्यते ॥ २२ 
यदि पार्थिव कौरव्याञ्जीवमानानिदेच्छसि | 
दुर्योधनस्तव युतः श्रमं गच्छतु पाण्डवः ॥ २३ 


दति भीमदाभारते आरण्यकपवेणि ददहामो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 


ना म भ. 


14 °) 873 खसय; 71. 5व्वद्य (10 तस्य). प (71 
713४६ ) 01 शोकार्ता (10 दुःखा ). -- ०) © होचामि 
(ग विर). -- ८) ए; [द]ह; 51. 2 2५ [दव (10 च) 
9 अश्रूण्य ( (४. $ “ण्या ) वर्तय चैव. -- °) 1२४ 1०5 कर्णावती ‡ 
71 शश्षदुःखिता ; 123. 8 कृपणा सती ; 75 करुणागता. 

15 51 ०प. ४16 १४. 28 70 79 6 द्राक्र (0 इन्दर ) 
-- ४) 51 ब्ृद्धसारेषु ; ©" विद्य (10 पीड्य ). -- °) 1९2 
288 ५ 71 कृपायितवस्यत्र; "० ५9. ५ 'मत्यर्थं ; © -मप्यत्र ; 
142 " वस्यन्र. ("ण कृपायित ( 88 1 ४७४४). -- ०) ५ 8 [39 
7५ ० एकन्न (10 एकोजत्र ). 51 3 31. 8 1013 हन्यते ; 
88 ५ 7५ 7 124-6 हन्यति (10 पीड्यते). (१ एक एव न 
पीड्यते ; ©" पुत्र एको हि हन्यते. 

16 ६५ 8 2 713 सुरभ्युवाच. -- °) ८ 7 (©८न॥ 
1701-8) "सहस्राणि (0 "सहस्रं मे ). -- ४) 51 ए [21-3 
सवं तत्‌ (10 सर्वत्र). ८ 7 ( 6्ण्णु) 719. 6) समतैव 
(0" सममेव ). 01 सर्वत्र तु समा कृपा. -- °) {४ तु यतः; 
९8 8 तु तततः ( 01 पुनः ) ; 22. 9 ५ 78 तुद्यतः ; 774 वक्षतः ; 
101. 2 वहतः (0 तु सतः). -- °) 772 &1. 3. + अप्य( 61 
भ्य ) धिकं (10 अभ्यधिका ). ©1 मम (0 क्रपा ). 1--3 
पुत्रयास्याधिका दया 

17 °) 7" सुरभिर्‌; 61741 सुरभेर्‌ (10: सुरभी) ) 
51 2 11.81 ( 50, (0, 98 1 {७ ) भृदरादुःखितः, -- °) 
51 ६2, $ 11-8 ©1 जीवितादपि. -- °) ४ 78 [६]पि 
(0 ऽभि-) 


1, 1 


18 °) 51 कार्षि; {+ काषै" ; 12८५ कृष" ; 121. 9 करु 
( 0? कषै' ) 12८ 196 परं ( 1" [आचरन्‌ ). 

19 «) 51 सुरभीवाक्यं ; 1९५. + 1४-\ 12८४ [11 7४ 
12५. 9 सुरभी प्राह ; 01 प्राह सुरभी -- ^ ) 1४ 1५ 12८ पे 
1५ + 61 समवेतास्तु 1218 तत्‌ (1 ते ) -- ८) 1५ 61 
दीने" (0 सर्वे" ). -- °) 14 }3 711 125 हीमे ष्चम्यधिका ; 1० 
सर्वै ; 41 सर्वेषामधिका, 51 1९४ 119 दया ( (01 कृपा); ५ 
16 9114 ५1 

20 86106 20, 1८५ (9 17)#. ब्यास उ (&४ (0111, ख" }, 
-- ४) 1 स्वं च (1 मेऽसि). -- °) 41 {2.0 "1 (1. 3.4 
0 महाप्राज्ञ. -- °) ५ वदा (10 बी"). 51 1४. ऽ 9 
018 ते (0 [अहम्‌ ). 

21 ८) 1 13:-५ 1५ 1. 9.6 ष्‌ 61. 9 एक; 1 
03. 4 चैकं च (10 एकश्च). पष ( ५९८० 11-9 ; 5ऽ\ +, 
1५. ) भारत (1 पाथिव). -- °) 21 ¶१च; 61.40 हि 
(0 ऽपि) "1 सुदुजैयाः (1५ सुदुःखिताः) 

22 °) ६9 अत्यर्थ; &४ दृष्येवं (1५ अस्यन्तं ) 
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(गगण, दव, ॥ पोच, -- कावप" (७), ७४९.) {0 
0009 ; 5106 प्‌' © आ(६५ अ )रण्य, ~~ 4 ८4124, 21(4046 511 
५४. ५ 20 सुरर्मीद्रसवादः; ए, स्यासचाक्यं ; 1२४ 1 12 सुरभ्युपा 
ख्यानं (72 भ्यासव्नं ). -- 42119, 110. (1७8, ५०४५8 0 
0001): 771, ५5 8 9; 71 10 (१ 7 102), -- 1014 
१0. : 1 %8 ; 71 24, 
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धृतराष्ट उवाच । 
एवमेतन्महाग्राज्ञ यथा वदसि नो सने । 
अहं चैव विजानामि सरवे चेमे नराधिपाः ॥ १ 
भवांस्तु मन्यते साधु यक्कुरुणां सुखोदयम्‌ । 
तदेव विदुरोऽप्याह भीष्मो द्रोणश्च मां ने ॥ २ 
यदि त्वहमनुग्राह्यः कौरवेषु दया यदि । 
अयुञ्चाधि दुरात्मानं पत्रं दुर्योधनं मम ॥ ३ 

व्यास उवाच । 

अयमायाति वै राजन्मेत्रेयो भगवानृषिः । 
अन्वीय पाण्डवान्प्रावृनिहैवासदिदक्षया ॥ ४ 
एष दुर्योधनं पुत्रं तव राजन्महाच॒षिः । 
अयुशास्ता यथान्यायं शमायासख करुख ते ॥ ५ 
ब्रूयादेष राजेन्द्र तत्का्य॑मविशङ््या । 


भामो नतमिति मनम, 


11 


2 11)}8 2010. 18 10188126 21 11. + (ध, १.1. 8. 1. 
1); 06 1088. &८७ 11081 1&00166 11616. 

1 ८) ह: 31 मे; 7; 6५-+ 7४ मां (गनो). - 1 
00 ( 11801. ) 1०-2°. -- ८) {2 एव ; 61 एव; &४ चेवं. 2 
च (10 वि-) 

% 12 00. 2 (ध. ४.1. 1). - ") 133 ५ 1) 6 च 
({०तु ). -- ०) 1 2 1)1-5 गुणो" ‡ 3 12 कुरो ; 28 120 


70 72५. 5 महो (10 सुखो"). -- ८) 61 तदेव तत्र भीष्मो 


पि द्रोणश्चेव महासने. 

ॐ ०) 31 12114. 6 कौरव्येषु. -- ८) {2 23170 1५. 6 
अन्व" ({० अनु" ) | 

4 1४ 0100. 4. -- ५) 8171 3 ते; 7५ © + मे (० 
वे). -- 1 121, 16 00 071 8. 11. 4० {0 8. 19, 
1० 18 108 ज 9 7018 10], (8). 51 ०. (एर. ) 
4५-५४, -- ०) 83 12५ {00 12५, 6 अन्विष्य ; 62 1 अन्वीक्ष्य 
(0 अन्वीय). {5 79 ४. ४ वीरान्‌; 91 सवान्‌ (10 भ्रावन्‌). 
-- °) {1 7५. 6 [एति (0 [ए]व), 

5 &1 012. 5०४, 71 001887६ (, ₹.1. 4). -- °) 2 
वे; 59. ५ 7 1५. ५ च (70 ते). 


6 1 0188108 (, ४.1. 4). 91 000 6०" -- °) 


| 81 
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११ 


[ 8. 11. 11 


अक्रियायां हि कायस्य पुत्रं ते शप्खते शषा ॥ ६ 
वेदापायन उवाच । 
एवयुक्त्वा ययौ व्यासो मेत्रेयः प्रत्यदृश्यत । 
पूजया प्रतिजग्राह सपुत्रस्तं नराधिपः ॥ ७ 
द्ाध्याद्याः क्रियाः सर्वां विश्रान्तं सुनिरपुंगवम्‌ । 
प्रश्रयेणानवीद्राजा धृरतराष्रोऽम्बिकासुतः ॥ ८ 
सुखेनागमनं कचिद्धगवन्ुरुजाङ्गके । 
कचित्कुशङिनो वीरा भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः ॥ ९ 
समये सथातमिच्छन्ति किच पुरुषषभाः । 
कच्चित्कुरूणां सोभ्ात्रमव्युच्छिन्नं भविष्यति ॥ १० 
मैत्रेय उवाच । 
तीथेयात्रामनुक्रामन्प्राह्तोऽस्मि इुरुजाङ्गलम्‌ । 
यरच्छया धमराज दृष्टवान्काम्यके वने ॥ ११ 


13 1 (6९न0 19 3 6 , 11 11168106 ) कौरव्य (1० राजेन्द्र ). 
-- ८) 52 4 1" 14. 6 © तु (गः हि) 

¢ {1 1018870 (४. ए.1. 4). 61 00. ¶१५० (व, र], 
6) 8 (चन्न ©) 000. 06 +€ -- 4©८ ११०, ए 
1118. : 

88* तमागत्रषि दष्ा तरार जनेश्वरः । 
पूजयित्वा यथान्यायं पग्रच्छागमनक्रियाम्‌ । 
-- °) 61 79 $ “सुत” (0 “पुत्र ). 1४ तं सुरि नृपसत्तमः. 

8 1 77188108 (५ *.1. 4) - °“) ६3 सपाद्यादि-; 2 
1 (€षव्ल 122. 8 , 71 2188106 ) अघां्याभिः (0 दत्वा) 
-- ०) 8 7 (6०0 [3 3 , 11 00788०६ ) सुनिसत्तमं ; 8 
(९८०४ 61. 2) चटषिपुगव. 

9 11 10188106 (9 ४1 4). 30८6 9, 122. 3 16४4 
धतराष् उ. -- ४) 61 {2९४ {6 -जांगखात्‌; {2 22 3 12) 1) 
-जांगखान्‌ ; 1९8 81. + 01 122-4 -जगरान्‌ ; 1123 जागर. 

10 11 02188170 (५. $1 4) - ०) 831) (6४९6 
129 8; 701 फं8ऽ0६& ) भरतः (०८ पुरुष ). -- ५) 8 
( ००९0४ 108 ) अवि (+0 ज्यु ). 

11 71 पाशह (य २.1. 4). -- ०) 51 3 19 [४1 
परिक्रामन्‌; 73 परिक्रम्य (0 अनु ). 32 तीर्थयात्राप्रसंगेन, 
"~~ ४) §1 19 1५ 18 "जगद; ए 231 8 722. 23 16 "जांग- 
लान्‌ ; 88 16 "जांगखात्‌ ; 4 'जंगखात्‌.; 701 12५ ` जंगखान्‌ . 
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तं जटाजिनसंवीतं तपोवननिवासिनम्‌ । 
समाजग्धर्महात्मारन द्रुं युनिगणाः प्रभो ॥ १२ 
तत्राश्रौषं महाराज पुत्राणां तव विभ्रमम्‌ । 
अनयं द्यूतरूपेण महापायगपस्थितम्‌ ॥ १२ 
ततोऽ्दं त्वामनुप्राप्तः कौरवाणामवेक्षया । 
सदा ह्यभ्यधिकः स्ेहः प्रीतिश्च त्यिमे प्रभो ॥ १४ 
नैतदौपयिकं राज॑स्त्वयि भीष्मे च जीवति । 
यदन्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते नराधिप ॥ १५ 
मेदीभूतः खयं राजमिग्रह प्रग्रहे भवान्‌ । 
फिमथमनयं घोरुत्यतन्तयुपेक्षसे ॥ १६ 
दस्यूनामिव यदत्तं सभायां कुरुनन्दन । 
तेन न भ्राजसे राजंस्तापसानां समागमे ॥ १७ 
वेदांपायन उवाच । 
ततो व्यावृत्य राजानं दुर्योधनममर्षणम्‌ । 





12 71 11188106 (४, १.1. 4). -- °) 111 जटावस्कर- 
संवीत. 

13 71 फडड& (५ ४1 4). -- °) 8 अहं राजन्‌ 
(0: महाराज). -- ४) 22 79. 9 विभ्रमात्‌; 8 विग्रहं -- °) 
ए 8 79 7५. 5 महाभयम्‌; 7० महापापम्‌ (10 "पायम्‌ ). 51 
7४ 5 महापातकञुत्थितं ; 8 126 "पापं ससुष्थितं. 

14 121 0880६ (५, १.1. 4). -- °) १ 62-4 समनु 
(० त्वामनु ). 091 तस्मादहमनु. -- ०) 51 729 1: 62 8 
अपे" ; &1. + उपे" (०८ अवे ). -- °) 289 ¶1 &1. 8 11 यदा 


द्यभ्य ; 1 &8 «+ यदस्य(&५ "स्म्य )भ्यधिकः. -- ०) {3 
गु] © मे विभो; 82 भारत, 
, 15 271 7ण89ंणह (५. ए.1 4). -- °) 239 मन्ये ({0 


राजन्‌). -- °) ४ यदन्योन्यं हि; 7८ “न्यं न; © '्त्यंच 
(10 न्येन). 179 &8. ५ न ते पुत्रा विरध्येरन्‌. -- ०) 101 
70 1५. 5 विरो"; ४ ©8 + पाडुपुत्रैर्‌ (० चिर). 23 7 
( 6र0नु 19 9, 11 101881६ ) कर्थचन (10 नरा) 

16 71 पणर (म्‌, १1. 4). -- ५) 5) 9 मेषी; 
13. 6 पप 3 (एर्थ०ा७ (ण्य. ) 61. 9 4 एध मेधी ({०प मेदी). 
-- ४) 3 28 ५ [201 18.68 निग्रह"; 9 23 7 "हः; 01 
"हन्‌, -- ०) 9 8 70 7" 12५. 6 उत्पद्यत्‌ ; 6 उपयुक्तम्‌. 

17 71 8शण् (थ, $.1. 4) -- ५) 12 इह (01 दष). 
1: सं 71 2 }¶ वो; 7 (3, 4 तद्‌; 0] यो (01 यद्‌ ) 
--") 91515 २ कुरूसंसदि. - °) ६5 यथा वहिः स्थिते रवौ. 
, 18 71 पणडशंण६ (५. २.1. 4). - °) €1 व्याष्टस्य ; 


महाभासे 


{अ 1 


[| आरण्यक्पर्व 


उवाच शध्णया वाचा मेत्रेयो भगवानपि; ॥ १८ 
दुर्योधन महाबाहो निषोध दतां वर । 

वचनं मे महाप्राज्ञ बुवतो यद्धितं तव ॥ १९ 

मा द्रहः पाण्डवात्राजन्कुरुप्व हितमात्मनः । 
पाण्डवानां करूणां च लोकख च नरषम ॥ २० 
ते हि स्वे नरव्याघ्राः शूरा विक्रान्तयोधिनः । 
सर्वे नागायुतप्राणा वजसंहनना दाः ॥ २१ 
सत्यव्रतपराः सर्वे सरवे पुरुषमानिनः । 

हन्तारो देवशव्रणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ । 
रिटिम्बवकयुख्यानां किमीरख च रक्षसः ॥ २२ 
इतः प्रच्यवतां रात्रौ यः स तेषां महात्मनाम्‌ । 
आब्रृत्य मागं रौद्रात्मा तस्थौ गिरिरिबाचरुः ॥ २३ 
तं भीमः समरशछाघी बेन बरिनां वरः । 

जघान पञ्ुमारेण व्याघ्रः क्षुद्रमृगं यथा ॥ २४ 


11 


01 [ऽ पाद्य. 1९» इत्युक्स्वारस्य राजानं, 

19 0) गोकल (५. ९. 4). [300७ 19, 1111 124 
1 118. मैग्रेय उ (1 0111. उ"). -- °) [९४ महाभाग ( {0 
° बाहो). -- ” ) 1९9 "घ वन्नं हित, -- ८) ])५ वें (1. मे) 
<1 1) ( ०४९८०४29. 8, & , 121 1719510६ ) महाभाग. -- ०) 
72 68, + च ( [01 यद्‌ 

20 1 एलाह (५, %.1. 4). -- ४) पि (11, 47) 
0288106 ) प्रियम्‌ (101 हितम्‌). -- ८) = 1. 1, 11 & 
ए9 8 (ण्ण. पाण्डवानां ५/५ कुरूणा. 12: कौरवाणां पांड- 
वाना. -- °) 0५ 7४ भरत ({0" च नर" ). ~ «५4५ 20, 
9 ( 0्ध्८न0॥ 101) 1५48 28५26, 

21 121 पडतो (थ. ४.1. 4). व 8 ला, १।०० (५. 
१.1. 98 ). -- °) 51 7६9 729 सर्वे नागङ्तप्रा( $ श्रा )णाः 

22 1 0118810 (५, ४.1. 4). ~~ °) 13 1८५ 1) 146 
सत्य्रतधराः सर्व (13; सर्वे सलयव्तधराः); 129 राजन्प्रीतिपराः 
सर्वे. -- °) 8016 188. हिङंबः. -- †) ६ ( 12108113 ) 
किम्भीरस्य. 

29 101 पहधपु (0. ४1. 4). 8 ( क्लः [1 ) 1698 
93०26 8116४ 20. ~~ “ ) 1९४ 138, 4 1209 {271 129, ॥ 6 प्रत्र" 
वता; 7201 5 प्रघाचतां ; 7: अवसर्ता, 8 (७५५1) 141 ) पांड- 
वान्प्राप्य ताघ्रात्री, -- ४) 5" यः स्म; ह» यदा; 79 यस्मास्‌ 
({०प८्यःस). 8 (चवण 111) किस्मी( 1४ र्मी)रो नाम 
राक्षसः. -- °) 51 ए» 7४. 8 दुष्टास्मा (1 रौद्रा" ). 

24 11 0186108 (५. १.1. 4), 7८ 8 ५, %.1, 29. 
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स्वदभिद्रोदसंधुकतं युद्धयुपरस्थते मश्त्‌ । 
तत्र भीमो गदापतिस्तबोरं भेत्स्यते बी ।॥ ` 


आरण्यकपर्वै ] 


पर्य दिग्विजये राजन्यथा भीमेन पातितः 
जरासंधो महेष्वासो नागायुतबलो युधि ॥ २५ 
संबन्धी वासुदेवश येषां श्यालश्च पापतः । 
कस्तान्युधि समासीत जरामरणवान्नरः ।॥ २६ 
तख ते शम एवास्तु पाण्डतैर्भरतषम । 

कुरु मे वचनं राजन्मा सृत्युवशमन्वगाः ॥ २७ 
एर्व तु च्रुवतस्तख मेत्रेयख विशां पते । 

उरुं गजकराकारं करेणाभिजघान सः ॥ २८ 
दुर्योधनः स्मितं कृत्वा चरणेनारिखिन्मरीम्‌ । 
न ्िचिदुक्त्वा दुर्मेधास्तस्थौ फिचिदवाञ्जुखः ॥ २९ 
तमश्ुश्रुषमाणं तु विङ्खिन्त वसुंधराम्‌ । 

षट दुर्योधनं राजन्मेतरेयं कोप आविद्यत्‌ ॥ ३० 


[1 श 


-- °) ‰#& ¢: समरे जेतुमिति पे क्षम इत्यध्याहारः । ॐ 
४) 8 ( 6५८०! 141) बदिन (0 बेन ) 

25 71 01880 (2. ¶1. 4). 79 (3 010. 25०-262 
(५ ४.1 21). 0८ 8 ५. १1. 28. -- ४) 51 3 15. 8 
भीमसेनेन (0 यथा भीमेन ). 
पालो (1० महेष्वासो ). -- °) 51 7४ 3 "समो ({५ "बलो ). 
51 बरे (० युधि). 

26 11 11188106 (ध $ 1, 4). 1 68 000. 26० ( 
४.1. 28). 0८ 8 ४, १1. 98. -- ०) ऽ "देवस्य ; 72. 3 
ग ©1, 3. 4 142 "देवस्तु -- ०) 8 स्याः. 2 हि; 61.58 तु 
(0 च ). 3 ५ 3. ऽ येषां स्याराश्च (122 3 स्तु) पाषेताः; 
3 7 1५ ५ इयाखाः सर्वे च पाषेताः. -- °) ८» समाजे ; 
111 समासीदेज्‌. 

27 1 1118810 (. ४.1. 4). -- ०) 8 कुरुष्व (10८ 
कुर मे). -- °) 2 3 70 12५. 6 मन्यु (0 शत्य ). 700 
आगमः (0 अन्वगाः). 

28 121 1118806 (५. ४.1. 4 ) 2361016 28, 9 1118. 
वेशं". -- °) 71 गजगजाकारं; 7५ © 1/1 करिकराकारं ("1079 

` 211{6८016 1 ). ०) 12 (५3, 4 ह (0: सः). 

29 121 10188104 (, ४.1 4). - ०) [2 8 1) 124. 6 
[उग]दछिखन्‌; 1 2 7४ ५8 खिखन्‌ . -- ^) {$ 123 अ- ( {0 
न). 126 धर्मो वा ( 1०2 दुर्मेघास्‌) ) 9 79 अधोमुख 
(0 अवाड्खः). 51 फिचिदाखीदधोमुख 1 (5410. {12 
28 † 968६ ) तस्थौ गिरिरिवाचखः ( = 28०) 

0 {01 0118810६ (५. 1. 4), - 
सुखमासीन त) 51 विरिखेत्तं (०८ "खन्तं ). -- ° ) 51. 3.4 

5 | 
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स कोपवशमापन्नो मेतरेयो युनिसत्तमः । 

विधिना संप्रयुक्त श्ापायाख मनो दधे ॥ २१ 

ततः स वायुपस्परय कोपसंरक्तलोचनः 

मेत्रेयो धातेरा्ं तमशपदष्टचेतसम्‌ ॥ ३२ 

यस्माच्च मामनादृत्य नेमां वाच॑ चिकीर्षसि । 

तस्ादस्याभिमानसख सः फलमवाप्युहि ॥ २३ 

त्वद भिद्रोदसंयुक्तं युद्धयत्पत्सते महत्‌ । 

यत्र भीमो गदापातेस्तथोरं भेत्खते बरी ॥ २४ 

इत्येवमुक्ते वचने ध्रतराषट्रो महीपतिः । 

प्रसादयामास युनि नेतदेवं भवेदिति ॥ ३५ 
मैत्रेय उवाच । 

शमं यास्यति चेस्पुत्रस्तव राजन्यथा तथा । 


ग 61, 8 101 सैत्रेयः कोप" 101 ऋोध ) माविद्वत्‌ . 

51 71 1880 (थ. $]. 4). 61 ए 179. 8 00 
81५7 ४) 9 "यो भगवानुषिः. -- ८) 51 8 मन्यु" (0 
विधि) 5 [असौ प्रकुपितः; ४ संभ्रमुदितः ; ऽ 7० 7" 
123; सं(ऽ 18. + सः; 25 [अय )प्रणुदित 31. 2 126 सप्रचु 
दतः; 5५ चोदितः सोथ; 7४ नोदितो विग्र (0 संप्रयुक्त). 
® „09 म्रचुदितः (, 281. 2 16 9006). 28 प्रचोदितो वे 
विधिना 

93 71 0013810& (५. १1 4). - °) 7: मोर्घा; 
नमे (नेमां). 51 नमे वाच करिष्यसि; ए कायंमन्यच्चि 


की. -- ०) ५ 41 [अवमानस्य ; 3 (7: 62-+ [आ]ति 
॥ ६: [अ]प 01 [अ]भि ). - <) 1 अवाप्स्यसि (0 
अवामुहि ). 


54 721 028810& (. ए 1. 4) -- °) ए9 {25 स्वद्भि- 
प्राय ; 12० त्वमभिद्रोह. -- ") ©५ 109 उत्पद्यते. -- ८) 2 
{00 724. 6 112 तत्र (10 यत्र ). 142 3 10 128 4. 6 व 6.4 
गदाघातैस्‌ ; ६9 महाबाहुस . -- °) 51 19 {20 125 तवोरू. 8 
बरात्‌ (0 बरी ). 

35 11 पऽण (५. ४1. 4). -- ०) 8 इत्युक्ते वचने 
तेन (&1. 2 "नेनैव ). -- °) 1202 724. 8 ए 08. + भविष्यति; 
103 भचत्विति. 

6 121 1185818 (५. ₹?1. 4). - ५) 73 हामयिष्यति. 
-- ०) 2 3 ए 76 7" 2+-6 यदा तदा ; 05 सदा तदा; प 
९४. 9 यथातथं. -- °) 51 तर्हि ; 7४ राजन्‌; 19 ह्यस्य ; 7 
9. ५ तेन (0 तात ) 

37 1 070880६ (य. ४.1. 4). -- °) 51 9 1 16 
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शापो न भविता तात विपरीते भविष्यति ॥ ३६ 
यैरापायन उवाच । 
स विलक्स्तु राजेन्दर दुर्योधनपिता तदा । 


मैत्रेयं प्राह किर्मीरः कथं भीमेन पातितः ॥ २७ 
मैत्रेय उवाच । 


महाभासे 


[ आरण्यकपै 


नाहं वक्ष्याम्यसूया ते न ते शुश्रूषते सुतः । 

एष ते विदुरः सवैमास्याखति गते मयि ॥ ३८ 
यैदांपायन उवाच । 

इत्येवय॒क्ता सैत्रेयः प्रातिष्ठत यथागतम्‌ । 

कि्मीरवधर्सवि्रो बदिदुर्योधनोऽगमत्‌ ।॥ ३९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्यणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ समश्मारण्यकपवे ॥ 


१९ 


धुतराष्ट्‌ उवाच । 
किर्मीरिख वरं क्षत्तः भरोतमिच्छामि कथ्यताम्‌ । 
रक्षसा भीमसेनख कथमासीत्समागमः ॥ १ 


ततनाम ११.५४१ 9५१५५५०१ १५५ 


10 12 3. 5 विरश्चयस्तु ; ए; विरृश्चणस्तु ; 82-4 4 6 चि- 
लक्षंस्तच्र. % ©. विरक्षयन्‌ भीमस्य बरु विद्रोषेण अयमस्म- 
ज्ययो न वेति राक्चसबरुद्वारा लक्षयन्‌ । हेतौ शतृप्रययः। विः 
लक्षण इति परे दुर्योधनस्य दुराग्रहेण श्ापभयाद्विच्छायः । 
वरक्षस्तत्रेति पाटे बरक्षो धवरोऽजैनः इति कोशात्‌ स एवाथः 
{2 8 7 (चलन 8; {1 00188106 ) राजद्रः ~ °) <1 
किदीरः; 8 किम्मीरः. - °) 3 1729. 8 घातितः. 

38 11 1118870£ (« ₹]. 4) - ५) 23. 8 8 20 
7" 7५. ५ ते भूयः (ग [असूया ते) 51 वै; 9 मे (10 
ते). 7४. न वक्ष्यामि तयोचुदधं. -- ४) (1 8 मे (0 
ते) 

99 71 णाश (य ९1. 4). 41 088. ग". चैक 
उ ! -- ०) 7: स प्रातिष्ठद्‌ (0 प्राति ). 7" ¢ यथासुखं. 
-- ५) 51 किंदीरवधनिर्विण्णो ; [22 'संतक्षो ; 8 किम्मीर . -- ) 
7 © भयं; 1 स हि; 12 अक्षं (10 बहिर्‌). ४81) 
( 63९6] 122, 8; 121 0881208६ ) ययौ ; #] [<]मवत्‌ ( {0८ 
ऽगमत्‌ ). 


(1010710. 1. ५ 701 7188110, -- 1८/07 ( 0८ 6५8.) 
01010 ; 51 गृ" 6४4 आरण्य. -- 4114/. 24006 , 2 3५ {6 
75 08. ५ 1४ सत्रेय्चापः; ऽ 725 दुर्योधनश्ापः ; 12० रन्न. 
यवाक्यं ; 7 दुर्योधनं प्रति रेत्रेयशापः. -- 441. 10. 
( 1६68, 08 0 000.) ; ए 9; 70 8 10. -- 51०14 
10, ‰ 0 39, 


| 84 


विदुर उवाच । 
शृणु भीमस करमेदमतिमानुषकर्मणः । 
्रुतपूं मया तेषां कथान्तेषु पुनः पुनः ॥ २ 


क । १८५२-१ 


12 


5 11119 पताक, ४ पोना तो 11, ५ (५, ४. 8. 
1. 1); 116 11६8 ४16 पोतारं द्वाकात्‌ [तात 

1 116 नजकम वा) च 1 प) ४५ चिप्र 1 [प 
18 108४ 71 {1 छप ४ पाभ 1५, (^, ४.1. 3. 11. 4), 
80026 1, © 18. श्रीकृष्णाय नमः. -- ५) 1161५ 804 
गजक 51 (प्ण{०णणा+) किन्दरीरः (0) किर्मीरः). -- २) 
51 तत्वतः (0 कथ्यताम्‌). 

2 11 0118610 (. ४.1. 1). ~ ^1/61" 9, 00 1718. : 

89" यं जघानिकचक्रायां भीमो भीमपराक्रमः । 
राक्षसं कोघतास्राक्षं दर्पोर्सिक्ं धरछाधिकम्‌ । 
तस्य आता महावीयैः कनीयानुरुविक्मः । 
भरावृनाश्समसुस्थेन छक्षो म्यसन भस्मना । 
भीमसेनान्तरपरपसुश्चचार एरथिवीभिमाम्‌ । 

स निजितानुपाश्रौषीर्पाण्डवानञुलक्षये । 

3 11 08810 (५. ४.1. 1). - °) ५ 16 प्रति 
(10 नाम ). 51 1६9 129. 9 काननं (० तद्वनम्‌ ). 

4 71 पपो$िण् (५, ९.1. 1). -- ५) 5 खाधीरे; 
५ ण संप्राप्ते; 1 1209 © घ्वाभीरे ; 129 चावीति; 126 
स्वाधीते; 6 स्माभीरे ; प स्वाभीके (४ 7 {621 ). 
% © : संमरा्ने इत्यपपाटः। % -- ° ) 51 गतेस्तेकेमयं भप. 
-- ५) 2 1५ 700 12५. 5 6 घोरः (29 भीर) (10 
भीम). 

| 


(6. 


किर्मीरवधपवं | 


इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा दूतनिजिताः | 
जग्युखिभिरदोरात्रैः काम्यकं नाम तद्वनम्‌ ॥ ३ 
रात्रौ निरीथे खाभीके गतेऽधंसमये नूप । 
प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ४ 
तदनं तापसा नित्य शेषाश्च वनचारिणः । 
द्रात्परिहरन्ति स पुरुषादभयाकिल ॥ ५ 
तेषा प्रविशतां तत्र मागेमादरत्य भारत । 
दीप्ताक्षं भीषणं रक्षः सोर्मुकं प्रत्यदृश्यत ॥ ६ 
बाहू महान्तौ कृत्वा तु तथाखं च भयानकम्‌ । 
सितमाव्रलय पन्थानं येन यान्ति इरूढहाः ॥ ७ 
दोषदं ताम्राक्षं प्रदीपोष्षैरिरोरुहम्‌ । 
साकेरष्मितडिचक्रं सबराकमिवाम्बुदम्‌ ॥ ८ 
सृजन्तं राक्षसीं मायां महारावविराविणम्‌ । 
मुश्न्तं विपुर नादं सतोयमिष तोयदम्‌ ॥ ९ 


[1 8, 3.1. 0 , व, 8 1 1 1 म 


5 1 पोषा (न ९.1. 1). -- ४) 51 ४ 2 7 
(छक्छ्णु)¢ 109, 3; 121 पाशी) धा गोपाश्च; 19 63. 4 
अदोषा; ५2 केषा वा (० शेषाश्च ). -~ ०) 8 (0षव्णु( 61 
115) "हरिष्यति (10 "हरन्ति स), 

6 121 018812६ (. ४.1. 1 ) 
५8. ५ "पद्यत ({0 -दृद्यत ). 

प 121 7118810 (य ४.1. 1). - “) {9 61. 3 1/2 


-- ०) 9 1 124 पु 


[आध); 00 10५. 6 चे (0 तु ). ~ ०) 51 1/8 तु (0 
च). 76 भर्यकरं (० भया ). 
8 71118810 (9. १.1. 1). - “) 91 स्पष्टष्टदष् ~ 


५ 8 12 1 12४. 0 स्पष्टा( 1008 "छो ष्ट; 13 दष्टीष्ट ; 
0०1 स्पष्टा ; 7: दृटोष्टदंतं ; 129 दष्टोष्ठदंतं ; 7, स्पृष्टापद् ; 
141 दष्टोप्रः. -- ८) 51 129. 8 "तडिच्चित्रं; 1: 1278 "तडिद्रक््र. 
च ©" : तडिद्धक्त्रमिस्यपपाटः । 

9 71 प)88पह (५, ४.1. 1). -- ४) 51 7८ 7५ 
'रावनिनादितं ( 51 न॑); 1 20 "नादनिनादितं ; 2 वराह- 
विनादिता (11+70011116111८ | ) , 28 -रावचिनादिनी ; ध अपः 
शयस्ते महाबलाः. ~~ °) 51 चिसुखं नादं; 2 1 (6४4९ 
09. 8; 71 70288118) विपुलान्नादान्‌ ' 

10 121 प्8 (०, ¶.1. 1). ~~ ०) 4 {6 188, 
"दिकः (0 "दिक्म्‌ ). 

11 1 पञिप (५, ४.1. 1). -- °) §1 समुद्धतः; 
ए» समुद्धत" ; 7४ समाहित". -- “) 7.0 आबभौ 
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तस्य नादेन संत्रस्ताः पक्षिणः सर्वतोदिशम्‌ । 
विग्ुक्तनादाः संपेतुः यलजा जलजैः सह ॥ १० 
संप्रदुतमृगद्रीपिमहिषक्षेसमाङ्करम्‌ । 

तद्वनं तस नादेन संप्रसितमिवाभवत्‌ ॥ ११ 
तखोरुवातामिहता ताम्रपह्वबाहवः । 
विदूरजाताश्च कताः समाश्िष्यन्त पादपान्‌ ॥ १२ 
तसिन्क्षणेऽथ प्रयो मारुतो भदादारुणः । 

रजसा संब्तं तेन नष्टक्षेममवन्नमः ॥ १३ 
पञ्चानां पाण्डुपुत्राणामविज्ञातो महारिपुः । 
पश्चानामिन्दरियाणां तु शोकवेग इवातुलः ॥ १४ 
स दृष्ट पाण्डवान्दूरात्कृष्णाजिनसमादृतान्‌ । 
आब्रुणोत्तदनद्वारं मेनाक इव पवतः ॥ १५ 

त समासाद्य वित्रस्ता कृष्णा कमललोचना । 
अट्टं संत्रासान्यमीरुयत लोचने ॥ १६ 





( {0 अभवत्‌). 51 ४ 9. 9 विन्रस्तमिव चाभवत्‌ (6 
दारुवत्‌ ). 

12 71 ८11880६ (2. ४.1. 1). ~ °) 1 वेगाभिः; 
75 ५ “घाताभि' (70 'वाताभिः ). -- °) 97: "जातापि 
(0 "जाताश्च ). 2 विदुरश्रारिता जाताः (8५); 8 
विदूरजा जपि क्ताः. -- °) 8 + © ( कल्ण 68) 114 
"शिष्यति. 

13 7) 0880६ (ल ९1. 1). - °) 2. 102.3 च 
ग्रवचौः; ४ ©. 4 ह्यथ वचौ (0 ऽथ प्रववौ ). -- ? ) 1/3 
[अतीव (० श्श-). -- ८) 8 सा संप्रवृत्तेन. -- °) 
12. $` नष्टाकर॑म्‌ (0 नष्टक्षैम्‌). ८8 8 100 7" +-० नष्ट 
ज्यो तिरभूज्नभः. 

14 11 0018870 (ध 1. 1). 2 000 (श] ) 14०5. 
-- ° ) (1 1. 2 148 "नां पांडवेयानाम्‌. -- ") 8 ( 0" ए 
888 ए०्‌०५ ) महात्रिषुः "7" विज्ञनेनोपमादिपुः. -- °) 7 
( 11. ५4 701 708808६ ) 'या्थनां (ग -याणां तु). ~ °) 
19 52, 4 70 7५. 6 कतेकावेक्ा (70 शोकवेग) 12५४ 
[आकरः ; 16 8 (6४०० 178) [आतुरः 10" [आ]तुखः). 

15 {1 18910 (५, ९.1. 1). -- °) 9 ्ष्णणश). 
दृषा 916 दूरात्‌ . 

16 171 0880६ (५. १1. 1). -- ”) 1०63. + सं 
(‡0" वि). - ०) 51 19 'पूर्रै- (० “पूर्वं ). 3 अत्यंतं 
(209 पदयंती ) (10 संत्रासान्‌.). -- °) 8 विषादमगमन्ुशं. 
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दुःशासनकरोत्यष्टवप्रकीणे शिरोरुहा । 
पथ्वपर्वतमध्यखा नदीवाढुरुतां गता ॥ १७ 
मोशह्यमानां तां तत्र जगृहुः पश्च पाण्डवाः । 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८ 
अथ तां राक्षसीं मायाघुत्थितां घोरदश्चनाम्‌ । 
रकषोतर्विविधेमनेधम्यः सम्यक्प्रयोजितैः । 
परयतं पाण्डुपुत्राणां नाशयामास वीयेवाय्‌ ॥ १९ 
स नष्टमायोऽतिबरः क्रोधविस्फारितेक्षणः । 
काममूर्तिधरः क्षुद्रः काटकल्पो व्यदृश्यत ॥ २० 
तथुवाच ततो राजा दीषंभरज्ञो युधिष्ठिरः । 

को भवान्कस्य वा किं ते क्रियतां काय॑मुच्यताम्‌॥२१ 
परत्युवाचाथ तद्रषो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

अहं कय वै भ्राता किर्मीर इति विश्रुतः ॥ २२ 
नेऽसिन्काम्यके शून्ये निवसामि गतज्वरः । 

युधि निर्मित्य पुरूषानाहारं नित्यमाचरन्‌ ॥ २२ 
के यूयमिह संप्राप्ता भक्ष्यभूता ममान्तिकम्‌ । 

युधि निर्जित्य वः स्वान्भक्षयिष्ये गतज्वरः ॥ २४ 


ण क 





17 121 पणं प्प्‌) ४0 प्रकी- (५. ४.1. 1). - ५) 


61 ५. 8 19 8 'करस्पश्नै" ; 7५ "करोन्मृष्ट ; 7 1, 9 11 
करोक्कृष्ट' ; 9 ` करोष्कषिष्त' ( 1५" "करोष्सृष्ट ). 

18 „) 8 विमद्य (0 मोमृद्य' ). 

19 °) वप जतथां (० जथ तां). -- °) 7४ समुस्थां 
(0 उध्थिता). 7 ७9. 4 1 'दरशिनीं ; &1 रूपिणीं - 1) 
51 79 ©8. ५ शमया' ; (1 नवीया' ( {0 नाद्रायाः ). 

20 ०) 8 (छव्श्‌) 7४ ७ ) "विष्फार्ति. -- °) 1४ 
करमूरति ; 21 कामरूप ; 7 एकमूर्ति . करुद्धः ; ( 6:८6])॥ 
71-3) करः; 71 61. 9 गधा श्षुच्धः (101 श्लुद्रः). -- ५) 11 
&1 2 ह्य ; 7: ©. ५ [इ]भ्य' (101 यः}. 

21 ^) ४ (एफ प्ण). ) कि वा; ६3 -चित्‌ छि. 8 वा 
( {0 ते ) 

22 ^) 9तं (0 तदू). -- 4७८ 29, {1 708. : 

40* पेटीनगोत्रे उष्पन्नो नारितको बेद निन्दकः । 

23 ") 6 वसामि विगतञ्वरः. 

24 °) 3 ठ 7 (6०6९ 11-3. ४) अभि-; 7४ 48 अथ 
(1० इह ). ~-- ४ ) 80106 1188, भक्ष" (10 भक्ष्य ). -- ०) 
६3 71 ४1 युद्धे; © युद्धान्‌ ; ४ युधा ({० युधि) 

25 3९०16 25, $ 8 718 8 ( कण्ट 118) विदुरः 


महाभारते 


[ किर्मीरवधपर्व 


युधिष्ठिरस्तु तच्छ्रत्वा वचस्तख दुरात्मनः । 
आचचक्षे ततः सवं गोत्रनामादि भारत ॥ २५ 
पाण्डवो धममराजोऽ्दं यदि ते श्रोत्रमागतः । 
सहितो आभिः सर्वर्भमसेनाजैनादिभिः ॥ २६ 
हृतराज्यो वने वासं बस्तु कृतमतिस्ततः । 
वनमभ्यागतो घोरमिदं तव परिग्रहम्‌ ॥ २७ 
किर्मीरस्त्वव्रवीदेनं दिष्टया देवैरिदं मम । 
उपपादितमयेह चिरकालान्मनोगतम्‌ ॥ २८ 
भीमसेनवधाथ हि निलयमभ्युद्यतायुधः । 

चरामि प्रथिवीं कृत्सं नैनमासादयाम्यदम्‌ ॥ २९ 
सोऽयमासादितो दिष्टया भ्रातरा काद्वित्तथिरम्‌ । 
अनेन हि मम भ्राता बको विनिहतः प्रियः ॥ ३० 
वेत्रकीयगृहे राजन्ाङ्मणच्छद्रूपिणा । 
वि्यावरुपा्रित्य न ह्यस्त्यस्यौरसं बरम्‌ ॥ ३१ 
हिडिम्बश्च सखा मध्यं दयितो वनगोचरः । 

हतो दुरात्मनानेन खसा चास्य हता परा ॥ २२ 
सोऽयमभ्यागतो मूढो ममेदं गहनं वनम्‌ । 


( 104}). विदुरः ) ; [५9 12५ 0" 12५6 चक्री" उ", ~~ ५ ) 11५ ३ 
112 ` नामानि. 

27 ५) 12112 19 @ (6स्व्ल)( 2) 2 कर्तु ( {0 वस्तु) 
1४ ७४. ५ `मनाः (५ "मतिः ). 1५ (+ (५४८७) ७1) स्थितः 
( {01 ततः). 

28 1341016 28, [2 {11 {2.6 & 111४, विदुर उ (10). 
विदुरः ) ; 1५ 129. 8 वैका" उ" -- 1४ 10) (का, ; 

41" विस्मयं परमं गत्वा राक्षस घोरदर्शनः। 
-- ५) 5\ 1९9 7; 79 © चिरकार. +» मनोहरं ; 139 7 & 
मनोरथं. 

29 °) 142. 3 11 सर्वा (0 कृन्सा). -- ५) 41 पनम्‌ 
(107 नेनम्‌). प (कन्म 10८ 197 , 141, 4 पान ) चा) 
त्वा- ; 8 वा साद (1“" आसाद ). 

31 ५) = (ण. ) 1. 148. ५५. 7): चैग्रक्ीयवने ; 11 41 
101 चे(५) वै )चकीयपुर. <1 {9 राक्ि; 9 पूर्व ( {८01 राजन्‌ ). 
-- °) = (४४. ) 1. 88. 89५ 5§1 {3 129 समाः ; {© अपाः; 
79 अथाः (0 उपा"). 

92 1५ 010. 82°-88. -- °) ^ {6५ 1६६. हिङडबश्च. 
--- °) 11 ७ 141 चास्यष्टता. (1 पुनः ( {५ पुरा ४ 

33 + 00. ३8०४ (, ९.1, 92). -- ५) 01-+ व 
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विर्मीरश्वापि सहसा पृक्षमुर्पार्य पाण्डवम्‌ | 
दण्डपाणिरिव क्रुद्धः समरे भरययुध्थतं ॥ ४६ 


॥; 
| र ॥, 






किमीरवधपर्षं | 


प्रचारसमयेऽस्ाकमधेरात्रे समास्थिते ॥। ३३ 
अदास्य यातयिष्यामि तदैरं चिरसंभृतम्‌ । 
तपयिष्यामि च बकं रुधिरेणास्य भूरिणा ॥ ३४ 
अद्याहमनृणो भूत्वा भरातुः सख्युस्तथैव च । 
शान्ति छब्धास्मि परमां हत्वा राक्षसकण्टकम्‌ ॥ ३५ 
यदि तेन पुरा युक्तो भीमसेनो बेन वे । 

अनं भक्षयिष्यामि पर्यतस्ते युधिष्टिर ॥ ३६ 
एनं हि विपुरुप्राणमद्य हत्वा बरकोदरम्‌ । 

संभक्ष्य जरयिष्यामि यथागस्त्यो महासुरम्‌ ॥ ३७ 
एवमुक्तस्तु धमारमा सयसंधो युधिष्ठिरः । 
नैतदस्तीति सक्रोधो भत्संयामास राक्षसम्‌ ॥ ३८ 
ततो भीमो महाबाहुरारुज्य तरसा दमम्‌ । 
दश्चव्याममिवोद्धिद्धं निष्पत्र मकरोत्तद्‌ा । ३९ 
चकार सज्यं गाण्डी्धं बजनिष्येषगोरवम्‌ । 
निमेषान्तरमात्रेण तथेव विजयोऽयैनः ।॥ ४० 


[वा १, शा 1, शि । [1 71 ए. क 1 7 





3. ५ अद्यागतो ; 01 आसादितो (0 अभ्यागतो ). -- ०) 51 
समे स्थितः; 142 ऽ 8 7 स्थिते समे (71 सति); & समागते. 

24 °) 51 आसाद्य ; {2 71.9 (ए (कञ्‌ ) अस्या; 
79 अस्याहं ; ७1 अन्वास्य. 51 1४ 9 1.8 © ४ 11 3-9 
७1 पात ; 3५ 122 घात (10 यात ). 7५ 63. ५ अस्याहमान- 
यिष्यामि; ४1 अयनं खाद. (पि. 23. 1 18 5106 10 
618 पदप्8]) एनैशण्छय दवश्यं प त य |). -- ०) 24 
चिरसंहतं ; ० 2५ चिरसचितं ; 1/2 अनुसखवृत. 

35 ८) (1 © रष्स्यामि (10 छन्धास्मि ) 

28 ^) 1 72५1 7५-6 स (4० तु). -- ८) 133 सक्रोधः; 
701 121. 2 8 (6५५०])४ &1 ) सक्रृद्धो ; 1202 स क्रोधाद्‌ 

9 " ) 1६ आमञ्य ; 11 उव्पास्य (0 आसज्य ). 238 11 
8 (कन्न 119) तर 0 द्रुमम्‌). -- °) 8 शत (0 दहा" ). 
४ 13 7 (07 ४ 86 16109 ) 12 08 अथ (70 इव ). 
५ ऽ आविद्धं ; ७५ उर्क्िप्य ; ७५ उद्भ (1० उद्विद्धं ). 
( ८०परा१) दकव्याममिथोद्भद्र. -- ५) 7४ ७३. ५ ततः (0 
तदा ). | । 

40 ०) 61 9८02810. चक्रार %16 सञ्य. ^ 167 188. 
सजे. 122 गाजी. -- ") £ 121. 2 "निर्घोष" ; 79 7४ (8.५ 
“निस्वरन ; 71 0४ 111 "भैरवं, 

41 °) 123 च्याज्जौः (2 भीमो ४8 11 ९). 32. + 7 
( ९९४ 7013) तं (0 तु), 8 (तष्ल्णु 25) "यै जिष्णुं 


आरण्यकृपव 


[ 8. 19.47 


निवायं भीमो जिष्णु तु तद्रक्षो धोरदश्नम्‌ । 
अभिद्वु्या्रवीद्राक्यं तिष्ठ तिष्ठेति भारत ॥ ४१ 
इत्युक्त्वेनमभिक्रद्धः कक्ष्यामुत्पीड्य पाण्डवः । 
निषिपष्य पाणिना पाणि संदष्टष्ठपुटो बरी । 
तमभ्यधावटेगेन भीमो ब्रक्षायुधस्तदा ॥ ४२ 
यमदण्डप्रतीकाश्ं ततस्तं तस्य मूर्धनि । 
पातयामास वेगेन कलिकं मघवानिव ॥ ४३ 
असंम्रान्तं त॒ तद्रक्षः समरे प्रत्यरर्यत्‌ | 

चिक्षेप चोर्युकं दीप्तमशनिं ज्वकितामिव ॥ ४४ 
तदुदस्तमलातं तु भीमः प्रहरतां वरः । 

पदा सव्येन चिक्षेप तद्रक्ष; पुनराव्रजत्‌ ।॥ ४५ 
किर्मीरशापि सहसा ब्र्षयुत्पाखय पाण्डवम्‌ । 
दण्डपाणिरिव कुद्धः समरे प्रत्ययुध्यत ॥ ४६ 
तद्ु्षयुद्धम भवन्महीरुहविनाश्चनम्‌ । 
वारिसुग्रीवयोभ्रत्रोयेथा श्रीका्गिणोः पुरा ॥ ४७ 





भीमोथ. -- °) 8 7५ 70 1५-5 सेघनिस्वनं ; 129 1१» ( 06701:6 
(८० ) 61 [४1 मोघगनितं ; 71 (०1६ ) भीमगर्वितं ; 3 (४४ 
00८1. ) ©2-+ 1/2 मेघगजितं (० घोर ). 

42 °) {1.3 [ए] (866 €जफ ) , 8 (च्डल्ल 102) 
तम्‌ ({० [ए]नम्‌). 18 (6ठ्न४ 82) 12५ © अति ; {1.3 
स सं" (० अभिः) -- २) 51 2. 9 8 (च्ल 1) 
7058-6 कक्षाम्‌ ; 11 कक्षम्‌ ({० कक्ष्याम्‌ ). 125 निष्पीड्य. 
-- ०) 82 71 @ ]॥8 निष्पीड्य (० ` प्पिष्य ). -- °) प 
(७८०0 1209 721 ; 1९1. ५4 0018817 ) © सदष्टौष्ठः. -- {४ 
020 (12801. ) 49/-18. 

44 °) 72 © ज्तिस्तु. -- °) पष (शषव्नु 00 103; 
1. 4 71188108) प्रत्य तिष्ठत. -- ८) "9 ७ 4 तस्मै ({0" दीप्तम्‌). 
-- °) 5) मधवान्‌ (0 ज्वछिताम्‌) 7 & तमभि (6 तद्चि; 
७४ 4 तमभ्भि-) उवछितं यथा 

45 °) 7 © + तञयुदस्तम्‌ . -- ४) ६५ भीमं प्रहरतां वर. 
-- ०) 19 &७ 4 ४978}. चिक्षेप 92 तद्रक्षः. 51 "पतत्‌ (101 
"जत्‌ ). 

46 °) 70 05 किर्मीरकश्च सहसा. -- ८) 8 7 (७८०४ 
121-3 ) म्रत्यधावत; 8 (60607 01 111) ` ददयत. 

47 47० = 50०. -- ५१०० = 1. 181 16५2. -- 4 लः 
4¶०, 71 108. 50८ ( स] ए .1. ), ?९ल्वथछ 1 170 118 10 
एथ 71266. -- ०) नू" 61. 2 कव पूवं ; ग 68. + युद्धं (०८ 
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© 3 43 
8 3 11 
॥ 3, 11 


3 


4 
4 


8. 12. 48 | 


, शीर्पयो; पतिता श्क्षा बिमिदुनकधा तयो; । 


8 


ययेवोत्पलपद्मानि मत्तयोदरिपयोखथा ।॥ ४८ 
ुञ्ञवज्र्जरीभूता बहवसत्र पादपाः । 

चीराणीव व्युदलानि रेज॒त्र महावने ॥ ४९ 
दर्युद्ममवत्युहूतं विशां पते । 

राक्षसानां च मुख्यस्य नराणायत्तमस्य च ॥ ५० 
ततः शिलां सद्ुक्किप्य भीमस्य युधि तिष्टतः । 
्राहिणोद्रक्षसः द्धो भीमसेनधचाल ह ॥ ५१ 
त शिखाताडनजडं पयंधावत्स राधसः । 
बाहुविधि्तकिरणः खरभाखरिि भास्करम्‌ ॥ ५२ 
तावन्योन्यं समश्य प्रकषेन्तौ परस्परम्‌ । 
उभावपि चकारोते प्रयुद्धौ वृषभाविव ॥ ५३ 
तयोरासीत्ुतु्रः संप्रहारः सुदारुणः । 
नखदंषरायुधवतोर्व्याघरयोखि चक्रयोः ॥ ५४ 





~ ~ ऋ 1, 8. ` शा | 


न [ ध; 
भ्रात्रोर्‌). -- ) 8 भ्रात्रोः (0 यथा). ५.8 8 7 ( ०व्म)। 


71-4) खी" (10 श्री ). 8 इव (0" पुरा). 


.. 48 °) 7351 परिता. -- “ ) 8 1५1५-5 यथोत्पानि 


{07 यथैवोध्यल-). 72 71-3 8 पत्राणि; 7" -मारानि (10 
पद्मानि ). -- °) 8 मत्तयोिपञुख्ययोः ( 01 द्विपयो रिव सुख्य- 
योः). 

49 ‹) 8 मूधि (7४ 6 घा ) जजैरभूतास्तु (61 श्व). 
-- °) 8 विरेजुस्तत्र भारत (7 8 ५ पादपाः). 

0 50 = 417५. -- 71 70015 60० 66, 16 
1४, {०1 प णडं प्त धल 47५. -- 1) 0८ सुहूतीरधं ; 6 
मुहूर्त तं (० सुमुहूर्त). 8 7" 12५. 5 यु(2 सुसु हत भर 
त्म; ए 61. ४.4 111 सुहूतैमिव ( "त तत्र) भारत. 

51 ०) फ (ह. + पणणं) भीमश्च (1201001 5 स्तु) 
न चचार ह; ¢ तेन भीमश्चचार ह ; 105 भीमश्च विचचार ह. 

52 1) ए (6५८० 51125 ; 1. 4 पाशा ) पर्यधावत 
रा. -- °) 61 कषिप्रं; ©४ बभौ (10 बाहु-). 51 बाहुविक्षेप- 
क्रणं ; 719 71 17 ब(1 71 10 बा )हुविक्षिपकरिरणं ; 16 
बाहुविष्षिप्करणः; 7४ ©. वाहू विक्षिप्य किमौ(©५ "ममी ) 


रः 

53 १) 7.7.310 विक्षतौ. -- °) 7 4 कारेता, 
-- ०) 51 {3 204 7 (®०्भु 701, 8) 79 8 प्रृद्ौ ; £ 
प्रयुदध. 
54 °) ५. 9 713 तयोद्चासीत्‌. 720४ 7» सुतुमकः; 
7 69. 4 सुतिपुलः, 


महाभारते 


[ किर्मीरवधपर्व 


दुर्योधननिक्राराच बाहुवीयांच दर्पितः । 
कृष्णानयनदृष्श्च व्यवधैत वकोदरः ॥ ५५ 
अभिपत्याथ बाहुभ्यां प्रत्यगृह्णादमर्पितः । 
मातङ्क इव मातङ्घ प्रमिन्रकरटाग्रखः ॥ ५६ 

तं चाप्यथ ततो रक्षः प्रतिजग्राह वीर्यवान्‌ । 
तमाधिपद्धीमसेनो बेन बलिनां वरः ॥ ५७ 
तयोथैजविनिष्पेषादुभयोषशिनोसतद्‌ा । 

शब्दः समभवद्रोरो वेणुस्फोटसमो युधि ॥ ५८ 
अथेनमाश्चिप्य बराद्‌ गृह्य मध्ये प्रकोदरः । 
धूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इव द्रुमम्‌ ॥ ५९ 
स भीमेन परामृष्टो दुबेलो बङिना रणे । 
व्यस्पन्दत यथाप्राणं विचकषं च पाण्डवम्‌ ॥ ६० 
तत एनं परिश्रान्तम्ुपछम्य श्रेकोदरः । 
योक्तयामास बाहुभ्यां पु रशनया यथा ॥ ६१ 


55 °) 1219 "कराक्षष्ए( 13 "पश्र; 1५1 12119. 08 16 
कटाक्षवृक्षश्च ; 7४ ( ( 0ल्ा॥ (1) नेयनरष्टशच. 

56 ५) 13 11 1{)1. ५.५, 0 "पश्य; 1]; "गध्यः; 19 ८ पा 
"हस्य ( 1" "पत्य ). 13 )) ((तल्का+ 119) चं ({) [आध). 
-- °) 1 "वीक्ष्‌ ; ५ (39. 4 ` वेक्षद्‌ ; (41 'पेक्षदू (1) ` गृह्णाद्‌ ). 
1 अमर्ष ; (1 ()) ५५ (०) अरिवमः, --~ ०) ॥ 1) (५ 
0७)॥ {1-8 ) 1/9 मातगमिव मार्तगः. -- ५) = ( ४४ ) 4. 90, 
१७०४, 51 9. 8 131. 8 1) (५;५०])( 12८) (४1 -मुप्व. 

57 ५) <1 ७ 39. 9 12८ 131, ॥ ल्माप्येनं ; 14 तथारधिः 
न; 1112 18.4.06 स चप्येनं; 1:५ संसषप्येनं ; 123 सं चाप्ये 
न ; 14 तं खाभ्येष्य., ~~ ४) 139, + 12५ वीयंयतु, ~~ ¢) 51 
3 14 {2५ 121. 9. ॥ तदू ( #" तम्‌). 

58 °?) 51 (५, ४ 1)\.५ सतः; 129 (१ (५-+ तथा (10 
तद्रा). 

59 °) 8 भीमसेनो महावषः, 

60 °) 2 8 भीमसेनपरा ; 12 भीमेन स पररा. -- १) 
5 ( ४ (प्प्‌), ) अहिना दुरो ; 11 बरन बिना. ध 
रेन विनां वरः ( = 7“ ). -- ०) 51 ब्यस्पर्धच; 1 
प्रास्पदश्च ; 12 असावश्व (10); 18 भ्यरपगरष्च; 19 (8.५ 
भ्य्रसपंत ; 1 प्रास्पंदत्त. -- ४) ५ 8 (८४८०) धू ७8) 
पांडवः. 

कि 90901288 6167 एदप्राः धा८४॥ ०५41700 
0९58966 १०, 94 0१ 4.70. ¶ त (16 शा४, । 1 

61 ५) 11 चेव; 79, ? चैनं) 7५ ४.५ तं सं (७ पमं), 


| 88 | 


~ --~ 


किर्मीरवधप्वे |] 


विनदन्तं महानादं भिन्नभेरीसमखनम्‌ । 
भ्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्‌ ॥ ६२ 
तं विषीदन्तमाज्ञाय राक्षसं पाण्डुनन्दनः । 
प्रगृह्य तरसा दोर्भ्यां पञ्ुमारममारयत्‌ ॥ ६२ 
आक्रम्य स कटीदेशे जालुना राक्षसाधमम्‌ । 
अपीडयत बाहुभ्यां कण्ठं तख बरकोदरः ॥ ६४ 
अथ तं जडस्ाङ्गं व्यावृत्तनयनोख्वणम्‌ । 
भूतङे पातयामास वाक्यं चेदजुवाच ह ॥ ६५ 
हिडिम्बबकयोः पाप न त्वमश्प्रमाजेनम्‌ । 
करिष्यसि गतश्चासि यमस्य सदनं प्रति ॥ ६६ 
इत्येवमुक्त्वा पुरुपषप्रवीर- 
स्तं राक्षसं कोधविवृत्तनेत्ः | 
प्रस्स्तवस्राभरणं स्फुरन्त- 
रद्धान्तचित्तं व्यसुुत्ससज ॥ ६७ 


स५-१८०५.२५५१ ॥ + 


) 1 11 3५ 6 (61 (जपण्‌४) "लक्ष्य (10 "छम्य ) 
-- "2 (ऽ (1. (11801. ) 61.64“ 

62 1४ (४ ०1" (४ (५. ».1. 01). - °) ¶1 तं न्द 
तं ; &1 14 नदत त. -- ५) 131. + 12" 124-9 "स्वनं बली ; 253 
1)५ "समं बरी ; 1४ 61 ` निमस्वनं ; ७५ ` महाखनं. -- °) 
61 ॥ 14 चविष्फुरतम्‌ . 51 (3८१. 1५. ४8 70 {७४} 9 14 16 
12871 141 अचेतनं. 

695 "४ (+ ०1. 68 (५ ९1. 61). -- °) (१ तं हृत्य 
५1 तं गृह्य ; © संगृह्य ; 64 संहत्य (01 प्रमृद्य ). -- 68" 
= 1. 142. 2६५. 

64 7५ $ ७7. 64 (५. ४.1. 61). -- °) पि (1. 4 
701६) च (51 113 तु) (101 स). -- ४) 8 (छल्‌ 
(24 ; 02 @४ ७. ) राक्षसाधिप -- ५) 13 1 पीडयामाप् (71-8 
जपीडयश्च ). 1९9 1 1) पाणिभ्या. -- °) 1 0 (०४०) 01-8) 
तस्य कटं (1४ (पाण्‌). ) ; ए 14 कंरमसख; ७1 कंठमध्ये ; © 
कणंमस्य, 62 करं द्धिन्नमिवांषर 

65 °) {५ 1 1 (०५८) 121--8 ) जजैर' (10 तं जडः }. 
-- ” ) 72 व्याविद्ध" ; 13 121) 121. 4. 6 उथाविद्ध नयनां बर ; 129. 8 
बयाब्रत्तनयनोज्वरूं ~~ °) 31. ४ 20 124. ५ जराम (७ 
पात ). 

66 “) 1188. हिडवः, हिडिबि "18०. --. 
709 14. 0 गसश्चा( ४ "स्यापि. 

५) 5 क्रो धविरक्तनः; {~+ 173 7 (626९0 {1--8) 
क्रोधपरीतचेताः; ? घोर(7 कोप-; ७ 103 क्रोध ) विचृत्तनेत्र 


८) 8. 8 7५1 


आरण्यकप्वं 


[ 8. 19. 78 
तस्मिन्हते तोयदतुस्यस्ूपे 
कृष्णां पुरस्छरत्य नरेन्द्रपुत्राः । 
भीमं प्रशस्याथ गुणेरनेके- 


हष्टास्ततो द्वैतवनाय जग्धः ॥ ६८ 
एवं विनिहतः संख्ये किर्मीरो मनुजाधिप । 
भीमेन वचनात्तख धम॑राजस्य कौरव ॥ ६९ 
ततो निष्कण्टकं कृत्वा वनं तदपराजितः 
द्रौपद्या सह धेज्ञो वसतिं तामुवास ह ।। ७० 
समाश्वास्य च ते सर्वे द्रौपदीं भरतषेभाः 
्हष्टमनसः प्रीत्या प्रश्शसुवेकोदरम्‌ ॥ ७१ 
भीमबाहुबोत्पिष्ट विनष्टे राक्षसे ततः 
विविश्यसदनं वीराः क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ७२ 
स मया गच्छता मार्गे विनिकीर्णो भयावहः । 
चने महति दुष्टात्मा दो भीमबलाद्रतः ॥ ७२ 


न ०० पि 11 


(¶1 त्रः). - °) 51 103 असखरस्त ; 2 ए 12८ 7 12५-6 © 
विस्रस्त ; £ भ्रञ्नष्ट ; 71. 2 आसखरस्त. -- °) 7 @1. 3 141 
“नञ्च (101 ` चित्त). 


68 °) 8 परिष्वज्य (1० प्रश्न). -- °) & स्तुत्वा (० 
हृष्टास) &1 ततोपेव्य ; 01 ततोन्वेत्य (0 ततो द्वेत-) 1४ 
द्वैतवनं प्रजग्मु 

69 2016 69, एर (ल्व्ला॥ 61 71, पू1 4 101858110& ) 
01 758 विदुर उ (७5. विदुरः) -- " ) 8०06 1188. वसु- 
धाधिप (० पः). -- °) 15 भीमेन च बरात्तस्य; 74: भीम 
सेनेन वचनात्‌. -- °) 7५ 08 4 धीमतः (1० कौरव). 

70 ०) &3 (19 5९८. १५.) 8 धमात्मा (10४ ज्ञा) 
(9 "त्तो ). -- ५) {3 © + चसतीं ; 72 चसतीर्‌. 2120 
तामुवाच ह; ए» अवसद्रने ; 72 अवसत्ततः; 8 तासुपा(109 तां 
समा )वसत्‌. 

71 “) 8 हि (५ तु) (10 च). 15 तां समाश्वास्य ते सर्वै. 
-- ०) 2 71 61. 2 }¶ पुरषं (10८ भरत ). -- ८) 8 सर्वे 
(01 प्रीत्या). 

72 ५०) 8 (6४0० 102) "बरोश्क्चिे निह(ए" "हि)ते 
राक्षसे तदा. -- °) 8 8 7 (०५९०0 [01-3) ते (७ तद्‌ ). 
70 1 ग्रीताः; 8 (6७न्शु0 62 112) घोरं (0 वीराः). 

73 ०) 51 3 ५ 11-8 "नकः ({ "वहः ). -- ८) 1४ 
©8 वसति (70: महति ). £ तस्िक्नरण्ये सहस्रा, -- ° ) 1.3 
बरात्ततः; 71 71 ©1. ४. ५ 701 'बखाहतः; 729 "बरोद्धतः; ¶ 
७३ “बरो हत 


| ॐ | 


८० €> © 


++ ~+ => 
== ~~ {ता 


9 


कद ति । 
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8. 19, 74 | 


तत्राश्रौषमहं चैतत्कमं भीमस्य भारत्‌ । 
बराह्मणानां कथयतां ये तत्रासन्समागताः ॥ ७४ 
यैरापायन उवाच । 


महाभासे 


एवं विनिहतं संख्ये किर्मीरं राक्षसोत्तमम्‌ । 
रत्रा ध्यानपरो राजा मिशषश्वासातेवत्तदा ॥ ७५ 


॥ किमीरवधपर्व 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्वादशेऽध्यायः ॥ १२ ॥ समासं किर्मीरवधपव ॥ 


१२ 


बैरापायन उवाच । 
भोजाः प्ररजिताञश्रुता वृष्णयशथान्धकैः सह । 
पाण्डवान्दुःखसंतप्तान्समाजग्धुमेहावने ॥ १ 
पाश्चारख च दायादा धृष्टकेतु चेदिपः । 
केकयाश महावीर्यां भ्रातरो रोकविश्चुताः ॥ २ 
वने तेऽभिययुः पार्थान्क्ोधामषेसमन्विताः । 
गर्हयन्तो धा्राष्रान्कि डम इति चाञरुवन्‌ ॥ ३ 
वासुदेवं पुरस्कृत्य स्वे ते शत्रियषमाः । 
परिवार्योपनिविदयुमेराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४ 


१ क 1 त ^ 81, क त ता 


74 °) 8 (७४८९४ 145 ) राजन्‌ (0 चेतत्‌). -- ४) 
1. 9 ५ ४1 संयुगे ; & दुष्करं (10" भारत ) 

75 ०) 51 71 & राक्षसाधमं ; 7 नाम राक्षसं ; {9 12५ 
79 3. 5 71 ४2 राक्षसाधिप ; 8 1" 12५. 6 रक्षसा वर. 


(1010110 11 4 11188106. ~ 1007 2४ : 51 
71 ©. ५ आरण्य ; 124 अरण्यक. -- 9142 -14१"०0॥ : 51 एर. 8 
21. 3 4 1 141 किर्मीरवध (0 1# 81. 8 ५०१ समाप्त) ; 79 ©3 
किमारदध ; © किम्मीरवध. -- 44111/. 110 (7८प९४, ५०४त्‌8 
0? 10011) ; 208 11; 71 12 (४६7 ४626). -- 57010 
१0. ; 1 {8 ; 1, 6 16. 
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छ 11018 2409. 18 101880६ 70 1. + (2, १.1. 3. 1. 
1), 06 1088. ४6 108 1४०7164 1166, 

‰ ०) 91 9 88 71 7० 7५. ° पंचारख, ५ 12० 6 
(शण्ण्श+ ©) तु (नच). 61 ह 8 7 1५6 गृ & 
( 9०60 &1) दायादो; 71 तदा (8०५). -- ^© 9०, ग 
178. : 


42* ष्टदुश्नः परतापतरान्‌ । 


वासदेव उवाच । 

दुर्योधनस्य कणस्य शकुनेश्च दुरात्मनः । 
दुःशासनचतर्थानां भूमिः पास्यति श्लोणिततम्‌ ॥ ५ 
ततः सर्वेऽभिपिश्वामो धमराज युधिष्ठिरम्‌ । 
निकृत्योपचरन्वध्य एप धमेः सनातनः ॥ ६ 

वेरांपाथन उवाच । 
पार्थानामभमिपङ्गेण तथा क्रुद्धं जनादेनम्‌ । 
अनः शमयामास दिधक्षन्तमिव प्रजाः । ७ 
संक्रुद्धं केशवं द्षटर पूर्वदेहेषु फल्गुनः । 


शिद्युपारुसुतः श्रीमान्‌. 
-- ८) 1६१. 9 139. ५ 1) ( ०५८५])८ 12५) केकयाश्च. 8 महेष्यासा, 
--- 1 0111. १५.५५५. 

ॐ 131 गा. ५५ (८, $]. 2). ~ ^) & {3 (131 ला.) 
7 (भणमा 018) ब्रु ( ५" तेऽभि-). -- ?) ५५ उचुः 
किं करवामहै (५ 44). ~ 10" ३५५, [९2 पन, ; 

4४ केश्वः साद्यकरश्चिव धष्टदयु्ञश्च पांत: । 
अमायै: सह भिगरैश्च येन स्यजनेन च । 
चने तेन ययुः पार्थानृश्युः करं करामहे । 
-- ०) 91 119 चिक्पापान्‌ ( {1 किं कुर्म ). 1; धिक्‌ धिक्‌ 
पापानि चाघ्रुत्रन्‌. 
‰ 11८ 4, 1६४ { 1) (०४५५) 1015 ) 1४, ; 
44 अभिवाद्य कुरश्रेष्ट विषण्णः केद्रावोःऽ्षीस्‌ । 

5 041 001. 6 ( जणा 1७.) कात्‌ (५५, ~~ ५४) एए 
( 0तण॥ &1 ) नपण, कर्णस्य एत्‌ क्रकुनेः, ~~ 4116 ¢, 
ए ( 0ध्नु)ौ 1) 10४४ 11, 3 1४, ; 

46" पएताश्रिहस्य समरे ये च तेषा पदानुगाः । 
तांश्च सर्वान्विनिर्जिलय सहितान्सनराधिपान्‌ । 

[ (7, 1) 09 तस्य (10) तेपां ). ~~ (1, 9) 9.4 सरिता; 
सनेराभिपाः, ] 


40 | 


कैरतपर्वं | 


कीतेयामास कर्माणि सत्यकीरतेमहात्मनः ॥ ८ 
पुरुषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 
प्रजापतिपतेर्विष्णोर्लोकनाथख धीमतः ॥ ९ 
अ्॑न उवाच 
दद्य वर्षसहस्राणि यत्रसायंगृहो सनिः । 
व्यचरस्त्वं पुरा ष्ण पवेते गन्धमादने ॥ १० 
दश्च वषैसहस्राणि दज्च वषशषतानि च । 
पुष्करेष्ववसः कृष्ण त्वमपो भक्षयन्पुरा ॥ ११ 
ऊध्वैवाहूर्विश्चाखायां बदयां मधुसूदन । 
अतिष्ठ एकपादेन वायुभक्षः शतं समाः ॥ १२ 
अपकृष्टोत्तरासङ्गः कृशो धमनिसंततः । 
आरीः कृष्ण सरखत्यां सत्रे दादश्नवार्षिके ॥ १३ 
प्रभासं चाप्यथासा् तीथं पुण्यजनोचितम्‌ । 
तथा कृष्ण महातेजा दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ । 


[1 ता 


8 ४) (छ्व्ना)॥ 51; 11. 4 पाक) 10 फाल्गुनः; 
णु" ¢ 11 भारत (101 फल्युनः ) 

11 °) 51 पुष्करे ह्यवसः ; 12८ ¶ ( 71 011. ) (3 पुष्करेषु 
(7५ "ष्व-) वसन्‌; 721. ४ "रे न्यवसत्‌ (19 "वसः ). 

12 ०) 15 8.4 दश्च वषंसहस्राणि (= 10०, 11° }. 
-- ०) 51 ४ 11 5 एध "सूदनः. -- 75 ०. 12°-18°. 
--- ०) 8010 189. आतिष्ठरेक'. 

13 129 0101. 19 (५. ‰.1. 12). - ") 2 23 1) 
( {5 0171. ) अवक्रृष्टोत्तरा' ; 9 कृष्णाजिनोत्तरा. - 7 8 
0111, 15०~ 141, -- ° ) 80110 7/8. आसीत्‌ (10 आसीः). 
-- १) 61 {3 11. 2 सत्रे वषसहसि(1)1. 2 "स )के. 

14 "1; ($ 0). 14 (ध. #1. 13). -“) ऽ 2 
10 71. ५.6 0१. च. 12; ग्रमासं च समा. -- ०) 11 
41 पुण्यजनाचितं ; (1 "जनाङुरं ; ५५ पुण्यं जनादेन. -- °) 
गु\ 4 (८५४ तय ) #४ तस्र (0 तथा). 98 (प ७ 
1.) "बाहो (0 "तजा ). -- ४) 1४ 1 (कन्न 53) 
1९ 140 11 'सहलिक. -- ^) 51 अविष्टस्तप एकेन ; 7४ 


16 (८ 0.) 111 अतिष्ट ए( ए "द" ; 61 "से- ; © 'स्त्वे )- 


कपादेन ; 13 111 1089-५ आ( 1211. 03 अ ) विष्टस्त्वमथेकेन ; 29 
जतिष्टस्स्वं यदेकेन, -- † ) 7९ वायुभक्षः शतं समाः; 23 7" 
7५. 9 पादेन नियमस्थितः; ५ प(1५ पा)देन विषमः 
(7० “म-) स्थित; 71 41. ४. + 1४1 नियमेन च संयुतः, 


आरण्यकपवे 
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आतिष्ठसतप एकेन पादेन नियमे सितः ॥ १४ 
्षेवज्ञः सवेभूतानामादिरन्तथ केशव । 

निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ १५ 
निहत्य नरकं भौममाहत्य मणिकुण्डले । 
प्रथमोत्पादितं कृष्ण मेध्यमश्वमवासृजः ।॥ १६ 
कृत्वा तत्कमं लोकानागरषभः स्वेलोकित्‌ । 
अवधीस्त्वं रणे सर्वान्समेतान्देत्यदानवान्‌ ॥ १७ 
ततः सर्वेश्वरत्वं च संप्रदाय शचीपतेः, 

मानुषेषु महाबाहो प्रादुभूतोऽसि केशव ॥ १८ 

स त्वं नारायणो भूत्वा हरिरासीः परंतप । 

ब्रह्या सोमश्च घयेशच धर्मो धाता यमोऽनरः ॥ १९ 
वायुर्वैश्रवणो रुद्रः काठः खं परथिवी दिशनः) 
अजथराचरणगुरुः स्रष्टा तवं पुरुषोत्तम ॥ २० 
तुरायणादिभिर्देव क्रतुभिभूरिदष्िणैः 


2<ण ९, 
£ 2 ई 
~+ =+ ~~ 
9 7 09 
=> 


णी 1 वा ककमभ 


-- ^{{6 14, {2 ए2 72 {0 1118. 
46* लोकम्वरत्तिहेतोस्त्वभिति व्यासो ममानवीत्‌ । 

15 °) 23 निधानं कृष्ण यज्ञस्त्वं; 8 तपसां च निधिः 
कुष्ण. -- ०) 125 तपसा (0 यज्ञस्त्वं ). -- ^€: 15, 
2 8 4 128 ` 

47* योगकर्ता हषीके सांख्यकरता सनातनः । 
रीलस्स्वं सवेयोगानां वीराणां नियमस्य च । 

16 °) (9 & 4 भीमम्‌ (10 भोमम्‌) -- ०) {)1-3 
1 ©. 4 प्रथमोत्पतित. 

18 °) 8 ( ७८७0 12) हि (10 च). - °) 1; © 
मानुषोसि (1० -षेषु) 

19 `) 8006 188. आसीत्‌ (0 आसीः ), 826 "तपः 
( {0 "तप ). -- °) 61 {9 2: 71 12080. सोमः 816 
सूयः. ४ विष्णुश्च (0 सूये ). 

20 ५५) 7५ © + वसुर्‌ (० वायुर्‌ ), 8: वायुः ( 0८ 
कालः) -- °) ५ अजरश्चामरगुरः -- °) 806 188. 
पुरुषोत्तमः. 

21 °) 51 {8 नारायणो देव भूसा (8 -मू्सि ) ; ए 2 
7५ 7" 72५9 नारायणं देवमू्धा ( ए (मूर्ध ; 24 "मूध्व; 70 
"गुह्यं; 774 "मूधैन्‌ ; 70: मूर्ध ; 74-6 "मूं ) ; 21 -5 नारायणो 
ह्यभूः पूं ; 13 @ घ्व दुरायणादिभिर्देव ( 19060066 ¡ ) ; 
0 चतुरायणा ( ॥$ए७ ०७४7० ! ), ध नारायणादिभिर्देवः 


6 | 41 | 


9 ० © 


न= ¬+ "> 
¢ [४ 00 
> 1 
=+ © 


य 
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अयजो भूरितेजा वै कृष्ण चैत्ररथे वने ।॥ २१ 
शातं शतसहस्राणि सुवर्णस्य जनादन । 
एकैकस्मि्तदा यज्ञे परिपूर्णानि भागशः ॥ २२ 
अदितेरपि पूत्रत्रमेत्य यादवनन्दन । 

त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो थुवि ॥ २३ 
शिद्यभूत्वा दिवं खं च पृथिवीं च परंतप । 
तरिमिर्विक्रमणेः कृष्ण क्रान्तवानसि तेजसा ॥ २४ 
संप्राप्य दिवमाकाशमादित्यसदने खितः । 
अत्यरोचश्च भूतात्मन्भास्करं स्वेन तेजसा ॥ २५ 
सादिता मौरवाः पाञ्चा निघुन्दनरकौ हतौ । 

डतः क्षेमः पुनः पन्थाः पुरं प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २६ 
जारथ्यामाहुतिः क्राथः शि्चुपालो जनेः सह्‌ । 


# 00 व । 





11 





{चा 98 111 गु] © 4 | -- °) [ऽ क्रतुं सन्‌ (0 कतुभिर). 
प (या ५ पञ) मधुसूदन (0 नः) (0 भूरि) 
-- ०) 51 ऽ 7५ अजयो ; 5 ¢ अष्प्यो ; 19 721 61 
अजेयो ; 72 अयजद्‌ (107 अयजो ). ® @ : अषटप्य इति 
पाटे सवं यज इत्यध्याहारः । % 2 9 9 त्वं (101 चे). 

22 °) 51 अदात्‌ (0 शतं). -- ०) 8011५ 188. 
जनार्दनः. -- ०) 1 यथा; 19 © (64०) © ) 1 तथा 
(0 तदा ). -- ०) 2. 8 1५8 दत्तवान्‌; 5 भारत {0 
भागशः). 

25 ४) 7 5 दानवमदैन (0 यादव ). -- °) 
51 3. 3 1-3 © [४1 त्वं (४ त) दहि विष्णुरिति ख्यातः. 
-- ०) ५ 8 71 74. 6 6 विभुः; 0 युधि; 1 दिवि 
(8 भुवि 88 7 €! ) , [४1 भवः; 12 मव. 

25 3 1: > 01. (भ्‌. ) 95. -- ०) ¶1 परम्‌; © 
101 पदम्‌ ; 112 च तथा (0 दिवम्‌). 7४ © + संप्राप्येदमथा 
कारं. -- 2) 51 "भुवने; 78 "दशनो ; 5 74 12 -स्यदने 
(0 सदने ). - ऽ 010. (2? 1४001. ) 2६०-27०५. -- °) (1 
© (०5००0 ©) अलयरेचत. "8 1 1 भूता्मा. -- °) 
7 09 + 1 जदिष्यं ; & अनादि (0 भास्करं ). ५ आदिः 
ल्यस्तव रोचिषा -- ^€ 26, 1) 1)6 1118. . 

48* प्रादु्भांवसहसरेषु तेषु तेषु स्वया विभो । 
अधमंरूचयः कष्ण निहताः शतदगोऽसुराः । | 

26 ६8 ००. 26 (५. ए.1. 95). -- °) ७1 1 सूदिता 
(० सा ). -- °) 7० षद! ; 719. 6 छम ; 7 8 “सुभः 
(10: सुन्द }. -- ८) 808 1088. कृत- ( {0 दछरतः). ग़ 
७9. 4 करतः (‡0 पुनः). 


| 42 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


भीमसेनश्च रैग्यश्र शतधन्वा च निर्जितः ॥ २७ 
तथा पञेन्यधोषेण रथेनादित्यवचंसा । 
अवाक्वीमंहिषीं भोज्यां रणे निर्जित्य रुक्मिणम्‌ ॥ २८ 
इन्द्रद्युम्नो हतः कोपाद्यवनश्च करोरुमान्‌ । 

हतः सौभपतिः शालवस्त्वया सौभं च पातितम्‌ ॥ २९ 
इरावत्यां तथा भोजः कातेवीय॑समो युधि । 
गोपतिस्तारकेतुश्च त्वया विनिहताघुभौ ॥ ३० 

तां च भोगवतीं पुण्यामूपिकान्तां जनादन । 
दारकामात्मसात्कृत्वा सुद्र गमयिष्यसि ॥ ३१ 
न क्रोधो न च मात्सय नानृतं मधुष्दन । 

त्यि तिष्ठति दाशाद न नृंस्यं कुतोऽनृजु ॥ २२ 
आसीनं चित्तमध्ये स्वां दीप्यमानं खतेजसा । 


27 143 ता. धप (५, ४.1. 0). ~~ ५} 1) [26 (१ 
आहतिः; 1215 सक्रुविः ; 1 (19. + जाहरत्‌; 1) आह्कतिः ( {८1 
आहुतिः). 1 (५.4 क्रोधाच; (५ कोपाः; (> कोपात्‌ (1५८ 
काथः). 8 नृपैः (५ [अनुजः) (1 जनैः) ~~ ५) 13 13 
1 (५५९०)! 1) -9) जराखघश्च ; 9 भीमधस्त्रा च (1. "सेनश्च). 
-- ५} 41 [६3 {21-3.9 चि- ( (1 ख). 

28 ५) 142 1111 अव्राप्सीः; 1 12५ 1119. 13 {4.9 उवाह; 
11 आदरस्सीः; 12४ 9 अहार्षीः ( ८" जआमापीः) ; 12४ उवास (10 
अवाक्षीः). & (५५८७) 119 ) ₹((11 रीः) कमिण (0 महिषी). 
721 तेषा; 1; मार्या; 71 [श मैरष्मी ; 1५ (13 सैमी; 19 वेधी 
(0 भोज्या). -- °) 51 }1९9 12५ 1213. 6 म्रधे; + युद्धे 
( {५ रणे). 

29 ५) 74 113 क्रोधादुः (10? कोपाद्‌). --- ") [9 1313 
0 19. 3 कसेरमान्‌; 1" सकेरमान्‌ ; 11 कोरः; "५ (; 
कोरकः. ~ 131. ४ ¢ 124 6 0111. ५.५. ~~ ०) 1+ 8 
(५२८९)! &1) सार्वः. ˆ~ ५ ) {६४ 15 £ (५>८५))॥ #13) सौमश्च 
पातितः. -- ^+ 26), 12४4 [2५ 12) 1244 1119, ; 

49" एवमेते युधि हता भू्रश्वान्या्शरणुप्व ह । 
| 1४.58 मै (101 ष). | 

30 °) 1 7 (७५,९५०])। 119) (+ इती; (4 सतो (प तधा), 

32 1४ 43 ७1, (1. ) 9५०-4१. ~~ ५) 61 1४ 
(५४८९४ 131) ८ 19. ४.9 (4५ (71) नाचशंस्यं (12४ ८५ सं); 
01.271 ध, 3 न वर्धस (1 "सुः; ७.५ [01 सः). 18 
01.271 © (6४ 0.) 941 "नजुः, 

3.3 179 68 ७, 89 (५६ ¶.1. 92). -- ५) [9 121: चैत्य; 
09 चिति (0 चित्तः). 1 0५04-0 (णः "म्‌ निष्य( ४) 


कैरातपवे ] 


आगम्य ऋषयः सर्वेऽयाचन्ताभयमच्युत ॥ ३३ 
युगान्ते सवेभूतानि संक्षिप्य मधु्रदन । 
आत्मन्येवात्मसास्छृतवा जगदास्से परंतप ॥ ३४ 
नेवं पूवे नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि ते । 
कर्माणि यानि देव त्वं बार एव महाद्युते ॥ ३५ 
कृतवान्पुण्डरीकाक्ष वरुदेवसहायवान्‌ । 
वैराजमवने चापि ब्रह्मणा न्यवसः; सह ॥ ३६ , 
वेदा पायन उवाच । 
एवमुक्त्वा तदात्मानमात्मा कृष्णख पाण्डवः । 
तृष्णीमासीत्ततः पाथमित्युवाच जनार्दनः ॥ २७ 
ममेव त्वं तवैवाहं ये मदीयास्तमैव ते । 


| सिः ष | ॥ का, ` 2 0 1 


(.1}) चिन्त) मप्यस्थ --- ८) 419 (1५ &ऽ ० ) सुनयः. 
-- °) 12 याचतो" ; 13५ 1)9. ५ 8 (1४ ८9 ०. ) याचल ; 
1.3 यार्चते' ( {0 ऽग्राचन्ता' ). ^ ‡०* 1138. अच्युतं 

34 ५ (ऽ 011. ३4५" (५।. ‰ ] 52). -- °) 1. 3 8 
1 (6२५८५])॥ {213 ) (५४ आश्मनेवा" ; © खोकराश्चैवा. -- ° ) 
51 19 (1, 4 आन्ति ; 152. 9 13 {५1 7 124. 9 ऽ आसीः ; {002 
0४ आसीत्‌ ( ।1" आस्म). -- 416) 34, 13 1210 108, : 

5०५ युगाद्रौ तच वार्ष्णेय नाभिपद्मादजायत ) 
बरह्म चराचरगुस्यैस्मरेदं सकर जगत्‌ । 
तं हन्तुमुद्यती घोरौ दानवौ मघुकेरभौ । 
तयोव्यैतिक्रमं दृष्टा क्रुद्स्य भवतो हरेः । 
रटखाराजातवान्श्षम्थुः श्ूरुपाणिख्िरोचनः। 
इत्थं तावपि देवेशौ स्वच्छरीरसमुद्धवी । 
त्वक्ियरोगकरावेतातिति मे नारदोऽब्रवीत्‌ । 

[ % ¢ : युगादौ तव वार्यं इत्यादि सर्धक्टोकत्रयं कचिन्न 
दृष्टम्‌ । % | । 

-- {६2 111 0८111. : ७1 ‰&9 1 12८ {21-0 1118 016)" 34 : 
51* तथा नारायण पुरा कतुभिभूरिदक्षिणेः । 
दृष्टवांस्स्वं महासस्रं कष्ण चैत्ररथे वने । 

[ (1 1) = (शणः ) 91. 19 पुरा नारायणो भूत्वा (0 
॥16 एप्० 1\५){). ~~ (1.9) 01 "य्र ; 701 "सत्व (10 
"स्रं ). | 

95 ५) (‡ (५८४००) ८1) पतं (प नर्व). 81 7711 
परे (7 पूरे). <1 102 परे चापि; 22"-3 परे वापि; 7 ७.५ 
नापरे ह. -- ४) 1 भवि (+०प करि). 5111-8 वे ; {8 
0५ 1209 ख ; 13 10111. ५9 1046 चा (40 ते). ~~ ८) 31 
( 6206). 121.-8 ) प्रु). कमणि ५५4 चानि, -- ०) 31 
भवानेव ; 7५ ७.५ वारुभावि (0? बाल एव ). 51 701 


(5. 


आरण्यकृपवें 
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यस्त्वां द्वेषि स॒ मां द्रषषटि यस्त्वामनु स मामसु ॥ ३८ 
नरस्त्वमसि दुधेषे हरिर्नारायणो ह्यहम्‌ । 
रोकाष्टोकमिमं. प्राप्तौ नरनारायणाद्रषी ॥ ३९ 
अनन्यः पाथं मत्तस्त्वमहं त्वत्तथ भारत । 
नावयोरन्तरं शक्यं वेदितुं भरतर्षभ ॥ ४० 
तस्मिन्वीरसमावाये संरब्धेष्वथ राजसु । 
धृषटद्युस्रयुखेर्वरिभातभिः परिवारिता ॥ ४१ 
पाश्चाली पुण्डरीकाक्षमासीनं यादेः सह । 
अभिगम्याबवीत्कृष्णा शरण्यं ्लरणेषिणी ॥ ४२ 
पूरवे प्रजानिसर्गे त्वामाहुरेकं प्रजापतिम्‌ । 

सष्टारं सवैभूतानामसितो देषरोऽजवीत्‌ ॥ ४३ 


13 3 5 महाबलः ; 12. 8 {2५ 102. 78 124 6 -बल ; 12५1 
"बरु (0 द्युते) 11 बखिनां बरु एव हि 

36 ^) 7 कैलास (एऽ:-५ डा) 1५७84 [इपि 
त्वं ({01 चापि) - ०) 51 9.3 ए [५ 0 7५6 &1 
ब्राह्मणेर्‌ (0 ब्रह्मणा ). 

7 ०) 2, 3 00 125 1 &1-3 ]४ स्वमा; 3 720 7५. 6 
महा (‡० तदा ). -- ८) 5 उवाच मधुसूदनः; 8 
( 60७] 142) अबवीष्स जना . 

88 ०) 51 71. 2 मदीयस्स्वं. 71 त्वदीयो. 

59 ४) 51 [<(प्यहं ; 22 स्वह ; 719 (6०७४ [ध1) 
[उ]स्म्यहं (10 ह्यहम्‌) -- ०) 5 1" 72५4-6 68 कारे (10 
लोकाल्‌ ). 

40 ४) 3५ ५ 7" 1५. 6 त्वत्तश्चाहं तथेव च; 72५ अहं 
त्वत्तस््वथैव च ; © सवत्तोहं चैव भारत. 

41 23016 41, %] 188 €ष्व्ल0॥ 1 ७8 ( 1. 4 
प)88108 ) 105 वैश (23 70 11-3 00४. उ" ). -- ^ 
{16 +€ , ए ठ (€्व्न 81) 16 121 124-6 1118. : 

52४ एवमुक्ते तु वचने केडदावेन महात्मना ।; 
11116 1 2. 4 1118. , 
53* दत्युक्शवा पुण्डरीकाक्षः पाण्डवं सुप्रियं प्रियम्‌ । 
प्रीयमाणो हृषीकेश्चस्तृष्णी मासाबभूव ह । 
-- “ ) {2५ राजः ; 8 (€००0४ 7 &७8 ) `समावपि. -- ८, 8 
संक्रद्धेष्वथ, 

42 ०) {8 पाडवैः ; 2 7५1 10 74 6 आ्रातृभिः (0 
यादवैः ), -- ८) 8 16 122 34. 6 कुद्धा; ण! © क्ष्णं (0 
करुष्णा ). 

43 36016 48, 9 8 120 70 10५6 105, द्रौपद्युवाच; 
1. 8 द्रौपदी ; © कृष्णा, -- 84 12५५ 12४ ©. 4 18, ॐपल 


| 48 | 


0 
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॥, 3. 12 53 
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विष्णुस्त्वमसि दुषं त्वं यज्ञो मधुसूदन । 
यष्टा मसि यष्टव्यो जामदग्न्यो यथात्रवीत्‌ ।॥ ४४ 
ऋषयस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम । 
सत्याचन्नोऽसि संभूतः कर्यपस्त्ां यथात्रवीत्‌ ॥ ४५ 
साध्यानामपि देवानां वद्ूनामीशवरेरः 
लोकभावन लोकेश यथा त्वां नारदोऽजवीत्‌ ॥ ४६ 
दिवं ते शिरसा व्याप्त पद्भयां च प्रथिवी विभो । 
जटरं ते इमे रोका पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ४७ 
विद्यातपोभितप्ानां तपसा भावितात्मनाम्‌ । 
आत्मदशनसिद्धानारृषीणामूषिसत्तम ॥ ४८ 
राजर्षीणां पुण्यृतामाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सवधर्मोपपन्नानां वं गतिः पुरुषोत्तम ॥ ४९ 


तनना ज ५८० जमिति = ककव = म 


1126 +€. , 761 7 &8 ( आला श्वा ०. 1116 161. ), 111४, 
91687 42 . 
54; वासुदेव वसूनां च वासवो बहु धाच्युत । 
देवदेबोऽसि लोकानां कृष्णद्धैपायनोऽबवीत्‌ । 

[ (1. 1) © हृषीकेदा (0 वसूनां च ). 1 (9. ४ वासेवाव- 
रजाच्युत. - (1. 2, 6 हि (101 ऽसि ) 1५11 @9-+दरेवा 
(10 लोका ). 1 ७2-+ इति (0? कृण्ण-). | 
-- ०) ४ 3 120 70 {2५-6 "भि- (232 7५ "वि-) (५ 
-नि-) -- °) 8 7 (6८ 7018 ) 1 सर्व॑लोकानाम्‌. 

44 11 070. ( 18]. ) 44. 75 008 44 9 4४, 
-- ० ) {8 120 1४ 4 दुधैषे -- °) 101 {3 ¶ @9. + 
सूदनः. 

45 9 01 48०46 ; 71 010. (1021. ) 46-46 ; &1 
07, (190. ) 45. 16 णश). 44 87 45, &1 100124}), 
45 &20 46. -- °) 8 (@ 07. ) स ववं (10 सद्याद्‌ ). ४ 
मायया चापि सं. - °) 2४ 2८ 72५. ५ 7160. 4 
कारयपस्‌. 51 © त्वा 

46 € 71811810. 46 87८ 46. {उ 011. 46५४ ; {1 उप्र, 
46 (५. ₹ 1. 45). -- °) 8 असि (1० अपि). -- °) $ 
विश्वेषाम्‌ ; {42 703. 8 6 विश्वानाम्‌ ; 2 0 011 10५. 6 शिवानाम्‌ 
(0 वसूनाम्‌). ए 1. 09 044. 6 ७1. 9 चर्‌ (४ 
श्वरः). -- °) ५ 9 103 7, भूतभावन ष (1. 4 1188. 
1६ ) भूतेश (51 “शो ). -- °) &1 19 14 स्वा (101 ववा), 
--- 416४ 46, {2 {21 118 

5६" बरह्मदाकररक्रा्यदेवबन्दैः पुनः पुन 
कीडसे स्वं नरभ्याघ्र बाटः क्रीडनकैरिव । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


तवं प्रथ्त्वं विश्स्त्वं भूरात्मभूस्त्वं सनातनः । 
लोकपाराश्च लोकाश्च नक्षत्राणि दि्नो दश्च । 
नमथन्द्र स्यश्च खयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५० 
मत्यैता चैव भूतानाममरत्वं दिवौकसाम्‌ । 

त्वयि सवं महाबाहो लोककायं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५१ 
सा तेऽहं दुःखमाख्यास्ये प्रणयान्मधु्दन । 
ईशस्त्वं स्ेभूतानां ये दिव्या ये च मानुषाः ॥ ५२ 
कथ जु भायां पार्थानां तव कृष्ण सखी विभो । 
धृष्टद्युम्नस भगिनी सभां कृष्येत मादश्षी ॥ ५३ 
खीधर्मिणी वेपमाना रुधिरेण समुक्षिता । 
एकवस्रा विकरृ्टास्मि दुःखिता इुरुमसदि ॥ ५४ 
राजमध्ये सभायां तु रजसाभिसमीरिताम्‌ । 


47 ५) 5\ 1९५ 9 100) 1019, 6 (11, 9 समोश्च (1: द्विषं ) 
51 1६७. $ 1211 1)1-+ (> श्राप्षा ~ 1६५ (1 1716" 
-- ४) &\ 139 121) 1)५.५ प्रभो ; 1): कधा ( (५ विमो ). -- °) 
51 121. ष्च; (५. ५ प गवम्‌ ; (:1 तु (1. ते). &1 148 
1019 श्रयो (11 दमे) 

48 149 (0. 1५" (५, ४. 7). ~~ ^) [९४ {3 [0 
12\. 9 "तृप्तानां. -- ५) 51 1९५. 9 11. 3 1) 10५. ५9 असि; 
139 1)1, 9 अवि (५ कऋपि-). 61 1९4 1} 1)\ 12५ सत्तमः, 

49 ०) 1५४ [1.8 12111. 10 1294. 6 पुरपपंम (11 मः). 

50 ^) (4 गुरुस्‌ ({" प्रभुस्‌). 1४ 121) 14 चस ( {५1 
त्वं भूर्‌). -- ४) 14 12 124 भूत्राध्मा स्वै चरिचेष्टमे. -- °) 
{2५ 1)6 (पा), षटोक्क' (“141 सोकाश्च, -- ५) ६ (५२८८७) 
17४) तथा (प दश्न). 

51 129 ताप. (णो). ) 61. ~~ 9) &1 {9 12८ सलः 
( ५" मद्य), -- ८) (1 मह त- (1 फछोक- ). 

52 °) {20 1) (क [नणाच]), ) सोहं नै, ~~ °) 61 1.9 
दरः ( 0\ दंशस्स्व ). 11 (11 19 सव्छोकानां. -- ०) 1 
(4४-५ मानवाः (1 मानुषाः). 

53 °) [9.3 ए, 9 21. 6. नु मार्या; 125 मार्या, 
9 पाडू" (1 पार्था), ~~ ८) 19. ४ प्रिया; [५ 129 पृ 
प्रभो; 111 सती ({0" विमो). ~ °) $} परिष्कशयेत ; 71-4 
परिष्प्येत ; 1297. ४.6 सरमां कृष्येत, 

54 ") {+ 8 7 (५५५५)५ {21-8) श्रोणितेन (0 
सधि). 

55 °) ४ } 7 (०५५ [1.8 } राक्षा मध्ये, 5 
01. 4 हि; 253 च (1५ तु). ~ ४) 071. ५५ 104 [आति 


| 4 | 


कसतपवे | 


दष्ट च मां धातेराष्राः प्राहसन्पापचेतसः ॥ ५५ 

दासीभावेन भोक्त मामीपषुते मधुसूदन । 

जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पाश्चारेष्वथ वृष्णिषु ।। ५६ 
नन्वहं कृष्ण भीष्मस्य धरतराष्रख चोभयोः । 

स्नुषा भवामि धर्मेण साहं दासीकृता बलात्‌ ॥ ५७ 

गर्हये पाण्डवां स्त्वेव युधि श्ेष्ठान्महाबलान्‌ । 

ये क्िश्यमानां प्रेक्षन्ते धर्मपलीं यशखिनीम्‌ ॥ ५८ 

धिम्बरं भीमसेनस्य धिक्पाथेस्य धनुष्मताम्‌ । 

यौ मां विप्रकृतां क्ैर्मषयेतां जनादन ॥ ५९ 

शाश्वतोऽयं धममेपथः सद्भिराचरितः सदा । 

यद्भार्यां परिरक्षन्ति भर्तारोऽट्पवला अपि ॥ ६० 

भार्यायां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रिता । 

प्रजायां रक्ष्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः ॥ ६१ 

आत्मा हि जायते तस्यां तस्माज्ञाया भवत्युत । 


[र ए त त का) 
[त क 


16 तु (101 [अ]भि- 0 1.2 1 121) 12. 6 भ -परिद्ुता ( 11 
"्तां); [४ 126 129 ५ 1 (41 -समीरिता. -- °) 61 71. 8 
व्यहसन्‌ ; 1९9 1)४ विहसन्‌. --- ^+" 68, 129 7708. , 

56* करष्यमाणां तथा दीनामनाथामिव माधव । 
आहुश्रैतान्पण्ड तित्ान्यञ्च चैव तु पाण्डवान्‌ । 
पतिमन्यं व्रृणीप्वेति सवे ते मधुसूदन । 

56 ५) 1९8 1-3 दायीमोगेन 51 {21--3 संभोन्तुम्‌; 2 
11. 2 71 0५. ५५३ मा भोक्तुम्‌ ( 0 [05]. ). - ०) 1.2 
मामीपुर्‌; 12४ अन््रीपुर्‌ (४ दपुस्ते ). -- ५) {४ 1} (७५८९ 
13) 1 (००५८०) 13४. 9 ) (9 चं; ८1 स- (10) [अुध) 

5 ०) £ (०,८५])५ 19) याहं (५४ साः). 7 © ( भ्न्म 
(41) (णान), -फरुता ५11५ अहात्‌ 

58 °) §1 13 सर्व; 1\ स्वेषा ; 1४ ८ (०ण्णः४ 61) चैव 
( {८1 स्वेव ) ~+ ¢ ) {९ 7 ( 0४061) 124 ) 121 {24 02 112 
यत्‌ ({५४ये). 1४ मर्ते ; 12५ व्रक्षति ; 121. 2 प्रेक्षत; 8 (७(गु) 
118 ) पदयति. 

59 ५ ए८५४ फत्‌ ४.1. -- ०) 51 च घन्वितां ; ४ 
70" 70४. 6 च गादधिवं; 8 (५५८) 101 ) धनुष्मतः. 

60 ८. ण, 9, (८, - °) 18 (1 धमेपंथाः. -- °) 
0४ 'रक्षद्निः; £ (क्वण 1) "रक्षंते. -- ०) 9 भतारोप्यवय- 
रीयसः. 

61 = 4. 20. 27. 1४ एप 1188. रश्च (70 61" 
24 61"). 


आरण्यक्पर्व 
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रता च भायया रक्ष्यः कथं जायान्ममोदरे ॥ ६२ 
नन्विमे शरणं प्रापतान्न त्यजन्ति कदाचन । 

ते मां शरणमापन्नां नान्वपद्यन्त पाण्डवाः ॥ ६३ 
पश्चमे पञश्चभिजाताः इमाराश्वामितौजसः । 
एतेषामप्यवेश्षा त्रातव्यासि जनार्दन ॥ ६४ 
प्रतिविन्ध्यो युधिष्ठिरात्सुतसोमो वृकोदरात्‌ । 
अजनाच्छरूतकीरतिस्तु शतानीकस्तु नाद्रुलिः ॥ ६५ 
कनिष्ठच्छरूतकमां तु सर्वे सत्यपराक्रमाः । 

प्र्युस्नो यादृशः कृष्ण तारश्चासते महारथाः ॥ &8 
नन्विमे धसुपि श्रेष्ठा अजेया युधि शात्रैः । 
किमथं धातेराषट्राणां सहन्ते दुबेटीयसाम्‌ ॥ ६७ 
अधर्मेण हृतं राज्यं सर्वं दासाः कृतास्तथा । 
सभायां परिवृ्टाहमेकवस्रा रजखखा ॥ 8८ 
नाधिञ्यमपि यच्छक्यं क तमन्येन गाण्डिवम्‌ । 


मभा त त सि ककमा 





62 °) 7 02 3 हि; 8 तु ({०च) -- ०) 9123. 9 
8 (€्८नु0 ¶2 ७8) जयेन्‌. 1 © मनोहरः. 

63 °) 2५1 न हीमे; 1/8 ते स्विमे (10 नन्विमे) 
9 8 7" 05-6 प्राक्च; 71 64 03 प्राप्ता. -- ") 72५7४ सल्य- 
जति; 72४ विजहति. -- °) 2 82 4 74 5 शरणागता मा 
राजानो ( 38 क्ष्ण ) ; 31. 3 7५ 5 हारणागतां तु मां (1 
"तण्टु म; 88 00. मा; 25 "तां हिमां) राजन्‌ (ए०- 
71676 1 ). -- °) 8 नान्वपद्यन्कथ वराः (6 पुरः; 11 -चन ). 
-- ^{06# 63, & 16४68 64. 

64 °) 71 3 [एति (0 [इमि ). ५ 8 120 19५ 12५-6 
पंचभिः पतिभिर्जाताः -- ४) 2५ 3 7 0५-9 मे; एन्ये;8 
तु ( {०८ नच). 1४ 3 7 (62५७४ 01-8 ) महौजसः (701 
[आमित ). | 

65 = 1. 87. 102. -- °) 5 {5 113 युधिष्ठिरात्रति- 
विध्य: -- ८) 51 9 1 4 70 71. 40 ©8 च (101 तु). 
-- ०) {8 01 च; 703 [आथ (०५्तु) 

66 °) 91 {9.8 23 7 ५ 6 1४ © च (गः तु) 

68 °) 7५ © ( ७८७ 61) जितं (10 हतं ). -- ") ४ 
11४ तथा कताः (ए 1908) ) , 7 ७४. 8 कृतास्तदा. -- ५१) 
9 7 "हिष्ट (0 "कृष्टा ). 1 ४५08. परिद्रष्टा 86 
एकवस्ञा. 

69 ०४) 71. 8 तच्छक्यं (‡0 य ). 129 7 @& (श्ल्लु 
(31) ४9083. द्रक्यं ४04 कर्तु. 19 गालि्वं. -- ° ) 4 बाहू 
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अन्यत्रारनभीमाम्यां त्वया वा मधुष्दन ॥ ६९ 
धिग्भीमसेनख बलं धिक्पाथेस्य च गाण्डिवम्‌ । 
यत्र दुर्योधनः कृष्ण यहूतेमपि जीवति ॥ ७० 

य एतानाक्षिषद्रा्रात्सह मात्रावि्िसकान्‌ । 
अधीयानान्पुरा बालान्वतसान्मधुशदन ॥ ७१ 
भोजने भीमसेनस्य पापः प्रक्षेपयद्विषम्‌ । 
कालकूटं नवं तीध्णं संभृतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७२ 
तज्जीणमविकारेण सहान्नेन जनादन । 
सरेषत्वान्महाबाो भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ७३ 
प्रमाणकोय्यां विश्वस्तं तथा सुप्र वरकोदरम्‌ । 
बधनं कृष्ण गङ्गायां प्रक्षिप्य पुनराव्रजत्‌ ।॥ ७४ 
यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तदा संङिच बन्धनम्‌ । 
उदतिषठन्महाबाहुरभामसेनो महावरः ॥ ७५ 
आशीविषैः इृष्णसर्पः सुप चैनमदंशयत्‌ । 
सर्वेष्वेवाङ्कदेशेषु न ममार च शहा ॥ ७६ 


अ 4 ज भ ५५ 


(0 "मीमा" ). 

70 4 59०. -- °) ऽ {3 7 ( ०२९७]){ 12. ^+ 8) 
धिग्बलं भीमसेनस ( = 59०), 8 ( ०५५०}४ 11४ ) बरं धिग्भी- 
मसेनसख -- ४) 29 धनुष्मता ; 7 12 7५-5 च (1 [आ)]पि) 
प्ररूषं ; 7 च गांनिवं; 8 (७०्९्‌४ 71) धनुष्मतः. -- ‹ ) 
71.23 8 पापो (01 क्ष्ण ), -- 4116 70, 12८ 1718. : 

87 * कारः सृजति भूतानि कारः संहरते प्रजाः । 
तत्काठेन छृतं मन्ये न त॒ पौरषवर्धनम्‌ । 
{06 1 = ($. ) ] 1. 188. 1 

71 108 00. 71. -- °) 75 79 (4 य एनान्‌. ? & 
आदन्‌ (0 राष्ट्रात्‌) -- ४) 51 विहित; 81 72५ चिहि- 
सितान्‌ ; 1 विज्ञा पते; 8 (1/४ 012 ) विर्हिसकः (1 [अ] 
विर्हिसकान्‌) 2 सहामाध्यान्सहां बिकान्‌ . 

2 11 8190298 72-77, <. 1 119. 551. 

72 = (ए, ) 1. 119. 89, -- ° ) {8 121-9 # पुनः (10 
पापः). -- °) 7: 9 विषं (0 नवं). 8 कालकूटनिभं तीक्षण 
-- 4) 2 700 126. 6 19 © € संभूत ( ७४५ आरातर); 
संबतं. 8 रोम. 

73 °) 9 संशेषस्वान्‌; 5 सरोषं तं ; 7 विरोषस्वान्‌; 7 
0 (००6 ©) सावशेषं, -- °) 51 8 71, 9 भीमेन (८ 
भीमस्य). 

74 °) 3 76 तदा सुं ; 8 (००० 1४) पाहलर्बध्वा, 


महाभारते 


[ केरातपर्व 


प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सर्वान्सपानपोथयत्‌ । 
सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जसिवान्‌ ॥ ७७ 
पुनः सुप्राजुपाधाक्षीद्धाटकान्वारणावते । 
शयानानार्यया सां को जु तत्कतुमहंति ॥ ७८ 
यत्रार्या सुदती भीता पाण्डवानिदमव्रवीत्‌ । 
महश्चसनमपनना शिखिना परिवारिता ॥ ७९ 
हा हतासि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरिहानरात्‌ । 
अनाथा विनशिष्यामि बारकेः पत्रकः सह ॥ ८० 
तत्र भीमो महाबाहूर्वायुवेगपगक्रमः । 
आ्यामाश्चासयामास अावुश्रापि ध्रृकोदरः ॥ ८१ 
वैनतेयो यथा पक्षी गरुडः पततां वरः । 
तथेवाभिपतिष्यामि भयं वो नेह विद्यते ॥ २ 
आयौमङ्केन वामेन राजानं दक्षिणेन च । 
अंसयोश्च यमौ कृत्वा पृष्टे बीभत्सुमेव च ॥ ८३ 
सहसोत्पत्य वेगेन सवानादाय वीयंवान्‌ । 


-- ०) 511९9 12५ 1)1..9.6 श्र" ( {49 यँ "). ६ तोये म भीमं 
(1 (41 सुभीमे; धः तु भीमे; 1५ पु कृष्ण ) गंगायां (11 1 
याः). -- ५) 91 {६9 11. 9 #19 गृहम्‌; 1९५ 1} 12५ 12" [2५4 
पुरम्‌ ( पुनर). -- 11८" 71, 126 ५५५ 77. 

75 = (४५1.) 1. 119. 39. ~~ " ) 41 भ्रञ्ुद्धः, ~~ २) 
7५ सदिश्नबधनः. 

76 =]. ६४. 14. 1. 1. 119. 6 ५५५. -- ०) {+ {3 
12५ 01 12५५ भीमसेनम्‌; (41 सुक्षं मेमम्‌. 1); सुपश्चैव स 
दिवः. -- ५) 1 ५9 11 स; 1५ (8.4 ह ( [+ च). 

77 ~= (४1, ) |. 119. ४. ~~ 126 19 प लि 
14. -- ५) 12५ यद्र चिद्खुद्ः कौतियः ( -- 70५}. -- °) 08 
तदा च सारथि चास्य. 

78 °) £ ततः पुनपू (1५ पुनः क्षिप्तान्‌) (1 पुनः 
सुप्तान्‌). 

80 ") 7५ खस्ति ( ५1 11५1114}; 19 स्वम्तिर्‌ (101 
कान्तिर्‌). 19 ( (छ८ल)॥ (1 ) मषाः (1 इषा"). 

81 ५) {9 0४.68 चे (६)! चापि). 

82 ०) 9 ॥ 10० 0 124- गर्न्मान्‌ (101 गरड; ). 
-- °) 8 [आुति- (10 [भ]भि-). 

83 ") 8 (००५५५)! }॥9 ) दक्षिणेन युधिष्ठिर, -~ ९) 0५ 
यमौ चेव च बाहुभ्यां (४ ९ 1 1०२4}. 

85 ४) ४ 8 7 ( 6४०५] 1219) सह मोघा (५ 


| 46 | 


कैरातपवै ] 


भरावृनार्यां च वरवान्मोश्षयामास पावकात्‌ ।। ८४ 
ते रात्रौ प्रसितः सवे मात्रा सह यक्रस्िनः । 
अभ्यगच्छन्महारण्यं हिडिम्बवनमन्तिकात्‌ ॥ ८५ 
श्रान्ताः प्रसुप्तास्तत्रमे मात्रा सह सुदुःखिताः । 
स॒प्राधेनानभ्यगच्छद्धिटिम्बा नाम राक्षसी ॥ ८६ 
भीमख पादौ कृतवा तु ख उत्सङ्गे ततो बखात्‌ । 
पर्यमदैत संहृष्टा कस्याणी मरदुपाणिना ॥ ८७ 
तामबुष्यदमेयात्मा बल्वान्सत्यविक्रमः | 
पयपच्छच तां भीमः किमिदेच्छसखनिन्दिते ॥ ८८ 


वणा9]), ) , ८. ४ 1, 6, --- ८) 13 019 15. 4 महारण्ये -- °) 
20110 ¶9६., 11010 शात } 01०५, हिडद-, 1४9 128 अतिक; 
17101 अतिकं 

86 ५) 19 (\ (५५५1) (41) [षते भ [पर]ब ( {9 [इसि ). 
~~ ४) 1 139 12८ 121, ५. 6 सह मात्रा (1)* {1111४} ); 
%.1 85. -- ^) 1 ¢ द्येतान्‌ ; (4५. 4 णतान्‌ (1 चैनान्‌ ). 
-- ^{+५1 86, पवि (1९1, + पात्रा) च, 

58" सा ष्टा पाण्डवं सर दायान आवृभिः सह । 
हर्छयेनाभिभूता हि भीमसेनमकामयत्‌ । 

[(1५ 1) 13 1211 1)५-5 परांडवान्‌ . 1५ 121. 9 मौमं ( {01 
तत्न), 13 1५ 1) 12४. 6 सुप्तान्मात्रा (2५ 1५ नम्भ्ात्रा) सह 
क्षितौ (10 1110 [कनाल णु ). ~ (14. 2) 3 06 7४ 
704. 6 [अमिभूनात्मा; 1४ समाविष्टा (10१ [अनिभृता हि). ] 

87 ¢) [)} {1015}). पादौ १८ क्रा. ~~ ४) 123 स्वोष्छरो 
तु; 13 उश्सगेन; 125 स्वोस्संगेव ; 1! (+ 1 स्वपतेकि (८1 “गे ) 
(10) स्व उर्सङ्खे). 1९8 1) सुस्यो चना ; {ए (०८५) {39} 161 
70 709 1५ 1; ततोचत्या. {2 साप्युष्पमगे महमबरा. -- °) 
7 8. ॥ 111 पर्थं (1५ (४. + "रि ) प्वजत ; 01 परिष्वज्य च; ४ 
( 00111४५4 } पर्यष्त्रमरर (!). 

88 °) 2५ तां तदाप्रनिमेयाध्मा. -- °) 3 परय॑पृच्छष्स 
ता; 11 तु र्ता; 19 12५ 0 1); सरता; 08 "तदा. ~~ ५“) 
09 नंदिके (10 [अनिस्त 61 121. 3 कस्य स्वमसि शोभने, 
--- ^+{॥01" ६४, ४] 16. ५४५५})॥ त & 1 118. ; 

५9५ सवनु तु भीमेन राक्षसी कामरूपिणी । 
भीमसेनं मह्टाध्पानमिद्माषह श्युभ्विस्मिसा । 
पषटायध्वरमितः क्षिप्रं मम प्राता सुत्रीयैवान्‌। 
आगमिष्यति वो हम्तु वसमाद्रष्छत माचिरम्‌ । 
भथ भीमोऽभ्युवाचेनां साभिमानमिदं वः। [5] 
नोष्टिजियमहं सस्मान्निषह निष्येऽषहमागतम्‌ । 

[ (1, 1) {५ 13 ` {4.6 व ५4 जय, सा, 1, 3 


आरण्यकपवं 
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तयोः श्रुता तु कथितमागच्छद्राक्षसाधमः। 
भीमरूपो महामादान्विसुजन्भीमदश्षनः ॥ ८९ 
केन साधं कथयसि आनयैनं ममान्तिकम्‌ । 
हिडिम्बे भक्षयिष्यावो न चिरं कतमरईसि ॥ ९० 
सा कृपासंगृहीतेन हृदयेन मनस्विनी । 
नेनमेच्छत्तदाख्यातुमयुक्रोशादनिन्दिता ॥ ९१ 
स नादान्विन्दन्धोरात्राक्षसः पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत वेगेन भीमसेनं तदा किरु ॥ ९२ 
तममिद्ुलय संक्रुद्धो वेगेन महता बली । 


म नि भ ७ 





कामचारिणी. -- (1. %) 1 {3 1८ 7" 1५. 6 आह चैवमनि- 
द्विता (10 #10 ])0810110 1४"! ). - (1. 3 ) [९8 7 प्रबोध- 
यामि वै क्षिप्र (1० 16 1167 11891 )., ए {0 112 {)4. 6 1 
(४-५ [ए (10) सु-). -- (1. 4, 71. 5 संहतुं; 7५ ७५व हंतुं 
(0 वो हन्तुं ). -- (1५. 5) 71 तां चा (10 भीमो ). 1२8 
1५ 19. 5 [ऽपि ( 07 ऽभि-). 29 तां प्रत्युवाच (10 भीमोऽभ्यु- 
वाच) 1. 2 [ए (10 [एनां ). (५ 6-+ इवादुरी (1० इदं 
वचः). 51 1२8 11-9 सास्ना परमवल्युना (01 116 70876101: 
111). -- (1, 6) 5 73 7071-3. 5 7 &५-+ नोद्धिजामि तव 
भ्रातुर्‌. 51 71-3 न चैनान्‌ (11. 9 तांश्च ; 78 नेमांश्च ) प्रति- 
बोधये; {8 12 भयं नास्ति महावनात्‌ (72५ "बलात्‌ ) ; "५ &४-+ 
निहन्मि च समागतं. 
-- 51 9 {1-8 6 (त, : 
60* आगतं प्रतियो्स्यामि राक्षसं आतरं तव । 

89 °) £ 8 7 (कण्ल्‌+ 19) संजटपम्‌; 61 वचनम्‌ 
(107 कथितम्‌). -- ४) 51 79 71-9 "पिषः (10 "धमः). 
-- °) 51 विदधद्‌; 1९3 निनदन्‌; 113 01 10 वि(19 61 


स्य ) नदन्‌ (‡0" विसृजन्‌). 
90 1341०८० 90, ए 239 7५ 7" 1५. 6 108. राक्षस उ"; 
13५ हिडिब उ"; &५ पुर्षादकः 011 116 0116 1805, 8 


122. ३. 6 118, 06016 90. 

61* अथैनामबवीक्कुद्धो राक्षसः पुरुषादकः। 
-- °) 5 साकं (1० सार्ध). -- ४) 70 भ्ण 11198, 
52 8 71 ह्यानयेनं ; 72 द्यानयस् (1० आनयैनं ) -- °) §1 
भक्षयिष्ये वा; 19 81. 9 701. 09 26 व्यामो; 239 1209 7 
9 "ष्यामि. 

91 °) 51 क्षमाः; 1४ जे" (10 कृपा). -- °) ए 7 
सैतम्‌ ; 9 नैतव्‌ ({0ः नेनम्‌) , §1 ५ 7» © इच्छत्‌; 3 
120; पेक्षत्‌ (0: पेष्छत्‌.). 8 तदा कतुम्‌ , 

9४ 8 001. 9०४. -- ° ) 31. $ विविधान्‌; 8 (८९0 


| ¢ | 
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अगृह्णात्पाणिना पाणिं भीमसेनस्य राक्षसः ॥ ९२ 
इ्द्राशचनिसमस्पशचं वज्रसंहननं ट्टम्‌ । 

संहत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्सहसा करम्‌ ॥ ९४ 
गृहीतं पाणिना पाणि भीमसेनोऽथ रक्षसा । 
नामृष्यत महाबाहस्तत्राक्ृध्यद्ुकोद्रः ॥ ९५ 
तत्रासीत्तयुलं युद्धं भीमसेनहिडिम्बयोः । 
सरवाख्विदुषोर्ोरं वृत्रवासवयोरि । ९६ 

हत्या हिडिम्बं भीमोऽथ प्रसितो भरातृभिः सह । 
हिटिम्बामग्रतः कृत्वा यखां जातो घटोत्कचः ॥ ९७ 
ततश प्राद्रवन्सर्वे सह मात्रा यक्चसिनः । 
एकचक्रामभिमुखाः संवृता ब्राह्मणव्रनेः ॥ ९८ 


प 7 त [1 





112) विपुलान्‌ (10 विनदन्‌). -- ०) 7 08. 4 ( 20\/. 11. 


5 1 १७४) पिरिताशनः (0 पुरुषा" ). -- ५) £ सरस्व 
भ्य( 79 ७8 4 “ह्य ) गच्छद्‌ (10 जभ्यद्रवत ). 61 संकरो (101 
वेगेन ), 816 महाबरः (० तदा किल ). -- {9 99, {88 


18. § (01. 1106 9) 18. : 
62; तमागतमभिपरक्ष्य भीमसेनो महाबलम्‌ । 
उत्थाय सहसा रक्षो निजमाह महाबरः । ; 
1101 10 1९5 18 {0110०96 #$ 63" (५. ४.1. 93) 

99 ऽ ० 98-96. -- ०) 7० संरब्धो (10; "करदधो ) 
15 असिदधुव्य च संरब्धो ( (०८०). 51 701-8 ॥४08}). संक्ृद्धो 
0 वेगेन. 51 बखिनं ; 71 बरुवद्‌.; 12४ ऽ बरुवान्‌; 7४ (48. 4 
तरसा (10 महता ). 726 भीमसेनं तदा बरी (10 ,2/ 

94 {3 010. 94 (, ४.1. 98); © ०. 94५-98४. 
-- °) 122. 3. ५ 64 संहृत्य; 71 संगत्य. 9 (०५न]) 1 , & 
010. ) "सेनस्य, 

95 8 0, 95 , © 010. 95० (९, ४.1. 93, 94) 
-- °) {32 7५ 72. 9 गृहीस्वा; 8 71 64 ४2 गृहीतः; 61 
संहत्य (५ 94०) (10 गृहीत). -- ”) 7617" 1५-6 'सेनसख, 
81, 2 70५9 1202 28 11 राक्षसः; 1722 राक्षसं. £: मीमसेन तदा 
किर ( = 9००) ; ©1 `सेनेन रक्षसां. 

96 ४ ००. 96 (भ $.1. 98). -- ०” ) 52 01-9 अथाः ; 
9 2 ( ७०५७४ 29) 0५ 102 1५, $ तदा (101: त्रा ). 51 
अभूत्‌ ( 0" आसीत्‌). ^ {अ 1088. तुमरू ४20 हिडबयोः. 
-- 12 102-6 108, 86 96; 8 ( 010 00. 98-96 ) 
00100, ‰{#€४ 62* ; 

68* विक्रीड्य सुचिरं भीमो राक्षसेन सहानघ । 
निजघान महावी्यस्तं तदा निर्बरं बी । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


प्रस्थाने व्यास एषां च मन्त्री प्रियटितोऽभवत्‌ । 

ततोऽगच्छनेफचक्रां पाण्डवाः संशितव्रताः ॥ ९९ 

त्राप्यासादयामासुबेकं नाम महावरम्‌ । 

पुरुषादं प्रतिभय हिटिम्बेनैव समितम्‌ ॥ १०० 

तं चापि विनिहत्योग्रं भीमः प्रहरतां परः । 

सहितो भात्रभिः सर्वैदुपदख पुरं ययो ॥ १०१ 
रन्धाहमपि तत्रैव बसता सव्यमाचिना । 

यथा त्वया जिता दृष्ण रुक्मिणी भीप्मकात्मजा।।१०२ 

एवं सुयुद्धे पार्थन जिताहं मधुखूदन । 

ख्य॑वरे महत्कमे करत्वा नसुकरं परैः ॥ १०३ 

एवं करेरीः सुबहुभिः छ्िर्यमानाः सुदुःखिताः ! 


| (1, 1) [28 ती द्पला; 1) विक्रम्य ( (0४ विक्रीय) 
महावर ({0" सष" ). -- 4116 [४ 1; 1) 70४, 
(1५ तररशानिकल्यैश्च सुिभिश्चाह नत्तदरा । 
--- (1.4. ¢) 1६9 निमेषा; 1)9 निम्मा, 
[५]तिबदं ; {26 मकं (0 निवन). | 
01) {16 0({6ौ" |त्‌, [39 1४, [1५1 ५6 ` 
6५५ ततो भीमो महाग्राह रूपमास्थाय चे महत्‌ । 
जघान राक्षसं छो वृर दरवपतियैधा । 

98 ५) {९५ }) 1) (©ः८्न])) 11५) स-; £ तै (1 च) 
-- ४ ) {५2 13 1) (५५५५) 129 ऽ ) परंलपाः ( ८ यद्रा ). ~~ ०) 
8 (०५५५) &1 {9 ) ` गताः (1५? ` सुखाः ). --- “ ) <} म्ाह्यणेः 
सह ; {ऽ "णैः ; (39 19८ ए (9. + 1 "णद्चतरः; 12५ "णानुजेः; 
(11 "णेवैतै 

99 °) 1 ° व्रिदुरस्तेषां ; 129 स्याम ण्ञेषां ; 8 विदुरत- 
षां ( 10" ष्यास एषां च ). ~ " } [९४ 13५ 11) 12४. ५ "हिने रतः; 
131 "हितेभवत्‌. -- ८) 79 (1 (७८) (1) पारपा; (101 
पाण्डवाः ). ^ {५५५ 11984. कंनिसयताः 

102 °) 72५16 कृष्ण (५४ अपि). -~ ० ) ऽ। [अ]िवा; 
7५ गता; 4४. ५ हता (0 जिता). 1719 121, 3 भीम (10) 
भीष्म ). 

103 °) (1 तथा सुयुद्धे; 113 तग्रासुयुदधे. -- ८) $ 
नासुकरं; १ यदुष्करं; 7 ५५ }11 [आाप्यसु"; ८» 1⁄9 स्वसु 
(10 नसुकरं ). 

104 °) ५. 81 101. 9, ५. 6 "माना सुदुःखिता. 
-- ०) 1 1.3 अवसन्‌; 15४ 1 11 4. ५ निवसामि; 8 
06 61 11 निवसंति; 10 न्यवसन्‌; 129 निवसन्‌, 1४ 131. 3,4 
101 700. 01, 4, 6 पृष © भाय॑या हीना; 133 भवसन्नाहं; 1; 


126 


1); दूष; 16 


| 48 | 


कैरातपव | 


निवसामायेया दीनाः कृष्ण धौम्यपुरःसराः ॥ १०४ 
त इमे सिंहविक्रान्ता वीर्येणाभ्यधिकाः परैः | 
विहीनः परिद्धिश्यन्तीं सथुपेक्षन्त मां कथम्‌ । १०५ 
एतादृशानि दुःखानि सहन्ते दु्ब॑रीयसाम्‌ । 
दीधेकां प्रदीप्तानि पापानां शचद्रकमेणाम्‌ ॥ १०६ 
कुठे महति जातास्मि दिव्येन षिधिना फिर । 
पाण्डवानां प्रिया भार्या स्तुषा पाण्डोर्महात्मनः ॥ 
कचग्रहमनुप्राप्रा सासिमि कृष्ण वरा सती । 
पश्चानामिन्द्रकस्पानां प्रेक्षतां मघुस्रूदन ॥ १०८ 
इत्यक्त्वा प्रारुदत्कृष्णा मुखं प्रच्छाय पाणिना । 
प््मकोस॒प्रकाशेन स्रहुना म्दुभाषिणी ॥ १०९ 


1 ए, 


आर्यया सार्ध; (11 आश्रयाहीना. -- 
1 "पुरःपरं ; 19 "पुरस्कृताः. 

105 ४) 131 वीर्यवतो दुरासदाः. -- ° ) 1 (०,:९०])# 13५) 
701 6 निहीनैः ; &> (0न्म))। १) अनजिताः. 13 9 109 
2-+ 11 "कप्येतीं ; 11" 19. ४ षछिद्यति; ¶1 61 1 "तुष्य 
ति (#18 "तीं ). -- ५) 91 समूदरक्चंन; 1६४ 13 10५ 101112५. 9 © 
"पेक्षं( ८४ 1211 12५. 9 "पेक्ष्य )ति; 9 7५, 3 श 'वेक्षत; 11 
"पेक्षत ; 126 पक्षसि. 

106 ”) 1९४ 13 1) (०४८०])॥ 1215 6) सहंती, - &1 
0101. {06० 107५, -- ८ ) 1४ {26 22 8 धि दीधैकाल-; णण 
"कारे, 1121. 8 प्रसृष्टानि; {< 13 1 1)५-6 म्रदीप्ासि; 8 
-प्रतिष्ठानि; 09 (उ]परृ्टानि; 1 -प्रदृत्तानि. -- ए» ०. 
(11)1. ) 1060°- 107५. --- ५) 1६ 134 01 124. 6 पापकमेणां ; 
34 क्ुद्रकर्मिणां 

108 ५) 1, ८ ( ५४५०})॥ © 1} केद्वाय्रहणसापक्ना -- ») 
1२५ परा; 02 स्वपा; प चमा (वरा). ६कानुं जीवेत 
मारी - °) 1९9 [39 1) 1. ५. ५ पांडुपुघ्राणां (०१ 
इन्दर्‌ ). 

109 1301016 104), ए) ( 7718. चैका. -- ८) ^ [0 
178६, सं ( (“प्र ), 1114 कोष ( [८01 "कोशः ) 

110 ०) 131 श्ुमदद्रीनी. -- ८) 12 अभ्यर्षिचत, -- ५) 
6 कोक" ; 1५ 0 सुग्ब" (1 तुग्व ) 

112 1४ )3 1 (५२८५।५ 119 ) {णनी मधुसूदन 
(1 ४) त्‌ न्‌ च गान्धवाः (11 ५). 

115 2) 51 01- मपैवंति; (10; 1 उपेक्षते; 7५ 
५४-+ उयेक्षंति ; + उपेक्षेत 
द्रोषतः, -~ ८) {49 1 1 (७५५५५) 1.8} च (छप हि). 


) 2 0५ ० पुरःसरा; 


आरण्यकपवै 


9 (+ (0९) 61) बिः 


[ 8. 18. 115 


सनावपतितौ पीनौ सुजातो श्चुभरक्षणौ । 
अम्यवषत पाश्वाटी दुःखजैरश्ुबिन्दुभिः ॥ ११० 
चक्षुषी परिमाजन्ती निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 
बाष्पपू्णन कण्ठेन क्रुद्धा वचनमन्रवीत्‌ ॥ १११ 


नेव मे पतयः सन्ति न पुत्रा मधुघदन । 


न भ्रातरोनचपितानेव लं न च बान्धवाः ॥ 

ये मां विप्रकृतां षुद्रेरपकष््वं विशोकवत्‌ । 

न हि मे शाम्यते दुःखं कर्णा यसप्राहसत्तदा ॥ ११३ 
अथेनामव्रवीत्कृष्णस्तस्मिन्वीरसमागमे । 

रोदिष्यन्ति चयो यवं येषां करद्धासि भामिनि॥ ११४ 
यीमत्सुशरसंछन्नञ्छोणितौधपरिप्ठताय्‌ । £ 


न 


-- °) {ऽ यत्कणैः ( एए प्छणश0) ), 21 यद्धोकः. -- 4166४ 
118, प (1 + 1015810६) 1108 : 
66* चतुर्भिः कारणेः कष्ण स्वया रक्ष्यारिम नित्यशः । 
संबन्धाद्वौरवात्सख्यास्पभुष्वेनेव केदाच । 

[ ( ) 91 करत्वा ( {07 कृष्ण < 1 ९8 [)1-8 5 त्रातव्या 
स्मि तवानघ (51 जनादन ; 8 7)1 त्वयानघ ) (01: {116 086 
110 ४9१) -- (1 9) 51 19 11. 8 वदित्वाद्‌ (101 संबन्धाद्‌ ). 
51 18 $ बंधुत्वेन; ए5 71 वधूत्वेन (10 प्रभुत्वेन). 2 
(650 239) {6 21-3. 5 च (10 [ए]व }. ] 


--- 11616814 32 1118. & ©010101160. 


114 23€{016 114, 11 18६. 65060 1¶2 ( 1. 4 10188- 
1118 ) 108. वेका; 18 8 1५ 7 [01-8 00प#. : उवाच. -- ५) 
1९9 282 प 24. ° ताम्‌; 51. 8. ५ 69 [एताम्‌ (0? [ए नाम्‌). 
--- {16 114५०, 32, 4 1118. : 

67 द्रौपय्यासतद्रचः श्रुत्वा कोधामषंसमन्वितः । ; 
(11116 138 108... 

68*+ सान्स्वयंश्च वरारोहां सुवाक्थे भरतषभ । 
13९7076 114०4, 2 7 7 ( ® वन 71-8 5) 105. वासुदेव 
(138 श्रीक्रष्ण) उ. -- °) 8 (6० 64) [ऽप्येवं (01 देवं ). 
-- °) 8 येराकृष्टा' येषां करुद्धा). © ५ तु (10 [अ]क्षि). 
{९2 31. ५ 0 1203 7५-5 भाविनि (९9 नी). 

115 ०) 18 "छिन्नागान; 172, सचिन्नाज्‌; 62 "निभिः 
क्रन्‌; 04101 "मिन्नांगान्‌. -- ४) &3 तच्छोणितपरि. -- ४ 
00, 116०4. -- °) 9} द्रक्ष्यसि च तानू; ४ 131. 2 {20 104. 
वह्ठभान्वीक्ष्य; 8 दुरं भान्वीक्ष्य ; 11. 2. ४ जीवितं त्यक्तान्‌; 
129 जी वितान्त्यक्स्वा -- °) 8 धरणी 0" वसुधा). 71.2. 
1118, 9108 115 ; 1६8 (11611 0110, 116०4) 108. 21/6४ 118०2 ; 


7 | 49 | 


8, 18. 115 | 


निहताज्जीवितं त्यक्तवा शयानान्वसुधातटे ॥ ११५ 

यत्समर्थं पाण्डवानां तत्करिष्यामि मा शचः । 

सत्यं ते प्रतिजानामि राज्ञां राज्ञी मविष्यसि ॥ ११६ 

पतेद्‌ चौर्दिमवाञ्सीर्येतथिवी शकलीभवेत्‌ । 

शुष्येत्तोयनिधिः कृष्णे न मे मों वचो भवेत्‌ ।११७ 
धृष्टदयुञ्न उवाच । 

अहं द्रोणं हनिष्यामि शिखण्डी तु पितामहम्‌ । 


महाभारते 


दुर्योधनं भीमसेनः कणं हन्ता धनंजयः ॥ ११८ 
रामकृष्णो व्यपाभ्िल्य अजेयाः सख श्युचिस्मिते । 


[ केरातपर्ं 


अपि इृत्रहणा युद्धे किं पुनध्रतराटरजैः ॥ ११९ 
वैरापायन उवाच । 

इत्युक्तेऽभिगुखा वीरा वासुदेवयुपस्थिताः । 

तेषां मध्ये महाबाहुः केशवो वाक्यमब्रवीत्‌ ।॥ १२० 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकप्रणि अय्ोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१४ 


वासुदेव उवाच । 
नेदं इृच्ट्रमयुप्राप्रो भवान्खाद्सुधाधिष । 


11 7 त ता 2 ए वा 


69* त्वं श्रोष्यस्यनवदाङ्गि दुर्योधनसुखान्निपून्‌ । 

116 °) 7 © 1४1 यत्समक्षं. 1४9 यथा द्रक्ष्यसि पांचारी 
-- 2) ^ {5 188. ज्युच (10 शुचः). -- °) 1" 11 राज्ञो 
राजी. 

117 °) 51 ऽ 7071-9. 6 मिथ्या (10 मोघ). -- प 
(1. 4 0118811 ) 108. 206 117 ( 51 [९8 119 10 ०१्ण 
168 1706 1 {6४ 118) : 

70* तच्छत्वा द्रौपदी वाक्यं प्रतिवाक्यमथाच्युतात्‌ । 
साचीङृतमवैक्षत्सा पा्चाखी मध्यमं पतिम्‌ । 
आबभाषे महाराज दौपदीमञ्जुनस्दा । 
मा रोदीः छमताम्राक्षि यदाह मधुसूदनः । 
तथा तद्धविता देवि नान्यथा वरव णिनि । 

[ (1. 1) ऽ अथोच्युतात्‌ ; 31 71 अथाच्युतं; 9 अथोयतं. 
-- 8 ५ {24 -9 ०1. 1106 9. -- (1. 8) €] ततः करुष्णां $ 
ए 703 तदा कृष्णां ; 71. 8 तथा कृष्णां ({0" महाराज). 41 1२8 
11- अजनः प्रहसन्निव (01 1116 7080107 11911). ~ ( 14. 4) 
129 श्युचि" (10 छयुभ). 51 13 1701-3 यथाह वरवभिनी (51 
नि); 2० यथाह मधुसूदनः. -- (1५ 5) 51 {९8 718 कृष्णो 
तत्तथा (728 कृष्णो जनार्दनो ) देवि (70 {116 ८0 0४16). &1 
४ 71--8 चारुरोचने (101 ब्र). ! 
¦ 118 4#& 118, 61 ५ 719 1०8, 105 1 ज १0 ; 
फ 0116 [26 1118. : 

71* शकुनिं स्वक्षकितवं माद्रीपुत्रो हनिष्यति 1 

119 °) 5) उषा"; 3 79 ©1 1५ समा; 71. 9 ध्युपा 

(1० व्यपाः). -- ४) 5 9 11.४ इयजेयाः स ; 12० विजयाः 


यद्य द्वारकायां खां राजन्सनिदितः पुरा ॥ १ 
आगच्छेयमहं चूतमनाहूतोऽपि कोरः । 


स; 12 अजेयोस्मि; 1 ( अजेर्याश्चि; }1। अजय्याः स्म. 19 
13 1) (५६५५))॥ 11.58) रणौ स्वप्नः (14) द्यि ), ~~ ५] 
{0४ (५ ८ (लदन्ण। (र) बृश्रहुण. 119 (; (५५) 1) 
"राजान्‌ . 

120 5} {43 1). 8१ (४-4 प कप, पातक, ~ ५) 
1४ £ इन्युक्तवा. -- ०) 13 121 उपास्थिनाः; 1)\ उपाभिताः; 
3 (+ (७५८८])) 1) उपागताः. 


(010110४. 1. + ^. -- 14/00" (01/01 51 
७५. + {2 आरण्य; + अरण्यक. -~ 1/1. १141010 : 7}, 
५.५ 2५ वासुदरेवारमनं (1१५9 "वाभिगमनं ) ; 1). ५ द्रौपदी 
वाक्यं ; 125 वरासुदेवागमः ; "1५ ८५४. ५ #1 धासूदरैव( \{\ केशव). 
शरतिश्चा. --- 4८411. 110. (दपा, कताच ५ौ [क7 ) ; [0 
8 1४; 11 1; (१४ १५५६४). ~~ ७1100 00, ; 7) 196 | 
0 128; 0५ 139. 


14 


(2 (1 ध्वा. प पोक्हफ) 11. + (५ ५.1.89, 1. 1); 
1116 18. 16 11080] 1&10ाप्‌ ५५, 

1 नण ४५ ४५, 64 [४, श्रीक्प्णाय ममः. 5: 2 
19 श्री(1)9 त), श्री कषण उ (51 0101, उ"); 1 भगवानु 
वाच्च; 7; श्रीभगवान्‌. -- ५) {9 ॥ 1) (५५००४ 113} 
नैतत्‌ (5४ नेवं ) (1५ नेदं), 

2 ५) 3 013 तथा (0) राक्षा). 

3 ०) 71 © (कष्ण) 08) पा बहुदोषान्‌, 5; + 0 


| 50 | 


कैरातपव | 


आम्बिकेयेन दुधेषे राज्ञा दुर्योधनेन च ॥ २ 
वारयेयमहं चूतं बहन्दोपान्प्दर्षयन्‌ । 
भीष्मद्रोणो समानाय्य कृपं बाहीकमेव च ॥ ३ 
वैचित्रवीयं राजानमरं दतेन कौरव । 

पुत्राणां तव राजेन्द्र॒ तन्निमित्तमिति प्रभो ॥ ४ 
तत्र वक्ष्याम्यहं दोषान्येमेवानवरोपितः 
वीरसेनुतो ये राञ्यासभ्ररितः पुरा ॥ ५ 
अभक्षितचिनाश्च च देवनेन विं पते । 
सातत्यं च प्रसङ्गस्य वणेयेयं यथातथम्‌ ॥ ६ 
स्ियोऽक्षा मृगया पानमेतत्कामसमुस्थितम्‌ । 
व्यसनं चतुष्टयं प्रोक्त ये राजन्भर्यते भियः ॥ 
तजर सवत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास्रकोविदाः 


॥ 1 नन शिति जतमिन = मति । त कन नअ १.५५ 


प्रकीतैयन्‌. -- °) 121. 9 समासाद्य; 7५ ७ (५४००])५ ©) 
"नीयः; 1४ ` माप्य, -- ५) 9111-5 बाह्धिकम्‌ . 

4 २) [261) 1] (+ आहं (1 अङं) 

5 ५) 12 {1.४ 7" ५. 6 [आा]सक्षमष्; 12: [आ] 
चक्षन्महा-; 129 [आ] चक्षाम. --- ?) 911९9 7५ व्यवरोपितः; 
12 ए 2५107) 124 इ्य्रति (1५4 अभि); 11. 9 व्यप; 12 
उपतापितः; 12 प्रतिये" (11 अवरो ), ~~ ¢ ) 12 131. 3 
120) 122. 4.6 तु ({७1 च ), ~~ ४ ) 01 5 प्रध्वे्षितः पुर. 
-- ^ {101" ¢, (19 111. ; 

72» पुष्करेण नरेन्द्रेण तान्न वक्ष्यामि तस्य वे । 

6 “) 51 अभ्य्धित-; 1९४. 8 1 12५ 711 1289-0 अत्षित- 
(1५18 "वो ); 71 अभूष्क्षिति; 129 अलक्षित; 1 अभक्ष्यतः; 
9 02-4 अहं क्षिति-; 01 आहक्षित- (+)५) ; 111 अभिक्षित- ; 119 
अभिश्चत-. [1701 101) अमश्षित- (५. 9०) + पाति 
10 9 61114 18. ( पण. 155 ) 100५५ [छा शएतप्वतं 
पद्व (पि) क्तोत्‌ त) च ्पषङपणोः 18. (०. 92१) 
00110064 {0} पो $ 11}, 10४11 ६8. 00६ 
00111164 {५४ {1५ नोप्ा८ = दवणा $त्णेस, पा ४061 10 नप्रतहत्‌ 
11) 0\" {५0} ४1 पण+ 119 (ल्व 11४४ 1669 प्वज(७्‌ 
४186 })$ 2701. >. {>, 8, दिद प [४4 (पुन, 0 #16 
20110116 (दे८८छोनका) (*७, 19, [४ 1, 9. 76), 4704 
1९12८(]/ #प्))])6114 }% {16 प्रो 0प्र४ 6णातृल्ा५९ 9 धा 
5 1488. ¡] दि विनाशश्च. ~~ °) 9 स्ातश्यं (61 अस 
स्थं ; 114 सातस्थ्यं ) यूतसगस्य. 

7 ०) 72५ कामे; 12४ कारं (1 स्याज्यं ) (10 काम). 14 
"समुपस्थितं ; 7५ उपस्थितं ( (० -सथयुल्थितम्‌). ~~ & ०४५. 


आरण्यकपव 
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विरेषतश्च वक्तव्यं चूते पश्यन्ति तद्टिदः ॥ ८ 
एकाह द्रव्यनाशोऽत शरुवं व्यसनमेव च । 
अशरक्तनाशश्राथानां वाक्पारुष्यं च केवलम्‌ ॥ ९ 
एतचान्यच कोरव्य प्रसङ्गि कटुकोदयम्‌ । 

यूते ब्रयां महाबाहो समासादाम्बिकांसुतम्‌ ॥ १० 
एवयुक्तो यदि मया गृह्ठीयाद्रचनं मम | 

अनामयं खाद्भमेख कुरूणां इरनन्दन ॥ ११ 

न चेत्स मम राजेनद्र गृहीयान्मधुरं वचः 

पथ्य च भरतश्रेष्ठ निगृहठीयां बेन तम्‌ ॥ १२ 
अथेनानभिनीयैवं सुहृदो नाम दुद । 
सभासद तान्सवान्भेदयेयं दुरोदरान्‌ ॥ १३ 
असांनिध्यं तु कौरव्य ममानरतष्वभूत्तदा । 








7५-84, 19 ©§ 0720. ¶८-५०. -- °) पिश्एन णत) 61 ४ 
६8), दुःख (10 उस्नं ). -- ०) <} 121. 2 13 अजय ; 3 28 120 
7" 7५-9 नरो ; 123 दयं ; 1 राज्याद्‌; 112 राजा ({0" राजन्‌). 

9 ४ ७8 ०. 9 (५. ए]. 7); ष (8 00.) 101 
70810. 8० त्‌ 9००, -- ०) (ए 8 1209. 28 1५ 6 &1 
एकाहाद्‌ (10" एकाह्धा ) -- °) 9. "नाष (10 "नाशश्च ). 
19 आत्मनाशो मवेत्तण. 

10 °) 8 अविश्वाखमनभं (61 श्य) च. - 
प्रसगे. -- °) 71 "मागः; 72: राज (0 "बाहो ) 

11 °) 7: अनामयश्च. 5128 170 722- 61 धसेश्च; 
7५ घम॑त्त॒ -- °) 2 21. 8. 4 1 (००60१ 1013) कुरुवधेन ; 
23: मानवधन. 

1 ^) 71 पा तनू; 91 तं (10 स). ¶ 6५4 नचेन्मम | 
महाराज. -- °) {3 7: गृहीत (8)५) , 09 गृह्णीते. 51 ए४ 
715 वचनं हितं (10 मधुरं वचः). -- °) 51 ह 11. 9 
तथ्य च. 

13 ५) 125 (06016 ०0८1. ) अपनीतेन, 2 ($ 0011, ) 
अवनीपारान्‌; 2 @ (€(€ 68) अविनीयेव ; ४ अनु(13 

प )नीयेव (10 अभिनीभैवं). 51४ 5 126 71 1५, 6 अथेन- 
मपनीतेन ; 1६४ 71-9ये चेनमन्ववर्तत (8 “प्रतीतेन ). -- °) 
3 129. 8 सदश्च स्वास्तान्‌ ; 2 8 16 11 746 सदोनु 
वर्तेरन्‌. -- °) 5; £$ 71-8 अथ सर्वान्‌; 23 2 7 1५. 6 
तांश्च हन्या; 7५ 5 तान्निहन्यां (10 भेदयेयं). 8 दुरोदरात्‌ . 
~~ «^{06४ 18, 121 18. : 

78* सर्वांसानुगृहीम बचा पाक्ेस्तु चास्णैः । 
4 °) 1 ६8 713 ए कौतेय (101 कौरन्य). -- ?) 


०) ५8 


| &। | # 


८ ८ । 


~~ _~-+ ऊ) 


© ¢ ~+ 
[व क ॥ 


9 


"+ ~ 
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येनेदं व्यसनं प्राप्न मवन्तो चूतकारितम्‌ ॥ १४ 
सोऽ्मेत्य कुरृश्रष्ठ द्वारकां पाण्डुनन्दन । 

अश्रौषं त्वां व्यसनिनं युयुधानायथातथम्‌ ॥ १५ 
रत्व चाह राजेन्द्र परमोष्विभ्रमानसः 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


तूर्णममभ्यागतोऽस्मि त्वां दरषटकामो विशां पते ॥ १६ 
अरो कृनट्रमनुप्राप्नाः स्वे स भरतम । 
ये चयं त्वां व्यसनिनं पश्यामः सह सोदरैः ॥ १७ 


दति श्रीमहामास्ते आरण्यकप्यैणि चतुद शो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
असांनिध्यं कथं कृष्ण तवासीद्रुष्णिनन्दन । 
छ चासी्टिरवासस्ते कि वाकार्षीः प्रवासकः ॥ १ 
कषण उवाच । 
शाखसख नगरं सौभं गतोऽ्दं मरतष॑म । 
विनिहन्तुं नरभेष्ठ तत्र मे शृणु कारणम्‌ ॥ २ 
महातेजा महाबाहः स राजा महायशाः । 


न 


75 समये मे त्वभूत्दा. 

15 ५) 79 7८ [इयम्‌ (10 ऽहम्‌ ). 5179 7५ 721-5.8 
अद्य (10 एत्य) -- ०) 51 ऽ 129 एत्य भारत ; 7५1 यटु्नदनः; 
7० कुरूतदन; 71 एत्य सस्वर: ; 9 अभि भारत (10 पाण्डु). 
-- °) 6 2 सवा (स्व). 
` 16 ") 7" 6५ परमुद्ि्म . -- °) ऽ 721. 9 8 (6५०)! 
७1) महीपते; 73 यथातथ. 


17 ०) वच; © ते (10 स्म). -- °) 7५4 ते ({0 


ये). यो 51 2 70 71, 9. 4. 9 सो) स्वां म्यसने स्र 
परयामि 61५. 
0101100. 1, ५ 70887116. -- 11110 47200 + 1 


प, ७-+ आरण्य; 7४ अरण्यक. -- 441114/. 114001८ ; 1९) 13 
709. 203 12५. ५ वासुदेवसमागमः ; 81. 3 ५ 70 21, 9 ्रष्णः 
(129 श्रीकृष्ण )वाक्यं; 75 ए५ 68. ५ 70 वासुदेव (101 केदाच). 
वाक्य. -- 4410. १0. (2666, ८18 0४ 10५1) ; 771 
(001 5140. 1५0. ) ६ 18 ; 71 14 (४8 ५ {ल ), ~~ &/1010 
10. 2? 1 1¶; 701 18. 

19 


क (18 धत. 18 णोऽ 1 1, (०, ९.1. 8, 1.1) ; 
106 188. 816 1081 16066 1606, 


१५ 


दमधोपात्मजो बीरः शिदुपाखो मया हतः ॥ ३ 

यत्ते ते भरतश्रेष्ठ राजस्येऽहंणां प्रति । 

स रोपवश्चसंम्राप्नो नामृष्यत दुरात्मवान्‌ ॥ ४ 

श्रुत्वा तं निहतं शाल्वस्तीत्ररोपसमन्वितः। 

उपायाद्रारकां शून्यामिहस्थे मयि भारत॥ ५ 

स तत्र योधितो राजन्वारकैवरष्णिपंगवैः । 
आगतः कामगं सोममारुधैव सृंसकृत्‌ ॥ ६ 


1 °) {2५ 1. 19 [0५-4 (५ श्या'; "१ सत्रा" (1.1 घा). 
19 13 121) 19५9 19 (4 म्रवास((1 "सिसः; 12४ "सगः. 

2 9 12४. उ 4५ वासुदेवः; 10: 41 141 मगव्रान्‌ (६) 
कष्ण). -- ५) 10 पषात लकष & (दुतलप्पोर ) ौीफप8 
11५ +1)]1]111 साद्य- ( (“1 प्राद्व-). ~~ ४) 1911 (1. ॥ 
पुरप्रषेभ. -- °) £ (०६४५) 19) नृप (+? नर्‌}. 1;9 1) 
(५५९९]॥ 1218) निहतं कौरव( 3५. ४ भरतस) प्रष्ठ ; {६४ भवं 
पुरुषश्रेष्ठ. -- °) 8 (५१८५])॥ (4) (नपान, सच्च पत्‌ शु. 

3 ‰) ज £ सषहाव्राहयो (14 *कामो). ~~ ४) ५} 109 स 
ष्व ({0) यः सं). 

4 ०) 14४ 131. 121, 941 (49, + [अहेणं, -- °) 1; {9.9 
10५ 12 13. ५6 "वदरामापश्चौ (1339) "यक्षातां प्राप्तो). 1) स 
त॒ रोषवक्नं प्राप्तो; 1 41 + सरोध हव संप्राप्तो; 1 (५-५ स 
रोषमभिसंम्राक्षो. 

5 ५) 51 1८8 11. 9 तु; 128 [पूवं ((४ त). - *)8 
( 0५००] 119 ) "कोप ( {५४ “सेषः ). 

6 ५) 149 124. ५ लश्रायोधितते, &। 148 191. 9 वीरै; 0 
बरारैः (10 राजन्‌). 01 स तग्र युद्धमकरोत्‌. -- ४) 1६५ 1 10 
70 2५- कुमारिर, (1 बारुकैर्‌ ). 12४ श्ृष्णिभी राजयुंगतै 

) 8 मिषतः (10 भागतः). ~~ °) 1 1५ भाहष्य 
(10 आर्य). 19 131, + ५ [1 129. 4, 6 61 (पव; {8 126 
[पनं (10 [पव). ६9 012५.9 1 & सृष्टीसवव्‌, ~~ 4४ 


| 52 | 


सौभवधोपाख्यानम्‌ | 


ततो ब्रष्णिप्रवीरांस्तान्वालान्हत्वा बहृस्तदा । 
पुरोद्यानानि सर्वाणि भेदयामास दुमंतिः ॥ ७ 
उक्तवांश महाबाहो कासो व्रष्णिङुराधमः | 
वासुदेवः सुमन्दात्मा वसुदेवसुतो गतः ॥ ८ 

तख युद्राथिनो दपं युद्धे नाश्षयितास्म्यहम्‌ । 
आनताः सत्यमाख्यात तत्र गन्तास्मि यत्र सः ॥ ९ 
तं हत्वा विनिघतिष्ये कंसकेशिनिषूदनम्‌ । 

अहत्वा न निवर्तिष्ये सत्येनायुधमारमे ॥ १० 
क्रासौ क्रसाविति प्रनस्तत्र तत्र विधावति । 

मया किरु रणे युद्धं काष्कमाणः स सौभराट्‌ ॥ ११ 
अद्य तं पापकमीणं शुद्र विश्वासघातिनम्‌ । 
चिश्ुपारवधामपाद्रमयिप्ये यमक्षयम्‌ ॥ १२ 

मम पापखभावेन भ्राता येन निपातितः । 
रिश्चपाो महीपारस्तं वधिष्ये महीतले ॥ १३ 
भ्राता बारश्च राजा च न च संग्राममूधनि । 


6, 8 (५५५५1) 19 ) 111, : 
71 चिरजीग्री सृप्र सोऽपि अ्रमाद्राप्पद्मजन्मनः। 

8 °) ८1 1) (1 स (७ सु- ) 

9 ४)६ तिन (1 नाश्च ). 18 हि (0 [अ]सि). 12 
23४4 12५. 9 इ (1.1 [अहम्‌ ). 

10 7; &8 [1 011. (ष्णो ) 10४० -- ४) 51 शिष्य 
पारुनिपृद्रनं ; 103 कृष्णं देव्रकिनदनं ; ४011५ ){88. ` निसूदनं. 
-- °) 51 1९8 11. 3 नाहा चिनि'. 

11 ?) {+ 13 1 (कल्ल) 0५. 9) 1 प्र-( 0) चि) 
-- ०) 1))) 12५. ५ योद्धं ( (+) युद्ध ]; 

12 ५) 41 148 11. 3 [आहं (तं). -- *) 16 9 
कृद. 1९८४ 128 8 विश्वम्तघातिन ~~ 18 011. (11४01. ) जा 
वेधा प) 1० शिद्युपाल्यो (11 1०). 

19 143 का, ५} ५ द्विषह्मुपाच्यो (५. ४.1 12). ~ ०) 
10० गोपः (10 पाप). -- °) 51121. 9 महावीर्य॑स्‌ ; 1६5 महा- 
दाज्ुस्‌ ({५" मही ). ~~ °) &\ 1६9 721. 9 हनि (0 घधि' ). 
5} 18 1. 8 महाहवे; 1६ 13 10114. 119 124. ५ महीपते; 19 
जनान. 

14 0 01. (षण्‌). ) 14. ~~ °) 11. 8 सम (ने 
च). 51 'पूतरैवित; ४ "कोविदः (0? “मूर्धनि ). -- °) 71 ध 
वधिष्ये, 

15 {0७४ {&, 11, 3 718, ; 


आरण्यके 


मि मा जक 
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प्रमत्तश्च हतो वीरस्तं हनिष्ये जनादेनम्‌ ॥ १४ 
एवमादि महाराज विरुप्य दिवमास्थितः | 
कामगेन स सोभेन क्षिप्त्वा मां डुरुनन्दन ॥ १५ 
तमश्रोषमहं गत्वा यथा त्तः सुदुर्मतिः । 

मयि कौरव्य दुष्टात्मा मार्तिकावतको नृपः ॥ १६ 
ततोऽहमपि कोरव्य रोषन्याड्ललोचनः । 
निथिलय मनसा राजन्वधायाख मनो दधे ॥ १७ 
आनर्तेषु विमद च क्षेपं चात्मनि कौरव । 
र्दरमबकेषं च तख दुष्कृतकर्मणः ॥ १८ 

ततः सोभवधायाहं प्रतस्थे परथिवीपते । 

स मया सागरावर्ते दष्ट आसीत्परीप्सता ॥ १९ 
ततः प्रध्माप्य जलजं पाश्चजन्यमहं नृप । 

आहूय शार्वं समरे युद्धाय समवस्थितः ॥ २० 
सुयतमभूयुदधं तत्र मे दानैः सह । 

वशीभूताश्च मे सवे भूतले च निपातिताः ॥ २१ 


© 3 634 
8 3 14 21 
(८, 3. 14. 21 








75* गतः, कैरन्य दुष्टात्मा मार्सिकावतिको नूपः । 
| = (४8, } 16०५. ] 

16 129 पदु) 160 81 16०० -- ° ) <1 {701-3 
इतो (0 अहं ). -- ४) 51 3 ए1 3 1 79. 3 61 101 
स (0 सु ). -- ०) ^ {€ (88. मार्तिकावतिको. 86९५8] 
1788 नृप. 

17 1 ०080. 17 ९0 18. -- ०) 1" @9. 8 अथ 
(0 अपि). -- ४) 51 "चेतनः; ४ 8 7 ( ०६००]){ 118) 
"मानसः. -- °) 72 68 + निश्चित. 

19 ४) 5171. 3 वृष एः स्रस्तः (10 प्रतस्थे). - °) 
1९8 तन्‌; 09149 तं (प्स ). 5 सागराभ्यासे; 8 सागरोपति, 
-- ^) 13५ ८ 79 © परीप्सया; 71. 3 “प्सुना. ए दष्ट 
मासीप्पुरं पुरा. 

20 °) 91 51 प्रध्मा(51 “श्ना )य. © प्रध्माप्य जरजं 
दाख. -- °) 79 आसादय (० आहूय ). 51 ए 7213 (0087. 
लाख्वं 21 समरे. -- ०) 51 ए. 8 7 ससुपस्थितः. 

21 ०) {3 2 72 7५ 9¶ 62-+ #1 तन्‌ (0 सु-). 
00 71. 5 61 सुह्ूतंममवदयुदध -- °) 7 0४ दायी" ; 61 41 
द्राची" ; ५ क्षयी ; &५ वधी (प वदरी ). 121 पूण &ॐ. 4 
11 ते (० मे). -- ०) 18 126 वि~; 79 © (०्म्वल्‌ &1) 
तु (०८ च). 

22 °) 71 द्त्वा; 02 छतं (0 कार्य ). 2५ महाराज 


| 88 | 


९९९ 
ध क ऋ, । 
> (न [४२। 
‰ {3 
[१० 8 १०। 


8. 15. % | 
एतत्कायं महाबाहो येनाहं नागमं तदा । 


महाभारते 
| श्रुत्वैव हास्तिनपुरं चूतं चाविनयोत्थितम्‌ ॥ २२ 


[ केयतपर्षेणि 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


१६ 


युधिषिर उवाच । 
वासुदेव महाबाहो विस्तरेण महामते । 
सौमख वधमाचक्ष्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥ १ 
वासुदेव उवाच । 
हतं श्रुत्वा महाबाहो मया श्रौतश्रवं तृपम्‌ । 
उपायाद्धरतश्ेष्ठ शाल्वो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ २ 
अरन्धत्तां सुदुष्टात्मा सवतः पाण्डुनन्दन । 
शारो वैहायसं चापि तत्पुरं व्युद्य विष्टितः ॥ ३ 


[117 8 शा ॥ कि शा, 





-- 2) ग.70 नागतः ; 61 द्यागतः. 8 पुरा (५ तदा). ~- °) 
79 € 8 ह(78 ¢ &©1 हा )स्िनपुरे. -- ^) 7५ 7४ © 
(6०सू( ©1) चाप्यनयो"; 7 चाविनये स्थितं. -- ^+1{" 29, 
2 2 126 702 12. 4-6 1718. : 

76* द्ुतमागतवान्युष्मान्द्रष्टुकामः सुटुःखितान्‌ ।; 
12118 11 118 : 

ए» श्रुसैव तशक्षणं वेगादागतोऽहं नराधिप । 


(1010110 00. 70 21. 4 00, 1. 4 1011880६. ~~~ 24100" 
0 ५१४ ; 1 7 &2- आरण्य. -- (3242-0 61 17 
{2 € ¶ ४-+ (2 ( धा] न, इप0-एष्ष४0 08706 ) प्रोछधठा 
0ण]४ सौभवध; 22 75 165० ५५ श्लोलवचधघ; ५१ 8 
00] सौभवधोपाख्यान. -- 4410. १८१८ ; 129 श्राक्बगजनं ; 
10 8 4 वासुदेवसां निध्यकथनं. --- 1411}. 120. ({प७४, 
म01त8 ० 10011) : 18 14; 71 15 (98 10 {९}. 
-- 31014 110. : ४. 03 126 29 ; 771 701 28, 


16 


. &-2- (118 १6४४, 18 10158108 10 1, + (५, #.1. 8. 1, 1) ; 
{16 1088. 918 10081] 1&01.66 66. 

1 °) 9 (@०९्‌0 1४2) महाद्युते. -- ५) 51 कथ्यतिः; 
8701 76 ए कथ्यतां; 79 केदाव, 19 न हि से तृप्यते 
मनः. 

2 51 5 75 79७ श्रीह्ष्णः; 71 72 [धः श्रीभगवान्‌ 


तरस्थोऽथ महीपालो योधयामास तां पुरीम्‌ । 
अभिसारेण सर्वेण तत्र युद्धमवतेत ॥ ¢ 

पुरी समन्ताद्दिहिता सपताका सतोरणा । 
सचक्रा सहूडा चैव सयन्त्रखनका तथा ॥ ५ 
सोपतस्पप्रतोटीका साद्रादरारकगोपुरा । 
सकचग्रहणी चेव सोल्कालातावपोधिका ॥ & 
सोष्टिका भरतश्रेष्ठ सभेरीपणवानका । 
समित्तणकुञ्ा राजन्सशतप्रीकलाङ्गला ॥ ७ 


( {9} वासुदेवः ), -- ४) {3 {3८ {))1. ४५ 1). $ (1 नृप, 11 
दमघोप्रसुतं नृपं; 1 शिद्युपालं मया रणे. 

% ०) 51148 1) अरेधन्‌ ; (1 (५५५८) (1४) [1 भ 
च्य )रुणत्‌. 149 121. 8.6, 6 1 स; अतु (0 सु ), ~~ ५) 
(4: वीक्ष्य ( 1५१ व्यूह्य ). 5) वेष्टितः) 149. ४ 1319 1211 1019. ¢ 
धिष्ठितः; 34 71 1 तिष्टति ( ८41 "स ). 

4 “) 4 तग्रसो (८; सौध-). 51 1 1013 (1 प 
मष्टीपार; 102 महाराज. -- ०) 71 रोधमामाम. 

9 ०) 1 सहूखा (५1 सगजा) ; 13; [2५ "४ ( 1{{61* 601. ) 
७8 सगुडा ; 1५1 सद्रणा ; {2५ 129 सुहा ; 12४ सभ्व्रजा; {26 (1४ 
६ 30 19४ ) सगदाः; 11 बहुका; (19 (10101 (त) (11, ३, 4 
11 सहुखा (0 सहुडा ). 

6 ५) 5 "तक्षः; 1४ 23 100) 12५. 6 "कल्य; (1 "कषप 
(10 "तदप ). -- °) 71 प्रामादवाष्ाखगो पुरा ; (4५. + साद्लक 
सगोपुरा. -- ०) प (५८५) [48 ; 1६1, 4 01) 0 ) 11 सचक्रं 
(0 सकच-). 5 -म्रहणी; १1 (५ 1/9 -अहिणी. -~ 1४ 
1061 ४16 00 ५ ४6 (त [1 (* प) ॥ 4, 117, ५ 18 
1080 छपे & पीप ©, ; (16 1, ह्वाकोछत्‌ 11} ४५ ॥118 
61 ५1 1110 1४५४८०४. ~~ ०) & सोर्कापाता (1/9 सोशष्ा 
चेव ) सपोधिका. | 

7 °) ऽ 0 सोष्टीका; 1५ 12४ सोष्णि(1)५ "ष्णी )का; 
7) स्टिका. ~~ ०) 1६9. 8 1) 1 12५ 12) 1245 स्तोभा 
कदा; 79 सयवृ्णाङका ; 8 साटिका सा( ५\ "शां ) कृशा. 139 चैव 

(10 राजन्‌). -- %) 7» [५ सद्वती सरछागशा. 


| 84 | 


सौभवधोपाख्यानम्‌ ] 


सथञ्यण्ड्यस्मरगुडा सायुधा सपरश्वधा । 
लोहचर्मवती चापि साभिः सहुडगृङ्गिका ॥ < 
शास्रदषेन विधिना संयुक्ता भरतषभ । 
दरव्येरनेकेविं विधेगदसाम्बोद्धवादिभिः ॥ ९ 
पुरुषैः कुरुशादृर समर्थैः प्रतिषाधने । 
अभिख्यातङटेर्वीरेदृ्टवीयेश संयुगे ॥ १० 
मध्यमेन च गुल्मेन रक्षिता सारसंज्ञिता । 
उर्कषिप्रयुल्मेश्च तथा हयेश्ैव पदातिभिः ॥ ११ 
आधोपितं च नगरे न पातव्या सुरेति ह । 
प्रमादं परिरक्षद्धिस्य्रसेनोद्धवादिभिः ॥ १२ 
प्रमत्तेष्वभिघातं हि $र्याच्छास्वो नराधिपः । 
इति कृत्वाप्रमत्तास्ते सर्वे वृष्ण्यन्धकाः स्थिताः ॥ १३ 
आनर्ताश्च तथा सर्वे नटनतैकगायनाः । 


8 °) {2 131, 2. + 11" 1)4-५ सभुदयुंख्यरइमगुडका ; 19 
71, 9 सभुंडी (1) ` सुपदी ; 12: `सुकरुरी ) सल्गुडा; ऽसतु 
सिहस्वन मरा; 9 समुसु( (५ "स-; 04." सृ दी सासिधारा. -- ४) 
ए 101 1111 1215 स्वधा; 19 (1 (५५५७))॥ (4) शश्वथा (101 
"श्रधा). -- ५) ^ (५४ 1148. "वम" (101 "चर्म" ). 121 साभिः 
(0 चापि). -- ५) ९५ सगल; 131 सपट'; 1 सबहु; 58 
7001 10" 4. ¢ सगु; 1४ साङुरू ; £ सहर (7 समुर; 
119 खग ) (10? सहुड ). 11 सहूडश्गिका तथा. 

9 ") 1 सयुक्त ; 1९2. 9 13 {2112. 113 12. 4-6 सुयुक्ता. 
~~ ०) 1९9 13 {५ 012५-9 रथैर्‌; 8 च्सेर्‌ (142 तृप्तिर्‌ ) (107 
द्रव्येर्‌ ). -- °) 15 13; गदरमारोल्सुक्ादिभिः ; {1 गदाप्रासाः 
सियोधिभिः, 

10 42 01. (10५1. ) 1011. ~ ५) पष © (कन्न 
५8) 11 राज (11 कुर). 1): पुरपः शादैखदपामः (1190न0- 
फलप्ं८ 1), ~~ ४) £ ( ४ 0. ) समंतात्‌ (५ समर्थः). 1६ 
प्रतिचारणे ; 12" 149 °वारणे; 121 "योधितः; 129 "बोधने ; 128 
"बोधतः; 1 211 परिवारिता ; 7५ ¢ परिपारिता. -- °) 5114 
70५1 704 10५. 6 79 € अत्ति-; 1६9 अवि" ( [५८ भसि). 8 -गुणेग्‌ 
( {५॥ -कुरर्‌) 

11 1 09). 1] (५, *.1, 10). ~~ ”) 1४ सारसंष्िते; 
8 सा पुरी तदा. 1४ {9.५ 121 24. 0 रक्षिभिःसा सु(1 
साधु)रक्षिता. -- ५) &1 71 © तद्रा; 701 ततो ; 1५ ७०-५ 
हये (1५ तथा). ४ गुद्मैश्वर्तोः 7५ ग्रहेश; 7४ ८५-+ र्थेश्च 
( {01 हयद्‌). प (५५५७1) 18) 71 &1 [५1 च स- (10 पैव 
1४ ४ 12 04. 6 "पताक्रिभिः (0) पदातिभिः), 

“ | 58 


आरण्यकं 


[दि ए त 


[ 8. 16. 20 


बहिरविवासिताः सर्वे रक्षद्धिरवित्तससचयान्‌ ॥ १४ 
सक्रमा भेदिताः सवे नावश्च प्रतिषेधिताः 
परिखाध्ापि कौरव्य कीठेः सुनिचिताः कृताः ॥ १५ 
उदपानाः इरशरेष्ठ तथेवाप्यम्बरीषकाः 
समन्तात्कोश्चमात्रं च कारिता विषमा च भूः । १६ 
प्रकृत्या विषमं दुगं प्रकृत्या च सुरक्षितम्‌ । 
प्रकृत्या चायुधोपेतं विरेषेण तदानघ ॥ १७ 
सुरक्षितं सुगुप च सर्वायुधस्ममन्वितम्‌ । 

तत्पुरं भरतभष्ठ यथेन्द्रभवनं तथा ॥ १८ 

न चा्ुद्रोऽभिनि्याति न चायुः प्रवेश्यते । 
वृष्ण्यन्धकपुरे राज॑स्तदा सोभसमागमे ॥ १९ 

अतु रथ्यासु सर्वासु चत्वरेषु च कौरव । 

चर बभूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २० 


© 3 655 
६, 3 15. 20 
॥५, 3 15 19 





12 ०) ४ ए 7 70 0५6 .चे; 723 च; गुप 
(10 ह ). ~ {2 0120. 12०18). 

14 °) 29 अनरण्यास्‌; 7" 111 आनततैश्च ; 61 आगताश्च. 
7४ 5 ततः सर्वे. ८) 23 81 4 10 7५ 66५ नटा 
(101: नट-). 123 71 ७ -नतैन- (101: -नर्तक-). 12 8 (6८९0 
(5 &8 ) -गायकाः. -- °) 1२५ ए 1 (68५60) 2) 112 निवा 
सिताः (5: निःसारिताः). ५ 2 1262 70" [2५-6 क्षिप्र; 1/2 
ञओैव (9 सर्वे). -- °) 52" 69. ५ रक्षिभिर्‌. 2 17५8 7४ 
04-6 ©1 {2 सचय 

15 8 तु (0 सु ). 3 कीलके सुचिताः कृताः; 
कीलकः सुनिकीकिता 
. 16 °) 1 च कौरव्य (1० कुरुश्रेष्ठ). -- ०) ४ च 
(10? [ए्र). 7 ६४५ 1 तथा (6५ "दा ) वाप्यः करीषकाः; 
01 तदा वाप्यः क्षितास्तदा ; 10: तथा बाह्याश्च शोधिताः. -- °) 
€1 {3 11. 2 [आ]थ; 175 [आ]व्म- (10 च). - ^€ 16, 
ण! @. 4 (1 108. : 

78: संक्रमा भेदिताः सर्वे प्राकाराश्च नवीकृताः । 

( ए10 ध्व = 16०. -- {€ {6 ए10 र्णा, &५ 
1 ९415 15 (२ 1. नराः {07 नावः ) | 

17 °) 8 (@नु)+ 119, &५ 7०]. ) सव (10 दुगं ) 

19 °) 79 न चाबुद्धो; 8 नासुद्रो हि (6 [अभि-; 
111 [अपि). 27 &@ 1 वि-; 75 1 हि (10 [७] 
सि-). - ") 7 चाबुद्धः ({०८ चामुद्रः). -- ५) 2. 9 18 
१9 © (०600 681) 7४; तथा (1० तदा). 

20 ०) गृ] ४, ५ 11 [अ]थ; 61 [आपि (० च), 


| 


हि 


कन 


सौभवधोपास्यानम्‌ ] 


विचित्रध्यजरसंनाहं विचिघ्ररथकागंकम्‌ ।! & 
संनिवेहय च कौरव्य द्वारकायां नरम । 
अभिसारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥ ७ 
तदापतन्तं संदश्य बरं शाल्वपतेस्तदा । 
निर्याय योधयामासुः मारा वृष्णिनन्दनाः ॥ ८ 
असहन्तोऽभियानं तच्छाल्वराजख कौरव । 
चारुदेष्णश्च साम्बश प्रदयुम्रश् महारथः ॥ ९ 
ते रथर्दशिताः स्वे विचित्राभरणध्वजाः । 
संसक्ताः शाव्वराजख बह्ुभिर्योधपुंगयैः ॥ १० 
गृहीत्वा त॒ धनुः साम्बः शाल्व सचिवं रणे । 
योधयामास संहृष्टः कषेमवरद्धि चमूपतिम्‌ ॥ ११ 
तख बाणमर्यं वषं जाम्बवत्याः सुतो महत्‌ । 
मोच भरतश्रेष्ठ यथा वपं सहस्र ॥ १२ 
तद्वाणवषे तुरं विषेहे स चमूपतिः । 
षेमवरद्धि्महाराज हिमघानिव निश्वलः ॥ १३ 


[1 क श क । धज त कमा५५ ८११५. 


( [0७ च), 91 121, 8 कतेय (10? कौरष्य , ~ °“) १ 61. 8 
द्वारका भरतषभ. ~~ ०) 1[0प५1५ {| 1५9 अभिसारयस्स 
तदा; 121. 2 अभितः सारयामास; 12५ (४ ५01.) आसारया- 
मात तदा. 

8 ५) 1८ तद्‌ापतत्तत्‌ ; 12111. 1)2 ५ 8 (0व्श) &1 742) 
“पततत. 5 संवीक्ष्य; 19 121. 8. ५. ५ 115 संप्रेक्ष्य; ४ संलक्ष्य. 
-- ४) 1. 9. 8. 9 सौम (1 कराल" }. 

9 ५) [६2. 9 [ड]भिसार्‌; 129 निपाते (10 ऽभियान ). १४ 
© (७५५५])। (1) च (५ वत्त). -- ८) (५. ४ 1018 122. 3. 6 
शाबश्च. ~ ५) ^. 10५ 14४, महारथाः. 

10 ५) £ (५८५५ 19 (49) द्धिः, -- ०) 71 "भरः 
णायुधाः; 128 ( 5१). (८१. ५४ 19 1५>॥ ). ६ ` भरणस्नजः, 

11 ५“) 1६; }3 12५ 11 144 9 (४ कामुकं; 01. 9 [अ] 
थ धनुः (० तु घनुः). 149. 8 1 (छन्न 1) 009 102-6 
शंवः. -- ०) £ क्षेमधू( 19 (५-+ "मू )सि; ५. +. 18, 14, ५४५, 

19 ५) 19 विपुर; 12५५ 29 तुमरू; 11 बहर. -- ४) 
18 मिष्य (0 विषेहे ). 141 0112. 12149. -- ०) 8 ( कध 
णप. ) "धू( 1५ &५-५ "मू )सिद्‌ (1५ बद्धिद); ५, ४, 11, 14, 
6५. ~ ५) 51 हिमान् एवा चर; ( 111४6८४1 ९6 ! ). 

14 धा 0, 14" (ल. $, 18). -- “) $ 1 
( ९५०९}){ 131) 12५ 01, 8 1256 कलिय, -- ४) 7 6 
क्षेममू( 7 01 "धूह; न. ४.1. 11, 18, 600. 52 0 

8 


आरण्यके 


(8. 17. ‰1 


ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेमवृद्धिरपि स ह । 
मोच मायाविहितं शरजारं महत्तरम्‌ ॥ १४ 
ततो मायामयं जारं माययेव विदायं सः 
साम्बः शरसहसेण रथमखाम्यवषेत ॥ १५ 
ततः स विद्धः साम्बेन क्षेमबरद्धिथमूपतिः । 
अपायाज्ञवनरश्ः साम्बबाणप्रपीडितः ॥ १६ 
तस्मिन्विग्रदुते क्रूरे शाल्वस्याथ चमूपतौ । 
वेगवान्नाम देतेयः सुतं मेऽभ्यद्रबद्रङी ॥ १७ 
अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बो वरृष्णिकुलोद्रहः 

वेगं वेगवतो राजंस्स्थो वीरो विधारयन्‌ ॥ १८ 
स वेगवति कोन्तेय साम्बो वेगवतीं गदाम्‌ । 
चिक्षेप तरसा वीरो व्याविध्य सत्यविक्रमः | १९ 
तया त्वभिहतो राजन्वेगवानपतद्धवि । 

बातरुग्ण इव ्षुण्णो जीणेमूलो वनस्पतिः ॥ २० 
तस्मिन्निपतिते वीरे गदासुगे महासुरे । 


¢ 3. 579 
8. 3, 16. 21 
॥<, 3 16 21 





02 ५-6 अपि स्व्यं; 78 अपि संयन्‌; 7 © सयन्निव; 1/5 इव 
सयन्‌ (० अपिसखह) 

15 °) (राजन्‌ (0 जार). -- ") 91 ऽ {01 
701-3. 6 निवार्य; £: 3 1५. 6 चिदीयै -- °) ६४. $ 8 
( €९५०]# 21) {€ 7011 {2:- शां बः. -- °) 7४ & (60९0 
61) रथमध्येभ्य, 

16 °) ८2 8 ( 6०९ 31) 10५9 1201. 28 1)9-6 का 
बेन. -- ४) 7161. 4 (भर. 19. ) [ध "धूर्तिं $ व &-+ 
मूर्ति (101 चृद्धि ) {६.3 2 ( ९८०06 51) 1 
{201 03 3:-6 शाब 

17 °) 3 क्षेमे; प वीरे; ५९ 1 श्युरे (10 करे) 

4) 29 मे प्राद्रवद्‌ ; 708 ५ अभ्यद्रवद्‌ (०. मे); 7५ मे 
न्यपतद्‌ 

18 °) 74 "दुत; 01 श्रुत (01 "पन्च ). 71. 9्स 
(101 तु ), -- ०) 8. 8 70 104 10:-8 द्रांबो. 

19 ०) 78 ए (च्व 81) 26 1701 5-5 श्ांबो. 
-- ५) 12५ अमयन्‌ ; 15 व्याविदात्‌; 8 व्याविध्यसू (112 
दा). 51 9 7५ [आसद्य ; ए, [ज] सत्य' (:0" सत्यः ). 

20 ४) ६ 231. 9 1 129. 6 न्यपतद्‌ ; ७1 निपतद्‌ (0८ 
अपतद्‌ ). 3५ 7 वेपमानोपतद्धुवि. -- °) &3 72. ऽ "भम; 
706 "ुप्न (1० "खण). 51 9 71. 5 श्ुदधो ; ए छन; 61 
क्षिप्र (20 श्चुण्णो ). -- °) 8 द्रीणै' (रः जीण). ॥ 


| &7 | 


8, 17. 21 | 


प्रविश्य महतीं सेनां योधयामास मे सुतः ॥ २१ 
चारुदेष्णेन संसक्तो विषिन्भ्यो नाम दानवः । 
महारथः समाज्ञातो महाराज महाधयुः ॥ २२ 
ततः सुतुमुलं युद्धं चारुदेष्णविविन्भ्ययोः । 
ृत्रवासवयो राजन्यथा पूं तथाभवत्‌ ॥ २२ 
अन्योन्यखाभिसंक्घद्राबन्योन्यं जघ्नतुः शरेः । 
विनदन्तौ महाराज सिंहाविव महारो ॥ २४ 
रौ्मिणियस्ततो बाणमण्न्यर्कोपमवचंसम्‌ । 
अभिमन्त्य महास्ेण संदधे शुनाग्चनम्‌ ॥ २५ 
स विबिन्ध्याय सक्रोधः समाहूय महारथः । 
चिक्षेप मे सुतो राजन्स गतासुरथापतत्‌ ॥ २६ 
विविन्ध्यं निहतं दृष्ट्रा तां च विक्षोभितां चमूम्‌ । 
कामगेन स सौभेन शालः पुनरूपागमत्‌ ॥ २७ 


9७ 





नक ानभे 


21 ५) 2 23 7 (०6०0 701-3) ॐ विनिहते (£ 
निपतिते). -- ४) 9 (6छणु 19 ) "स्ग्ण ( 01 "नुन्ने ) 

22 °) परजः७ 90 एनान 51 पपिर ्यारुदोष्ण- 
(५. ? 1. सुदेष्णा : सुदोष्णा 7" 1116 एप {४). (4 13 ( ०२८०्‌)४ 
84) 79 128, 6 वण 9 संयुक्तो. -- °) ६५५७ 1188. 
रथसमा. 

23 ^) 51 8 76 719. ५ 149 आसीद्‌ ({0" राजन्‌ ). 

24 °) 75 6 &४अपि (‡०ग जभि-). 51 ४171-3 -संर 
ग्ध. -- ८) ए 22. 3 ५४ 01 24. 6 61 रावान्‌; 24 11 
नादान्‌; 79 नादं ({० "राज ) -- °) ए बरोऽकटौ (0 
महा ). 

25 ५) 51 ($ 013 19 ७3. तदा ( {0 ततो ). -- ए) 
{8 71.23 61 &©1 [ध "करिगव्च॑सं; 18 'कोरिगसंनिर्भ ; 19 
७५-५ "कगारवर्च॑सं 

26 °) 78 13 102 संक्रदः; 2 सक्रोधं, 51 विर्धिध्याया- 
यतक्रोधः; 7; विर्विध्याय च संक्धः; 7 &-+ स विव्याध स 
चुक्रोध (© च क्रोधः). -- °) 8 अवा (1 अथा ) 

27 ०) 64 विक्षेपितां. -- °) ७५, + अवापतत्‌ (10 
उपा ), 

28 9 26 ०. (180. ) 28०-29४. -- °) §1 ॥ 
५ 19 109 भूपते तदा; 5 7" 74 नृपते तदा; 7 भूपतिं 
तदा; 0४ प्रतितं तदा; 7". पएूथिवीगतः; 1४1 पृथिवीपि, 18 
सौभस्तंभगतं सदा 

29 4 79 ०५, 29० (५, ?.], 98). -- ०) ए) 


१ ष स ` त 1 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


ततो व्याकुलितं सवं दारकावासि तद्ररम्‌ । 

दृष्ट शाखं महाबादो सोभस्थं पएथिवीगतम्‌ ॥ २८ 
ततो निर्याय कौन्तेय व्यवखाप्य च तद्ररम्‌ । 
आनर्तानां महाराज प्रद्युम्नो वाक्यमवीत्‌ ॥ २९ 
सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु सर्वे परयन्तु मां युधि । 
निवारयन्तं संग्रामे बरात्सौभं सराजकम्‌ ॥ २० 
अह सौभपतेः सेनामायतसैशजगेरिव । 
धनुथजविनिभुक्तेनीकषयाम्यद्य यादवाः ॥ ३१ 
आश्वसध्वं न भीः कार्यां सोभराडद्य नश्यति । 
मयाभिपन्नो दुात्मा ससोभो विनशिष्यति ॥ ३२ 
एवं ज्ुवति संहृष्टे प्रद्युम्ने पाण्डुनन्दन । 

विष्ठितं तद्वरं वीर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥ ३३ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपर्चणि सपदद ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 


( ५६५७])॥ 1213 ; 126 (ग). फौरस्थ ( {1 करम्तेय ), णात्‌ घः 
( {)#" ह्यत्र ) 

31 ५) 1६9 {3 (रण) 9) [4४ [9 1249 (+ अयं 
( {९3701 12111 [}४ ८८४, | द्मां ); 12८ अभर; 1) एष्‌; 1४ 
एना; 171 अंगः ({.)' अहं ). ) 1५9 121 सायकैर्‌ (1५1 
आयसैर्‌ ). 8 भुजगोपमेः. -- °) 1५ 10५ करधंनुभिनिरयक्ते; 
71 1 धनुुंक्तश्च नाराचेर्‌; 1५ (५-५ धनुर्मुक्तैः दितै( ५ 
शरे) मदिर; ५1 निरितेश्रव नाराचेय्‌; 10» धनुिसुकतैर्नारायिर्‌ 
-- °) 81 सायकैः ({ याद्रघाः) 

9% 2) 11, 9 नक्ष्यति. 13 सौभराजः प्रणयति; ५ सौम 
राडद्य पश्यतु; 1 सौ भरावद्य संयुगे. ~~ ५) 9 (७५५५७7१ 113) 
सपद्रानुगः (८ विनं ). 

93 °) 05 ५ वदति ({)) त्ति ). -- °) 5) चैतं; 
142. 8 12) 01.58, 6 पिष्ठिति. "11 (५ ( (५>440]1 (48 ) द्वारि (10 
वीर). -- ५) ५ ५४ विविधं; ८५ विविच (1७1 युयुधे). 


(10106. 1, 4 ४४11. ~~ 114५) 1/1 617 
५-५ आरण्य, ~~ &4८८-}0८1 11/02 ; 61 131. 3 191-5 1 (भा 
छाप. पपणर कक) फलाप्तिः नर सौ भवधः; 4 
{116१18५ 0111४ सौभोपास्यान ; {48 12 (211४ दाल्यवरघ्ः; 
४4 39. 4 {26 17 4. 6 011+/ सौभवधोपाख्यान, ~~ „८10, 
1490८ ; 10; शशाचुयुदधं चारेष्णयुदध ्रध्ुक्षयुद्ध ; 21 विविरभ्यवेगः 
वश्चः. ~~ 41. 10, ( पप्रा ५४, 014४ 0४ 10011 3 : {1 8 16; 
701 17 (४6 1 {ल}, ~~ 5५14 110. : 10 ५ 39, 


| 58 | 


0 


सौमवधोपास्यानम्‌ | 


आरण्यकपवे 


[ 8. 18. 10 


१८ 


वासुदेव उवाच । 

एवयुक्तवा रौक्मिणेयो याद्वान्भरतषैम । 
द॑शितैर्दरिभियक्तं रथमाखाय काश्चनम्‌ ॥ १ 
उच्छ्रित्य मकर केतं व्यात्ताननमलंकृतम्‌ । 
उत्पतद्धिखिाकारं तेदेयैरन्वयात्परान्‌ ॥ २ 
विक्षिपन्नादयंश्रापि धनुःश्रेष्ठं महाः । 
तृणसङ्गधरः शुरो बद्धगोधाङ्रित्रवाच्‌ ॥ ३ 
स विद्युचलितं चापं विर्व तलात्तरम्‌ । 
मोहयामास दैतेयान्सवान्सौ भनिवासिनः ॥ ४ 
नाख विक्षिपतश्चापं संदधानख चासङत्‌ । 
अस्त्रं ददशे किजि्ततः शात्रवान्रणे ॥ ५ 

लख वर्णो न विकल्पतेऽख 


परक +५० १८ 


18 


[ॐ 111;॥ 1411४, 19 101900६ 17 11. + (५. ४.1. 8. 1, 
1) ; {119 [६, ५५४५ पणा 14116764 16. 

1 &1 13 {25 ८9 कृष्णः; 121 प ध" भगवान्‌ (1० वासुः 
देत्रः). ~~ 2) 1६9 [25 8 (०४८०])४ 12) यादवषभः ( {0 
मर). -- °) 1७ 13. 9 8 दंसितैर्‌ (1४ "तो ) ; 76 दरिभिर्‌. 
--~ °) 101. 9 आरुद्य ({0" आस्थाय). 

2 ५) 13 1. 9 उद्धष्य; 7" उच्छिद्य. -- ") 9787 
( 6200])£ 121-9) ७ (81), ८५५.) दर्वातकं ({0 अर्कम्‌). 
-- ०) 12७9 ¢ (०५.6५) 01) आकर्षे. ~ ४) 11. 9 अन्व 
गात्‌; 19 अभ्ययात्‌, † © धः हथेरभ्यपतस्पराच्‌ . 

3 ५) 51 विनदन्नम्यद्‌; 19 इदमन्नाम्य (५) ; 77-9 वि 
नदश्राम्य; 8 आददानश्च (113 निनदज्नादं ). -- °) 91 रथं; 
12 वक्षः ; 19 1218, 6 "रथः (10 "बलः ). 9 (भत्‌ कथ9) 
धनुञ्यामाक्षिपन्मुहुः, -- °) 5\ खङ्गतूण (07 प१8]. ) ; ए 
101. ॥ 8 (७५५७)०॥ 7 (1) तूणीखङ्ग . 

4 12५ 0, 4०-८०. ~~ ५) 61989 120 71.9.56 ष 
रितं; 149 1. 9 0 6 "च्छु( ५ "च्छ)रिति, -- ") 1 
४. ४ विवरम; 01 विक्रिरन्यै. 128, ४ बररतरं (1५ ˆ र); 64 
कराकर. 

5 4 छा, 6०? (५1, #.], 4). ~~ ५) ६9 [06 (0०6 
५०८. ) सत॒ (810) ; 1 1५ 10 128, ४, 9 (एर ०0४, ) 04 2 


^ 0 1 व 1 


चेटुध गत्राणि न चापि तख । 
पित्तं चाप्यभिगज॑तोऽख 
युश्राव लोकोऽदुतरूपमग्यम्‌ ॥ 8 
जलेचरः काश्चनयष्िसंस्थो 
व्यात्ताननः सवेतिमिप्रमाथी । 
वित्रासयन्राजति बाहयुख्ये 
शाख सेनाप्रमुखे ध्वजाग्यः ॥ ७ 
ततः स॒ तूर्णं निष्पत्य प्रदयुञ्नः शतुकरंनः । 
शाल्वमेवामिदुद्राव वरिधाखन्कहं सृप ॥ ८ 
अभियानं तु वीरेण प्रदयुञ्ेन महाहवे । 
नामयत्‌ संकदधः साखः इरुङ्करोदह ॥ ९ 
स रोषमदमत्तो वै कामगादवरुह्य च्‌ । 





तस्य; 1४01 अस्य (10 नाख). -- °) 723 पंचधा नवधासक्रत्‌ . 
-- °) ऽ1 [९8 व" &1. 5 अतरं (४8 7 762४) , 128 नोत्तरं ; 6 
1087 नान्तरं, 

6 “) 8 विचास्यते; 13५ 71 विका(2५ "क ) द्यते; 19 
विद्ुप्यते; 8 विकंपते (142 चिख्प्यते). ¶1 च; ४1 स (0 
ऽस्य). -- ०) 75 ©+ वेपुश्च. -- ८) 1 08 "गजैनं च; 
2 गर्जितस्य; &५ "गर्जितं च. 7; क्िदोन्नतासस्य हि ग्जितखः; 
धः सिहोन्नतं गर्जितमस्य रोकः. -- °) 51 76 ७ रोकेद्धुत-; 
7, 8. ५ रोका" ; 12 चाव्यद्ुत- ( {0 खोकोऽद्धत ). ४ ए 9 
70५ 10-6 -वीयंम्‌; 128 -शब्दम्‌ (101 -रूपम्‌). ए {1-9 ©3 
104 उग्रं (10 अभ्यम्‌). 

7 “) 721 "संभ्रितो; 7» 'संस्थितो (0 "संस्थो ). -- °) 
02. 9. 5 सर्वरिपु" ; 8 शञ्चुबरुः (70 सवंतिमि  ). -- ०) 9 ग्य- 
प्रास्यद्‌ (५ वित्रास्रयद्‌ ; 1: ग्यद्वावयद्‌ ) दानवराजञ्युख्यान्‌ ' 
-- °) 18 ध्वजोस्य; 79 © तथाग्यः; &9. + तदाम्यः,. 

8 ५) 1५ ए 7 (०००96 18) ततस्तूर्णं विनिष्पत्य. 
~~ ४) 51 {8 13 {11 721. 2, 8. 6 'कषेणः; {3 ` सूदनः, -- ५) 
1४ 13 ५ 7 7५. 6 विधित्सुः; 75 विधाय. 9 निवायो(४ 
"हल्या ) रबर रषा. 

9 °) 7111 "यातस्‌ (० "यान ). 52 71. 9 प्र (0) तु). 
-- ४) 9 8 ] (लवण 101-8) "रणे; &1 गृध (0 हवे). 
-- °) 59 नामषैत सुसंरज्धः; 11 ए 0 (6००४ 09) 1 "यत्सु 
70 "यस्स )संकरु्धः. -- °) 8 साख्वः सौभपतिस्तदा (4 -था), 


| 59 | 


8. 18. 10 | 


्रदयुघनं योधयामास शाल्वः परपुरंजयः ॥ १० 
तयोः स॒तुयरलं युद्धं शाल्ववृष्णिप्रवीरयोः । 
समेता ददृञयुछोका बलिवासवयोरिव ॥ ११ 
तस्य मायामयो बीर रथो हेमपरिष्कृतः । 
सध्वजः सपताकश्च सानुकषः सतृणवान्‌ ॥ १२ 
स॒ तं रथवरं भरीमान्समारुद्य किर प्रभो । 
यरमोच बाणान्कौरव्य प्रद्युम्नाय महावलः ॥ १३ 
ततो बाणमयं वषे व्यसृजत्तरसा रणे । 

द्युम्नो युजवेगेन शास्वं संमोहयन्निव ॥ १४ 
स तैरभिहतः संख्ये नामषंयत सौभर । 
श्चरान्दीप्राभिसंकाशान्ध्रुमोच तनये मम ॥ १५ 
स श्चालवबाणे राजेन्द्र विद्धौ रुक्मिणिनन्दनः । 
परमोच बाणं त्वरितो ममभेदिनमाहवे ॥ १६ 
तख वमे विभिद्याशु स बाणो मर्सुतेरितः। 
बिभेद हृदयं पत्री स पपात मोह च ॥ १७ 


महाभारते 


[ केरातपर्वणि 


तसिन्निपतिते वीरे शाल्वराजे विचेतसि । 
संग्राद्रबन्दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुंधराम्‌ ॥ १८ 
हाहाकृतमभूत्सैन्यं शाल्वख प्रथिवीपते । 
नष्टसंज्ञे निपतिते तदा सौभपतौ नृप ॥ १९ 
तत उत्थाय कौरव्य प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 
भुमोच बाणं तरसा प्रद्युम्नाय महावलः ॥ २० 
तेन विद्धो महाबाहुः प्र्युञ्नः समरे स्थितः । 
जञ्जदेशे भश्च वीरो व्यवासीदद्रथे तदा ।॥ २१ 
तं स विद्धा महाराज शाल्वो रुकिमिणिनन्दनम्‌ । 
ननाद सिंहनादं वै नादेनापूरयन्मरीम्‌ ॥ २२ 
ततो मोह समापन्ने तनये मम भारत | 

मुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्दुरासदान्‌ ॥ २६३ 
स तैरभिहतो बणेबेहुभिसतेन मोहितः । 

निशेष्टः कौरवश्रेष्ठ प्र्युम्नोऽभूद्रणाजिरे ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि अणएणदशहो ऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
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10 °) 8 (०५००]) 13) 'संमत्तः (1. "मत्तो तै ). -- ४) 


5) वे ; 972 9.5 11४ ह; 2५ ५ ©. (०५८०])। 61} सः (10: च) 
` 11 °) व 4 (०८०४ 61) ततः ({0 तयीः). 51 
7०५ ५ सतुसुरं ; 2: सुत॒मरु. -- °) 71 वृत्र ; 7 71 बर . 

12 ०) ४ 85 7 1५. ५ सपताकः सध्वजश्च. -- °) 51 
78 च तूण ; 2९ प्रताप ; © सत्‌णि.. 

14 ") ६3 75 विसृजत्‌; 25 विसृजन्‌. -- ०) 7५ 
"( छद०्श0{ ©1) “हृष (10 "मोह" ). 

15 °) 0५ परिब्तः 0" अभिहतः). 8 संखे (7४ ७8 चे). 
-- ४) 1 नामषैत स सौभ. -- °) 7: प्रारान्दीपान्प्राक्षि 
पर्स. ~ 4116 15, 517 7 7 ( 69000 1218) 118, : 

79* तानापतत (४०!) वाणौघान् चिच्छेद महाबरः। 
ततश्चान्यान्दरारान्दीक्तान्प्रचिक्षेप सुते मम । 

[ (1.1) 2 तानापततो. 51 तान्वाणौषानापतत.; 1५ तमापतेतं 
वाणोघं ( 6४10601 ७0669{70108 | ). ‰%& (4 : भपततेति विसर 
लोप आषैः। # 20 0971800. स 92 चिच्छेद. -- (7 2) 51 
५ 3 7५ पुनः (० ततः). 51 ०८, च. 5) प्राक्षिपत्स (10 
प्रचिक्षेप ). 6 प्राक्षिपत्तसये ममं. ] 

. 16 °) ६3 बाणान्त्वरितो; © बाणाभिहतः. 

17. °) 5} ( 810. 10.) 8 29 128. 5 11 0॥ 12 मर्म॑. 

51 3 विमेचाञ्च. -- °) ४ 8 7 ( 606 013 ) विग्याघध; 


& चिषे. ~ ५) 41 1)1 सुमोच ह; ~ ( (,]) } 1) भका 
(1 "श्रं )हतः (0 मुमोह च ). };४ ॥ 12८ {011 12५6 पो), 
पपात "114 मुमोह. 

18 ५“) 51 भस्मन्‌ (5141). (८१५. त ५ 11) 1651). 1६ वीर 
({५" वीरे ) -- °) {४ (¢ (०४८०) (1) नवणयत]), दानवेन्द्रा 
४०८ दारयन्तो. 

19 °) 0 हाहामूतम्‌. 1५ (19 महल (1." अभूत्‌). 
~~ ८) 179 @ (नघ्छण), ५) चं महीपतेः (0५ ते) (10 
परथिवी). -- ५) 14} 1 (छन्न) 10५. 9.6) नृपे 

20 ०) ६ (0८्ण)। 109) राजद (10 कौरभ्य). -- °) द्र 
(५४५८७) 11. 8 ; ६1, 4 पकता) (ध ब्राणान्‌, 149) 
(0५८०) {21-8 ) सह ` ( 101 तर्‌" )., 

21 °) ४ 13 1) (0५०५) 1-9) तैः स (1) तेन). 8 
तेन बाणेन महता (}#» तेनातिविद्धो बरुवान्‌). ~ °) £ (०८ 
८०} 118) विद्धो ()' वीते). -- °) 12५ शरं (10) तदा). 
08 अत्रसाद्‌ गतस्तदा; ¢ (५४५५) (1 ) ध्यधिसी दरश तदा 

51 ( 0४ (४08). ) सर्त विद्धा ; {९9 तल विद्धो स; 
01. ततु (नु विद्धाः; एतं विङ्कासः पत्सि च विष्य 
8 (०५०७४ 119) तु राजद (10 महा"). -- °) 12५ "नादिनः; 
8 (9५५6 112 ) "नादं ध, -- ४) 128 आनाद्रथन्‌ (10 भापूर 
यन्‌). 8 दिशः (0 महीम्‌). 
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सौमवधोपाख्यानम्‌ ] 


आरण्यकपर्व 


[ 8, 19, 10 


१९ 


वासुदेव उवाच। 
शचाखवबाणार्दिते तसिम्प्र्युम्रे विनां बरे । 
वृष्णयो भस्रसंकस्पा विव्यथुः एरतनागताः ॥ १ 
हाहाकृतमभूत्सवं दरष्ण्यन्धकबलं तदा । 
र्ये पतिते राजन्परे च यदिताभवन्‌ ॥ २ 
त तथा मोहितं दृटा सारथि्जवनेरयेः । 
रणादपाहरत्तणं शिक्षितो दारुकिस्ततः ॥ ३ 
नातिदूरापयाते तु रथे रथवरप्रणुत्‌ । 
धूलुगहीता यन्तारं रन्धरसंन्नोऽजरवीदिदम्‌ ॥ ४ 
सौते रिते व्यवसितं कसाध्यासि पराश्रुखः। 
तेषं वृष्णिप्रवीराणामाहये धमं उच्यते ॥ ५ 


[1 7 मा । 


५७१११८०१ 


28 ०) 12५ 1213. ॥ 9५ मोहसमा . -- ८) 8 दुरास्मवान्‌ 
( {01 दुरासदान्‌ ). 

(काका) (मो, [ए ९9, 
114 118 ८11, (५५-५ आरण्य. -- (0 -14/001 ; 611 7 
( ९1] 011, चपोोनप्णण पष्पते ) 77001110} 011४ सौभवधोपा- 
यान (1 139. 4 121. ५ सौभवध; 126 शारत्रचध ) ; 1९५ 1116- 
180 0111४ सौभ. ~~ (44/१८ ; 3५ 120 प्रयुश्चप- 
मोहः ; 12; द्राल्त्रप्रचुश्नयोयुदधं ; 1: 9. ५ 41 म्द्युञ्नसाख्वयुद्ध 
~ 4 4॥1॥. १20. ( हुपा७त, कतात्‌ 0 10011) : 09 14; 
71 1४9 (^ 7) १५२1). ~~ ७1014 19, ; 71, % , 11 24. 


19 


(2 1111# 1119.1४ पोतो 17 (1. + (५, ४.1. 3. 1. 1); 
1116 {288. 76 पाज 1110+५द [७५, 

1 1६8 छ, ४6 १५. 51 149 9 श्रीह्प्णः; 71 71 1४1 
श्रीभगवान्‌ (1५" वासुदेवः). -- ५) 7 ५५. ४ 1 "वाणार्षिते; 
119 "चिते. -- 2) 11 111 रसिवश्वभे (10 यिना त्ररे ) ! 
-- ०) [६9 19 {धणाम)), वृष्णयः भत्‌ विष्यशरुः 8 (०४०6४ 
119) "सुखे (1५1 "रसा; ) 

2 ०) 51 7:-9 पराशुखम्‌ (107 हाहाष्तम्‌ ), 12० सैन्यं 
(10 सर्व). -- ४) 1५ "मयं (10 "बट ). नि (11. + 1188 
10६) ततः (10) तषा). -~- ०) 7 7 (०००९]) 118) मोहिते 
(0 पतिते). £ प्रथु मोहितो राजन्‌. -- ०) 8 ते ({0 


1९1. 4 प्रलोप. - 11410) 


कच्चित्सौते न ते मोदः शाल्वं दृष्टा महाहवे । 
विषादो वारणं दृष्ट ब्रूहि मे त्वं यथातथम्‌ ॥ ६ 
सूत उवाच । 
जानादेने न मे मोहो नापि मे भयमाविशत्‌ । 
अतिभारं त॒ ते मन्ये शास्वं केश्चवनन्दन ॥ ७ 
सोऽपयामि शनैर्वीर ववानेष्‌ पापञ्त्‌ । 
मोदहितथ रणे शरो रक्ष्यः सारथिना रथी ॥ < 
आयुष्मस्त्वं मया नित्यं रक्षितव्यस्त्वयाप्यदम्‌ । 
रक्षितव्यो रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्यहम्‌ ॥ ९ 
एकथासि महाबाहो बहवथापि दानवाः | 
नसम रौकरिमिणेयाई रणं मत्वापयाम्यहम्‌ ॥ १० 


, 726 


> 05 
€ ©» ८ 
~+ ~> ~व 
© 09 ¢ 
=+ => 
| च 8०० 


1 


च) 1 ए 7" 72५. 9 अश्च (101 [अ]मवन्‌). 9 (6०९] 
175) सातः प्रमुदितोभवत्‌. 

9 ५) 9 © (अन्न) 61) [४ ज्ीघ्रं (19 तूर्ण). ~ °) 
1६8. 3 232 7 14. 6 79 © ( चल्ल0 &1) 1४2 तदा; 7५ तथा 
(107 ततः) 

7 18 3 (७५०४ 3५) 7 (०८७0४ 01-3. ५) सौतिः 
(101 सूतः ). - ०) {3 8 72५ 170 72५. 6 मां; 1 वा; [ध 
मा (10 मे). -- °) ©. ५ अहे (० तु ते). 72 असिभर्वतवे 
मन्ये. 

8 ५) 570 ए 705 (४ 0०. ) सोपयाति; 76 "यासि; 
9 © (©<) ७1) सोभियाति. 12५ 7५ & (श्ट्शू 1) 
शरैर्‌ (10 द्वनर्‌). -- °) ©४. 4 102 वीरो ( 0" श्रो ). 
-- ८) 79 98 रथे (10 रथी) . 

9 ०) 6) 1९5 713 05 हि (10 स्वं). धा रक्ष्यो (गः 
नियं). -- ०) 8 7201-8 हि (10 [अुपि). - 9 ए. 3 
000. (? 19]. ) 9००, -- ०) 51 28 8 रणे; 2५ मया (10 
रथी ). -- °) 728 ज्ञात्वा ; 1 मत्वा (10) कृत्वा ); ५. १.1. 
10. 

10 ४) 5) 71. 9 [आ]त्र; 0: [अ]ख (० [अजपि). <1 
11-9 ह्ात्रवः (10 दानवाः). -- 2 010 10. -- ^) 
©. ५ शैकमिणेयस्य; ४02 "येद. -- °) 23 प 71. 4. 6 
रणे ; 7 ७ इति. 51 7 त्यत्तवा ; 1४ हित्वा ; 7 © (०४००6 
४) फुल्वा (0 म्वा) ; ९, ¶ 1. 9, 2. 8 8 (©.6शु 59 ) 
7 1 &1 [2 वै (10 [अ]हम्‌). 
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वासुदेव उवाच । 
एवं बवति घते तु तदा मकरकेत॒मान्‌ 
उवाच घ्रं कौरग्य निवतेय रथं पुनः ॥ ११ 
दारुकात्मज नैवं त्वं पुनः कार्षी; कथचन । 
व्यपयानं रणात्सौते जीवती मम कर्हिचित्‌ ॥ १२ 
न स बृष्णिङ्क्े जातो यो वै त्यजति संगरम्‌ । 
यो वा निपतितं हन्ति तवाखीति च वादिनम्‌ ॥ १२ 
तथा श्ियं वै यो हन्ति बद्धं बार तथेव च । 
विरथं विग्रकीणं च भग्रशसायुधं तथा ॥ १४ 
त्वं च ्रूतङुले जातो पिनीतः घरतकमेणि । 
धमज्ञथासि वृष्णीनामाहवेष्वपि दारुके ॥ १५ 
स जान॑श्रितं त्खं वृष्णीनां पएतनाष्खे । 
अपयानं पुनः सोते मेवं कार्षीः कथंचन ॥ १६ 
अपयातं हतं प्रष्ठ भीतं रणपठायिनम्‌ । 


1, त 8 1१ (>) ८५१००५५, १ | ति । 


11 ^1 ४88. 6८७) 34 (1, 4 का$शि71६) 0. 1116 
ए, 74 ०. 11०2. -- ०) 9 सः; 11 अपि; 135 वे (10 
तु). -- २) 51 ए. 8 12, 9 स्यन्‌ ({0" तदा). 11 118 
"केतनः. -- °) 09 सौति (0 सूतं). -- °) 8 (०५८०४ 19 
७४) संनिवस्यै (0 निवतेय). प" (101) प्रति त पुनः 
(४8 11 ४९ } 

13 °) 51 9. 3 023 नासौ; 01 कः स (पन स) 
-- ०) 1 सकर; (790४-4 धः संयुगं (10 संगरम्‌ ). -- °) 
19 8 (6ग्०नु+ 109) यश्च (यो वा). 8 171-858 [अपि 
{01 नि-) 

14 °) 21 10 79 69 च; 22-+ 7५ 7-9 वा ({भचै). 
51 ए. 3 71 -3 109 यो वे खि (एए प्रधन.) -- °) 2 
7 ( ९्८ग0 701-8) बाट ब्द्धं ( 0 0080. ); 8 ( ९:06] 
11) बृद्धान्वाखान्‌. -- ०) ४. $ 8 सुक्तकेका (10 विप्रः). 

15 ०) 71 © (छव 68) [४1 विदितः (1० विनी") 
-- °) 18 11- [आपि (1० [अ]सि). 

16 ") 5 जानंश्च; 8 (6०० 63 1/9) विजानन्‌ (0 
स जानन्‌). -- 76 ०८४. ( 90]. ) 16०५, -- ० } [03 19 
रणात्‌ (10 पुनः). 2 (५0870. सौते 904 कार्षीः. 

7 °) 51 ऽ अपर्यातं, -- ? ) £» 79 71 © ( छर 
७8) 111 भीरं; 701. 2: ओति; 729 मीक्ष्ण (10 भीतं). 
21. 3 101 ५ पलायित; 24 पराद्छख, ~ ) 9 1" 69, 
( 620०४ 81) ध मा (0 मा) 
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महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


गदाग्रजो दुराधषः किं मां वक्ष्यति माधवः ॥ १७ 
केशवस्याग्रजो वापि नीलवासा मदोत्कटः । 

कि वक्ष्यति महाबाहुमेरदेवः समागतः ॥ १८ 
किं वक्ष्यति रिनेर्नप्रा नरसिंहो महाधनुः । 
अपयातं रणात्सौते साम्बश्च समितिंजयः ॥ १९ 
चारुदेष्णश्च दु्धषस्तमैव गदसारणौ । 

अक्रूरथ महाबाहुः किं मां वक्ष्यति सारथे ॥ २० 
शूरं संभावितं सन्तं नित्यं पुरुषमानिनम्‌ । 

सियश्च वृष्णिवीराणां कि मां वक््यन्ति संगताः। २१ 
्चयुस्नोऽययुपायाति भीतस्त्यक्त्वा महाहवम्‌ । 
धिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यन्ति साधति ॥२२ 
पिग्बाचा परिहासोऽपि मम वा मदहिधख वा। 
मृतयुनाभ्यधिकः सोते स त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥२२ 
भारं हि मयि संन्यख यातो मधुनिहा हरिः । 


19 108 0. 14५2. ~~ °) {४ [1 8 रण" ( (५ नरः). 
51 71. 9 मदोष्करः (५, 1४५०); ६५, ४ महाबलः; 12५ "हनुः; 
8 (९५५५) 19) रथः; ({)" धनुः ). ~~ ०) } {3५ 
129. ५. 0 सूत; 126 तत्र (1५" सौते). -- ५) [५.४ 13 (कलन) 
11) 0८ 12५ ह्नाबश्च, 

20 °) }४ नो; 0५ 19 वा; 7५ ८ (०५८५) (1) 0 मा 
({५" मां ) ; ५६. ४.1. 91. 

21 ०) 71 61. 3] न्यू, 09149 -सभातिन, 19 21. 9 
00 128. ५. ५ © श्रास; ए &४-+ 1/9 निष्यं (10 सन्त), 
-- ०) 71 संतः; 1५ ८ (छण) (1) 149 सथा ( 10" निल). 
~~ 104 000. 212४५, ~~ ०) 1 }¶ मा; ८७४ षा (छमा); 
५. ४.1. 20. 1 7) 76 सह( 31 हि ताः (01 संगताः) 
19 ७8. ५ 8 वक्ष्यति समागताः. 

22 04 ०. 2४ (५. ५.1, 21). -- °} 43 13, इहा ; 
10५9. ५ 7 ७9 कध अपा" ( ० उपा ). ~~ ? ) 121 & (७+८ग्‌॥ 
19 ७8 ) रणाजिरं ( (० महाः ). ०) 3 धिग्धिग्भयादपा- 
नीतो. -- ५) 71. 3 (1600५ (णण, ) ७. ५ (४, साघु; © 
यदि (नपु). {ए 6 (जनन 9) [धा साध्वितिमां 
प्रति ( ए स्वतः; ©1 वादिनः) (1५ वक्ष्यन्ति साध्विति). 
-- 79 ©. 4 720९01.2904, 4४0 ४.1. #) })) 9, 

23 °) ६ धिग्धच्वः (1 “वाचः; 09 "तथा ). 23 70 
वा; 2५ 1 [इ (1 ऽपि). -~ °) 098 (0 (न 
19) खत्युतो" (10४ नाः). -- 0) 51 9.9 08. 6मां 


कवन 


सौभवधोपास्यानम्‌ ] 


यन्ञं भरतर्सिंहसख पाथेस्यामिततेजसः ॥ २४ 
कृतवर्मा मया वीरो नियांखननेव वारितः । 

शास्य निवारयिष्येऽं तिष्ठ त्रमिति घ्रतज ॥ २५ 
स॒ च संभावयन्मां वे निवृत्तो हुदिकात्मजः । 

तं समेत्य रणं त्यक्त्वा कि वक्ष्यामि महारथम्‌ ॥ २६ 
उपयातं दुराधषं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ । 

पुरुषं पुण्डरीकाक्ष किं वक्ष्यामि महायुजम्‌ ॥ २७ 
सायकं वरुदेवं च ये चान्येऽन्धकवृष्णयः | 

मया सपन्ति सततं किं लु वक्ष्यामि तानहम्‌ ॥ २८ 
त्यक्त्वा रणमिमं सौते प्रष्ठतोऽभ्याहतः शरैः । 
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त्वयापनीतो विवशो न जीवेयं कथंचन ॥ २९ 
स॒ निवते रथेनाञ्चु पुनदासुकनन्दन । 

न चैतदेवं कतेव्यमथापत्सु कथंचन ॥ ३० 

न जीवितम सोते बहु मन्ये कदाचन । 
अपयातो रणाद्भीतः पृष्ठतोऽभ्याहतः शरैः ॥ ३१ 
कदा वा घरतपुत्र त्वं जानीषे मां भयार्दितम्‌ । 
अपयातं .रणं हित्वा यथा कापुरुषं तथा ॥ ३२ 

न युक्तं भवता त्यक्तु संग्रामं दारुकात्मज । 

मयि युद्धाथिनि भृशं स त्वं याहि यतो रणम्‌ ॥ ३३ 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोनविरो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


( 9 


वासुदेव उवाच । 
एवगुक्तस्तु फोन्तेय स्रतपुत्रस्तदा मधे । 


+ 


8 तस्मान्मा (10"सस्वंमा). 5" अपयाः (101 व्यः). 

24 ०)" (1 (०६८) 1) वि- (५ स~) -- °) 51131. 9 
1211 9 मारत". -- ८) 5: नतु श्ष्योद्य सीदित; 1९ 8 11 
न सद्ाक््येद्य सीदित; 8 न हि श्क्ये( 1 "क्ये )व्यमर्षिततु; 10 
700 10५-6 नहि (मन) हक्ये्य मर्षितं; 2 न स रक्षे 
जीवितं; 18 सन शक्षेष्च सीदितु; 10: राजसूय महाक्रतु. 

25 ०४) ५ (18. + महा- (1५ मया); त निर्याखन्हि 
निवारितः. 

26 “) 51 119 स च संभाग्य मामेव (121. ४ वं). 

27 ५) 111 121 19 (41. 9 49 उपश्रात; 0 उपागतं, 

28 ") 71 (41 1 तत्र; 9 6५-4 कुर्‌ (10) उन्धक-). 
-- ०) 61 1९9. 3 121 स्पशते मे मया नित्यं. 

29 ^) 1)1 `समुग्ब; 109 "महं; 19 ( (५५०५) 61) "भिदं 
(0 "मिम ). ~ ?)=91० 121; 7५ 43 [भप्याहतः; 18 
[इ]भिहसः; 1 [अभ्यागतः 139. ५ पौः (५ प्ररि: ). --~ 128 
(ॐ (0101. ( 11". ) ४५५०-1, ~~ ५) {1.3 ने जीवे, 

0 1)8 (४ ७11. 40 (५. ५.1. 49). ~~ ५) &॥ 13 (6. 
0७)! 139) 12५ 1213 121, 4 ध 8, + 7 संमिते (1); 113 
"वृत्त; 11 4 "वह्यं ) ; 125 निष्तैक-, -~ ५} 51 121, 3 ममा- 
प्सु; 145 19५४ 126. ० 143 अप्यापर्सु; 7 0४. ५ 41 जपस्सु च 
(10 अथापत्ु). । 

91 8 09 000. 31 (५. *.1. 29); 81 ०0. (191. ) 


( < | 1)0{९)1८) ()1)".| {4४ स)मास्व;1)1 भं त्वे; माधवः; 


्रचुम्मन्रवीच्छुक्ष्ण मधुरं बा्यमञ्जसा ॥ १ 


न मे भयं रौक्मिणेय संग्रामे यच्छतो हयान्‌ । 


31००. -- ४) {ऽ मंसे. 234 12 7५. 8 61 कथचन. -- °) 
== १५०. 79 0 [&]प्याहतः; 718 च हतः. 52 1/2 परैः (10 
दरः). 

2 ०) 22. 3 72217५4 6 च; 102. 28 [अ)पि; 70& 

(8 त्व ) (1० वा) - °) © (ज्व्श ©) वा; धमा 
(10 मा). - ०) 3 (शन्न 282) 125 8 कापुरषस्‌ . 
, 39 °) 51 न च युक्तं भवेच्यक्तं; ए» अयुक्तं कृतवान्यस्तवं; 
701. 9 न च युक्तं तव लयक्तु ; 79 अयुक्तं तु भवेत्य' ; 8 अयुक्तं तु 
मया लय, -- °) 1, सति (1० खक्ष). -- °) 51.79 यतो 
रणः; 71 1⁄1 रणाज्ञिर; ©. 4 ततो रण. 


01010101, 1. 4 10188104. -~ 11८00" 241४047 ; 1 
 &©४-५ आरण्य, -- 5461001 ४५12 ; 1 12.39 8 7) ४ 
(8]] 01. प्रोष्य 78116 ) प्रप्त जण सौभवध 
(21. 9.५ सौभवधोपाख्यान; 725 शास्ववध). -- 40104/. १10101८ : 
734 72; प्रद्ुञ्नवाक्यं ; 7५ 0४-+ 171 अपयानगरहैणं. -- 4८1#. 
110, (ुप्68, 0०108 0 10010) : 001 5 9 18, [1 
19 (४8 10 6). -- 31010 110 ; 10 {1 88 , 16 89. 


20 


{ॐ 11)8 ०40. 18 1108870६ 14 1. 4 ( 9. ¶.1. 3. 1. 
1); {6 1188, 96.109] 1&0160 11616. , 
1 51 59 7 भ्रीह्कष्णः; 701 (1 ध श्रीभगवान्‌ ({0ः 
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६ १ 18 युद्धञशरासि वृष्णीनां नात्र किंचिदतोऽन्यथा ॥ २ 


आयुष्मन्नपदेशस्तु सारथ्ये बतेतां स्मृतः । 

सार्थेषु रथी रक्यस्त्वं चापि भृशपीडितः ॥ २ 
त्वं हि शाल्वप्रयुकतेन पत्रिणाभिहतो भृशम्‌ । 
करमलाभिहतो वीर ततो्हमपयातवान्‌ ॥ 9 

स त्वं सात्वतथ्ख्याय रग्धसंज्ञो यदच्छया । 
पर्य मे हयसंयाने शिक्षां केशवनन्दन ॥ ५ 
दार्केणाह्ुत्मन्नो यथावच्चैव शिक्षितः । 

वीतभीः प्रविशाम्येतां सासवख महतीं चमूम्‌ ॥ ६ 
एवषुक्त्वा ततो वीर हयान्संचोद्य संगरे । 
ररमिभिश्च समुद्यम्य जवेनाभ्यपतत्तदा ॥ ७ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च । 
सव्यानि च विचित्राणि दिणानि च सर्वश्च ॥ ८ 
रतोदेनाहता राजच्रस्मिभिथ सयुयताः । 


1 


वासुदेवः). -- ") 27 ७ ( 6:00)! 61) तथा भ्रधे; 1 1 
( 6706]07 71-8) ततोब्रबीत्‌. -- % ) 23 1 ( ५५५५] {1-8 ) 
्रदयुश्नं बलिनां श्रेष्ठं , ४५१ क्ष्णम्‌ ( 0" वाक्यम्‌ +. 

ॐ ०) 19 ४. $ उपदेशस्तु. -- 2) ¢ रिक्षता ; 119 
दिक्षितः (1 वर्ततां). 7५ 729 श्चुतः; 13 मतः; 1 (४, 8 
श्रुताः. (01 स्मृतः) 
` 4 124 ग. 4०-5" -- ०) 19 ©8. + च (0 हि) 
-- ४) 2 1 ( 6८०0 701-8; 12५ 0111. ) 19 ©3 दरेण ( 07 
पत्रिणा ). 7४ © (€्व्ु) ©) श्रक्षमाहतः (1०५ [भ]भिहतो 
ग्राम्‌ ) ) &9 19 109 उपयातवान्‌ 

6 °) 51 ४ 7५ 71. 9 दास्काच्चाहम्‌ ( ८.9 तवम्‌; 129 
चोेम्‌ ) उस्पन्नो ; 71 दारुकेण ससुष्पन्नो. -- ८) 5\ प्रतियाखे 
ता; 9 (०५५९४ 1५ © ) प्रविक्षाम्येना. -- “) 1 7 (6५ 
९०] 71-3 ) प्रथितां चमू. 
` 7 8०06 ¶, 3 2 7 (अट्‌ 01-8 ) 108. वासुदेव 
(2: श्रीकृष्ण ) उ". ` -- ° ) 71--3 7 © ( भवन] &1) 1/9 
वीरो. -- ०) 91 संयुज्य ; ५. 3 "नोद्य; 7. 3 "योज्य ; 9 
नद्य. "1 1 1 संयुगे, -- °) 8 1) ( कण्लु 1-9. 6) तु 
(0 च). 

8 ",) 7५ © या(&५ धा)वकानी". 
` 9 °) 51 9. 8 70 713 हता (६० [आहृता ). -- °) 
0. 8. 18. 9० 51 7" 6 ©1 आकाशे, -- ०) 7 ( 60607 
24) 10० 70 12५. 5 च्यचरंसते ; 7, विविद्युसे; 128 प्रवर्षे, 


महाभारते 


[ कैरातपर्वणि 


उत्पतन्त इवाकाशं विवथुस्ते हयोत्तमाः ॥ ९ 
ते दस्रराघवोपेतं विज्ञाय सृप दारुकिम्‌ । 
दह्यमाना इव तदा पर्परशुश्वरणेर्महीम्‌ ॥ १० 
सोऽपसन्यां चमू तख शाल्वख भरतरष॑म । 
चकार नातियत्नेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ११ 
अमृष्यमाणोऽपसव्यं प्रदयुञेन स सोभराद्‌ । 
यन्तारमख सहसा तरिभिर्वाणेः समपैयत्‌ ॥ १२ 
दारुकख सुतस्तं त॒ बाणवेगमचिन्तयन्‌ । 

भूय एव महाबाहो प्रययौ हयसंमतः ।॥ १३ 
ततो बाणान्वदुविधान्पुनरेव स सौरा 
मुमोच तनये वीरे मम रुक्मिणिनन्दने ॥ १४ 
तानप्राप्नाञ्छितैर्बाणेधिच्छेद परवीरहा । 
रौक्मिणेयः स्मितं कृत्वा दशेयन्हस्तसाघवम्‌ | १५ 
छिनान्दष्रा तु तान्बाणान्म्दु्ेन स सौभराट्‌ । 


10 °) 1). 3 हया (1. हस्तः). “~~ ' ) 1)9 ¶ु५ 4 

(120 उमोह्य (1 दृह्य). -- ५) 19 }; 1) ((5ल्५])+ 
{219 ) १9 (19 नास्पृष्यन्‌ ; 1९४ [अ]पस्प्रशन्‌ ; (५ [अ]परस्ष़द्य 

11 ०) ६ (५५८्न]) 1५ (19) सौपसभ्यं, 41 (६8 1) त; 
11 छस्षा; 1५ (4 (5८) (1) ता ष्च (1 लस्य). -- >) 
3 पुरुषषमभ; 119 समिर्तिजयः. -- %) = 1. 1. 714; 201, 
9५; 4. &2. 1४०; ८3, 9)" ५१५, 

12 ") 13 प्रद्युश्नस्य. 1 12) 1). + °च ({भ्स). 8 


साल्वः समितिदारुणः. -- ५) &1 134 1) समद" ; 1९9 131. 
10५ 10) 11. 2. 4. ५ समार"; 1४ भमै"; 1); अम्रः (101 
समप" }. 


13 ५) 3 1) (५५८५) 11-5) सश्र (कर्वन्रु) ) 
51 1६५ 721. 9 पातम्‌; $ घातम्‌ (५ -बेगम्‌). ~~ °) 
9 @ ( ७५८०) (1 ) महाब्राहुः. -- ८) 1९४ स (५ प्र). 
139, 8 11) 12, 6 अपसष्य्रतः ; 13४ हयसयुनः ; 4 हरिसत्तमः; 
79 (9-4 हयमा्गतः, 

14 “) 3. 9 8 बहुतरान्‌ ; 12४ अहुप्राजन्‌ . ~~ " , 7४७ 
भूय एव (५ पुमरेष ). ~~ £) इ. ४, + 141 1054, 8 प 
वीर; 72४ 12५1 ध" कीरे 

15 ५) 51141. 3 0» अश्न; 8 ( ८५४८७)! 141 } प्राणि 
(10 हेष )., 

16 °) 28 दा छिक्तान्‌ (1 पपन, ); प्रा ७५ 
भिन्नान्दद्ा; 01 भप्नान्द्ा. 9121. 9 तो; 1), [म)द्ुतान्‌ (19 
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आसुरीं दारुणीं मायामास्थाय व्यसुजच्छरान्‌ ॥ १६ 
्युज्यमानमाज्ञाय देतेयास्ं महाबलः । 
ब्ह्मास्ेणान्तरा छिन्वा समोचान्यान्पतत्रिणः ॥ १७ 
ते तदसं विधया विव्यधू रुधिराशनाः । 
शिरस्युरसि वक्त्रे च स मुमोह पपात च ॥ १८ 
तस्मिन्निपतिते श्रे शास्वे बाणप्रपीडिते । 
रौक्मिणेयोऽपरं बाणं संदधे शत्रुनाशनम्‌ ॥ १९ 
तमचितं सवैदाशाहेपूरौ- 
रादीभिरकज्वरनप्रकाशम्‌ । 
दृष्टा श्रं ज्यामभिनीयमानं 
बभूव हाहाढृतमन्तरिकषम्‌ ॥ २० 
ततो देवगणाः सर्वे सेन्द्राः सहधनेश्वराः । 
नारदं प्रेषयामासुः श्वसनं च महाबलम्‌ ॥ २१ 
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तो रोक्रिमणियमागम्य वचोऽब्रूतां दिषौकसामू । 
नेष वध्यस्त्वया वीर शाल्वराजः कर्थचन । २२ 
संहरख पुनबांणमवध्योऽयं त्वया रणे । 

एतख हि शरस्याजों नावध्योऽसि पुमान्कचित्‌।।२३ 
मृत्युरसख महाबाहो रणे देवकिनन्दनः । 

कृष्णः संकल्पितो धात्रा तन्न मिथ्या भवेदिति ॥ २४ 
ततः परमसंहृष्टः प्रद्युप्नः शरयुत्तमम्‌ । 

संजहार धलुःश्रष्ठात्तणे चेव न्यवेशयत्‌ ॥ २५ 

तत उत्थाय राजेन्द्र शाल्वः परमदुमेनाः । 
व्यपायात्सबलस्तृणं प्रद्युञ्रशषरपीडितः ॥ २६ 

स द्वारकां परित्यज्य क्रूरो बरृष्णिभिरदितः। 
सोभमाखाय राजेनद्र दिवमाचक्रमे तदा ॥ २७ 


7० 
€ ¢ ©> 
= =+ = 
<> «2 ~ 
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षति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विशयो ऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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तु तान्‌). ५ @ (७५८०) @1) बाणाने (10" तान्भाणान्‌ ). 
-- ४) 171 108.6 च (0) स), -- °) 61 91814 दार्‌- 
णाँ; 1५8 दानवीं. -- 9) ७५. ५ [अकुबासूज. 

17 ५) 5; तं स्तुत्वा; 169. 3 12911 02-9 तं (ऽस) 
ज्ञात्वा (10 आश्चाय ). 13५ 2५ तस्परयुज्यतमाक्षाय; 8 तां 
प्रयुक्ता (01 संप्रयुक्त ; 103 तत्प्रयुक्तं ) समाक्षाय. -- ") ९3. 8 
"हवे ; 1 (60०10 13 ) {1\ 124+-6 ©. ५ ` बरु (10 बलः ). 

18 “) 8 तसो हस्ताद्विनिःक्षिक्ता; 9 तस्य चाख्ल (112 ते 
तदञ्ञं ) विधूयाथ. -- ४) 18 विधिषद्‌; 7 © विम्याथ; 11 
विम्याधः; 1५9 विविद्यू ( {0 विम्यभू). 231 रुधिराक्षनैः; 7" 
01 1 "नान्‌; 7 69-4 न. 

19 °) 71 19 08. + परं (० [आपर ). ~ °) &8 7४ 
५ शाश्चुतापने ; 7" 61. + 11 "तापनः; & "दासनः. 

20 ५“) 4. 8 135 12111. 18 {1.6 © ( छलक 68) 1४4 
ददाह. 51 {9.9 113. ५ -सुख्येर्‌ (1० "पूगे ). -- ४) 71 
2 7 आश्षीविषाभ्भि( 1५ 0 "कै )उवरूम( 13५ "उवरित ) काशं ; 
71 81 एध साक्षीभिरपि( 1/9 "दिम )ज्वकिति(41 "उवरुन ) भर; 
7४ ७५-+ आद्रीभिराजन्ननरमर' ( ४6). 

21 2?) 13 सहभहिश्वराः; 09 सभुवने"; 7 08 सक्तवि- 
गी"; &9. + सप्तगे, -- °) 2 7 ( ७४५60; 118 ) मनोजवं 
({0" मषा )., 

. 22 ^) 517 ©8, + आगद्य ; © 141 जासाद्य, 
23 8 000, 28. ~~ °) 1. + महात्राणे. -- ?) 20 


"८ कमो नो नम क न 6०१७१५१ १८५. 6१०५१८१) 


रणे सया ($ ४0870. ). -- °) 8 7 (च्छब्णुण 1201-9 ) 113 
प्व (10 हि) 
24 ०) 7 72५. 5 तन्मिथ्या न; 78 1/2 न तन्मिथ्या 
( 0‡ {४08 ). 61 भविष्यति, 
25 °) ५.3 तूर; 8 तूणी. 51 चैवं; ऽ 29 10 129. 
चेन. 
27 148 00. (19.71, ) ‰१००० ( प] 26०८८}. -- ४} 


© (0८0४ ©) 7४1 साल्वो (0 रुरो ), 81 7073 
ण © आदितः. 

(01010110 01701, 1 8, 1, ५ 1118810. - 1४0 
201४411 ‰ 51 ¶ ७०५ आरण्य. -- 3९08-4 0400; 51 ए 


18 171 ५ 01. 4. 6 (शा उण, इपो0-एषा एप 28026 ) 060. 
४०0 ०४ सौमवध (21. 9. ५ 120 सौभवधोपाख्यान ) ; 7४ 
10७56 0 श्राल्ववध. -- 4470. १८ : 13 अदयुन्चेन 
दाल्वपराजयः; 1४1 साट्वापयानं - 44104. 110. ( &प्68, 
0108 01 0001}: 19 19; 11 20 (४8 7 (७). 
~ 51014 0. : 1" 11, ५ 94. 
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2 11118 24109, 18 0116810६ 10 (1. + (५. १.1, 3.1. 1) ; 
{116 1188. 9/6 1010841 1066 11618. 
1 35 123, ५ 7५ 6५ श्रीहष्णः; 71 71 ४1 श्रीभगवान्‌ 
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वासुदेव उवाच । 
आनतेनगरं युक्तं ततोऽहमगमं तदा । 
महाक्रतौ राजघये निघते नृपते तव ॥ १ 
अपश्यं दारकं चाहं महाराज हतविषमू । 
निःखाध्यायवषटूकारां निभूषणवरख्ियम्‌ ॥ २ 
अनभिज्ञेयरूपाणि द्वारकोपवनानि च । 
दष्टा शङ्कोपपन्नोऽहमपृच्छं हूदिकात्मजम्‌ ॥ ३ 
अखखनरनारीकमिःदं वृष्णिपुरं भृशम्‌ । 
किमिदं नरशादूर श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥ ४ 
एवमुक्तस्तु स मया विस्तरेणेदमव्रवीत्‌ । 
रोधं मोक्षं च शाल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥ ५ 
ततोऽदं कौरवश्रेष्ठ श्रुत्या सवैमशेषतः । 
विनाशे शाखराजख तदैवाकरवं मतिम्‌ ॥ & 
ततोऽहं भरतश्रेष्ठ समाश्चाख पुरे जनम्‌ । 


~ ---------~-----~----------- ~ 
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(0 वासुदेवः). -- °) 121 रम्यं ( [0 मुक्तं ). 8 "नगरीं मुक्ता 
{ 61. 4 सुक्स्वा; 3 जुख्यां ). -- ०) ^ 0५ 188. निचरेत्ते 
8 (चण्शुणं 214) मरतषंभ ( {0 नृपते तव ). 

2 ^) 28 चैना; 1 6170) चैव; 7५ 694 चापि (10 
चाहं ). -- ) ए दूरादेव (9 महा" ). -- ०) &1 निभू- 
षणमिव खिय; 142 निभूषामिव योषितं. 

3 ^ ४4 दृष्ाहं शंकमानो वै. -- ०) ©, ५ अपदं ; &4 
पप्रच्छः; 12 द्यप्रच्छ,. 

4 ˆ, 7 74 0 "करं ( {० शुरं ). 5 वर; 121. ५ महत्‌ 
( 01 श्ुकाम्‌). -- ०) =], 9. 14 ; 31. 9५; 86, 8"; ५16, 
91 दच्छामि तेनघ; 7४ 1 1५ 17" 124-6 "मि वस्वतः; {8 
{21--8 मिते वचः ( {02 देच्छामहै वयम्‌) । 

@. ५) 3 7 (6८०) 719) ©. 4 पाशु). सु 84 
स. ~ 4} 5 ए 0५ 1021-9. ५ 17 ब्रष्णिसत्तमः (10 
राजः ). 

© °) ६५ 0 124. 8 १9 05 भरतश्रेष्ठ. -- ०) ४ 8 
्ल्वाभरियमनुततमं ; 7५ 128 शुषा सुमहदभ्रियं. ~ °) (1 
सारूराजविनाङ्राय, 

7 ‰) 587 ( 6206]0† 1218 } 1/4 स्वान्‌ (0 सवै-). 
51 &४. 9 115 तान्‌ ( {० च ). -- †) 7५ 1४ इदमब््वं 
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[ कैरातपर्यणि 


राजानमाहुकं चैव तथेवानकदुन्दुभिम्‌ । 
सर्ववृष्णिप्रवीरांध दषयननचयुवं तदा ॥ ७ 
अप्रमादः सदा कार्या नगरे यादवर्षभाः 
शाल्वराजवषिनाश्ञाय प्रयातं मां निबोधत ॥ € 
नाहत्वा त निवर्तिष्ये पुरीं द्रारवतीं प्रति । 
सन्ञाल्वं सौभनगरं हत्वा द्रष्टास्मि वः पुनः । 
त्रिसामा हन्यतामेषा दुन्दुभिः शव्रुभीपणी ॥ ९ 
ते मयाश्वासिता वीरा यथावद्धरतपम । 

सर्वे मामवुबन्ह्ाः प्रयाहि जहि शात्रवान्‌ ॥ १० 
तेः प्रह्टात्मभि्वीरिराशीभिरभिनन्दितः । 
वाचयित्वा द्िजश्र्ठान्प्रणम्य शिरयादुकरम्‌ ॥ ११ 
सैन्यसुग्रीवयुक्तेन रथेनानादयन्दिशः । 

प्रमाप्य शङ्खप्रवरं पाश्चजन्यमहं नृप | १२ 
प्रयातोऽस्मि नरव्याघ बेन महता प्रतः ! 


(10 अद्युं स्रा). 

8 ५) 1९४ 1)1. 3 प्रायां मो; 13; [अ]भियातोस्मि. 

9 ५) 11 (1 ति- (छत). १५ 0-+ स हृस्वा विनि 
वर्तिष्ये, -- °) 51 11. 3 त्रि(5) त्रिः)सामा ताङ्धताम्‌; {६ 
13 10115 129५, 6 0 (13 1 (प) परिः समादन्यताम्‌; [५ 7४ 
त्रिः समा(४ मे) ताङ्धताम्‌; 10111. 11५ (4५ चरिः सामाहन्यः 
ताम्‌; 129 श्युशमावाद्यताम्‌, ~ ५1५ त्रिःमामा ( = प्रिस्रय 
सीचमन्धरतारभाप्रेन). 1४3 11. 3 £ (८३५८५))! (1 १43) एष. 
168 प्रशाम्य तान्यनामेषा -- (1) 14; 10 1 बुदुभी, + 
13 ५ 1 [0५-9 भीषणा; 121, ४ 9 (कदम) (1 01) 
"षणः, 

11 °) ८ [त्य 9 + प्रक्चष्टा. -- ५) &1 स्वद्क; (५1 
12५ 11 121. ५१ + मवं; (८9 129 च्च तानू; 103 तथा (0 
[आहुक ). 

12 ५) = 1, 212. 9० {4 131) ( छठ) 11 ) नरेभ्यः 
(138, ५ 126 सैभ्य'), -- ") 123 आनद"; 7 1. १.५ आ 
च्छाद ; 741 उक्ञादुः. -- °) 19 प्रगृह्य; 11 1४ 7४ 0 
प्रध्माय, ~- १) 8 चच मारत; 8 मथायहं ( {0' भहु नृप). 

13 ५) 51 1 01 नरश्रेष्ठ; 019 महाराज (0 नर्‌ ), 
-- °) 29 91 शेन; 19 युक्तेन. ~~ °) 51 18 1० 7४ 
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सोभवधोपाख्यानम्‌ ] 


कलप्तेन चतुरङ्गेण वशेन जितकाशिना ।॥ १३ 
समतीत्य बहून्दे श्ान्गिरींश वहुपादपान्‌ । 

सरांसि सरितभ्रैव मातिंकावतमासदम्‌ ॥ १४ 
तत्राभरोपं नरव्याघ्र शाल्वं नगरमन्तिकात्‌ । 
प्रयातं सोभमाखाय तमहं प्ष्ठतोऽन्वयाम्‌ ॥ १५ 
ततः सागरमासाच क्षौ तख महोर्मिणः । 
सथुद्रनाम्यां शास्घोऽभूत्सौभमाखाय शतुहन्‌ ।॥ १६ 
स समालोक्य दृरान्मां स्मयन्निव युधिष्टिर । 
आह्ययामास दुष्टात्मा युद्धायैव मुहुः ॥ १७ 
तख शाङ्गपिनिथकतेवेदुभिमंमेभेदिभिः। 

पुरं नासाद्यत शरैस्ततो मां रोप आविशत्‌ ॥ १८ 
स चापि पापप्रृतिर्देतेयापसदो नृप । 

मय्यवषैत दुर्धपेः शरधाराः सहस्चश्षः ॥ १९ 


18. 6 यस्रेन ; 1९५ 13 1)1, 3, 4, 0 यन्तन. 

15 ८) 1६3 1} 1) (५५८५) 121.) "9 (15. + 14४ साग 
रम्‌ (107 नगरम्‌). 1४ अतिक, -- ^) 13 11. 119, ॥8 
(८101५ 0011. } [)५ ¶' (+; प्रमालि. -~ ५) [४3 12५ 1 1 
[अन्वगां ; ए [इ]नित्रया. ~~ ^+ (५ 1, & (फलन्‌) 19) 
111४, : 

80" दृष्टवानसि राजेन््‌ साल्वराजमथान्तिके । 

16 ५) 8 (०६५५) 14४ ) चलो" (10! मही ' ). -- ^€ 
16, ए 24 11 111, ; 

81* स मामालोक्य सहसा सेनां रा प्राहिणोन्स्षे। 
मद्राहूना च सेनाया हिया किचिद्रेव च) 

[ (1. 1) 1५ (19 स समाकोवथ, (4 धव युधि ( (0८ मूषे ).] 

17 ५) 126 समार्रोक्य श्च; 8 ((द्ल्ण्‌) 19) स मामा 
रोक्ष्य. £ ( ५९८०])५ 149) सहसा (1 दुरास्मां ). ~~ 410 
1१, (1 1041५ {9०५20५0 = , ८16८111 (16 [16४ 7 णः 
10161" ]) 11८0. 

18 11; (9, 8 (ा)), 1619. दा कजपत्‌ल 18 (न 
20". -- ° } 12५ 14 ततः (10) तसय ). -- °) ©1 बलम्‌; 
109 परो ( (01 पुर्‌). 11 (1 काम, न, 9 आच्छाद्य च (0, 
न); ४ नासा स. 2/9 तदा (८ शरस्‌). -- ५) 80716 
1188, मा (1५1 मा). 

19 1 49. 8 (ण. 19०" (५. ४.1. 18). 01 व ५.९. 
17, ~ “) 1 ५ }41 परमक्र्रो (10 पराप ). -- °) 
04 1 "यापद्रदो. ©+ [इ]भवत्‌ ( 10 नृप), -~ °) 25 7) 
(88००त ध"0 ) 01. + सस्यवरषैत ; 71 मय्यभ्यवषेव्‌ ; 79 


आरण्यकप्व 
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सेनिकान्मम घतं च हयांश्च समवाकिरत्‌ । 
अचिन्तयन्तस्तु शरान्वयं युध्याम भारत ॥ २० 
ततः शतसहस्राणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । 

चिक्षिपुः समरे वीरा मयि शाल्वपदालुगाः । २१ 
ते हयान्मे रथं चैव तदा दारुकमेव च । 

न हया न सथो वीर न यन्ता मम दारुकः । 
अदृश्यन्त शरेश्छनास्तथाहं सैनिकाश्च मे ।॥ २३ 
ततोऽहमपि कोरव्य भराणामयुतान्बहन्‌ । 
अभिमन्त्रितानां धुषा दिव्येन विधिनाक्षिपम्‌ ॥ २४ 
न तत्र वरिषयस्त्वासीन्मम सेन्यख भारत । 

खे पिपक्तं हि तत्सोभं क्रोशमात्र इवाभवत्‌ ।॥ २५ 
ततस्ते प्रेक्षकाः सरवे रङ्गवाट इव स्थिताः । 


8 1101 





मय्यवप्र॑स्स; 11 ( #11 106 ) पर्यवषंत ; 1 ९2 3 समः. 

20 1701 1 &. ४.1. 17, - “) 51 माच; 1५ (000 
1117109 ) © ( कटम्‌ ©9) 141 चैव (10 मम). -- ”) ६9 
13112 7५ स समा (10 समवा ). 79 स्‌ हयांश्च समाकिरत्‌. 
-- {6 20०५१, &1 16४68 18. -- ०) ऽ 725 1/2 चः; 
79 @&-\ [अख (10 तु ). 01 अर्चितयंस्तु स शरान्‌. -- °) 
¶ © 11 योस्स्याम (0 युध्या ). ४ प्रतियुध्यामहे पराच्‌ . 

22 ०) 72 ए 1 (९८6 01-8) 2 च (10 मे). 
-- °) 8 सतं (? ८०४ सूत); 71 तथा; 708 त्च; 8 ध्वजं 
({0? तदा). -- °) 3 7 तैबाणिर्‌ (77 सुबाणैर; 76 ररेसतर) 
मर्मभेदिभिः (79 बागेम॑मौतिमेदिमिः); 8 (क्क्‌ 1/9) 
साट्वराजेन चोदिताः. 

29 °) 5) 76 व 68. + वीरा (र), - >) 61 
79 न वरूथो (7५ "थं ) न दारकः; 7 न च स्प न दारकं ; 8 
( ©>:00])† 119 , 6५ 11018 ) न ध्वजो न च दारकः. -- °) 128 
ततो ; 79 0४-+ न चाह. . 

24 ०) ४ 2 7 ( ०० 71-8) कौतेय ({0" कौरव्य ), 
-- °) प न1676 | 9 8 126 10 14. 9 आरमन्निताना; 
8 अभिर्मतितेनः; 71 अभिमंतितांश्च; 72 © अनुमन्य ताश्च (© 
ता); 101 असिर्मविताश्च. % ©": जमन्त्रिताना अभिमन्त्रि 
तान । ‰ 8 (0<्श) 112) धनुषि. 

5 0) "1 विष्यः; ¶४ 6५. $ विषयाश्च, ऽ 8. 5 चा! 
सीत्‌; 79 ७2-+ चासच्‌. --- ८ ) 8 सैन्यं (10 सौम ). -- °} 
09. 60 क्रोकशमात्रम्‌ . 

26 2) 7201 19 (5 [आ]स्थिताः. 7 © 141 ते देवा (61 
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म हर्षयामासुरुचैमा सिंहनादतरखनैः ॥ २६ 


मत्का्ैकविनिथक्ता दानवानां महारणे । 

अङ्गेषु रुधिराक्तास्ते विविश्ः शरभा इव ॥ २७ 
ततो हलहलाशब्दः सौभमध्ये व्यवधेत । 

बध्यतां विशिसैस्तीक्षणैः पततां च महाणेवे ।। २८ 
ते मिकृत्तयुजस्कन्धाः कवन्धाढृतिदशेनाः । 
नदन्तो मैखानादानिपतन्ति स दानवाः ॥ २९ 
ततो गोक्षीरङन्देन्दुमृणारुरजतग्रभम्‌ । 

जलजं पाश्चजन्यं वै प्राणेनाहमपूरयम्‌ ॥ २० 
तान्दषटर पतितांसत्र शावः सोभपतिस्तदा । 
मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि ॥ २१ 





देवा वै ) दिवमास्थिताः. 
27 ५) र 5 (चठगु0 9) 7 ( 6>4नू॥ 01-9 ) 109 मस्क- 
रामर"; 79 ७४५ "विमुक्छास्े. -- °) 51 11- बाणास्ते वातः 


रंहसः (19. 3 "सा ); {2 3 2५ 10" 1214-9 142 दानवानां 
करासथा (29 "दा; 105 "तः ); 1५ बाणासतान्दानर्बास्ततः,. 
-- ०) 51 ऽ 721.3.; र्चि( 1 "धि )रगास्ते; 19 8 [2५ 
12७. ° रचिरापागा; 13 10: रुधिराश्चास्ते; 71 रुधिरासक्ता. 

, 28 ४) 51171. 6: 05 व्यवर्तत; 12 उ्यवस्थितः; 8 
प्रवतत; \ द्यवतंत; &1. ५. ५ 111 [अ]भ्यचतैत., -- ५) 1 
ए 71. 3 विद्धानां ; 75 विन्तानं (0 वध्यतां ). ४ 11. 3 
निशिते (10 विरिखे' ). 

29 °) 8 (चन्न 8४) 12५ स्वतो (10 नदन्तो). 
-- ^© 29, 7 ( 6४८०0 8; 1. ५ 1018610६ ) 1118, : 

82* पतितास्तेऽपि भक्ष्यन्ते समुद्रास्मो निवासिभिः। 
[ {2५ तेपि मस्त; 71 ते श्यभक्षयत (10 तेऽपि भक्ष्यन्ते ). 1 

41 °) 0721५. 6 ततः; 0; तथा (10 सदा), 759 
(6र्ण्श ©) साटवराजपुरस्छृताच्‌. -- 41४0८ 31, 1 
( 11610 001. 82५४) 11 1115. 88५, 

32 9 0111. 82०2. -- °) {४ ४ 14. 6 गदा हाः; 
8 1५ हला (7० र~) गदाः; 71. 5 हुडा गुडाः; 7४ भिडी 
गदाः; 7 09 हि बहूुखाः; 1 गुखहूक ; 149 हुठगुण- ( {01 
हडहृडाः). 51 चापि (10 प्रासाः). 08 तान्येव छगुदप्रासाः, 
-- 0) 23 {2 194. 6 4195], श क्ति- ४24 दुष्ट. 1190४ 
1088, -परस्वधाः, ~~ 7४ 70 12 108, 908 $१५१; 1 
( 11161 0101. 82०४) 21 108, 9162 51; 

88* असयः शक्तिसुशरुपाशा्शिकणपाः हराः । 
[ 3 -कुराक- ; 7". -कुलिश्च- (0 -मुदाल-). 19 70 -वनपाः; 


महामासते 


भह ध तजयिणानोन 4 १.०३ णडा पतति भिनद सद त जय कन कण "च 


[ कैरातपर्वणि 


ततो हृडहुडाः प्रासाः शक्तिशूलपरश्वधाः । 
पद्िश्चाश्च युण्ड्यश प्रापतन्ननिरं मयि ॥ ३२ 
तानहं माययैवाशु प्रतिगृह्य व्यनाशयम्‌ । 
तस्या हतायां मायायां गिसिमृदगैरयोधयत्‌ ॥ ३३ 
ततोऽभवत्तम इव प्रभातमिव चाभवत्‌ । 

दुदिनं स॒दिनं चैव शीतयुष्णं च भारत ॥ ३४ 
एवं मायां विकवांणो योधयामास मां रिपुः । 
विज्ञाय तदहं सवे माययेव व्यनाशयम्‌ । 
यथाकारं तु युद्धेन व्यधमं सयेतः शरै; ॥ ३५ 
ततो व्योम महाराज शतद्यंमिवाभवत्‌ । 
शतचन्द्रं च कोन्तेय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ २६ 


129 नपा; (क) -पषपाः). | 

-- °) ४ पटटसाश्च (1 प्ह्मास-). 1९५. भक्ष्य"; 121. 3 मुखं 
ङ्ध ; 11 (49. 4 मुम ((4+ सुश्य ; 19 ८: सुसुहय"; (4 सुसू; 
॥ /1 सुस्थ ( {1 भुश्चुख्व' ), ~~~ 1)1 01). 44) 1१ ~~ 4) 
ए 121 29. 8, 1] प्रपलति (123 त); ॥ पालयन्‌ ({+!'श्रोः 
पतन्‌). 121. 4 स्वनिक ; 1५ निशिता ( 1" अनिङ् ). 

१2 121 0१. ४9 (५, ५.1, 39). ~~ ५) &\ 1; 1 26 
{1 12#. ५ तामहं; (५५ तोह, --~ ४) (11. 3 अरतिहत्य, ५.3 
1५ विनाशय. -- °) 5! चु मया; 12४ मायां तु; ४ दुशायां 
(0 मायायां ). 

94 1101. 84५" (५. ४.॥. 92). -~ ४) प (1) जण, ; 
1. 4 10871६9) 09 (19 धान) (18 प्रकाशा; 19 (0६) 
(32. ५ प्रभात (1५ प्रभावम्‌). 1); वाभदत; 21; चाभिभी, 
{21 (0, ४4०५. ~~ ^) [34 सुदिनं हुद्धिन भेव, ~~ ^116 
34, &1 {3 3 1) (छी) 121, ४) 111४, ; 

84५ अङ्गारपाश्युवरपं ख शद्वै च भारत । 

35 ५) 12119, 031) प्र ({)" वि), ~~ ४) ^ {५५ 1188. 
मा (10) मां). ~ 4) 19 (1 (ककलन) ५1) तवा मायां (1 
माययैव). 1८ विनाश्य ; 12४ 14 वि( 14५ ष्य )नाश्षयन्‌; 7 
पिनाहन; }#1 भ्यद्राततयं, ~~ 14४ 01. 24; 129 0, 
36०2८, ~~ ०/) 13 यथाकारं ख व्यधमं तामहं स, -- 
(11) 6)) 011, 86० 14 110५ | 9 (6 {ण}, १6) {प४, 
21107 86०4; 121, 81107 909; 

86* स मोहयामास वदरा माणया युधि दानवः । 
ततो हतामां च मया माभायां युधि दानवः । 

97 ०) 51 500 119, 6 सया ; 149 विभो (0 सदा). 
-- ४) 51 तथा रात्निदिवानिश्षं -- °) 1५ ७५. ४ तमू (19 


| 68 । 


सौभवधोपाख्यानर्‌ | 


तती नाज्ञायत तदा दिवारात्रं तथा दिशः । 
ततोऽ्दं मोहमापन्नः प्रज्ञास्ं समयोजयम्‌ । 
ततस्तदश्चमस्रेण विधूतं शरतूलवत्‌ ॥ ३७ 


आरण्यकपव 


[ 8. 22. 6 


तथा तदभवद्युद्धं तुयुरं रोमहर्षणम्‌ । 
रग्धालोक्श राजेन्द्र पुनः शघरुमयोधयम्‌ ॥ ३८ 


इति श्रीमहभारते आरण्यकपयणि एकविरोऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


९९ 


वासदेव उवाच । 
एवं स पुरूपव्याप्र शाल्वो राज्ञां महारिपुः । 
युध्यमानो मया संख्ये वियदभ्यागमत्पुनः ॥ १ 
ततः शतघीश्च महागदा 
दीप्रं शूखान्युसखानसींश । 
चिक्षेप रोपान्मयि मन्दयुद्धिः 
शाल्वो महाराज जयाभिकाद्वी ॥ २ 
तानाछ्यगैरापततोऽदमाश्च 


॥  , >, 


तदू). 1५ 1 1 (५५८७)! 1४. 6) कौतेय (1: अद्चेण). 
-- !) 02 चिधूय, 148 129. ४ "तूण" (1 " तूल" ). 1६४ 1 {20 
70 12५. ५ धूतं सू्ल( 139 सनतं सृण- ; 15 धूतं तूण )मिवानिखेः; 
7५ ७9-+ वायुना तूररादहिवत्‌ , 

98 °) 41 119 वदा; £ (५५५५) 119) पूवं (0 तथा). 
7४ 1 (०८०५ 19) समभवद्‌ . -- ") ^ ८५ 188. तुमल, 
{9 8 (क्वन्‌) 64 ) रोम. -- °) 128 1४ (4 1 "लोकं (गः 
"लोकश्च). 149 1 1) (०४न्ल])+ {1-8) 1 तु (10 च). 


(10110110, 141, 4 111५). ~~ 11.007" 07४0४ ; 51 {0 
1 (1.9 आरण्य, ~~ 41८ -[वे ए; 61 14 13५ 1219 १ ७8 
11 (1] तपो, शपो पोप्ा6 छाछ छप सौभवध ‡ 
{2 111८106 (पुर सौ मोपाख्यान ; 31. 8, + 13५ {>111, 8 
0५, 6 तषा सौ भवध्रोपारष्यान ; ५4 126 071४ दाष्विवध. 
-- 44101. 1109: : 12४ श्रीकृप्णश्नाल्वयुद्ध ; 7५ ७४ साद्वसमा- 
गसः; ॥41 करष्णसाद्षसमागमः. ~ .44104/. 10. ( दप, 
0148 0४ 1001); 008 20; 01 21 (५8 7 16269. 
~~ 61014 10. ‰ 1101 42 ; 1079. 08 1५ 41; 7\ 40, 


22 


, ॐ 7118 प्ताः ४. 6 पणो प्ह् [१ 1. + (५. ४.8, 1. 1) ; 
710 109४. 8४6 0805 1410164 11616, 


निवायं तूणं खगमान्ख एव । 
द्विधा त्रिधा चाच्छिनमाञ्च यक्तै- 

स्ततोऽन्तरिधे निनदो बभूव ॥ ३ 
ततः शतसहसेण शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
दारुकं वाजिनशवैव रथं च समवाकिरत्‌ ॥ ४ 
ततो मामत्रवीद्रीर दारुको विहरन्निव । 
सखातन्यमिति तिष्ठामि शालबाणप्रपीडितः ॥ ५ 
इति तख निशम्याहं सारथेः करणं वचः । 


1 त 711 


1 51 89 71. > श्रीकृष्णः; 1५ 111 श्रीभगवान्‌ (0 वासु- 
देवः). -- °) 51 ए 8 (चण्शुण 28) 70 14. 6 71 
पुरपभ्याघ्रः -- ४) 51 8 71-8 सर्वराज्ञां ; ए 1? 79 7४ 
049 7४ © (6.00 ©) 103 शास्वराजो ; 141 साद्वो राजा, 
-- °) ऽ 3 7 (66०6 121. 2) [४2 अभ्यगमत्‌ . 

2 ८) 12५ 19. 23 4. 6 सुदाखान्‌ ; 71 च महान्‌. 8 
( 620९] 1/4) अपि (71 © 1४1 - सि ) सायकांश्च ( 0" मुस- 
रान ). 13 दूरस्था सुद्धरकानसींश्च, -- °) 19 71- राजन्‌ 
(10 रोषान्‌). 

9 ०) 61 तानाड्ुगान्‌; 7» तेश्चासु तान्‌. 79 ताना 
वाणश्च ततो महाखैः. -- ४) 84 7" 74. १ हंतुं (0 तूर्णं). 
8 श्रातद्चः (10 खगमान्‌). 71 खगौश्च; 725 समेलय (ख 
एव ). -- °) 8 120 11, 5 चाच्छिदं ; 8 छिद्यमानाः, 11 
अखमुक्तेस ; 7५ चाञ्ु मुक्तौ ; 28 सुसुक्तेस्‌. ` 

4 ०) 7४ @ (७न्शू6 ©) रथचक्रमवाकिरत्‌. 

5 °) ग्‌ वीरो; ४ & (चन्न ©) 112 धीरो (101 
वीर). -- ०) 79 © (© ५० 61) विहरन्निव दारुकः. -- °) 
01, 9 79 69. 3 [आ]भि- (० -मर-). ७५ साल्वराजाभिषी. 
--- 4166८ 5, {2 1 126 10111. 102 ५4-6 108, : । 

86* अवस्थातुं न शक्यामि अङ्ग मे व्यवसीदति। ` 

6 °) 2. 8 अवदय ; 1721-४ अतीव; 7 © अवं (0 

अपय ). 8 (कवन 109) शश (10 शार ), 


[| 68 | 


¢ 3. 82 
8.3३ 21 6 
॥. 3. 21. 6 


8. 22. 6 | 


अवेक्षमाणो यन्तारमपश्यं शरपीडितम्‌ ॥ 8 
न तस्योरसि नो मूध न काये न युजदये । 
अन्तरं पाण्डवश्रेष्ठ पश्यामि नहतं शरेः ॥ ७ 
स तु बाणवरोत्ीडाद्विस्रवत्यसगुल्वणम्‌ । 


ल भ श ५ 


अभिवृष्टो यथा मेधे्िरिगिरिकिधातुमान्‌ ॥ ८ 
अभीषृहस्तं तं दृषट्र सीदन्तं सारथि रणे । 
अस्तम्भयं महाबाहो शाखवाणप्रपीडितम्‌ ॥ ९ 
अथ मां पुरुषः कशिद्रारकानिख्योऽतरवीत्‌ । 
त्वसि रथमम्येत्य सौहृदादिव भारत ॥ १० 
आहकख वचो बीर तस्यैव परि्चिारकः । 
विषण्णः सन्नकण्ठो वे तन्निबोध युधिष्ठिर ॥ ११ 
दवारकाधिपतिर्वीर आह त्वामाहुको वचः । 
केरवेह विजानीष्व यां पितृसखोऽत्रवीत्‌ ॥ १२ 
उपयात्वा शास्वेन द्वारकां व्रष्णिनन्दन । 
विषक्ते त्वयि दुधषे हतः शूरसुतो बलात्‌ ॥ १३ 


7 °) 63 15 तस्योरसि ततो (102 तथा) मधि. - ° 

<1 ए 719 यद( 9 "दि )नाह (51 शह) ; ४ 8 7 74 6 
[अ]( ५ ०८. अ)निचितं श्रेः; 2५ 75 निरितं (1725 ^तेः) 
रैः; ©1. 9 101 निहतं इः; 172 [अ]निहतं इर. 
8 °) 5 शरोष्पीडाद्‌; ए 1)1-8 ` वधोत्पीडाद्‌; 8 "मयो- 
त्पीडो. -- °) 7 विखृजज्नस्गु" ; 8 व्यख्जदरुधिरं बहु ( 1 
0000864 व्यसजच्ारृगुख्बणं ). ~~ ०) ए 10 12५ 6 1 
3 अभिवृष्टे; 5 1५ अतिब्रृष्टे; &1 अतिसृष्टो. ४ 8 7) 
(6 01-8) मेघे -- °) 61 ` धातुभिः. 

9 ०) 518 (@ज्णु)+ ¶ृ७ 68) अभीदु". -- °) 8 ( ०न्शुं 
५8, (9 1016 ००.) सस्तभयं. -- ¢) (४. 5०. 172 © 4 
"बाणाभिपी 

10 °) 285 70 124. 6 आरोप्य ( {0८ अभ्ये्य). 

11 °) 1/5 विवणैः (0 विषण्णः). ह 8 7 (€व्शु 
101-8) -केटेन; 8 (क्श 103) ` केठश्च 

12 °) 51 वीरम्‌. --?) 7; 3 प्राह (0 आह). -- °) 
ए 8 72 4-8 [एहि; 7० [एतद्‌ ; प 08. + [एवं (101 
[इह ), 1 8 {)1-9. $ विजानीहि. ` = 

13 °) 51 28 7० उपयाय; ५. 8 ए. 9.५ 70 1५, 6 
उपायाय; 71 उपगम्य; 7: उपायातो ; 129 उपागत्य; 726 उप 
पद्य; 71 उपायात्वा. 73 च; 5 [अ]थ; 79 62. तु (0 


महाभासे 


[ कैरातपवेणि 


तदठं साधु युद्धेन निवतंख जनादन । 

दारकामेव रक्षख कार्यमेतन्महत्तव ॥ १४ 

इत्यहं तस वचनं श्रुत्वा परमदुर्मनाः । 

नियं नाधिगच्छामि कतेव्यस्येतरख वा ॥ १५ 
सात्यकिं बलदेवं च प्रदयुञ्चं च महारथम्‌ । 

जगह मनसा वीर तच्छत्वा पिगप्रियं वचः ॥ १६ 
अहं हि द्ारकायाश पितुश्च ईरुनन्दन । 

तेषु रक्षां समाधाय प्रयातः सोभपातने ॥ १७ 
बरुदेषो महाबाहुः कचिजीवति शहा । 
सात्यकी रौक्मिणेयश्च चारुदेष्णश्च वीयंवान्‌ । 
साम्बप्रभृतयथैवेत्यदमासं सुदुर्मनाः ॥ १८ 
एतेषु हि नरव्याघ्र जीवस्स न कथंचन । 

शक्यः शूरसुतो हन्तमपि वजभृता खयम्‌ ॥ १९ 
हतः शूरसुतो व्यक्तं व्यक्तं ते च परासवः । 
वरुदेवगुखाः सर्वे इति मे निशिता मतिः ॥ २० 





[अध ). 7 ज्ाख्वो वे. -- °) 79 निसते ; 12५ विसुक्ते; ७1 
भ्रयाते (101 विषक्ते). 77 (७8. 4 दु धर्ष -- ०) 8 (68060 &1 ) 
हतः (10 हतः); 9 ए. 20५, 


14 ”) 2८ जनाधिप (० देन). - °) 258, ५ {2५ 126 
महत्तर; 21 महत्तर्म. 
15 ^) 9 (चन्न 68 112) इयेवं. 719 0 वचन तस्य 


(0 11211810. ). -- °) {2 7" 122-6 च (101 वा ). 

16 ?) 5171-8 "ब; 3 "बीं (0 "रथम्‌). -- °) 
8 विगर्हे. 59 सवा; 8 (98०! ९५ 175) वीरान्‌ (0 वीर). 
-- ५) {2 8 1 1" 7-5 महदभ्रियं; 11 दह्यमियं वचः. 

18 ") ५59 8 12५. 6 शञ्ुहन्‌; 1४ वान वा (540. 19. 
28 11 626 ). -- %) 8 सात्वतो ({०" सात्यकी ). 8 ४५08). 
रीक्मिः 906 चार्‌". -- °) 80 र 1788 रान. 11 सर्वे; 
९५ चेमे (० चैव). -- 1) 71 हि (ण [इति). 
इति. 

19 ^) 721. 38 (कन्न 10४) च; 05 [जपि (गहि). 
-- ८) 10 ५ 7 हरतुंम्‌; 7४ © कतुम्‌ (10 हन्तम्‌ ), 

20 ”) 9 (€ण्ल्‌0 1) इतः; ५. ₹.1. 18०. 61 नैव 
(10 ब्यक्तं ). -- °) 78 {010 124. 6 चेते; ग (+ 141 
चैव (0 ते च). 729 तेपि सर्वे पराजिताः; & वर्ते च परासवः. 
-- 20 = 1. प. 9०, 149. 159, 


8 0120. 
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सोऽहं सवेविनाशं तं चिन्तयानो यहुः । 
सुविहलो महाराज पुनः शास्वमयोधयम्‌ ॥ २१ 
ततोऽपश्यं महाराज प्रपतन्तमहं तद्‌ । 
सोभाच्छरसुतं वीर ततो मां मोह आविषत्‌ ॥ २२ 
तस्य रूपं प्रपततः पितुम॑म नराधिप । 

ययातेः क्षीणपुण्यख खगांदिव महीतलम्‌ ॥ २२ 
विशीणेगरितोष्णीषः प्रकीणौम्बरमूधजः । 
परपतन्द्यते ह स क्षीणपुण्य इव ग्रहः ॥ २४ 
ततः शाङ्खं धनुःश्रेष्ठं करात्प्रपतितं मम । 
मोहात्सन्थ्‌ कौन्तेय रथोपख उपाविदचम्‌ ॥ २५ 
ततो हाहाकृतं सवे सेन्यं मे गतचेतनम्‌ | 


आरण्यकपवं 


[ 8. 22. 80 


मां दष्टा रथनीडसं गतासुमिव भारत ॥ २६ 
प्रसायं बाहू पततः प्रसार्य चरणावपि । 
रूपं पितुरपशयं तच्छङुनेः पततो यथा ॥ २७ 
तं पतन्तं महाबाहो शूरपद्विश्रपाणयः । 
अभिश्नन्तो भृशं वीरा मम चेतो व्यकम्पयन्‌ ॥ २८ 
ततो यहूतास्मतिरभ्य संज्ञा- 
, मरह तदा वीर महाविमर्दे । 
नतत्रसो्भनरिपुंन सालं 
पश्यामि बद्धं पितरं न चापि ॥ २९ 
ततो ममासीन्मनसि मायेयमिति निधितम्‌ । 
बुद्धोऽसि ततो भूयः श॒तद्नो विकिरञ्छरान्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्वाविश्यो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


21 °) 7) 15 © तु; व [1 च (10 त). - ८) 3 
13 सविद्धलो ; 3 अवि". -- °) 1/2 सौभम्‌ (10 ज्ाल्वम्‌). 
22 2) 1 रर्थः; 3 रथात्‌ (10 अहं ). "1 ©2- 141 नृप 


(10 तदा) © प्रपात महानृपः. -- °) 5111 8 
141 वीरं. - °) 51109 मा (गमां). 18 ततो मोहश्च 
माविद्रात्‌. 


24 °) 51 3 113. 5 745 विकीणै. 51 -रणित-; ए» 2 
70 28. + 6 -मलिन- (0 -गखित- ). £ 81 10 -उष्णीष-. 
-- ४) 141 खस्तकुडरुभूषणः. -- ८) 5 73 मस्म ; 8 (6206१ 
112 ) पाथं (10 हइ स्स) 

25 {2 &3 00. 95 - °) {3 06 {0 1. ५ त्‌1 ©4 
शङ्क. -- ?) 7101 2 ५701 कराग्रात्‌ प्रा(©1 2 प्र)पतन्मम,. 
-- ०) 61 ऽ मोहास्मनश्च ; ८५ ए 7५ 2" 7५-5 'पन्ञश्च ; 71 
“सन्नस्य ; 128 "त्सवंत्र ग" 61. 2. 4 तु (५८ च), 

26 ४) ऽ 72५ 123 गतचेतसं ; 71 समपद्यत; © हत- 
चेतनं. -- °) 1 च रथोपस्थे (1० रथनी' ). 

%7 ०) 51 ¶1 64५ 71 अपद्यत; ए 3 1 ( 6206] 
{)1.-3) मे विबभौ ; ए अपदयति ; 19 3 अपर्य तु; 1 2/2 
अपदर्यतः; ७2 अपरयस्तु 

28 २) © "पट्स. -- ८) 2 3 17 (6८ 11-8. 5) 
115 शद वीर; 71 © 101 भ्न वीरं ; 6५ महावीर. -- °) 
५ 1. 8 7 7५4 5 दह्यकंपयन्‌; 52 व्यमोह ; 13५ त्वकंप' ; 
7; व्यचितः. 

29 ५) ७2. 4 उप- (10 प्रति-). -- ०) 28 "विमोहात्‌; 
ए &9. 4 "विमर्दन. -- ८) ऽन पुर ; 8 21. 2 नगर; 7४ 

| 71 


8 ५ न पुनः ({0प८् न रिपु) £: 3 (चरन्न 58) 70 7५. 9 
8 (5 च ({0 16 ४11त्‌ न). 

0 †) 75 ततोसुरा्णा विज्ञाय. -- °) 8: [ए]वम्‌. (० 
[इ]यम्‌) , गृ 1 निश्चयः; 1४ &2-+ निशितः. -- 10 71, {6 
12011010. 2 {116 छ {1020 80" प्र 60 8. 56. 20" 18 1680 
01 8, 11188108 101. -- ०) 82 तदा (0 ततो). -- ०) ए 
289 ५ 120 124. 6 71 (उ ]वाकिरन्‌; 81 [ऽ]भ्यकिरनू; 83 10 
व्यकिरन्‌ ; 8 विजन्‌ (10" विकिरन्‌). 7: विकिरज्दातशः 
दारान्‌ . 


(10101101 001. 7४ 3. 1, ५ 1 0118810. -- 14/00 
0०4१ ; 51 ¶ &४-+ आरण्य. -- 67-10-00 ; 51 53 
{2 3 (2]] 610. प्क क्0 02.116) 10160600 010] सौभवध 5 
{९2 31. 3 4 12111. 03 {24. 6 1116186 0 सौभवधोपा- 
खयान $ 206 5 001 शाल्बवध. - 4 414/. 114170८: 122 
श्रीकृष्णश्चास्वयुद्धे मायारसदशेने मायावसुदेववधः ; 101 मायायुद्धं. 
~ 4410. १0. (6.8, 0108 0 00) : 70 8 21. 
-- 910८ 46 : {2 80 ; 76 81, 


23 


2 11018 20109, 18 1188108 10 1. 4 (य, १.1. 8, 1, 1), 
816 1 11 (. ४.1. 8. 22. 50) ; {6 1188. &‰6 1010801 
1110160 1616, 


1 23 1:. 5 श्रीङरष्णः; 71 धा श्रीभगवान्‌ (0 वासु 


| 


8. 28. 1 | 


। वासदेव उवाच । 
ततोऽ्टं भरतश्रेष्ठ प्रगृह्य रुचिरं धनुः । 
शरैरपातयं सौभाच्छिरांसि विबुधदिषाम्‌ ॥ १ 
शरांथासीविषाकारानृष्वेगांस्िग्मतेजसः 
अष शाखराजाय शाङ्गसुक्तान्सुवाससः ॥ २ 
ततो नादक्यत तदा सोमं इरुकुरोदह । 
अन्तर्हितं माययाभूत्ततोऽदं विस्मितोऽभवम्‌ ॥ २ 
अथ दानवसंधास्ते विकृताननमूधेजाः 
उद्क्रोस्न्महाराज विष्ठिते मयि भारत ॥ ४ 
ततोऽद्ं शब्दसाहं बे त्वरमाणो महाहवे । 
अयोजयं तद्वधाय ततः शब्द्‌ उपारमत्‌ ॥ ५ 
हतास्ते दानवाः सर्वे येः स शब्द्‌ उदीरितः । 
शरादित्यसंकारीज्येकितेः शब्दसाधनैः ॥ ६ 


देवः). -- °) 79 © (6०९) 61) स्व॑- (0 सौभात्‌) 

2 °) 51 2; 1५5 00. च. -- °) 15 सुपितान्‌ (0५ 
उरध्वंगान्‌). -- °) 51 81. 3. 4 0, ८५ 10. 3 11 व्रेषयं 
४. 9 83 16 108 124. 6 101 प्रेष्य ; 126 म्ेषयञ्‌ (10 अत्रं ) 
75 © (60०0४ &1) साल्वराजसख ; 1/1 सौभराजाय. 

$ ०) 8 रणे (मतद). - ०) ¶४6 सौमः; घा 
साल्वः. -- ८) 75 © ( चव्नु 64) ४1 अतर्हिंतो 
_ 4 ५) 4.3 8 (0ण्न्लु 53) 700 23. 3. ४. 6 पिष्टिते; 
7 विष्ठिते (४6 7" #©8† }. 

5 व्‌ 00. 5-6. - °) ४ 3 7" 124. 6 महारणे (1५ 
हवे. 

© व" ०0. 6 (५. १.1. 5). -- ०) 9 15 9 © श्रब्द 
स्र (1४ ॥प्प्णञ].). 09 इतीरितः (५.५ 109 यैः शाब्दः समुदी 
-- °) 89 शेर्‌ (1० शरैर्‌). -- °) & 3 129 उवरुद्धि 
(10 वरितः). ए३ इव पन्नः; 5 शब्दरातनेः ; 7): राजुवेधने 
0: ज्ब्दपातने 

7 2) ऽ महत्‌ (0 ऽभवत्‌). 5 विकरताननमूर्धना 
( = 4}. -- 2 ग. {-8. -- °) एप & ( ९2 06)॥ 8) 
प" यतो (10 ऽपरो ) -- ५) ए8 29 तत्राहं. 51 चरान्‌ ; 
06 132 12५6 ©1 ५1 दर ({ सारान्‌) 


8 ०. 8० (५. ए. 7). -- °) 8 नादैर्‌ (1 दश). 


महाभारते 


९२ 


[ केरातप्चेणि 


तस्मिन्नपरते शब्दे पुनरेवान्यतोऽभवत्‌ । 
शब्दोऽपरो महाराज तत्रापि प्राहरं शरान्‌ ॥ ७ 
एवं दश्च दिशः सर्वास्तिय॑गृध्वै च भारत । 
नादयामासुरसुरास्ते चापि निहता मया ॥ < 
ततः प्राग्ज्योतिषं गत्वा पुनरेवं व्यदृश्यत । 
सोभ कामगमं वीर मोहयन्मम चश्चुषी ॥ ९ 
ततो लोकान्तकरणो दानवो बानराढृतिः । 
शिखावर्षण सहसा महता मां समाब्रणोत्‌ ॥ १० 
सोऽहं पवतवरषेण वध्यमानः समन्ततः । 
वल्मीक इव राजेन्द्र पवेतोपयितोऽभवम्‌ ॥ ११ 
ततोऽदं पवेतचितः सहयः सहसारथिः । 
अप्रख्यातिमियां राजन्सध्वजः पवेतैितः ॥ १२ 
ततो बृष्णि्रवीरा ये ममासन्सेनिकास्तदा । 


--~- 4176 8, 83 1118. : 
87* ररेनानाविधाकरर्दिव्याखप्रतिमन्त्रितेः । 
अः शखैश्च विविधैः खस्था द्यन्तर्दिता अपि। 

9 °) 51 73 701 द्त्वा (0 गल्व ). -- ए) 8 (०८०९ 
109) [आपि (६० बि). -- °) 71 &५ स सौमं कामगं वीर. 

10 °) 51 79. 3 देवांत" (0 स्ेकान्त' ). -- ०) ए 
8 7 (6८९9४ 19. 8; 71 7018810६) दास्णा; 7 ¢ [सथ 
नरा (41 धनुरा ) (1० वानराः). -- °) ]४ होक" (10४ 
शिखा ). 2५. 98 ] (11 00789०६ ) 71682 11 महता सहसा 
(05 20870. ). ¶ 638. ५ समवा (0 मां समाः). 

11 2) 7: 63. + वार्यमाणः (10 वध्यः). 128 1) (७ 
0९06 03. 9 ; 1 शंप ) पुनः पुनः (0" समन्ततः). -- ५) 
51 ए © (® 25) 7५723. 6 सर्वतो" (10 पर्वतो ). 3 
ततोहं पर्वतोभ्वं (५. 12). । 

12 ०) 51 8 123. 3 °रथः (० हयः). -- ५) 143 गतो 
(10: इयां ). 123 वीरः (0: राजन्‌). -- ०) 2.8 8 7 (०५ 
एश्‌ 122. 8; 11 "0788126 ) सवतः (10: सध्वजः ). 9 साः 
सुधः; 1४9 सवेतः (10 पर्वतैः). 73 तथा; 10 तद्‌ ({0 
चितः). 

13 °) ६४ 3 ¬> (कवन 109, 8, 101 फणोडड०६) सवै 
(10 सर्वाः). -- °} 51 च वि (0 विप्रः). 
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ते भयातां दिः र्वाः सहसा विप्रदुदुबुः ॥ १३ 
ततो हाहाकृतं सवेमभूक्किर विक्ां पते । 

द्यो भूमिश खं चेवादश्यमाने तथा मयि ॥ १४ 
ततो विषण्णमनसो मम राजन्सुहूजनाः 
रुरुदुशरुकरख्शरेव दुःखशोकसमन्विताः ॥ १५ 
हविषतां च प्रहर्षाऽभूदार्तिशवाद्विषतामपि । 

एवं विजितवान्वीर पश्चाद श्रोषमच्युत ॥ १६ 
ततोऽहमसरं दयितं सवंपाषाणभेदनम्‌ । 

वजगुयम्य तान्सरवान्पवेतान्समज्ातयम्‌ ॥ १७ 
ततः प्वैतभाराती मन्दप्राणविचेषटिताः 

हया मम्‌ महाराज वेपमाना इवाभवन्‌ ॥ १८ 
मेधजाटमिवाकारो विदायोभ्युदितं रविम्‌ । 

षट मां बान्धवाः सवे हषमाहारयन्पुनः ॥ १९ 
ततो मामनरवीत्परतः प्राञ्जछिः प्रणतो नृप । 

साधु संपदय वार्ष्णेय शाल्वं सौभपतिं सितम्‌ ॥ २० 


14 ०८) {281 (दन्न 13. 9; 10101888 ) 69080. 
सर्व॑म्‌ 84 अभूत्‌. ए» अभूजगत्सर्वं (०८ स्वंमभूक्किर) 
-- °) 8 द्यौरेतरिश्चं भृश्चैव (10 दिशो भूश्चैव खं चैवम्‌). 
-- ०) 22 (1 तदा (प तथा). 02 अददये मयि भारत. 

16 ^) 16 (क्नु) 68) ध सं-; [धतु (0 च). 
-- ८) 7 सुहटदाम्‌ (10 [अ{द्विषताम्‌). -- ८) 8 अज्ञात 
( {0 विजित ). -- ०) 125 अद्भुत; 726 ७1 अच्युतः. 

17 “) (2 © (कनल 61) महास (10 ऽहमसर ). ए 


52 1 7५ 6 इद्र (10 अखं ). -- ° ) ए समंतात्‌ (0: पर्ष 


ताच्‌) 9 23 ` ताडयं ({०८ “श्ातयम्‌ ). 

18 01 18५, ¢. ९.1. 19. -- °) 19 4 {@न्नु &1) 
(01 "प्राणा (0 प्राण). 52 -विचेतसः; 7" © ( 6८न४ &1) 
विचेतनाः (० -विचेष्टिताः) -- ^) 8 हया मे सहसा राजन्‌ . 
-- °) 51 महाहवे; ए» 12. 9 द वावहन्‌ . 

19 °) ऽ 34 10 723. ५ 6 जार (0 "जारम्‌ ). 77 
© आकाशं. -- °) 13 विपाव्या (0 विदार्या ). 51 729. 8 
[अ]म्युल्थित. 125 चिरं (0 रविम्‌). -- °) 7 मामकाः (10 
बान्धवाः). - ^€ 19, 9 8 7 (€ष्न्न0४ 13. 9; 11 
00788710 ) १९४९८४४ 18००, 7 २.1. "भासर्तन्‌ 2५१ विचेष्ट 
तान्‌ (51 विचेतसः ). 

20 ०) 75 2 7 (छबल 023 8; 71 1018808 ) हया- 
न्सद्दय # + प्राह तास्कालिकं वचः. 


आरण्यकपरवै 
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अलं कृष्णावमन्येनं साधु यलं समाचर । 

मादेवं साखता चव शास्वादद्य व्यपाहर ॥ २१ 
जहि शाल्वं महाबादो मेनं जीवय केशव । 

सर्वैः पराक्रमेर्वार वध्यः शघुरमित्रहन्‌ ॥ २२ 

न शग्ुरबमन्तव्यो दुबेरोऽपि बलीयसा । 

योऽपि सखात्पीरगः कथिककिं पुनः समरे स्थितः ॥२३ 
स त्वं पुरुषशार्दृर सर्वय्तैरिमं प्रभो । 

जहि वृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालोऽत्यगात्पुनः ॥ २४ 
नेष मादवसाध्यो चे मतो नापि सखा तव । 

येन त्वं योधितो वीर द्वारका चावमर्दिता । २५ 
एवमादि तु कोन्तेय श्रुत्वाहं सारथेर्वचः । 
तच्मेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम्‌ ।॥ २६ 
वधाय शाल्वराजस्य सोमख च निपातने । 

दारुकं चाुवं वीर सहतं स्थीयतामिति ॥ २७ 
ततोऽप्रतिहतं दिव्यमभेद्यमतिवीयवत्‌ । £; ६2 


21 °) 51 ए 729 अवमन्येवं (19 "व ); 8 (०००४ &1) 
अवमत्येनं ; 19 अवमानेन. -- ४) 7५ 9 साख्वे ; ©2. ५ साल्वं 
(० साधु). - °) 7: (6ग्ग्गु0 ©1) संच (प चेव). 
-- ०) 51 78 “रम; 105 “नुद्‌ (० “हर ). 17 & (6६८० 
61) सादंवादुदयस्य भारत. 

22 1: © (62090? &1) भीमः सावो (10 जहि श्ाख्वं ) 
(7 ०), 976 स वध्यः परवीरहा (6५ "हन्‌ ) (0 ५}. 

23 28०० = ( ए.) 5. 9. 91०4. -- ०) 12 श्चि 
नावमंतव्यो. -- ४) 51 8 79. › ्राजरृतो' ({0" दुबरो' ). 
-- ०) 11 1 पीक; 112 ४-+ ष्युः; ©1 पीडितः (101 
पीठगः). 

24 2) 7 68 + सवैर्य्ेर्‌. -- °) 51 9 स्वा; ६ सख 
(12 नः) (ग त्वा). 8 (6०९06 13) जयं (10 पुनः). 
-- ^1{6 24, 1 18 | 

88* जितवाज्ञामदस्यं यः कोटिवषेमणान्बहून्‌ । 
स एष नान्येरवध्यो हि त्वासते नेव कश्चन । 

25 ४) 8 (९त्नु 143) चेष (0४ नापि) 

28 17: ७8 00. 28 ( फ 2¶). 10 129, 716 एनम 
० 176 {€ 000 -हत घु ६0 3. 38. ¶१० 18 168६ 08 8 
11118811 101. 116 18, 18 1६५५6त प 0 06 € 
४116 19618. -- ४) ६ (7४ ©8 00. ) अच्छेद्यम्‌ . 72. 9 51 
701. 23 29. & 8 ` वान्‌; 38. 4 "मत्‌ (०४ "वत्‌ )..-- °} "44 
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स दयितं सर्वसाहं महाप्रभम्‌ ॥ २८ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे । 
राज्ञां च प्रतिलोमानां मस्ान्तकरणं महत्‌ ।॥ २९ 
्रान्तममरं चक्रं कालान्तकयमोपमम्‌ । 
अभिमन्त्याहमतुलं द्विषतां च निबहेणम्‌ ॥ ३० 
जहि सौभं खवीर्येण ये चात्र रिवो मम । 
इत्युक्त्वा युजवीर्येण तस्मे प्राहिणवं रुषा ॥ ३१ 
रूपं सुदर्श॑नसखासीदाकारो पततस्तदा । 
दितीयस्येव द्यस्य युगान्ते परिविष्यतः ॥ ३२ 
तत्समासाद्य नगरं सौमं व्यपगतत्विषम्‌ । 
मध्येन पाटयामास क्रकचो दार्विषोच्छरितम्‌ ॥ ३३ 
दविधा कृतं ततः सौभं सुदशेनवलाद्धतम्‌ । 
महेश्वरश्षरोद्धतं पपात त्रिपुरं यथा ॥ ३४ 
तरिमननिपतिते सोमे चक्रमागात्करं मम । 
पुनश्ोदरूय वेगेन शास्वायेत्यहमञुवम्‌ ॥ ३५ 


महाभारते 


[ कैरातपवै 


ततः श्चास्वं गदां गुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । 
दविधा चकार सहसा प्रजञ्वार च तेजसा ।॥ ३६ 
तस्मिन्निपतिते वीरे दानवासरस्तचेतसः । 
हाहाभूता दिन्नो जग्ुरदिता मम सायकैः ॥ ३७ 
ततोऽ्टं समवस्ाप्य रथं सौभसमीपतः । 
शकं प्रध्माप्य हर्षेण सुहृदः पर्यहर्षयम्‌ ।॥ ३८ 
तन्मेरुशिखराकारं विष्वस्ताट्ारगोपुरम्‌ । 
दद्यमानमभिप्रक्ष्य स्ियस्ताः संप्रदुदरबुः ॥ ३९ 
एवं निहत्य समरे शाल्वं सोभ निपात्य च | 
आनतान्पुनरागम्य सुहृदां प्रीतिमावहम्‌ ॥ ४० 
यद्यगां परवीरघ्न न हि जीवेत्सुयोधनः ॥ ४१ 
वैदोपायन उवाच । 
एवमुक्त्वा महाबाहुः कोरवं पुरुषोत्तमः । 
आमन्त्य प्रययौ धीमान्याण्डवान्मधु्दनः ।॥ ४२ 





भयं ({0\ "ग्रभम्‌). -- 416 28, ४ 8 1) (6८0 12; 
11, 9 1218816 ) 108. : 
89* योजयं तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे । 

29 ०) (४6 संयुगे नाश्च्त्तदा, 

30 °) दषु (हय. 4 01 8 0880६ ) अनु (10" अभिः ) 
716 89106 1088. 91 102 वि- (० च )}. 

92 ^) 51 परिवेशिनः; ए2 31. ५ 75 प्रपतिष्यतः; 312 
परििषिणः; 55 12९ 7" 14. 6 © ग्रतपिष्यतः; 33 प्रभविः- 
ष्यत: ; ग ( (णप ) परिरेक्ष्यतः; 79 ($ ००८.) परिपि- 
ष्यतः; © 01 परिवेष्यतः ; 102 परिधक्ष्यतः; ४6 28 1४ (४.५ 
00 | 

35 19 ©8 00. 38-84. -- °) प" चक्रं विदारयाः; ७ 
(08 ०.) मध्येन दारया . -- °) 8 (१ ७9 ०४.) महामेर- 
(४. ५ "घ ) भिवीच्छितं. 

34 3 68 01. 84 (५. १.1. 88). -- ५) 8 19 तुं 
तत्‌; 1/9 तदा (० ततः). 51 द्विधाकृते तस्सौभं. -- °) 
७1. 9. ५ 1४ "बराहतं. -- °) © शरैध्वस्तं; ७५105 शरत 
-- °) 61 1(1 अपतत्‌; 9. ५ 145 अपरं (0 पपात). 

35 °) 61 आधूय; ए 8 7० 7 74-6 आदाय ; 9 
आद्धाय ; 12५ जाधाय (†० उद्धूय ). -- °) 72 अच्युतं ({०८ 
अन्रुवस्‌ ). 


, ॐ ^) 2 25 1. 8.4 7 ( चषूव्शू0 129 , 701, 8 20188- 


18 ) विनिहते (10" निपतिते). 5118 2 पापे ; 1 सास्वे 
(10: वीर ). 

98 ६ ४1५0570. 38 926 39. -- ०) 8 प्रध्माय. 51 ४ 
19 वेगेन (0 हर्षेण). -- °) ¶1 1 संप्रहषयं ; 1४ & 
( €४०6]06 &1 ) चाप्यह 

39 9 90810. 88 ९० 89. - °) 6५ महीं प्रक्ष्य ; 1 
समुद्रीक्ष्य (10 अभि ) 

40 ०) 51 9 3 (@षव्शु 24) 7 74. 6 19281). 
दावं 5 सौभ. -- ८) 9 8 ( 6०० 138) 1 ( कण्टा 
108, 6, 71. 8 0188106 ) 8 ( ०७४ 741) आनर्तात्‌. 239 
पुनरागलय. -- °) ए" प्रियम्‌ (0 भ्रीतिम्‌). 

41 °) प (ष्व, + 71 9 पंऽ5०६) तदेतत्‌ (51 एतद 
ए त एतत्‌; 2019 एतत्तत्‌; 125 एतत्त ) कारणं राजन्‌. -- ४) 
51 142 येनाहं $ ५. 8 73 1 (71. 8 1188118) यदहं (0 
नागसं ). 51 हस्तिनापुर; 71 61. 2 गजसाह्वयं. -- ०) प (1. 4 
11. 3 ८0188778 ) 109 नागम ; &1 यद्यागं ; © यद्यार्गा. -- °) 
७४ जीयेत्‌. 1४ शासितुं तं सुयोधनं. -- 4.6८ 41, 220 
1128, 

90* मय्यागतेऽथवा बीर चूतं न भविता तथा । 
0 06 ०06 190, 2 3 6 1070 118. {लाः 41 ( 7, 
2106 90* ) : 

91, अद्याहं किं करिष्यामि भिन्नसेतुरिवोदकम्‌ । 
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कैरातपवे ] 


ही क 


अभिवाद महाबाहुधमेराजं युधिष्ठिरम्‌ । 

राज्ञा मूधेन्युपाप्रातो भीमेन च महाशरुजः ॥ ४३ 
सुमद्रामभिमन्युं च रथमारोप्य काञ्चनम्‌ । 
आर्ूरोह रथं कृष्णः पाण्डवैरभिपूजितः ॥ ४9 
सैन्यसु्रीवयुक्तेन रथेनादित्यवचेसा । 

द्वारकां प्रययौ कृष्णः समाश्वाख युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४५ 
ततः प्रयाते दाशाद शरष्ट्युभ्नोऽपि पाषैतः । 
द्रौपदेयाञुपादाय प्रययौ खपुरं तदा ॥ ४६ 
धृष्टकेतुः खसारं च समादायाथ चेदिराट्‌ । 


आरण्यकप्वे 


[ 8. ‰4. 2 


जगाम पाण्डवान्दष्टर रम्यां शुक्तिमतीं पुरीम्‌ ॥ ४७ 
केकयाश्वाप्यनुज्ञाताः कोन्तेयेनामितौजसा । 
आमन्त्य पाण्डवान्स्वान्प्रययुस्तेऽपि भारत ॥ ४८ 
ब्राह्मणाश्च विद्भैव तथा विषयवासिनः । 
पिघ्रूज्यमानाः सुभृशं न त्यजन्ति स पाण्डवान्‌ ॥ ४९ 
समवायः स राजेन्द्र सुमहाद्तदशेनः । 
आसीन्महात्मनां तेषां काम्यके भरतषभ ॥ ५० 
युधिष्ठिरस्तु षिप्रांस्तानुमान्य महामनाः । 

शशास पुरुषान्काङे रथान्योजयतेति ह ॥ ५१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चयोविदो ऽभ्यायः ॥ २२ ॥ 


वेदापायन उवाच । 
तस्मिन्दशार्हाधिपतौ प्रयाते 
युधिष्ठिरो भीमसेनाजैनौ च । 


42 ०) {2.8 23 70 0४ 13. 4-6 ("1 श्री(ण सी). 
मान्‌; 72 © (०20०४ 91) वीरान्‌ (० धीमान्‌). 

49 °<) 51 58. + उपघ्रातो. ए" © (च०नु) ©$) 111 
राज्ञा च मृध्न्यपाघ्रातो (7५"य). -- ०) प ततो भीमो 
(1 भीमेन च). 1: महाबलः. - ^{1© 48, 1 ए. 8 
2. 4 1 (11, 3 12018816 ) 108. ` 

9: परिष्वक्तशधाजैनेन यमाभ्यां चाभिवादितः । 
संमानितश्च धौम्येन दरौपद्या चाचितोऽश्चुभिः। 

44 ॐ 0100. 44 , {5 00. (91. ) 44०-45०. -- °) 
79 © (९्वल0 61) प्रयातु द्वारका प्रति. 

45 122 02. 45००८ (9. $.1. 44). -- ° ) = 1. 219. 8०: 
9. 21. 12०, 6८. 2. 8 2 7 (121. 8 1218818 ; {8 0122. ) 
(5५ से )ब्य' (10 सैन्य ). 

46 ^) 1/5 प्रति- (0 ततः). 12° दुधर्षं (0 दाशार्ह). 
-- ०) 8 (6८0 ७५ 112) 28] प्रययौ 226 स्वपुरं. 

47 ०) ५ 02 स समादाय चेदि. 

48 $ ००. 48. -- °) §1 ए 24 7५ 70 128. 6 
ऊेकेयार; 51-3 724 केकयान, 51122 7५ ७ ( @06]# &4) 701 
अभि- (0" अपि). 7: "ज्षपाः$ 75 'गताः (0 "ज्ताताः). 
- ४) 1४ गृ [ध "तौजसः, -- °) 7५6 (6००0 &1) 


२४ 


यमौ च कृष्णा च परोहितथ 
रथान्महाहोन्परमाश्वयुक्तान्‌ ॥ १ 
आस्थाय वीराः सहिता वनाय 


भ्वापि (10 तेऽपि). 

49 °) 8 महामागास्‌ (71 "बाहो ) (० विङश्चैव ). 

50 ०) 10 1; 1४2 महानद्धुत (०. सु-). 

51 ०) ५ तान्विप्रान्‌ (४४ ५८०8) ). - ०) 10 126 
(१ महात्मनः ; (५७४. + महायशाः. -- °) 12: र्थं संयोजयेति, 
3 5 17) 6वे ; ए सः (1४5 च) (10 ह) 


0101101. 1. 4 1 3 118812६. ~ 2/0" 2410410 
1 ¶' ©४-+ आरण्य. - 91८6-2 ८१ ° 61 8 72 7 &8. 4 
1 (४]] 071, 8प्र0-1091ए81 2021016) 11161010. 0101 सौभवध; 
2 1७86 ०णा सौभवधाख्यान ; 2 129 12" 124. 6 ०]र 
सौभवधोपाख्यान ; ४0 725 015 श्याख्ववध ; {0 ४1168651 ए. 8 
38. 4 126 {22 13, 4 5 742 8०5 समाप्त. - 424, 1241८ ‹ 
7 श्रीक्रष्णराद्वयुद्धं. -- 4419. 10. ( €प\68, 068 0" 
0४.) , 01. ५98 22. - 37014 10. ; 0४ 16 58. 


24 


2 (11118 ४10 श्न, 18 1018810 10 1. + 101. 8 (४, % न्‌. 
$. 1. 1, 22. 80; %3. %8 ) ; ५०७ 70६8. &6 14108प्रिषु 
1120166. 1266. 

2 ८) 231 76] {0101. 02 04-6 ५ ७४ प्रादाय, 
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प्रतस्थिरे भूतपतिप्रकाशाः । 
रिरण्यनिष्कान्वसनानि गाथ 

ग्रदाय रिक्षाकष्रमन््रविद्धयः ॥ २ 
ष्याः पुरो विंशतिरात्तशखा 

धरूषि वर्माणि शरां पीतान्‌ । 
मौर्वीश यन्त्राणि च सायकांथ 

सर्वे समादाय जघन्यमीयुः ॥ २ 
ततस्तु वासांसि च राजपुत्या 

धातयश्च दाश विभूषणं च । 
तदिन्द्रसेनस्त्वरितं प्रगृह्य 

जघन्यमेवोपययौ रथेन ॥ 9 
ततः इुरुभष्ठयुपेल्य पौराः 

प्रदक्षिणं चक्ुरदीनसचाः । 
तं ब्राहणाथाम्यवदन्प्रसन्ना 

धृख्याश्च स॒इरजाङ्गलानाम्‌ ॥ ५ 
स चापि तानभ्यवदत्मसन 

सैव तैभीतभिधंमराजः । 
तस्थौ च तत्राधिपतिमंहात्मा 

दृषा जनौघं ङुरुजाङ्गलानाम्‌ ॥ ६ 


$ ०) 8 परे (0 पुरो). - ४) 51 एऽ 21. ॥ 19. 8 
चिन्नाणि; ए 2: 72५ 12 1५. 6 शखाणि ; 53 दीप्तानि ; ग 
चमीणि (० वमौणि). ८४ 23 12५ {0 12५4-5 8 &8 
दीक्षान्‌ (० पीतान्‌). -- ¢) 9 (शन्न 148) सु- (0 
{€ 78६ च }. ए्1 61 ककापकाश्च; 79 6४-+ सुसायकोश्च (10 
च साय). 

4 ०) 8 विभूषणं यत्‌ (1/5 षणानि). -- ^) 2.8 2 
(60९0 88) 001. 28 61 त्वरितः. ऽ ©1 नि- (0 म्र-). 
14: परिगृह्य राजन्‌ (10 त्वरितं प्र). 

5 ०) गृ 71 सस्व; 12 © (€वनु) &1) "चेतसं ( {0 
-स्वाः ). -- ८) 282 ( 0 88 11 {< } ब्रहष्टा ; धप. 3 ( 06016 
९०८.) 6५ प्रपन्ना. -- ०) 51 (50८. 1010. &8 10 {च ) 9 
19. £ ` पुगवार्ना; 8 (@न्थ0 83) 12 7५ "जगरखानां. 

6 ").7 © + प्रपन्नः, -- °) 7५ 7: "जंगरखाना,. 

7 ०)? (6व्शुण 23) 7४ © सुतेषु (0 स तेषु). -- °) 
7: प. © (छत्व 62) [धा अधिपो (० ऋषभो). -- ९) 


महामा 


[ कैरातपर्वं 


पितेव पुत्रेषु स तेषु भावं 

चक्रे इरूणागृषभो महात्मा । 
ते चापि तस्मिर्भरतप्रबरह 

तदा बभूवुः पितरीव पुत्राः ॥ ७ 
ततः समासा महाजनौषाः 

कुरुप्रवीरं परिवायं तस्थुः । 
हा नाथ हा धमं इति च्ुवन्तो 

दिया च सर्वऽ्रुखा बभूवुः ॥ ८ 
वरः ऊुरुणामधिपः प्रजानां 

पितेव पुत्रानपहाय चसान्‌ । 
पौरानिमाञ्ञानपदां च सवा- 

नदित्वा प्रयातः छ जु धमराजः ॥ ९ 
धिग्धातरा्रं सनृशंसबुद्धि 

ससोबलं पापमतिं च कणम्‌ । 
अनथेमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा 

ये धर्मनित्यख सतस्तवोग्राः ॥ १० 
खयं निवेश्याप्रतिमं महात्मा 

पुरं महदेवपुरप्रकाशम्‌ । 
शतक्रतुप्रयममोधकम 


22 15 7५ © (ल्श &1) 105 "वीरे (10 "बर्हं ). -- °) 
ण! © (कन्न ७1) तथा (८ तदा). 

8 ^) ६४ 8 12५ 70 2. 4. 6 79 ©8 तम्‌ (101 सम्‌-). 
51 7180810. महाजनौघाः 214 कुरुप्रवीरं = 4 ) 22 ( 16 
06901 ) नाथ ("2 88 10 {627 ) ; वप कध] कष्ट ({0 घर्म ). 
४.3 8 7 (101. 3 पपऽ०६ ) ज्ुवाणा (0 बुवन्तो ). -- °) 
2 3 8 7५ 7" ४ हीताश्च ; 0: दीनाश्च ; 125. 5 मीताश्च (0 
हिया च). ए भीताः 79 ¬ (132 12918. ) {2८ 120 12५. 6 
च राजन्‌ (52 ०8 च तस्थुः) (0 बभूवुः). 

9 °) 3 पतिः; 72५ ऊचुः; 02 70 © (कन्न &1) 
ततः; (7 11 इतः; 1/2 कुतः (0 चरः ). -- 9 = 11°, 
125. 

10 ^) ५ 53. ५4 7५7५-5 सुनृक्समस्तु; 2: सुश्छशं 
कद्ध; 8 सुनृशंसच्त्त. -- ४) ऽ 7" 729 पिक्सौबलं, 
-- ०) (9. 3 83 70 7५ (ए ८, ) &8 तत्ैवं( ६9 "व ); 
52. 4 724. 5 तवेमं (7० मे); &५ तवाभ्यां (0 तवोभाः), 
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कैरातपव | 


हिववा प्रयातः क्र नु धर्मराजः ॥ ११ 
चकार यामप्रतिमां महात्मा 

सभां मयो देवसमाप्रकाजाम्‌ । 
तां देवगुप्नामिव देवमायां 

हित्वा प्रयातः क्र नु धमराजः ॥ १२ 
तान्धमेकामाथंविदुत्तमौजा 

वीमभत्सुरुचैः सरितालवाच । 
आदासखते वासमिमं निरुष्य 

वनेषु राजा द्विषतां यशांसि ॥ १३ 
द्विजातियुख्याः सहिताः प्रथक्च 

भवद्भिरासाद्य तपस्विनश्च । 


आरण्यकृपव 


[ 8. 98, 4 


प्रसा धमाथविदश्च वाच्या 

यथाथसिद्धिः परमा भवेन्नः ॥ १४ 
इत्येवयुक्ते वचनेऽजैनेन 

ते ब्राह्मणाः सवेवणाश्च राजन्‌ । 
युदाभ्यनन्दन्सदहिताथ चक्रुः 

प्रदक्षिणं धमभूतां बरिषठम्‌ ॥ १५ 
आमन्त्य पाथं च वृकोदरं च 

धर्नजयं याज्ञसेनीं यमौ च । 
प्रतस्थिरे राष्मपेतहषौ 

युधिष्ठिरेणायुमता यथाखम्‌ ॥ १६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुर्विंशो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


४ चः 


वैरांपायन उवाच । 
ततस्तेषु प्रयातेषु कोन्तेयः सत्यर्ष॑गरः । 
अभ्यभाषत धर्मात्मा भ्रातृन्स्ान्युधिष्ठरः ॥ १ 
द्वादशेमाः समाखाभिवेसतव्यं निजने बने । 
समीक्षध्वं महारण्ये देशं बहुमृगद्विजम्‌ ॥ २ 





11 9 १9 @8 0. ( भू. ) 1112०. -- ०) ए 
( 6८न 59) 770 04-6 161 महादेव. -- ८) ए 8 72४ 
17५. 6 अमेयः (252 अजेयः ) (0 अमोघः ). -- 11० = 9०, 125. 

12 3 गृ & ० 12० (५. ए 1. 11). -- °) 51 
13 79 5 तां देवमायामिव देवकब्पो (2 गुता ). -- 12 
== 9०, 11५, 

14 °“) 8 (6९6 72 ) पृथक्पृथक्‌ ( 01 परथक्च ). 

16 °) 21 यथार्थं; 7५ "सुखं; 7५ © (चरण्थ &1) "खयं. 


00101100. 1. 4 121. 3 0118816. -- 1401" 40 ९५४ 
<1 ] © आरण्य. -- 6९-6८१४५१४ ; 2 2 12© 7" 12५4-6 
(8]] 001, हप्र 28106) ८060600 00 दैतवनप्रवेरा. 
-- 44114. 12८01 : 34 122 पौरनिवर्तनं ; 7५ 68. 4 141 पौर 
जनविस्षर्मः. -- 44714. १0. (5 &प०8, ०५8 © 10010.) : 
70 8 28. -- 517०#4 १0. ; 7४ 16. 


बहुपुष्पफरं रम्यं शिवं पुण्यजनोचितम्‌ । 

यत्रेमाः शरदः सवाः सुखं प्रतिवसेमहि ॥ ३ 

एवयक्ते प्रत्युवाच धमराज धर्नजयः । 

गुरुवन्मानवगुरं मानयित्वा मनस्िनम्‌ ॥ ४ 
अजेन उवाच । 


25 


= 11118 26119. 18 10188108 17 1. ॥ 121. 8 (५. ए. 
8. 1. 1; १. 80 ; 28. 98 ) ; 6 088. 96 "08 
10060 11616. 

1 ५०) ग्‌ (@रण्नुण ©8 ) 701 सर्वान्भ्रादन्‌ (0; 18081) ). 

2 °) ५ [इह (0 [इमाः). 3702 सहाः (10 
समाः). 7 © ४1 द्वादशेमानि वर्षाणि ( =4. 1. 5) ; ए 
म. 11५. -- ०) ¶्‌1 &2, 4 142 विजने चने. 

ॐ ५) = 10० 615 मूर (0८ पुष्प"). -- ४) ४ 
ए 7 (@वल0 102, 121. 8 2188128 ) पुण्यजनान्रतं. -- ५) 
71 द्वादशासासु; 7 © 41 द्वाददा समाः (‡०" शारदः स्वः). 

4 °) 79७४. + गुर ख॒ (गः गुरुवन्‌). ४ © (6 
06 ©1) मानववरं. -- ०) 51 ५५ 12 यक्षास्िनं ; प्र 
तपस्िनं. 
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8. 28. & | 


भवानेव महर्षीणां बद्धानां पुपासिता । 

अज्ञातं मायुषे रोके भवतो नास्ति किचन ॥ ५ 

त्वया हुपापिता नित्यं ब्राह्मणा रतषैम्‌ । 

द्वैपायनप्रभृतयो नारदश्च महातपाः ॥ 8 

यः सर्वलोकद्वाराणि नित्यं संचरते वशी । 

देवलोकाट्रद्मलोकं गन्धर्वाप्सरसामपि ॥ ७ 

सवां गतीर्विजानासि बराह्मणानां न संशयः । 

प्रभावांैव वेत्थ त्वं सर्वेषामेव पाथिव ॥ ८ 

स्वमेव राजञ्जानासि भ्रेयःकारणमेव च । 

यत्रेच्छसि महाराज निवासं तत्र मेहे ॥ ९ 

इदं दैतवनं नाम सरः पुण्यजनोचितम्‌ । 

बहुपुष्पफलं रम्यं नानाद्विजनिषेवितम्‌ ॥ १० 

अत्रेमा दाद समा विहरेमेति रोचये । 

यदि तेऽनुमतं राजन्कि वान्यन्मन्यते भवान्‌ ॥ ११ 
युषेष्ठिर उवाच । 

ममाप्येतन्मतं पाथं त्या यत्समुदाहृतम्‌ । 

गच्छाम पुण्यं विख्यातं महद्रैतवनं सरः ॥ १२ 


= ००) गू © ( अछनु ©1) #ष४08ू). मायुषे ५८१ भवतो, 

© “)7५ [अ]भि- (गः हि). - ") 8 (श्छल्शुण 70) 
वेदपारगाः (० भर' }. 

8 °) ८ 21-3 1) ( 6९60१ 129; 11, 9 1318816 ) अनु 
भावान्‌; 24 72 © ( ९०७] ७1) सर्वा गति; 1" सद्राग्गति, 
3 8 (6गू 8५) 70 172५-5 च जानासि ; ऽ विजानीत. 
-- ^) 79 © (€द०श6 &) आवासांश्चेव. 

10 ०) 9 83 7८ 7५. 6 "जलो ({0 "जनो" ); ५. 3. 
~ {10 == 8५, 

11 °) ए» 23310 14. 6 यत्र ({0" अन्न). ए 708 
174. 5 [इमे; 235 [एव (10 [हइ]मा). -- ०) 2911 
विहरामे"; 7५ ७2-+ विचरे(५9. ५ रा )मे. 51 72 नराधिप 3 
६.8 12५ 5 [इति मे मतिः; 59 [इ]ति रोचते. -- °) ए४ 
(ऽाचुमर्दि; 7 रोचते. -- °) &1 ए 10 79. 8 कथं वा; ए 
8 (6दव्श 2५) 700 72५. 6 61 किमन्यन्‌ (0 क वान्यन्‌). 

12 °) 51 ऽ 76179. 8 सर्वं (० पार्थ). -- °) 51 
16 129. 6 यत्तया (0 {120810.). -- ८) (8 21, 4 10 72. 4. 6 
गच्छामः. 2 ठ (6ब्शु 28) 71 19. 4. 6 पुण्यवि"; ए8 
पुण्यं दवैतवनं (भप ०1). -- ०) $ सुविख्यातं महस्सरः. 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


वेरापायन उवाच । 
ततस्ते प्रययुः सर्वे पाण्डवा धर्मचारिणः | 
बाह्मणेवेहुभिः सार्थं पण्य द्वैतवनं सरः ॥ १३ 
ब्राह्मणाः साधिहोत्राश्च तथेव च निर्नयः । 
खाध्यायिनो भिक्षवश्च सजपा वनवासिनः ॥ १४ 
बहवो बाह्मणासत्र परिरुयधिष्ठिम्‌ । 
तपस्विनः सत्यशीराः शत्यः संशितवताः ॥ १५ 
ते यात्वा पाण्डवास्तत्र बहुभिन्राह्मणैः सह । 
पुण्यं देतव रम्यं विविद्यु्भरतर्षभाः ॥ १६ 
तच्छारुताराग्रमधूकनीप- 
कद्म्बसजोजैनकणिकारः । 
तपात्यये पुष्पधरैरुपेतं 
महावनं राषटूपति्दश्ं ॥ १७ 
महाद्रुमाणां शिखरेषु तस्थु- 
मनोरमां वाचय्ुदीरयन्तः । 
मयुरदात्युहचकोरसंघा- 
स्तस्मिन्वने फाननकोकफिराथ ॥ १८ 





14 ०) ४. 3 28 1५ 7 7५6 तथैव; &1 सद्वैत (101 
सजपा). 8 39 12० 726 वनचारिणः. 51 जपाश्च वनवासिनः 
(5. {०५. प्रजाश्च वन" ४ जपाध्ययनचारिणः ) ; 729 जपसा- 
ध्यायचारिणः, 

15 °) ह 3 71 72५. 6 तपः( 9 701 ततः )सिद्धा 
महास्मानः. -- °) 51 18 12 7. ५ © सततं ( 01 शतदः), 
1088, संश्रित", दांसित" ४180 (28 5९] ), 

16 °) 5: ते प्राप्य; 7 प्रयाताः; 6५ ते याताः. १७ 
( 60०0६ 01) ब्राह्मणेस्तच्र. -- ? ) 2 38 7 124. 6 ४।। 
बाह्मणेवहुभिः सह ; 7४ ¢ (०४००४ 1) पाडवा बहुभिः सह. 
-- °) 19 © (छश 61) सर्वे (0 रम्यं ). -- ०) 8016 
एप 1088. "षभ. 

17 °) 51 1.4 70 19, \ तस्साक ; ऽ न्न). 
~ ^) 91 7० "वरै"; 8 "पके" (0 श्यै"), -- ०) 4 70) 
महावर; 8 (6०० 79 ७8) महद्धनं. 19 द्वैतवनं प्रपेदुः 
( 07 रा्रपतिदैदर्छ ). 

18 °, वप 6५. 4 1४ मनोरमा वाच उदरी", -- °) १ © 
2 नत्यूह" (1० "दात्यूह" ). -- °) 9 8 7० 7 72५ 6 
178 © बर्हिणः; 7» सारसः; 01 शारिका को" ; 101 कोकिराः 
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कैरातपवै ] 


करेणुयुधैः सह यूथपानां 

मदोत्कटानामचलग्रभाणाम्‌ । 
महान्ति युथानि महाद्विपानां 

तस्मिन्यने राषपतिदंदश् ॥ १९ 
मनोरमां भोगवतीयुपेत्य 

धृतात्मनां चीरजटाधराणाम्‌ । 
तस्मिन्वने धर्मभृतां निवासे 

ददश सिद्र्षिगणाननेकान्‌ ॥ २० 
ततः स यानादवरुह्य राजा 

सभ्रातृकः सजनः काननं तत्‌ । 
विवेश धमात्मवतां रिष 

क्चिविष्टपं श॒क्र इवामितौजाः ॥ २१ 
तं सत्यसंधं सहिताभिषेतु- 

दिंदक्ष्वश्ारणसिद्रसंषाः । 
वनौकसथापि नरेन्द्रं ` 

मनस्विनं संपरिवायं तस्थुः ॥ २२ 


आरण्यकपवं 


[ 8.. 95. 26 


स तत्र सिद्धानभिवादय स्वा 
सप्रत्य्थितो राजवदहैववच | 
विवेच सवैः सहितो दविजाम्यैः 
कृताञ्जलिधेमेभृतां वरिष ॥ २३ 
स पुण्यशीलः पितृबन्महात्मा 
तपस्विभिधमपरैश्पेल् । 
प्रत्यचितः पुष्पधरख भूरे 
महाद्रमस्योपविवेश्ष राजा ॥ २४ 
भीमथ कृष्णा च धनंजय 
यमौ च ते चानुचरा नरेन्द्रम्‌ । 
विच्य वाहानवरुद्य सर्वे 
तत्रोपतस्थुभेरतप्रवर्हाः ॥ २५ 
लतावतानावनतः स पाण्डवे- 
मेहाद्धमः पश्चभिरुग्रधन्विभिः। 
बभौ निवासोपगतैमहात्मभि- 
मंहागिर्बारणयुथपैरि ॥ २६ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञविरो ऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


तातान ना णनानानाणनणणकोमनिः 


शारिका च 

19 7; ०0. 19°-202. -- ५०) 9 © ( €त्ल्‌6 &1 ) 
युथवसिनां (0 यूथपानां ), ०१ अम" (0 अचर्ख" ). 
-- °) 51 बंदानि (10 यूथानि). 

20 129 0. %0° (५, ₹ 1. 19). -- °) 75 मनोहर. 
<1 8 मोघः ( 51 ९०८८. 0 मेघ ; ए8 0011. {0 भोगः 28 
10 6४६). -- ०) 2 8 1 1) ५ -5 पूतास्मनां ; ¶"9 ७3. 4 
जिताः; 1/2 महा ; 51 0्०प. 

21 ०) 51 ४ 1; वीरः (0 राजा ). -- ४) 120 129. $ 
9 62-+ सजन-; 71 01 सजनः ; 01 सुजनः (0 सजनः) 
-- ०) 52 1 घमांत्मश्यतां ; 59 12० 122 धमांथ॑व( 73 
च )ती. 

22 °) 75 ९.4 सहसरा (0 सहिताः). 51 [अ]भ्यपेतुः; 
28 12० 05 ए ©2-५ 1 निपेतुः. -- ^) 55 युधिष्ठिरं ; 7: 
ग्‌] मनस्िनः ८2 2 1) 24 6 1: 62. 3 त (10 सं-). 

23 “) 51 ह 7० ब्रृद्धान्‌ (70 सिद्धान्‌). ए ब्रद्धाच्‌ 
(10 सर्वान्‌ ). "1 1. 2 11 ४18. सिद्धान्‌ 9 सवौन्‌ . 
-- ४) 02. ५ “वचः ( {0 "वच्च ) 

. 24 “) 2. 9 सु- (० स). 8 (चव्लु 01 ) पुण्यद्यीकेः. 


8 (6०० 145) सहितो (10 पितृवन्‌). -- ”) 71 ©. 4 
"भ्ृतैर्‌ (10: "परैर्‌ ). 9 71 &४. ५ उपेतः. 

25 ०) 88. नरेद, "दः, द्वाः 809. - °) &8. 4 1 
विमोच्य; &1 विमोद्य. - ए8 011. {070 अवस्द्य प ६0 
"पगतेः (11 26०). ॐ 23 72 7५. 6 अवा( ए “शा ) श्च; 
7५ 15 अनुगाश्च ; 729 1 61 1 अव(722 “वि )गाद्य (0 
अवरद्य ). -- °) 2 & (65७गू{ 61) तत्रैव (५५ तत्रोप). 
1788. "बह, "बर्हान्‌ ४8०. 

26 8 00. प्र †0 "पगतेः (५. ४.1. 25). -- °) गू] 
10 °वितान-; ©. 4 “प्रतान- (107 "वतान-). 51 18 1 
[आ]{वतत; (10 {अ]वनतः). - ०) ५ 2 1)" 24-6 एव 
(0 उञ्र-), 


00100100 1. ५ 11. 8 1118810६. -- 14101" 40040. + 
517 ©-+ आरण्य ; {3 वन्‌ (!). -- 34 -041 ०५1 ; 51 
2 9 ए 71110 123. 4-5 9 ©2-+ 14 ( ध्न] 0. इप्0-कए 
18116 ) 0900100 001 द्रैतवनप्रेदा, -- 44110. 110116 ; 124 
ब्राह्मणानुनजनं. -- 4470. 10. (2९६, ०८त्‌३ 0१ ७०४) ; 
70 8 %4. -- 51०14 110, ; 70 26. ॑ 


| 79 | 


8, 6. 1 | 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


२९९ 


यैरांपायन उवाच । 

तत्काननं प्राप्य नरेन्द्रपुत्राः 

सुखोचिता बासयुपेत्य च्छ्य । 
विजहरिनदरतिमाः रिवेषु 

स॒रखतीशारबनेषु तेषु ॥ १ 
यतींश्च सवान्स युनींश्च राजा 

तस्मिन्वने मूरफरैरुदभेः । 
दिजातिगुख्यानृषभः $रूणां 

संतपयामास महानुभावः ॥ २ 
इषटीथ प्त्ाणि 'तथाग्रियाणि 

महावने वसतां पाण्डवानाम्‌ । 
पुरोहितः सवेसमृद्धतेजा- 

कार धौम्यः पितृचत्कुरूणाम्‌ ॥ २ 
अपेत्य राष्ादसवां त॒ तेषा- 

मृषः पराणोऽतिथिराजगाम । 


26 


2 11178 त. 18 0018808 10 1. 4 121. 8 (. १1. 
9. 1. 1; 22. 50, 28. 98), 6. 088. ‰6 108 
१६10166 1616. । 
~ - 1 °) 00 तत्कारणं (0 तत्कानन ) } -- ४) 8 (60९४ 
109) दुःखम्‌ ०८ वासम्‌). --- °) 7 © ` प्रतिमप्रकाशाः. -- ^) 
8 भागीरथीसाल' (१५ 61. 9. ५ "साल्व ). 


- 2 °) 9 ८89 70 70५. 8 9080. स्वा 86 राजा 
-- ८) 51 नृपतिः (0: ऋषभः ). 
3 °) [५1 सख्याश्च (० पिच्याणि). पि (1. + 701. 8 


0188108 ) ध तथा क्रियाश्च; 7 63. + तथाग्मयाणि; ©1 तथाः 
श्रयाणि; & तथा क्रियाणि (० *तथाथियाणि). - °)8 
(6ब्०नु6 १/9 68) तस्मिन्‌ (० महा-). - °) ए४ ए 
(०९०7 81) 1 (6र्ण्दूरणं 13; 101. 3 0188708६ ) तत्र (म 
सर्व॑-). 5 पुरोहितः सल्यसमिद्धतेजाः. -- °) 73 5 10 
12 7५. ४ कृपाणां ; 8 महाष्मा (10 ऊरूणाम्‌ ). 

: 4 ०) 51 ठ (क्ष्म 54) च (0 तुः). -- ४) 81120 
सुनिः (1० ऋषिः). 7" [ऽ]तिचिरो जगाम; 2 [ऽ]भिजगाम 


तमाश्रमं तीव्रसमृद्धतेजा 
माकेण्डेयः श्रीमतां पाण्डवानाम्‌ ॥ ४ 
स सवेबिद्‌ द्रौपदीं प्रेय कृष्णां 
युधिष्ठिरं भीमसेनाजंनौ च । 
संस्मरत्य रामं मनसा महात्मा 
तपस्विमध्येऽ्खयतामितौजाः ॥ ५ 
तं धमेराजो विमना इवाजवी- 
त्सर्वे हदिया सन्ति तपस्िनोऽमी । 
भवानिदं फं सयतीव हृष्ट- 
स्तपस्विनां परयतां मा्दीक्ष्य ॥ ६ 
मार्कण्डेय उवाच । 
न तात हृष्यामि न च सखयामि 
प्रहषैजो मां भजते न दपः | 
तवापदं त्वद्य समीक्ष्य रामं 
सत्यव्रतं दाश्चरथि सखरामि ॥ ७ 


राजन्‌ (०८ ऽतिथिरा'). -- °) 51 129 तिग्म"; 81 प्रीति" ; 


&1 स्वै (10 तीव ). ~ °) 6 ४06 एनत (&०06- 
18115 ) 51 मार्कडियः। -- 4८ 4, ए (चवक 8, 11. 4 
101. 3 0018810 ) 172 ©2-4 18 : 
98* तमागतं उ्वक्ितिहुताशनग्रभं 
महामनाः कुरुद्रषषभो युधिष्ठिरः । 
अपूजयस्सुरक्रषिमान वाचितं 
महामुनि दयनुपमसत्ववीयैवान्‌ । 

[ (1. 1) = (णः ) 1. 17. 21५. 51 8 (छन्न 39) 
"विषं (0 श्रमं). -- (1. 4) 51 "वीर््तत्ववान्‌ ; ५. 4 "सल्य- 
वीर्यवान्‌ ). | 

5 ५) 512 282] (@्व्न 129; 71. 8 11188710 ) ग 
७8 वीक्ष्य; 61 प्राप्य (० प्रक्ष्य) ऽ दीनौ (0 कृष्णां ). 
-- °) ण © स्मयते (0 ऽसखयत). ५ 61- महौजाः ({० 
[आ]मितौजाः). 

6 ०) 8 (@्छन0 प५ 6७3) यांति (0 सन्ति). 3 
[इ]पि; 9 ( छलनं ग) मा (10 ऽमी ). - ०) 126 73 &4 
103 स्मयते प्र-; 79 ७ सयतेव (‡0" "तीव ). 

7 ०) 79 68. ५ प्रहषेतो. . ८9108 मा (गः मां). -- °) 


। 80 | 


कैरातपव | 





आरण्यकपव [ 8. 26. 16 
सं चापि राजा सह लक्ष्मणेन सत्यव्रतं काशिकरूषराजम्‌ । 
ने निवासं पितुरेव शासनात्‌ । विहाय राष्राणि प्रन चैव 
धन्वी चरन्पार्थ पुरा मयैव नेरो बरस्येति चरेदधमंम्‌ ॥ १२ 
दष्टो गिरेक्रप्यमूकसख सानौ ॥ ८ धात्रा विधिर्यो विहितः पुराण- 
सहस्चनेत्रप्रतिमो हात्मा स्तं पूजयन्तो नरबयं सन्तः | 
मयख जेता नचेश्च हन्ता । सषषेयः पाथे दिवि प्रभान्ति 
पितुमिदेशादनषः खधमं नेशे बरयेति चरेदधमेम्‌ ॥ १२ 
वने वासं दाशरथिशकार ॥ ९ महावलान्पवेतकङूटमात्रा- 
स चापि शक्रस समप्रभावो न्विषाणिनः पश्य गजान्नरेन्द्र । 
महानुभावः समरेष्वजेयः । खिताक्निदेशे नरयं धातु- 
विहाय मोगानचरनेषु नैशे बरखेति चरेदधमंम्‌ ।॥ १४ 
नेशे बरस्येति चरेदधमम्‌ ॥ १० सर्वाणि भूतानि नरेन्द्र पश्य 
नृपाथ नाभागभगीरथादयो यथा यथावद्विहितं विधात्रा । 
महीमिमां सागरान्तां बिजित्य । खयोनितस्तत्छुरुते प्रभावा- 
सत्येन तेऽप्यजय॑स्तात लोका- तेरो बरस्येति चरेदधर्मम्‌ ॥ १५ 
न्नेशे बरस्येति चरेदधमेम्‌ ॥ ११ सेन धर्मेण यथाहैवरत्या 
अलकंमाहुनैरवये सन्तं हिया तथा स्वेभूतान्यतील्य । 
8 (6660 ए @8) तात (0८ उद्य ). ए 79 सिद्धं ; 79 ७8 मुक्तं (० सन्तं ). -- ०) 8 (11 ४2 


8 “) 41४ रामः (0 राजा). -- ८) 3 252 7 
72५. 6 मयैव दष्टो (0 पुरा मयेव ), ००१ गिरेः पुरा ( णण" 
1212008 !) (0 दष्टो गिरेर्‌ ). 

9 2) {92812014 ( 1.8 यमस्य नेता ; 7: रणे विनेता; 
16 6 © ५ 101 यमस्य जेता. 51 9 21. 2 72५ 726 निहता; 
72 यथेद्रः (०८ च हन्ता ). -- °) 19 अनयत्‌. (0 
अनघः) -- °) 7४5 7५ वासं वने ($ "0870. ) ; 79 रामो 
चने. 80116 7 1088 चचार (0 चकार ) 

10 °) 1/2 राक्प्रतिमप्रभावो. -- °) © (62०० 68) 
10 अयच (†0" अच ). ¢} = 114, 192, 18०, &९, 
109. 6 19 & (€>५ल४ &1) नेद (101 नेशो ). 

11 239 00. (79] ) 11-12. - °) 23 (53 00. ) 
09. 08 भूपाः ({० नृपा ). -- ७० ०४. 11००. -- ^) 
1, ^ व्य" ({० ऽप्य ). -- °) = 104, 124, 18०, 67९. ४ 
णु,5 ©8. ५ नेशो (0 नेशे ) । 

12 38 00, 12 (य, %.1. 11) ; पुष [४2 00, (धुण. ) 
12. -- ५) &1 [४2 "देव (0: “वर्यं ). 21 नरधमेसेतुं ; &1 
एधः नरदेववर्य ; ७३. ५ नरवर्यमुत्तमं (10८ नरवयै सन्तं). 51 

11 


010.) "करूका". -- ०) ठ (38 ०0.) 7" 7५ © [४1 राज्यानि 
(0 राद्राणि). -- ०) = 10५, 114, १५, 2 73. ५ 72 ©5-+ 
नदो. - 416४ 10, 72 ७2-+ 168 15. 

15 81 00. (भण. ) 18. ~ ५) 61 2 232. 4 710 
7 पुराणैस्‌ ; 102 पुरस्तात्‌. -- ४) 79 08. + "वीर ; ७ "देव 
(101 "वर्य ) -- ०) (9 © (छन्न ©1) अमति (20 प्रभाः 
नित). -- °) = 104, 11, ७!५. 80106 188. नेद (०५ ने). 

14 °) 11 © (€< ७8) बलिनश्च सर्वान्‌. 14 नरदेव 
यतर्‌ ({०" नरवर्य धातुर्‌). -- ८) = 104, 11५, 610. 8016 
1088. नेश्षो. 

15 वु" &1 ण. (090. ) 15. त &2-+ 1684 15 261 
12. -- ४) 88 70 12५. 6 तथा (0 ४76 $ यथा ). 
ए यथास्वं (> यथावद्‌). -- °) 91 9 75 101 कुवैत न 
(11 तत्‌) ; 5 81, 9 {7 04. 6 कम सदा (10 तत्कुरुते ) 
52 कम॑ समाचरति (० तक्छुर्ते प्र ). 21. 8 9 124. 6 
[आ] चरंति; 72५ खभावात्‌; 7: अ्रभाव ; ४ स्वभावं (0 मभा 
वात्‌). -- ०) = 104, 114, 619. 8००१९ 1४६४, नेको. 

16 °) 51 (5. 1५४.) 7 यथार्थे"; ऽ तथाये ; 8 


| 81 | 


८०९ 
९०९५ 
| १,०३.० 
99० 


क 


3 96 
3 25 
3 28 


1 
17 
* 17 


8, 26. 16 | 


यशश्च तेजश्च तवापि दीपं 
विभावसोर्भास्करस्येव पाथं ॥ १६ 

यथाप्रतिज्ञं च महानुभाव 
कृच्छ्रं बने वासमिमं निरुष्य । 

ततः भियं तेजसा स्वेन दीप्रा- 
मादाखसे पाथिव कोरषेभ्यः ॥ १७ 


महाभारते 


[ कैरातपर्वै 


वैरा पायन उवाच । 
तमेवयुक्त्वा वचनं महर्षि 
स्तपस्विमध्ये सहितं सुृद्धिः । 
आमन्त्य धौम्यं सहितां पार्था- 
स्ततः प्रतस्ये दिशमुत्तरां सः ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वेणि ष्रद्धिरो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 


२७ 


बैदापायन उवाच । 
वसस्खथ दैतवने पाण्डवेषु महात्मसु । 
अनुकीर्णं महारण्यं ब्राह्मणैः समपयत ॥ १ 
ईर्यमाणेन सततं ब्रहमथोपेण सवतः । 
ब्ह्मलोकसमं पुण्यमासीदेतवनं सरः ॥ २ 
यजुषामृचां च साघ्नां च गानां चैव सेशः । 


ज्याघोषः पाण्डवेयानां ब्रह्मथोषश्च धीमताम्‌ । 
संयुष्ट ब्रह्मणा क्षत्र भूय एव व्यरोचत ॥ ४ 
अथानवीद्रको दाटभ्यो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ । 
संध्यां कोन्तेयमासीनमृषिभिः पयिरितम्‌ ॥ ५ 
प्रय द्वैतवने पाथे बाह्मणानां तपस्िनाम्‌ । 
होमवेलां कुरुश्रेष्ठ संप्रज्वरितपावकाम्‌ ॥ 8 
चरन्ति धमं पुण्येऽर्सिमस्त्वया गप्रा धृतवताः । 


न~~" ---------- ---~--~~----------------------- 
[कि मीं पणी 


( ९्०थ प्‌, 68) यथानु. -- ०) 8 ( 6०] 79 ७8) श्रिया 
यथा (० हिया तथा ). -- °) 51 तव प्रदी ; 5: तथातिदीषं. 
17 °) & +तु (०८) -- ०) 2 82 0 74 
15 & तेन (ग स्वेन). -- ०) 725 72 & (6दव्नुणं &ा) 
दौरव पाथिवेभ्यः (0 925. ). 
18 गु 00. 18. -- 2) §1 7४ 69. + सहितः सु ; ए 
175 चप धमैनंदन. -- ८) ७1. 2 समज्य (०८ आ }). 


01011101 071. 120 ¶1, 1, 4 21. 8 1118810. ~ 11८4100" 
{00410411 ; 51 ¶५ &2-+ 112 आरण्य. -- 5९.2-047४41 : 51 
288. 8 120 10111. 118 {23.46 (श्ना 62. इद्र 1021116 ) 
71610100 0121 दवेतवनप्रवेश्च ; 1176186 24 128 पाद देतवन $ 
46 ©1 0015 द्वैतवननिवास. -- 4019. १021८ : ए १५ © 
101 माकैडयदरदानं ; 7८ 72 माकंडेयवाक्य. - 4014. 720. 
(868, 068 0 00000.) : 70 9 © 1 5. -- इग 
70. ‰ 1211. 08 18 , 22 19. 


24 


2 1018 8609. 18 10188106 10 1, ॥ 71. 8 (, ९.1. 


| 89 


8. 1. 1, 29. 80, 98. 28), 
1101686 11616. 

1 °) 517: [जथो; 7 7५ 6चे (0 [आुध). 

2 ०) ए 5 पूय" (10 ईरय" ). -- ०) ऽ 125 ब्राह्मणौ. 
घेन. 2 83. 4 720 1) 12५4-6 सवशः -- 3 00. (12])]. ) 
‰०-४०. 

3 2 01 8०० ( ४.1. 2). - °) पत$06166] 
8 8 6 127 72५4. 6 012. ४06 "5 च -- २) 51 भाषाणां 
चेव ; 20५ 0: भाष्याणां चैव ; 2 © ( 6208] 1 ) निगमाना 
च. 8 भारत (0 सवशः). 51 भाष्याणां च सहस्रदाः. 

4 ०) 2 83 1४ 74 6 चेव पार्थान; 7८ 9 पांडवानां 
च (10 पाण्डवे ) -- 4 = 1 76. 189. -- °) ए व्यरो 
चयत्‌; 51 &1 7 व्यवधंत; 77 [अ]सिवर्धंत; "9 6४-५ 11 
[अ]म्य वततत. 

5 ०) © (€व्नु ©3) तथा (0 अथाः). 
[अभ्यिदय (2 दाद्भ्यो ). 

6 °») 51 ए 21 79 महात्मनां (10 तपः). -- °) 51 
४ {2 पावक. 

-7 - ०) एऽ महावने; 8 (6060 7 ©) महाचताः (1८1 


06 (99. 216 208 


11 धि 


कैरातपवे ] 


भगवोऽङ्गिरसशैव वासिष्ठाः काश्यपैः सह ॥ ७ 
आगस्त्याथ महाभागा आत्रेयाश्वोत्तमव्रताः । 
सवख जगतः श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्त्वया ॥ ८ 
इदं तु वचनं पाथं शृण्वेकाग्रमना मम । 
भरात्भिः सह कौन्तेय यच्वा वक्ष्यामि कौर ॥ ९ 
ब्रहम क्षत्रेण संसृष्ट कषत्रं च बह्मणा सह । 
उदीर्णो दहतः शतरून्वनानीवाभरिमारुतौ ॥ १० 
नाव्राह्मणस्तात चिरं बुभूषे- 
दिच्छन्निमं लोकमु च जेतुम्‌ । 
विनीतधर्माथमपेतमोहं 
ठब्ध्वा द्विजं नुदति चपः सपलान्‌ ॥ ११ 
चरमः भ्रेयसं धमं प्रजापारनकारितम्‌ । 
नाध्यगच्छद्लिरकि तीथेमन्यत्र वै द्विजात्‌ ॥ १२ 
अनूनमासीदसुरसख कामे- 
वैरोचनेः श्रीरपि चाक्षयासीत्‌ । 


श्रत). -- °) 1210 126 ५७3 कर्यपैः सहः; ८४ क्यपः सह; 
81 काररयपास्तथा, 

8 ०) 78 © (6८60 &1) "प्रभाः (0 चताः). 

9 ?) 5 श्णुष्वैकमना; ए 5 7५ 7५ 12५-5 श्रुणुष्व 
गदतो. - °) 1 8 123. सश्चावृश्रयः (51 2 `भार्यः) 
कौतेय. - °) 9. 8 8 7 (@न्नु 13 , 121. 3 1118810 ) 
ग © त्वा. 

10 °) 8 7 (€ 106, 01. 3 11838106 ) 1" 
७5 148 उदीर्णे; © “ण. 

11 2) ए ईश्चन्‌ (70 इच्छन्‌). 21 72 © इमं (10 
अमुं). 179 6४ 8 ४080 इमं 971त असुं ; ए (3. ५ 6८950 
रोकं 226 जेतुम्‌. -- °) 8 (०० 61) "दोषं ({0" "मोहं ). 
--- ०) 2 जयति; 1९9 21. 3 12५ 18 8 हंति; 52 7 126 
तुदति; 24 भूति (01 नुदति ) 51 21 12 सदा ; 52 भूपः 
(10): नृपः). 

12 °) & (चणम ©8) निश्रेयसं. -- ४) 71 ७५, 4 
राज्यः; ७1 राज (10 प्रजा). -- °) 2517: ¶' & नाभ्य- 
गच्छद्‌ . 

13 °“) 2८ 126 102 अन्यूनम्‌; 7! © ( 62061६1) 1/1 
सानूनम्‌. 2 विक्रमैर; 8 राजन्‌ (10 कामो) (८ कामैर्‌ ) 

) 3.8 7 {01 15 विरोचने 1, 3 (06016 00. ) 
 (6ण्शूणं ७8) व श्रीरभिकाक्षिता या, - °) एञ्नष्टा 


आरण्यकपवे 


[ 8. 27. 19 


ठन्ध्वा महीं ब्ाह्मणसंप्रयोगा- 
तेष्वाचरन्दुष्टमतो व्यनश्यत्‌ ॥ १३ 
नाब्राह्मणं भूमिरियं सभूति 
वैण दितीयं भजते चिराय । 
सथुद्रनेमिनेमते त॒ तस्मे 
यं ब्राह्मणः शास्ति नयेर्विनीतः ॥ १४ 
कुञ्लरस्येव संग्रामेऽपरिगरह्याङशग्रहम्‌ । 
ब्रहमणरविप्रहीणख क्षत्र क्षीयते बलम्‌ ॥ १५ 
ब्रह्मण्यनुपमा दृष्टिः क्षात्रमप्रतिमं बलम्‌ । 
तौ यदा चरतः साधेमथ लोकः प्रसीदति ॥ १६ 
यथा हि सुमहानभिः कक्षं दहति सानिरः । 
तथा दहति राजन्यो ब्राह्मणेन समं रिपून्‌ ॥ १७ 
ब्राह्मणेभ्योऽथ मेधावी बुद्धिपर्येषणं चरेत्‌ । 
अल्न्धसख च लाभाय छब्धसख च विव्द्धये ॥ १८ 
अङ्ब्धराभाय च ठन्धरद्धये 


चारो; 71 61. 2 1 तेषां चरन्‌ (61 चिरं). 8 (०८०४ [४5 ) 
दुःखम्‌ (10 दुष्टम्‌). 2 23 {0 123. 4-6 3 अथो (० 
अतो). . 

14 °) एऽ सहेत ; © सहैति. -- °) 7४ 8 79 7५ 
नयेर्विनीतं ; 7 &४-५ नयेरिताव्मा 

15 °) 7; -यज्या ; ४५ -हाया (10 यद्या ). --- °) 
71 ©1 [४ ब्(71 ४ जा)ह्यणा विप्रहीणस्य; 7 (0601 
00. ) ७५. ५ ब्राह्मणाभिप्र. -- ०) 51 हीयते (0 क्षी ). 

16 °) 82. 3, 4. (121 88 790 €) 16 19 ($ 6०६. ) 
© ब्राह्यणान्ना(39 125 -ज्र )परा; 12५ बाह्मणानुपरा. ~ °) 
8 126 {1 4.2 क्षत्रम्‌. © ४1 क्षत्रे. 51 अनुपम; 1 धा 
चाप्रतिम. -- ०) ४2 8 7 (चन्वनु0॥ 0; 11. 3 10188106 ) 
9 &8 तदा (0 अथ). 

17 °) 711. ५ [ध तु; © [अत्ति (0 हि). - °) 
8 9 (श्वन्‌ 68, 19 0016 (५1८. ) चर (0 दहु ). 
-- ५) {281 (11. 8 0088106) सम रिपुं; 3 1 सहा- 
रिषु. 7 ७ जाद्यगेः सहितो रिपून्‌ (71 61 सहचारिभिः; &५. 4 
सहितोरिषु ). 

18 °) 51 ए$ 78 ब्राह्मणो दयेव ; ए 8 70 7 12४.५. 6 
"गेष्वेव ; 702 "णस्ेव (01 'णेम्योऽथ). -- °) 29 बुद्धेः; ए 
8, ५ बुद्धया (0 बुद्धि-). - ५) 2 2 1" 7५-5 परि्रदधये; 
9 &2-+ [अथ विरु, गः 
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8. 27. 19 | महाभारते [ कैरातपर्व 


यथार्ईतीथप्रतिपादनाय । 
यरास्विनं वेदविदं विपधितं 

बहुश्रुतं ब्राह्मणमेव वासय ॥ १९ 
ब्रह्मणेपूत्तमा वृत्तिस्तव नित्यं युधिष्टिर । 
तेन ते सर्वरोकेषु दीप्यते प्रथितं यशः ॥ २० 
ततस्ते बह्मणाः स्वे बकं दार्भ्यमपूजयव्‌ । 
युधिष्ठिरे स्तूयमाने भूयः सुमनसोऽभवन्‌ ॥ २१ 
द्वैपायनो नारदश्च जामदग्न्यः प्रथुश्रवाः । 


इन्द्रधुभ्नो माटकिथ कृतचेताः सदस्पात्‌ ॥ २२ 
करण भवा यज्ञश्च लवणाश्श्र काश्यपः । 

हारीतः स्थूणकर्णश्च अग्निवेश्योऽथ शोनक ॥ २२ 
ऋतवाक्च सुवाक्चेव बृहदश्च ऋतावसुः । 
ऊर्ध्वरेता वृषामित्रः सुहोत्रो होत्रवाहनः ॥ २४ 
एते चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः संरितवताः । 
अजातसञ्चमानसः पुरंदरमिवषेयः ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि सप्तविदो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


२८ 


वैरापायन उवाच । 
तती वनगताः पार्थाः सायाहे सह कृष्णया । 
उपविष्टाः कथाशक्रदुःखशलोकपरायणाः ॥ १ 


.19 °) 41 मावाय (0 "लाभाय) -- °) 8 यथा- 
वदर्ह्र' ; 76 यथाहवरदधम्र' ; 71 01 "पादनाय च. -- ^) 51 
101 तपस्विनं (10 यश्च ). 21 1878] विप ४१ बहू. 9 
वासयेत्‌ (० `य), 

20 °) 62. ५ भक्तिः (10 बुत्तिः). -- °) 3 प्रथमं; 
ण 69 + [इप्रतिमं (10 प्रथितं). 

: 21 23606 21, 9 2 (620610४ 21) {2 1५. 6 2 11 
108. वेद उ (72 11 © ० उ). -- °) 51 3 31 
1 सर्वे; 7 61. 2 14 पुनः (10 भूयः) 

22 °) 5) वारुकिश्च; ए५ भारक ; 2 माट्ुकि ; ¶ 3 
दालक ; 6५ दाटुकि. ¢. 2 7041 "दुश्नो( ४1 “दुन ) हाल 
किश्च. -- 61 00. (शग. ) 2१०-१8०. -- ०) 3 126 हृत- 
चेताः; 8 कतमेधाः. 

23 51 0 ०8००० (©, ₹.1. 22), -- °? ) {ऽ 1 70 
मौज' (0 सुज्ज). 8 कण्वश्च रखुवणाश्वश्च (1५ (७०-५ "णश्चेव ) 
कारयपश्च महातपाः. -- °) ६3 1५ 12 तृणः ; 125 & [५7 
स्थुल ; 71 4 2 स्थर (0 स्थूण" ). -- ०) 51 ए$ 21 
10 9 18. अपि 61016 अमि (० ४९१०१ 6 {पड | ), 
2५ हो्ो (0 "वेश्यो ). 8 कौरिकः (0 ्ौन' ). 

2 ^) 28 104. 6 कृत" (10: ऋत ). 120 कृतवाक्सु- 
वहश्चैव ; 7५ ऋतवाग्वसुवाक्चैव, -- ?) 51 ए 8 7५ 12 
10५4-6 व (ए 60, ) © विभा (10 चता), - ८) 8 


परिया च दद्यनीया च पण्डिता च पतिव्रता । 
ततः कृष्णा धर्मराजमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ २ 
न नून तख पापख दुःखमसासु फिचन । 


चह. (0 वृषा). 

25 ०) 9 (6८९06 1४2) सुनयः (०) ब्राह्यणाः). 1088, 
संश्रित, द्रं सित €. 8180 (४8 ८७८४1). 1 सुनयो ब्राह्मणास्तथा. 
-- °) 51 मान्य्॑त; 9 ५ 72 ©1 111 अर्चतः ; 75 आरत 
( 0" आनः). 


(01011101. 1. 4 121. 3 "1188108. -- {40} 24४८1 
1 702 7, ©2-+ 112 आरण्य. -- 94८8-4 ‰ {3 21, $ 
09 03 142 ( 9]] 000. इप्-81ए80 1197016 ) 11601020 (प्राम 
दवेतवनभवेड ; 1167186 2५ 25 0121४ दवेतवन ; 216 1 0711 


दवैतवननिवास. -- 4414, 124111८ ; 125 बाद्यणमाहारम्यं ; 1 
© 11 दाद्भ्यवचनं. -- 441. 0 (8.68, 01५8 0 
0000.) ; 70 8 26. -- 5107 १10. : 70 25. 


प्-2 1118 90, 18 11188112 17 (1. ५ 11. 3 (४. ४.1. 
8. 1. 1; 29. 80; 28. 48); "06 ४88. 86 11087 
1066 11618. 

1 °) 7 ७8. ५ कथां चक्कुर्‌. 

2 ८) ८४ 23 70 74. 6 ध; अथ (10 ततः ). -- °) 
5 © (6०्शु$ ©) चचनं' चेदमब्रवीत्‌, 

3 ८०८७ $, . 0108 1088, 108. द्रौपद्युवाच ( 1680. 
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केरातपवै ] 


विद्यते धातेराष्ख सृशंसख दुरात्मनः ॥ ३ 
यस्त्वां राजन्मया साधेमजिनैः प्रतिवासितम्‌ । 
भरातृभिश तथा सर्वेनोभ्यभाषत फिंचन्‌ । 

बनं प्रथाप्य दुष्टात्मा नान्वतप्यत दुर्मतिः ॥ ४ 
आयसं हृदयं नूनं तख दुष्कृतकर्मणः । 

यस्त्वां धर्मपरं शष्ठ रुक्षाण्यभ्रावयत्तदा ॥ ५ 
सुखोचितमदुःखाहं दुरात्मा ससुहृद्णः । 

हदशं दुःखमानीय मोदते पापपूरुषः ॥ & 
चतुर्णामेव पापानामश्रु वे नापतत्तदा । 

त्वयि मारत निष्क्रान्ते वनायाजिनवाससि ॥ ७ 
दर्योधनख कणंख शकुने दुरात्मनः 
दुभ्रातुस्तस्य चोग्रस्य तथा दुःशासनख च ॥ ८ 
इतरेषां तु सर्वषां कुरूणां रुसत्तम । 
दुःखेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतजरम्‌ ॥ ९ 


दरपदी) 

4 “) 1४ त्वा (ग स्वा) -- ४) 8 परिवारितं (7५ ७8 
"वासितं; 61 "वारितः). -- 2 38 12 [4-6 0100. 4०५, 
-- ०) 517; सहितः (० च तथा ). -- 51 8 728 ०. 4, 
21. 2. + 126 "2 ©8 1180810. 4० 8.26 4. -- ०) 8 
( ९060 &1 ) दुर्मेधा ( {01 दुष्टात्मा). -- 1) 2५४ नानु 
तप्यति (12५ त) 

5 ०) 8 तस्यासीत्करकमंण 
5०-6४. -- ०) ¶1 1४3 सवा (0 स्वां) 
भ्ठ ). -- 4.6 5, 81 09 1148 

94; वचनान्यमनोक्ञानि दु्वांच्यानि च ससदि । 

7 9 070. { ( रा] 6) ८) 61 {2 6 असूया दद्य 
(12; विद्य)ते त्वयि; 2 8 1५ 7 7 अस्रं न पतित तदा 
(12५ भुवि). 

8 (४ {18081 8० 206 8५. -- ०) 52 दु दन्तस्‌ ; 2 उ 
( क्श © ) दुदधैदस्‌ (0 दुर््रातुस ). 10 तव (६० तस्य ) 
-- ०) ४ 3 (6५60४ 281) 12५ 70 7५. 6 राजन्‌ ( 0" 
तथा). 24 12५ वे; 19 ७३. 4 तु (0 च). 


-- 2 02. (108. ) 
51 ञयेष्ठं (7 


9 ०) 1 ¶"४ & (चष्ण्छा0 ७४) च (६० तु). 2. 3 1 
अयेतरेषां स. - ८) 116 (ल्श &8 ) [अपि (0 
[अ]भि-). 


10 ०) 51 ए 103 चा (10 स्वां ), 79 © "बाहो (० 
"राज ). -- °) 9 दद्रा भूतरुसायिनं. 
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आरण्यकपवे 


[ 8. 28. 16 


इदं च शयनं दष्टा यचासीत्ते पुरातनम्‌ । 

शोचामि त्वां महाराज दुःखानहं सुखोचितम्‌ ॥१० 
दान्तं यच्च सभामध्ये आसनं रतभूषितम्‌ । 

दृटा ङुशचसीं चेमां शोको मां रुन्धयत्ययम्‌ ॥ ११ 
यदपर्यं सभायां त्वां राजभिः परिवारितम्‌ । 

तच राजन्नपश्यन्त्याः का सान्तिहुदयख मे ॥ १२ 
या त्वाह चन्दनादिग्धमपश्यं श्रयवच॑सम्‌ । 

सा त्वा पङ्मरादिग्धं दृषा युद्यामि भारत ॥ १३ 
यावै त्वा कौरिकैर्वसः शभरवेहुधनैः पुरा । 
दृष्टवत्यस्मि राजेन्द्र सा त्वा पश्यामि चीरिणम्‌॥ १४ 
यच्च तदुक्सपात्रीभिन्राह्मणेभ्यः सहस्रशः । 

दियते ते गृहादनं संस्कृतं सावंकामिकम्‌ ॥ १५ 
यतीनामगृहाणां ते तथेव गृहमेधिनाम्‌ । 

दीयते भोजनं राजन्नतीव गुणवस्रभो । 


11 °) 51५ 88 76 009 23 124 "वषं ; 1269 16. 6 
"वशी. 51 एतां; 7: © ऽ चैतां (0 चेमां). -- °) 51 ए 
© 118 मा (० मां) 51 एऽ मथय' ; 51 प्रदह ; 2. 5 8 
दारय ({0" रन्धयः ) 

13 ¶्1 0) (0901. ) 15-16. - °) 76 त्वा खक्‌; 
71 ल्वा सच्‌- (0 स्वाहं ). -- ८) ४.38] (71. 3 
0018810६ ) &1. ५ स्वा (0 स्वा ) 
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© (सवनु ७1) सवद्‌-; ४2 चे (10८ ते). - °) 12 
(6806807 ©1 ) सावेकाङिकं | 

16 1 010. 16 (, २1. 18) 2) 61 9 12 
105 च; 5117८ तु (‡० ते). - 4 1600, 742 6268 
1106 1 2 981. -- ०) 8 (1 000. ) यतीनां (0 दीयते). 
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तच्च राजनपरयन्त्याः का श्वान्तिहेदयस्य मे ॥ १९ 
यांस्ते भ्रादन्महाराज युवानो मृष्टकण्डलाः 
अभोजयन्त मृष्टाः सदाः परमस॒स्कृ तः ॥ ९७ 
सर्वासतानद्य प्रयामि वने वन्येन जीवतः 
अदुःखार्हन्मरुष्येनदर नोपशाम्यति मे मनः ॥ १८ 
भीमसेनमिमं चापि दुःखितं वनवासिनम्‌ । 
ध्यायन्तं क्रि न मन्युस्ते प्रापे कारे विवधेते ।॥ १९ 
भीमसेनं हि कमौणि खयं ुर्वाणमच्युत । 

सुखा दुःखितं दृष्टा कस्मान्मन्युने वधते ॥ २० 


4 


सत्कृतं विषिधेयानिरवस्तैरुचावचेस्तथा । 

त ते वनगतं दृष्टा कसमान्मन्युनं वधते ॥ २१ 
कुरूनपि हि यः सर्वान्दन्तुयुत्सहते प्रथः 
त्वत्प्रसादं प्रतीक्षस्तु सहतेऽय ब्रफोदरः ॥ २२ 
योऽयनेनारनस्तुस्यो द्विबाहुबैहुबाहुना । 


98 सत्कृतानि सहस्राणि सव॑कामैः पुरा गहे । 
सर्वकामैः सुविहितेयैदपूजयथा द्विजान्‌ । 
-- 167 = 19५. 

17 °) र (1. 4 701. 3 128510६ ) 142 यत्ते (0 यास्ते). 
-- ए) 23. 4 12५४ 3. +. 6 `कुडरान्‌. -- ८) 8 (शष्न्शुण 
1. 4) अभोज्यश्च, 2 12५ 78 मिष्टान्नैः; 1: 1 निष्टाननेः. 
-- ०) 292. ५ 12 ` सत्कृताः. 

18 °) 8 परयन्या (0 पयामि). -- ४) 7 72५. 6 
जीविनः; }/ जीवितान्‌ (0 जीवतः). 

19 ५) ६3 श्रुत्वा; 72076 01 दष्ा (0 चापि). -- °) 
{४ 8 (6षव्नु0 2५) 10 1५. 6 ध्यायतः. 8 (6५९07 18 
७8) नु (0४८ न). -- ५) 39. + प्राप्तकारे. ए 2. ५ 1४ न 
(10 वि-). 

20 161 1/9 ०1. ( 190]. ) 20. -- ४) 51 एए; 231. 8 
92 25 (9 8, 4 ` मच्युतं. -- ८) 8 ( 8 0. ) असुखं 
(0 दुःखितं ). -- ०) = 219, 259, 9०, 294, 80, 819, 
39०. 51 कथं (० कस्मान्‌); ¢. १.1. 91. 8 (+ ०५.) 
कस्माद्राजचुपेक्षसे. 

21 3 5 125 1139 070. (शु. ) 21. -- ०) 8 111 
ज्तानैर्‌; 1. 2 (९1006 (गय ) 9. 4 मान्यैर्‌ ; 31 माचेर्‌ ( {01 
यानैर्‌), -- ४) ४ प]. 2 ( 0010186 0०, ) © ( 680७] &8) 
2४1 वाक्येर्‌ (0 वेर्‌ ) 
९. ४.1. 90. 
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महाभासे 


-- °) 5 कथं (0 कस्मान्‌) ; 


[ कैरातपर्व 


शरातिसर्गे शीघत्वात्कारान्तकयमोपमः ।॥ २३ 
यस्य शसरप्रतापेन प्रणताः सर्वपार्थिवाः । 

यज्ञे तव महाराज ब्राक्षणानुपतस्थिरे ॥ २४ 
तमिमं पुरुषव्या पूजितं देवदानवैः । 
ध्यायन्तमयुनं दष्टा कसान्मन्युनं वधते ॥ २५ 
दृष्टा वनगतं पाथेमदुःखादं सुखोचितम्‌ । 

न च ते वधते मन्युस्तेन थृद्यामि भारत ॥ २६ 
यो देवां मनुष्यांश सर्पाधकरथोऽजयत्‌ । 


तं ते वनगतं दृषट्र कसमान्मन्युने वर्धते ॥ २७ 


यो यानेरद्धुताकारिहेये नागि संवृतः । 

प्रसद्य वित्तान्यादत्त पाथिवेभ्यः परंतपः ॥ २८ 
क्षिपत्येकेन वेगेन पञ्च बाणश्चतानि यः । 

तं ते वनगतं दृष्टा कस्मान्मन्युने वेते ॥ २९ 
यामं बृहन्तं तरुणं चर्मिणायुत्तमं रणे । 


[1 ऋ ए ए. त 1 1 ष. ता ण व 8 [1 





22 ०) 5113 14 10५ 0: + दछ्यं ({गः हियः). 7 7 
( ०४८७४ ५) "0 1५. 6 अयं कुरूग्रणे सर्वान्‌ = 
1८8 09 6 श्श्ष (01 प्रभुः). -- ०) प (141. + 11. 8 20188 
12 ) 112 व्वस्रतिन्ा. - °) 51 7९9 31 70 79. 6 7४2 क्षम 
( 0" सह ) 

2 °) 51 79 139-+ 720 109. 4-6 कारावसर्गे; ५ 2112 
शारावमर्दे; 115 इारान्विसर्गे. 15 शीघ्ाखो; 7७ "खे; 1/॥ "खः 

2.5 0) = 209, 214, 0५. द ( य. + 1. 3 पोऽ ०६) 
1/2 कस्माद्राजन्न कुप्यसि( 149 "से ). 

26 1४1 010. (111. ) 26-27. 61 104# 26 217 29. 
-- ४) 10" दुखानहं (1० अदुःखार्ह ). -- °) 51 79 7 
विद्य (10 वधैः). 77४ © (6७)! 61) न वशरैते च मन्यु. 

27 27५42 = ( एः, ) 4. 18. 9०४, [1 0100. 8 (६, ४], 
26 ). -- " ) 13 2 79. 4. 6 सपौन्‌ ( ४6 771 162१ ) ; {29 
यक्षान्‌; 116 168! सर्वानू . 01 0. च. -- 9¶ = 209, 
21०, 670, 

28 11 010. ( 199]. ) 28-99. -- °) 41, $ 1 हयः 
नागे". -- °) 79 ७५-५ रलं योगृह्णात्‌; 01 101 वित्तं गृहणी 
यात्‌. -- °) 7 0 [४1 पाथिवानां. 8 3 (कण्ण 39) 
100 1 परतप, 

30 ०) 818 (चडव्नु ©) धन्विनाम्‌; 38 धर्मिणाम्‌; 
709. 6. ° वर्भि (10 चिः). -- 1 ०४1. 80} 61 ०ण 
( क ) 8081५. 


कैरातपवे ] 


नटं ते षने दृष्ट्रा कसरान्मन्युर्न वर्धते ॥ ३० 
दनी च शुरं च माद्रीपुत्रं युधिष्टिर । 

सहदेवं वने दृटा कसमान्मन्युने वधते ॥ ३१ 
दुपदस्य कुठे जातां स्नुषां पाण्डोर्महात्मनः । 

मां ते वनगतां दृष्ट कसान्मन्युनं वधते ॥ ३२ 
नूनं च तव नैवास्ति मन्युभरतसत्तम । 

यत्ते भ्रादृ् मां चेव दृष्ट्रा न व्यथते मनः ॥ ३३ 
न निर्मन्युः क्षत्रियोऽस्ति रोके निर्वचनं स्मृतम्‌ । 


आरण्यकृपवं 


[ 8. 29. 8 


तदद्य त्यि परयामि क्षत्रिये विपरीतवत्‌ ॥ ३४ 
यो न दशयते तेजः कषत्रियः काल आगते । 
स्व॑भूतानि तं पार्थं सदा परिभवन्त्युत ॥ ३५ 
त्या न क्षमा कायो शतरून्मति कथंचन । 
तेजसैव हि ते शक्या निहन्तु नात्र संशयः ॥ ३६ 
तथेव यः क्षमाकाले श्षत्रियो नोपन्चाम्यति । 
अग्रियः सर्वभूतानां सोऽयुत्ेह च नश्यति ॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि अषटाविरो ऽध्यायः ॥ २८ ॥ 


५४ 


द्रौपद्युवाच । 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
प्रहवादस्य च संवादं बरवे रोचनस्य च ॥ १ 


1 &1 00 81 (५, १1. 80). ~ ^£ 81५ द 
( 1. 4 121. 3 10188116 ) 112 1128. ; 
96 कस्माशक्चमसि पार्थिव । 
नकुं सहदेव च दृषा ते दुःखितावुभौ । 
अदुःखाहौ मरुष्येन्दर. 
[ (1. 2) ए9 06 दुःखवदासुगौ. 1 
-- ^€ 31, 13 7९040४5 26 (प)0& 6 ाप्षप्न्‌ 70- 
8६68. 0 {116 8†0& पाक 10 26००). 
2 ग¶्1 001. (श. ) 82. -- ^€ 82००, & ए 130 
{2101 {)4-6 118 
97* शष्टदयुश्चस्य भगिनीं वीरपलीमनु्रताम्‌ ॥ 
-- °) 9 8 7५ 79 7५-5 वै (†०ष्ते) -- °) ५2 
(60० 21) 7४ 12५ ऽ कसमाङक्षमसि पाथिव (५. 96*). 
33 °) 100 1612 ऽचवेनास्ि ( {गत्रैवास्ि ). - ^€ 
३३००, ग" (1 128. : 
०8 स्यक्तवास्त्वं विनाशाय व्यक्तं श्चगुपतिर्यथा । 
[ 71 त्यक्त्वा ( {01 व्यक्त ). | 
-- °) {6 व्यथितं (0: व्यथते ). 
94 °) 1: नामन्युः क्षत्रियोस्तीति. -- ४) 91 $ 12 
3. 5 महत्‌ (0 स्यतम्‌). 
, 36 °) 8 (0 103 866 09९ ) न (0 तत्‌); 86 तु 
(० न). 709 न च क्षमा व्या कायौ. -- °) 51 3 1) 


असुरेन्द्र महाप्रज्ञं धमांणामागतागमम्‌ । 
वणिः पप्रच्छ दैत्येन्द्रं ्रहवादं पितरं पितुः ॥ २ 
क्षमा सिच्छरेयसी तात उताहो तेज इत्युत । 


शक्यास्ते ($ 90570. ). -- ०) 51 9 73. 6 111 नियतं 
(0८ निहन्तु). 
37 ५) 758 (चण्ड 1४1) वि- (10 च). 


(01011101 01. 171 3. 1, 4 121. 3 20188106. -- 1८0 
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1001. ०3 {4 6 ( 8] 002. इप्रा0-091र 20 22/16 } 01601100 उपप 
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11060 11676. 
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एतन्मे संशयं तात यथावद्‌ ब्रूहि पृच्छते ॥ ३ 
भरेयो यदत्र धर्मज्ञ ब्रूहि मे तदरस्श्चयम्‌ । 
करिष्यामि हि तत्सवं यथावदनुशासनम्‌ ॥ 
तस्मै प्रोवाच तत्सर्वमेषं पृष्टः पितामहः । 
सर्वनिशथयवित्ाज्ञः संचयं परिषरच्छते ॥ ५ 
प्रहाद उवाच । 
न श्रेयः सततं तेजो न निलयं श्रेयसी क्षुमा । 
इति तात विजानीहि द्वयमेतदसंशयम्‌ ॥ & 
यो नित्यं क्षमते तात बहृन्दोषान्स विन्दति । 
भृत्याः परिभवन्त्येनयुदासीनास्तथेव च ॥ ७ 
सर्वभूतानि चाप्यस्य न नमन्ते कदाचन । 
तस्मान्नित्यं श्षमा तात पण्डितेरपवादिता ॥ ८ 
अवज्ञाय हि तं भृत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌ । 
आदातुं चास्य वित्तानि प्राथयन्तेऽल्पचेतसः ॥ ९ 
यानं वच्राण्यलंकाराञ्खयनान्यासनानि च । 
भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि च ॥ १० 


ए [अ)]सि; 8 वा (10 सित्‌). 51 13 तेजः (10 

2) 92 ए चात्र मे संद्रयो महान्‌; 8 तेजो वासुर 
सत्तम. -- ०) 8 (€व्छगु 105) यथा (;0" एतन्‌ ), ४ 
संशयस्‌ (1०४ "य॑ ). 51 ए$ तन्मेप्ररिमितप्रज्त. - °) 8 
(6८०0४ 109) तथा तवं ({0" यथावद्‌ ). 51 संशयं परिपृच्छतः; 
ए सम्यक्प्रनूहि पृच्छते. 

6 51 00. {९ र्थ. 2 ५ 16 प्रहाद उ. ~ ०) 12 
भ्रेयते मया (‡०" “सी क्षमा). 6५ यो निं यः स्वयं क्षमी, 
-- °) 79 © यद्‌ हयं तदसंशयं. 

7 ए ०. (धष. ) प१०-85० -- °) 5 भूताः (० 
अत्याः). - ०) 2 (66) 81) 00 7४ 72५. 6 तथारयः 
(0 तथेव च ). 

8 9 010. 8" (&. ₹.1. 7) - ” ) 172८ 76 8 नमंति. 
-- °) 5 परिवर्जिता; 57 & अपि वर्जिता (० अपवा- 
दिता). 

9 °) 8च (ग हि). - ४) 7) "दोषवान्‌; 61 71 
"दोषतः. -- °) 7 3. ५ "तेजसः (01: "चेतसः ). 

10 ^) 8200. 8 1४2 वसम्‌. 8 (666 &1 ) अरुकारं 

) ४-जासनं शयनानि च. -- ८) "४ ¢ (6२०९४ ©) 
मास्याः (0: पानाः) 

11 ?) = 14०, © "तेजसः (0 "चेतसः ) ; ५. १.1. 9°. 


तात 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


आददीरनधिङ्ता यथाकाममचेतसः । 

प्रदिष्टानि च देयानि न दद्ुभतैश्ासनात्‌ ॥ ११ 
न चैनं मतेपूजाभिः पूजयन्ति कदाचन । 
अवज्ञानं हि रोकेऽस्मिन्मरणादपि गर्हितम्‌ ॥ १२ 
क्षमिणं तादश्च तात बुवन्ति कटुकान्यपि । 


्रष्याः पुत्राच भृत्याश्च तथोदासीनघ्त्तयः ॥ १३ 


अप्यख दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमावतः । 
दाराश्चास्य प्रवतेन्ते यथाकाममचेतसः ।॥ १४ 
तथा च नित्यञुदिता यदि खर्यमपीश्वरात्‌ । 
दण्डमहन्ति दुष्यन्ति दुष्टाशाप्यपङर्वते ॥ १५ 
एते चान्ये च बहो नित्यं दोषाः क्षमावताम्‌ । 
अथ वैरोचने दोषानिमान्विद्धयक्षमावताम्‌ ॥ १६ 
अस्थाने यदि वा खाने सततं रजसाव्रतः । 


01 


कुद्धो दण्डान्प्रणयति विविधान्स्वेन तेजसा ॥ १७ 
मित्रैः सह विरोधं च प्राञ्युते तेजसावृतः 
प्राप्नोति द्वेष्यतां चेव लोकात्खजनतस्तथा ॥ १८ 


12 °) 20५ 725 तत्र ({0 मतै =, 9) 51 {3 81 
५ 73. 5 145 पूजयेयुः. 2 5 8 (कन्न 81) 6 [7 
704-6 1 ७8 12 कथंचन. -- ०) 234५ 12८ 122 2 4 अवज्ञातं 

135 ५) गण. 2 (एर्नठ८ व्यः ) ७4 क्षमिणां तारां 
-- ८) 0४ च (ग [अ]पि). -- °) 3 2 (©(९]४ 51) 
106 ५ 72 ७3 [45 ॥72280 पुत्रा 2" अलया. 7० दासाः 
(01 श्रलयाः ). 

14 “) ६3 (कह ३०८ # ) 120 अथास; 125 अवाप्य 
(0 अप्यस्य ). -- ४) £ 105" भोक्तु (0 ` भूय ). -- °) 
71 न निव ; © (€्व्नु 68) 101 [अकुप्यतिव (+ [आ]सख 
प्रव ). -- ०) = 11४. ©. ५ "तेजसः (0८ "चतसः ); ५. 
ए.1. 94, 119, 

15 ०): नाल्पाम्‌; 28 7" 7. 6 7, & नार्पम्‌; ए" 
01. 4 1 स्वल्पाम्‌. -- °) 5 (शन्नः 0४ 63) हानिम्‌ 
(101 दण्डम्‌) , 9 अकति ; 122 64 7४ च्छति; 125 "ए 
1. 2 इच्छति ({0? अहन्ति). 1 ©8 दुष्यति ; 141 दिष्यति 
-- °) 7106 ( ०्छ४ 63 )741 स्वामिनश्चापि (1/1 “प- ) कुर्वते. 

17 ^) 8 द्य; 09 [छुप्य)पि च (० यदिवा). -- ?) 
9 चानुगामिनि (1 64 "नी; 79 (8 नीं) (0 रजः). 
-- 129 01. (1911. ) 17“-182. -- °) 8 विविधांस्तिजसान्रृतः. 

18 1; ०४. 18० (५. १.1. 1). -- ४) 8 (@न्श 


| 88 | 
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सोऽवमानादथहानिषपारम्भमनाद्रम्‌ । 
क्रोधादण्डान्मुष्येषु विविधान्पुरूषो नयन्‌ । 
भ्रस्यते सीप्रमेश्वयासणेम्यः खजनादपि ॥ २० 
योऽपकवश्च करवै तेजरैवोपगच्छति । 
तस्मादुद्विजते रोकः सपाद्वेस्मगतादिव ॥ २१ 
यस्पादुद्िजते लोकः कथं तस्य भवो भवेत्‌ । 
अन्तरं ह्यस्य दृष्टैव रोको विकुरूते धुवम्‌ । 
तस्मा्नाद्युत्सृजेत्तेजो न च नित्यं मृदुभेवेत्‌ ॥ २२ 
काले भरदु्यो भवति कारे भवति दारुणः । 

स वै सुखमवामोति रोकेऽयुष्मन्निहैव च ॥ २३ 
क्षमाकालांस्तु वक्ष्यामि शृणु मे विस्तरेण तान्‌ । 


आरण्यकपव 
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थे ते नित्यमसंत्याज्या यथा प्राहुर्मनीषिणः ॥ २४ 
पूर्वोपकारी यस्तु स्यादपराधेऽगरीयसि । 
उपकारेण तत्तस्य क्षन्तन्यमपराधिनः ॥ २५ 
अबुद्धिमाभचितानां च कषन्तन्यमपराधिनाम्‌ । 

न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभं पुरुषेण वे ॥ २६ 
अथ चेद्द्विज कृत्वा बूयुस्ते तदबुद्धिजम्‌ । 
पापान्खस्पेऽपि तान्हन्यादपराधे तथानृजून्‌ ॥ २७ 
सर्वस्थेकोऽपराधस्ते क्षन्तव्यः प्राणिनो भवेत्‌ । 
द्वितीये सति वध्यस्तु खस्पेऽप्यपकृते भवेत्‌ ॥ २८ 
अजानता भवेत्कथिदपराधः कृतो यदि । 
्षन्तव्यमेव तस्याहुः सुपरीक्ष्य परीक्षया ॥ २९ 
भरदुना मादंवं हन्ति स्रदुना हन्ति दारुणम्‌ । 


"~~~" --------------~---~----~-------- ~ ---~-~-~-~-----~~~~~~~ ~ -~~~~~~~~_~~_______~_~~___~~~~~~~~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~-~---~----- 


79 ©8) यो निलयं (0 प्रामुते). 72० तमसा". -- °) ए 
13100 72५. 6 आम्ोति. 8 (क्न 115) लोके (0 चेव). 
-- °) 8 ( ७०९] 1४3) श्ल्याव्‌ (0 लोकात्‌). 51 9 120 
7 खोकस्याव्मन एव च. 

19 ५) 8 8 "मानाथरोषौ (6५ 8 भौ) च; 1 
सावमानाच हानिं च; 2५ "मानार्थंहानि च; 2५ 725 "मानाव- 
रेफौ च; 7४ "मानार्थलोपो वा. -- °) 51 उपमं; 9 729 
[आ]प्युपारुंभं ; 5४ सोपारुभं (10 उपा). 8 वाच्यता(7 
"च्युत )मेष्यतीति च. -- “ ) 2 53 (९९0४ 188) 00 12५. 6 
"द्रेषमोहांश्च; 8 ˆखोभमोहांश्च (17 "मोहलोभांश्च ). 

20 ०) 51 उग्रान्‌ (० दण्डान्‌). -- °) 51 अनयानयं ; 
5 21-8 008 (ए 00८1.) 124. 6 पुरुषोदयात्‌; 1201. 
72, 5 “षोनयात्‌. -- °) 71 © (०्८नू 69) प्रजा (0 प्राणे). 

21 °) 8 सोपकर्दृशच (५१ सोपि कराश्च). 51 + ख 
(10 0७ 818; च). 2 3 79 160 न" 61 हवै (53 
हदर्‌ ); प: ©+] ५.8 (६० कवर ) -- 1/2 00. ( 187]. ) 
%1०-299. | 

22 1/8 00. 2४० (. ए]. 21). -- १) 51 9 723. & 
18. च 1016 उद्विजते. -- ") 3 सुखं (‡0८ कथं ). $ 
कर्थं; 8 रतिर्‌ (० भवो) -- °) ह 8 70५7 78. 6 प 
७४ तस्य; 7५ सख" (10 द्य ). -- °) ७4 क्रम (10 "कुर्‌" ). 
-- °) ऽ 7 [अभि- (4० [अ]ति-). - 7) 51 ४8 [अ]पि 
(10 च). - ^€: 29, दव (व. + 701. 8 पोह ) 102 
1118. ; 

०9* काडे कारे तु संप्रा खदुखीक्ष्णोऽपि वा मचेत्‌ । 

[51 2 123. 5 [इ]पि (10 तु). 82 [ऽ]थ (© ऽपि). 
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29 ०) 71061 3४ सतुवे सुखमामोति - °) 8 
रोकेसिश्च परत्र च. 

24 800 24 - ०) 75 & (छन्न &1) च (10 
तु). -- ४) 8 (6०6 10) वै (० तान्‌) -- °) 81 ते 
तु; © 1¶ एते (ग्य ते) वध एते न निदं संल्ाज्याः. 

25 234 01. 25० -- ५) 8 281. 3 70 10 1)4-6 ते 
स्यात्‌; 7४ © (७०७ &1) सस्य (0 तु सात्‌). -- ४) णृ 
© (९०6४ 61) स्वापराधे. - 282 010. 25०-282. -- ०) 
८५ पूर्वोपकारी (८ ° रे) (10 उपकारेण ). -- ०) गृ &9. 4 
142 अपराधितं (५. १.1. 26) , 61 न. 

26 23 00. 26 (५. ₹.1. 95 ) , 1 00. 26००. -- ५ ) 
६2 88 + 26 70 12५4-5 तु; 7 & (61 010. ) हि (० च). 
-- ४) &9. ५ 'राधित्तं (५. ए 1 25). -- ८) ण; 4 (७८९ 
©1) तु (0 हि). -- °) 8 पुरूवैरिह. 


27 23 010. %प (य, 1. 25). - ०) प © पापे 
त्वल्ये ; 1" ७8. + पपिदयस्पे ; 61 पापेष्वस्पे ; 1४ पापे स्वल्पे (६0 
पापान्खरस्पे). 1" तु (0 ऽपि). - °) 71 अपरासते; 0५ 
अपारे ये (10 अपरे). 71 63. + 7४1 ततो (0 तथाः ) 
01 अपराधल्रते यदि. 

28 238 00 28 (4. 1. 25), 41 00. 28-29४, 
-- °) [22 (163. 4 धतु (ते) - 128 010. 28०५. 


-- ८) 51 द्वितीयस्सवथ वध्योसौ. 

29 &1 ०. 29० ( ०. ९ 1. 28). -- °) 51 परीक्ष्य वा; 
71 [01 "क्षकाः; 7५ ७-+ "क्षकः; 01 “क्षिताच्‌. एः तेषां वे 
(0000 स0्त्‌8 पप. 087. 8०८. 21. ) सुपरीक्चषया. 

0 ००) ए 28 (€न्नु 21) 700 12 12५, 6 दारुण (101 
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नासाध्यं मृदुना किंचित्तसात्तीक्ष्णतरो मृदुः ॥ ३० 

देशकालौ तु संप्रेष्य बलाबरुमथात्मनः । 

नदेशकारे किंचित्स्यादेशः काठः प्रतीष्यते । 

तथा ोकमयाचेव कषन्तन्यमपराधिनः ॥ ३१ 

एत एर्वविधाः काराः क्षमायाः परिकीर्तिताः । 

अतोऽन्यथानुवतेस्सु तेजसः काठ उच्यते ॥ ३२ 
द्रीपद्युवाच । 


महाभासे 


[ कैरातपवं 


तदर्हं तेजसः काटं तव मन्ये नराधिप । 
धातेराषेषु टुग्धेषु सततं चापकारिषु ॥ ३३ 

न हि कथिरक्षमाकालो विद्यतेऽ कुरुन्प्रति । 
तेजसशागते काले तेज उत्सष्टम॑सि ॥ ३४ 
मृदुभेवत्यवन्ञातस्तीक्ष्णादुद्धिजते जनः । 

काटे प्राप्रे दयं दयेतच्ो वेद स महीपतिः ॥ ३५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पएकोनर्जिदो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ 


२ © 


युधिषिर उवाच । 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पूनः । 
इति विद्धि महाप्राज्ञे कोधमूरौ भवाभवौ ॥ १ 


मादैवं ) , त {116 8226 188 6०९06 8 [अ दारण (10 
दारुणम्‌). -- ५) ८2 8 (९घ्०नु४ 81) 00 7५ 6 1४ तीन 
(10 “कषण )तरं खदु ; 12० 125 0: तीक्ष्णतरं खदु 

31 ^€ ३1५, 8 128 

100 * अन्वीक्ष्य कारणं चेव कार्य तेजः क्षमापि वा। 
| . [१9 63. 4 क्षमावता (0 क्षमापि वा ). | 
-- 8 14 6 072 31८4. -- ०) 3. 3 8122 ¶1 (1 देदा- 
कारः (४ "1 "लौ ) प्रतीक्ष्यते ; 59 ५ 12० 125 देङकारः ( 22 
7४ “लं ) समीक्षते; 7" देराकालीौ प्रतीक्षतां (। ) ; 79 ७५-+ देशं 
(७५. ५ “श-) कारं समीक्ष्य वै. -- ०) 518 (€अ८०9४ ७2 ) 
चापि ({0 चैव ). -- 7).8 अपराधितं (61 10 "नं ). 

32 °) 5" एवमेवविधाः; ४ (४ ०० ) 72० एवं बहुवि- 
धाः; 233. + अत एवंविधाः. -- ८) 7 &3 141 तु ( 0" [आानु-) 
51 ए [अ ]नुववैस्व ; ८४ "वतंडये ; 26 प्रवर्तससु ; 12" 12५ [अ]न्व- 
ब्रतैरसु (1); 2: विचरत्तस्तु; ७2 सुवतते ; 11 तु वर्त॑स्तु. -- ° ) 
51 आगते; 81 7: इष्य' ({0" उच्य). 

33 41 1488. कन्शू ¶ू" ( 1. ५ 11 8 11188706 ) 00 
06 1, -- ४) 61 ऽ 729 जना (10 नरा ) 

„ 34 °) 2 तेद्य; 11 © 112 किचित्‌ (10 कथित्‌). -- ०) 
7 तानू; 71 63. 4 [अत्र ता च (० उद्य). -- °) © 4 
तेजसामागते. -- °) 2 तदुत्खष्टुमिहाहसि. 

35 °) 51 8 101 [6 अनु ; £ 71 अवि- (1०८ अवः ). 
-- ४) 9 © ( छव्नु 61) नरः (0 जनः). -- °) ऽ1 78 
काटग्राप्त; ८3 कारे प्रष्ठ; 1; दने प्राते; 1/3 (४ 2108]. ) 


यो हि संहरते क्रोधं भावस्तसख सु्लोभने । 
यः पुनः पुरुषः क्रोधं नित्यं न सहते श्म । 
तखाभावाय भवति कोधः परमदारुणः ॥ २ 


प्रापने कारे 05 क्षमा (10 हयं ). 2 8 7५ 7 ® चेतद्‌ ; 
15 चैव (0 ह्येतद्‌). -- ०) 11 &1 11 वेत्ति (10 वेद ). 


(1010110 010 10 3 1 ५ 121 3 1118810६. -- 17400 
241०1 : 51 ए1 7 & आरण्य - 9146-4 ८472 „ 234 126 
(0011 000 हप्र -[081780 12216 ) 06071070 जपा दवेतवनः; 
[लक्186 88 गार दवैतवनप्रवेशा -- 4९100. १400८; ए\ ए 
©1 9. + द्वौ पदीवाक्यं ; 12५ 72: बलिग्रह्वा(12५ "हा )दस्षवादः; 
111 द्रौपदीमत. -- 44111 10 ( 668, 0148 01 00111 ): 
708 28. -- ऽ{ग८ १0. 77 36. 


30 


(छ 11118 260 18 0118810 10 71. 4 701. 8 (य, $] 
8. 1. 1, 9. 80, 98. 98); ४16 1088. 916 0 
10064 11618. 

1 30८6 1, €] 3 126. , 

101; वैशंपायन उवाच । 
दरौपद्या वचनं श्ुष्वा श्क्ष्णाक्षरपदं शुभम्‌ । 
उवाच द्रौपदीं राजा सयमानो युधिष्ठिरः । 
कारणे भवती कुद्धा धातेराष्रख दुभेतेः । 
येन क्रोधं महाप्राज्ञे बहुधा बहु मन्यसे । 
कोध मूलहरं श्नु कारणेः श्रणु तं मम । 
-- ८) ^ {87 188. महाभरज्ञ. 
2 ०) 51 8 239. ५ ० 79. # ससहते. -- ४) 7९४. 9 


| % | 
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क्रोधमूलो विनाशो हि प्रजानामिह दृश्यते । 
तत्कथं मादृशः क्रोधुत्सृनेषटोकनाशनम्‌ ॥ ३ 
छृद्धः पापं नरः इर्यालछृदधो हन्यादररूनपि । 

करुद्धः परुषया वाचा भ्रेयसोऽप्यवमन्यते ॥ ४ 
वाच्यावाच्ये हि कुपितो न प्रजानाति कर्हिचित्‌ । 
नाकायमस्ति करुद्धस नावाच्यं विद्यते तथा ॥ ५ 
हिस्यात्करोधादवभ्यांथ वध्यान्संपूजयेद्पि । 
आत्मानमपि च करुद्धः प्रेषये्यमसादनम्‌ ॥ & 
एतान्दोषान्प्रपयद्धिरजितः कोधो मनीषिभिः । 
इच्छद्धिः परमं श्रेय इह चायुत्र चोत्तमम्‌ ॥ ७ 
तं क्रोधं वर्जितं धीरः कथमसद्विधथरेत्‌ । 

एतद्‌ द्रौपदि संधाय न मे मन्युः प्रवध॑ते ॥ ८ 
आत्मानं च परं चैव त्रायते महती भयात्‌ । 


70 79. ५-6 19 मव" ; (1 मवा (10 भाव"). 51 ४८५०]. 
भावः 84 तस्य 8 शुभानने (एप ५. 109*). -- {लिः 
2००, & ( 65060 148 ) 108 ` 

109* यो न संहरते क्रोध तस्याभावो भवल्युत । 

अभावकरणं तस्मात्रोधो भवति शोभने । 

-- 76 070 ०००. -- ८) वम्‌ कोपं (५ कोध). - °) 
8 विसजते (0: संहर ) (0 न सह ). - <) 126 13 
तस्याभवाय 

% ०) 51 9 28110512 6 विस" ({0 उत्स). 

4 ०) 1 न कुयोस्कः; © (60०0 ७3) न कः कुयात्‌. 
-- 112 ८8080. 4० 81 5०2, 

5 8 12 072. 5५, 02 18080. 4०५ 21 5०, -- ०) 
59. 3 "वाच्यो ; 720 25 © "वाच्यौ ; &५ [ध “वाच्यं ( {० 
"वाच्ये ). -- °) 51 नाव्यं (0 "वाच्यं ). 

6 °) ह 7 76 तु (ग च ). -- °) 51 21. 2 संपूज- 
येत च $ 23 833 4 {2५ 72 74 6 `यीत चः; 72५ -येत्ततः. - °) 
9 ( ९्060 &५ ) वा (10 च). 

8 °) 289. 4 1. 2 1 निजितः; 723 1" विजि; ५ निशि 
(10 वभि") ; . 159. 51 ए8 129. 6 &8. ५ वीरैः (10 धीरैः ) 
© तं क्रोधं विक्रमं धीरैः. -- °) 8 संस्ख(61 "ह )लय (10 
संधाय). - °) {8.8 8 1८ 03. 4-5 61 1४8 प्रवर्तते. 

9 ५) ह; 21. 4 2५ 0 7५-5 च परान्‌; 28 अपरान्‌ 
(0 च परं). -- 9 = &7४8 ( प्ट. ) 2. 40. -- ४५ 0. 
9०-204. -- °) 51 3 81 7 जयेद्छोकाश्च शाश्वतान्‌ 

10 1४3 07, 10 (५. 1. 9) 


| 
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क्ुध्यन्तमप्रतिक्ठध्यन्द्रयोरेष चिकित्सकः ॥ ९ 
मूढो यदि ्विर्यमानः छध्यतेऽशक्तिमान्नरः । 
बलीयसां मनुष्याणां त्यजत्यात्मानमन्ततः ॥ १० 
तस्ात्मानं संत्यजतो रोका नश्यन्त्यनात्मनः । 
तस्माद्‌ द्रौपद्यशक्तस्य मन्योर्नियमनं स्यतम्‌ । ११ 
विद्वंस्तथेव यः शक्तः छिश्यमानो न प्यति । 
स नाक्चयित्वा छ्ष्टारं परणोके च नन्दति ॥ १२ 
तसराद्भरवता चैव दुबेरेन च नित्यदा । 

क्षन्तव्यं पुरूषेणाहुराप्खपि विजानता ॥ १३ 
मन्योर्हि विज्यं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः । 
क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्‌ ॥ १४ 
सत्यं चानृततः श्रेयो नृरंसाच्चानृशंसता । 
तमेवं बहुदोषं तु क्रोधं साघरुविवर्जितप्‌ । 


81 73 कुप्य ; 238. ५ 72 724. 6 पृ" © छ्िद्य ( {01 क्रध्यः ) 
-- °) 2 23४-५ 72८ 17)" 124-6 आत्मना (0 अन्ततः). ७1 
1९8 51 125 आस्मनैव विपद्यते. 

11 2 0. 11 (ध. र]. 9). - ५) 8 (1५४४ 072. ) 
परियज्य (० सय) - ०) 61 ए ऽ 122 अचेतसः ( {0४ 
अनात्मनः). 

12 2 020. 12 (धं ४.1. 9). - °) ग; © (6660 
&1) तु चैव (0 तथैव ). -- °) 5: ए छ्स्यमानो. 8 
( 12 01. ) भ्र- ( {0४ न ). ~ ०) 2 8 16 7 72. 4-6 अ- 
( 28 वि-) (८ स ). 5: नाङयति. 22 01 द्वेष्टारं ; ५० क्षप्षारं 
-- °) 3 परलोकं स; 2: पररोकेषु. 8५ स; 7161 न ; 1४2 
तु (0 च ). 95५ विदि; ए1 विद्ते; 75 © ( 6९९]0४ 61} 
४1 निद्यते (101 नन्दति) 

13 142 00. 18 (थ. १1, 9). - ०) 19 8 निलयः; 
५ "तः. -- ०) 51 3 19. 6 विपश्चिता (० विजानता). 

14 ५3 000. 14 (थ ₹1.9). - 2) प" [द]व; 62 
हि (0 [इह ). -- °) 51 इति (10 इह). 24 720 126 
मतः (0 मतम्‌). 

15 0४ ० 15 (. ९.1. 9). -- °) 51 0 चेवानू- 
तात्‌ (0 चानृततः). ७ ५ सलयाचानृतमश्रेयो. -- ४) 51 
70 6 नृरस्याच्ा' ; ५ चृशंसायानृशंसता; ७9. ५ योनृशंसयो 
चररसतः. -- °) 11 02. ५ तदेव. -- ५) प्रप © (@र(न0 
8 ) 01 सद्धिर्‌ (10 खाधु-). -- °) 548 (145 00. ) वि 
(0 म्र ). 51 को वे (10 कस्मात्‌ ). -- 1) 78 भयाद्‌ (0 
१ ), 8 (४ ००.) स्व॑रोकविनारान, 


2 ए ८3 
9 ¢ © 
† ॥ ~> 
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मादृशः प्रसृजेत्कसपात्सुयोधनघधादपि ॥ १५ 
तेजस्वीति यमाहूर्धे पण्डिता दीषंदर्धिनः 

न कोधोऽभ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिधितम्‌ ॥ १६ 
यस्तु क्रोधं सयुत्पन्नं प्रज्ञया प्रतिबाधते । 

तेजस्विनं तं विद्वांसो मन्यन्ते तचदर्शिनः ॥ १७ 
द्धो हि कार्यं सुश्रोणि न यथावसरपर्यति । 

न कार्थं न च म्यीदां नरः तरुद्धोऽनुपरयति ॥ १८ 
हन्त्यवध्यानपि करदो गुरुनधैस्त॒दत्यपि । 
तस्मात्तेजसि कर्तव्ये क्रोधो दुरात्पमतिष्ठितः ॥ १९ 
दाक्ष्यं ह्यमर्षः शौयं च शीघ्रत्वमिति तेजसः । 
गुणाः क्रोधाभिभूतेन न शक्याः प्रप्ुमञ्जसा ॥ २० 
क्रोधं त्यक्त्वा तु पुरूषः सम्यक्तेजोऽभिपद्यते । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


करोधस्त्वपण्डितेः शश्वत्तेज इत्यभिधीयते । 
रजस्तष्टोकनाश्ाय विहितं मानुषान्प्रति ॥ २२ 
तसमाच्छश्वच्यजेत्करोध पुरुषः सम्यगाचरव्‌ । 
भरेयान्खधर्मानपगो न क्रुद्ध इति निधितम्‌ ॥ २३ 
यदि सर्वमबुद्धीनामतिक्रान्तममेधसाम्‌ । 
अतिक्रमो मद्धिधख कथं खित्यादनिन्दिते ॥ २४ 
यदि न स्युमनुष्येषु क्षमिणः परथिवीसमाः । 

न स्यात्संधिम॑युष्याणां कोधमूलो हि विग्रहः ॥ २५ 
अभिषक्तो द्यभिषजेदाहन्याद्ुरूणा हतः । 

एवं विनाशो भूतानामधर्मः प्रथितो भवेत्‌ ॥ २६ 
आक्रष्टः पुरुषः सर्वैः प्रतयाक्रोशेदनन्तरम्‌ । 
प्रतिहन्याद्तथैव तथा दिंस्याच दिसितः ॥ २७ 


४१ +. 


कालयुक्तं महाप्रज्ञे छरद्धसेजः सुदुःसहम्‌ ॥ २१ 


16 142 010 16 (थं ₹९1. 9). - ५) 51 122 8 (12 
00. ) तेजस्िनं ( 0 "स्वीति) 51 75 यदाहुर; 8 तदाहुर्‌ 
9 3 (७0 251) © 22 (1 अ (कवल 6७8 ) (४1 हि 
{101 वै) 9 00. (90 ) 16-1¶०. -- °<) ७ «+ द्यंतर; 
1/1 [उ)भ्यतरं. 51 21. 40 तन्न (० तस्य ). 

17 5 149 00. 17 (५, १.1, 9, 16). -- ४) 8 (142 
००.) परि (10 प्रति-). -- ०) प" © + विदुषो (10 
चिद्वांसो) 

, 18 ४2 ०. 18 (९ ₹1 9). - °) 5172९ क्रोधो 
१1 © 4 क्रोधी (10 कद्धो ). ४ 010. ( श]. ) 18००. -- « ) 
ए 2. 5 1 नाकाय 

19 13 ०0. 19 (य, १.1. 9). -- ४) 51 2. 9 8 1) 
(1. 8 12218810& ) क्रुद्धस्‌ ( 120 बद्धः ) (101 ख्क्चेस्‌ ). -- ^) 
¶ © 4 श्रेयसि (10 तेज ) ए: 2 7" 7५. 6 कतेन्यः (0 
"व्ये). 61 79 2400 126 19, 6 तस्मात्तेजसिभि्मित्य. -- °) 
2 89. 9 729 दूरे ; 51. 4 76 दूर- (0 दूरात्‌) 51 ए 
9 7: 5 विवर्जितः (0 प्रति). 

20 2 0. 0 (६, ए 1 9), -- °) 71 दाक्षिण्यमर्षं; 
0 दाक्ष्यं मर्ष.च ; 701 दाक्ष्यमक्षश्च ( 0 दाक्ष्यं ह्यमरषः). 7४ 
94 ह्यमषं शौ डीर्यं (02 "षैः शौर्यं च) -- °) 51 शीघ्रत्वाद्‌ 
5 © अति-; (7 अक्षि; 7० ©5-५ अपि (10 इति). 7५७ 
(6४९०0 &1) चेतसि (० तेजसः). 
~ 21 °) 7५. 6 प्रज्ञे; 1 62. 4 "प्रज्ञैः; &1 “प्राज्ञः (9 
-ग्रा्ने). -- ° ) 54 सम्थक्‌ (0 क्रुढेस्‌ ), 284 76126 तु (0 


सु-) 9 "दुरुभं (40 दुःसहम्‌). 

22 °) ए2-4 77 7५. 9 7८ ©8 1173 पंडितैः; 7" पुरषः; 
८1} [अपण्डितः ( ४8 10 {68६ }) 51 पुमांसः पंडिताः कोधः; 
8 3 81720 2 5 पुमांसो(5 "सं ) पंडिताः कोधं. - ?) 
५ 235-+ 11 1५ 6 12 निश्चित; 3 21 06 70: 5 "जानते 
( 0 " धीयते). 51 कोध इत्यवजायते (8५). ०) &1 
राज्ति; ६3 रान्तः; 12 तेजः; ¶ राजन्‌ ({0" रजः) 59. ५ 0 
05. 672 © तु (3 ते ) (0 तद्ध). -- °) 2 13 16 [0 
५-5 मासुब प्रति 

2.3 “) ऽ निलयं त्यजेत्‌; 81 शक्तस्यजेत्‌; 12० 15 समूत्स 
जेत्‌ ({0" शश्वच्यजेत्‌). -- °) 91 7 5 102 सख्रधर्मादपगो 
ऽ "रमादपि यो; 52 "मणि रतो; 7" ©1 माँनुवश्पे ; ए ©४-+ 
"मानुचरो, 

24 ८) 81 यतः; 7५ 22 ©> इति (७ यदि). 8 
( 65०७0 प 68 ) अबुद्धानाम्‌, -- ०) [9 8 132 10 12५. 6 
7५ © अचेतसां (0 अमेधसाम्‌ ). -- °) 51 ए 2 हि स्याद्‌ ; 
252 ( 0 "918 ) सयाल्सिद्‌ ; 12५ 08 218 12 -चि्स्याद्‌. 

29 ०) {2 700 0५. 6 7४ © मानुदेषु. -- °) ऽ 7४ 
पिद्धिर्‌ (0 संधिर्‌ ) 

26 51 ०. 26००. -- °) 51 81 अध्म( 21 'सैः)परतिमो; 
६3 अधघर्म॑प्रभवो 

24 °) (5 0 (शव्शण &©1) क्रधितः (10 पुरुषः) 
70 7 © सरव 

28 ५) 8 ( 6306] 82 ) 8 ( जनु प ©8) 


0 


231 


च ({0 हि). 


92 | 


कैसतपर्वं | 


हन्युश्च पतयो मर्याः पतीन्भायंस्तयैव च ॥ २८ 
एवं संङ्कपिते लोके जन्म कृष्णे न विदयते । 


ताः क्षीयेरन्प्रजाः स्वाः कषित्रं द्रौपदि ताद्य । 
तसान्मन्युर्विनाज्ञाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० 
यसमात्त लोके दृश्यन्ते क्षमिणः परथिवीसमाः । 
तरमाज्ञन्म च भूतानां भवश प्रतिपद्यते ॥ ३१ 
्षन्तव्यं पुरुषेणेद सवांखापत्यु शोभने । 

क्षमा मो हि भूतानां जन्म चैव प्रकीर्तितम्‌ ॥ ३२ 
आक्रुष्टस्ताडितः करुद्धः क्षमते यो बलीयसा । 

यश्च नित्यं जितक्रोधो विद्वासुत्तमपूरूषः ॥ २३ 


-- ४) 8 (©8०60 (0 8 ) चैव (10 चापि) 

29 °) 2५ संक्षयिते; 71 सश्युभिते ; ७५ संकुचिते; 101 
म्रकपिते. -- ४) 5 समः; 9 धमैः; 540 2८ 05 शमे 
({0 जन्म). -- °) 71 बुद्धि- ; "9 &2-+ 1४1 बद्धि-; 61 
विद्धि (० सखंधि-). -- °) 2 समं; 59 1० इमे (10 
जन्म) 8 ( €₹0९0॥ 142 ) सए चिस्मिते ( 01 भा ) -- ॐ 91 
राम इति पटे क्षमा । 

0 °) 70104 तां (0 ताः) 61 क्षयेरन्‌; 2 52 
श्चिये" $ 231 72५ 1201 8 124-6 2 ७8 क्षिपे. - ८) 1. 2 
( {०८९8 (०८ ) & 4 1 तादशाः ; ( दाः. 

31 +. 25००. -- °) ऽ1 129 71 #1 तस्मात्‌. 51 0 
79. 5 लोकेषु; ए» नुं रोके; 19 रोके ह (10 तु रोके). 
-- °) {रऽ {© 73. 6 भवाय; 21 भूयश्च; 9 (0८9४ © 
114 ) भावश्च (५. ४.1. 82०). 51 धर्म॑श्च प्रथितो भवेत्‌ (५, 
6०). 

52 ?) ४ 3 ( 21 0०८ प0४ ) 70 7५. 6 सर्वापत्सु सुश्णे- 
ने. -- ८) ऽ1 ए 6५ 70 23. 6, 6 1 ©8 वतो; ¶" &५ 
171 भावो; ५४ भावे (10 भवो ). 

$ °) 1 8 ए818 12 122 6 © क्षिप्ठः; 2 चैव 
( {0 करुद्धः ) -- ४) 61 ए 8 5 सहते यो. 51 7 बरीयसां; 


19 ठ (कवन 81) 001, ०9 124 6 सः. -- ८) 7 &1-8 
यस्तु (५ 007७ ००. यः स) ; ©५ यस्मिन्‌; ४1 सद्यं ; 12 
सतु (0 यश्च). 


. 34 ८) 51 ए &1 लोकः "तनः, -- °) 51 9 58 घृ 
९9. ५ स्वप (07 त्वप ). 

- 95 ५८) त &2. 3 [४2 इमां. 126. 5 7४ &. 3 142 गाथा. 
1९5 क्षमावतः. -- 85 = 44. -- ८) 1 08. 9 गीता. ए 


आरण्यकपवें 
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प्रभाववानपि नरस्तखय ठोकाः सनातनाः । 
क्रोधनस्त्वत्पविज्ञानः प्रेत्य चेह च नर्यति ॥ ३४ 
अत्राप्युदाहरन्तीमा गाथा नित्यं क्षमावताम्‌ । 
गीताः क्षमावता कृष्णे कारयपेन महात्मना ॥ ३५ 
क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः ्षूमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ । 
यस्तामेव विजानाति स सवै क्षन्तुमहति ॥ ३६ 
क्षमा बह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च। 
क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमया चोद्धतं जगत्‌ ॥ २७ 
अति ब्रह्मविदां सोकानति चापि तपखिनाम्‌ । 

अति यज्ञविदां चैव क्षमिणः प्ाभुवन्ति तान्‌ ॥ २३८ 
क्षमा तेजखिनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम्‌ । 


58. ५ {20 129, ५. 6 ¶' ©. 8 ५ क्षमावता. -- ०) 51 ए 3 
12 करयपेन. 

6 ०) ऽ1 {157150. घर्मः 924 यज्ञः. ऽ क्षमा यज्ञाः 
क्षमा धमः. -- ४) © ५ 1/2 दाने (© वेदाः). -- °) 51 
09 एव (0 एर्व). 51 ह3 12५ 9. $ विजानीते. ह 2 
(62८७४ 281) 1720 12५. 6 य एतदेवं जानाति. 

37 ०) 51 ६3 72५ 7: 5 विद्या (० स्यं). -- °) 51 
[हाव र्त; ४ 8 7 (71 3 "1880६ ) [ददं त ; 79 तै तं 
(ग चोद्धत). -- ^€ 37, 51 725 169त्‌ 40 (0० जहत्‌ 
एर 103: ), 0116 3 16268 40०५००८ 01015. 

58 51 1248 88-39 10 #1;8 86060५8 , 89, 884, 
88०८, 8 011, 88००, 2 58. 4 16 02 124५-6 (ॐ 9190810, 
(17८ 51) 88० ०2 88०2. -- °) 129 धर्मः ({0" बह्म" ) 
-- ^©" $8००, {2 ८24 {26 1220 1246 626. 4041, {01106 
क 108, -- 22 18 0101. 88००. -- °) ए क्रियावतां; ए 
72 © (€व्नु) &1) यज्ञवतां $ 71 यंत्रवतां (0" यक्तविदा ). 
{9 7४1 चापि; 1 3 40 0 12५ 6 61 खोकान्‌ (10 चैव ) 
-- ०) 51 ऽ े; ५ 71 हि; 2 (59 011. ) 12५ 0 124 -6 
61 च (10८ तान्‌). -- 467 38, 83 126 ५68त 401, 
{01106 $ 108*, 

59 0151 ¶ 1. 88. 703 00, 89०४. 101 09, {000 
ब्रह्य प ४० कथं (1 40) -- &{€॥ 89०२, 3 (प्ल्‌ 0४0. 
89०) 16968 4००, 82 131 16808 407 (701106७ एर 
108४). -- °) 75 (र ५०३.) सलयवतां सदय. -- °) 51 
7५ 8 7 (71. 9 "88708 ) यज्ञः (0 दानं ). 51 76 -व्ता $ 
{४ ए 70 72५4-6 शमः (7001, 22 श्रमः) (10 यक्नः). 
-- ^{#6८ 89, 129 1688 41०५, 
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क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा दानं क्ष॒मा यश्च; ।॥ ३९ 
तां क्षमामीदशीं कृष्णे कथमसद्विधस्त्यजेत्‌ । 
यखां ब्रह्म च स्यं च यज्ञा रोका विष्ठिताः । 
युज्यन्ते यज्वनां लोकाः क्षमिणामपरे तथा ॥ ४० 
क्षन्तव्यमेव सततं पुरुषेण विजानता । 

यदा हि श्वमते सयं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ४१ 
्षुमावतामथं लोकः परथैव क्षमावताम्‌ । 

इह संमानमृच्छन्ति परत्र च शुभां गतिम्‌ ॥ ४२ 
येषां मन्युमंनुष्याणां क्षमया निहतः सदा । 

तेषां परतरे लोकास्तस्मात्कषान्ति; परा मता ॥ ४२ 
इति शीताः काडयपेन गाथा निद क्षमावताम्‌ । 


440 51 $ 12 1626 40००८ 2.61 उपर. 141 ००५. प्र 


0 कथं (2 ‰$ 1. 89). -- °) 8 (6060४ 88) 71 10५4 6 
ताद्शीं (1० इंद्री ). -- ८) 8 (6७०४ &1) यत्र (1 
यस्यां ) 51 [8 {6 129 & वेदाश्‌ (0 सर्य). ~ ५) 11 


1 य॒त्र (0 यज्ञा). 2 23. 4 1) 12५. 6 च धिष्ठिताः; 81. 
म्रतिष्ठिताः (0 च विष्ठिताः). 51 79 76 72: 6 स्वमेव ( 8 
स्वं सम्यदः ) प्रतिष्ठित. - 2 232-+ {6 129 12५4-6 1624 4001 
261 §8००, 1, 266८ 89०४, 9 0121. 40412. -- ९) 
51 ह ए 7) (121, 8 12288578) अस्ये वे; [1 इज्यते; 01 
इज्यते; 10 अन्ये च (101 भुज्यन्ते). ए 7 7५. 6 यजुषा ; 
8 2५ 79. 6 64 10; यञ्विनां (0 यज्वनां ). -- 1 ) ऽ ४ 
८ 1 1५. 6 कमि ; 73. 5 घि (10 क्षमि). - ^४€ 
40, 51 ए 8 7 (11, 9 पोऽ ) 105, , 
108* क्षमावतां बह्मरोके रखोकाः परमपूजिताः। 

| 05 बह्मविदां ‡ 122. 6 "लोकः, 125 रोकः प्रमपूजितः. | 

41 51 01. 41; 8 9 ०0. 41०2 (10 8 ५, र]. 
-40). -- °) {8 726 72. 8 च (10! हि). 

42 42०० = 1. 88. 9०५ -- 70" 42०२, 51 120९2८5 
89०५ ( 171 ए.1. यत्तः 0" दानं ४८१ -वतां {०४ याः). -- ०) 
ए 0८ 709 5 लोकः; 55 चापि (1० चेव). -- °) 9. ४ 
81 19 70 9.6" 6५ सन्मानम्‌. 519. 3 701 74 अर्खति; 
8 ५ ४ अर्ह(ॐ: चेति; 775 73 &1 इच्छंति (0 
ऋच्छन्ति). -- °) 8 परा (0 श्युभा). 

43 ? ) 9 [अ]भिहितः; 8 (७०७४ 51) 1 124. 6 
[अ]भिहतः (101 निहतः). - °) ऽ 29 7५ "तरा; ए 11 
41. ५ ¢ "तसे; © "मतो (0 "तरे). ¶५ 1. 8.५ 14 रोकः. 

44 °) ५ 09. ५ ०.५ गीता. 51 ए 76 कर्यपेन, 


महामासे 


[ केरातपवै 


शरुत्वा गाथाः क्षमायास्तव तुष्य द्रौपदि मा क्रुधः ।।४४ 
पितामहः शांतनवः शमं संपूजयिष्यति । 

आचार्यो विदुरः कृत्ता शममेव बदिष्यत्‌ः । 

कृपश्च संजयथैव चममेव वदिष्यतः ॥ ४५ 
सोमदत्तो युयुत्सु द्रोणपुत्रस्तथैव च । 

पितामहशथ नो व्यासः शमं वदति नित्यः ॥ ४६ 
एतेहि राजा नियतं चोद्यमानः शमं प्रति । 


५ क 


कालोऽयं दारुणः प्राप्नो भरतानामभूतये । 
निथितं मे सदैवेततपुरस्तादपि भामिनि ॥ ४८ 
सुयोधनो नातीति क्षमामेवं न विन्दति । 


-- ०) = 85४. {2 नियमेव ({० गाथा निलयं). - °) ६ 
(68९6107 118) तु (1० त्वं ). -- ०) ¶1 @ (© छन] ©9 ) [४ 
मा द्रौपदि ($ ४8250. ) 

45 ९8 8 7 (121. 3 0288106 ) 142 108 करण्लिः 46०० ; 
2, 26 46८, 64, 261" 45. 111, 21061 46 , 

104! छ्रष्णश्च देवकीपुत्रः शमं संपूजयिष्यति । 

[ & 45०. ॐ समयं पूजयिष्यति ; 9 शममेव वदि". | 
-- ¶19 8 00 46००. -- ८) [ट8. $ {28 8 (प 8 00. ) 
चेव (01 क्षत्ता). -- °) ए सममेव ; 120 परमेव. 51 232-4 
1003. 3 12५ वदिष्यति. 51 दामं संपूजयिष्यति ( = 45०) , 
8 (1५ @ 07. ) पौरब्रद्धास्तथैव च. - {22 612. 46. 
-- 1) 7१1 61. 2. ५ 141 वदिष्यति, 

47 1010. 4ष. -- °) 3 नोद्यमानः. -- °) 8 (© 
0४५.) आदास्यतेति (10: राज्यं दातेति). -- 416 4१, 74 
1118. : 

105* यत्र पार्थो धनुष्पाणि्भीमिः ष्णश्च वीर्यवान्‌ । 

48 ०) 79 विपत्तये (10 अभतये). -- ^© 48०२, 

[22 1118. : 
106* क्षयः सवस्य खोकस्य पृथिव्यामिति मे मतिः। 
भीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च कि दोषं तत्र पर्यसि । 
-- ८) 5 16 सदा चैतत्‌. -- ०) ४ एव (10 अपि ). ह. 8 
28 7 (701, 8 ८118812&) 01 भाविनि, 

49 ०) 25 विनिदति; 58 न निंदति. 8 क्षमा मामेव 
विदति. -- °) 34 {५ 0 123. 5 79 ७8 तन्न (0 तस्य). 
3 एवेह ; 85-4 7 (11. 3 ८08870६ ) &1 इयेवं, 81 1 
अहंस्तस्या अहमिति. - °) {४ ©, 4 11 मा (1०्मां). 51 
12. 3 1 विंदति. 


| 94 | 


केरातपवं ] 


अरैस्तखाहमियेव तसान्मां विन्दते क्षमा ॥ ४९ 
एतदास्मवतां वृत्तमेष धर्मः सनातनः | 


आरण्यकपवं 


[ 8. 81. 8 


क्षमा चैवानृस्यं च तत्कतास्म्यहमञ्सा ॥ ५० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि वररो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


द्रपिद्युवाच । 
नमो धात्रे विधात्रे च यौ मोहं चक्रतुस्तब । 
पित्पेतामहे वर्ते बोटव्ये तेऽन्यथा मतिः ॥ १ 
नेह धर्मानूरंखाभ्यां न क्षान्त्या नाजवेन च । 
पुरुषः भियमामोति न घृणित्वेन कर्हिचित्‌ ॥ २ 
त्वां चेद्यसनमभ्यागादिदं भारत दुःसहम्‌ । 
यच्छं नासि नापीमे भ्रातरस्ते महौजसः ॥ ३ 
न हि तेऽध्यगमज्ञातु तदानीं नाद्य भारत । 


50 °) 51 धर्मवतां ; ऽ 231 79 द्यात्मवतां ; 101 आस्म- 
विदा. ८9 धमम्‌ (ग वृत्तम्‌). -- ८) ¶ © 3 क्षमां. 51 
“वर्शंसस्य; ए: नृशंसा च. 


(01010110 &1. 4 121. 3 70118811. -- ८4/01 2 ०८१ ; 
51 {102 ¶) ©2-+ आरण्य. - 6246-4 ‹ 33 {2 ( 001 
070 इप्ा0 षा) 81016 ) 11600100 0015 द्वैतवनप्रवेदा ; 1116. 
एए186 24 {26 0 देतव्रन. -- .4८412}/. 11८4011८ ; {2 2५ &©1 
युधिष्ठिरवाक्य; 2५ युधिष्ठिरवाक्ये क्चमाप्रशंसा; 7: क्षमा 
ग्रहासा ; 15 ©. 3 141 क्षमास्तुतिः. ~ 40114. 110. (€ ७७, 
प्र 08 0 100४0.) * 70 8 29. -- ७1० १9. : 79 58. 
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्-2- 11118 2410 18 10118812 10 1 4 71 3 (2. ए]. 
8. 1. 1, 22. 30 , 28 28) , 6 7188. &6 10875 16००1०6 
{161*6. 

1 1“ = 35. 38. 25५ - ८) 8 (€2९नु)४ व" 148) राज्ये 
(101 बरत्ते ). -- 416 1, ५ 8 (620 231) 06 100 04-6 
108 . 

107+ कर्मभिश्चिन्तितो रोको गल्यागल्या प्रथग्विधः। ` 
तस्माद्कर्माणि निदयानि खेभान्मोश्चं यियासति । 

(14. 1) ५ 28 (00 &8 10 {6४ ) 12 28. 6 ग्यां गल्या. 


३१ 


धमासत्पियतरं किंचिदपि चेजीवितादिह ॥ ४ 
धर्माथमेव ते राज्य धर्मां जीवितं च ते । 
ब्राह्मणा गुरवश्चैव जानन्त्यपि च देवताः ॥ ५ 
मीमसेनाजनौ चैव माद्रेयौ च मया सह । 
त्यजेस्त्वमिति मे बुद्धिने त॒ धमं परित्यजेः ॥ 8 
राजान धर्मगोप्षारं धर्मो रक्षति रक्षितः । 

इति मे श्वुतमार्याणां त्वां तु न्ये न रक्षति ॥ ७ 
अनन्या हि नरव्याघ्र नित्यदा धमेमेव ते । 


15 पृथक्पृथक्‌ | 

2 ०) 8 ते न (© नैह). ८8 5 26 51 © 
(छल 9) 114 ग्साभ्यां (० "साभ्यां ). -- °) 51 ५. 8 
79 न यज्ञैभूरिदक्षिणेः 

% 2) ण © 1५ दुष्षहं; 91 दुष्परभं. ए8 इदं च भरतषभ. 
-- ०) 9 5 न स्वं; 8 (छन्न 53) 0 यस्त्व; सख 
त्वं ; 1 राजन्‌ (+ यत्वं ). - 2) 1 ए 3 10 122. & 
[अ]भितौजसः; 5" महायज्ञाः; 5५ बलीयसः (0 मही ). 

4 °) गु} &1 कधा तु (0 हि) 51 {ऽ 5 ते व्यगमज; 
ए 59. 9 1/9 तेध्यगमज्‌.; 12 तेध्यगमं ; 72: ते द्यभचज; ¶1 
८०ापा0॥ , (2 &@-+ तेभ्यगमञ्‌. -- ८) {6 8 0, न. 
79 © (@्व्न 61) चाद्य (0 नाद्य ). - © 010. 
(11901. } 4०. -- ८) 120] {8 पर' (0 प्रिय). - ^) 
124 ते (0 चेज्‌) 12५1 जी वितं. £ 9 8 अपि; 72५1 चते 
({0 इह ). 

6 ५) 8 8 10102 09 128. 6 (2 (3 चोभो; 701 7, ध्र 
&1 9. 4 01 चेमौ (० चेव). -- °) 1 यमौ चैव ({0" 
मादेयौ च). -- ८) 73 © (शष्न्लु © ) यजेयमिति ते इद्धिर्‌ . 
-- ०) 22 कदाचन (० परि ). 

8 722 1000015 8० ( फ] ए.1.). -- °) 109 अत्यंतं हि 
(६०००४ 006) , गु &+ दयक्स्वान्या ( ए1 “न्यो ) हि ; 7४01-5 
ल्क्तवान्यान्हि (७1 “नि ) ; 10: लयक्त्वान्यत्त; 1/2 अन्येभ्यो हि 
({0८ अनन्या हि). 61. ५ "व्याघ्राः ; © "श्रेष्ठ. 8 7 (28४ 


| 95 | 


8. 81. 8 1 


बुद्धिः सततमन्वेति छायेव पुरुषं निजा ॥ < 
नावमा हि सदश्चा्ावराञभ्रेयसः इतः । 
अवाप्य परथिवी कृत्सं न ते शृङ्गमवधत ॥ ९ 
खाहाकरिः खधाभिश् पूजाभिरपि च द्विजान्‌ । 
दैवतानि पि्श्ैव सततं पाथं सेवसे ॥ १० 
ब्राह्मणाः सवेकामेस्ते सततं पाथ तर्पिताः 

यतयो मोक्षिणथेव गृहस्ाशैव भारत ॥ ११ 
आरण्यकेभ्यो रोदानि भाजनानि प्रयच्छसि । 
नादेयं ब्राह्मणेभ्यस्ते गृहे फिंचन विद्यते ॥ १२ 
यदिदं वैश्वदेवान्ते सायंप्रातः प्रदीयते । 
तदातिथिभृत्येभ्यो राजञ्डेषेण जीवसि ॥ १३ 
इष्यः पञ्युबन्धाश्च काम्यनेमित्तिकाथ ये । 
वतन्ते पाकयज्ञा यज्ञकमें च नित्यदा ॥ १४ 


४७) इ(72 अ) तिशक्ति्यथारक्तिः. -- ०) "४ @ (७८७ 
©) निल्यता. $ 125 धर्म सेवते (75 ने); 71 सा ममेव 
ते; १9 (6०९6 ©) धमै एव ते. -- °) 1 संततम्‌ . 
-- ^{;61 8, 33 108. : 

108* छयेवान्धेति पुरषं धर्मः साघु मयार्जितः। 

9 ०) 61 ८3 ५ 2 [अ]पि महीं; 2: हि महीं (५ 
पृथिवी). 8 सवां (0 कृत्स). -- °) 7: प्रवधैते (101 
अवधैत). 

10 °) प ©+ देवांश्चैव; 61 1४ देवता(७1 न्ता)श्च 
(‡0 देवतानि ) 

11 ०) 51 ऽ 7५ 79. 5 कामभोगांसि; 7" सर्वकामैः 
गु &©ॐ-+ च; [धय तु (0ःते). -- ४3 000. (शण. ) 
11९19 ) 3 पूजिताः (६० तर्पिताः). 51 ४ 1५ 
7. 8 सततं भुंजते गृहे. -- °) 1४1 बतिनो (0 यतयो } 
-- ^{€४ 11, 723 2 12५ 700 7046 112 &2-+ 18 

109* भुञ्जते सक्मपाव्रीभि्यत्राहं परिचारिका । 

19 ५9 00. 19०० (भं र]. 11). - °) 7५ आरण्य 
केथ; ग्‌" जारण्येभ्योथ. 51 9 7५ लोहानि ; 8 (103 0.) 
वन्यानि. -- ८) ? (९८60४ 288) 1" अ (6न्नु &1) 141 
भोजनानि. 

13 °) 51 3. 9 8 06 7009. ०5 13. 4 पु ॐ. 4 चेश्व 
देवं ते. - ०) व्‌ ४ विधी (0 प्रदी) (1, 4 701. 3 
88106 ) शांतये (5179, सायं च; 75 सायं वै ) क्रियते गृहे 
-- ९) 2 21, 8 एण, 28 4 -6 15 081. 3. 4 "भूते" (10 
श्ये"). 51 8 13 शमभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च ( = 8. 9. 5०) 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


असिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते । 
राषटरादपेत्य बसतो धमेस्ते नावसीदति ॥ १५ 
अश्वमेधो राजयः पुण्डरीकोऽथ गोसवः 
एतेरपि महायत्तरिषटं ते भूरिदक्षिणेः ॥ १६ 


ऋ + + + म 


राजन्परीतया बुद्धया विषमेऽक्षपराजये । 

राज्य वघरन्यायुधानि भावृन्मां चासि निर्जितः ॥१७ 
ऋजोमृदोषेदान्यख दीमतः सत्यवादिनः । 
कथमक्षव्यसनजा बुद्धिरापतिता तव ॥ १८ 
अतीव मोहमायाति मनश्च परिद्यते । 

निशाम्य ते दुःखमिदमिमां चापद्मीदशीम्‌ ॥ १९ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 

ईश्वरस्य वशे रोकस्तिष्ठते नात्मनो यथा ॥ २० 
धातव खलु भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 


6866 090. -- °) 51 ए8 दत्वा (0 राजन्‌). 51 ५ 3 
28 12५ 10 12५4-5 12 शिष्टेन (0 शेषेण ). 723 यन्तकम च 
सवदा ( 14०) -- ^€ 18, {262 1203 125 1118. . 
110; श्वभ्यश्च श्वपचेभ्यश्च द्वा दिष्टेन जीवसि । 
[ 866 80४७ ४] ° &1 ऽ 13. ] 

14 ०) 2241 4 ध: काम्या (10 काम्य-). 
भारत (0 निदयदा). 
"ज्ञ )श्च तेनघ. 

15 °) 5152 3 निने (01 विः). 

16 ४) ष 61. 3 1 पौंडरीको. -- ०) 8 दष्टास्वया 
महायन्ता बहवोन्ये सदक्षिणाः. 

17 ८) 55 वरसूंश्चाः ; 29 पद्यूना' (0 वसून्या). €1 
राज्यं च वसून्यादायः; ४.» 8 पार्थं (7 राज्यं) मित्राणि 
चास्मांश्च. -- °) ८ अपि (० असि). 5 आदन्‌ चापि 
विनिितः; ए. 3 8 वसूनि च पराजितः, 

18 °) 1८.15 अनसूयो्वै". -- ०) 8 (छन्शु) 1४5) 
धीमतः. -- %) 51 ए 720 11, 5 2087. कथं १०५ द्धिः, 
7 ©8. ५ आपादिता ( 0" आपतिता). 

19 °) ४ मा मोहयति; 8 मोह आयाति. - ४८) 
8 708 125 61 "भूयते; 7» "हीयते. -- °) 51 8 न शाम्य 
ति (8 'ते); 2 28 2५ 726. 6 निरहाम्यते, 8 निशाम्य 
व्यसनं पार्थ. -- ०) 5: दष्टनापदमीद्शीं ; 8 तवेदमतिदुःसहं 
(1४ " दुष्षहं ). 

20 20० = 1. 29, 1० ; ७०. - °) 61 9, 8 
7 1) लोकास्िष्ठते, 


-- °) 51 
8 सदा (¶५ © द्‌) यज्ञा; 68 


| 96 | 


कैरातपर्वै ] 


दधाति स्व॑मी्ानः परस्ताच्छुक्रयुचरन्‌ ॥ २१ 
यथा दारुमयी योषा नरवीर समाहिता । 
ईैरयत्यङ्कमङ्गानि तथा राजन्निमाः प्रजाः ॥ २२ 
आकाश इव भूतानि व्याप्य सवाणि भारत । 
ईश्वरो विदधातीह कल्याणं यच पापकम्‌ ॥ २३ 
शवनिस्तन्तुबद्रो वा नियतोऽयमनीश्वरः । 
ईश्वरसय वशे तिष्ठन्नान्येषां नात्मनः प्रथु; ॥ २४ 
मणिः स्त्र इव ग्रोतो नखोत इव गोवृषः । 
धातुरादेशमन्वेति तन्मयो हि तद्पंणः ॥ २५ 
नात्माधीनो मनुष्योऽय काठं भवति कचन 
स्रोतसो मध्यमापन्नः कूलादुक्ष इव च्युतः ।॥ २६ 
अज्ञो जन्तुरनीश्चोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्ररितो गच्छेत्खगं नरकमेव च ॥ २७ 
यथा वायोस्वणाग्राणि वश्च यान्ति बलीयसः । 

21 °) 51 घातरैव; 22 7 & ( ९२0९] 1) तथैव. €1 
8 00 ५ ५ किल (10" खलु ) -- ८) 91091 ७४. 8 ददा 
ति. - ०) = 5. 81. 2५. 

22 ५०) 8 ( ९०८९४ 12 ) यथा दारुमयीं योषां नसे धीरः 
समाहितः - ०) 51 ८2 3 7: चेष्टय(8 3 य)ति; 258 


(20 98 1 {७ ) 726 इग" ; ग © (छन्न 88) 1४3 इह" ; 
109 नेग (0 ईर) 51 "मर्माणि; 9 3 कर्माणि (0 


"मङ्ानि). © चेष्टयन्त्यङ्गकर्माणि -- °) 2० 05 -भूता 
(६01: राजन्‌). ध तथा धातुः प्रजा इमाः. 
29 ०) 61४. 9 ५ 73 5 आकाशमिव. -- °) ए ए 


पातकं (0 पापकम्‌). 


24 °) ¶ ©1 5 गबद्धेव ; 1४1 "बद्धो हि - ४) ¶'1 &1. 
1५ नीयते (० नियतो ). -- °) 2 771 25 12५ 7५ 1. 8 
तिष्ठेन्‌ (1५ तिष्ठन्‌) -- °) 8 ¶1 61. 3 1 00. 6 
5८८0014 न. 

25 ८) 5: स्तंभ (101 सूत्र). -- ^ 2६०२, ए (2: 


07 ) 16868 6०५. 

26 °) 28 ना्थीधीनो. -- ०) 2 29 ५ 701 13 124 6 
ण2 © (6ध0नु0 1) भजति (10 मवति). 281 128. 8 ग्‌1 
1. ५ कि” ({० क ). -- 33 01. 26०५. -- ए (52 010. ) 
16268 26०० 2.6 9१5००. -- ८) 8 1 &© ( छछवनु ©) 
धा कूल- (‡0" कूलाद्‌ ) 


27 1४6 (88 % 8 ) 10 2ए9.1%908168.11839,120 - 


“~ € (6, 40४), ए 176 ( फा, ए.1. वा शचभ्नमेव 


18 | 


आरण्यकपवे 


| 


५८ 


[ 3. 81. 85 


धातुरेवं बश्च यान्ति सवेभूतानि भारत ॥ २८ 
आ्यकमेणि युज्ञानः पापे वा पुनरीश्वरः । 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥ २९ 
हेतुमात्रमिदं धातुः शरीरं क्षेत्रसं्नितम्‌ । 

येन कारयते कमे शुभाशुभफलं विथः ॥ ३० 
पश्य मायाग्रभावोऽयमीश्वरेण यथा इतः । 

यो हन्ति भूतेभूतानि मोहयित्वात्ममायया । ३१ 
अन्यथा परिद्ष्टानि यनि्मिरवेददर्िभिः। 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभेखतः ॥ ३२ 
अन्यथेव हि मन्यन्ते पुरुषास्तानि तानि च । 
अन्यथेव प्रभुस्तानि करोति विकरोति च ॥ ३३ 
यथा काषेन वा काषटुमरमानं चारमना पुनः । 
अयसा चाप्ययरिछिन्ानिर्विचेष्टमचेतनम्‌ ॥ ३४ 
एवं स भगवान्देवः खयभूः प्रपितामहः । 


चा {01 नरकमेव च); 8180 10 #6 विद 9१10118 
(0तत०४ 99 010 प प प०8 ४० 4. 1. 21. -- °) 16 19 
(60607 ©) कध वा (10 च ) 

29 °) 10 122, 5 6 1 7४ आर्ये (० आर्य). - ») 
ग © + पापो (0 पपि). - °) 51 एर 3 12: 14 चरति, 

30 °) 1 प्राप्तः (० धातुः). -- ४) 51 ए 8 (७८न 
22) 123 5 क्षेत्रसं्तक. 

31 . °) 51 यद्धंति; ए युद्धति (०४८ यो हन्ति) -- .9) 
51 ए [आ]य; ह 7५ 7४ स्व-; ८५ [अ]थ-; 25 स; ५ तु 
(10 [आव्म-). 

52 ऽ 010 8१०४, -- °) 5 अथ वा (० अन्यथा ). 
7५ परिष्टासि. -- ०) 1/5 कवचिभिर्‌. 2५ 234 तस्वदरिः 
भिः; 724 वेदवादिभिः; 79 & (656०0 &1) वेदपारः. 
-- 31 7011 ग. ( 90] ) 52०-88५. 

35 1111 ०. 38० (न $]. 32). -- °) 51एवं च 
(01. एव हि). 7 &-+ वतते (10 मन्यन्ते). ©1 अन्यथा वा 
उय वतते; 108 "था परिवतेते. - ०८) 61] ह; ¶9 ©4-+ 
हि (0 च). 61 9 ५ 79 5 भविष्यतीति मानवाः. 

34 °) 51 काष्टस्य (१० वा काष्ठं). -- ° ) ५ 1५ {6 
1179 वा' ({0८ चाः). 282 0०0. च. 51 चादमानमरईमना; 7 
अरमनीवात्मना; 01 इयरमानं चादमना; ७४. 4 1 अ( ७५ द्य ) 
रमना द्यम वा. -- ०) 61 3 52. ५ ©. ५ 141 वा (0 
चा). -- °) 9) 7५ अचेतनः ; {9 122 अचेतसं 

35 ०) १9 © (@८नु६ 61) अते (70 देवः). -- °) 


| 
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हिनस्ति भूतैभूतानि छब्न कृतवा युधिष्ठिर ॥ ३५ 
सप्रयोञ्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रथु; । 
क्रीडते भगवान्भूतबोलः कीडनकैरिव ॥ ३९६ 

न मातृपित्यद्राजन्धाता भूतेषु घेते । 

रोषादिव प्रवृत्तोऽयं यथायमितरो जनः ॥ ३७ 
आयौञ्शीलवतो दष्ट द्ीमतो व्ृ्तिकर्दितान्‌ । 
अनायन्सुखिन्ैव विह्वलामीव चिन्तया ॥ ३८ 
तवेमामापदं दृष्टा समृद्धिं च सुयोधने । 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


धातारं गर्हये पाथ विषम योऽनुपश्यति ॥ ३९ 

0 पचाथिि 
आयेशास््रातिगे कूरे ग्य धमापचाथिनि । 
धातरा भियं दा धाता किं फलमश्रुते ॥ ४० 
कमं चेत्कृतमन्वेति कतारं नान्यमृच्छति । 
कमेणा तेन पापेन र्प्यते नूनमीश्वरः ॥ ४१ 
अथ कर्मं कृतं पापं न चेत्कतारमृच्छति । 
कारणं बरमेवेह जनाञ्शोचामि दुबेखान्‌ ॥ ४२ 


दति श्रीमहाभारते आरणण्यकपर्वणि एकनिदो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


२९ 


युधिष्ठिर उवाच । 
रगु चित्रपदं शक्ष्णं याज्ञसेनि त्या वचः । 
उक्तं तच्छरतमस्माभिनांसिक्यं तु प्रमाषसे ॥ १ 
नाहं धमेफलान्वरषी राजपुत्रि चराम्युत । 


ददामि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्युत ॥ २ 
अस्तु वात्र फं मा वा कर्तव्यं पुरुषेण यत्‌ । 
गृहानावसता कृष्णे यथाशक्ति करोमि तत्‌ ॥ २ 
धमं चरामि सुश्रोणि न धर्मफलकारणात्‌ । 





ए9 ण ©9. 8 111 निहति (20 हिनसि). - ०) 11 141 जन्म 
(10 छद). 

97 ^) 51 9 239 12 106 ए9 &8.4 एव (01 इव). 8 
भरकया; 8 ( 6०९४ 1) प्रयुक्तो (02 प्रवृत्तो ). &2. 9 10 
72४ [असौ (0 अयं). 

38 °) 61 9 8 709. ०3 12५. 5 &4 `कर्षितान्‌. -- ५) 
51 विह्वर्यामीव वितया (15001016 1); ४ &9. + 
` खानि बविचितये (४ "या ) ; 8 7: ` सानीव चित्या; 21. ४.4 
10 70 17+-8 -खानिव चितया; 25 (1 ध `रामि वि(53 
न) चितये; 7 © रेव बविचितये; ©1 चितयाम्यतिविह्वखाः; 
12 "सखासि विचेतना. 1706 62108 विहखामीव ४8 
{010 110 {0 07 06 1/8, 00196 {© {6 66., एप 
04 10सप्त्हत्‌ 10. ठप नप. 116 6001660 प6 पप४8 
1036 81620 0 4 पचना ; 898 एफ 8. ए. वि+हट. 

99 ०) 51 ह+. 8 73 समं यो नानुपद्यति. 

40 ४) 51 9 79 © घमीभि(72 "ति )शंकिनि; ए8 
चरौयीतिरंसिनि; 7५ धर्मविद किते. 

41 2) 51 नानुगच्छति; 791० नान्यमरछति; 29. ५ "मच 
ति, - 9 79 02. (7४1. ) 4142४. -- °) §1 8 20 
75 कर्मणा बहु( ए ८०९६, 9९८. १, तेनं )बोषेण, 

42 + 722 0. 422 (०, १.1. 41). -- ४) &1 एए 
(6०९९ 51) 72५. 6 आति; 7 अहेति 


 [ 9 | 


(01010110. 1 4 {1 3 12188108. -- 14100" {40000 
51 2 102 19 &© आरण्य. -- 62८6-4 ८८7४ . 3५ 126 ( 0011 
0110. इप्0 01 1121716 } 10607100 0701 द्वेतवन. -- 4474. 
1411९ ; 2 284 [20 द्रौपदी वाक्यं ; 132 दधरमाहार्म्यं ; 2 
५४-५ विधातृ(6५ धातृ ) गर्हणं; © द्रौपदिमते विधातुकरणं 
(816). -- 44104. 10. ( ्प.68, 0168 0४ 001 ) ` 70 8 
80. -- 91०५ 110. 7४ 48. 


32 


~ 118 ० 18 11188106 1 ५ 71.38 (. 1, 3. 
1. 1; 22 80 , 28. 28) 1०4" 18 2138108 1 1 (०. ४.1. 
8. 1. 1), {76 88 916 108 1&0016त 1166. 

1 °) 2 बहु (10 वस्य). -- °) ८५098 (कलन 
७५) यत्‌; 38 {2५ 15 तु (0 तत्‌), ०) 06 च;ऽसं 
(0 तु) 

2 ०) ए2 83. 40 700 कर्म; 8 "फराकाक्षी. 11 000, 
(9].) ‰०४. -- °) 51 76 {001 1५6 61 1/8 ददानि; 
19 03 ददाति. 19.08. ५ एवं (1० एव). -- ०) 51 1५. $ 
79 अपि (0 उत). 

ॐ °) 51 नात्र; 7 6 चात्र; 103 मेत्र (0 वात्र). -- ^) 
ए गृहवासता नियं च; ए 7 12५. 5 गृहे वा वसता क"; 8 
गृहे निवसता छ. 


कैरातपर्वं ] 


आगमाननतिक्रम्य सतां वरत्तमवेश्ष्य च । 

धमं एव मनः डृष्णे खभावाचैव मे धतम्‌ ॥ ४ 
न धमेफरमामोति यो धर्मं दोग्धुमिच्छति । 
यश्चैनं शङ्कते कृत्वा नासिक्यात्पापचेतनः ॥ ५ 
अतिवादान्मदाचेव मा धमेमतिशङ्किथाः 
धममातिशड्धी पुरुष्ियग्गतिपरायणः ॥ & 
धर्मो यसखातिशङ्कयः सखादाषं वा दुबेखात्मनः । 
वेदाच्छ्द्र इवापेयात्स लोकादजरामरात्‌ ॥ ७ 
वेदाध्यायी धर्मपरः इरे जातो यश्चस्िनि । 
खविरेषु स योक्तव्यो राजमिधंमेचारिभिः ॥ < 
पापीयान्हि स श्रेभ्यस्तस्करेभ्यो विशेषतः । 
शाख्चातिगो मन्दबुद्धिर्यो धममतिशङ्कते ॥ ९ 


4 3 07८ 4०० {1 1681168 0700 4० । -- ८) ए 
10 वृत्तिम्‌; 6५ धमम्‌ (1० वृत्तम्‌) - 51 {1 79 07. 
47, 3 {29 124-6 62 1# लाः 5०० ( 29, 2661 {11 ६) 
-- 8 3 28 1201 70 124-6 105 21€: 44 ( 2५, ४6: 4०८) ; 
€1 1 72 ( 10160 ©, 4.९1), 2176 4० ; 

111; धर्म॑बाणिञ्यको दीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्‌ । 

[ 61 9 29-५ 129 5 "वाणिजको. 51 ए 12. 5 दीनो (0 
दीनो ).] 

गु616266८ 1061 {6 १९0९4४ 5०५. 

6 °) 29. 5 ए ७9 अतिवादान्‌ 51 ए1-, वदाम्येतत्‌ ; 
8 {9 70 7 6 व" ©8 वदाम्येष (33 वदल्येष ); 122. 5 वद्‌- 
स्येतान्‌ (125 ` तत्‌) (01 मदाचचैव ). -- ०) ए 76 नाधर्मम्‌; 
6न धमेम्‌ . 1 1. 92 126 720 12५-5 अभि- (7५ अवि-; 
1४2 अपि); 79 इति (0 अतिः). 51 ¶1 & (च (नुह ©) 
111 -रकथाः - 126 1810810. 6० 8. ००, -- ° ) 1 (1. 8 
ए 109 ४5 1५4 6 धमौभिश्लंकी. -- °) 2 75 तियेग्योनि-; 
70 12: गेति ५). | 

7 125 प्ण) 6० #णत्‌ 7०९. -- ०) 91 1. 2 8 20 
170 12५-6 अभि- (0 अति-). -- ०) ए 725 ©] अर्थ; 
ह» अर्थो; 7५ दोषं; 7» आर्ष्यो (० आषं ). &1ध1 अदोषो; 
10 दृश्यते (07 आर्ष वा). 7 © 3 दोषो दुबैरम्‌ ( 7 "बोध ) 
आत्मनः; &५ 0107760. -- ०) 5 15 स्वर्छकाद्‌ ( {01 
सरो) 

8 °) 51 ए 70 धर्मरतिः; & कर्मपरः. -- ४) 8 7५ 
1५. 5 92 मन (0 यज्ञ). -- ८) ए न; 2५ [अभि-; 
108 26 नि-; 1722.6 प्र- (0 ख). 3 000. (080. ) 
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परत्यक्षं हि त्वया दष्ट ऋषिर्गच्छन्महातपाः । 
माकंण्डेयोऽपरमेयात्मा धर्मेण चिरजीविताम्‌ ॥ १० 
व्यासो वसिष्ठो मेत्रेयो नारदो रोमश्षः शकः । 
अन्ये च क्रषयः सिद्धा धर्मेणेव सुचेतसः ॥ ११ 
प्रत्यक्षु प्र्यसि दयेतान्दिव्ययोगसमन्ितान्‌ । 
शापानुग्रहणे शक्तान्देवेरपि गरीयसः ॥ १२ 
एते हि धमेमेषादौ वर्णयन्ति सदा मम । 
कतेव्यममरप्रख्याः प्रत्यक्षागमबुद्धयः ॥ १३ 
अतो नासि कल्याणि धातारं धममेव च । 
रजोमूढेन मनसा क्षेप्र शङ्कितुमेव च ॥ १४ 
धमातिक्ञङ्की नान्यखिन्प्रमाणमधिगच्छति 
आत्मप्रमाण उन्नद्धः भेयसो ह्यवमन्यकः ।॥ १५ 


8०-9° -- °} 1 21 ५ 7" 7५ 6 राजर्षिर्‌. ए: धसवादि- 
भिः; 252 धर्मयोक्तृभिः (7) 88 10 €). 13 न धर्ममतिः 
कते (५ 9० ) 

9 123 002. 9५ (<. $]. 8). - °“) 1. 3 52. 8 
76 10 12५-5 ४190810. हि ५०६ स. -- ") 51 19 [ऽपि वा 
पुनःऽ 8 (च्रछ्नु 281) 16 00 124५-5 विशिष्यते ; 6५ 106 

०) 91 [धः [इध्म (0 मन्द्‌" ). -- ०) = 1८. 1, 2 
8 76 0 12५4-5 अभि (10 अति) 

10 ०) 51 1 माकाडियो. -- ०) 51 ४. 3 "जीविनः; 
1 06 09 तः; 21 तं; 88 4 120 1724 5 [41 "ता; 1 
का. 

11 °) 8006 [ध६8. वरिष्ठो. - ४) 28006 8 1188, 
रोमशः शुकः; ©1 रोमहर्षणः. -- ०) 51 1 $ 72 758 
(8९011 119{प8 । ) चाप्यषयः ; 2 वा चटषुयः. 2 (6ग्८6 
282) 120 124. 6 सवे (10 सिद्धाः). - °) 88716 (€ 
06४ ७9 ) 101 सुतेजसः; 5 सुवेधस 

12 °) 51 1 70 &1 1 द्येनान्‌. -- ०) 101 दिव्यान्‌ 
कोमाप्म. - °) 71. 2 ठ 70 70,-6 देवेभ्योपि 

13 ?) 8 70 1५ 6 [अनघे (0 मम). - 
कतांरो हयम. 

14 °) 96 (° &1) ततो (0 अतो). - ?) 
3 कर्मं (10 धमम्‌) -- 122 071. ( 19] ) 14०4. -- ०) ए 
17५ 0070५ ० राज्ञि ( 0" रजो-). -- °) 51 प वा (10 
च). -- 51 1.3 8 1 ( 11. 8 111880& ) 108. 206 14 
( 123, 11161 012, 14०५, 118. 206 14०2 ) ; 

119* उन्मन्तान्मन्यते बारः सर्वानागतनिश्चयान्‌ । 


०) {22 


| 9 | 


> छ ©> 


+ © © 
० © "~+ 
~+ =+ ~+ 


«~+ =+ 
4 ^~ 
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इन्दरियग्रीतिसंबद्धं यदिदं रोकसाशिकम्‌ । 
एतावान्मन्यते बालो मोहमन्यत्र गच्छति ॥ १६ 
प्राथधित्तं न तखास्ति यो धर्ममतिशङ्ते । 
ध्यायन्स कृपणः पापो न ोकान्प्रतिपद्यते ॥ १७ 
प्रमाणान्यतिदृततो हि बेदशाख्राथेनिन्दकः 
कामलोभानुगो मू नरकं प्रतिपद्यते ॥ १८ 

यस्तु नित्यं कृतमतिधर्ममेवाभिपयते । 

अरङ्मानः कस्याणि सोऽ्युत्रानन्त्यमश्रुते ॥ १९ 
आष प्रमाणञत्कम्य धमोनपरिपाखयन्‌ । 
सर्वशाच्नातिगो मूढः शं जन्मसु न विन्दति ॥ २० 





[ 1 उन्मत्तो, 1 मूढः (10 बाङः). {0५9 {2५ आगम (0 
आगत" ). | 

15 ५) 1. 2 81, 8 1962 सवीभिकषकी ; ए साध्वाति'; 
ए2 4 0&1 {07 24. 6 धसौभि' ; 72 5 सकीति'; 7 सवाव. 
&1 1 नान्यस ; ए 8 7८ 12० 7५ 5 नान्यसखात्‌ . ०) 
ए; प्रभाव ({0 श्रमाण ) 51 110 -सन्नद्धः; 28. 4 -तत्वत्तः; 
8 ( 0८्नु) 1४5) चोन्रद्धः. 2) §1 1-3 1५ 103. 6 
ग] 141 [€]पि; 6. 4 [इ]भि- (0 हि) 26 75 अवमानकः; 
8 अवमन्यते. 
_ 16 °) 23 73 ¶ 613 ४ "प्रतिः; ¶1 ©+ -संबध 


 जन्मक््डे 


-- 2 ) ऽ लोकविश्चुतं ; ५५ कारसाक्षिक. -- 129 010. 16172. 


--- ०) 61 1.3 8 1 (171 3 01188106; 12 00.) वृर 
©1 ५ ए एतावन्‌. 21. + रोको (1० बाख ). 

17 729 ००, 1१०० (५६. ए.1. 16). -- ४) = 9० © 
1. 2 2 7 (11, 8 प्प्‌ , 109 02. ) अभि- (0 अति-). 
-- ०) 9. 3 पुण्यान्‌ (०८ पापो). 723 धर्म प्रमाणमध्यायन्‌ . 

18 3 001. (0 भ्. ) 18"-19१. -- ° ) 1 प्रमाणान्य- 
निवृत्तो $ 2 122 प्रमाणेति ; 21 7269 1011. 25 1५. 6 प्रमा 
णाद्धि नि" ; 53.470 002 126 प्रमाणाद्धिनि ; 237 © (कन्शु# 
1) प्रमाणादति'. -- °) 51 1 ए 72० 7४ 72५6 ^तिगो 
र 7 'निवितो (10 "नुगो ). -- °) ध न रोकानू (0 
नरकं ) 

19 ७ © 19" (५. ४.1. 18), ¶1 00. (181). ) 
1992. -- °) 1 धम" (0 कतः ). -- ४) 14 अजु (0 
अभिः). - °) ६3 पुण्यानि (107: कल्याणि). 

20 ए1 0, 20. -- °) एः कमे-3; ग" आर्षै-; ५ यो 

( {0 आषु ). ह+ 7४ १५ (3 उत्सृज्य (107 उक्कम्य ). 
8) 8 7 724-5 ५ 08 धरम न प्रति(¶५ © परिपा; 
धमं प्रति न पा. - °) ५ 8 (चन्न 61 ४5) ध्मः 


महाभारते 


[ केरातपवै 


रिरैराचरितं ध्म ृष्णे मा सातिदङ्किथाः । 
पुराणमृषिभिः प्रोक्तं सर्वज्ञैः सर्वदर्धिभिः ॥ २१ 
धर्म एव एवो नान्यः खगं द्रौपदि गच्छताम्‌ । 
सेव नौः सागरस्येव बणिजः पारमृच्छतः ॥ २२ 
अफलो यदि धर्मः खाचरितो धमेचारिभिः । 
अप्रतिष्ठ तमस्येतजगन्मञ्जेदनिन्दिते ॥ २२ 
निवीणं नाधिगच्छेयुर्जवियुः पञ्चजीविकाम्‌ । 
विघातेनैव युख्येयुने चाथं किचिदा्ुयुः ॥ २४ 
तपश ब्रह्मचयं च यज्ञः खाध्याय एव च । 
दानमाजैवमेतानि यदि स्युरफलानि चै ॥ २५ 


(10. स्वै") ) ५ अञ्ुभं जन्म विंदति; $ आजन्म तु 
न वि"; 2, श्चं जन्मसु धि ; 72 75 सुजन्म न स (15्सन) 
वि ; 13 (०पापा , 71 आजन्म स निकुतति; 7 01. 8. ५ 12 
आजन्म स (179 -सु) न नंदति; © आत्मानं संविनद्यति; ४1 ` 
आ जन्मसु न विः - 51 {2 8 ( 121, 3 11188106 ) 7 
2-५ 1118, 2{{© 20 1, 7121611 0४1 20, 108 2.6 19 : 
118> यस्य नार्ष प्रमाणं स्याच्छिष्टाचारश्च भामिनि। 
नैव तस्य परो खो्ो नायमस्तीति निश्चयः । 

[ (1, 1) ए» यस्यानार्पै; 59 यस नायं. 51 रिष्टाचारस्स; 
°्वाराश्च , 75 "चारख. 3 20 10 {५ भाविनि. -- (1, 2) 
61 10 125 662 +न वै ( {0 नेव). ] 

21 ०) 9281 मामा; 7) मास्तु; 1/2 नासान्‌ (ष्मा 
स्स). 51 1 8 & 12 1" 172५-5 अभिरकि( 723 "क || 
९0 ) थाः; ए 8 (९60४ 61 ) [अ]ति( 102 वि )शंकथाः. 
-- ०) 9 दष्टं (101 प्रोक्त). 

22 °) 7161 नान्यत्‌ (0 नान्यः). 
(41 सेव; ४ सच) नौः 819 पारगस्येव. 
( + 121. 8 1188106 ) पारमिच्छतः. 

23 ०) 61 ए1-9 21 700 129 5 ध्मदरिभिः. 
51 ए" [आ)]रात्‌ ; $ स्यात्‌ (£ [ए]तत्‌). -- °) ऽ चेदम्‌ 
( {0८ मज्तेद्‌ ) 

24 °) 75 युज्येरन्‌; 7" युजीयुर्‌; 19 ( 1061016 001. ) 
७४. ५ युजेयुर्‌; 12 युजीरन्‌ (0" युज्येयुर्‌ ). 51 ए 1-9 81 
70 79. ५. 6 9 ( 5 00, ) ७8 विद्यां (51 ए श्या) ते नेव 
युज्येयुर्‌ (51 ए" -8 79 “ज्येरन्‌ ); 59. ए 7० विद्यया नेव युजे 
युर्‌ (12५ पूज्येयुर्‌ ). -- °) 1 71 101 कंचिद्‌; 987 
(11. 9 008810६) केचिद्‌ (10 किचिद्‌). 51 जायुषः (01 
आश्युयुः ). 

25 


०) 8 स्तर 
-- ध ) पु 


अ £ ) 


४) §1 19 72 723. ? स्वाध्यायकछीरता, 


| 100 | 


कैरातपवं | 


नाचरिष्यन्परे धमं परे परतरे च ये । 
विप्रलम्भोऽयमत्यन्तं यदि स्युरफराः क्रियाः ॥ २६ 
ऋषयश्वेव देवाश गन्धवोसुरराक्षसाः 

ईश्वराः कख हेतोस्ते चरेयुधंममादताः ॥ २७ 
फलदं सिह विज्ञाय धातारं श्रेयसि धुवे । 

धमं ते द्याचरन्कृष्णे तद्वि धमे सनातनम्‌ ॥ २८ 
स चायं सफलो धर्मो न धर्मोऽफल उच्यते | 
हरयन्तेऽपि हि विद्यानां एटानि तपसां तथा ॥ २९ 
त्वय्येतद्वै विजानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतम्‌ । 
वेत्थ चापि यथा जातो धृष्टद्युञ्नः प्रतापवान्‌ ॥ ३० 
एतावदेव पयाप्तयुपमानं श्चिसिते । 


26 °) 72 ग्‌ परे धर्म; &1 पतेद्धर्म. - °) 51 1. 8 
परैः 8 [अपिच (चये). एः वैरैः परर च यैः (5०). 
-- ८) {1 विफलाः (0 अ}. 

27 ०) 2 3 7) हि (0 [ए]व). - ४) (1 वरग 
({01 "वसुर ), ८) 61 1. 8 [20 1223 5 12 दरं (01 
आदृताः). 

28 ०) [2 ए32 1 {2५-6 धुव; 9 (62०९0 108) स्थितं 
({01 धरुवे ). -- ०) 8 7" 129. ५ ©1 य(61 व्या )चरन्‌; 1४ 
प्राच ; &४-५ [ऽ]प्याच' ; 11 ह्यच. -- °) 1 &1-8 76 
123. 5 श्रेयः; 101 धर्म्यं ; 102 धर्मः; 1205 गण घर्म; ( 656610४ 
124) 7५. 6 &1 1 जम ; 5 वहम (10 धम). 15 02-+ स 
हि धर्मः सनातनः. 

29 °) 71 न ({० स). 51 [धा अफलो (10 स^). र 
न चायमपसे धर्मा; ए सदायमणलो धर्म्यो; ऽ 8 7 (71. 8 
208810६ ) स नायमफलो धर्मो. -- ०) 7 69 नाधर्मो (ग न 
धर्मो). 51 -फरुवानपि (10 "फर उच्यते). 1-9 8 1) 
( 121. 3 1118818 ) नाधर्मा( ९४ 72० 13 "मैः )फर्वानपि $ 112 
नाधर्मः फरम्च्छति. -- ८) 51 ए1-3 2 729. 6 द्यपि; धा 
[ऽ]पि च (1०८ ऽपि हि). 101" यज्ञानां (10 विद्यानां). 

50 °) 51 1 ख( 1 स्व )मेव तद्‌; ४. 3 87) (11. 8 
८015810) 7५ ©8 स्वमाव्मनो ; 119 त्वय्येवेतद्‌. ४ विजा 
नाधि; 8 6 2. 5 -नीषे. - ) 51 श्चुता; ८2 [अश्वं $ 
109 [अआचितः (10 श्रुतम्‌). - ”) ८3 वेद्यां (© वेत्थ ). 
9 24 व © (€दनल्सण 61) वापि (10 चापि). 

51 2) 51 1- 72० 129 अनुमानं ; 725 उपायानां (0 
उपमानं). - °) 72४ आति ({0" अस्तीति)! 

992 °) 9 28110 12५. 6 द्यपि (171, 03 प्य-) विद्रसिो 


| 


आरण्यकपव 
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कमेणां फलमस्तीति धीरोऽस्पेनापि तुष्यति ॥ २१ 
बहुनापि ह्यविद्वांसो नेव तुष्यन्तयबुद्धयः । 

तेषां न धमजं किंचित्ेत्य श्मास्ति कम वा ॥ ३२ 
कर्मणामुत पुण्यानां पापानां च फलोदयः । 
प्रभवथाप्ययश्चैव देवगुह्यानि भामिनि ॥ ३३ 
नैतानि वेद यः कथिन्यु्यन्तयत्र प्रजा इमाः । 
रक्ष्याण्येतानि देवानां गूढमाया हि देवताः ॥ ३४ 
कृशाङ्गाः सुव्रताश्चैव तपसा दग्धकिल्विषाः । 
प्रसनेमोनसैधुक्ताः पश्यन्त्येतानि वे द्विजाः ॥ ३५ 
न फएलादश्यनाद्ध्मः शङ्कितव्यो न देवताः । 
यष्टव्यं चाप्रमत्तेन दातव्यं चानघ्रयता ॥ ३६ 


(0 [अ]पि ह्यवि ). -- ८) 8 ( € ०6४ 1) 6 8 (6 (न 
4) येषा (० तेर्षा). 8 (९०नु४ 18) धर्मतः -- ०) (9 
© 1 पथ्य ज्म ५6 कर्म. 51 नमै वा; 9. 9 217 
79 5 वा पुनः; ण" [आराम वा; 1/5 वम च (०४ कम वा). 

93 “) 5 हात-; 1 बत; ए गुप्त-; 8 12५ 72 74. 6 
श्चत-; 7 युक्त; 7 © (6६०6४ &1) अपि (10 उत). -- °) 
51 1 33 741 {0 74. 6 (9 [अत्यय ; 21. + 726 75 &1 
105 [आ]न्यय' ; 1४1 द्विजा" (0 [अ]प्यय' ). -- °) 1 वेद्‌ 
(10 देव). 2 72५ 7" 7५-5 भाविनि, 

94 °) 51 1.3 0 70 {9.4 ¢ एतानि वेद्‌ (०. न ) ; 
9 © (© &©1) तानि वेद न, - ४) 8 10 [५.6 
मुद्धतेच्र. 51 1-8 26 9 5 749 मानवः श्युभदशैने. 
-- ^{{€ ३4०२, 61 {1-8 84 7 (121. 9 1188108 ) 118. : 

114*+ अपि कट्पसहसरेण नरः श्रेयोऽधिगच्छति । 
[ 8५ 7" 724-5 न स (10 नरः). | 

95 ©1 071. 85. - °) 723 5 कुशाराः (10 कड्ाङ्गाः). 
51 सुकृशाशाः सुद्त्ताशाः; ए" सुरताः सुक्रशाकाश्च ; ४. 8 
करशाशाः सुबताशाश्च ; 5 72० 10 12५. 9 (12० ह )ताशाश्च 
च्रतादाश्च -- 2) 1 तथैव. 101 6५. ५ दग्धकल्मषाः. -- °) 
ए (+ 71 5 प्णाऽ०& ) प्रसादिर्‌ (10 प्रसन्ञेर्‌ ). -- °) 51 
ए 1० पद्यते तानि (0 'लेतानि). 12» पश्यतीह फलोदयं. 

56 ०) 79 © 9 शंकितव्या. -- ए 0 ( ४801. ) £0प् 
चाप्रमत्तेन पा 0 दरं (1 89५). -- ८) 2 70 7 124५-5 
ग © च प्रयतेन. -- °) 51 ऽ 9 © (कण्णु४ ©1) चान 
सूयया. 

57 
7५-5 [दह (19 [इ्‌]ति). 


गु 010. 8¶ (८. ए.1. 86). ~ °) 2 ? 1५7४ 
-- ४) 51 7 यथैतदू ; ए {20 
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कर्मणां फलमस्तीति तथेतद्रमे साश्वतम्‌ । 

ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यदर्पि्वेद कर्यपः ॥ २७ 
तस्मात्ते संशयः ष्ये नीहार इव नश्यतु । 

व्यवस्य सर्वमस्तीति नास्तिक्यं भावयुत्सूज ॥ ३८ 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


ईश्वरं चापि भूतानां धातारं मा विचिक्षिपः 
शिक्षखैनं नमस्वैनं मा ते मूद्वद्विरीदशची ॥ ३९ 
यख प्रसादात्तद्धक्तो मर्त्यो गच्छत्यमत्यताम्‌ । 
उत्तमं देवतं कृष्णे मातिवोचः कथंचन ॥ ४० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्व॑णि द्निशो ऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


२२ 


द्रौपद्युवाच । 
नावमन्ये न ग्द च धर्मं पाथे कर्थचन । 
ईश्वरं ईत एवाहमवमंस्ये प्रजापतिम्‌ ॥ १ 
आतर प्ररपामीदमिति मां विद्धि भारत । 
भूयश्च बिरुपिष्यामि सुमनास्तननिबोध मे ॥ २ 


तथेव. ए कम (9 घर्म). 7४0 [धः -शासनं (10 शाश्वतम्‌). 
-- ०) §1 1 देवानां ; 1/3 पुत्रेभ्यः (0 पुत्राणां ). -- ५) 28 
8 (71 00 ) काइयपः 

8 भ 00. 98 (५. ४.1 56). -- °) 8 (छदव्ल्‌0४ 12 , 
¶] 004.) पिभ्ररय (10 व्यवस्य). -- ५) 124 6 नास्तिकं. 1 
149 उत्सृजेः. 1: नास्िभाव समुत्सृज. 

39 गृ ००. ईशरं ( ५, ए.1. 36), -- ०) §1 1. 8 729 
स्वै- (10 चापि). -- ?) 61 1 माधिचिक्षिपः; ए 28 10 7 
0५. 6्माचवै (८8.47५ विः) क्षिप; 75 (५७७ मा विचि 
क्षिप. - °) एऽ योक्षखेनं ; 173 बुध्य ; 126 रक्ष' (४ 00. 
स्तुद ) ; 04 इंड" (:0" रिक्ष ). 

40 °) ऽ ए 3 79 संभूतो ; 72५ 1 तस्वन्ता ; 1४2 तद्ध 
त्या (० तद्धक्तो ). -- ) ५ ८ 7 142 मर्त्या गच्छतः. 
-- ०) 1-8 28 7 (1) 3 0288706 ) ¶" 01 1 उत्तमां (61 
“रा ) देवतां. - ०) {1.281.21४ 14. 6 12 ७5 मावमंस्थाः; 
53 साच निदीः; 54 मा राधेथाः. 


01000. ५ 11. 3 0188118. -- 144 00" 40४40 : 
61 1 ग ©+ आरण्य. - ९५2 -40 ४८१४; 24 8 (00) 
017. 80108८80 1081016 ) "1900 0215 द्वैतवन. -- 44114. 
1100८: 1 द्रौपदीवाक्यं ; 3५ 12० युधिष्ठिरवाक्यं ; 72: धर्मप्र- 
दंसा; 7५ 69. 9 नास्तिक्यनिराकरणं ; 0 द्रौपदीमते नास्तिक्य- 
निन्दाकरणं, - 421. 0. (  ्प68, त 0॥ 001) ; 
1 70 8 81. -- ७10८ १०. < 12४ 41. 


कमे खरिवह कतैव्यं जातेनामित्रकशेन । 
अकर्माणो हि जीवन्ति सखावरा नेतरे जनाः ॥ ३ 
आ मातृस्तनपानाच यावच्छय्योपसपेणम्‌ । 
जङ्गमाः कर्मणा वृत्तिमा्रवन्ति युधिष्ठिरं ॥ 9 
जङ्गमेषु विशेषेण मयुष्या भरतषभ । 
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2 "11115 26119. 18 11138116 10 ५ 71 (ध 1. 8 ॥, 
1, 22. 80) , {6 188. 916 1008861 1&1016त 11616. 

1 1-7 1138118 10 123 (. $.1 5. 25. 6). -- °) 
108 "मसे (0 मन्ये) 125 &1 च (0 {16 5०८०्वं न). 
-- ४) 73 1: कदाचन. -- °) 71 141 "मन्ये (मंसे). 

2 23 02188108 (2 ४1. 1). - °) 3 71 त्व; 
७1 सन्‌ (0 तन्‌ ). 

$ 03 "18810 (५ ९1. 1). - ०) 61 {1 कर्त॑ग्यं 
किरु; 8 10 72. ऽ कमै वे (75 कमैव) किर; 2 धर्म 
खदिवह. -- ४) 9 2 ( 65०6] 758 ) 10 124. 5 72 ©$ 
जानता; 129 न ज्ञाता (0 जातेन ). ऽ 8 12५ (कषण. -- °) 
51 9 अकञैणेह (15 "णे हि ); ए$ स्वकमंणा हि; 125 सुकमै- 
णो हि; 16 79 68 अकम॑णो हि; (1 61. 2 1 अकर्भिणो हि 
( प्र -पि). -- °) ६3 स्थावराणि न चतनी ; 5 1" स्थावराः 
णीतरे जनाः. 

4 123 1188108 (2. १.1. 1). - 
प्ण9ऽ)०६ ) यावद्धोस्हन ( 61 'दुत्थान' ; 8 ° 728 श्द्रोः 
स्तन" ). ) 51 1 छायोषमं ( ए "मे ) नूर्णा ; 7४ $ 5 729 
7 124-6 छायोपसेवनात्‌ ( ए 7० 'स्पणात्‌ ; 701 “सर्पर्णा ) 5 
123 इच्छोपसपेणात्‌ -- ८) 91 जंतुश्च; 1. 3 8 123. 05 
10५6 73 &8 जंतवः (1० जङ्गमाः). -- 51 723 010. ( शग. ) ` 
4०-5°. -- ° ) 7" प्राञ्चुवंति, ए प्र्याति प्रेत्य चेह च ( ५1. €). 


५) कप (ए 71. 8 


| 102 | 


कैरातपवे ] 


इच्छन्ति कर्मणा इत्तिमवाप् प्तय चेह च ॥ ५ 
उत्थानमभिजानन्ति सवेभूतानि भारत । 

प्रत्यक्षं एरमश्चन्ति कमणां सोकसाक्िकम्‌ ॥ & 
पर्यामि स्वं सयुत्थानगुपजीवन्ति जन्तवः । 

अपि धाता विधाता च यथायञ्जुदके बक; ॥ ७ 
खकरमं रु मा ग्लासीः कर्मणा भव दंशितः । 
कृत्यं हि योऽभिजानाति सदस नास्ति सोऽस्ति वा 
तख चापि भवेत्कायं षिवरद्धौ रक्षणे तथा । 
भक्ष्यमाणो द्यनावापः क्षीयते हिमवानपि ॥ ९ 
उत्सीदेरन्प्रजाः सवो न इयुः कमं चेदि । 


5 09 71188108 (ल ए]. 1). 61 09 0. 5००० (५, 
१1. 4). - ५“) 8 जगमानां - °) 72: चेह या; 17:09 
( 6०७0 &1 ) चेव हि (10 चेह च). 

6 08 90188128 (५. ?.1 1). 539 010. 6०४. -- ५) 
1 1 $ 3 "नदति ({0 “जानस्ति ) -- °) 1५ 08 कमिणा. 

7 73 6506 {020 ४ ( र] 1) -- °) 51 
18 70 122 सर्वे हिः; 239 8 (60600 ¶"9 8) पर्यतः ( 0 
पद्याभि). &1 2 स्वयञ्ु (०४स्वं समु ). -- °) (9 69-4 
[अं]डजः ( 01 बकः ). -- ^€ ?, पष ( ए५ 71 0118810 ) प 
1. 8 18. : 

115* अकर्मणां वे भूतानां ब्त स्यान्न हि काचन । 
तदेवाभिग्रपयेत न विहन्यात्कथचन । 

[ (1. 1) 13 2५2 2 3. ५ 1५ 68 अकर्मणा. 8 त्षिः 
(10 वृत्तिः). {2 6 19 © नैव (०४ न हि ). -- (1. 2) 61 
1. $ 72; "्चेरन्‌; 51 "वेयुः (० “चेत ). 1 ए 79 विहन्युः; 
ए1 769 हि हन्यात्‌. 1. 2 1061 120 124. 6 कदा ( 0 
कथ" ). | 

8 ०) } (+ 71 12188106) ©1 स (0 स्व-). & 
-धर्म (० -कर्म). 728 शछाघीः; ७४ + 1/2 हासीः (० ग्लासीः). 
-- ४) 126 701 कर्मणो ; 1/2 कर्मणे ए वंदितः; 8 ( छण्€ण 
ए") दंसितः. -- °) र (+ 11 11188106 ) करत ( 0 कृद ). 
1 1 8 73 8 योषि; 2: व्यति ( {0 योऽभिः ). - °) 
51 1 वास्िवान; 3 23 1५ 10 124 6 1 68 114 सोसि 
नासि (प्र "92810. ) ; 87 सोसिवा न. 1.3 12 12" 
12५. 6 १५ 69 च (0 वा). 725 सहसरेष्वसि वान वा. 28 
01060. 

9 गृ 000. 9-10. - ०) ए [इपिवा (7० तथा). 
-- ०) 51 1 120 73. 8. 5 निरादा(7न 73 "दी ) नः; ए 
5 7 72५. 6 दह्यनादानात्‌ ; एऽ निराहारः ( ० दयनावापः ). 


| 


आरण्यकप्व 


[ 8. 88. 14 


अपि चाप्यफलं कमं प्रयामः कुर्वतो जनान्‌ । 
नान्यथा ह्यभिजानन्ति वृत्ति कोके कथंचन ॥ १० 
यथ दिष्टपरो ठीके यश्चायं हटवादकः । 
उभावपसदावेतौ कमेबुद्धिः प्रशषसखते ॥ ११ 

यो हि दिष्टयुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं खपेत्‌ । 
अवसीदेत्सुदुबुद्धिरामो धट इवाम्भसि ॥ १२ 
तथेव हटबुद्धियेः शक्तः कर्मण्यकमठ़त्‌ । 

आसीत न चिरं जीवेदनाथ इव दुमेरः ॥ १३ 
अकस्मादपि यः कथिदथं प्रामोति पूरूषः । 

तं हरेनेति मन्यन्ते स हि यलो न कखचित्‌ ।। १४ 


-- ०) 2 8 1" 74 6 (9 &-4 क्षीयेत 

10 वृ 0 10 (ल ४.19). - °) 61 1 141 उत्सी- 
देयः. -- ४) 51 1. 8 8५ 129 इह ; 9 89 3 72 72५. 6 
भुवि; 09 एग, 79 ©8 अपि (0 यदि). - ^€ 
10०, 51 1. 3 4 16 71 79, 3. 5 108, ` 

116 * तथा ह्येता न वर्धेरन्कमं चेदफरं भवेत्‌ । 
[ 51 न हष्येरन्‌; 2५ न वर्तेरन्‌ . ] 
-- 538 010. 10००, -- ० ) {1 {26 अपि चाख फङ ; 175 & 
( ९2०७0 & ) दष्ापि च फर, -- °) ए 126 ५ 14 ०. 
न. ए दयधि-; 22 81 02 15 ह्यपि; 32 वे वि-; 126 द्यति; 
16 स्वभि- (0 दह्यभि- ). 51 1-3 {29 7५ 73. 8 -गच्छंति 
(0 -जानन्ति ). -- 1) 7 बृत्ति लोकाः; 61 रोके वृत्ति 
( 0५ (9080. ). 2 126 729. ५-6 103 सतो ( 5 शाता; 1४2 
संति ) रोके हि दाभिकाः (7 `कान्‌). 

11 ८) 1 1 चैव; ए 12५ 61 चाहं ; 28 7 129. 3 
१५ ©४-+ चापि; 5 चार्थ- (०८ चायं ), 51 18 एप 
5-5 "वादिकः; 7० "वेदिनः; (धः वाचकः. -- ^) 2 729 
72५. 6 अपि शरी ; © अपसदौ (28 11 (७). 

12 “) 5: उदासीनो; ठ 1० 74 8 उपासीत. -- ?) 
52 निर्वि्कः. 2. 9 8 7 1५. ९ 103 सुखं स्वपन्‌ ( ए: 7४ 
दरायेत्‌; ए४ सचेत्‌) ; 7 © 141 स्वपन्सुखं. - °) 1. 9 2 
77 ५ 5 ©५ [1 स (गः सु-). - ५) ६4 ए पप इवो 
दके (10 इवाम्भसि). 

19 °) 51 हः तथेति (० तथेव). 7 "दुवैद्धिः ( {0 
"बुद्धियैः) ! -- ०) 75 जपुण्य' (0 अकम ). -- °) ६8 
75 आसीनो; ठ+ आसीदेव. प" 6५. ४ कृपणं (न 
चिर). 

14 °) ५ 2 72५ 7 7५-5 1/3 इह (०८ अपि). 51 
179. 9 जकसमास्कस्यचिचोर्थ; ७ अकसद्धेवधः कश्चित्‌ (8५), 


108 | 


॥ 
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यचापि किंचित्पुरूषो दिष्टं नाम लभत्युत । 
दैवेन विधिना पार्थं तदेवमिति निथितम्‌ ॥ १५ 
यत्खयं कर्मणा फिंचित्फरमाोति पूरः । 
्रत्यधवं चक्चुषा दृं तत्पौरुषमिति स्मृतम्‌ ॥ १६ 
भावतः प्रबृत्तोऽन्यः प्रामोल्यर्थानकारणात्‌ । 
त्खभावात्मकं विद्धि फरं पुरुषसत्तम ॥ १७ 
एवं हटाच दैवाच्च खमभावात्कर्मणस्तथा । 

यानि प्रा्नोति पुरुषसत्फटं पूर्वकमेणः ॥ १८ 
धातापि हि खकरमेव तेसतरदतुभिरीश्वरः । 
विदधाति विभव्येह फं पूर्वकृतं सृणाम्‌ ॥ १९ 
यद्धययं पुरुषः किचिक्छुरते वै श्यमाञ्यभम्‌ । 
तद्धातृविहितं विद्धि पूकमंफरोदयम्‌ ॥ २० 
कारणं तस्य देरीऽयं धातुः कर्मणि कर्मणि | 

स यथा प्रेरयघ्येनं तथायं इरुतेऽवश्चः ॥ २१ 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


तेषु तेषु हि कृत्येषु विनियोक्ता महेश्वरः । 
सवेभूतानि कौन्तेय कारयत्यवशान्यपि ॥ २२ 
मनसार्थान्विनिधित्य पासति कर्मणा । 
ुद्धिपू्ं खयं धीरः पुरषसतत्र कारणम्‌ ॥ २३ 
संख्यातु नेव शक्यानि कर्माणि पूुरुपर्षभ । 
अगारनगराणां हि िद्धिः पुरुपैतकी ॥ २४ 
तिले तें गवि धीरं काष्टे पावकमन्ततः । 

धिया धीरो विजानीयादुपायं चाख सिद्धये ॥ २९५ 
ततः प्रवतेते पशवात्कारणेष्वस्य सिद्धये । 

तां सिद्विसुपजीवन्ति कमणामिह जन्तवः ॥ २६ 
कुशलेन कृतं कमं कत्रा साधु विनिधितम्‌ । 

इदं त्वकुशरेनेति विरोषादुपरम्यते ॥ २७ 
इष्टापूतेफं न स्यान्न शिष्यो न गुरुवे । 
पुरुषः कमसाध्येषु स्याचेदयमकारणम्‌ ॥ २८ 





-- ४) {8 2) 7५ मानवः ({0" पृरषः). 51 1128 8 रासो 


त्यनयपूरषः ; ¶ फर्मामोति पू. -- °) 9 हडादिति (५ 
हदे ), 3 {2 मन्येत (10 मन्यन्ते). - ° ) पूम्‌ &. 4 7४1 
तु (10 हि) 


15 &१ ०४. 15. -- °) 8 (© ०.) यश्चापि कश्चि 
त्पुरुषो. -- ") 51 1. 9 8५. 8 0 भजः ; 72५. 3 वद (0 
लभ ). 231 दिष्ट नारभते क्षित (810) , 79 6-+ दि( 64 ₹ )- 
षटादुपरुभल्युत ; 10४ दिष्टं नाम रमेतवै. 
~ 16 °) 58 19 यखयं ; 7 © (65०6 61) 11 लवान्‌ 
(10८ यस्स्वयं ). 2315 कर्मणां ; 1: 03 कर्मणः. -- °) 51 ए1-9 
10 70 1२4. ३. 6 (८० 8 1४ {6४४ ) ्रयक्षमेतल्ोकेषु. -- ०) 
12. 8 72 श्वं ; 71 स्फुटं (01 स्ष्रतम्‌). 

-17 ए 01, 11०18. -- °) 3 {6 7४ 1, 6 यः 
( 0 ऽन्यः ). -- ०) 8 ( छन्न 4 ) 70 74, 6 1५ © 
(6० 1) 25 अर्थं ( {० अर्थान्‌). [रऽ ए 70 73 ५.6 
प © (62००0 4) न कारणात्‌; 701 अकारणं. 

18 ए 0, 18०2 (५. र. 1). -- °) १४८ यद्यत्‌ 
(01 यदि) ; ४» यच्च (0 यानि). -- °} ऽ) एए1-8 06 71 
19. $: ४ पूरव॑(-7); सवै )कर्म्णा. श 

20 °) 51 ए 1705 यद्ययं ; एए1. 9 12, 8 42 यदर्य; 20 
75 यस्खयं ; 7" यद्धि यत्‌; © (6व्छथुणं ७.3) [01 यद्धि य; (५ 
यद्धययं ). 1): 8 (6र्ण्श॥ © 09) कथित्‌. -- °) 8 
62०6 त 13 ) धात्रा (0 घातू-). 


21 2) 28 1८ 700 1५ 6१ 3 कर्मणि वतेते; 125 कैम 
प्वतेते (1०८ कमणि कर्मणि). -- °) ए" स (1० [आव). 

29 २) 51 8 7५ 79. 5 योज्य; 62 + युक्तो ; 102 -युज्य 
( 0" "योक्ता ) 

25 °) 5 स न पार्थ; 2 मनसात्मा. -- °) ऽ) 1, + 
8 1५ 2- 6 वीर; &3 12 15 वीरः (10 धीरः). 

24 °) 5 आगारं न"; ए1. 9 73 5 आगारन 11 ग्दीनां 
(0 र्णा हि). - °) 51 41 हेतुका ; 8 "्देविकी ; 08 व 
4 -हेतुकी. 

25 2) 2 संततिः; 29 “मेव च (0 "मन्ततः). गप 
© (ण्ट 6७8) [धः काष्ठे चा पावकं ततः. -- °) ग & 
एवं (0 धिया). -- °) 5 ५ उपायाद्‌; 7. ४ उपा- 
याड. 5 ह 1-8 70 129 9. 6 चा्थे-; 52 चापि; 1 तख 
({0" चास्य ). 

26 82 8 070. ( [ध्‌ ) 26०. -- ४ ) 51 18 
79 8 5 सिद्धिस्तयेह कारणः; 51 4120 7 1५. 610४ कारणैसतख 
सिद्धये; © कारणेष्वर्थसि'. - ° ) 51 1. 928 1 [212 2-8 
कमेजाम्‌; ©" कर्मणाम्‌ (98 7 {७४ ), 

27 1) 9. 8 0 708. 6, 016 कती (0 कन्न ). 
{ए खनिष्ठितं; ए: स्वनिष्ठितं ; 8 11 124, $ स्वयुष्टितं ; 128 1/2 
सुनिष्ठितं (०४ विनि). 51 कत्रौ साधुष्वनुटितं ; 79 कतौ साघु 
ष्वनु( धि) षितं. -- °) 5: ्वाङुदाठेनेति; ए४ तु कु" ; ¶५ ७ 
1/1 चाक. ¶1 इदं चाकुखतां नेति, 
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कतेत्वादेव पुरुषः कमसिद्धो प्रशस्यते । 

असिद्धौ निन्यते चापि कमेनाशषः कथं विह ॥ २९ 
सवेमेव हरेनेके दिष्टेनैके वदन्त्युत । 

पुरुषग्रयतज केचित्त्ेधमेतन्निरुच्यते ।॥ २३० 

न चेवेतावता कायं मन्यन्त इति चापरे । 

अस्ति सवेमदस्यं तु दिष्टं चैव तथा हटः। 
द्यते हि हटाचेव दिष्टाचार्थस्य संततिः ॥ ३१ 
किवचिरैवाद्धटाच्िचिक्किचिदेव खकमेतः । 

पुरुपः फरमामोति चतुथं नात्र कारणम्‌ । 
कुशलाः प्रतिजानन्ति ये तखविदुषो जनाः ॥ ३२ 
तथैव धाता भूतानामिष्टानिष्टफलगप्रदः । 


29 2४ 00 29० (41008 फा00 28). -- ०) 51 
दयेव ; ए 8 (००९0४ 2 ) चैव (10 एव) -- ८) (४. ५ 
अचिद्धर्या -- ०) 51 1 कर्मसिद्धौ ; 81 9. ५ 7 ए © 
कर्मनाशात्‌; 39 72 12५ 6 कतौ नासीत्‌; 72 कतृनाशः 

50 °) 8 एतद्‌ (0 एव). -- ०) 2 8 0 04 6 
देवे" (0 दिष्टे). 4 + मवति (10 वदन्ति). 2 पुनः 
({0" उत). - ८) पि $06067116 । > पौरुषः; 2212 126 
७५ पुंसः (10 पुरुष-). 81 प्रभूत ( 0" -प्रयलजं ). &2 » 120 
109 12५. 6 किंचित्‌ (10 के"), 51 एः पौ(51 पु) रषं यतजं 
विद्धि (51 फिचित्‌). - °) ए2 त्प, ञ्न चेवेतद्‌ ४ 
059 देवमेतद्‌ (1, ७8 "मेव ) ( {५ तरेधमेतन्‌ ) . 51 निरध्य- 
(51८0. 1४४. च्य ) ते ; 9 18 विक्ष्यते; 26 125 हि दरयते; 8 
विरिष्यते (1/2 प्रतीयते) 2 त्रेधा ह्येतद्विभज्यते. 

1 °) 28 किंचित्‌ (0 कार्यं ). 51 1. 2 न चेवं (51 
चैनं; ए च ते) तावता कार्य; ठ 7५. ५ न चेवेतानि कायौणि 
(14. ० कर्माणि). -- °) 7५ मस्त (0 मन्यन्त) 23 
किंचिदेव स्वभावतः. -- °) ए8 79 तद्‌ (तु). 51 1 
असि पू्वैमदषटं ( 1 “छे ) तत्‌. -- °) ए [जदष्ट; ए दष्टं; 
ग &1 1 दैवात्‌; प" ©+ दैवं (07 दिष्ट). ह 21 18. 6 
देरव; ए चेतत्‌; 8 दिष्टं (०८ चेव). 1 64 हठे; ग (2. $ 
हठं (10 हठः) -- ५) 51 [ऽ]पि; 9 वे (0 हि). ~~ 1) 
<1 12५. 6 दष्टात्‌ (0 दिष्टात्‌). 231. 8. 4 12५9 126 चे( 842 
दे )वाथै-; 8४ 7५. ऽ दैवाच्च ; 7५: सर्वाथै-; © अज्ञस्य (० 
चार्थस्य ). 71 ध संनिधिः; ४ संनतिः. 

92 89० = (राः. ) 8. 181. 82०0, -- ०) 51 एग चैव 
(0 एव ). 51 ्1-3 126 70 72. 3. 5 स्वभावतः ; 5 72५. 9 
109 "कर्मभिः; 71 "कमणा; एय 98 10 19 © ध, - °) 
71 १9 ©8. 4 नेव; 723 नार्थ- (10 नान्न). -- 1) 51 1 
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यदिन खान्न भूतानां कृपणो नाम कथन ॥ ३३ 
यं यमर्थममिप्रप्सुः रुते कमं पूरुषः । 
तत्तत्सफलमेव खाद्यदि न खात्पुराृतम्‌ ॥ ३४ 
बरिद्रारामर्थसिद्वि तु नायुपश्यन्ति भे नराः| 
तथेवानर्थसिद्धि च यथा लोकास्तथैव ते । ३५ 
कर्तव्यं त्वेव कर्मेति मनोरेष विनिश्चयः 

एकान्तेन ह्यनीहोऽयं पराभवति पूरुषः । ३६ 
कुवेतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्टिर 
एकान्तफलसिद्धि तु न विन्दत्यलसः कचित्‌ ॥ ३७ 
असंभवे त्वसख हेतुः प्रायधित्तं तु रक्ष्यते । 

कृते कमणि रजेन्द्र॒ तथानरण्यमवाप्यते ॥ ३८ 


¢ 3 1242 
8 3 32 41 
६ 3 32 41 


तत्वनिपुणा 9 101 75 3 571 ये वै (101 च) तस्वविदो 
जनाः; 8 10 12५. 6 एतद्धि (22 12५ ५ द्वै) विदुषो जनाः. 

34 ०) © 37४1 इदं (0 यदि). 8 (कण्ण 68; 
19 06016 ०01४ ) किरासुखं (10 पुराङ्तम्‌ ). 

35 °) ६3 त्रिविधाम्‌;$ ६3 च्रिधानाम्‌; 7 त्रिधाराम्‌; 7 
अद्धाराम्‌ (10 च्रिद्राराम्‌). -- ") 5 तां न (0 नायु-) 
-- ८) 51 142 तु; 728 वे (0 च). - °) 91 19 24 
1:.5 बाखास्‌ (7५ "कस्‌ ) ; 21-3 72५ 7४ 5 1/2 लोकस्‌ ( 29 
अधस्‌); 7" [ए]वास्मा८) (10 लोकास्‌ ). ¢" यथा लोकाः 
( 28 1 {९४}. 

56 °) ए 728 ©1 चैव; 70 एव (1) (10 सैव). 79 
कर्तव्यं कर्म चैवेति. -- ४) 1 एवं (10 एष). 75 कर्मणाः 
मेव निश्चयः. - 4116 86००, }41 1118, ; 

11¶* आ श्लयोः श्रियमन्विच्छेचेनां मन्येत दुरुभाम्‌ । 
-- ८) ए? द्यनीशो ; 7: ©1 2४1 द्यनीहे" ; ७४. + 12 द्यनर्थो, 
-- ५) 8 वतेतेस्मासु संप्रति. -- 4166" 86, 8 (6४०७४ ७५) 
1118. : 

1185; तत्तु निःसंशय न स्यात्त्वस्यकर्मण्यवस्थिते । 

97 ५ 01. 8१०-41०. -- °) 11 [अुमि-; ©1 [ऽपि 
(10 हि). 9 [ए तति; 7५ 12५ [एव (० [एव ). 51 मव- 
तोपि भवदेव ; ए कुवंतोपि भवतोपि; 72 कुरते रुभते सिद्धि. 
-- ०) 8 1 4. 6 1 हि; 7 05 3 [एव (10 [इ्‌]ह). 
-- ०) 51 1 च (ई तु). - °) 51 1. 8 29 विर्दयरुसाः. 

38 (५ ०0. 38 (५ ९.1 84). -- ° ) 815 असंमवस्‌ . 
1 यस्य हेतुः3 2 11 ©1 74 तत्न हेतुः ; ८3 15 त्वन्न हेतुः ; ए 
19 त्व(51 वा; 2५ तु )हेतुः स्यात्‌; ४६०. 8 तस्य हेतुः. -- ४) 
1 च (101 तु). ए: लक्षि; ८3 3 12५ 7" 1५-6 रक्षयेत्‌, 
-- °) 51 करतकमीणि; 1 कृत्वा कमणि; ए कृते कमणि. 
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अलक्ष्मीराविरशत्येनं शयानमठसं नरम्‌ । 
निःसंशयं फलं रुन्ध्वा दक्षो भूतियुपाश्चुते ।॥ ३९ 
, अनथं संसयावसखं वृण्वते युक्तसशयाः । 

धीरा नराः कर्मरता न त॒ निःसंशयं कचित्‌ ॥ ४० 
एकान्तेन हनर्थोऽयं यतेतेऽसासु सांप्रतम्‌ । 

न तु निःसंशयं न खाच्यि करमेण्यवस्िते ॥ ४१ 
अथ वा सिद्धिरेव खान्महिमा तु तथैव ते । 
वृकोदरसख वीमत्सोभ्रातोध यमयोरपि ॥ ४२ 
अन्येषां कम सफटमसमाकमपि वा पुनः । 
विप्रकर्षण बुध्येत इतकमो यथा फम्‌ ॥ ४२ 





-- ५) 2 122 0 6 अवाक्चते. 

9 ६4 00. 89 (&. ए. 87). ५) 51 1 नाश 
यति; 3 (6्०न 21) 70५. 6 रवयति ( 0" आविशति). 51 
एव ; 1. 3 एवं (10 एनं ). -- °) 51 1 एवं (10 दक्षो ). 
51 बुद्धिम्‌; ए पतिम्‌; 76 भूमिम्‌ (० भूतिम्‌). 

40 ७५ ग 40 (©. ए] इए). -- ०) 3 79 अनर्थं 
संदायावस्था; 7" अनथौः संकयावस्थाः (1). -- ०) 51 11. 8 
एन 7 श्रग्वं( [ा. 3 "ण्व तते; 8 7५ ज श्रणुते; 7" सि- 
ध्यते (1); 12: ©1 [2 व्रृणुते; 75 श्चणु मेऽ गप श्रण्वंतो (0 
वृण्वते). 1. 8 7५02 4. 5 मुक्तसंदायः 1५ © गरणत्यायुक्त $ 
© गृहत्यासुक्त. -- ८) ६. 8 " वीरा (० धीरा). 111 
"कराः (0 'रताः). - ०) ए ए (७८60४ 28) 17 7. 4.6 
ननु; 0प्नचं (0 न तु). 51 ए1-8 7" 729, 8 निःसंशयाः. 

41 (4 ०. 41 (५. ९.1. 8). -- ५) 51 1 एका- 
थन; 7५ एकत्वेन. - ०) ६1 संप्रतं ; 28 (6९००४ 31} 70 
04-9 ¶ 83 02 संप्रति. -- °) 12. 3 ए (6४6०7 54) 1 
(68060 1 ; 71 2018810 ) १५ ७8 सं (0? {16 88 न). 
51 1 73. » निःसंशयो. 1५ यः (10 ४०७ 86600 न). §1 
000. (४0 भ] ) 41.495. ०) 1 मष्िमा श्ययमेव ते 
(५, 42). 

42 51 ०. 49० (०६. ए.1, 41). -- °} सिद्धयेव, 

2) §1 9. 8 {00 129. 8 महिमानं; 1 साभिमानं ; 8 1" 
124. 6 प 01, » अभिमान; 76 अभिमानात्‌ (1० महिमा तु) 
61 9 9 तमेव ; 1 2 1) 129. 4. 6 1 ७ तदेव ; ए मयेव 
(10 तथेव ). ५ च (0 ते) 

43 ^) ए 729 युध्येत ; 1५ & युज्येत ( ©: दुध ) ( 1 
बुध्येत ). -- ०) ग ©1. 4 एधा कथ क्म ; ©: दतं कर्म. &४.५ 
व यथाबलं, 

. 44 °) ४ 2 77 7.4. 6 10 [इह ; ८9 70 76 [इव 


करि 


महाभारते 
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पृथिवीं लाङ्गलेनेव भिखा बीजं वपत्युत । 
आस्तेऽथ कर्षकस्तूष्णीं पजन्यस्तत्र कारणम्‌ ॥ ४४ 
वृष्टिशेन्नानुगरृह्ठीयादनेनास्तत्र कषकः । 

यदन्यः पुरषः यात्छृतं तत्सकलं मया ॥ ४५ 
तचेदफरमसाकं नापराधोऽस्ति नः कचित्‌ । 

इति धीरोऽन्ववेश्ष्यैव नात्मा तत्र गरैथेत्‌ ॥ ४६ 
कुवैतो नार्थसिद्धिमे भवतीति ह भारत । 

निर्वेदो नात्र गन्तव्यो द्वावेतौ ह्यस्य कमणः । 
सिद्धिवौप्यथ वासिद्धिसदृत्तिरतोऽन्यथा ॥ ४७ 


बहूनां समवाये हि भावानां कमं सिध्यति । 


(01 [ए]व). ~ ०)8 कृषा (01 भिस्वा). 1 बीजानि 
( 0" बीजं ). 71 8 वपत्युत; 2 च यसपुनः; ¶" उरपत्युत. 
-- ८) 1 [ऽत्न; 2 103 प्र; 71 6101 स; 19 6-+ स 
(0 ऽथ). 51 कार्षिक ; ए क्षिक. 4) 61 ६ 70 
129. 9 भावकः (ऽ 510. 1011. कारणं 967 ७४ ) ; [ए पावकः; 
ए (©०भु6 32) साधकः; 125 भावुकः; 102 भावन 

45 81 01. 46०2. -- ०) 91 "गृह्णीत, -- ४) 51 11 
निरर्थो; 7 79. 9 निदषिस्‌; 1/2 अनृणस्‌ (0 अनेनास्‌). 
51 1 नु (० तत्र). 51 ऽ कार्षकः; 1 कार्षिकः. -- °} 
131 778 तत्क्रत (0 {14718}. ). 3 {५ {2 706. 6 9 
सफलं. 1 ¢ (6७०५० © ) स्वया (10 मया). 

46 °) 51 8 12५ 16 © 1/1 तच्चेदं फलम्‌. -- ०) ए 
7" 1५. 6 अप (0 नाप ). 1 नरः; ए» 2 7, -5 [असि 
न; 700्नमे (1) (10 ऽस्ति नः). - °) ऽ ©५ "वेक्षयेवं ; 
8 1५ 16 वेक्चेत. 

47 ५) 51 नात्म-; 72 नास्ति; 128 &. 2 101 नान्न (५ 
ना्थ-). -- 2) 51 ७4 [द्‌]; 18 12८ 12५4. 8 19 © (@८्म्‌॥ 
(४ ) 141 हि ; 02 च (101 ह्‌ ). - °) 2 नाचु; 12५ नावः 
(10 नात्र). 51 1 8 70 124. 6 पु» ©8 ५ कर्तव्यो ; 2, 3 726 
म॑तव्यो (10 गन्तव्यो ) ) 1 ४, 3 129. 3 1 1 
अतौ; 9170 {1 54 124. 6 अन्यौ; 131. 2( 0 28 10 {< ) 
8/५, अर्थौ {01 एतौ 3170 1 21. 8. 4 127 12५. 6 द्यत्र; 22 
तनच्र ; © यस्य ; 2 अस्य (19 ह्यसय). 6100 1 8 10 12५. 9 
कारणं (0 कर्मणः). -- 1) ग © (चष्ल्नण ७2) न प्र्रुत्तिर्‌ 
(0 अप्र ) 

48 °) 21. 2 7५ समवायो हि ; 7» हि समावाये. -- ४) 
8 (59 ४8 † 1७६४) {0 12५. 6 कमसिद्धयः (234 ये); 7४ 
"भिष्टेतिः. . - ५) व 6५ [ध फट (0 मव). £ 7 
7५-9 च (0 बा). - ९) 51 19 70 19. 8 हिन; 28 


कोजेकथेकषये 


[ 106 ] 


कैरातपवं ] 


गुणाभावे फठं न्यूनं भवत्यफरमेष वा । 

अनारम्भे तु न एलं न गुणो दर्यतेऽच्युत ॥ ४८ 

देश्चकालावुपायांश्च मङ्गरं खस्ति ब्द्रये । 

युनक्ति मेधया धीरो यथाशक्ति यथाबरुम्‌ ॥ ४९ 

अप्रमत्तेन तत्कायुपदेष्ठा पराक्रमः । 

भूयिष्ठ कमेयोगेषु सवे एव पराक्रमः ॥ ५० 

यं तु धीरोऽन्ववेक्षेत श्रेयांसं बहुभिगंणेः 

साभ्रैवाथं ततो रिष्सेत्कमं चास प्रयोजयेत्‌ ॥ ५१ 

व्यसन वास्य काष्ंत विनाश्षं वा युधिष्ठिर । 

अपि सिन्थोर्भिरेवोपि कि पुन्मत्यधर्मिणः ॥ ५२ 
उत्थानयुक्तः सततं परेषामन्तरेषणे । 


आरण्यकपवं 


[ 8. 88. 58 


आनुण्यमास्रोति नरः परस्यात्मन एव च ॥ ५३ 
न चेवात्मावमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन । 

न द्यात्मपरिभूतस्य भूतिर्भवति भारत ॥ ५४ 
एर्वसंयितिका सिद्धिरियं रोकस्य भारत । 
चित्रा सिद्धिगतिः ग्रोक्ता कालावयखाविभागतः। ५५ 
बराह्मणं मे पिता पूं वासयामास पण्डितम्‌ । 
सोऽसा *अथेमिमं प्राह पित्रे मे भरतषम ॥ ५६ 
नीति बृहस्पतिप्रोक्तां भादृन्मेऽप्राहयत्पुरा । 
तेषां सांकथ्यमश्रौषमहमेतत्तदा गृहे ॥ ५७ 

स मां राजन्कमेवतीमागतामाह सान्त्वयन्‌ । 
सुश्रूषमाणामासीनां पितुरङ्‌ युधिष्ठिर ॥ ५८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चयसित्ररो ऽध्यायः ॥ २३२ ॥ 


2 ७8 नतु ( 0 7811870.) - 1) 51 ए1-9 38 12९ 
101 72 3 5 क्रचित्‌; ¶5 61. 3 [ध ह्युत; ७2 [ऽप्यत (101 
ऽच्युत ). 

49 °) 1 72५ 61 उपायं च; 9 71 © उपायाश्च. 
-- ०) 18 ( 6्रव्ल्‌)) 12) सिद्धये (10 चर ). -- ८) 8 
7५ ©1 वीरो; © + वीतो (1० धीरो). - °) 1 58 8 
7५ यथोत्ाहं ; 21 ५ 8 यथायोगं (10 शक्ति). 

50 “ ) ए कतुंमानेन (510) , 71 61 1 अभ्युपायेन ; 72 
0४-५ अप्युपायेन (10 अप्रमत्तेन ). -- 73 070. ( # धग]. ) 50०५. 
-- ८) 21 "योगेन; 1/5 “योगे तु. -- ५) 51 दृष्टम्‌; 1 दष्ट; 
2. 3 103 दिष्टम्‌ ; 2 (७५ न0 31) 06 125. 6 ¶9 &8 किद्धिर्‌ $ 
70 72५ द्यम्‌ (1० सरवै ). 51 पराक्रमं ; 22-५ 720 16. 6 
"क्रमे; 51 `कमाः 1 सिध्यलेव पराक्रमाः. 

51 ०) 3 (6००60) 283) 70 05 42 यस्तु; 7" यत्न; 
7५ 7" यत्तु; 1 येन (प्यं तु). ए 7 पृ" 61 वीरो; 
ग धीमान्‌ 0) (० धीरो ). ए हवे" ; 120 अवे" ({) (0 

न्ववे" ). -- ४) 81 श्रेयान्स (101 श्रेयांसं) -- °) 1४ 
स्त्पेष्य्थ (7० साश्चैवार्थ ). 5 तथा (० ततो). -- °) 
61 71. 3 कर्मणासे ; 5 कम चासन्‌; 723 कमै नास; 7 9 
कमै वासे (७५ वा सं-). 

52 ०) 5 1 12: नाप्यवेक्षेत ; ए वाथ ग्यक्तंत (8५); 
8 कसय छिप्तेत; 23 ( 6566ू0४ 83) 12५ + चास काक्षित $ 79 
चास्य वेक्षेत; 75 नास वीक्षेत; 1 ०. ५ नाभिकाक्षेत; 61 [४ 
वाभिका. -- ?) 5 72. 3 निधनं वा; 1 न निपातं; 1६2 
निवासं वा; 7 विवासं वां (1). 

53 ४) ४ अंतरेश्चणे ; 70 129 अंतरेषणे ; 7» अंतरेषणः; ध 


मत्ररक्चषणे ; 9 अतरेश्चषणः. -- ८) 1 ततः (0 नरः). - °) 
1५1 13 परमात्मन 51 वा (10 च). 1 परेषामात्मनस्तथा. 

54 ०) ए 7002 03 त्वे" (10 चे). 126 न (0 
[अ]व-). -- °) 8 2 12 124. 6 79 ( 0 001. ) .©8 श्योभना 
(10 भारत) 

55 1 0 (90]. ) 55०. -- °) (1 तत्र ( {0 एर्व ). 
1 सिद्धिगतिः; 79 सांसारिक; ठ: संस्थितिजा; 33 12५ 128 
सास्थितिका; 12 हि संस्थिका; 8 (®गन्न्‌0४ 12 ) सुसंस्थिताः; 
"7 सांसिद्धिकी (10 -संस्थितिका). - ०) 8 पांडव (142 
सत्तम) (© भारत). -- °) 51 ए. $ {४ 129 तनच्र (01 
चित्रा). ६1 3 1४ 6 चिच्रावस्था ; 1: विचित्रा हि (0 चित्रा 
सिद्धि-). 51 ए 7 ©1 सिद्धिगैतिः. -- °) 9 12५४ 8 
` भागरः. 

56 1४ 729, 06 000. गं {06 {6 ह {1070 56" प्र) 60 
8. 84 23० 18 108{ छ 9, ८21881& {01, -- ° ) 61 1 धारया 
मास $ 2५ चालः ; 7 4 (460 ७1) वर. 23 1.8 वे गाहे 
(० पण्डितम्‌). -- °) 51 सोस्मायाहमिदं ; ए" सोसाया्थै- 
मिम; ए ठ 72८ 7" 7५5 सोपि सकौभिमा ; ऽ विसख्ाय्थै- 
भिम; 7: सोसखया्थमिति; 7 © स्वं चाथैमिदं (ण &1 म); 
101 स स्म चाथैमिमं; 1, सोस्माचाथैमिदं. 

57 123 2188108 (र. 1. 56). - ८) £ 7" सकाः 
शाद्‌ ; {5 संकथाम्‌ ; 51. 2 7५ संकथ्यम्‌; 8 ( 60०७४ 72 68) 
संकथम्‌ ({0" सांकथ्यम्‌ ). -- °) 2 81 7" एतां (0? एतत्‌ ). 
82 सुरा (10 तदा). - 

58 128 1188108 (©, १.1. 56}. -- °) ¶" © (@बव्शण 
र मा (गमां), - °) ¶१ एव ({0ः अङ्के). 


8. 84. 1 | 


वेहांपाथन उवाच | 
याज्ञसेन्या वचः श्रुता भीमसेनोऽत्यमषणः 
मिः्सनरपरसंगम्य करद्धो राजानमत्रवीत्‌ ॥ १ 
राज्यख पदवीं धम्यां व्रज सत्पुरुषोचिताम्‌ । 
धमकामाथहीनानां किः नो वस्त तपोवने ॥ २ 
नैव धर्मेण तद्राज्यं नाजेवेन न चौजसा । 
अक्षकूटमधिष्ठाय हतं दुर्योधनेन नः ॥ ३ 
गोमायुनेव सिंहानां दुबेरेन बलीयसाम्‌ । 
आमिषं विधसाशेन तदद्राञ्य हि नो हतम्‌ ॥ ४ 
धर्मलेराप्रतिच्छन्ः प्रभवं धर्मकामयोः । 
अर्थमुत्सृज्य फ राजन्दु्षु परितप्यसे ॥ ५ 


01071011 0170, 11 ‰&8. &4 121. 3 1218810, -- 12/01 
2001 ९4१८ , 51 1 7 ¶ &४-+ आरण्य, -- 51८2-4 ; 
2५ 75 { 000 000. 8प्ो0-ए0क्ाप 9. 18116 }) 0606000 00] 
दवेतवन. -- 4470. 14९ ; ४ 2५ 10 70 ५. 6 द्रौपदी- 
वाक्यं ; 1 करम॑प्रदंसा ; 7 ©1. 3 1 द्रौपदीमतोपन्यासः. 
-- 4411. 10. (ह प्ा68, त 0४ 00700) : 170 8 32. 
-- 3101८ १0. : "0 69. 


34 


प्रक 118 ४4). 18 1018810६ 10 + 71 (५, ए.]1. 
8. 1. 1 ; 2. 30); 6 188. 96 008 1&0016त्‌ 1616. 
1-28०* 18 1188108 10 79 (६. ४.1. 8, 38. 56}; ४४९6 
108. 18 10764. प} 0 16 60 0 ४06 19८४ 

1 2) 51 &1. 3 6 39. 5 महामनाः; -51. 9 ४ 12५. 6 
द्यमषेणः (10८ ऽल्यमर्षणः), -- °) 75 वचनम्‌ (0 राजानम्‌). 
102 राजानमिदमब्रवीत्‌, 

2 °) 19 ७५-+ राजन्स्र( ९. ५ "न्सत्‌) पदवी. - ०) १४ 
6५ भज (1० बरन). -- °) 72५ 76 धर्मार्थकामहीनार्ना. 

3 2} 4 {७ 138, नाजैवेण. 2५ न तेजसा; ७५ तथौ- 
जसा (70 न चौजसा). -- °) एः (? &०88) "मायाम्‌ (10 

कूटम्‌ ). -- °) 51 1 कृतं (79: हृत). ए ए 12 1५.614 
वे; ५ 5 मे; 73 चः; 73 © (चष्ठनु ©) तत्‌ (10: नः) 

‰ ^) 15 तत्र; © (अण्ण ७9) 71 महद्‌ (†0 तद्द्‌ ) 

5 ^) १ धर्मण स अरति, -- ०) ए 6५. ४ प्रभावाद्‌; 


महाभारते 


२४ 


[ कैरातपवै 


भवतोऽलुषिधानेन राज्यं नः पश्यतां हृतम्‌ । 
अहायमपि शक्रेण गुर गाण्डीवधन्वना ॥ & 
ऊुणीनामिव बिस्वानि पङ्नामिव धेनवः 
हृतमेश्वयेमस्माकं जीवतां भवतः कृते ॥ ७ 
भवतः प्रियमित्येव महद्वयसनमीदशम्‌ । 
धमकामे प्रतीतख प्रतिपन्नाः ख भारत ॥ ८ 
करयामः खमित्राणि नन्दयामश्च शात्रवान्‌ । 
आत्मानं मवतः शाखे नियम्य भरतषभ ॥ ९ 
यद्यं न्‌ तदेवेतान्धातेराष्रानिहन्महि । 

भवतः श्ास्रमादाय तन्नस्तपति दुष्ठृतम्‌ ॥ १० 
अथेनामन्ववेश्षख गरगचर्यामिवात्मनः । 


101 प्रभावं. -- ०) 8 (@ठ्शु 1/9) जयान्‌ (707 अथम्‌). 
-- °) ८4 8 70 10५. ° दुःखेषु; 76 दुःखेन (0 दुर्गेषु ). 

© °) ए (£+ 71, 3 10158186) [ऽुनवधानेन. -- 0) 
2. 8 122 ©$ "धन्विना, 

8 ५) 1 8113. 6 ¶ © 3 71 एव (01 पर्व), -- ०) 
3 (10812. 5०८. १४, ) प्राप्न (जः महद्‌ ). -- ८) {1 1 72 
8 (6ण्ल४ 61 112) घमकाम-; ए3 क्मकाम्य-; 232 धमैकाम्ये; 
59 धर्मकार्ये, 3 010, 00 तस्य ए] 0 यद्य न (10 
10), 13 प्रदीपस्य ; ६५ प्रपन्नस्य ; ४: -परीतस्य (01 -प्रती 
तस्य ). # ©" . धर्म॑काम्याप्रतीतस्य इति पटे धर्मेच्छायां विश्व- 
स्तस्य । च 

9 ४ 00. 9 (, ४.1. 8). ~ °) 518 00 7, 8 
कर्ष" ; 1 हर्षय॑तः (0 कदी"). 511५1 79 स; ६9 12५ स~; 
21. 9 73७ ]धचः; 70; सुः (0 स्व). ¶1 कथयामास मिः. 

०) ७४. + न जयामः (0 नन्दयामः). 7५ 722 © स; 

105 सख- (1०८च). एगबाध (0 द्यात्र). - °) 53. 4 
70 + भवतां ; ए अभवः (0 मवतः). 9 2 126५ 7४ 
7-5 ए ७ शासखर्‌. 
. 10 °, 3 ०. यद्य न (५. १.1. 8). 1 न यद्वयं (४४ 
४180810. ). 51 तु ; 9 120 129 8 (6९९0४ 79 ७8 ) हि (गः 
न), 9 तदेव (1० तदेव ). 1, 8 28 8 ( ०2०९्‌)४ 7४ 8) 
एनान्‌ (†0" एतान्‌). - ”) 72 &1 न (10 नि-). 7, &1 
इन्मि हि. - ०) ६3 02 8 (ण्न वप) आस्थाय (101 
आदाः १ 


| 108 | 


कैरातपर्षे ] 


अवीराचरितां राजन्न बरखेनिषेविताम्‌ ॥ ११ 
यां न कृष्णो न बीमत्सुनोभिमन्युने सञ्जयः । 

न चाहमभिनन्दामि न च माद्रीसुतावुभौ ॥ १२ 
भवान्धर्मो धमे इति सततं वरतकर्चितः । 
कच्चिद्राजन्न निरवेदादापनः क्रीबजीविकाम्‌ ।॥ १२ 
दुमेलुष्या हि निर्वेदमफलं सवघातिनम्‌ । 

अशक्ताः भियमाहतैमात्मनः इवते प्रियम्‌ ॥ १४ 
स भवान्दष्टिमाञ्यक्तः पश्यन्नात्मनि पौरुषम्‌ । 
आनूंखपरो राजनानथमववुध्यसे ॥ १५ 
अस्मानमी धातराषट्राः क्रममाणानटं सतः । 
अशक्तानेव मन्यन्ते तहुःखं नाहे वधः ॥ १६ 
तत्र चेद्युध्यमानानामजिह्यमनिषर्तिनाम्‌ । 


11 “) ६3 7५ 7 ध; जथेमाम्‌ ; 1 अंगेमाम्‌ (10 
अथेनाम्‌). -- ८) ४ 8 12० 12 72५. 8 दुर्बला" ; © 1५: 
अधीरा (10 अवीराः ). 

12 ”) 5 1 0५ 7: संजयः; ४ 88 61120 124. 5 प्‌ 
01. 2 142 सजयाः. -- °) ¶५ ७ (60९0 ©) अपि (0 अभि-). 

13 °) §1 1 मजन्‌ (10 भवान्‌). -- ०) 7५ © 
(6०९0४ 61} ब्ुत्ति- (0: बत-). 51 {1.3 3 723, ५-5 -कर्षितः 
(2५ -कारतः) (10 -करिीतः). -- °) 1" &8 राजा (0 
राजन्‌). - °) ए पापजीतिकां; &५.५ ्ीवजीविता, 
-- 4{;61 13, 1)2 108, : 

119* अदाक्यमिति वा कथिश््चाच्रे नैव स्मरिष्यसि ।; 
11116 1 2/2 1128... 
190* दुमैनुष्या हि निर्वेदादापन्चाः छीबजीविकाम्‌ । 

[ 21101 [9 = ($8. ) 14० , 00866161 09 = ( प्क, ) 
182, ¶" दुमेनुष्यो, 826 आपन्नः | 

14 51 ०. 14. -- °) ए 2० 7४. 5 दुभैनुष्यो. 
-- २) 1 3 (6्८गु४ 81) 726 स्व॑घातक्छ ; 27४ 72५ स्वाथे 
घातकं ; 9 126 0 सर्व॑धातिना. -- 4116 14००, 22. 8 175. : 

121; प्रतिपन्ना विषीदन्ति पङ्के गौरिव दुब॑खा । 
29 60110, : 

122* यद स्मान्सभकार्यषु समर्था शतराष्रजाः । 

-- °) 1. 8 0 79. 5 ¶1 61 अडाक्तः, 12५ सख्यम्‌; 75 प्रियम्‌ 
(0: भ्ियम्‌), -- %) 8 0 123. & कुरते 

15 °) 7५ 5 तुष्टिं (ष्टि). - ०) ह 2 
(580 98 1 6१) 71 122, 4. 6 ग9 © (@व्लु 61) 1४5 
अस्मासु (० जा्मनि ). -- °) 9 (नशु 61) जात्मार्थम्‌ . 


आरण्यकपवे 


[ 3. 84. 28 


। सव॑स्लो हि वधः श्रेयान्मरेय लोरकोह्भेमहि ॥ १७ 


भ भ ५. 


अथ वा बयमेवैतानिहत्य भरतषभ । 

आददीमहि गां सवां तथापि श्रेय एव नः ॥ १८ 
सथा कायमेतन्नः खध्मेमसुतिष्ठताम्‌ । 

काष्कुतां विपुलां कीरति रं प्रतिचिकीषैताम्‌ ॥ १९ 
आत्माथं युध्यमानानां विदिते त्यलक्षणे । 
अन्यरपहूत राज्ये प्र्॑ैव न गरणा ॥ २० 
कशेनार्थ हि यो घमो मित्राणामात्मनस्तथा । 
व्यसनं नाम तद्राजन्न स धमः धर्मं तत्‌ ॥ २१ 


सवथा धमेनित्यं तु पुरुषं धमेदुबेसम्‌ । 
जहतस्तात धर्मार्थो प्रेतं दुःखसुखे यथा ॥ २२ क 
यख धर्मो हि धर्माथं छ्ेशभाङ्‌ स पण्डितः ६ 4 


79 © (6०0 1) नाव" (0 अव ) 

16 ०) 8 (कन्न 111) ह्यमी (0 अमी), 216 8 
(65060 1/5) अहिंसतः (0५ अरुं सतः). -- ८) 61 1 इह; 
2. 8 02 इति; 8 1 7 704-8 17 इव (10 एव ४ 
४ नो महज्नप (0 नाहवे वधः) 

17 °<) 18 सर्वधा (1 10 षा था; 11 "तो) (01 
सर्वशो). ८8 125 8 [5 ]पि (10 हि 

18 °) 7 & एतान्हि (01 एवैतान्‌ ). 

19 °) 1 स्वतः; 4 सर्वधा. 858 "1 ©8 + एवं (10 
एतन्‌) -- 3 01. 19०-20०, 8 07. ( 11811. ) 19०५. 
-- °) 51 “जिहीर्षता ; 73 "जिगीषतां. 

20 9 0८ 20०० (५, १.1. 19). -- °) 91 1 विचित्रे; 
8 (6०6४ 118) जीविते (0 विदिते). 8 गृ करत ; 8 
7५ 7५ 19 ७8 नृप (5 कार्य ) (0 कलय). -- °, 51 
1. 2 8 2५ 7" 172५-5 © अपि (10 अप-). 

21 °) 5) ए कम॑णोर्था; ५ 8 7५ 72 7५+-0 कर्षणार्थं; 
73 © कर्ठनार्थ. -- °) 61 1 विप्राणाम्‌ (10८ मित्राणाम्‌). 
-- °) 7०न स धमः स्मृते नूनं. ~-- °) 23 (ए पशू, ) 
धमः स; चं धमः. 21. 3 कुधर्म $ 35 9 ( 6४660 छ] || 
कुव््म तत्‌. ऽस धर्मः कुरवस्मे तत्‌; 12५ एतद्राजन्नधमेवत्‌. 

22 1212 00. 22. -- °) 23 7४2 सव॑दा. - २) 7 & 
( छजश6 &५) 1 घनः ; 15 कर्म (10 धम ). -- °) 51 
9 39 जहीतस्‌ ; ए 1 जदीमस्‌; &3 52 1201 12५. 6 दलजतस्‌; 
ध जुहृतस्‌ (0 जहतस). ए तं हि; 51 तच्च; ए तौ तु 
(10: तात). 51 1 8: 13 कामाथ. -- ०) 91 1 सुख 
दुःखे (ए ४८०४३. ) 


| 109 | 
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8 3 33 
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8 नस धर्मख वेदार्थं घयंखान्धः प्रभामिव ॥ २२ 


यख चार्था्थमेवाभः स च नाथंख कोविदः । 
रक्षते भृतकोऽरण्यं यथा खात्तादगेव सः ॥ २४ 


न ५ 


अतिवेटं हि योऽर्थार्थी नेतरावसुतिष्ठति । 

स॒ बध्यः सर्वभूतानां ब्रमहेव जगुप्ितः ॥ २५ 
सततं यथ कामार्थी नेतरावसुतिष्ठति । 

मित्राणि तख नश्यन्ति धमाथाम्यां च हीयते ।॥ २६ 
तख धर्माथहीनस्य कामान्ते निधनं धुवम्‌ । 
कामतो रममाणस्य मीनस्येवास्भसः क्षये ॥ २७ 
तसराद्र्माथयोरमित्यं न प्रमा्यन्ति पण्डिताः 
प्रतिः सा हि कामस्य पायकस्यारणियंथा ॥ २८ 


2 ५) 51 [अ]नथत्तः; 702 ] 62 3 1४ धर्माथेः. - ५) 
61 दुःख ( {0 धर्म ). - 29 168०168 012 धमस । 
-- ०) §1 1 अंतः- (10 अन्धः) 

4 &1 ००, 24. -- °} ॐ 3 {© {0४ 12५. 6 (2 ©8 
चात्मा्थैम्‌; 7" सर्वाथ ; ©1 चा्थैसख ( ण 118४८51) , 6. 4 
102 चार्थ; 701 चात्माथै (० चा्थार्थम्‌ ). -- °) 1 रक्षि- 
तो; 9. 9 1) 1722-4 6 115 रश्चेत. 1<1-3 1 1) 3 [ऽ]रण्ये; 
8 पुण्यं (0 ऽरण्यं ). -- °) ५. 3 72 9-+ गास्‌ (६0 स्यात्‌). 

25 1 16908 25० 2716८ 26५०, -- ०) 1 © ( 6८6 
8) [1 तु (णहि). ~ 51 5 नेतरान्‌. 05 उप 
{0 अनु ). -- 51 701 3 00. (भण ) 2६०26, गु! 
012. ‰5५-2१२. 

26 ऽ © {25 00. १6०४ , नृप्र 001. 96 (५, १.1. 28 ). 
-- ०) 8 (छन्न 29) कामार्थं ; प कामार्थ. 1 7५. 6 
यख धर्मश्च कामार्थं; 75 यश्च धर्म॑श्च कामार्थी. -- कलिः 
26०४, {1 1688 ‰5०. -- ०) {र1 मिन्राधीभ्यां स हीयते, 

27 तप 00. 27०" (५. ए 1. 98). -- °) 2५ कामार्थ, 
-- ८) 8 क्रीडतो (0 काम ). -- ^€ 27, 6५ ८6208 29. 

28 128 021. 28०३0. "9 68-+ 68 28 246 30, 
-- ४) 7251 न प्रमाद्यति पंडितः - °) 23 61.310 तौ 
हि; 71 “स्थोहि; ५ ७ स्ाथै-; © तर्हिं (प्सा हि). 
-- ८) 9 (शटटणशु 12 ) यथारणिः (ण (८250. ). 

29 128 61. 29 (५. ?.1., 98). 64 16868 29 21{€1 
2१. -- °) 1 स यथा; © सर्वधा. -- °) 1/3 धर्मश्चाथैसख 
टृर्यते. -- ८) 9 726 729 © "योनी तौ (४8 † {ह ) ; 13 
अन्योन्ययोनी ती राजय; 06 ८6६9 योर्नीतौ, -- °) 259 63. ५ 
इव (10 यथा) 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


सर्वथा धर्ममूलोऽर्थो धमेशाथपरिग्रहः । 
इतरेतरयोनी तौ विद्वि मेघोदधी यथा ॥ २९ 
द्रव्यार्थस्पश्च॑सयोगे या प्रीतिरुपजायते । 

स कामधित्तस्कल्पः शरीरं नास्य विद्यते ॥ ३० 
अथां्थी पुरुषो राजन्बृहन्तं धर्ममृच्छति । 
अथेमृच्छति कामार्थी न कामादन्यमृच्छति ॥ २१ 
न हि कामेन कामोऽन्यः साध्यते फरुमेव तत्‌ । 
उपयोगात्फटस्येव काष्ाद्ध सेव पण्डितः ॥ ३२ 
इमाञशङनिकात्राजन्हन्ति बेतंसिको यथा । 
एतद्रूपमधमेख भूतेषु च पििंसताम्‌ ॥ ३३ 
कामाह्छोभा धमेख प्रवृत्ति यो न पश्यति । 


ना 


30 108 ०) 30० (¢. $.1. 28) ~ ४) © चोप 
(० उप"). -- °) 11 नान्यदस्य वै (10 नास्य विद्यते). 
2 9 3 70 100 1५6 &1 दर्य' (0 विद्यः ). -- 4116" 80, 
2 ©2-4 1684 28. 


91 2) 51 9.38 70 709 ५-5 इच्छति, 7५ न धर्म 
हतुमिच्छति. - °) प (५ 11 01188108 ) 19 © इच्छति 
(10 ऋ). गप [धा धर्मार्थी; © कामार्थ. -- °) 1 


अन्यद्‌; 173 © (6००0 © ) अर्थम्‌ (० अन्यम्‌). प (+ 
1 2188106 ) ¶9 ©8 इच्छति. -- ^€ 31, 15 © (छत्गु 
(1) 18. : 
128* कामार्थी चेव यः कामं न कामादन्यश्च्छति । 
73 ©8 इच्छति (0 ऋच्छति ). | 

92 °) 51 एन कामेन च (5) न) (20 न हि कामेन). 
-- ०) 8 (6द९न 31) (1 ४, ५ [४1 सिध्यते. 12 सिध्य- 
ल्फ. -- °) 2 7५ 729. + उपभोगात्‌; &1 उपभोग-~ 12५ 
भवति (10" फलस्य) 51 1 3 123. 9 दह; 3 अथः; 5 10 
70 5 64 1 एव ; ४2 आहुः ( {0१ इव ). -- ०) 73 काष्ठ-; 
७5 कस्माद्‌ (10 काष्ठाद्‌) 1 भस्मीति (70८ भसेव). 8 
इह ; 729 1/1 एव (0 इव). 51 7० पंडित; एर पंडितैः; 
ए पंडितान्‌; 51 विंदति; 29 पिडितेः; 59 ५ पिंडितः; 129 
जायते; 125 पंडितं; 1/2 पडता 

33 ०) 61 3 6 12 1224, 6 ¶1 141 शकनकान्‌ 
-- ९) "9 &© ( €श्<ल्् &1) एष (101 एतद्‌ ), -- °); 111 
70५6 हि; 1; [प्यव (०४ च), 51 1, 9 78 वि(5 1 
नि )हिसतः; 3 7 15 ता; 73 ए न; ] & "कः, 1 
भूतेषु विहितं सता. 
- 34 °) 91, कामरोभाच, - ”) ४ & 79 7" 124-4 
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स वधभ्यः सवभूतानां प्रत्य चेह च दुर्मतिः ॥ ३४ 
व्यक्तं ते विदितो राजनर्थो द्रव्यपरिग्रहः । 

परकृतिं चापि वेत्थाख विकृतिं चापि भूयसीम्‌ ।। ३५ 
तस्य नाशं विनाशं वा जरया मरणेन वा । 
अनर्थमिति मन्यन्ते सोऽयमस्मासु वतेते ॥ ३६ 
इन्द्रियाणां च पश्चानां मनसो हृदयस्य च । 
विषये बतेमानानां या प्रीतिरुपजायते । 

स॒ काम इति मे बुद्धिः कममणां एरयुत्तमम्‌ ॥ ३७ 
एवमेव परथग्दषट्रा धर्मार्थो काममेव च । 

न धमेपर एव स्यान्न थार्थपरमो नरः । 

न कामपरमो वा स्यात्सर्वान्सेवेत सवदा ॥ ३८ 
धमं पूवं धनं मध्ये जघन्ये काममाचरेत्‌ । 
अहन्यनुचरेदेवमेष शास्रकृतो बिधिः ॥ ३९ 

कामं पूवं धनं मध्ये जघन्ये धमेमाचरेत्‌ । 


परकरति ( 10 प्रवृत्ति ॥ ==. 51 स शतुः; 3 05 उस शक्यः; 


101 न शक्यः; 102 (51 200; ) न वध्यः. -- ०) © चेव हि 
({0" चेह च ). 
95 ०) 1 1): 11 विदितं; 75 विहितं (0 विदितो). 


-- ०) 51 1. 3 2 अथ-; {201 5 नार्थो ; 71 कामों $ 2 © 
कामाद्‌ (61 अर्थे ) (० अर्थो). -- °) 51 ए 73. 3 प्रतिः 
पत्ति च (0 प्रकृति चापि). ¶" स्वं (ग [असख). - °) 
€1 ए9 723. 8. 6 विब्रद्धि (० विकृति). 51 1 चैव ; ए 58 
7५ 729 ऽ चास (0 चापि). 

96 “) 3 3 © 70 74-6 नादो विनाशे. 
(101 वा). - 41८ 86०२, [22 108. ; 

194* द्रव्यपरिग्रहायार्था गरीयान्दुर्बरात्मनः। 

-- °) ५ ए 12५ 70 12५-5 अनथ इति. 2५ मंस्यते. 

39 ०) 9 521 3 8 (@डन्शुणं ग 688) पूर्वे. -- 2) 8 
( छ८नु0६ 143) एव च (0 आचरेत्‌) - ८) ए वयसि (10 
अहनि) ; ५. 40“ 9 (6तण्‌ण 61 112) अहन्यहन्यनुचरेत्‌ . 
-- 59 = 404. 
, 40 51 1. 3 725. 9 1 02. (09. ) 40. - “} $ 
21 ग © पूर्वै (10 °व॑). -- 40° = 89" 


2५ 


41 ५) 1 (५ © (6त्शु0 1) 000. ४06 556 च. 
-- ४) 09 जयतां (10 चद" ). -- °) 51 धमेक्तान्‌; 1. 8 
(1 कार्त. 


. 42 °) ५ मोक्षं (©: क्षे). 2661 न 
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वयस्यनुचरेदेवमेष शासनतो विधिः ।॥ ४० 

धमं चाथं च कामं च यथावद्वदतां षर । 

विभज्य काठे कारक्ञः सर्वान्सेवेत पण्डितः ॥ ४१ 
मोक्षो वा परमं भ्रेय एष राजन्सुखा्थिनाम्‌ । 
परा्िवां बुद्धिमायाय सोपायं कुरुनन्दन ॥ ४२ 
तद्राश् क्रियतां राजन्पाप्निवाप्यधिगम्यताम्‌ । 
जीवितं ह्यातुरस्येव दुःखमन्तरवर्तिनः ॥ ४२ 
विदित्वेव ते धमेः सततं चरित ते । 

जानते त्वयि शंसन्ति सुहृदः कमचोदनाम्‌ ॥ ४४ 
दानं यज्ञः सतां पूजा वेदधारणमाजेवम्‌ । 

एष धमः परो राजन्फलबान्त्रेत्य चेह च ॥ ४५ 
एष नार्थविहीनेन शक्यो राजन्निषेवितुम्‌ । 
अखिाः पूुरुषव्याघ गुणाः स्युयद्यपीतरे ॥ ४६ 
धरममूरं जगद्राजन्ान्यद्धमाद्विशिष्यते । 


0 3 1311 
8 3 33 48 
५ 3 38 48 





-- ०) 8 (९०60 31) 2५. 6 एषां (0 एष). 1४3. नित्य- 
(0 राजन्‌). © 1. 9 73 8 7" सुखाथिनः; 725 भाधिर्ना. 
-- °)*&1 2 5117074. 6 प्रास्षि; 8 (च्ण्णु ]४8) प्राप्तं 8 
(कवन 708) च (0 वा) -- °) ह1-3 3 (€रनन 
21) 1५ 17४ 1: ५-5 सोपायं 

43 °) 6 तच्राञ्यु; 21 तथाद्यु ; 03 7 & ( 6०0 &५)} 
111 तदाञ्यु; ४2 तच्चा. ६1 क्रियते. -- °) 7205 12 02 
प्राति वा. 51 ए1 उपदिश्यतां (० अधिः). - °) 8 
( 6९०६ 142) जीविका, 

44 °) 52101 6 सरे ते). - °») 161.8 
चरितं च. 722. 03 125 मे (10 ते). 12५ खततं चर्ति द्युभे 
-- 12 0122. 44०-46०. - ८) {2 {2 [2५ 5 12 &8 जानत्‌, 
52 71 101 जानतस्‌. 8 (0 010. ) तु म्र (0 त्वयि शं ). 

45 113 0०0. 45 (५, ₹.1. 44). -- ५) 51 9 170 12५. 6 
यज्ञाः. -- ४) 5 वेदपारंगमात्परं. ` -- °) 9 राज्ञः (10 
राजन्‌). -- °) £ 2 (686९0 81) 722 1५. 6 ७५ 141 ब 
(70 फल"). ग» ७ चेह वे; © चेह वा; © चैव तै; &५ 
चेव च्च, 

46 एए1 0४1. (0201. ) 46-4प , 1४2 000. 46० { ९. १1. 
44). -- °) 7५ ७2. सच (10 एष). © स चार्थानथ- 
हीनेन. - 126 0४. (एश. ) 46०417०. -- ०) 81. 4 
सुखिनः; ० आत्मनः (0 अखिलाः). -- °) 7 गुणाः शूरेषु 
संस्थिताः; ६ (6८० 10४) गुणाः सीदति निधने, 
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धर्मधार्थेन महता शक्यो राजन्निषेवितुम्‌ ॥ ४७ 
न चार्थो भश्षचर्येण नापि द्कैम्येन कर्हिचित्‌ । 
वेत्त शक्यः सदा राजन्केवलं धमेबुद्धिना ॥ ४८ 
प्रतिषिद्धा हि ते याच्जा यया सिध्यति वे द्विजः 
तेजसैवार्थरिप्सायां यतख पुरुषषेभ ॥ ४९ 
मश्षचयो न विहिता न च विटृशद्रजीषिका । 
ध्त्रियख विदोषेण धभेस्तु बरुमौरसम्‌ ॥ ५० 
उदारमेव विद्धांसो धमं प्राहुमेनीपिणः । 

उदारं प्रतिप्यख नावरे खातुमरंसि ॥ ५१ 
अनुबुध्यख राजेन्द्र परेत्थ धमान्सनातनान्‌ । 
्रूरकमाभिजातोऽसि यसमादुहिजते जनः ॥ ५२ 





८) 61 103 व 
51 19 


47 1 106 0. प (५, १1 46). - 
© (७०न 61) नान्यः; 7 नान्यं (0 नान्यद्‌ ). 
तस्माद्‌ (0 धर्मषद्‌ ) 

48 „) 8008 ए 1188, चक्षय. -- ४) 51 1, 8 {29 
129. 3. 6 11 केनचित्‌. -- ८) 51 1 जेतु (0 वेत्त). प 
तदा; 7» & (€<्शूण &1) ततो ; 1४1 तथा; 1४: स्वया (10 
सदा ). 

49 °) ण" हितो राज्ञे (0 हि ते याच्ना). -- ०) 51 
यथा (० यया). 729, 68 (७०४ 109) सिध्यंति वै द्विजाः. 
-- ए 00. 49०, -- °) 129. 9 ओजसेवार्थ. -- °) 61 
ए 75 भरतर्षभ. 

50 °) 80716 488. चओैक्ष्यचर्या. -- ८) 72 ©४ 1४2 
क्षत्रियस्तु. -- °) 7 ४1 धर्मः खात्‌; 7» ७8 घमेख, 61 1 
परम्‌ (0 बकम्‌). 75 जौजसं. - 4४6 50, 51 1. 
2 (60 88) 126 {0४ 7059-5 ¶४ (010, 106 9) 4. $ 
( 010. 1126 9) 4 {४8 

128* सधर्म अतिपद्यसख जहि शात्रन्समागतान्‌ । 
धातैराश््वनं पार्थं मया पार्थेन नाद्राय । 

[ (1. 1) 79 &8 सनातनान्‌ (0 समागतान्‌) 
६5 "राष्ट; 8 राष्ट (101 राष्ट ). 
1 राजन्‌ (0 पाथ). 
नाद्य, 1 

51 9 68 00. (एम. ) 5159०, [0 109, {06 
00111071 0 1106 एल ततप "मेव ए ॥0 8. 8. 32० 15 108# 
0४ ९ 0078970६ 91. 79 गण. 51०2, -- ०) [३ एवं $ &1 
एतद्‌; 12 एते (10 एव). 8 उदारा धमविद्वासो. ~ °) 
1 0 75 आहुर्‌ (101 प्राहुर्‌). 3 1 61. 2 12 द्विजा 


(7,. 9) 
12५ 101 -वरू ( {0 -वनं ). 
७४. ५ धातैराषटूत्रणं प्राप्य पाथं सांनिः 


महाभारते 
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[ केरातप्वै 


प्रजापालनसंभूतं एं तव न गर्हितम्‌ । 

एष्‌ ते विहितो राजन्धात्रा धमः सनातनः ॥ ५३ 
तस्माद्विचलितः पाथं रोके हास्य गमिष्यसि । 
खधमाद्वि मवुष्याणां चलन न प्रशस्यते ॥ ५४ 
स क्षात्रं हृद्यं त्वा त्यश्त्वेदं रिथिदँ मनः ! 
वीयेमाखाय कौन्तेय धुरयुद्ह धुयेवत्‌ ॥ ५५ 

न हि केवरुधमौत्मा परथिवी जातु कथन । 
पार्थिवो व्यजयद्राजन्न भूति न पुनः रियम्‌ ।॥ ५६ 
जिहां द्वा बहूनां हि शुद्राणां छग्धचेतसाम्‌ । 
निकृत्या कभते राज्यमाहारमिव शल्यकः ॥ ५७ 
भ्रातरः पूयैजाताश्र सुसमृद्धाथ स्वंशः | 


.____ ~~~ ~~~ --~~~~~~-~-~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-----~-~---~----~--~-~---~---------------~-~-----~--~------------ 


तयः (0 मनीषिणः) -- °) 7: स्वधर्म (10 उदार). 
52 1)9 11158108 (५, ४1. 51) 19 3 02, 5५" 


(५1. 1 51) -- °) 81. 4 अनुगच्छस्व ; 71 1. 3. + 111 
प्रतिपद्यस्व; 102 अवलब्ुध्यस्व. -- ०) 71७1 2 4 सखाथै- (0 
वेत्थ). 51 एए1 धरम सनातनं. -- °) ¢ "कर्मा हि (५ 
कमीभि-). 

53 29 1018810 (५ ए]. 1). - ०) 8 (@ठन 
10) राक्ता (0 तव). -- °) 814 8 (@न्) &1) 
01908 धात्रा ४ धमः 

54 123 118810& (६. ९.1 51). -- °) €} 1 9 


जस्माद्‌ (10 तस्माद्‌ ). यप (+ 121. 8 118510६ ) अपचितः 
({0" विचलितः). - ०) 61 1 19 हास्यो भविष्यसि. -- ° ) 
289 मनुष्येद्र्‌ (0 ष्याणां ). -- ०) 3 च्यवनं (10 चरनं). 

55 138 8810६ (५. ४.1. 81). -- ०) 9 ल्यजेद. 
-- ८) ७ धियम्‌; 12 धेयम्‌ (0 दीयेम्‌ ). 1. 2 5 7४ 
72५ ° कौरव्य (10: कौन्तेय ). 

56 18 12188108 (५. ४.1. 51) -- °) 720५ पु ©8. 4 
[प्य 3 © [म्यः ; 2 ह्य (101 व्यः). 

57 129 721881& (५. ₹ 1. 51). - °) 7 वाच॑; 8 
जिह्यं (102 द्यः). 289 दवा; 7५ ऋद्धा; 101 कृत्वा; 1/9 
छित्वा (1० द्वा). -- ४) 76 श्ुच्धाना. 51 1. $ 7० 
10४. 5 पापचेतसं ; 2 छूढ्ध' ; 126 (८ 88 2 {० ) प्षुड्धः. 
९ ८: शल्यकः श्वावित्‌ श्ुदान्मधुमक्षिकाचिश्ञेषान्‌ जिह्व 
द्वा बहिनिःसायं भश्चयति तद्वलिह्वां वाचं दत्त्वा शत्रन्‌ जहि 
इति प्राञ्चः । चै 31181 €न्तुण९1261008 9४6 0660 हए 
एद 4] पा0188 216 तप्रा00प्रु४ 

^ 18 1218810& (५. १.1. 51). - °) ए सर्वतः. 


कैरातपवै ] 


निदरत्या निर्जिता देवेरसुराः पाण्डवर्षभ ॥ ५८ 
एवं बलवतः सवेमिति बुद्धा महीपते । 

जहि सात्रून्महाबाहो परां निदृतिमासित्‌ः ॥ ५९ 
न दयजैनसमः कशिद्युधि योद्धा धुरः । 

भविता वा पुमान्कशिन्मत्समो वा गदाधरः ॥ 8० 
सखेन कुरुते युद्ध राजन्सुबरवानपि । 

न प्रमाणेन नोत्साहास्सखस्थो मव पाण्डव ।॥ ६१ 
सं हि मृरमर्थस्य वितथं यदतोऽन्यथा । 

न तु प्रसक्तं भवति वरक्षच्छायेव हैमनी ॥ ६२ 
अर्थत्यागो हि कायः स्यादथं श्रेयांसमिच्छता । 
बीजौपम्येन कौन्तेय मा ते भूदत्र संशयः ॥ ६२ 
अथेन त॒ समोऽनर्थो यत्र म्यत नोदयः । 


-- ०) 51 1. 8 100 129. 5 पाडुर्नदनः; 2 1) 1५. 6 पाथिव- 
षभ. 

59 128 1218818 (. ९ 1. 51). -- °) 61 1 70 129 
बरुवा ; ऽ विरूपता. -- ») 1/2 विशां (1० मही-). & 
1 इति ब्ृद्धानुद्ासनं. -- °) 51 ए निैतिम्‌; ए निन्रत्तिर्‌ 
( 0 निक्रतिम्‌ ). 3 (62०० 1४5) आस्थितान्‌. 

60 73 1089 णह (. 1. 51). - 61 द्वा] 00), 
(19101. ) 60" - ०) ए (62५6 ए) 70 1५. योधो 
(0 योद्धा) 2० ध्नेजयः (10 धनु ). -- °) एऽ 79 न; 
106 [अ]न्यः (० वा ). 1४2 नरः (10 पुमान्‌). -- ०) 8 
यो ; 722 8 (620९ 105) [ड]न्यो (1 वा). 


61 123 12118810& (ग. ए. €1), - 61५" = 6१०२. 
-- ४) 51 1. 8 {2 न (0 सु ). - ^) 21 चोत्साहात्‌. 
8 70 126 12) 5 070 अप्रमादी महो(7८ सदो-ऽ$ 3 
मदो )त्सादी. -- °) ए हाचन्प्रभव (० सत्वस्थो भव). 
8 (९०७४ 12) पार्थिव (0 पाण्डव). 

62 23 ो8शेणह् (ण ₹.1 51). -- °) 9 धर्मस्य 
(10 अर्थस्य ). -- °”) 12: धिग्य ; ७५ चिततं (10 वितथं ). 


19 यत्ततो; 7४ 8 तु ततो; 62. 4 हि ततो (10 यदतो ॥ 
-- °) 13970 6 तार (0 चश्च ) 

69 08 2188108 (५, ए 1, 51). - °) 1. 2 2 179 
70 7«-5 [ऽपि (10 हि). -- °) ४2 भूयासम्‌ (10 श्रेया 
सम्‌) , -- ऽ1 00. 68०-64५. -- ° ) 1. 3 7: बीजोपपल्या 
कँ. 

64 05 0188108 (9. ए.1. 51). 51 1 000. 64 (9 
51 ५, १.1. 68). -- °) "५ © सत्वेन (0 अर्थेन). ८9. 8 
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न तत्र विपणः कायः खरकण्डूयितं हि तत्‌ ॥ ६४ 
एवमेव मनुष्येन्द्र धमं त्यक्त्वाटपकं नरः । 

बरहन्तं धरमममामोति स बुद्ध इति निशितः ॥ ६५ 
अमित्रं मिव्रसंपन्नं मित्रैभिन्दन्ति पण्डिताः । 
भिनैरमित्रैः परित्यक्तं दुबेरं रुते बशे ॥ ६8 
सत्वेन इुरुते युद्धं राजन्सुबलवानपि । 

नोद्यमेन न होत्राभिः सर्वाः सीते प्रजाः ॥ &७ 
सवेथा संहतरेव दुबेरेवेरवानपि । 

अमित्रः शक्यते हन्तुं मधुहा भरमरेसि ॥ &८ 
यथा राजन्प्रजाः सर्वाः घयंः पाति गभस्तिभिः । 
अत्ति चैव तथेव त्वं सवितुः सदो भव ॥ ६९ 
एतद्धयपि तपो राजन्पुराणमिति नः श्रुतम्‌ । 


7: ए४ ©8 समो नार्थो; 7" समानार्था. -- ४) ¶1 &1 1४ यत्न 
रभ्यो घनोदयः; 7४ &-+ यत्र रुड्धो महोदयः, -- °) 1) [अ] 


न्बेषणा कायौ (70 विपणः कायैः). -- °) 9 12० 129 7 
3. 4 1/2  कंड्यनं. 

65 123 22156108 (भ ए1 51). - °) ४ 3: 7 
701 ५-6 7४ © (कन्न &1) एतन्‌ (10 एव ). -- ९) 


17 79 © (चछन्ल्‌ ©1) ब्ृहद्धममवामोति. - ०) 12५४ 
7५. 6 संबद्ध. ८2. 8 8 6 0 14-6 ©1 निशितः; 78 
निश्चयः. 

66 129 0018818 (©. ‰ 1. 51). -- °) ए अमित्रेण 
च सयुक्त. -- °) 1 81. 3 विदंति; {2 मेदति. - °) 1 
"लक्ताच्‌ (० “लयक्त). -- ०) 2 7४ 12५ युवानं ; 1 दुबे 
खान्‌ ; ©४7 दुबेरं (28 17 एतदा). 54 1४. 6 कुवते. + 3 
100 12५. 6 &५ वद्यं 

67 129 0188108 (9. १.1. 51). 8 02. 67. -- 6१० 
= 61०2. -- २) 51 ए" 79 अवर" (10 सुब). 51 असि 
(0 अपि). - 1 2 12 010. (1911. ) 67०68; क 
000. 67०५. -- °) 8 मात्राभिः (10१ हो). 

68 [09 101881& (ध. ९.1. 51). 51 ५ 19 00, 68५2 
(५. १.1 6प ). -- °) ए9 76 ए ७०-4 1 सहितेर्‌ (0? संहतेर्‌). 
©1 सर्वा ख हि मतिरेव (81८). -- °) ४1 जेतुं (0 हन्तु). 
-- ०) 0 {8 अपि (य इव). 

69 129 10188116 (५, ₹.1. 51). ~ ०) 8 (6८ 
118) हंति (10 अत्ति). © तथैकस्‌ ({०८ तथेव). - °) 
1. 3 5 1 14. 6 सदशः सवितुर्‌ (1 ८2081, ) ; ¶४ © 
(०20०४ 9) सूयैख सदो. 
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विधिना पाठनं भूमे्त्कृतं नः पितामहे; ॥ ७० 
अपेयाक्किर भाः एयो्टक्ष्मीथन्द्रमसस्तथा । 

इति लोको व्यवसितो दृष्टेमां भवतो व्यथाम्‌ ॥ ७१ 
भवतश प्रशसाभिनिन्दाभिरितरस्य च । 
कथायुक्ताः परिषदः प्रथग्राजन्समागताः ॥ ७२ 
इदमभ्यधिकं राजन्ब्रादमणा गुरवश ते । 

समेताः कथयन्तीह दिताः सत्यसधताम्‌ ॥ ७२ 
यन्न मोहान्न कापेण्यान्न लोभान्न भयादपि । 
अनृतं किचिदुक्तं ते न कामाननाथेकारणात्‌ ॥ ७४ 
यदेनः ङुरूते किंचिद्राजा भूमिमवा्रुवन्‌ । 


री गणी षरि भ 


70 123 "26810& (9. ‰.1. 51) -- °) ऽ यथा (101 
एतद्‌). 2 1211. 23 123 चापि; ए चापि (० छपि). 1 
ए 2५ 1008 12५ -8 त्व(2342 125 तु ) वितथ; ¶ © दवितथं 
(0 ह्यपि तपो). ©" एतचावित्थं -- °) 5 र" निशितं 
(0 नः श्ुतम्‌ ). - 49 70, 9 8 © 7 6. 6 1118. : 

126* न तथा तपसा राजंछोकान्प्रा्योति क्षत्रियः । 


यथा सृष्टेन युद्धेन विजयेनेतरेण वा। 
71 125 0188106 (५. ए] 51). - ४) 51 $ 78 
लक्ष्म (0 रकष्मीश). 


72 13 11188106 (९, १.1, 51). -- °) {26 ते (६0 च). 
~ ९) 8 कथयंयः ({०८ कथा ). -- °) 71 "हिताः; 10 "सते 
(10 गताः). 9 © राजन्प्रथममागताः. 

73 8 011880६ (9. ९.1. €1). - °) 8 (@(०]४ 
112) इमाम्‌ (0 इदम्‌) 72. 5 अप्यधिकं; 79 &1. $ 11 
अभ्यधिकां. -- २) 51 1. 9 8 17 7" 72५5 कुरवश्च (0 
गु ). -- °) 08. ५ मृदुता. धः सलयसंधतः; 105 "संधतानच्‌ , 

74 75 "01581४६ (्. %1. 51). -- °) 61 1, 8 2४ 
729 लोभा (0) मोहा). -- °) ऽ1 1.9 7५ 03. 6 क्रोधाः 
(10 सेभाः). 

75 123 1118810६ (५. ४.1. 51). -- ४) वृ किचिद्‌; ४४ 
७ राज्यं; 61. 2. 4 [ध राजन्‌ (0? राजा). 72; ग 111 
भूतिम्‌ (07 भूमिम्‌). 7५ 0 अवाज्ुयात्‌. -- °) $ 1 
तत्सव (क ४५80. ). १ © 111 नुदति तत्‌ (0 तक्ञदते). 
1४9 पश्चाञ्ुदति तस्सर्व. # 

76 8 पणशेषं (५. ₹.1. 51). -- ०) §1 1 73 
वित्त; 7 राजन्‌ (0 रामान्‌). -- ?) 7" आमान्‌ गाश्च सह. 
+ ९) ¶1 61. 3 1 वीर (0 सवै-). -- °) 75 मेघेम्य ; 1 
© तमीभिर्‌ (0 तमोभ्य), 

77 3 पण$शणह (५. 1, 61), -- °) 7» & (कतम 
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सवं तन्नुदते पशाकैविपुरदक्षिणेः ॥ ७५ 
ब्राह्मणेभ्यो ददद्रामान्गाथ राजन्सहस्रशः ¦ 
च्यते सवेषापेभ्यस्तमोभ्य इव चन्द्रमाः ॥ ७६ 
पौरजानपदाः सव प्रायश्चः ऊुरुनन्दन । 
सब्रद्रवाखाः सहिताः शंसन्ति त्वां युधिष्ठिर ॥ ७७ 
श्वदृतौ क्षीरमासक्तं ब्रह्म चा व्रषरे यथा । 

सत्यं स्तेने बरं नार्या राज्य दुर्योधने तथा ॥ ७८ 
इति निषेचनं लोके चिरं चरति भारत । 

अपि चैतस्सियो बालाः खाध्यायमिव कुवते ॥ ७९ 
स भवात्रथमाखाय सूर्वोपकरणान्वितम्‌ । 





७1) राजन्‌ (0 सर्वे). -- °) 51 सर्वाश्च ; {3 702 19 16 
सश्रद्धा ; 83 1201 1५ सब्रद्धा (10 सच्रद्ध-). 2. 3 2४ 3 
17 7५-6 &५ 1/3 -बार- (0: -बाराः). 34 ©> सबालब्द्ध- 
(९ "डाः ) सहिताः; 7 सहिताः सबारबृद्धाः. -- °) 51 1६1 
1 ध त्वा. - ^€ 77, 2 24 108 : 

127 धातैराष्रीं महाराज न शंसन्ति मति जनाः। 
{01108 श्र 8211288 88-85. 

78 128 "21868106 (. १] 51). एठः ३6७4९७6 ग वृष 
७४-+ ५. १.1. पण. -- °) 5 1 क्षीरमादृत्तं; 51. 9 120 
126 क्षीरमासिक्त; 1५ &2-+ वा पयः सि(69. + सक्त; &1 
क्षीरमादत्त. 

79 {8 1018876 (०. ४.1. 51). एः 864९४००6 ~ 
7 ७9-4 अ. ए] पष. -- ०) म (५ 1. 3 0389108) 
#21089. निर्वचनं 86 रोके -- ४) 51 पुर; 8 231. 2 701. 
218 {25 पुरहा; ए8 2 चिराच्‌; 88 4 12५ 003 1५. 5 पुनश 
({0 चिरं). 51 ए" भवति (10 चरति). -- °) €) चेतः; 
1 &५ चतः; ५ 8 12५ 720 ५ 6 1० © चेताः; 12: चेव; 
125 चेत्ताः (0 चेतत्‌ ). -- °) 51 £ अपि; ६४ ए ( 6606100 
88) 12 124. 6 अधि- (10 इव). -- 46४ 79, 1 2 ए 
{26 122 12)4-6 118. 

128* इमामवस्थां च गते सहास्माभिररिंदम । 
हन्त नष्टाः स सर्वे वै भवतोपद्रवे सति । , 
11610 18 {01106 $ 180* 10 1. 

80 18 0018810 (9 ¶ 1. 51). ए] 8९१८७००० 0 १ 
४-५ ०, ?.1. ए. -- ) ऽ1 1 22 19 "नि च (10 °न्वि- 
तम्‌). 8 प्रति( अनुज्ञाय तथेति नः. -- °) 79 बि"; 
७8 हि (0 ऽभि-). -- °) 5 2५ 7: -घातकं ; 1") एध 
-पादकः (10४ -पादकम्‌). ह सर्वान्थंविघातक; 2 3 7 
74-6 विप्नेभ्योथेविभावकः (25 "भाजकः; 55 "तारकः ) ; 729 


[ 114 | 


कैरातपर्य | 


स्वरमाणोऽभिनिर्यातु चिरमर्थोपपादकम्‌ ॥ ८० 
वाचयित्वा द्विजशरेष्ठानयेव गजसाह्वयम्‌ । 
अल्लविद्धिः परितो भातमिर्टधन्विभिः । 
आशीषिषसमेवीरिमंरुद्धिरि ब्रा ॥ ८१ 
अमित्रांस्तेजसा मृद्रन्नसुरेभ्य इवारिहा । 
भियमादस्ख कौन्तेय धातेराष्रान्महाबल ॥ ८२ 


आरण्यकृपव 


[ 8. 88. 1 


न हि गाण्डीवगुक्तानां शराणां गाधवाससाम्‌ । 
स्परमाश्ीविषाभानां $ ¢ संसहेत्‌ 

स्पशेमाशीपिषाभानां म्यः कथन संसहेत्‌ ॥ ८३ 

न स वीरो न मातङ्गो न सदश्वोऽस्ति भारत । 

यः सहेत गदावेगं मम श्रुद्धख संयुगे ॥ ८४ 

सृञ्जयः सह कैकेयेवैष्णीनागषभेण च । 

कथं खिद्युधि कौन्तेय राज्यं न प्राञ्चयामहे ॥ ८५ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरिजरोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


२९ 


युधिष्ठिर उवाच । 
अरस॑ञ्चयं भारत सत्यमेत- 


किर स्वार्थापपत्तये. 

81 13 1188106 (अ, ४. 51}. ए01 ६64७०66 ° 
9 &9-+ ० १.1 77. -- ° ) 7५ 126 द्विजान्सरस्ि (0 द्विज 
्रेषठान्‌) -- ?) 5 अद्यैव च गजाह्वय. -- °) 5" ए" सह 
(10 दृढ-). -- °) 1 7५ 7 वीर (० वीरैर्‌) 

89 128 1188170& (€. ४1 51). 0 860७०७6 
गु9 24 < २.1. प्रप. 238 00 (शु. ) 82". -- “) 
© तरसा (101 तेजसा). -- ४) 1९1-8 32 726 7 129. 4. 6 
7५ 65 असुरानिव ($ सुरेभ्य इव ) वृत्रहा. -- %) ४ 11. 
29 श्रेय (0 श्रियम्‌). 51 9 17 'रा्रीं (0 राष्ट्रान्‌). 
-- 0८ 82०५, (8 ©3 ऽप्र08. धातैराघ्र महाराजन्न रसंति 
तथा जनाः $ 9०6 16० 8%० ( 26 10 6 ) 2/6 85 

83 125 10188108 (. १1 51). 0 86076166 
79 @-+ ग १1 77. - °) 12 122 गांजीव. - ८) 8 
(@९ल्‌0 &५ 12) गध्र (0 गाधः). - °) 51] वेगम्‌ 
(10 स्पर्शम्‌). -- °) 1 न च ({० मर्यः) -- 46 88, 
[06 108 . 

129 * कः परैर्दियमाणानामास्मभावेन संसहेत्‌ । 

84 125 1188708 (9 १] 51). 01 86व 6०९6 ० ग/9 
©-५ अ. ४1 77. -- ०) §1 1.98 00 00 12५. 6 प्‌" 6 
च सोश्वो (10 सदश्च ) 51 9 126 123. 6 कश्चन ({0" 


भारत ). 
85 123 0018810& (५, $ ] 51 ). 01" 864९066 0 (2 
2-+ <. ₹.1. प्रप. ~ °) 72 चैव (0 सह). -- ४) 51 


1. 3 26 123, 6 म्रवरेण; 21. 2 12 74 7 ४ ब्ूषभेण; 128 
भरतस्य (10 ऋषभेण). -- ^) 5 ए 75 कर्थचिद्‌. ¶ © 


| 


यन्मा त॒दन्वाक्यशल्येः श्िणोषि । 
न ता विगर प्रतिकूरमेत- 





विद्धि (० युधि). -- °) 2. 9 8 7 724. 5 1/2 न राज्यं 
(एर 9080 ). - 1 108. 906 128* : 2 2 76 7४ 
{04-6, 27767 85 : 
180* श्चच्युहस्तगरतां राजन्कथं खिन्नाहरेर्महीम्‌ । 
इह यलमुपाहत्य बरन महतान्वितः । 


(1010100४. + 21. 3 1118810& ~ 14101 7 ४८१ ; 
51 1 722 ग, © आरण्य (0७ अरण्य ), - € ५4147 ; 
2५ 125 (ए ©, 8प्रो0-ए0र) 08116 } 01606107 णाप 
द्वितवन $ 1116186 79 @3 00] द्वेतवननिवास. -- 441. 
१८06 ; 54 003 भीमवाक्यं ; 12५ भीमवाक्ये नरिगुणग्रशसा ; 33 
त्रिगणप्रह्रंसा; 73 ७४. 8 ४1 मीमस्वा(1४1 "स्या )भिप्रायकथनं ; 
1 भीमसेनमतं. -- 4414. 110. ( 8&प©8, 0108 01 011 ) ; 
70 8 38. -- 51014 ‰0. : 001. 28 89 ; 002 90, 


39 


= 11118 9405, 18 1118812 10 + 721. 8 (५६. ₹.1, 
3. 1. 1, 22. 30, 34 51); ॥76 1488. 916 10811 
10064. 11616. 
1 36676 1, 1. 23 ए © 1011 {24-6 128... 
181; वैरंपायन उवाच। 
स एवस्ुक्तस््‌ महाचुमवः 
सदयत्रतो भीमसेनेन राजा । 
अजातशान्ुस्तदनन्तरं वे 
वैर्यान्वितो वाक्यमिदं बभाषे । 
-- ०) 2. 3 83 7 (11. 8 7718810६) (४ 61. 3 मां (10 
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१.15) 
[4,84.1 ¢ 
९९९ 
१} 1 


8. 85. 1 | 


न्ममानयाद्धि व्यसनं व आगात्‌ ॥ १ 
अहं हक्षानन्वपचयं जिरीष- 

चाज्यं सराष्रं शृतराष्रस्य पुत्रात्‌ । 
तन्मा छटः कितवः प्रत्यदेवी- 

त्ुयोधनाथं सुबरख पुत्रः ॥ र 
महामायः शदुनिः पायेतीयः 

सदा समायां प्रवपन्क्षपूगान्‌ । 
अमायिनं मायया प्रत्यदेवी- 

ततोऽपश्यं वृजिनं भीमसेन ॥ ३ 
अक्षान्दि दष्ट शुनेयंथाव- 

त्कामानुरोमानयुजो युजश्च । 
शक्यं नियन्तुमभविष्यदात्मा 

मन्युस्तु हन्ति पुरुषस धेयम्‌ ॥ ४ 
यन्तु नात्मा शक्यते पौरुषेण 

मानेन वीर्येण च तात नद्धः । 
न ते वाचं भीमसेनाभ्यप्ये 


मा). 7 © डैः (10 'शव्यैः). -- ८) 8.3 8 7 (171. 8 
70)881708& ) 9 © स्वा (0 स्वा). 2. 8 22. 3 20 1, 6 
एव {07 एतन्‌). -- °) 5 ०४. हि. 1 चे; 75 ते (10 हि). 
81 75 समागात्‌; 8 (060 102 ) समागाः (‡० व आगात्‌). 
122 ममानयाब्यसनं यत्तदागात्‌. , 

2 ^) 3 अन्वपद्ये. 25 जिहीषुः. -- ४) 51 7४ ग 
8. + 2 'राष्ू- (०६ 'राष्टसय ). 103 पुत्रः. -- ८) ए1-9 ए 
100 7):. 4-5 1४ © तन्मा; 11 तमा 

$ ०) 51 सदा सदः; ए समासदः; ए. 9 8 7 (71. 8 
प्णो3अ& ) सभामध्ये (ए ०४६ सलं सदा); ४५ स वे सर्वान्‌ 
(0 सदा सभाया) 23 प्रक्षिपन्‌. -- ८) पि (+ 71 8 
"1788६ ) "ज्ेषीत्‌ (101 "देवीत्‌). 

4 °) 2 8 70 74.661 च; ¶ &-+ ]ध तु (० हि). 
-- ०) 51 1 7० कामानु(61 “त्र)रोभान्‌; ४ 7" 7, 
कामानुकूखान्‌; ए जयायुरोमान्‌ 51 ए' 12० नयुजो (1० 
अयुजो ). 1६» जये च ; 703 च तत्र (० युजश्च). -- °) 7 
3 (अण्णं 1⁄3 ) शक्यो (‡0" शक्य). 259 8 ( 6८नु 108 ) 
न भविष्यद्‌. ४2 एनान्‌ (£ आत्मा). -- °) ४ 2 7४ 
04. 6 हन्यात्‌; 75 © हते (9 हन्ति) ऽ 7 76 मन्युस्तु 
(125 शश्च) धैर्य पुरुषस्य हंति 

| 


महाभासे 


[ कैरातपर्ष 


मन्ये तथा तद्धवितव्यमासीत्‌ ॥ ५ 
सनो राजा ध्तराष्रस्य पुत्रो 

न्यपातय्सने राज्यमिच्छन्‌ । 
दासं च नोऽगमयद्भीमसेन 

यत्राभवच्छरणं द्रौपदी नः ॥ & 
त्वं चापि तद्वेत्थ धरनजयश्च 

पुनच्यूतायागतानां सभां नः । 
यन्मात्रवीद्धतराष्स्य पत्र 

एकग्लहाथं भरतानां समक्षम्‌ ॥ ७ 
ने समा द्वादश्च राजपुत्र 

यथाकामं विदितमजातशत्रो । 
अथापरं चाविदितं चरेथाः 

सवः सह अतृमिरछबमगूढः ॥ ८ 
त्वां चेचछरत्वा तात तथा चरन्त- 

मवभोत्स्यन्ते भारतानां चराः स । 
अन्यां धरेथास्तावतोऽब्दांस्ततस्त्व 





5 ०) 51 1 72. 5 मानुषेण; प पूरषेण. -- °) &1 
1. 2 8 10 14-6 वाचो (10 वाच). -- °) 51 1 भविः 
तेति स्यं (० मवितव्यमासीत्‌). 

6 ”) ऽ 2: राष्टः सपुत्रो. 

# ०) चूतं च ({01 द्यूताय ). 2 10 ¶" आगर्तास्ता 
(7 (स्तान्‌). 9 सभार्या; 11 सभायां (1० सर्मा नः). 
-- ८) {81 (71. 3 11188108 ) © यन्मां ब्रवीद्‌ , 61 
-राष्रः सपुत्र. -- °) 51 0 एकग्छहाद्‌ ; 1. 9 12: 'ग्लहारथे; 
(12 @2-4 एतद्‌ ग्छहार्थ. 1 1 तू © 12 भारताना; 18 
भवता (10 भरतार्ना). 

8 ४) 2 1/5 विजितम्‌; 1): विहितम्‌ (0 विदितम्‌). 
-- ९) 7९8 ८ (6०७7 28५ ) 7५ 75 तथा" (0 अथाः). 51 
विदितैः; 1 अविदितः (०४ च); 2 3 120 3.4 णृ (ध 
चाविदितः 51 च तैरथ; ४० चरेस्तवं (0 चरेथाः) -- °) 
7५ &४-+ संहैतया (10 सर्वैः सह). 5 छद्मरूढः; पण &1. 9 
छद्मरूपः ; 1५ &ऽ. 4 141 छन्नरूपः. 

9 °) (1 त चेन्मुक्स्वा; 01 तं चेत््यक्त्वा; © ५ 1 तंते 
स्वा (0 स्वा); [धः तं चेत्त त्वां (10 त्वां चेच्छरष्वा ) ) 
51 1 एवं भोस्खते ; एऽ अवज्ञास्यंति ; 1 अवगच्छंते; ¶ 
विबोध्यते ; 7५ (-+बुध्येरन्वै ; &1 15 अवबो्यंते; 1/1 अनु 


116 | 


कैरातपर्वं ] आरण्यकपर्व [ 8. 88. 16 
निधित्य तत्मतिजानीहि पार्थ ॥ ९ न्भूयः स॒ मन्योवशमन्वगच्छत्‌ । 
चरेधेन्नोऽविदितः कारमेतं उद्योजयामास कुरुथ सर्वा- 
युक्तो राजन्मोहयित्वा मदीयान्‌ । न्ये चाख केचिद्शमन्वगच्छन्‌ ।॥ १३ 
त्रवीमि सत्यं ऊुरुसंसदीह तं संधिमाखथाय सतां सकार 


तवेव ता भारत पश्च नद्यः ॥ १० 
वयं चैवं भ्रातरः स्थे एव 

त्वया जिताः काठटमपास्य भोगान्‌ । 
वसेम इत्याह पुरा स राजा 

मध्ये इरूणां स मयोक्तस्तथेति ॥ ११ 
तत्र द्यूतमभवन्नो जघन्यं 

तसिद्धिताः प्रव्रजिताथ सर्व। 
हत्थं च देश्चाननुरसचरामो 

वनानि कृच्छ्राणि च कृच्छ्ररूपाः ।॥ १२ 


= 0३०00 


| 
| 
को नाम जद्यादिह राज्यहेतोः । 
आयस्य मन्ये मरणाद्वरीयो 
| यद्धमयुत्कम्य मही प्रशिष्यात्‌ ॥ १४ 
। तदैव वेद्रीरकर्माकरिष्यो 

यदा यूते परिधं पयंमूक्षः । 
बाहू दिधक्षन्वारितः फल्गुनेन 

प दुष्कृतं भीम तदाभविष्यत्‌ ॥ १५ 
प्रागेव चैवं समयक्रियायाः 

फ ना्रवीः पौरुषमाविदानः 


सुयोधनश्ापि न शान्तिमिच्छ- प्राप तु कारं त्वमिप पथा- 
वेत्स्यते (10 अवभोस्सयन्ते). 8 725 701 भरतार्ना. ए ) कप &1, 3. + 7४1 च (01 


81 7 7५ च; 8 वे (1०८ स). -- °) 1 चरे (10 चरे- 
थाः). 51 समास्तथा; 1. 3 81 7 12५ तथा त्वं ; एऽ यथा 
त्वं ; 72 तदा मे (0 ततस्त्वं ). -- °) {1 010. तत्‌. 58 
{22 1/2 [ए्‌]तत; "19 608४-4 स्व (01 तत्‌) 1: म्रबवीहि (0 
प्रतिजानीहि ) 

10 51 चरेच्च नो ; एर1 3 चरैश्च नो ; एऽ चरेश्वेनो ; 5: चरे 
इछन्नो ; 12 नरेस्स्वं नो; ¶ ©1-5 चा(1०७३ च )रेदछन्नो ; ७५ चरे 
च्छन्नो ; 101 चारेश्चक्नो ; 105 चारेश्च नो (1५ चरैशवेन्नो) ऽ प 
0110 अविदितं. -- ) 13126 मुक्तो; 7१ अयक्तो (0 युक्तो ). 
-- ८) 3 2-+ बरवीहि. - ०) ए8 तदेव ; 15 तथेव (0 
तवेव ). 72611 [ए]ता (० ता) 

11 प्र 00 11°-182. -- °) 51 य 8 7 7४ 18 
चेव; ८2 3 7 74. 6 चेतद्‌; 9चेते (3 चैव). ए 2 
7 124 [४2 भारत ; 1 © 701 कौरवाः (10 भ्रातरः) -- °) 
8 (च्व 103, पू 00 ) चरेम (0 वसेम). 51 1 
पुनश्च; 12 पुरा स्म; 1: © पुनः स (10 पुरा स). 

12 1 010. 19०" (र ».1. 11) - ०) ४ & 14] 
यस्मिन्‌ (10 तस्मिन्‌). 101 00. "0 प्रचजिताः (70 122) 
ए ४० चापि न (1 18) 51 1. 8 ० 7.6 स (0 
च). -- ८) 3 10 0५. 6 पृणातु ({०पच). - °) 8 
(71 ०0 ) दुगीणि (0 कृच्छ्रा ). 7 © घोर (1० कृच्छर" ). 

13 1 ०१. सुयोधनश्चापि न (५. ?1 19). -- °) 51 


| 


वेस्स्यते र . 3 | 1. 3 एेच्छद्‌ (0 इच्छन्‌ ). -- ” , 2, 


स). 51 9 19 अभ्यगच्छत्‌; 7 अद्य ग. -- 21 02.18०. 
2) र) 73 5 अभ्य (0८ अन्व) 

14 °) 51 तांसान; ८1 तं सलयम्‌; 7 © तां (1 सं-) सि 
द्धिम्‌ (० तं संधिम्‌). 51 जवस्थाय (‡0" आस्थाय). -- ४) 
3 कस्य (0 राज्य-). -- °) 75 ©2-५ 1/5 उत्खलज्य (01 
उच्कम्य ). एः प्रज्ञाते ; ८9 8 7" 74. 6 1४5 प्रदयासेत्‌ (०" 

म्ररिष्यात्‌). 

15 °) 61 21 7५ -कर्माकर्ष्यि; 11 ७1. 2 + तथा (1 
७1 "दा ) करिष्ये ; 1 तथाकरिष्यो. -- °) 51 ए" फल्युणेन ; 
४ 8 7 (11. 8 पण) ) ¶9 68 फाल्गुनेन. 3 बाहूच्‌ 
विधक्षन्‌ वारितमरनेन. -- °) 8 (€ण्लु 64 142) को (0 
कि). ॐ दुष्करं (10 दुष्करतं ). 51 7 ©४-+ भीम तथा; ए 
75 मीमसेन (10 भीम तदा). 7 © [अ करिष्यत्‌; 1 [अकरि 

(0: [अ]भविष्यत्‌) 

16 ०) 2 8 {0 15 (0४ ८0, ) 6 "क्रियाया. - °) 
51 नात्रवीत्‌; (४ 6५. 3 नोबवीत्‌; &५ नोबवीः; 10: मान्रवीः. 
8 (6न0४ 64 102) पुरुषम्‌ (+0८ पौरुषम्‌) , 3 2: आदः 
दानः; 75 (र्षः ८०८ ) आदधानः; 8 मा विजानन्‌ (103 
मा तदानीं ) (0 आविदानः). -- °) ह: ग्रतिपद्य ; 72५ अभि- 
पद्य; 73 अभिपलय; 8 (62061 7४ 68) अतिपाल्य (0 त्वभि 
पद्य). -- °) 1 31. 3. 4 7४1 वा त्विदानीम्‌ (10 मामिदा 
नीम्‌). 

117 | 


7८ ` मान्न त्वम्‌ (10 "वेरम्‌ ). 


2. 
¢ © (ॐ 


8, 88. 16 | महाभाते [ कैरातपर्व 
६१४ क्कि मामिदानीमतिवेरमात्थ | १६ महागुणं हरति हि पौरुषेण 
भूयोऽपि दुःखं मम भीमसेन तदा वीरो जीवति जीवरोके ॥ १९ 
दूये विषस्येव रसं विदित्वा । भियं च लोके रभते समग्रां 
यद्याज्ञसेनीं परिकृष्यमाणां मन्ये चाखे शत्रवः संनमन्ते । 


संदश्य ततकषान्तमिति स्म भीम । १७ 
न त्वद्य शक्यं भरतप्रवीर 

कृत्वा यदुक्तं इरुवीरमभ्ये । 
कारं प्रतीक्षख सुखोदयख 

पक्ति फरानामिव बीजवापः ॥ १८ 
यदा हि पूं निद्ृतो निदरल्या 

वैरं सपुष्पं सफरं षिदित्वा । 


हि 9 ४ 


मित्राणि चैनमतिरागाद्धजन्ते 
देवा इवन्द्रमनुजीवन्ति चैनम्‌ ॥ २० 
मम प्रतिज्ञां च निबोध सदयं 
वृणे घमंमगरताज्ीविताच । 
राज्यं च पुत्राश्च यश्चो धनं च 
सवं न सत्य कङागुपेति ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चनिरोऽध्ययः ॥ २५ ॥ 


२६ 


भीमसेन उवाच । 
संधिं इृतेव कालेन अन्तकेन पतत्रिणा । 


अनन्तेनाप्रमेयेन सोतसा सर्वहारिणा ॥ १ 
प्रत्यक्षं मन्यसे काटं मत्यः सन्कालबन्धनः । 


~~~ ~~~ ००००० ११५५११५ 


17 ^) ऽ भूयो हि; 72५ दूय हि (ग भूयोऽपि). 
232 + वीर्यः (0 भीमः). - ४) ए; 17८ 1/1 भूयो 3 3 
जातं ; 5 (01०8 6०.) भूये (01 दूये ). ५. 8 5 7 
( 11. 3 ८188208 ) 79 © हि पीदा ( ० विदिस्वा ); ४, 
19०. -- °) ५ ए 1० 7५. ० 61 परिद्धिर्यमानां. -- °) 


51 अस्रष्य; 71 अवीक्षय (0 संदरय ). ऽते; 714. 


(62०९0 3) 141 ता; 02 नः ({0" तत्‌). 
1) अपीह (0 इति स). 

18 ०) 726 0४ कतुं (1 छ्रत्वा) ५ 9 यदथ ({0 
यदुक्तं). 7५ 75 मिथ्या (0 -मध्ये ). -- ८) 7४ © (6८७ 
61) सुखोदयाय. 

19 ०) 51 ए निकृतो निक्त; ८५ 5 1५ 7 1५. ९ नि- 
करतो निकरतेद्‌ ; &3 निकृतौ हि कर्णे; 129 (णरा ; 7 निकर 
तानि कर्तु. -- ») एऽ वेरं च निर्यातयितुं समर्थः. -- °) 
(€९6 28 ) 021, हि. 

20 ०) 1 7615 $ संनमति, -- °) ४८ 7 ( ७२५९] 
17: ; 701, 8 पणञ्ंणह ) अचिराद्‌ (० अतिरागाद्‌). -- °) 
51 दिवीव चदम्‌ ; 14. 9 देवा दिवीवेद्रम्‌. 2 8 70 7५, 8 
उप (0५ अनु ). 


१9 © (62060 


21 ०) 51 एः वरणोमि (0 वृणे). 1 सव्याद्‌; 7४ न 
धमम्‌; ७० + सदयम्‌ (0 धर्मम्‌). 5 1. 9 72० 725 हि 
({0" च). 


(0101000. &4 11. 3 0118810६. -- 11407 2५00002 ; 
61 1 ¶' ©2-+ आरण्य. -- &2/6-10 ४८१४ 34 126 141 ( 21] 
010. 801021९४. 1180116} 11611101 00] द्वेतवन, -- 41124. 
104001८ ; 284 2 129 ©1 युधिष्ठिरवाक्यं ; 1 (2. 3 1/1 युधि 
छिरस्वा(1४1 स्या )भिप्रायकथन. - . 44114. 110. ( 08 168, 
0.48 0 010 ); 17201 ४08 8 34. - 310८ 1८: 


{2 29. 
36 


2 11218 241 18 00887 111 18 (. ४.1.8.34 51); 
1116 189. 18 2108] 1&16/60 166 - 1*-20° 18 
71188108 10 71 (५. 1. 8. 22. 80) , 721 18 12016 प 
10 %0५, 

1 + 0९08 000 1 (५, १.1. 3. 1. 1). -- °) ¶1 मत्वा 
(0 कृत्वा). 51 [ए]क-3 एऽ 10 (9 3. 8 [ध [इ्‌]व (01 [ए]व). 


118 | 


कैरातपव | 


फेनधर्मा महाराज फएरधर्मा तथेव च ॥ २ 
निमेषादपि कौन्तेय यस्यायुरपचीयते । 
घच्येवाञ्जनचूणंसख किमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३ 
यो नूनममितायुः स्यादथ वापि प्रमाणवित्‌ । 
स काठं तर प्रतीक्षेत सवप्रत्यक्षदर्षिवान्‌ ॥ ४ 
प्रतीक्षमाणान्कारो नः समा राजंखयोदन्च । 
आयुषोऽपचयं इत्वा मरणायोपनेष्यति ॥ ५ 
शरीरिणां हि मरणं शरीरे नित्यमाभितम्‌ । 
प्रागेव मरणात्तस्माद्राज्यायेव घटामहे ॥ ६ 

यो न याति प्रसंख्यानमस्पष्टो भूमिवधनः । 
अयातयित्वा वैराणि सोऽवसीदति गौखि ॥ ७ 
यो न यातयते वैरमर्पसस्ो्यमः पुमान्‌ । 
अफलं तस्य जन्मा मन्ये दुजोतजायिनः ॥ ८ 
हैरण्यौ भवतो बाहू श्रुतिर्भवति पार्थिव । 


©1 विद्यारेन (०८ [एव कारेन ). 1४2 वदसि (£ कारेन ). 
-- ४) 51 1 28 7 (7. 8 12118818 ) द्यंतकेन (० ९० 
11881), -- ८) 125 हरति ना (0 अनन्तेना ). 

ॐ °) @ न्यव (0 सूच्येव ). 61 मूर्ख; 8. 4 
"पूर्णायाः 3 {22 "चूणोय ; 05 "पूणस्य ; 8 (6ष्ध्शु 1४ 3) 
“चूर्णानि. ॐ ०: पू्ेशयेल्यपपाठः । ¢ 

4 3100 4०४. -- ०) {५ ए (51 02. ) पु © 12 
वा स्यात्‌; 71 61 2. 4 1 वायुः (० वापि). - °) 2४ स 
च कारं (० स कारं वे). 

5 ०) §1 1.3 ए 1 (चनन 128, 11. 3 0188106) 
79 © प्रतीक्षमाणः. 51 1 1 कारेन (10 कारो नः). 

6 °) 51 1९७. ५ 7५ 129. 5 आस्थितं (10 आभ्रितम्‌). 
-- 2 070 (श. ) ०0 6० प #० सोऽव (7 १०) 
-- 4) {2५ यता (10 घटा ). -- ^/€ 6, 1 1108, : 

189* कारो नून मनुष्यस्य निलयं संनिहितोऽगरतः। 

7 2 00. प ४० सोऽव- (५. $1 6) - °“) ए+यो 
नायाति; पयो नयातो. वप न (10 प्र). -- ४) 1 
अस्फुटो ; 23 19५ 128 संस्प्ष्टो; 74 संस्पष्टो; 126 संस्पृष्टे. 51 
७४. ५ 2 भूति" ; ह+ भूत (10 भूमि). 

8 ४) 7 &-५ अपः (10 अस्प ). ~ °) 2 232. 4 
110 124. 6 81810. तस्य ४०6 जन्म. - ५) 8.4 126 6 दुय 
( ५ 510. 1०0. "जो )त-; 9 & 3 दुर्जीव- (10 दुजांत-). 
1. + 33 702. 5. 6 -यायिनः; 7 02-+ -जीचिनः (10 जायिनः). 


आरण्यकपवै 


119 


[ 3. 36. 16 


हत्वा द्विषन्तं संग्रामे थक्त्वा बाहर्जितं वसु ॥ ९ 
हत्वा चेत्पुरुषो राजन्निकतारमरिंदम्‌ । 

अह्वाय नरकं गच्छेत्खर्गेणास्य स संमितः ॥ १० 
अमषंजो हि संतापः पावकादीभिमत्तरः । 
येनाहमभिसंतप्नो न नक्तं न दिवा श्ये ॥ ११ 
अयं च पार्थो बीभत्सुर्वरिष्ठो ञ्याविकषणे । 
आस्ते परमसंतप्नो नूनं सिंह इवारये ॥ १२ 
योऽयमेकोऽभिमलुते सबारंलोके धयुभतः । 
सोऽयमात्मजमूष्माणं महाहस्तीव यच्छति ॥ १३. 
नुटः सहदेव बद्धा माता च वीरघः । 

तवेव ग्रियमिच्छन्त आसते जडमूकवत्‌ ॥- १४ 
सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवाः सह सृज्गयेः । 
अहमेकोऽभिसंतप्नो माता च प्रतिविन्ध्यतः ॥ १५ 
प्रियमेव तु सर्वेषां यह्बीम्युत किचन । 


9 ?) 51 8 भवतु ए-+ 8 7 (त्वनु 122; 71. 8 
11188108 ) पाथिवी. ~ ०) 8. 3 8 ( 0्०गु 85) 7 (7.3 
12018810 ) 19 (8 सुक्ष्व ( {0 भुक्त्वा ). 1. 2 82 बाह्ुजितं $ 
1 बहुमतं ; ग © (च्छ<ल ©+) 1 बाहवाजितं. 

10 °) ह 1 1), चै (० चेत्‌). - ०) 8 (6४०७४ 
172 ) अरिं (७५ रीन) नूप (1० अरिंदम). -- °) 5178 
स्र्गोणापि. 5 [आ]समन्वितः; >» समस्तः; ए५ समंततः; 
71 सुस्षमतिः; 01 सुनिर्भितं; © +1४1 सुसमितं ; 42 समं स्मरत. 

11 °) > अमर्षिणो हि. -- <) 7 & अपिः; ध असि 
(0 अभि-). -- °) 52 (? &०88 ) रात्रौ (० नक्तं ). 

12 °) 76 25 विरिष्टो; ४४ वर्षिष्टो (10 वरिष्ठो). 
-- ¢) 511. 40 नुन्नः; 5 क्षिः; ६५ 7: सन्नः (01 नूनं ). 
1५ 25 इवावरे. 

13 °) 2581-9 06 16. 6 न; 2५ 142 [अनु (10 ऽभि-). 
61 [अ]भिमन्येत ; 7 1-9 1/1 नुदेत्सवान्‌; ५ जयेद्राजन्‌ (0४ 
उभिमयुते) -- ”) 51 7 राजन्लोके ; 71 (©1-8 141 रोके 
राजन्‌; 1: सवौन्खोक. 

14 ०८) + ए (€दल0४ 81) 12५. 6 (3 तवैते (0 
ततैव). + बकम्‌ {०८ भरियम्‌). + 2 126 (पप 
11278 | ) इच्छंति (0८ इच्छन्त ). 


` 15 2) 72. ५. 8 संजयः सह ($ 157. ). -- °) ए 


22. ५ 2५ 7 च ; + [अाति-; 28 12 [अपि (10 ऽभि-). 8 
( €्छनुणं [४2 ) इयमेका च संतप्ता. 


© 3.13 
8 3. 35 
1" 3. 35 


91 
1 
* 1 


8. 96. 16 ] 


: स्वे हि व्यसनं प्राप्ताः सर्वे युद्धाभिनन्दिनः ॥ १६ 


नेतः पापीयसी काचिदापद्राजनभविष्यति । 

यन्नो नीचैरल्पवरै राज्यमाच्छिद्य युज्यते ॥ १७ 
सीरदोषाद्णाविष्ट आनृ्चंस्यात्परतप । 

केलं स्तितिक्षसे राजन्नान्यः कक्चितरशंसति ॥ १८ 
घृणी बाइ्मणरूपोऽसि कथं क्षत्रे ` अजायथाः । 
अस्यां हि योनौ जायन्ते प्रायश्चः कूरबुद्धयः ॥ १९ 
अश्रौषीस्त्वं राजधर्मान्यथा वे मजुरववीत्‌ । 
क्रूरानिकृतिसंयुक्तान्विहितानश्षमात्मकान्‌ ॥ २० 
करेव्ये पुरुषव्याघ्र किमास्से पीठसपवत्‌ । 

बुद्धया वीर्येण संयुक्तः श्रुतेनाभिजनेन च ॥ २१ 
तृणानां शषटिनैकेन हिमवन्तं तु पवत्‌ । 


छन्नमिच्छसि कौन्तेय योऽखान्संबतेमिच्छसि ॥ २२ 


17 °) 2 2338 10 7 12: 79 ©8 1४2 नातः; 15 ततः 
(101 नेतः). 1. ५ 7: राज्‌ (0 काचिद्‌ ). -- ०) &1 2 
काचिद्‌ापद्‌ ; 7५ आपक्काचित; 724. 6 अवस्था सं- (0 आपः 
द्राजन्‌). -- °) 7८ श्रा (० "बे). -- °) एः युद्धे 
नाच्छ मु. 

18 ^) 0 "दोषः (0 "दोषाद्‌ ). -- ५) 12 नाद्य (0 
नान्यः). 51 म्रश्सयति; 7 ७२-+ प्रशासि हि (५ प्ररासति) 
-- ^176 18, 2 4 ए 2८ {211 [)+-6 118, 

198* श्रोत्रियस्येव ते राजन्मन्दकस्याविपश्चितः। 
अनुवाकहता बुद्धिनषा तत्वा्थ॑द रिनी । 

[ = (४ ) 5. 180. 6. -- (1. 1) ५ ए 7५ 75 [अ] 
ल्पमेधसः (0 [अ] विपथितः). -- (1, 2) 4 125 सक्ष्माथै- 
द्ररिनी.] 

19 ") 61 1. 8. 4 0672 & क्षत्रेन्वजायथाः; ए ए 729 
्षत्रेषु जा (8 क्षत्रे वजा ); 2५ क्षत्रे तुजा; 725 क्षत्रे नु जाः; 
ण" © श्चत्रे द्यजाः $ &1 2 4 12 क्षत्रे व्यजा ; 141 क्षत्रेभ्यजा 
({0) क्षत्रे +*जजा ). 8006 1188. -जाथिथाः. - ^) 233 
41 यस्या. 9. ५ योनौ हि (ए 9080. ). 

20 °) ६५ तान्‌ (0 व्व). ~ ") < 1 {29 [ए]व 
(0 वै). -- ०) &1. 3 विङ्कति- (40 निकृति-). > 132. 4 
70 -सपन्नाच्‌ (0 -संयुक्तान्‌ ). -- 121 68068 070. 
20१ -- ०) 51 न समा्मकान्‌; 1/3 निश्चयारमकानू (10 
अशमात्मकान्‌). -- 41०८ 20, 1. 2. ५ 8 7 (चव्लु 121; 
05 0238106) 118, ; =. 

184* धातेराष्रान्महाराज क्षमसे किं दुरात्मनः।; 


महाभारते 


न हि तेऽ्प्युपश्चास्यन्ति निकृतानां निराकृताः । 


[ केरातपव 


अज्ञातचयां गूढेन परथिव्यां विश्रुतेन च । 

दिवीव पाथं ूर्येण न शक्या चरितुं तया ॥ २३ 
चृहच्छार इवानूपे शाखापुष्पपाश्रवान्‌ । 

हस्ती शेत इवाज्ञातः कथं जिष्णुश्चरिष्यति ॥ २४ 
इमौ च सिहसंकाशौ भातरो सहितौ धिष | 
नरः सहदेवश कथं पाथं चरिष्यतः ॥ २५ 
पुण्यकीर्ती राजपुत्री द्रौपदी वीरघ्रियम्‌ । 

विश्वुता कथमज्ञाता कृष्णा पाथ चरिष्यति ॥ २६ 
मां चापि राजज्ञानन्ति आङ्कमारमिमाः प्रजाः । 
अज्ञातचर्यां पश्यामि मेरोखि निगूहनम्‌ ॥ २७ 
तथेव बहबोऽसाभी राष्टेभ्यो चिग्रवासिताः । 
राजानो राजपुत्रा धृतराष्रमयुव्रताः ॥ २८ 





11116 {3 1128. " 
185; चाने तपति सौर्ये वा यस्य न प्रथितं यश्ञः। 
विद्यायामथ खामे वा मातुरुचार एव सः। 

21 ०) 51 मन्वाह; 1 नघ्वैवं (01 करवैव्ये). 51 ए. 8 
70५ 701 3. 5 पुरुषश्रेष्ठ; 7५ सति राजद. - ०) ग" 61. 4 
समास्से (71 “से ); ©> समानः (10 किमास्से). 

22 ४) 5111 चु; 1 2817 (6४06 12 5, 78 


प्पाञोपष््‌) (9 68 च ; 143 हि (10 तु). -- °) 113 मत्तम्‌ 
(70 छन्नम्‌). -- ०) 7 संहतम्‌; 72 &५-५ सं्यतुम्‌; 1 
सयातुम्‌ (0 संवतम्‌). 


24 °) ए1-9 126 14 8 (९्व्नु 19 &8 ) सार (101 
शार). 8 [आनूपः (102 प्यः). -- २) 61 ए 71. 3 
शाखी पुष्प ; ए साक्षी पुष्प ; 4 बहुपुष्पफरेशितः ; 36 साखाः 
पुष्प इवासवान्‌; ७1 ` फलान्विता. 

25 °) 116 (छलल ७8) (४1 हि (0 च), 6 
सिहविकाती. -- °) 51 1. 3 7५ 71. 8 सदश्तौ ( {0 
सहितौ). 

27 2) 51 द्याकुमारा ; 1. 9 5 7५ 7८ 74 9 5 11 
द्याकुमारम्‌ ; 3. ५ 72 ऽ आकुमारा ; 72 5 ^र; 6 'राच्‌. 
71 01 इव (10 इमाः) -- °) प (728 2158126 ) 1/3 ना 
(1 न)ज्ञात' (10 अज्ञात). 72० दाक्यामि; 7' © प्रदयंति 
(0 पद्यामि ). -- °) © विनिग्रहं (० निगूहनम्‌). 

28 °?) ए+ राज्यद्र; 7० रा्राच्या (10 राष्भ्यो). -- °) 
8 धाते (0 शतः). 

29 °) ह+ 7४ ह्युप-; 7५ 7: ब्युप- (10 ऽप्युप-). &1 


| 120 | 


कैरातपर्वं ] 


अवर्यं तेरनिकतेव्यमसाकं तसियेषिभिः ॥ २९ 
तेऽप्यसासु प्रयुज्ञीरन्प्रच्छन्नान्सुबहञ्जनान्‌ । 
आवचक्षीरंध नो ज्ञाता तन्नः खात्सुमहद्धयम्‌ ॥ ३० 
अस्माभिरुषिताः सम्यग्यने मासाञ्चयोदश्न । 
परिमाणेन तान्पश्य तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ २३१ 
असि मासः प्रतिनिधियेथा प्राहुमेनीपिणः । 


आरण्यकपवै 


| 
| 
| 
| 


[ 8. 87. 9 


पूतिकानिव सोमख तथेदं क्रियतामिति ।॥ ३२ 
अथ वानडुहे राजन्साधवे साधुवाहिने । 
सौहित्यदानादेकसादेनसः प्रतिञ्च्यते । ३३ 
तसाच्छन्रुवधे राजन्क्रियतां निश्यस्स्यया । 
षत्रियख तु सर्व॑ख नान्यो धर्मोऽस्ति संयुगात्‌ ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वैणि षटूतरिश्योऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 


३७ 


वेचापायन उवाच। 
भीमसेनवचः श्रुत्वा इन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


1 726 71 -शाम्येरन्‌ $ 7५ (1 ९8 10 ६62४) -शास्येव ({01 
-दाम्यन्ति). ~ °) 1र1-8 3 7© 70 14-6 19 68 निदता 
वा; ह+ अस्माभिस्तु ; ५1 निराकरः (10 निकृतानां ). -- °) 
र निवर्त्यं; एऽतु क; 76 न क; 71. 3. + विक (101 
निक). ५ ततस्ते प्रतिकरतै्य. -- °) ऽ विप्रियेषिनिः, 

90 ^) 209ये (10८ ते). 51 पाप्मासु; एः चास्मासु; (५ 
[5]म्यस्मासु; ह ४41 द्यस्ासु (0 ऽप्यसासु). -- ०) 8 
युगपज ( {07 सुबहूञ्‌) „ ८5 81. 3 727 11. ५. 5 ४; चरान्‌ 
(0 जनान्‌). -- ५) 51 तत्र खात्‌; 73 7५ 7" 7५ ७५ ततः 
स्यात्‌. ए सुमहायर्य. 

91 2) 51 समा; 7 81. 9 वासाः (0 मासा). 1 
त्रयोदश्न समा चने. - °) 51 ५ 7: ए (व्ण &1) 
परिणामे , 3 परिमाणीङ्तान्पदय. -- °) 15 143 तावतः 
(0८ तावतः). + त्रयोदश समा इव. 

92 °) 51 1. + 76 7008 01. 6.6 ग्‌ © (कन्न 61) 
111 माघ- (10 मासः). ~ °) 1 {५ 7» प्रतीकानीव; ए 
पूतिक इव; 8 पुत्तिका इव ; 1९५ 7 पृतिकानीव ; 59. 3 पूतिः 
कामिवः; + पूतकानिवः; 72 पूतिकम्िव. -- °) 71 तदेत; 
गु © (€ग०]† &1) तथेव (0 तथेदं ), ४ & (०५९४ 
01) इदं (0 इति ). 

ॐ ५) 1 वानर्नहो (8५) ; ए 9.५ 62 1; चानडुहो ; 
89 वानन्वहो. -- °) 51 5 साधवो ; एए मधघवो ; 73 माधवे. 
51 ह (०न्०्नुण 1२५) 23 1: साधुवाहिनः; 81 "वासिनः; 71 
"वाहित. - ८) 7 (6५०6 ५) 8 706 10 14. 5 1 धा 
7 एतस्माद्‌ (0 एकः ). -- °) 8 12 75 एनसा. 51 3 
प्रवि-; 8 7 चिप्र-; 701. 8 गृण धा परि (9 प्रति-). 

16 | 


स मुहूर्तमिव ध्यात्वा विनिधिद्येतिङृत्यताम्‌ । 


121 


निःश पुरुषव्याघः संप्रदध्यौ परंतपः ॥ १ 


34 °) ए५ मूत; 8 (त्न 6५) रिपु" (० शचरु" ). 
-- ८) [9 283 {2 174 हि (10 तु ), - ०) वु पवा धर्मा 
नान्योस्ि ($ {740870. ), 


(1010110४. 73 20218810£. - 21/10 242.४4 ~ 1 ष 
1003 12 ¶' ७8, + आरण्य; 71 चने; © अरण्य. - 65%8- 
८ ८८11 * {26 (0५ 8प७-091ए80 1181226 } 20601008 0४1प 
दवेतचन $ 1116286 &©1 0४01४ दवेतवन निवास. -- 4111}/ 114701९ ; 
५ 234 72; 73 68 मीमवाक्य; 7५ 73 भीसषेनवाक्यं. 
-- 4411. 10. ( 68, 0168 © 001) : 72 8 88 , 
71 36 (85 ¡० ४6४). -- ७८ 110. ; 70 88 , 71 38. 


34 


हक 1०-39० 15 पाप यप 08 (५, ए]. 8. 84, 51) , 
86 118. 18 1०7०166 पक 0 ३9१. 

1 ^.{{&८ 1, {+ 8 7 (6०७06 101. 2, 73 11186108) 8 108. 

186* श्रुता मे राजधर्माश्च वर्णानां च पुथक्परथक्‌ । 
आयल्यां च तदास्वे च यः प्यति स परयति । 
धरमैसय जानमानोऽहं गतिमग्यां सुदुर्धिदाम्‌ । 
कथ बरात्करिष्यामि मेरोरिव विमदैनम्‌। 

[ (7, 1) © वर्णः (0 राज). 7० 75 राज्लां चेव (10 
वर्णानां च). ० ए 7 70 7+-6 वि( 06 सु)निश्वयाः (५ 
पृथकपृथक्‌ ). ~ (7. 8) 7 &8 ज्ञायमनेन ; 69. 4 स्ञायमानोहं 
(101: जानमानोऽदह ). 02 "भिदां ({० ` विदाम्‌ ). -- (14. 4) 71 
बाल्यात्‌; ७1 बधात्‌ (0 वरात्‌). 8 विवतेनं (० विमद॑नम्‌ ). ] 

2 ^“) 9. 4 70४. 6 (06016 ००८. ) 71 109 सु- (० स). 


। 


8. 87. 9 | 


भीमसेनमिदं बाक्यमपदान्तरमव्रवीत्‌ ॥ २ 
एवमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 

इद मन्यत्समाधत्ख वाक्यं मे वाक्यफोविद्‌ ॥ ३ 
महापापानि कर्माणि यानि केवलसाहसात्‌ । 
आरभ्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत ॥ ४ 
सुमन्त्रिते सुविक्रान्ते सुकते सुविचारिते । 
सिध्यन्त्यर्था महाबाहो देवं चात्र प्रदक्षिणम्‌ ॥ ५ 
तं तु केवरचाप्याद्वलदर्पोच््रितः खयम्‌ । 
आरब्धव्यमिदं कमं मन्यसे शृणु तत्र मे ॥ 8 
भूरिभवाः शरतरैव जरपंधश्च वीयवान्‌ । 
भीष्मो द्रोणथ कर्णश्च द्रोणपुत्रश्च वीयेवान्‌ ॥ ७ 
धार्तराष्ट्रा दुराधर्ष दुर्योधनपुरोगमाः । 

सर्वं एव कृतास्रश्च सततं चाततायिनः ॥ ८ 
राजानः पाथिवाेव येऽसाभिरुपतापिताः । 
संभ्रिताः कौरवं पकं जातसेहाश्च साप्रतम्‌ ॥ ९ 
दुर्योधनहिते युक्ता न तथास्मासु भारत । 
पूर्णकोश्चा बलोपेताः प्रयतिष्यन्ति रक्षणे ॥ १० 


ययनमक मिनिम 


$ 2361016 8, {र (€म्८ (9) ए 0 (९८6) 03; 708 
02881 ) 198. युधिष्ठिर उ. -- 119 07 (व्क. ) 8%-4५. 
-- °) 9 एतत्‌ (0 अन्यत्‌). 5 त्वम्‌ (५ सम्‌-). ए» 
23 {06 70५ 01 64 }1{1 "स्स्व (0 "धत्स्व ) 

4 113 020. 4 (ल ए] 3). - °) $ महोपायानिः 
1र4 महामात्राणि; 71 "पथानि ; ४ + 1४; 'पायानि, 51 ए 
(6४०७४ ए ) ८ 71. 6 कार्याणि. 

© ०) ४ 23 {00 1)५--8 148 यत्त॒; 7० यत्र ; 7५6 (कर्ट्नु। 
५1) तत्त॒ (त्वं तु). 119 "काषैण्यात्‌ ({०८ चापच्यात्‌). 
-- ०) 1६3 81 7" "दर्पोहल्थितः. - °) 61 7 (@न्ल)४ 
16, 703 70188108 ) [४2 कार्य (101 कर्म ). 

7 74 0 (फ ) 7०4, -- °) 23 706 7057). द्रोणः 
&०त्‌ कणैः. -- °) 71 तयेव च; ¶' & (००७) 61} प्रताप- 
वाच्‌ (0८ च वीर्यः). 

9 73 00. 9०10४. -- °) 7५ राजानो राजपुत्राश्च. 
-- ”) 7२+ये चास्मदू- ( {०८ येऽस्पराभिर्‌). -- °) ए ^ संस्थिताः; 
75 साशन्रिताः; © (@<ल 3) ४3 ते भिताः. -- °) 61 1. 8 
16 71 सप्रति; 1372 तं प्रति; ४ तान्प्रति (10 साप्रतम्‌). 

10 7; ०0. 10५2 (५. १.1. 9). - ०) ए "1 समरे 


| 


महाभारते 
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[ कैरातपव 


सर्वे कौरवसैन्यस्य सपूत्रामाल्यसेनिकाः । 
संविभक्ता हि मात्रामि्भोगिरपि च सर्वशः ॥ ११ 
दुर्योधनेन ते वीरा मानिताश्च विशेषतः । 
प्राणांस्त्यक्ष्यन्ति संग्रामे इति मे निधिता मतिः॥ १२ 
समा यद्यपि भीप्मख बृत्तिरसायु तेषु च । 
द्रोण च महाबाहो कृपसख च महात्मनः ॥ १३ 


€< =^ 


अर्यं राजपिण्डस्तेनिरवेदय इति मे मतिः । 
तसराच्यक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपि सुदुस्त्यजान्‌ ॥ १४ 
सर्वे दिव्याञ्चविद्वांसः सर्वे धम॑परायणाः | 
अजेयाश्चेति मे बुद्धिरपि देवेः सवासवैः ॥ १५ 
अमर्षी निलयसंटृष्टस्तत्र कर्णो महारथः । 
सर्वाश्चविदनाप्ृरष्य अभेघकवचाघरृतः ।॥ १६ 
अनिर्जित्य रणे सवनितार्पुरुषसत्तमान्‌ । 
अशक्यो ह्यसहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्रया ॥ १७ 
न निद्रामधिगच्छामि चिन्तयानो ब्रकोदर । 
अति सर्वान्धनुग्राहान्द्रतपुत्रख लाघवम्‌ ॥ १८ 
एतद्रचनमाज्ञाय भीमसेनोऽल्यमर्षणः | 


({0" रक्षणे ). 

11 + 000. 11, - °) 7 3.6 {1 स्व- (01 
सर्वै) - °) 51 [1 3 संविभक्ताति-; 71. 3 "नि; ¶1 81 
"भि. ए माच्ना हि; 0 महता (0 मच्राभिर्‌). - °) 
71. 3 मागर्‌ (0? भोगैर्‌) ए नित्यशः (1० सर्वः). 

14 5 724 ०४0. (780.) 14५0 ( श०प्ह पा) 18) 
-- ५) + (10. 506. 7 ) 71 3 भवे" ( 0" राजः). {8 
अवर्द्य राज्यकामेन. -- ४) 1. 3 {03 11 11 &©1. 4 निवेरय 
दति; धव निवेदयामीति. -- ०) 8 (७५०८९॥१ ¶1 धा ) च ( {0 
सुः) + ब्राह्यणा अपि जीवित. 

15 51 ०४, 15. - ५) + सर्वाश्च; ¶ & ` विदुषः. 
111 दिष्याख्विदुषः सर्वे. -- °) 1५ इति स्वैः; 81. 8. ५ 7 
५ अपि स्वैः; 53 स्वैरपि. + 8 7 ५5 1४9 सुरासुरैः 
( 0" सवासवैः). 

16 °) ए प्रति-; ए8 तत्र (0 निल्य-). 51 ह (०८८९ 
+ ) ए 7 (69द्नु0 04. 8; 08 10188108 ) -संरड्धः; 13 
-सरभी. - ०) १० 8१०1 1148, प ( 6८677 38 7५ ; 78 
11188106 ) 73 68 13 द्यभेद्यः ; © त्वभेद्य ({५" अभेद्यः) 

19 26616 19, श] 088, 6266४ ¶3 8 (03 2188. 


| 


कैरातपवे ] 


बभूव विमनाच्चस्तो न चैवोवाच किचन ॥ १९ 
तयोः संवदतोरेवं तदा पाण्डवयोद्योः | 


॥ + 


आजगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ २० 
सोऽभिगम्य यथान्यायं पाण्डवैः प्रतिपूजितः । 
युधिष्ठिरमिदं वाक्यञ्ुवाच वदतां वरः ॥ २१ 
युधिष्ठिर महाबाहो वेनि ते हृदि मानसम्‌ । 
मनीषया ततः क्षिप्रमागतोऽसि नरर्षभ ॥ २२ 
भीष्माद्‌ द्रोणात्छरृपा्कणां्‌ द्रोणपुत्राचच भारत । 
यत्ते भयममित्रघ्न हृदि संपरिवत॑ते ॥ २३ 
तत्तेऽहं नाश्चयिष्यामि विधिष्ष्ेन हेतुना । 
तच्छत्वा धृतिमासथाय कमणा प्रतिपादय ॥ २४ 
तत एकान्तयुन्रीय पाराशर्यो युधिष्ठिरम्‌ । 
अन्नवीदुपपननार्थमिदं बाक्यविश्चारदः ॥ २५ 
भ्रयसस्ते परः कारः प्राप्नो भरतसत्तम । 
येनाभिभविता श्त्रूत्रणे पार्थो धर्मजयः ॥ २६ 


10६) 108 वक्षं" उ" (798, वेशं"). -- ८) ए तस्थौ ; ए 8 
स्वस्थो ({0" त्रस्तो ). 9 (४०९४ 09) बभूव शां तिसंयुक्तो. 
-- ०) 25 नतर प्रो (£ न चेचोः). 8 (चरणश 1४3) 
गुरोवेचनवारितः. -- 4 {061 19, 33 18 ‰ ४६६ 60161101, 

20 °) ७४. ५ ततः (0 तयोः). 74 ए 3. 4 111 एव 
({0# एव). - ०) 13 & (6८60४ &+ ) 7४1 तथा (10 तदा). 
8 (०८6) 9) राजन्ययोर्‌ (0 पाण्डवयोर्‌ ). 

21 2) 1 8 (62५61 ५ ©8) अभि (0 प्रतिः). 

22 2361016 29, 21] }{88. 6१०60 61 ( 08 1018810६ ) 
०8. अयस उ" (1687. व्यासः). - °) 51 1. + (णि 
10216. ०0८८.) 1. 3 हदि संस्थित; एए 7" हृदयस्थितं (9४ 
हृदि मानसं). - °) ५ 71 भरतषभ (५ ऽस्मि नर). 

29 °) 71 तथा (0 कृपात्‌). -- ?) 7 तथेव च 
( {0 च भारत). ~ ^{४6॥ 2३००, [र 8 {© 7 {24 -6 1५8. ; 

187*+ दुर्योधनान्नपसुतात्तथा दुःराक्तनादपि 

-- ०५) 12 संप्रति (0 सपरि). 2० यत्ते हृदि तु शचुघ्र 
भयस 

24 ०) 8 (७८0 [४ ) प्राम (01 ऽहं नाश ), ~ °) 
3. 8 23 10 1५. 6 कर्मणा (0 हेतुना). -- ^© 24, 
४ 8 7 (6060 09 , 108 1018810 ) 108. : 

188 प्रतिपाद्य तु राजेन्द्र ततः क्षिभ्र ज्वरं जहि । 
| 1 126 प्रतिपच ; [0 अभिपद्य, ० रिपुं (10 ज्वर ).1 


| 


आरण्यकपवें 
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गृहाणेमां मया प्रोक्तां सिद्धि मूर्तिमतीमिव । 
विवां प्रतिस्मृतिं नाम प्रपन्नाय वीमि ते। 
यामबाप्य महाबाहुरजेनः साधयिष्यति ॥ २७ 
अख्हेतोर्महैन्द्रं च रुद्रं चैवाभिगच्छतु । 

वरुणं च धनेशं च धर्मराजं च पाण्डव । 

शक्तो देष सुरान्द्रषं तपसा विक्रमेण च ॥ २८ 
क्रषिरेष महातेजा नारायणसहायवान्‌ । 

पुराणः शाश्वतो देवो विष्णोरंशः सनातनः ॥ २९ 
अस्राणीन्द्राच रद्रा लोकपेभ्य एव च | 
समादाय महाबाहूर्महत्करमं करिष्यति ॥ २० 
वनादसाच कौन्तेय वनमन्यद्िचिन्त्यताम्‌ । 
निवासार्थाय यद्युक्तं भवेह पएथिवरीपते ॥ ३१ 
एकत्र चिरवासो हि न प्रीतिजननो भवेत्‌ । 
तापसानां च शान्तानां भवेददरेगकारकः ॥ ३२ ,, 
मृगाणाग्ुपयोग्च वीरुदोषधिसक्षयः । £; 3.8 


25 °) 1. 8 81 7५ 08. 6 आनीय; ए उत्तीर्य ; ८५ 8 
आनाय्य (0: उन्नीय). 

26 36016 26, 24 121 108. व्यास उ, - °) 73 
7" धनुर्धरः; ए युधिष्ठिरः (10 धनं). 

27 2) १3 (6८९४ 681) मयीम्‌ (1० सतीम्‌). 

28 °) 61 ए कुवीरं; ५. 3 120 121, + कुबेरं (101 
धने). 123 इद चेव वरणं च. -- °) 3 726. 6 (3 0७3. ५ 
पांडवः (0 पाण्डव). 

29 °) 51 ए 7" स्व(51 अजेयो जिष्णुरच्युतः; ए! 
71. 2 अजेयो ( ए" हि जयो) वि(73 जि )ष्णुरच्युतः; &1 
विष्णुरीशः सना. 

30 “)¶1 देवा (1० शद्रा ). 2 (60०४ 81) 76 ४ 
अखाणि सदादिद्राच्च, - °) एऽ आदाय स (0 समादाय). 

31 °) ६५ 59 7५.68 नि(¶" वि)वासार्थ तु (&+ प्रवा 
सा्थाय ). - °) [+ (181& 5८८. १. 88 10 {6६ ) वेस्थ त्वं; 
7५ 7५ मवेयुः; 91 भवेद्यः (० मवेट्धः). 

2 32 = 1. 156. 8०, - 129 68068 0८1 "नो 
भवेत्‌ (;2 2). -- °) (ए४ हि; ह+ 0४ तु (च). 51 र 
81 7 (60 70५. 8) सर्वेषां (0 कान्तानां ). 

93 °) ऽ [1 उपसमोगः; 8 ८89 + "भोगश्च; 8 
"रोधश्च. -- ४) 1188. वीर्दौ", वीरुधौ" ०1०. -- ^) ए ए 
70 701-6 बिभर्षि च); ¶५ © (ऽ6ग्न्न्‌ @) स्वं बिभर्षि, 


123 | 


8. 87. 83 ] महाभारते [ कैरातपर्व 


बिभर्षि हि बहूचिप्रान्वेदवेदाङ्गपारगान्‌ ।॥ ३३ तमस्वयुर्महाराज रिक्षाक्षरविदस्तथा । 

एवयुक्तवा प्रपन्नाय शुचये भगवान्प्रथुः । ब्राह्मणास्तपसा युक्ता देवेन्द्र रषयो यथा ॥ २८ 
प्रोवाच योगतखज्ञो योगविद्यामनुत्तमाम्‌ ॥ २३४ ततः काम्यकमासाद्य पुनस्ते भरतर्षभाः । 

धर्मराज्ञे तदा धीमान्व्यासः सत्यवतीसुतः । न्यविन्ञन्त महातमानः सामाल्याः सपदानुगाः | ३९ 
अनुज्ञाय च कौन्तेयं तत्रैवान्तरधीयत ।॥ ३५ तत्र ते स्यवसत्राजन्कचित्काटं मनखिनः। 
युधिष्ठिरस्तु धर्मात्मा तदह्रह्म मनसा यतः । धलुर्वेदपरा वीराः श्वाना वेदगुत्तमम्‌ ।॥ ४० 
धारयामास मेधावी काठे कारे समभ्यसन्‌ ॥ ३६ | चरन्तो मृगयां निलयं श्ुदधै्बणियेगार्थिनः । 

स व्यासवाक्यमुदितो बनाद्‌ दवैतवनात्ततः । पिव्ृदेवतवित्रेभ्यो निर्वपन्तो यथाविधि ।॥ ४१ 


ययौ सरखतीतीरे काम्यकं नाम्‌ काननम्‌ ॥ ३७ 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्तचिरो ऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


२८ 


वेदां पायन उवाच । संस्मृत्य युनिरसदेशषमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ 
कखचिखथ काल्ख धर्मराजो युधिष्ठिरः । विविक्ते विदितप्रज्ञमजैनं भरतर्षभम्‌ । 
-- %) £+ वेदाध्ययनतत्परान्‌. संराप्य तद्रन रभ्य. 
54 39016 34, प (५ 7० प्ण ) 18, वैश" उ -- ०) 1 61 यत्तास्ते; ¶ 6४-+ 141 चनं ते ( 10" पुनस्त). 
(68 वेशं ). -- °) 2 ( 62061 83) 12८ {+ 1/3 विभुः 5 ए. 4 31. 9 72 ¶ &1 [४1 भरतषभ. ~ ८) {र अवस्त; 


प © ५1 ज्युचिः (0 प्रभुः). -- °) 51 योगतः क्ष्णो ; 3 + 29 71 न्यवसत; 73 निवसतो ; 1 म्रविदात (0 न्यः 
79 7, छोकतस्वक्लो; £+ योगशाख्लो, -- °) 7२४ 1 7५ | विक्रान्त). -- ०) 51 71 7 सपरिच्छदाः; 7" सपुरोहिताः. 
योगी (० योग). 40 २) 1, 3.4 70 713. £ 6 9 &8 किचित्‌ (10 
35 ०) 88 576 "राजं; 7५7५. 6 °राज्ञ (101 राज्ञे). कं ). -- °) 51 1 13 -घीनाः; 8 + 103. धीराः; ए 
गण [ध तथा; प्रज © (कवन 81) ततो ({०्तदा) 5 | श्चराः (1० वीराः). -- ५) 9. 3 7 ग" 14, श्वण्वंतो. ए 
1. 3 720 71-3 धर्मराजाय धीमान्स. -- 35" = 1. 15 14. 124. 6 1४3 वेदनिः(8 76 1४08 "नि ) स्वन. 
-- ०) ¶1 © (€०्न ७8) [ध। अनुक्ञाप्य. + + स 
(101 च). (1016100. ~ 17400" {01.४८1 * 51 {1 1213 व्र (5-4 
36 ०2) 42 तद्रह्य धर्मात्मा (छ 19080.) -- °) आरण्य 71 वन (1). ~ 44ा14/ 1411८ ; ए 21 काम्यक- 
51 ए 8. + 7 71-6 61 सदाभ्य ; 1.3 72 143 तदाभ्य. गमनं ; ८ काम्यकं; 7० व्यासदशेने प्रतिस्मरृतिप्राक्षिः; 7८3 
97 °) 7५ व्यासवाक्यप्रसुदितो. -- ४) ऽ 11 वनं | काम्यकवनागमनं; 7" व्यासवाक्यं; 7)» व्यासगमने विद्याप्रदानः 
({० वनाद्‌). -- °) ए 8 प 9-4. 9 13 "कुरे; 7५ 76 | (४८), 29 प्रवेशः; 725 काम्यकवनं ; {9 09. 9 काम्यकवन- 
"कूरं (10 "तीरे ). - ०) 4 (7 88 10 १७४) 8 (अ ५०४ प्रवेश्लः; &1 व्यासागमननिवतेनं. -- 44100. 70. (€ 68, 


109) कानन महत्‌ (0 नाम काननम्‌). 018 01 1060) : [1 0०8 86; 71 8¶ (४8 {0 62४), 
98 °) 51 71 9 राज्ञं ( {0 "राज ). -- °) ए 7" -- ७1014 110. ; 7 45 , 11 48. 

-चिद्चारदाः, 
ॐ9 “) 73 © (@(न्‌0) 61) ततः काम्यं समासाय, 3 8 

-- ^© 39५, + 128, ; 2 °) + विधिना; 7) विविक्त. 3 84 73 विदितः 
139 -षंयो देवपरं यथा) प्राज्तम्‌; 73 0? विदिताप्रज्ञम्‌; ©» विततः ; 6५ वितथः. -- ४) 


| 194 | 


कैरातपर्वं ] 


सान्तपूवं सितं कत्वा पाणिना परिसंस्पृशन्‌ ।॥ २ 
स अहूर्तमिव ध्यात्वा वनवासमरिंदमः । 

धनंजयं धर्मराजो रहसीदयुवाच ह ॥ २ 

भीष्मे द्रोणे कृपे कर्णे द्रोणपुत्रे च भारत । 
धटुर्वेदश्तुष्पाद एतेष्वद्य प्रतिष्ठितः ॥ ४ 

ब्राह्यं दैवमासुरं च सप्रयोगचिकित्सितम्‌ । 
सवास्नाणा प्रयोगं च तेऽभिजानन्ति इत्लक्नः ॥ ५ 
ते सर्व धृतराष्टूख पुत्रेण परिसान्त्विताः । 
संविभक्ता तुष्टा गुरुवत्तेषु वर्तते ॥ 8 
सर्वयोधेषु चेवाख सदा वृत्तिरुत्तमा ! 

शक्ति न हापयिष्यन्ति ते कारे प्रतिपूजिताः ॥ ७ 
अद्य चेयं मही ढृत्छा दुर्योधनवशानुगा । 

त्वयि व्यपाश्रयोऽसखाकं तयि भारः समाहितः । 
तत्र इत्य प्रपद्यामि प्राप्रकारमरिदम ॥ ८ 


3 8 1५ 7५ 701-5 19 @1. 3 ५ पुर्षषेभ (83. + 705 1/3 
"भः; 723 71. 3 9 61. 8 701 "मं ); ८8. 4 725 मरतषम. 

4 2561016 4, 01087 व 188. 108 युधिष्ठिर ड. -- °) 
51 पक्षे कर्णे ; 7५ च कर्णे च ({0 कृपे कर्णे). -- » ) ए, विक्ञे- 
षतः (0 च भारत). 

5 ०) ऽ1 [र 283 7 (कन्न +, 6) दैवं ब्राह्यं (र 
४128 ). ` माषं (51 “घ्यं ) ; 62 4 चासुर (0 आसुर ). 
४ 09 बाह्यं देवासुरं चेव. -- °) 51 ए 1) 71. : सयन्ञं सचि 
किस्वित; 8 72५-6 वायथ्य्ं सचि ; 75 स[र]हस्य चि"; 78 
मत्रसक[9 194 समन्नक चि; (7 & (6५८७४ 61) स (1४ 
8 सं )प्रयोग चि". - °) 212 तम्‌ (703 ते) ({0 
च). -- °) [५ 0 अभिजाः; ए+तेवे जा"; 7 61-8ते 
विजा; ५५ विजानति हि (०८ तेऽभिः). 

6 °) 133 श्रु" (10 गुड"). 79 1 65-+ ? चेषु (10 
तेषु), 01 गुरुष्वेषु प्रवतेते. -- 41४61 6, 4 7 105, ; 

140* एेकाठम्यं च गताः सरवे धादैराष्रेग भारत । 

7 ४) + 03 समा (८० सदा). ५ 1 श्रीतिर्‌;$ ए8 
ध्रतिर्‌ (10 बत्तिर्‌). ~ 4191 7५०, 1. 3 3 7 (62८०४ 
01-3) 1४8. : 

141* आचार्या मानितास्तुष्टाः शान्ति ज्यवहरन्ध्युत । 

8 ^{{6 8५०, {3 {069 720 108. : 

142* सम्रामनगरा पाथं ससागरवनाकरा । 
~~ ०८) 1 त्वं हि (0 सवयि). 1.9 ५ 723 व्वपा; 7.3 
तूपाः (0 व्या). 5" अयि त्वमाश्रयोसाकं ; ए 72 भवा 


| 
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करष्णद्वैपायनात्तात गृहीतोपनिषन्मया । 

तया प्रयुक्तया सम्यगजगस्सवं प्रकाशते ॥ ९ 
तेन त्वं ब्रह्मणा तात संयुक्तः सुसमाहितः । 
देवतानां यथाकारं प्रसादं प्रतिपाङय ॥ १० 
तपसा योजयात्मानग्यग्रेण भरतर्षभ । 
धनुष्मान्कवची खङ्धी मुनिः सारसमनिवितः । 

न कखचिददन्मागं गच्छ तातोत्तरां दिशम्‌ ॥ ११ 
इन्द्रे ्यस्ञाणि दिव्यानि समस्तानि धनंजय । 
ृत्राद्धीतिस्तदा देवेषरमिन्द्रे समर्पितम्‌ । 
तान्येकखानि सर्वाणि ततस्तं प्रतिपर्खसे ॥ १२ 
शक्रमेव प्रपद्यख स तेऽच्राणि प्रदाखति । 
दीक्षितोऽधेव गच्छ सं द्रष्टु देवं पुरंदरम्‌ ॥ १३ 
एवमुक्त्वा धर्मराजस्तमध्यापयत प्रथः । 

दीक्षितं विधिना तेन यतवाक्षायमानसम्‌ । 


© 3 1472 
8 3 3117 
।८. 3 97 18 
नेव प्रियोस्माकं. -- ०) 51 समाश्रितः; 1र+ समर्वतः ({0 
समाहितः). -- ऽ1 00. (18], ) 8-10ए. -- °) 3 53 
10 अन्न; {+ 73 तत्त (0 तच्र). + 8 7+ 5 परवक्ष्यामि, 

9 51 ००. 9 (०.१.1. 8). -- °) + 713 तया युदहीतया 
स; 7 अ धा गृहीतया त्यास. 

10 6100. 10% (५६. ए] 8). - ») ©). + रातः 
(9 तात). - ०) 1.8 + 13. 9 113 संप्रयुक्तः; 2५ 75 
सुखयुक्तः (0 संयुक्तः सु-). -- 1 ० ( 19]. ) 1011५. 
-- ०) [8.4 173. 9 प्रतिपाङ्यच्‌; 71 परिपाख्यन्‌; 75 8 
(€द्८्न9 एवा) परिपाल्य, 

11 दा ० 11० (० ए] 10). -- °) 61 ह+ 
28 7 79 43 साधुः (71 -8 मौन-) (10 सार-). +» 
व्रते स्थितः; 21-3 6 71. 4-5 ¶3 (21661 601.) -समाहितः 
( 0 -समन्वितः). - 1) 282 124. 6 {18.810 गच्छ 84 तात. 

12 °) ¶1 12087. भीतैः त देवरैः. 51 181. 9 तथा; 
9 (ष्ठन 42) पुरा (0 तदा). 2 00 18081. तदा 
2० बर, 2 1 दक्र (0" इन्दे). -- ०) 79 © (©2०६])¢ 
1) एवाख्ागि (0 एकस्थानि). 7५ 81 (3 © (७८० 
1) दिग्यानि (० सर्वाणि). -- 41४6८ 19, 8 1०8. : 

148» अनेन ब्रह्मणां तात सव संप्रतिपद्यते । 
[ 105 स सवं प्रतिपत्यसे ({० 106 10876101 ग्‌) | 

135 °) [ऽ शक्रमेवासिवीक्चस्व. - ^€ 13५, 1 
19. 6 18. 9 10888265 &1ए70 10 412. { (9. 8) 

14 °) ए+ तु घमैक्ञस्‌ (0 धर्मराजस्‌ }. - ४) 0.4 तद्‌ 


| 


¢ 3 14 
8 3 37,17 
॥( 53 37, 18 


7 


2 
1 
1 
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अनुजज्ञे ततो वीरं भ्राता भ्रातरमग्रजः ॥ १४ 
निदेशाद्ध्मराजख द्रष्टं देवं पुरंदरम्‌ । 
धनुर्गाण्डीवमादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी ॥ १५ 
कवची सतलत्राणो बद्धगोधाङ्गटित्रवान्‌ । 

हुत्वाथ बराह्मणाज्निष्कैः खस्ति वाच्य महाज: ॥ १६ 
परातिष्ठत महाबाहुः प्रगृहीतशरासनः । 

वधाय धार्तराष्ट्राणां निःश्वसयोर्षवयुदीकष्य च ॥ १७ 
तं दृष्ट्रा तत्र कौन्तेयं प्रगृहीतशरासनम्‌ । 
अबुषन््ाह्मणाः सिद्धा भूतान्यन्तहिंतानि च । 
शप्र प्रा्चहि कौन्तेय मनसा यदिच्छसि ।॥ १८ 
तं सिंहमिव गच्छन्तं शालस्कन्धोरुमजनम्‌ । 





({0" तम्‌). 71 उपाध्यापयत्‌; ¶५ अध्यापयति. ४ ©8 
प्रभुम्‌. -- ^) 61 {र9. 8 7 (686९10४ 71. 3. 6 ) [आनेन (101 
तन). -- °) 61 ह 70 701-3. ४ 1 61 141 छत (0 
यत्त), -- °) (3 8 8 7४ ५.5 १96३ + तदा (0 तती). 
79 ©8 धीरं (10 वीरं). 

15 ०) ऽ1 या-3 720 713 परषटुकामः; 74. 6 देवें वर्ट 
(0 8781180 ). ०) + 7५ 73 गांजीवस्‌ . - ५) £3 
8 17 78-6 7" अक्षर्य, 

16 °) + 28. + 7५ 71. + "तनु" ({0" "तङ ). ~ 
= 1. 219. 5४; 216. 169. ¶ ७13 खङ्गी ; 6५ 1४ खङ्ग- (0 
बद्ध-). - °) 29. + ¶9 & (62०6) 61) हत्वाम्मीन्‌ ; 
इुताश्चिर्‌. 

17 9 1 0४. (0871. ) 17.182. ~ °) 61 [ए]चम्‌ 
(0 [अः]ध्वेम्‌). 51 1 अवेक्ष्य च; 9 © (०५९ &1) 
उदैक्षत; 10: निरीक्ष्य च (0 उदीक्ष्य च). 

18 3 111 000. 18५° (८६. ९.1. 1¶). - 4179 18०१, 
५ 123, 6 8 108. 9 10288868 7७ 10 477 { ( प्०, 4). 
-- 8 010. 18५, - ०) [९ 3 7४ {3-6 क्िप्रमाप्नहि. - 1) 
7० श्ुवोस्तु विजयस्तव (५. 145 ; ) , 1 यद्यदिच्छसि मारत 
-- 4.6 18, ए ( ७्८न0॥ 06) 1708 

144* अन्युवन्बाह्यणाः पाथंमिति कृत्वा जयादिषः । 

[५ 2 7५. 6 इति कृत्वा जयाशीसते ब्राह्मणा वाक्यमब्रुवन्‌ . | 

1, 3 ए 700 [4-6 6000 
148* संसाचधयस् कौन्तेय शरुवोऽस्तु विजयस्तव । 

19 8 ५080. 19०9 2० 19०4, ~~ ०) [3 8 7 
14. 6 त तथा (81. 3.4 7५. 6 तदा) प्रस्थितं वीर, - ")8 
सिहस्कघोरसं तदा. -- °) 8 प्रयातः पुरषषं भः. 

2 201 8781288 20-25, 9 81086, 9 2882.46 &1ए6 


| 


महाभारते 


[ कैरातपर्व 


मनांखादाय सर्वेषां कृष्णा वचनमव्रवीत्‌ ।॥ १९ 
यत्ते कुन्ती महाबाहो जातसखेच्छद्नंजय । 
तत्तेऽस्तु सबं कौन्तेय यथा च खयमिच्छसि ॥ २० 
माखाकं कषत्रियडुरे जन्म कथिदवाययुयात्‌ | 
ब्रह्मणेभ्यो नमो निव्यं येषां युद्धे न जीविका ॥ २१ 
नूनं ते आरातरः सर्वे वत्कथाभिः प्रजागरे । 
रंखन्ते वीरकर्माणि कीतंयन्तः पुनः पुनः ॥ २२ 
तेव नः पार्थं भोगेषु न धने नोत जीविते। 
त्ि्ुद्धि्भवित्री वा खयि दीधेप्रवासिनि ॥ २३ 
त्वयि नः पार्थं सर्वेषां सुखदुःखे समाहिते । 
जीवितं मरणं चैव राज्यमेश्वयमेव च । 





60 88 158" (५ # 1, 25). 

20 °) 7 यद्यत्‌; 7, यत्तत्‌ (५८ यत्ते ). 

21 ०) 8 मा साह; (+ मा चाहं. ~ ") 8. ५ 08 
चुनजन्ममवा(79 समा) प्रयात्‌, -- °) 5 ए [ऽपि वा निलयं 

4) {3 ए 770 7५8 भैक्ष्येण (9 युद्धे न). ~~ 4४61 21 
प ( 1 0102. 11168 %-4 ) 18 

146* इदं च मे परं दुःखं य्वा पार्थं सुयोधनः । 
ष्टा मां गौरिति प्राह प्रहसत्राजसंसदि 
तस्मादुःखादिदं दुःखं गरीय इति मे मतिः। 
यदस्मन्प्रति सभ्येषु बह्युक्तम भाषत । 

[ (1. 1) [५ 8 700 129. 6 मे परमं; 28. 6चप म (५ 
चमे पर). 1 यद्रा पाथं; ए 8 7 (@र्न्नह 019) यःस 
पापः; ए यत्तदा वै (० यच्वां पार्थ). -- (1५. 2) 88. 4 जन ; 
7 कुर" (10 राज). ~ (1. 4) &3 8 126 7" 4-6 यत्त- 
त्परिषदो मध्ये; 1९५ यसादसान्प्रदस्येष ; 72 यस्मादन्यत्प्रहस्यैव (10 
{116 1८10 121). ] 

22 ०) 7५ 8 76 ४ 70५. 6 कथ (0 कीत). 

ॐ २) 9 नोत्र; 00५ 3.6 6 नोप- (०८ नोत). -- °) 
ए, भूतिर्‌; 7: पुष्टिर्‌ (0" बुद्धिर्‌ ) 

24 ०) + [ऽ]सि हि (^ मेऽसि). - 1) 51 28 
121-8. 6 कौरव; 1. 3.५ ए 1706 70 0,.5 भारत ({0 
पाण्डव ). - 4161 24, फ ( 1 1. 8.4 121-5 010. 116 2) 
108 ` 

147; बरुवद्धिर्विरुद्धेन का्यमेतस्वयानघं 
प्रयाद्यचिघ्चेनेवाश्चु विजयाय महावर । 

[ (1). 1) 1 विसोषोत्थ; 1५ 1201. 22 विरुद्ध न; + (1 
98 806 ) विरुद्धो न $ 2 विरोधेन (५ विरुद्धेन ). 54 4.9 
बलवद्धिविरोधो वै न कारयैसते कदाचन. - (1. 9) 9 3 7, 6 


कैरातपर्वं ] 


आपृष्टो मेऽसि कौन्तेय खसित प्रायि पाण्डव ॥ २४ 
नमो धात्रे विधात्रे च खस्ति गच्छ हयनामयम्‌ । 
खस्ति तेऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पार्थिवेभ्यश्च भारत । 
दिव्येभ्यशरैव भूतेभ्यो ये चान्ये परिपन्थिनः ॥ २५ 


न 9 त ^ 





चायु ; 06 [ण]वास्तु (० [बाड ) | 
25 61 [1 3 71. 8 01 25०० -- ४) (र, 7; वनाद्वनं; 
234 द्यनामयः. -- 1661 25००, [र + {29 108 , 
148; धर्मस्त्वां द्विषतः पातु भाररुरश्च विभावसुः । 
-- ९५ {25 600 1९; 8 (281 0 116 2) ५ 7 [+-6 
108 2{{67 ‰6०० , 
149; हीः श्रीः कीतिश्रेतिः पुष्टिर्मा लक्ष्मीः सरस्वती । 
इमा वे तव पान्थस्य पारयन्तु धनंजय । 
[(1, 1) 73 231 {0 1+ 6 युति (0 धृतिः). ] 
~ 1९8. + 3 (281 010. 1106 1) 7 (€५८९] 11. $) 601४. 
2{81 1.49; ¦ 
150 * ज्येष्टापचायी ज्येष्टस्य आातुनेचन कारकः । 
प्रपचेऽहं वसुन्सद्रानादिल्यान्समसुद्रणान्‌ । 
विशचेदेवस्तथा साध्याञ्डान्ल्य्थ भरतम । 
[ (1. 1) 7, 6 ©} च्येष्टोपचायी, {+ ए 1५73 "मा- 
स्थितः (0 'कारकः).1 
-- °) 79 स्वाम्‌ (10 तेऽस्तु). ए 81 3 तु (0 ऽस्तु) 
51 {9 + 131. 3 70 72 3. 6 अंत ({0 आन्तः). ~ °) 51 
1, $ 71-3 स्वश्षः; 83 पाथिव (0 भारत). ~ ^) 61 
देवेभ्यश्चैव; एर पा्भिवेभ्यश्च. -- लः 25, ४ 8 7५ 7४ 
[४-6 108. : 
151* एवमुक्त्वा शिषः कृष्णा विरराम यक्रास्िनी ।; 
12116 64 108 29.४61 2६० (#18.0810086त ) : 
152* अवरो घाद्रने वासात्स्वंस्वहरणादपि । 
इदं दुःखतरं मन्ये पुत्रेभ्यश्च विवासनम्‌ । 


2 701 812128.8 20-95, 8 8511087. {116 1011. 19.688.&8 
0{ 83 1168 (1111 80116 ए 1, 7111610 119९ 066 1६०0616}. 
158* प्राञ्जलिः पाण्डवं कृष्णा देवानां कुवैती नमः। 
वाग्भिः परमशक्ताभिर्मङ्लाभिरभाषत। 
(25०) नमो धात्रे विधात्रे च स्वस्ति गच्छ वनाद्वनम्‌ । 
धमंस्त्वां जुषतां पार्थं भास्करश्च विभावसुः । 
बह्या त्वां ब्राह्मणाश्चैव पारयन्तु धनेजय । 
ज्येष्ठापचायी ज्येष्ठस्य आातुव॑चतमास्थितः। 
प्रपद्येथा वसून्नुदरानादिवयान्स्षमरुद्वणान्‌ । 
विश्चेदेवांसथादिल्याञ्शान्त्यथ भरतषभ । 
(2६००) स्वस्ति तेऽस्स्वान्तरिक्षेभ्यो दिभ्येभ्यो भरतषभ । 
(25) पार्थिवेभ्यश्च सर्वेभ्यो ये केचित्परिपन्थिनः 


5) 


[ {0} 


| 


आरण्यकृपवें 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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[ 8. 88. 7 
ततः प्रदक्षिणं त्वा भ्रादृन्धौम्यं च पाण्डवः । 
प्रातिष्ठत महाबाहुः प्रगृह्य रुचिरं धनुः ॥ २६ 
तख मागोदपाक्रामन्स्वेभूतानि गच्छतः । 


युक्तस्यनद्रेण योगेन पराक्रान्तस्य शुष्मिणः ॥ २७ ६ { {{ 





अवरोधाद्रने वासाद्घवेस्वहरणादपि । 
इदं दुःखतरं मस्ये पुत्रेभ्यश्च विवासनात्‌ । 
(२।००) मा स्माहं क्षत्रियङुरे जातुचित्पुनराभवम्‌ । 
(21०५) ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामि येषां नायुघजी विका । 
ध्वसितः स्वगृहेभ्यश्च राष्राच भरत्षेम । 
वने प्रतिष्ठितो भूत्वा सौहार्दादवतिष्टमे । 
जेता यः सवेशत्रृणां यः पावकमतर्पयत्‌ । 
जनस्स्वां परश्यतीदानीं गच्छन्तं भरतर्षभ । 
अस्मिन्न महारण्ये भ्रात्तरः सुह्टदश्च ते। 
त्वत्कथाः कथयिष्यर्ति चारणा चरषयस्तथा । 
(20०४) यत्तस्कुन्ती महाबाहो जातयेच्छद्धनजय । 
(20) तत्ते सवं तथैवास्तु यथा च मनसेच्छसि । 
वसुदेवस्वसा देवी स्वामार्या पुनरागतम्‌ । 
सा परयतु प्रथा पाथं सहस्राक्षमिवादितिः। 
(22०2) नूनं ते भ्रातरः सर्वे स्वव्कथाभिः प्रजागरे । 
(१२००) रंस्यन्ते तच कर्माणि कीतेयन्तः पुनः पुनः। 
(१३०४) नेव नः पां भोगेषु न धने नोत जीविते । 
(2३०) तुष्टा बुद्धिरभविन्नी वा त्वयि दीधैप्रवासिनि । 
आदा संजायत वीर च्वय्यरण्यं प्रपद्यति । 
(१५०४) स्वयि नः पाथ सर्वेषां सुखदुःख प्रतिष्ठिते \ 
(2५००) जीवितं मरणं चेव स्वर्गोऽथ नरकस्तथा । 
(२५०) आपृष्टो मेऽसि कौन्तेय स्वस्ति प्रा्ुहि पाण्डव । 
कृताख स्वस्िमन्त त्वां द्रक्ष्यामि पुनरागतम्‌ । 


[ 151 


(20 | 


[25 | 


30 


-- ^ {6 25, {ए$ ए {€ {20 {2+-6 1118. , 
154> पएवसुक्स्वाशिषः छरष्णा विरराम यदा स्विनी 1 
26 ०) 7 &.५ ध" प्रदक्षिण ततः ($ {18080}; 
© प्रदक्षिणं पुनः. ~ ^७४ 26०, 1 ८५ 7५ 713. $ 
108 ` 
155१ कृष्णाकटाक्षपायेयं इदि त्वा ततोऽञनः । 
-- ०) 8 सुमनाः प्रीतिमांस्तदा. - 416 26, ¶ &1. 8, $ 
11 18 `: 
156>* शानेरिव दिशं वीर उदीचीं भरतषभः। 
संहरस्तरसा ब्श्चारखतावह्धीश्च भारत । 
असजमानो बृक्षेषु जगाम सुमहावङः । 
27 ०) ^ {€ 1135. अपः (0 अपाः). ~ 1५ 63 
070. 2००, -- ^ (€ ९१, ए 28 7 ( 6८61४ 701-8) 108, ; 
157* सोऽगच्छत्पर्वतांस्तात तपोधन निषेनितान्‌ । 


8. 88. 28 ] 


सोऽगच्छत्पवैतं पुण्यमेकाहेव महामनाः । 
मनोजवगतिभूता योगयुक्तो यथानिलः ॥ २८ 
हिमवन्तमतिक्रम्य गन्धमादनमेव च । 
अलयक्रामस दुर्गाणि दिवारात्रमतन्दरितः ॥ २९ 
इन्द्रकीरं समासा ततोऽतिष्ठद्रनजयः । 
अन्तरिक्षे हि श्यु्राव तिष्टेति स वचस्तदा ॥ २० 
ततोऽपर्यत्सग्यसाची वृक्षमूठे तपखिनम्‌ । 
ब्राहया भिया दीप्यमानं पिङ्गर जिर कृशम्‌ । ३१ 
सोऽत्रवीदयनं तत्र स्थितं दृष्ट महातपाः । 
कस्त्वं तातेह सं्रापनो धुप्मान्क्वची शरी । 
निबद्वासितटत्राणः क्षुत्रधममंमनुव्रतः ॥ ३२ 


दिष्यं हैमवतं पुण्यं देवजुष्टं परंतपः । 
[ 0. 28, 29. | 

28 "9 63 011. १8९०-५. -- °) 51 स गच्छन्‌; {1 
701 आगच्छत्‌ $ 7 239 3 1202. 28 [+-6 अगच्छत्‌. + 
0) रम्यम्‌ (0 पुण्यम्‌). -- ०) 8 (19 68 ००.) सुः (0 
[एव ). + "बलः (० मनाः) -- °) {+ स तन्न जवगो 
भूत्वा. -- °) 51 71 महाबलाः; 7४ महा(” यथा 98 }" 
{6४} निङ्‌ 

29 १9 63 ००५. ११०५ (०६. ९ 1. 98). -- ०} &1 अनु" ; 
एए अलय्ामत (00. स ) ; ए५ अभ्यः ({० अदयः). 1 76 
101 05 7161 प सुः (0 स). 19 ७5-* दिवारात्रं (0 
स दुग णि ), 6 ध्यायज्ञस्नाणि ({0 दिवारात्रस्‌). ¶ अरिदमः 
(10 अतन्द्रितः). 

30 ५) 8 (6४0०४ 81) इद्रकीरुकमासाय. -- °) 1 
7703 ४3 तत्रा (0 ततो), -- ८) 9. 3 70 14-6 
"रक्षेति; 8 रि, 3 "दीक्षे च (0 “रक्षि हि). 7 ह; 
ए] सु-; 752 ७5. ५ [ऽथ); &1.2 [धस (10 हि). - °) 71 
तिष्ठ तिष्ठ (0 तिष्ठेति घ). 73 सख; ६ च ({0" स). ~ ^€ 
30, ४ 4 8 7 (चव्ल 71. 9) 1118. ; 

158* तच्छरृस्वा सेतो इष्टि चारयामास पाण्डवः । 

-- 4 1 (01 01. 11०७8 8-4 ) ८०४ : 8 (कन्लण 63 
102 ) 108. {€ 30: 

159* गत्वा स ष्डहोरात्रान्सक्षमेऽहनि पाण्डवः । 
प्रस्थेन्द्रकीरुख शुम तपोयोगपरोऽ भवत्‌ । 
ऊध्वेबाहने चाङ्गानि प्रास्पन्दयत चन । 
समाहितात्मा नियतः सहसखाश्चसुतोऽस्युतः। 

( (1. 4) 79 © सहस्राक्षं सरन्दसितः (५ {16 7086110 


महामारते 


[ कैरातपवै ` 


नेह शसेण कर्तव्यं शान्तानामयमारयः । 
विनीतक्रोधहर्षाणां ब्राह्मणानां तपखिनाम्र्‌ ॥ ३ 
नेहास्ति धनुषा कायं न संग्रामेण किचित्‌ । 
निक्षिपेतद्धनुतात प्राप्नोऽसि परमां गतिम्‌ ॥ ३४ 
इत्यनन्तौजसं वीरं यथा चान्यं पृथग्जनम्‌ । 
तथा बाचमथाभीकष्णं बाह्मणोऽजनमन्रवीत्‌ । 

न चैनं चालयामास पैर्यात्सुृटनिश्यम्‌ ॥ ३५ 
तञरुवाच ततः प्रीतः स दिजः प्रहसनिष । 

व्रं वृणीष्व भद्रं ते शक्रोऽहमरिष्ूदन ॥ ३६ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धनंजयः । 
प्राञ्जलिः प्रणतो भूता शरः इुरुडुरोददः ॥ २७ 


1191६) } | 

31 °) 1 इति; ४ 8 70 7/6 अथ (10 ततो). ६५ 
सव्यसाची तपो परयद्‌ , 

52 °) 51 1 38. + निबद्धासितनु ; 10 बद्धासिः सतर“, 

2 2) 13 ए3 72 7५. 6 एष्‌ (प जयनम्‌). 

94 ५“) 63, + नेहा. ~ °) 3. 3 ए [५ 71 72+-6न 
संमामोच्र (59 "स्ि); 719 न च युद्धेन, 

35 143 010. 35००, -- °) 51 1, 8. + 7५ अनन्या 
(71 724 "नता ) मोजा; + 70 ओजसा तेजसा; 28 12 18 
अनंतमोजसा (+ अर्निद्येनौजसा ) ; 71. ४ अनन्य( ए न्या} 
मोजसा; 73 अनन्याश्चोजक्ा; 728 अरुभ्यमोजसा; 73 & 
इतयं तेजसा ({५८ इलनन्तौजसं). दए ¶1 वीर (7५ वीये). 
-- ?) 7 नान्यः; पर" चान्यः (0 चान्यं). 51 ह1-3 10 
700 1-5 पुमान्क्वचित्‌; + 5 76 71 पृथग्जनः. -- ‰) 
ह. + 7५ 7.3 यथा. 51 हा. 8. ५ 701-8 तत्वम्‌; ए 2 6 
7५ 70. 7५-6 हसन्‌ (० वाचम्‌). ए इवाभीक्ष्णं ( 5 
श्ष्णो); पु ७8. + अभीक्ष्णं स; ४3 तथाभीक्ष्णं (० अथा 
भीक्ष्ण). © न चोवाच ततो मीक्ष्णं ब्राद्यणोत्तममज्जैनः. -- 1) 
76 वीर्यात्‌ (६0 धैर्यात्‌). 51 सुकृति ; 1.8.48 7 
71. ५. ५ सुष्टत' ; ए सुष्टति' ; 73. 8 सुङ्कत' ; 01 सुद्ठनिश्चयः; 
741 "निश्चित 

96 ५) 51 1. 8 7५ 71-8 उवाच तं ($ ४1850 }). 
-- 61 ०५. 86०-87५. -- ^.0७ 36०, {र9 8 124. 6 1694 
89०, 1 ९0९८1004 16 10 108 ए0ए© 1206. ~ ०५) 83 कामाः 
न्वणीष्व शोक्तं प्राप्तोसि परमां गति (५. 39). 

37 51 010. $" ( ९. २.1. 86). ~ ००) 3 ए (6८० 
84) 70 74. 8 21800. प्रत्युवाच > सहस्राक्ष. &' महाः 


[ 128 | 


कैरातपर्वं ] 


ईप्सितो चेष मे कामो रं चैनं प्रयच्छ मे । 
त्वत्तोऽद्य भगवन्नस्नं कृत्खछमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ ३८ 
प्रत्युवाच महेन्द्रसतं प्रीतात्मा प्रहसन्निव । 

इह प्राप्य किं कार्थमसचैस्तव धर्नजय । 
कामान्द्रणीष्व लोकां प्राप्नोऽसि परमां गतिम | ३९ 
एवघ्रक्तः प्रत्युवाच सहस्राक्षं धर्नजयः 

न लोकान्न पुनः कामान्न देवत्वं कुतः सुखम्‌ ॥ ४० 
न च सर्बामिरेश्वयं कामये त्रिदज्ञाधिष । 
भ्रातृस्तान्विपिने स्यक्त्वा वेरमप्रतियात्य च । 


आरण्यकप्व 


[ 8. 89. 8 


। अकीर्तिं सर्वलोकेषु गच्छेयं शाश्वतीः समाः ॥ ४१ 
एवययुक्तः प्रत्युवाच ब्रहम पाण्डुनन्दनम्‌ । 
सान्त्यज्छ्क्ष्णया वाचा सर्व॑रोकनमस्करतः ।॥ ४२ 
यदा द्रक्ष्यसि भूतें ज्यक्षं शूलधरं शिवम्‌ । 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यश्लाणि सर्वच; ॥ ५३ 
क्रियतां दशने यतो देवसख परमेष्ठिनः । 
ददयेनात्तख कौन्तेय संसिद्धः खर्ममेष्यसि ॥ ४४ 
इत्युक्त्वा फल्गुनं शको जगामादशेनं ततः । 
अजैनोऽप्यथ तत्रैव तसथौ योगसमन्वितः ॥ ४५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अ्ात्रिरोऽध्यायः ॥ ३८ ॥ 


३९ 


जनमेजय उवाच । 
भगवजञ्शोतुमिच्छामि पार्थसखाङ्धिष्टकर्मणः । 
विस्तरेण कथामेतां यथाखाण्युपर्ढ्धवान्‌ ॥ १ 


भुजः (70 धनः). -- ०) 1 ५ ८8 726 {1-9 गृ" प्रयतो 
({0 "णः )., 


8 °) 2237111 ५.6 (मे). - °) + 24 
© चैव (12 स्वेन ) $ 3: चेमं ; 125 श्रेष्ठ (0 चेन). 51 1. 9 
118 वरधचैष प्रदीयत ; 72० वरश्रेष्ठ प्रयच्छति. 

99 + 11 00. (197 ) 59०-409. - 391 = 844. 
-- % ) 32 2 124. 6 स्वं ({0 च). 70८ 59, [९४ §पऽ४. 
2 ए.1. 0 86०५. 

40 ५ 71 01. 40"° (&. $ 1. 39} , ¶ृ 020. 40-41. 
-- 40° = 42५. -- ०) ऽ 1९५ 8५ 70 19-9 लोभान्न (10 
रोकान्न). - ५) 311 पुनः (८ कुतः). 

41 "1 60, 41 (५, ४.1. 40). - ०) ¢ ( ज्वल्‌ ©8) 
10 विजने (० विपिने). 

49 ") 511 रुद्रं ; ए3 (? &10858 ) च्यंबकं (0 व्यश्च ) 
52 हरं (10 शिवम्‌). 54 व्यबकं दूरुपाणिनं. -- ८) ए8 
करतेय (0 ते तात ). 

44 ९) 1 1, 9 726 12४9 121-3. 5 11 देवस्य (1५1 
कौन्तेय). 

45 °) 7 61 फाल्गुनं (5 ए" भगवान्‌; $ अञ्जनं 
(१ & ०६8] ) (0 फट्गुनं ). -- ०) ५ ‰ 70 7 72५4-9 79 8 

14 | 


कन्नो, 
र 


। कथं स पुरुषव्याघ्रो दीषेबाहधनंजयः । 
वनं प्रविष्टस्तेजस्वी निर्मसुष्यमभीतवत्‌ ॥ २ 
किंच तेन कतं तत्र वसता ब्रह्मवित्तम । 


प श ० 


पुनः; 72 गतः (0 ततः). - °) 1५ एकस्‌ (20 एव). 
-- °) 91 1 71-3 योगबलान्वितः, 


0101700 0, 10 81 1५4 6. 64 श्ाद 00रछ. 
-- 11000)" ७4 ४५१४ : 91 ह \ 2 ¶ &2. 3 आरण्य ; 103 अरः 
प्यक. -- 5047-0 ४५९ : ए कैरात; ४ 1. 3 119 किराताजै- 
नीय. -- 4414. १4006 : 4 अञैनयोगाश्रयः ; 2५ इन्द्रकीला- 
जुगमने इन्दरदशनं ; 121. 8. ५ इन्द्रकीरखगमनं (19 गमः); 13 
इन्द्रकीरगमने इंदामगनः (87०), 1" 61104 शक्र" इन्द्र )- 
दशन; ७ इन्द्राज्नसमागमः. -- 447. 0. ( पः, 
0148 0 1000) : 1८ 8 8¶, 11 38 (४8 17 $}. 
-- 97070 70.: 70 59 ; 71 58. 


39 


2 125 00. 2. -- °) £+ 8 12 74-8 1५ ©ऽयथा च 
(0 कथं स). 
3 ५) 8 [अनिन (0८ तेन). + तातः; 128. ५ क्म (0 
तत्र). -- ऽ ०. (9]. ) 9-49. -- ०) 8 स्द्रो (0 
स्थाणुर्‌). 
199 | 


© 3, 18 
8 3 38 
1९. 3 38 


1 


3. 89, 8 ] 


ई कर्थं च भगवान्याणुर्दवराजश तोपितः ॥ ३ 


एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं त्स्रसादाद्िजोत्तम । 

त्वं हि सर्वज्ञ दिव्यं च मासुषं चैव वेत्थ ह॥ ४ 

अल्यद्ुतं महाप्राज्ञ रोमहषेणमनुनः । 

भवेन सह संग्रामं चकाराप्रतिमं किट । 

पुरा प्रहरतां शेष्ठः संग्रामेष्वपराजितः ॥ ५ 

यत्वा नरसिंहानां दैन्यहषोतिविसयात्‌ । 
शूराणामपि पाथोनां हृदयानि चकम्पिरे ॥ ६ 

यद्यचं कृतवानन्यत्पा्थस्तदसिरं षद्‌ । 

न ह्यख निन्दितं जिष्णोः सुघक्ष्ममपि रक्षये । 

चरितं तख शूरख तन्मे सवं प्रकीतेय ॥ ७ 

वेदा पायन उवाच । 

कथयिष्यामि ते तात कथामेतां महात्मनः । 

दिव्यां कौरषशादृल महतीमद्तोपमाम्‌ ॥ ८ 

गार्य॑स्पशेसबन्धं जयम्बकेण सहानघ । 


न 


4 51 ०. 4० (र. ९1. 8). -- ८) &1 1 हि (> 
च). 2 12111. 23 त्व हि सवं भविष्यंति. -- ° ) 51 1 
मानुष्यं. 51 ए किं न; 7४ 0-+ चापि (0 चैव ). 1५ ७४-५ 
हि (०८ ह). 

5 ०) 51 1. 8. 4 महाब्रह्मन्‌; 5 1० 71-3. 6. 6 इदं 
{4 अहं ; 121. 8. 5 इह ) ब्रह्मन्‌ (0 महाप्राज्ञ). 1९ 22-3 
72 7५ अलद्धुततमं जह्मन्‌. -- ०) 8. ५ (ए ९०. ) 8 10 
71. 4-5 लोम (10 रोम 
6 °) 83 © 0५ 8 (€५6] प © 13) तच्छ्श्वा 
-- °) ५ 71 ्यूराणां पाथिवानां च 

7 ०) 51 1. 8. 4 70५ 71--3.6 यच्चापि क. - °) 51 
1. 3 0 21-9: 5 अपि मे (70 अखि). -- °) 141 कमं 
(0 जिष्णोः). -- °) ह५ शौर्यं च (0 शूरस्य). -- †) 
१1 {120810. तन्मे 86 सर्व. 51 1. 9. ५ 76 013. 5 तसा 
त्वमपि कीतय. 

8 ^) 51 1. 8 ५ 7019. 5 राजच (५ तात). 1५ 
अहं ते कथयिष्यामि. -- °) ए 7४ 72५. 6 ५ 8 पौरवः ({० 
कौ). 

9 ५) 7 (+ 708.) ©1 1४1 संस्पशैसबद्धा (५ 22 
103 "बद्धं ; 7५४ "बधा ) ; + 14 'स्पदानसंभाषं (142 "बधा ) 

४) 3 8 70 ६8 (शण्शुणं गृष्र 681 71) च्यंबकेण (88 1 
ष्ठं ) ; 706 7७8४ न. ४ 7५ 7५ महानध; 8 (©८न्‌॥ 


महाभारते 


[ कैरातपर् 


पास देवदेवेन शृणु सम्यक्समागमम्‌ । ९ 
युधिष्टिरनियोगात्स जगामामितविक्रमः 

शक्र सुरेश्वरं द्रष्टं देवदेवं च शंकरम्‌ ॥ १० 
दिव्यं तद्धनुरादाय खङ्गं च पुरुषर्षभः 

महाबरो महाबाहुरजैनः कार्यसिद्धये । 

दिशं ह्युदीचीं कौरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति ॥ ११ 
एन्द्रिः स्थिरमना राजन्सर्बलोकमदहारथः । 
त्वरया परया युक्तस्तपसे धतनिशयः । 

नं कण्टकितं घोरमेक एवान्वपद्यत ॥ १२ 
नानापष्पफरोपेतं नानापक्षिनिषेवितम्‌ । 
नानागूगगणाकीणं सिद्धचारणसेवितम्‌ ॥ १३ 
ततः प्रयाते कौन्तेये वनं मानुषवर्जितम्‌ । 
शङ्खानां पटहानां च शब्दः समभवदिवि ॥ १४ 
पष्पवषे च सुमहन्निपपात महीते । 

मेधजालं च विततं छादयामास सर्वतः ॥ १५ 





७५) महाहवे. -- ^) 12५ 125 राजन्‌ (10८ सम्यक्‌ ) 

10 91 1 09. 102. -- °) [3 71 79 @ ( 6306107 
1) च; 1४2 तु (10 स). 

11 °) ©. + च (10 तद्‌ ). - ०) 9 23 {0 14. 6 
कनकठसर्‌; 8. 4 {20 121. 3 72 1, $ पुरुषर्षभ. - °) 91 
&8 1५ 125 प्रागुदीचीमरिदम ; 71 71-3 प्रागुदीचीं धनंजय 

) 91 1. 3 12५ 1-5. 5 प्रतस्ये (101 द्यदी्चीं) 
| 
12 7: © (€८60४ &1)} रदिः स्थिरो महाराज ({© °), 
भिया परमया युक्तः (0८ ८), त करत (६0 त ‡ ०), 
) 61 3.8 3 ( 6660 88) 125 कंटक्िन. 51 
(680०0 9) 6 79, 9. 6 दुग (0 घोर). - ^) & 
105 एकमेकोन्व 

13 ०) 8 'नि(& धः. 3 विनादितं, - 46 19, 
(1108. : 

160* गन्धवैरप्सरोभिश्च करीडद्धिरुपशोभितम्‌ । 
मत्तैः किंपुर्पैश्चैव पानभूमिगतेस्तथा । 
तस्परियाभिः समन्ताच्च व्यावः परिवीक्षितः। 
जगाम नरशादूरो देवं दृष्टुं पिनाकिनम्‌ 1 

-- 18० = 1, 178. 6०. 

14 1 1 ००. (एश्‌) 14०2. -- °) 8 बीभस्सौ 
(0 कौन्तेये) 

15 °) (५, 4 89 720 11. 6 [अनु- (० सु-). -- °) 


| 180 | 


3. 89. 27 | महाभारते [ कैरातपर् 


संतापयति नः सर्वानसौ साधु निवार्यताम्‌ ॥ २७ | यच्चस्य काष्वितं स्वं तत्करिष्येऽहमदय बै ॥ २९ 
मदेश्वर उवाच, वेरापायन उवाच । 

रीघं गच्छत संहृष्टा यथागतमतन्द्रिताः । ते श्रुत्वा शबैबचनम्रषयः सत्यवादिनः । 

अहमख विजानामि संकल्पं मनसि सितम्‌ ॥ २८ | प्रहृटमनसो जग्युयैथास्वं पुनराश्मान्‌ ॥ ३० 

नास्य खर्गस्पहा काचिनैश्वयंस्य न चायुषः । | 


दूति श्रीमहाभर्ते आरण्यकपर्वणि एकोनचत्वार्शो ऽध्यायः ॥ ३९ ॥ 


9 


वैहापायन उवाच । निष्पपात महाचिष्मान्दहन्कक्षमिवानलः ॥ ३ 
गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्विषु महात्मसु । देव्या सहोमया श्रीमान्समानव्रतवेषया । 
पिनाकपाणिभेगवान्सवेपापहरो हरः ॥ १ नानावेषधीरैषटेभूतेरनुगतस्तदा ॥ ४ 
कैरातं बेषमाखाय काश्चनदुमसंनिभम्‌ । किरातवेषग्रच्छन्ः स्ीभिथानु सहस्रकश्षः । 
विभ्राजमानो वपुषा गिरिर्भेरुरिवापरः ॥ २ अश्लोभत तदा राजन्स देवोऽतीव भारत ॥ ५ 
श्रीमद्धुरुपादाय सरांधाशीविषोपमान्‌ । क्षणेन तद्र सवं निःशब्दमभवत्तदा । 

1116 ४,, 1 2 ए 7 (€ढन्लश0 1218) 1४ & (€ष्त्ल्‌ &1) ११018 0 0070) एर1 {2 ग9 © 74 58; 71 59 (४8 7 
18. ; 1४) , 71 86. -- 3104 0. ; 70 85 , 71 38. 

168* न्‌ वो विषादः कतैव्यः फल्युनं प्रति सर्वंशः । 

[ 80106 7088. फास्गुन. 1 © (छखन्श0 61) सवथा. | 40 

29 °) 61 79 ग! स्ने (101 स्वगै-). - ») 7: 8 12 
14. 6 तथा ; 71-ऽचना (गना). - °) 2 2184 2 51 010. 9. -- ° ) {3 (1 (2. 4 र्पम्‌ ( {01 वेषम्‌ ). 
00 04. 6 19 © 1४2 तस्य ; 22 1४41 अस्य (0 स्वस्य). 11.2 -- ०) 1) ¶ ॐ 3 1/2 "संनिभः. - ०) 9 21. 4 70 
( 0610168 0011. ) ©, 4 11 परां ; ७1 1/2 भ्रासं (0: स्वं ). 1५ 6 बिपुखो (0 वपुषा ). 
-- ०) 51 1, 8.५ 10५ 71-9. 6 तदद्य (12० तदस्य; 726 3 ०) 51 1 119 चित्र; ५ 15 श्रीमान्‌ (0 श्रीमद्‌ ). 
तत्सर्वं ) करवाण्यहं. -- 5” = 9. -- ८) 51 ऽ 7" 713 महावेगो (1० महा 


30 51 010. 80. 1४00०8४ 1788. 00. वैरा उ. -- ०) चिष्मान्‌). -- °) 61 1. 8 121. 31 दहनः कश्चवानिवः; 2 
ह. ५ 8 7 71. +-6 तच्छृत्वा. ह. ५ 700 71-8 & भगव- | 5 10 10 ५-4 दहनो देहवानिव. 


हक्य $ {2 तस्य वचनं ; ६3 ऋषयो वाक्यं ; 111 सत्यवचनं. 4 °) 1 ए 76 (०० व्ण्ण ) दिन्या (० देव्या). 
-- ०) 7 (चवं एय 0, 51 ०.) यथाखान्‌. 1 72० | -- °) 7 नानाचराचषष्ः. -- ०) 81 ५ 121. ५ अनुगतेस्‌ . 
¶ © युनराश्रमं (11 ©1."मात्‌); ८५ ए 772 ५.6 ` ख्यान्‌. 1 8 31. 4 04. 6 तथा; 2८ 195 अ्रभुः; 721 सदा (10 तदा). 
5 ०) 1.2 8 10 + 6 ग 33 "संछन्नः, - °) 72. 4 
(0101000. -- 21400" {4४८1 ; 51 1 1202 पू 6-+ 8 1) (6९ल 18) (1 अपि (10) अनु) - °) 51 141 
आरण्य. -- 5%८8-0% %४ ; 1. 9 ए५ 12५ कैरात; ४ 52 महाराज (० तदा राजन्‌). -- °) प (७९०९)! 51 1) ४2 
001, ०8 4.6 ए 61 9 किराताञचैनीयः; 79 केराताञ्जैन. । देशतो (0 देवो ). 
-- 440, 1416; 5५ 75 श्ंभु( 125 महादेव )वाक्यं ; 1; 6 °) ऽ 71 बरु (10 वनं). -- °} {1 02, च. 1 
6४ 24 जञ्जैनतपश्चरणं (2 "शर्या ) ; 7 ईद्रकीर अजनतप- | 71. 8. ® च ब्युपारमत्‌; ४ चाथ सारसान्‌ (६०८ चाप्युपाः ) 
श्वयो; 78 तपश्चयौ ; 79 03 तपश्चरणं. -- 4419. १0 (विहपः७६, | -- &एला' 6, ह+ 125 108. . 


| 189 | 


कैरातपवे ] 


नादः प्रस्रवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ।॥ & 
स संनिकर्षमागम्य पाथेस्याह्धिष्टकर्मणः । 

मूकं नाम दितेः पुत्र ददशाद्धतदशेनम्‌ ॥ ७ 
वाराहं रूपमाखाय तकैयन्तमिवाञैनम्‌ । 

हन्तु परमदुष्टात्मा तथुवाचाथ फल्गुनः ॥ ८ 
गाण्डीवं धनुरादाय शरांधारीविषोपमान्‌ । 
सज्यं धलुषेरं कृत्वा ज्याघोषेण निनादयन्‌ ॥ ९ 
यन्मां प्राथेयसे हन्तुमनागसमिहागतम्‌ । 
तस्माच्यां पूवमेषाईं नेष्यामि यमसादनम्‌ ॥ १० 
तं दृष्ट प्रहरिष्यन्तं फल्गुनं दटथन्विनम्‌ । 
किरातरूपी सहसा वारयामास शंकरः ॥ ११ 
मयेष प्राथितः पूवं नीटमेधसमप्रभः । 
अनादत्येव तद्वाक्यं प्रजहाराथ फल्गुनः ॥ १२ 
किरातश्च स्म तसिनेकलक्ष्ये महाद्युतिः । 
प्रुमोचाशनिप्रस्यं शरमम्िरिखोपमम्‌ ॥ १३ 


164* प्रेषयित्वा नु दितिजं मूकं वा पाथनिश्चितम्‌ । 
मयेप्सितं मदीभेस्तु वस्तं सह महाबलः, 
तस्मादर्ज॑नबाणेसस्वं निर्विद्धो हि ममेव च । 
देहं स्यक्लवा महाबाहो मामेवेष्यसि दानव । 

श्र ०) 51 1 7५ ७3 आगव्य. ०) 8 ए 7 7४ 
7५5 दनोः (० दितेः). -- ०) 1 © (€न्लु ©1) 
अद्भुतविक्रमं; 12५ अमितविक्रम. 

8 ४) 128 (60606 (2 & 02) तजे (0 तकं ) 
-- ८) 22 3 तूण (0: हत). -- °) प (चरन्न 51 1) 
फाल्गुन | 

9 ०) + 12 गाजीव. - 9० = ३४, -- &1 010, 9०८, 
-- ८) {1 3 288 {20४ 101-8 5 71 12 विनादयन्‌. 


न 


10 ण ) 5 1 {3 मनागपि सगाधमं ३ [)1-8 सखगाधमनिरा- 


गसं. -- °) 51 नयाभि; £ 8 7 नेताद्य (+ 25 "सि) (० 
नेष्यामि) 

11 °) ५ 59 70 70५ 6 णण त शात दृष्ुा. -- 2) 
१६९। अजन ; ८2-+ 8 7 फादगुन. -- ) 51 1. 3 120 [21-8. 6 
115 मगवानू (10 सहसा) 

12 °) 51 सर्वं (†०यः पूर्वं). 
ददकी(2४-५ "नी )लसमप्रभः. - 
तु; 9 3 81-3 70 121-+ 6 च (10 [एव ). - 
9. ५ 76 713 [एव (10 [अथ ). 


-- ०) 238 {2 724 6 
०) ऽ1 1 ५ 2५ 2 15 
०) 51 


&2-4 5 7 फाल्गुनः. 


आरण्यकपवे 


0 


[ 8. 40. 20 


तौ युक्तौ सायकौ ताभ्यां समं तत्र निपेततुः 
मुकस्य गात्रे विस्तीर्णे शेखसंहनने तदा ॥ १४ 
यथाञ्चनिपिरनिष्पेषो वजस्येव च पेते | 

तथा तयोः संनिपातः शरयोरभवत्तदा ॥ १५ 
स विद्धो बहुभिबाणैर्दपस्यैः पननगैरि । 

ममार राक्षसं रूपं भूयः कत्वा विभीषणम्‌ ॥ १६ 
द्दज्चोथ ततो जिष्णुः पुरुषं का्चनप्रमम्‌ । 
किरातवेषप्रच्छन्नं स्रीसहायममित्रहम । 
तमब्रवीत्प्रीतमनाः कौन्तेयः प्रहसन्निव ॥ १७ 
को भवानटते शल्ये बने स्ीगणसंवरतः । 

न त्वमस्मिन्वने घोरे विभेषि कनकम्रभ ॥ १८ 
किमथं च त्वया विद्धो मृगोऽयं मत्परिग्रहः । 
मयाभिपन्नः पूवं हि राक्षसोऽयमिहागतः ॥ १९ 
कामात्परिभवाद्ापि न मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 

न ह्येष स्रगयाधर्मो यस्त्वयाद्य कृतो मयि । 


ए फल्गुनः परवीरहा. - ^© 19, 1 108. ; 
165* सुमोच निशितं बाणं वच्नादनिसमं बलम्‌ । 

13 ०) 51 हज 2 ( € ०60 88) 128 ¶ &2. ५ 1४ एक- 
लक्षे ; 72५ "लक्ष्यः. - °) €1 8 120 {21-8. & ग्रजहाराः. 

14 ०) 1 (2 &088 ) संनिपातः अभिघातः (५. 185}. 
-- °) 8 दोरुपृष्टनिभे तदा. 

15 ०) 51 1 3 ८५ 70 71. 5 यथा( ए ऽ महा )शनिवि- 
निघो ; 2. + 231-3 70 78 4५. 6 यथादानेर्भिनिर्घोषो (53 
निष्पेषो ) ; 7: अरानेरि निरधषो. - 4116 )2. धस 
निर्घातः; 71. 3 विनिघातः (0 संनिपातः). -- °) 51 ए 
५ 72-8 € श्रूयते श्रयो भैषि, 

16 °) 8 सुदारुणं (0 विमी ). 

17 °) 1.257.72५. 5 स दद्य (0 दददोथ). -- ८) 
2 5०. 51 1 21 7 71 "संछन्नं ; ए५ किरातं धर्मवंतं वे, 

18 ५) 123 रमते; 10 जगतः (10 अटते). -- ») 51 
1 बने खीगणसेवितः; 129 वारस्लीगणरसव्रतः. -- °) 1088. 
"प्रभः, मरभम 2180. 

19 ०) ५ ए 16 720 1५. 6 वराही मत्‌-; 725 भ्रगो 


दयस्मत्‌-. 

20 °) ५ 2५ 8 चापि (0 वापि). - ‰0 = 28. 
-- ९) 51 7 ४. ऽ व्वा (५ स्वां). + एवं च ते वधि- 
ष्यामि; 6 1181६. तेन त्वा ध्वसयिष्यामि. --. 1) 1४88. 
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तेन त्वं भ्रंशयिष्यामि जीवितात्यवेताश्रय ॥ २० 
इत्युक्तः पाण्डवेयेन किरातः प्रहसन्निव । 

उवाच शछक्ष्णया वाचा पाण्डवं सव्यसाचिनम्‌ ॥ २१ 
ममैवायं रक्ष्यभूतः पूवमेव परिग्रहः । 

ममेव च प्रहारेण जीविताद्यवरोपितः ॥ २२ 
दोषान्खानासेऽन्यसे वक्तुं खबरदरपितः । 
अभिषक्तोऽस्मि मन्दात्मन्न मे जीवन्विमोक्ष्यसे २३ 
स्थिरो भवख मोक्ष्यामि सायकानशनीनिव । 
घटख परया शक्त्या भश्च त्वमपि सायकान्‌ ॥ २४ 
ततस्तौ ततर संरब्धौ गज॑मानौ युहुमृहुः । 


"शर्य, श्रयः, "श्यात्‌ 2150. 
21 1 0८0. 21-22. - ^1#€ 21, {1 ( ००0. 17068 
5-8). 8 28 1 (७५601 101-8) 18. : 
166* न मचक्करते त्वया वीर भीः कार्यां वनमन्तिकात्‌ । 
इयं भूभिः सदास्माकसुचिता वसतां वने । 
त्वया त॒ दुष्करः कस्मादिह वासः प्ररोचितः । 
वयं तु बहुसच्वेऽसमिन्निवसामस्तपोधन । 
भर्वास्तु कृष्णवरत्माभः सुकुमारः सुखोचितः । [8] 
कथं ्ूल्यमिमं देशमेकाकी विचरिष्यति । 
अञ्जन उवाच । 
गाण्डीवमाश्रयं क्रसवा नारा्चश्चाभिसं निभान्‌ । 
निवसामि महारण्ये द्वितीय इव पावकिः । 
एष चापि मया जन्तुग्छगरूपं समाभितः। 
राक्षसो निहतो धोरो हन्तं मामिह चागतः। [10] 
किरात उवाच । 
मयैष धनुनिुक्तैस्ताडितः पूंमेव हि । 
बाणेरभिहतः शेते नीतश्च यमसादनम्‌ । 

[ (1 8) 83 3 प्रचोदितः; 2५ 05 प्रयोजितः (101 प्ररो). 

-- (1. 4) 70 118 35 -स्तपोवने. -- (1). 7) ८5 राराश्चाभि- 
समप्रभान्‌ . - ( {. 8) 8 ( 63८60 88 ) {© 29. 6 पावक. 
--* (1. 9) 83 ५ {2५ 26 ` यितः (0 'श्रितः). - (7, 11) 
7009 धन्व" ({0 धनु"). 2५ 12५ 126 मयेवेष धनुुक्तेस . ] 
- 22 वण 0 22 (थ ».1. 21). -- °) ऽ1 ४ 3 120 
71-5. 5 ससैष रक्ष्य(० क्ष) भूतो वै; ह" ममैष लक्ष्यते भूतो ; 
8 7० 14. 6 ममैष लक्षय(%* क्ष) भूतो हि. -- ४) 2 7८ 
7५. 5 सम पूवंपरिग्रहः. -- °) 52 1 मम चैक-; 2. 3 
71-5 मम चेव; 7५ 25 मम चैष (0 ममैव च ). - °) 
9. + 03 अव; 2 ( क्वन्‌ 54) 700 71. 3. 4. 6 ©1 उयपः 
(0 व्यत्रः ). 


महाभासे 


[ कैरातपर्ै 


शरेराशी विषाकारेस्ततक्षाते परस्परम्‌ ।॥ २५ 
ततोऽन; शरवषं किराते समवाघुजत्‌ । 
ततपरसन्ेन मनसा प्रतिजग्राह शंकरः ॥ २६ 
हतं शरवषं तत्प्रतिगृह्य पिनाकधर । 

अक्षतेन शरीरेण तस्थौ गिरिखिचरः ॥ २७ 

स दृष्ट्रा बाणवषं तन्मोघीभूतं धनंजयः । 

प्रमं विसय चक्रं साधु साध्विति चात्रवीत्‌ ॥ २८ 
अहोऽयं सुङमाराङ्खो हिमवच्छिखरालयः । 
गाण्डीवयुक्तान्ाराचान्प्रतिगृह्णायविह्रः ॥ २९ 
कोऽयं देवो भवेत्साक्षाद्ुद्रो यक्षः सुरेश्वरः । 


25 °) 51 1 [न्यस (० ऽन्ये) -- ८) 18 
70५ 1४ 7५+-6 अवरिप्षोसि ; ५ अभिपन्नोचि; 721-3 &1 2.8 
(16016 © ) 101 अभिषिक्तोसि (7121-8 "पि); "० ७8 
( 216 0011. ) अधिक्चिप्तोसि, -- 28० = 20४. 

24 °) 51 स्थितो (0 स्थिरो ). 51 भव खं ; [ए5. 4 123 7 
2. 3 141 भव वि- (0 भवस ). -- °) 1९8 3 1213. 6 (8 
अडानीरिव; 4 अङ्ञनिप्रभान्‌. -- 49 24, 1 28 7 
( 68९60 101-8) 19 8 ( 0071 ]9र्लाः 00 11168 8-6 ) 178. : 

167* तस्य तद्वचनं श्रुत्वा किंरातस्याजनसद्‌ा । 
रोषमाहारयामास ताडयामास चेषुभिः । 
ततो हृष्टेन मनसा प्रतिजग्राह सायकान्‌ । 
भूयो भूय इति प्राह मन्द मन्देस्युवाच ह । 
प्रहरस्र ररेरेतान्नाराचान्ममभेदिनः। [51 
इद्युक्तो बाणवषं स सुमोच सहसायनः। 
[ ५. 5) 1 701 09 दारान्‌ ({0" सरेर ) , 1 

25 ८) 21 700 1५, 6 राज (10 गजै). -- ८) ५ 
“विषप्र्यैः (7 “विषाकरैः). -- °) 7५ 7४ युयुधाते (० 
ततश्चाते ). 

26 ५) 1 75 बाणवर्षे ; 17201 79 (7०6 न्यः ) शरं 
वषं ; 7४ (ए ००1४ ) © शरान्धोरान्‌ -- ८) ८ (०८० 
82) तं (10 तत्‌). 

27 °) 51 (6०6 ५) © 701-9, 6 बाणः (10 
दशर ). 8 9 (चण्लूणं &) तु; र्त; 31 च (0 तत्‌). 
-- °) ६? प्रगृह्य च (0 प्रति"). 51 “श्वत; 1 “त्‌ (०५ 
"ष्यक ) -- 2¶० = 1..179. 14 ; 181 44; 4, 54. 13४. 

28 ०) {4 5 32 © 142 तं; 32 4 10 14 6 11 11 
तर (0 तन्‌). 

29 ४) 51 18 1 71-9, 5 "वत्पचैताश्रयः; ५ 23 
(0९6 89) 7४. ५. ९ "वच्छिखिराश्रयः. -- °) 51 + 34 


[ 184 | 
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विद्ते हि गिरिश्रेष्ठ त्रिदशानां समागमः ॥ ३० 
न हि मद्वाणजालानायुत्सृष्टानां सहसः । 
शक्तोऽन्यः सहितुं वेगमृते देवं पिनाकिनम्‌ ।॥ २१ 
देवो घा यदि वा यक्षो हद्रादन्यो व्यवस्थितः । 
अहमेनं शरस्तीकषणेनेयामि यमसादनम्‌ ॥ ३२ 
ततो हृष्टमना जिष्णुनाराचान्मममभेदिनः । 
व्यसृजच्छतधा राजन्मयुखानिष भास्करः ॥ ३३ 
तान्प्रसन्नेन मनसा भग्ोष्धोकभावनः । 
शूलपाणिः प्रत्यगृह्णाच्छिलाचषमिवाचलः ॥ ३४ 
कषणेन श्वीणवाणोऽथ संवृत्तः फल्गुनस्तदा । 
वित्रासं च जगामाथ तं दृष्ट्रा शरसंक्षयम्‌ ॥ २५ 
चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्त हुताशनम्‌ । 


0 1 


कि वु मो्यामि धनुषा यन्मे बाणाः क्षयं गताः । 


79 विग्यथः; 71. ५ निर्विषः; 722 चाग्यथः (10 [अ]विह्धकः). 

80 ५) &. 4 भवः (10" भवेत्‌). - ०) 1) देवः; 1/2 
ददः (0 यक्षः). 51 ए [आथ वासुरः; ए 8 70 78. 
[आथ वा पुनः; ५ [जसुरोपि वा; 01. 09 7५ सुरोसुरः, 
21 स्द्रो यक्षेश्वरेश्वरः - ° ) 6५ 2५ [डुर 61 च (0 
हि). 

52 °) 0५ कुबेरो (0 देवो वा). 1 (900. वा 
22 यक्चः, ए रोरक्तो (४५) तिदेवो वा; ए देवो वां 
दानवो वापि. - ४)8 रुद्रौ वान्यो (ण रक्षो) (०८ र्दा 
दन्यो #; < 1 1-8 126 123. 8. & यदि (0 व्यव-). 1&५ रुद्रो 
वापि स्वयं स्थितः. 

83 ०) 61 हः ग्रीत' (01 हृष्ट ). -- ८) ए, उसृज्य; 
7५ © असृजत्‌. ५ 115 रातः (0 “धा). 51 {इ 70 
1701-8. 6 तत्र ({0" राजन्‌). © असृजच महाराज ; © अवाः 
सृजत्तथा राजन्‌. 

95 ८) एष (छन्न § 1) फाल्गुनः. 1. 9 (1010168 
201.) ©. + तथा (0 तदा). - °) ऽ विषादं (107 
वित्रासं). 1. 9 1721-5 तु; + वि- (0 च). ऽ स विच्रासं 
जगामाथ ; 5 72 72५. 6 भीश्चैनमाविदयत्तीन्ा. -- 9) + ( 
&8 7 + ) यन्मे बाणाः क्षय गताः ( = 84"). 

96 °) 61 ह 12० 11-3. ५ पुरा तावक्षयौ. -- °) 8मे 
येन (0 येनास्य ). 

97 ०) + गृह्णाति (01 असति). 


आरण्यकपर्व 
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अयं च पुरुषः कोऽपि बाणान्य्रसति सर्वश्च ॥ ३७ 
अहमेनं धुष्कोदया शूलाग्रेणेव इञ्जरम्‌ । 

नयामि दण्डधारख यमख सदनं प्रति ॥ ३८ 
संप्रायुध्यद्रनुष्कोद्या फौन्तेयः परवीरहा । 
तदप्यख धसुर्दिव्यं जग्रास गिरिगोचरः ।॥ ३९ 
ततोऽ्ज॑नो ग्रसधनुः खड्पाणिरतिष्ठत । 
युद्धखान्तमभीप्सन्वे वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ४० 
तख मूध्नि रितं खज्खमसक्तं पर्वतेष्वपि । 

मुमोच भुजवीर्येण विक्रम्य कुरुनन्दनः । 

तख मूधांनमासाद्य पफाखासिवरो हि सः ॥ ४१ 
ततो वृक्षः रिकाभिश्च योधयामास फल्युनः । 
यथा बृक्षान्महाकायः प्रत्यगृह्णादथो चिखाः ॥ ४२ 
किरातरूपी मगवांस्तः पार्थो महाबरः। ` 
यु्टिमिर्वजसंस्यधूमयुत्पादयन्मुखे । 


२९८० 
7, 9 
£» ७ ~~ 
८0 ५00 
१0 
(७८ 


- 58 °) 51 ( 82०6107 2) 123 1/5 अयमन ; ए 7 
17५ 6 हत्वा चैनं ; ए+८ 121 अयमेव. -- दर1 00. (धुण. ) 
88०-89०. -- °) 51 तोत्रा* (10" शला). -- ^#% 88, 
8 1 (6९060 01-3) 108 : 
168 ` प्रगृह्याथ धनुष्कोल्या ज्यापाशेनावकृष्य च । 
मुष्टिभिश्वापि हतवान्वञ्नकल्पे्महादयुतिः। 

59 1 010. 89° (र. ९.1. 88). - ०) 5182 स 
भ्रयुद्धो ; ए. ५ ठ" स (1५ 88 सं) प्रबुद्धो ; 1९402 21. ५ 1) 
संम्रयुद्धो (17०1 11. क्तो ) ; © 01 सं(1/ स )प्राविध्यद्‌ . 
-- 2) ५ 126 71. 3. 6 1 जयास (28 10 {95 ) ; {6 68 
जमाह (०. 40“). + वनगोचरः. 

40 °) 51 ए1 खस्त' (10" ग्रस ). -- ०) 71 व्यदर्यत; 
५ (10 98 10 {९४ ) 11 अदस्यत (0 अतिष्ठत). ~ 11 
00. 40. -- ०) ए (छण्व्ल0 1) 703. 361ए स 
({०प्चै) 

41 °) ए ©1 तख मूर्धि (61 "घा ) समासाद्य. -- 1) 
एध विरीनोसिवरो; ४ विफरोसिवरो. ऽ 7५ ¶ © 
(चणन्‌ 2) 112 [ऽथ ; 71 [5]पि (५ हि). 

42 2) ए (चरव्शु$ 51) फाल्गुनः. -- ०) ए ( ०५न 
61) १9 (एङ 00, ) ७1. 3 7 य(^ 109 त )दा (0 यथा). 
५ 71 पप ४. ५ 1 महाकायान्‌. -- ०) 511 12 121-8, 5.6 

प्रतिगरह्णालयथो 

49 ८) 61 1, 4 28 00 701, 4, 6 संकादोर्‌ (0 सस्प- 
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प्रजहार दुराधष किरातसमरूपिणि ॥ ४२ 


ततः शक्रा्चनिसमेयटिभिभैखदारणैः 

किरातरूपी भगवानदेयामास फल्गुनम्‌ ॥ ४४ 
ततशथटचटाच्चब्दः सुधोरः समजायत । 

पाण्डवसख च ष्ठीनां किरातसख च युध्यतः ॥ ४५ 
सहर महद्युद्वमासीतत्टोमहषणम्‌ । 
यजप्रदारर्ययुक्तं बत्रवासवयोखि ॥ ७६ 

जहाराथ ततो जिष्णुः फिरातञुरसा बही । 


महाभासे 


[ कैरातपर्व 


पाण्डवं च विचेष्टन्तं किरातोऽप्यहनद्गरात्‌ ॥ ४७ 
तयोजविनिष्पेषात्स॑धर्पेणोरसोस्तथा । 

समजायत गात्रेषु पावकोऽङ्गारधूमवान्‌ ॥ ४८ 
तत एनं महादेवः पीड्य गात्रः सुपीडितम्‌ । 
तेजसा व्याक्रमद्रोषाचचेतस्तस्य विमोहयन्‌ ॥ ४९ 
ततो निषीडितेगत्रेः पिण्डीडरत इवाबभौ । 
फल्गुनो गात्रसंरुद्धो देवदेवेन भारत ॥ ५० 
निरुच्छरासोऽभवचेव संनिरुद्धो महात्मना । 





हर्‌). 

4 ०) 3 'स्पदचैर; 7५ 126 “श्रस्यैर्‌ (10 'समेर्‌). -- °) 
1 1 धर्षः ; 7५ 41 मद॑" ; 7 71 दस" ; ©+ ताड (101 
अट). पि (९्न्०ःौ < 1 ) फागुन. 

45 ४) [५ 8 72 1५, 6 समपद्यत. ~ ०) ५ {18181 
पाण्डः 26 किरा. 51 1 युध्यतोः, 

46 ०) + 21. 3. 4 7) 1५ 6 तु (+ हि ) तद्युद्धं ; 19 
15 अभदयुद्ध; 8 तयोयुद्धं (० महद्युद्धं). 2 71. 9 सृषं 
सुमहयुद्धं ; 59 सृहूतैमिव तदुदधं; 7: सुहूर्व समभवदुद्धं (४- 
06116116 ). -- ° ) 73 जसीत्सु-; + 8 7 74 6 अभ 
वल (10" आसीत्तल). 8 आसीद्छोक(0 "द्रोम-; 1४: 'छ्खोम )- 
म्रहषंणं. -- 120४ ०. 46००. -- °) {४ © ए सुजाभ्यासेव 
संसक्तं ; ए+ भुजप्रहारान्संरध ; 79 © 0४ सुजग्रहारसंसक्तं 
(119 ` मूते ) 

47 ०) 1. 8 2 7 (€्वल0 02. 8 5) [४1 जघानाथ; 
ण" &1-8 महाराज; 0५ अताडयत्‌; 1४ प्रजहार (०" जहाराथ). 
-- °) ह स; 24 7261 त; थतु (0 च). 1 


पांडवं चापि निषटतं; 7. » पांडवं चैव चेष्टं, -- ०) & ५ 


[अ]प्यहरद्‌ ; 12०४ 9 (कन्न) 111) [भ्य(७५ द्य )हनद्‌; 
7: व्यहरद्‌ ; 728 [ऽथ हरदू; ए 8 7 71. ५-6101 बली. 

48 °) 73 © (6ए९] 61) युद्ध (10 भुजः). -- 2) 
51 1 7० 121-8 [उ.]रसस्‌ (7 "सान्‌); 7 [उ]रसा. ए+ 
79 ©४-+ तदा; 1 तयोः (० तथा). 

49 ” ) 1 ततस्तं च; (1 तत एतं ; ७५ ततोजैनं. -- ४) 
1९५ ठ1-+ 7५ 7४ गात्रैः प्रपी( 2 सुता)डित ; 5 79 & 
(श्द०6 61, गात्रेषु पीडितं. - ८) ए 18 प" [आलयाक्- 
मत्‌; 8 70 12५. ५ व्यक्रमत्‌; 73 © ]५ [अयक्रमत्‌. -- °) 
7 © तेजस्तस्य, 57 ए1. + व्यमोहयत्‌ . 

50 ५“) 81. > 7" [अभि 28. + 76 ४ 8 [ति- 
(0 नि-), - 46४ 50००, 3 18, 

169* सुुहूर्त तथा ध्यास्वा सचेताः पुनरुत्थितः 


ततः ग्रीतो भवस्तस्य भगवान्कामनारानः। 

[1116 1 = (शशः ) 1106 1 0 1¶1;. ] 
-- ८) 7 (७५८९१ 1) फाल्गुनो. -- °) 61 ए ५911-9. ४ 
महा (0 देव ). 

51 °) 72 पार्थः; ७1 [01 चेष (६० चैव). &५ निरच्छरा- 
सः करत इव. -- ०) ("1 00. 700 महात्मना प ४० भगवन्तं 
10 116 § 2 171 ५. 3 123. 8 61. 2 महामनाः (101 °व्मना ). 
-~ 41167 51५2, {1 ७468 116 1 ० 173* (7शूष्कदयण 28 
2161 &4 ) ; 10116 {21 1४8 : 

170* आत्मानं दशेयामास फाल्गुनः परवीरहा 1 
तिमास्थाय महतीं तोख्यामास शंकरम्‌ । 
तावदास्थाय रूपं स्वसुवाच भगवान्भवः 

~ 1 16268 5 1०० 186 88 110 {6ॐ† ६०त्‌ {160 28 10 ए 7 
(कग्ठ्छ0 9. 3). -- ०) 8 7 (छव! 729, 3) पपात 
भूम्या निश्चेष्टो गतसत्व इवाभवत्‌ . -- ^1+€7 51, 1 ए 7 
(65060 22. 8) 8 18. ; 

141; स मुहूतं तथा भूस्वा सचेताः पुनरुष्थितः। 
रुधिरेणाञ्चताङ्गस्तु पाण्डवो श्शदुःखितः। 
दारण्यं शरणं गत्वा भगवन्तं पिनाकरिनम्‌। 
मन्मयं स्थण्डिरं कत्वा मास्येनापूजयद्धवम्‌ । 
तच्च मास्यं तदा पाथैः किरातरिरसि स्थितम्‌ । [5] 
अप्यत्पाण्डवश्रे्टो हर्षेण प्रकृति गतः। 
पपात पादयोस्तख ततः प्रीतोऽभवद्भवः । 

| गर 01, पर 80 भगवन्तं 1 [176 8. -- (1. 4) 76 6. 4 
खण्मय. 9 (शकश 9 08. ५) खंडिले, "५ हर (०1 भवम्‌). 
-- (1. 5 73 © (6० 81) तथा (10 तदा ). -- (1. 7 ) 
(7116 0081601८ 29 = 5 14. ] 

-- 1 (00. 1106 9) 3 7 (€दवछु0४ 129, 9; 71 000, 116 
2) ९009. ; ४ 108. 06 51 : 

172* उवाच चैनं वचसा मेघगम्भीरगी्हरः। 

जातविस्मयमारोक्य ततः क्षीणाङ्गसंहतिम्‌। 


[ 186 | 
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ततः पपात संमूटस्ततः प्रीतोऽभवद्कवः ।॥ ५१ 
भगवानुवाच । 
भो भो फल्गुन तुष्टोऽस्मि कर्मणाप्रतिमेन ते । 
शौर्येणानेन धृत्या च क्षत्रियो नासि ते समः ॥ ५२ 
समं तेजथ वीयं च ममाद्य तच चानघ । 
प्रीतस्तेऽहं महावाहो पर्य मां पुरुषर्षभ ॥ ५३ 
ददानि ते विश्ाटाक्च चक्षुः पूवेक्रपिभेवान्‌ । 
विजेष्यसि रणे शत्रूनपि सर्वान्दिवौकसः ॥ ५४ 
वेदापायन उवाच । 


आरण्यकपवं 
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ततो देवं महादेवं गिरिशं शूरुपाणिनम्‌ । 

ददे फल्गुनस्तत्र सह देव्या महाद्युतिम्‌ ॥ ५५ 

स जानुभ्यां महीं गता शिरसा प्रणिपत्य च । 

प्रसादयामास हरं पाथः परपुरंजयः ॥ ५६ 
अदन उवाच । 

कपर्दिन्सवेभूतेश भगनेत्रनिपातन । 

व्यतिक्रमं मे भगवन्धन्त॒महसि शंकर ॥ ५७ 

भगवदशेनाका्ी प्राप्तोऽस्मीमं महागिरिम्‌ । 

दयितं तब देवेश तापसारखयषुत्तमम्‌ ॥ ५८ 





[ (1 1) प्रणतं ; 9 मनसि ; ० मगवान्‌ (10! वचसा ) 
-- (1. 2) ए 8 (6५67 83) 72५ जालक्चय ({0 आलोक्य). 
2 32 3 12८ 1. 6 6 तप ({01 तत.) 

52 1. ५ 722 102 (!) श्रीभगवानुवाच; 5 3 सद्र उ; 
8 (6०6 81) 100 704. 6 भव उ"; 71 दैश्वर उ" ; ण 1. 4 
महेश्वरः. -- ५) प (चलन्‌ 61 11) फाल्गुनं 

53 ०) 1-3 5 मम चाद्य तवानघ - °) 8प्रीतस्तेन 
(0 स्तेऽ ). - °) ५ 28 7 (ललन 01-8. ४) 8 (छब्ल्‌ 
71 ©1 1) भरतषभ. 

54 2 8 4 00. 54. -- ०) गप (चव्नुण61 
7०1) त" & ददामि. -- ०) ए» दिव्यान्यखाणियेर्मवान्‌ ; ए 4 
श्चुः पूः ५. ; 8 (7५ ©$ ५ 00. ) च्चः पूर सुनिर्भवान्‌. 
-- °) "1 -ष्यसे ; &2. ५ ` ष्यते, -- °) 1" ©> देवा; 7 
(0 स्वान्‌ ). -- ^+. 54, 9 628 
९१००, {0110 कतै 1706 9 0 174*. -- 3 7 (6रन्लु9 
11-3) 108. 266८ 54. 1 108, कलाः 51०४ (1९047 
116 1 0८15 {€ 54 ) : 

1¶8; श्रीया च तेऽहं दास्यामि यदखमनिवारितम्‌। 
स्वं हि शक्तो मदीय तच्छखं धारयितुं क्षणात्‌ । 

[ (1. 1) 1284126 126 अवधा (0 अनिवा ). -- (1.2) 
1 70 अखं (0 शख ) 1 126 क्षमः (10 क्षणात्‌ ). 

55 २) 10905 188. गिरीश. -- ०) प (७ 51 
1) फाल्युनस्‌. -- ५) 71 7 62 3 1: महाद्युतिः. 

56 °) 7: जानुभ्या धरणीं गत्वा. -- ०) 52 च प्रणम्य; 
{र (€ब्०ग४ 4) 26 101-9 6 [अभिप्रणम्य (10 प्रणिपत्य ). 
€} 1 2 3 5ते ({०पच). 

57 9 6868 5०८ (पा 1106 2 ° 174* ) 271 
54. -- ०) {8 3 (68९०0 282) 7४ 7५ 5 सर्वदेवेश, 
-- ` 79 68. 4 708. कलः 5१०० (51 94 109, 9 000. 11061 त॑ 
[2 {120810. 1116 9 ; 886 800९6) : 


18 [ 






174 : देवदेव महादेव नीखम्मीव जटाधर । 
कारणानां च परमं जाने स्वा ज्यम्बकं विभुम्‌ । 
देवानां च गति देवं ्वत््रसूतभिर्द जगत्‌ । 
अजेयस्ू्वं त्रिभिरूकिः स्देवासुरमालुषैः। 
शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे! [5] 
दक्षयक्षविनाशाय हरिरुद्राय वै नमः। 
रखााक्षाय शर्वाय मीदुषे दरुपाणये । 
पिनाकगोप्त्रे सूर्याय मा्जारीयाय वेधसे । 
प्रसादये स्वा भगवन्सर्वभूतमहे.शर । 


गणेशं जगतः शंभुं खोककारणकारणम्‌ । [10] 
प्रधानपुरुषातीतं परं सुक््मतरं हरम्‌ । 
[ (1. 1) 1 75 "कठ (70 “ग्रीव ). - (1. 2) ए5-4 


0 71-3. 8 अपि परं ({०८च परम). §1 \ कारणं च प्रं 
जाने. §1 1 हरं (० जाने). 2: भुवि; 19 ७2. 8 प्रभुं 
(0 विभुम्‌). - (7, 8) 1 1.8 त्वं (0 च). €1 
1. 8. ५ © {01-3 79 & गतिर्देव ; 2 251. 3. + 12111. 72 
17५. 6 गति देव. -- (1, 4) 51 2 5 71 मानवैः ({0 "मानुषैः). 
-- (1 5) ए (€ग्९न0 1) 1५ 121-8, 5 (9 2. 8 रिवः 
रूपाय विष्णवे. -- (11. 6 ) + (708. 8०८ 2.) 1 हरिभद्राय 
वै; 52 1 (9 &9.8 हरिरूपाय वे (7 ७2 8 ते ). -- 128 0. 
1168 7-8 - (1. 7) 8 721. 3 शुरुपाणिने. -- (1). 8) 
2 2 (९0९ 382) 11 माजेनीयाय ; 11" &. 8 मगस्याय च, 
-- (1, 9) 070 7 + 126. 5113 त्वा (†0' त्वां ). -- ए 
011. (08101. ) {0100 {06 086०1 1911 0 1106 9 प} ४0 5१५. 
5 1. 8 7५ 7"-8 सवैभूत( 51 "देव ) नमस्कृत ("त ० शतः) ; 
ग्‌8 & ऽ सवेलोकमहेश्वर. -- (1, 10 ) © महेश्वरमुमापतिं (५४ 
0116 एतन्नः ४9), -- (1. 11) 51 3 "पुरुषादिल्यः 
(ऽ त्यं ), 1. 4 11--8 `षादिम्यः. ] 
-- °) 51 प्रसीद क्षंतुमर्हसि. 

58 °) प (च्छवल0 + 01. 3. 5) भगवन्‌. -- ०) ७५ 
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£; प्रसादये त्वां भगवन्स्ेभूतनमस्टरत । 


न मे स्यादपराधोऽयं महादेवातिसाहसात्‌ ।॥ ५९ 
कृतो मया यदज्ञानाद्विमर्दोऽयं त्रया सह । 
सरणं संप्रपन्नाय तत्धमखाद्य शकर ॥ ६० 


महाभारते 


[ कैरातपवै 


वैरापायन उवाच । 
तमुवाच महातेजाः प्रहस्य वृषभध्वजः । 
परगृह्य रुचिरं बाह क्षान्तमित्येव फल्गुनम्‌ ॥ ६१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चत्वारिदो ऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


१ 


भगवानुवाच । 
नरस्त्वं पूर्वदेहे वै नारायणसहायवान्‌ । 
बदर्या तप्रवानुगरं तपो वर्षायुतान्बहूच्‌ ॥ १ 
त्वयि वा परमं तेजो विष्णौ वा पुरुषोत्तमे । 
युवाभ्यां पुरुषाग्याभ्यां तेजसा धायते जगत्‌ ॥ २ 





संभराक्षोहं महा. -- °) 51 ह" देव- (0 तव ). 

59 °) ऽ1 £ (च्न्लु0 61) त्वा (0 त्वां ). - ०) <1 
1 7: सर्व॑भूतगुरं विभ; £ 73 5 ` विभु गुरु; $ नमस्कृतः; 
+ 2९ ¶" "देवनमस्कृत (५ "त ); 2 1 14. ऽ ७9 "लोक 
नमस्कृतं (252 © "त ); 125 ` भूतमहेश्वर. 
` 60 ०) 2 7० 74-9 [जयम्‌ (10४ यद्‌ ), त यस्‌ ({0" 
स्यं). -- ८) 8 1 7 ९ म्रतिपन्नाय; 61 मे प्रप; 64 1 
त्वां (01 सं- ) ्पन्नोसि. -- °) 61 1. 9 11- प्रसीदस्वाद्य. 

61 7003 000. 61. -- ०) © (कन्न 61) प्रहसन्‌ 
(7 "ख ). -- °) 3 113 कौरव; ऽ भारत ; ५ 5 2९ 
0 (008 00.) 7४-6 फालुन. -- 4/6" 61, 911 788. 
65060 51 1, 9 71. 8 108, : 

175* परिष्वज्य च बाहुभ्यां प्रीतात्मा भगवान्हरः । 
पुनः पार्थं सान्ध्वपू्व॑मुवाच ब्रषभध्वजः। 

[ (1, 1) 1): युज्य सात्वमिद वचः (101८106 08{610"1810}. 
-- (7. 9) 0. 79. [ह+ उवाचेदं (01 सान्त्वपूवम्‌). 4 
सात्वपूवौमिदं वचः; 7० {26 उवाचेदं वृषध्वजः. | 
-- ॐ (6०6 118) 604. : 

1{6* गङ्गाद्धितजटः श्वैः पा्थ॑स्यामिततेजसः। 
प्रगृद्य रुचिरं बाह दृत्तं ताग्रतराङ्घुछिम्‌ । 
[ (73. 2) 210 1211 = 61०. ] 


(10101010, £+ ८6808 1 7 भष. -- 10 40४41 
5 ह ¶ © आरण्य, - 3140 -1041 ४५४ * 1. 3 283. + 00 


शक्राभिषेके सुमहद्रुजंरदनिखनम्‌ । 

प्रगृह्य दानवाः शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ ३ 
एतत्तदेव गाण्डीवं तव पार्थं करोचितम्‌ । 
मायामाखाय यद्भस्तं मया पुरुषसत्तम । 

तूणौ चाप्यक्षयौ भूयस्तव पाथ यथोचितौ ॥ ४ 





129. 5 कैरात; 29 12 12५. 6 7 05 किराताजैनीय ; 7५ 69. ५ कि- 
राताजैन. -- 40710. 1071८ : 121 रिवाजैनयुद्ध ; 7: 701 किरा- 
ताजैनीययुद्धं (:" युद्धे मूकवधः). -- 40104/. 10. ( 28०७, 
०168 0 0011): 70 8 89; 71 40 (४8 70 $), 
-- 3104 70 ; 1४ 84, 71 १4, 


41 


1 5111108 श्रीभगवान्‌; {2 11 महादेव उ" ; 81) 17 
12-५. 6 देवदेव उ” ; ५ दै्वर उ"; 8 देव (25: शिव) उ; ¶1 
सदढ्रः; 7 © शंकरः; 1 देवः. - 1४ = 3. 3१7. 29४. 

2 °) 511०681 पुरुषोत्तम. -- ५) 51 ६2. 8. 401 120 
013. 5 ४1४08}. तेजसा 5 धायते. ६५ जगब्याप्यातितेजसा 

ॐ ”) 3०6 1788. निःसरनं. -- °) 51 {1 (06 0०.) 
शास ; 2 81. 4 23 शास्तास्‌; &8 न्यस्तास्‌ ; 111 श्तास्‌ (0 
शस्तास्‌). , 

4 ^) 31. 8 {0 72५, 6 2080. एतत्‌ 80 तत्‌. 89 
तदेव देवगांडीवं ; 23५ 7" ७.५ एतत्ते देवर्गाडीवं. -- °) 1४ 
च; ५ © (6९९06 ७५) तद्‌ (10८ यद्‌). 51 {1 गश्च (0 
ग्रस्तं). + तदिदं रसितं तात. -- °) © सवया ({०प मया ). 
-- 51 ०. 4०४. -- °) © (चण्शू ७४) तूणी (० तूणौ). 
६५ चैव (07 चापि ). ए तूणिरावक्षयौ भूयः. -- 7 ) 7५ तथोः 
चिती; 7० 79 & [01 करो; 7५ वधो. -- ^.#€ 4, 2 
7 (शण्व्छुण 018) 8 108. : 

174 भविष्यति शरीरं च नीरुजं कुरुनन्दन । 


| 188 |] 


कै सतप | 


परीतिमानस्मि वै पाथं तव सत्यपराक्रम । 
गृहाण वरमस्मत्तः फाङ्धितं यन्रर्षम ॥ ५ 
न त्वया सदशः कथित्पुमान्म्येषु मानद्‌ । 
दिवि या विद्यते शत्रं त्त्प्रथानमरिदम ॥ & 
अजेन उवाच । 
भगवन्ददासि चेन्मह्यं कामं प्रीत्या वृषध्वज 
कामये दिव्यमस्ं तद्धोरं पाशुपतं प्रमो ॥ ७ 
यत्तद्रहमशिरो नाम रौद्रं भीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्ते दारुणे प्राप्ने कृत्खं संहरते जगत्‌ ॥ ८ 
द्हेयं येन संग्रामे दानवात्राक्षसांस्तथा । 
भूतानि च पिशाचांश गन्धवान पन्नगान्‌ ॥ ९ 
यतः शरसहस्राणि गदाोग्रप्रदशेनाः । 


5 ०) 51 1. 3 01-3. 6 राजर्षै; ए 72 देवर्षे; 5 1 
7५ 6 ते पार्थ. ए; प्रीतोहं शौयमावेन. - ०) 2 1) 1५ 6 
भवान्‌ (0 तव ). प (चन्ल४ 51 7०9 1 5) 11 "परा 
क्रमः. -- °) 51 71 वचनं मन्तः ; 2 121-8 च वरं मत्तः $ $ 
वरमखं तं (101 वरमस्मत्तः). ५ वरं ग्रहाण मत्तस्त्वं ; &५ वरं 
ग्रहाण चासत्तः -- ४) 51 ट 120 101-3. 6 पुरषधेभ (५ 
सुनिसत्तम ) ; 8 72 7५ ० पुरुषोत्तम (0 यन्नरषेभ ). 

6 °) 8 72 7५ पुरुषः (0 सददाः). - ०) 8 भारत 
(0? मनद) -- ०) 3 (6ग्नुए 29) 70 (४ © वतते 
({0" द्िद्यते ). 

५) पर6€06016 ! 51 1 प्रभो; 7 58 ( 82069 
गु ©1 [४2 ) वरं (10 अगवन्‌ ). -- ८ ) 7४ © 1818}. दियं 
22 घोर . 51 71 विभो (0 प्रमो). 

8 °) 51 1 यत्ते; £ यत्र; ? (९९०९५ 28) यत्त॒ (0 
यत्तद्‌ ). -- ^11€\ 8, 1. 4 3 7 (6४060 121-8 ) 108. ; 

178* कर्ण॑मीष्मकपद्रोगे मैविता तु महाहवः । 
स्वत्रसादान्महादेव जयेयं तान्यथा युधि । 

[ (1. 1) 53 सु-; 24 12४ 75 मे (‡0य तु ). + तथान्यैयोँ- 
धसत्तमैः, -- 416८ 1116 1, 1९4 1118. : 

179>* ब्रह्माख्क्ञानसंपन्नेभ॑विता मे महाहवः। ] 

9 °) 8 जयेयं (0 दहे"). ५ संमामे दानवाश्चैव. 
-- ४) ©1 ४८280. दानवानू २४६ राक्चसान्‌. 51 ह तदा 
(0 तथा). ५ राक्षसांश्च महाप्रभो. -- ०) 4 यक्षाश्चापि; 
8 राक्तश्चव (10 भूतानि च). 

10 ०) 27 7५. 611; यस्मिन्‌; 7 © 101 यत्न (10 यतः). 


| 


आरण्यके 
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राराधाशीविषाकाराः संभवन्त्यनुमन्तरिताः | १० 

युध्येयं येन भीष्मेण द्रोणेन च कृपेण च । 

सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कट्कभाषिणा ॥ ११ 

एष मे प्रथमः कामो भगवन्भगनेत्रहन्‌ । 

त्वस्रसादादिनिधरेत्तः समथः सखामहं यथा | १२ 
भगवानुवाच | 

ददानि तेऽ दयितमहं पाञ्ुपतं महत्‌ । 


मी रि ० 


समर्थो धारणे मोक्षे संहारे चापि पाण्डव ॥ १३ 
रभ 

नेतदेद महेन्द्रोऽपि न यमो न च यक्षराद्‌ । 

वरुणो वाथ वा वायुः तो वेत्खन्ति मानवाः ॥ १४ 
न त्वेतत्सहसा पाथं मोक्तव्यं पुरुषे कचित्‌ । 
जगद्विनिदहत्सवेमस्पतेजसि पातितम्‌ ॥ १५ 


-- °) 1 [उत म॑त्रिते ; ८2 7: [आ]नुमंत्रितान्‌ ; ५ 8 7४ 
74 ५ 1४ [अनु(7४5 सि मंत्रि; 70 75 [ज्िसंनिभाः. 

11 °) 51 ग यदि (7० येन). ७५ दुर्योधनेन मी". 

12 °) 3 परमः (0 प्रथमः). -- ८) 51 1. 3 7९ 
5 विमर्दे वे; 9. 401 8371-3 विमर्देषु; 51 विनिकृत्त ; 23472 
रिपृन्दंतुं ; ७५ विनिर्मुक्तः; 10 हि निवर्ते. 

15 51 65-+ 2 श्रीभगवान्‌; ह ५ © श्रीभगवानु- 
वाच; 2 रुद्र उ; ८3122 3 देवदेव ड ; 8 7५1 70 1५ 6 
भव उ“; 71 महादेव ^. -- ०) प (चब्ग 61 1) तृप 
108 ददामि - ०, 51 {2 7 परं; 1 75 वरं; ए म्रभो $ 
8 126 0" 7५-9 विभो (0, महत्‌). -- °) 51 1 ए 
(©०७]# 83) 7 (© ८60४ 11-8 ॥ ) 71 चासि; 6५ [€]पि च 
(0 चापि). 

14 °) 3 8 (व्ल 64) तद्‌ (01 [ए]तद्‌ ) 1 (1 
सहखाक्षः (० महैन्द्रोऽपि). -- °) 51 ६" नापि ({०्न च). 
-- ०) 2. 9 79 च $ 8 (6५6 88) 7" 124. 6 [अ]पि (0 
{16 780 वा). 51 ( 6०606 ५) 121-3 वापि देवानां; 
7 वासवो वायुः (० वाथ वा वायुः). -- °) 1 न तद्‌ (0 
कुतो). 5! ए (€्व्नुणं +) 71-8. 5 ज्ञास्यति; 72५ ज्ञास्यसि 
(0 वेत्यन्ति). 9 122. 3 7४ © मानुषाः (0 मानवाः). 

15 °) ण 13 1 त्वया (‡० व्वेतत्‌). 51 ए (€०ल्‌0 
५) 76 2 8. 6 वीरः; 71 तात (0 पाथं ). 0५ नाद्पते- 
जसि वे पाथ. -- 9 ०. 15०16. -- ८) 1/5 एतद्‌ (0 
जगद्‌). 8 7 72५. 6 102 वि(708 हि ) नादयत्‌; 7 © हि 
निदेहेत्‌ 51 1. 3 10 01-. 5 एतद्‌ (0 सवैम्‌). 


2८८०९ 
< ८७0 


8. 41. 16 ] 


अवध्यो नाम नास्त्यख त्रेरोक्ये सचराचरे । 
मनसा चश्चुषा वाचा धुषा च निपात्यते ॥ १६ 
वैरांपायन उवाच । 
तच्छ्रत्वा त्रितः पार्थः श्ुचिभूत्वा समाहितः । 
उपसंगृह्य विश्ेश्मधीष्वेति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ १७ 
ततस्त्वभ्यापयामास सरहखनिवतेनम्‌ । 
तदसं पाण्डवश्रेष्ठं मूतिमन्तमिवान्तकम्‌ ॥ १८ 
उपतस्थे महात्मानं यथा त्यकञुमापतिम्‌ । 
परतिजग्राह तचापि प्रीतिमानजैनस्तदा ॥ १९ 
ततश्चचार पृथिवी सपवेतवनट्भुमा । 
ससागरवनोदेशा सग्रामनगराकरा ॥ २० 
शहुदुन्दुभिषोषाश्च भेरीणां च सदस्रशः । 
तस्मिन्हते संग्रामे निषोतश्च महानभूत्‌ ॥ २१ 
अथास जाञ्वलद्धोरं पाण्डवसखामितौजसः । 


महाभारते 


[ कैरातपवै 


मर्तिमद्िष्ठितं पाशवं दद्श्यर्दवदानवाः ॥ २२ 
स्पृष्ट च च्यम्बकेन फल्गुनस्यामितौजसः । 
य्किचिद्ुभ देहे तत्सवं नाशमेयिवत्‌ ॥ २३ 
खगं गनच्छेत्यनुज्ञातसू्यम्बकेन तदायनः । 
प्रणम्य शिरसा पाथः प्राज्ञलिर्दिवमेक्षत ॥ २४ 


ततः प्र्ुख्िदिवनिवासिनां बसी 
महामति्गिरिन्च उमापतिः रिषः । 
धनुर्महरितिजपिशाचघ्रदर्न 
ददौ भवः पुरुषवराय गाण्डिवम्‌ ॥ २५ 


ततः शुभ गिरिरमीश्वरस्तदा 

सहोमया सिततटसानुकन्दरम्‌ । 
विहाय तं पतगमहषियेवितं 

जगाम खं पुरुषवरस्य पश्यतः ॥ २६ 


दति श्रीमद्यमारते आरण्यकपर्वणि एकचत्वारिको ऽध्यायः ॥ ४२१ ॥ 


16 8 011. 16० (&. $] 185) ; 4 ०. 1691०, 
-- °) [7 (€द०न 101-8. 6; 124 00. ) © अत्र (10 अस्य ). 
-- ०) ऽ1 1 चैव (10 वाचा). -- °) ५ 54 76 निपातिते; 
8006 {0110186 €. (&10060प्8] ) निपातयेत्‌ . 

17 7, ००. 1¶०० (र. 71. 16). -- ८) 51 1. 98 
7 (छ्छन 71-8) 19 ८9 1/3 उपरसगम्य. 51 देवेदाम्‌ (0 
विश्वेशम्‌). -- °) 51 1. $ 7५ १५ ७9 चचो ; 9. ५ 8 7" 
71-4. 5 [अ] सो (प्च सो). 

19 °) ५ (1 98 10 †€) 8 172 1५ 6 च तत्पा( 1५ 
तं पाथं (10 महाः). -- ४) ए५ (८ 887 ४८४) तदसं व्य॑- 
बके पुरा. - 4 51 ए (+ 18.) ८ 7015. 5 पार्थः 
(0 चापि ), ४०१ अरिमद॑नः (01 अञैनसदा). 

21 °) 51252702 1)1. 5 "निर्घोषा ; 1. 4 & "निर्घोषो ; 
५ 7 61 3 1 घोषश्च; 123 ५ 6 "घोषाश्च. -- <) 112 नि 
घातः (0 संप्रा). -- °) ए५ ञुवि (7० अभूत्‌). 8 7" 
124. 6 निघौताश्चापतन्मुहुः; 19 तदा समभवद्‌ श्शशे. 

22 “) 71. 9 प्राञ्वखद्‌, -- °) 51 ए\ महात्मनः; ५, 3 
6 01-3 & महौजसः (0 [ज]मितीजसः). -- 51 1 00. 
(191. ) ०४०-24० ; $ ०0, (एषा. ) 22०28, -- ०) ए 
ए 7५. 6 वै सितं; 7-3. 5 धिष्ठितं (10 विष्ठितं). ५ 
एल 7.3 १७ ७3 पार्थे (0 पारश). 9 मूतिमतस्थितं 
पार्श्व 


29 51 [1 00 28, [9 ०. 28० (९ ४1 22). 
-- °) ठ 12 7५. 6 स्पृष्ट व्यवबकेनाथ. -- ४) 7 (5 रा 
070 ) फाल्गुन , -- ०) 8 4 {© {225 (09. 3 नाशमेयि- 
वान्‌; 8 (60९0४ 83) 701 124 ` मीयिवत्‌ (71 वान्‌); 
75 "मागतं. ५७५ तत्सर्व द्वागिविनीनशत्‌ . 

24 51 1 00 24५" (५ ए 1. 22). -- °) 8 ( 6266} 
108) स्वगेच्छेयभ्यनुज्ञातः -- ४) &3. 3 1611-8. 5 ¶" महा 
त्मना; 59 79 © 702 त(&. ५ य ) थाज्ञैनः. -- °) + 7" 
15. 6 ¶ © 175 राजन्‌; 5 1४ 01 देवं (0 पार्थः). - °) 
8 भवम्‌ (0 देवम्‌). 

25 1 03 000. 25 - ५) 4 8 (छदन 282) 0 
71. 4 ©1 त्रिद्ल' (‡0 त्रिदिव ). -- ०) ६५ 3: 1४ "द्युतिर्‌ 
(70 मतिर्‌). -- ८) 79 ७8. ५ दीक्ष ; 6 मत्त ; © देयः 
(0 दितिज ) - °) ए 23 हरः; 72 &2-+ वरं ; &1 7४1 
पुन्‌ः (0 भवः). । 

26 °) 5 ह ( 60७]07 ५) 12 3 अव्ययस्‌ ; 71 अगात्‌ 
(10 ईश्वरस्‌ ). -- °) 51 1 प्रवर; ५ ज्वरन ; [8.4 129. 9 
पवन (0 पतगः ). 


01010706. -- 110 2 ४८१४; 51 1 7008 गु ©+ 
आरण्य, -- 52-८0-४4 ; 1 81. 8. 4 2५ 75 करेरात ; ए ` 
ए. 03 19. 6 फ &©1-3]ध1 किराताजैनीय, - 4414. 1147716 . 
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आरण्यकपव 
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४२ 


वेदांपायन उवाच ! 
तस्य संपर्यतस्त्वेव पिनाकी दृषभष्वजः । 
जगामादश्नं भालुर्छोकस्येवास्तमेयिवान्‌ ॥ १ 
ततोऽञनः परं चक्रे विसय परवीरहा । 
मया साक्षान्महादेवो दृष्ट इत्येव मारत ॥ २ 
धन्योऽस्म्यनुगरहीतोऽसि यन्मया उयम्बको हरः । 
पिनाकी वरदो रूपी दृष्टः स्पृष्ट पाणिना ।॥ ३ 
कृताथं चावगच्छामि परमात्मानमात्मना । 
श्रथ बिजितान्सर्बानितत्तं च प्रयोजनम्‌ ॥ 9 
ततो वैडयेव्णामो भासयन्सर्वतो दिशः । 
यादोगणवृतः श्रीमानाजगाम जलेश्वरः ॥ ५ 
नागौनेदनदीमिध दैत्यैः साध्यश्च दैवतः । 
वरुणो यादसां मतां वशी त देन्चमागमत्‌ ।॥ & 
अथ जाम्बूनदवपूर्विमानेन महाचिषा । 


५ ए1 71 पाञ्यपताखप्रािः ; ए कैरातवरप्रदानं ; 7 इं्रकीरे 
देवदेवात्पाञ्चुपताखप्राधिः; 123 असैनस्य पाछ्यपताखप्राधिः; 7 
21-9 7 दिग्याख्चखामः (11 दिग्याख्दान ) ~ 442. 0 
(08 प्68, ०8 0 070 ) . 70 8 40, 1 41 (४8 7 
6४). -- 5704 70 ; 001, ०8 29, 103 71 28. 


42 
1 °) त" (त्तं (गः सं-) 5111 29. 8 त्वेवं; 8 
तत्र (0 व्वेव ). - ८) गृ. 8 (0र्ण०ा€ वना ) 63. 4 ए 
गोवृषं (10 वृषभ). -- °) ६ 8 70 ५. 6 इईैयिवान्‌ 
(101 एयि }). 


2 °) 9 इत्यसङ्कघ्मभुः (6५ करद्‌ बुवच्‌ ). 

4 ०) [9 4 (50 {07 88 1 ४९८६) कृताखं 
8 70 12५ 6 आहवे (10८ आत्मना) 12: यस्सपृष्टः परमात्मना 
-- ०) 1) वि्निबरूखय तु तान्सर्वान्‌ ०) 1 निसिदि 
(816) ; 8. 4 121 2. 4 गू 63 प निच्रत्त. ~ 4.6 4, 
18 7 (6@वन0 1018) 1/8 ( 0191. 5९८. १. ) 108 : 

180* इलेवं चिन्तयानस्य पा्थस्यामिततेजसः । 
5 ^) 80016 1788. वेवूर्य' . -- ४) 51 शमः; 8 द्योतः 


| 


===: 0 ) 


जका 
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कुबेरः समनुप्राप्तो यश्चैरयगतः प्रभुः ॥ ७ 
विदोतयन्निवाकाशमद्धतोपमदशनः । 
धनानामीश्वरः श्रीमानञनं द्रष्टुमागतः ॥ ८ 
तथा लोकान्तकृच्छरीमान्यमः साक्षासरतापवान्‌ । 
मूतयमूरतिधरेः सां पितभिलोकभावनैः ॥ ९ 
दण्डपाणिरचिन्त्यात्मा सूर्वभूतविनाशक्त्‌ । 
वैवखतो धर्मराजो विमानेनावभासयन्‌ ॥ १० 
्रीरलोकान्युद्यकांथेव गन्धर्वाश्च सपन्नगान्‌ । 
दवितीय इव मातेण्डो युगान्ते सगुपस्थिते ॥ ११ 
भानुमन्ति विचित्राणि शिखराणि महागिरेः । 
समाखायाञैनं तत्र दडदुस्तपसान्वितम्‌ ॥ १२ 
ततो यहूरताद्धगवानेरावतरिरोगतः । 

आजगाम सदैन्द्राण्या श॒क्रः सुरगणैवैतः ॥ १३ 
पाण्डुरेणातपत्रेण भियमाणेन मूधैनि । 


({0" मास ). (1 6४. ५ ध दिशश, 

6 ०) 8 मर्द्रणेः (10 च देवतः) -- ०) 51 1 आगतं; 
283 71 जगतः (10 आगमत्‌). 

7 °) ६4 यक्षरक्षोगणेकैतः 

8 ८) 72 © (€न्नु 61) अधिपः (10 इश्वरः). ५ 
साश्चात्‌ (0 श्रीमान्‌). -- °) (1 दतम्‌ (० द्रष्टुम्‌). 5 
५ 3 71-3 आगमत्‌; ६1 आययौ (10 आगतः) 

9 ५) (1 3 3 2 ततो (0 तथा). 2.31) 3 
१9 ( 68९]! 61) लोरकातकः (101 ` करत्‌ ) -- ८) 11 8 4 
8५ 17० 9. 6 मलयमूर्ति' ; 73 मूर्तामूत" ; 513 दत्युमूर्ति' ; 7: 
मूर््यमूतै" ; 75 मूल॑मूलयै". 

10 ०) 73 {261 3 ५ [एव (10 [ज]व-) 

11 2) 1५. 9 2५ अथः; 7७ चैव; 01 अपि (4०च 
स-). -- °) 51 1 8 (चन्न 61) मार्तडो. 

12 °) 51 च (‡०८६वि-) 3 437 (@ननु [01-5) 
1 ते भावुमति चित्राणि, 


15 ०) 511. 2 7४. 3 एेरावणः. - °) 51 71 मह 


द्राण्या, 


` 14 ०) = 3. 44. 1०. 8 पांडरेणा, - °) ए: तारकाः 


राज्ञः; 13 ` दहु: ; {4 (916. 5९८. 9. ) "चंद्रः ( 0४६. 81088) 


| 
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शुशुभे तारकाराजः सितमभ्रमिवास्ितः ॥ १४ 
संस्तूयमानो गन्धर्वैकषिभिश् तपोधनः 

शृङ्गं गिरेः समासा तस्थौ घ्य इवोदितः ॥ १५ 
अथ मेधखनो धीमान्व्याजहार श्भा गिरम्‌ । 
यमः परमधर्मज्ञो दक्षिणां दिशमास्थितः ॥ १8६ 
अयनाञ्च॑न परयासादलोकपाठान्समागतान्‌ । 
दृष्टिं ते वितरामोऽय भवानहो हि दशनम्‌ ॥ १७ 
पूरवर्षिरभितात्मा त्वं नरो नाम सहाबरः । 
नियोगाह्ह्यणस्तात मल्येतां समुपागतः । 

त्वं बासवसयुद्धूतो महावीयेष्राक्रमः ॥ १८ 

त्रं चाभ्रिसमस्पशं भारदाजेन रक्षितम्‌ । 
दानवाश्च महावीयां ये मनुष्यत्वमागताः । 
निवातकवचाशरैव संसाध्याः डुरुनन्दन ॥ १९ 
पितुर्ममांशो देवस सर्व॑रोकम्रतापिनः । 

कर्णः स स॒महावीयेस्त्वया वध्यो धनैजय ॥ २० 


महाभारते 


[ केरातपवं 


अंशा क्षितिसंम्राप्ना देवगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 

त्वया निपातिता युद्धे खकर्मफरनिर्जिताम्‌ । 
गतिं प्राप्यन्ति कौन्तेय यथाखमरिकद्न ॥ २१ 
अक्षया तव कीर्तिं लोके ाखति एस्णुन । 
त्वया साक्षान्महादेवस्तोषितो हि महामृधे । 
ध्वी वसुमती चापि कर्तव्या विष्णुना सह ।॥ २२ 
गृहाणास्नं महाबाहो दण्डमप्रतिवारणम्‌ । 
अनेनास्ेण सुमह हि कमं करिष्यसि ॥ २३ 
प्रतिजग्राह तत्पार्थ विधिव्डुरुनन्दनः 

समन्त्र सोपचारं च समोक्षं सनिवर्तनम्‌ ॥ २४ 
ततो जलधरश्यामो वरुणो यादसां पतिः । 
पथिमां दिज्ञमाखाय गिरमच्ारयन्प्रञुः ॥ २५ 
पाथे कषत्रियञरुख्यस्त्वं कषत्रधर्मे व्यवस्थितः । 
परय मां प्रधुताम्राक्ष वरुणोऽसि जशेश्वरः ॥ २६ 
मया सथुद्यतान्पाश्चान्यारुणाननिषारणाच्‌ । 


~~ 99 


8 नागराजस्थः (102 तारकानाथः) ५) 51 1 9 7 
113. 5 [आरितः ; 251. 4 12५. 6 "2 08 145 स्थितः (० 
[आसितः ) 8 सितमभ्रभियान्वितः; + सिताभ्रमिव 
साधितः. 

17 ०) (छण्णण + ) 0601-8 6 इहा (0 समाः). 
-- °) ५ अहांथ ; ए 1 (6०6४ 718) 19 © अर्हति 
(10 अर्हो हि). र ( €र्वन06 9) 11 79 (ए ०01. ) 68 
दशने. 

18 °) 1, 328 70 7५. 661. 3.4 त्वयाच (61, 2.4 
स) वसुसंभतो ; 7" स्वं वा वसुषु संभूतो ; 9 ७४ स्वया वसुश्च 
संभूतो. -- 1) ४ 2 70 1५ ० पू" © 201 महावीयैः (एण 
101 "यै ) पितामहः; ए महाबरुपराक्रमः. -- 406 18, 1. 2 
2 12५ 70 1५-6 १ © (७66 &1) 18 : 

181* भीष्मः परमधर्मात्मा संसाभ्यश्च रणेऽनघ । 

[ ७४. ५ जेतव्यः (10 संसाध्य ) 120 1४ (€ वजः. ) 
0५ स्वया (ग रणे). | 

000 {6 0 € 906, 9 )1-9 108. 2167 18 : 

182* त्वया सह ससुद्धूतो महावीयैः पितामहः । 

19 ०) 8 ?« मनुष्यत्वसुपागताः; 12 ये मानुष्यसुपा 
गताः. -- 1) 51 1 ससंख्याः; 72 8 70 72५. 5 दानवाः; 
103 त्वत्साध्याः (० संसाध्याः) 


20 “) 71. 9 पितुर्मम सुतश्चैव. -- ८) [५ $ 2 ए 
2५4 6 च; तु (प्स). + न 701-3 तु (1० सुः). 
0५ 75 सु(; तु)महातेजास्‌ . 

21 ०) 51 1. 9 00 71-8.5 पृप क्षितिसंभूताः. -- ४) 
९ 83 700 14. 6 "दानवः. ८) {25 7 61. 4 "निर्जिताः; 
७3 102 "निजितान्‌- - °) 51 1. 3 1० 119 & धम॑न्तः; 
4 दुधेषे (10 कौन्तेय ). -- †) 1९9. 3 7 (@न्लु६ 75) 
यथाखाम्‌. + अरिमर्दन; > 867 1138. "कर्षण. 

22 °) 7" & 1 अश्चया तावकी (ए ©+ "ती } ७ "का ) 
कीतिः. -- ४) 51 ६1 याखति (० स्थाः ). 51 ४. $ ए) 
फाट्युन; + पांडव. -- °) 2 © ५ महाहवे. 

24 36016 24, 11086 ए 1188. 08 वे" उ°, ~ ° ) 
7 © (०्०नु४ &५) पार्थोपि (101 तस्पार्थो). -- 2) 8016 
188. र्दन. -- ८) 75 (1061016 00. ) © (कवन ©8 ) 
सोपरोधं ({0" "चारं). ^) ए 01 विनिवर्तन; १५८७ 
13 स(©1 च )निवतैन. 2 2 1208 18. 4. 6 समोक्षवि- 
(3. ५ 103 "स )निवतैन. 

25 °) 5" उद्भारयत्‌; 2» चोदीर्यत्‌; 5 0 उच्ारयत्‌ 
(10 उच्चारयन्‌ ). 

27 ०) 5\ एः दारुणान्‌; 8. $ वरुणान्‌. ४. 9 2 1 
14. 6 ग9 68 ज(52 वि ) निवारितान्‌ ; ५ अतिमंचितान्‌; 12९ 


(व 


0 


| 142 | 


॥)) 


कैरातपवै ] 


प्रतिगृह्णीष्व कौन्तेय सरहस्यनिवर्तनान्‌ ॥ २७ 
एभिस्तदा मया वीर संग्रामे तारकामये । 
दैतेयानां सहस्राणि संयतानि महात्मनाम्‌ ॥ २८ 
तस्मादिमान्महासख मतप्रसादात्सयुत्थितान्‌ । 
गृहाण न हि ते भुच्येदन्तकोऽप्याततायिनः ॥ २९ 
अनेन त्वं यदाश्चेण संग्रामे विचरिष्यसि । 

तदा निःक्षत्रिया भूमिभविष्यति न संशयः ॥ ३० 
ततः केलासनिरयो धनाध्यक्षोऽम्यमाप्त । 
दत्तेष्वसेषु दिव्येषु वरुणेन यमेन च ॥ ३१ 
सन्यसाचिन्महाबाहो पूवेदेव सनातन । 
सहासाभिभवाञधान्तः पुराकल्पेषु नितयश्चः ॥ ३२ 
मत्तोऽपि त्वं गृहाणाखमन्त्ानं प्रियं मम । 
ओजस्तेजोदयुतिदरं प्रखापनमरातिहन्‌ ॥ ३३ 


75 अतिदारुणान्‌ ; 71-8 अरिवारणा(73 रिताच्‌. -- °) 
1 1 62 13 "निवर्तन. 

28 °) ५ 8 महौजसां (10 महात्मनाम्‌). 

29 °) ए समुद्धत ; £+ समुयतान्‌ (० समसुश्थि ). £ 
8 7 71-+. 6 मस्सादसमुस्थि( ८४ 1 -दछ्ि † ) तान्‌ ; ए8 
मद्सादसुपस्थितान्‌. -- °) 1 [द्‌]ह न; 79 ७ [ए.]भिने 
४ ५ [षए]हि न; ४2 (0 0८90810. ) हि न. -- °) <1 1. 4 
71-9 जरातिगः; ए अजांतकः (10 [आ]ततायिनः). 

ॐ0 ^. 30, ¶ © 108 

188* ततस्तान्वारुणान्दिच्यानसखानसख्विदां वरः । 
प्रतिजग्राह विधिवद्ररुणादवासविस्तदा । 

31 ०) 61 1. 8 {0५ 1701-9 {79087 वर्णेन त यमेन. 
-- ^€ 81, 9 ए 1) (6८९0४ 21-8) 108 ,. 

184* प्रीतोऽहमपि ते प्राज्ञ पाण्डवेय महाबल । 
त्वया सह समागम्य अजितेन तथेव च । 

2 11 00) 52०-35०, -- 4116४ 82, 1. 3287 
( 66606 {1-8 ) 108 , 

185* दर्शनात्ते सिविदं दिव्यं प्रदिशामि नरषंभ । 
अमनुष्यान्महाबाहो दुजेयानपि जेष्यसि । 

23 11 000. 83०" (५. 1. 59). - ५) 32 1771 
74. 6 मत्तश्चेव भवानाञ्चु. -- ४ 8 1" 14. 6 118. कर्णिः 
85० : {26 ( 070 1106 1 82 720९4100 88" 276 1176 $ ) 
108. 206: 88००; |. 

186* गृह्वाव्वखमनुत्तमम्‌। 


| 


आरण्यकपव 


| 
| 


145 


[ 8. 42. 40 


ततोऽ्जुनो महाबाहु्विधिवस्छुरुनन्दनः । 

कौबेरमपि जग्राह दिव्यमस्चं महाबलः ॥ ३४ 
ततोऽवीदेवराजः पाथमद्धिष्टकारिणम्‌ । 
सान्त्वयञ्शछक्ष्णया वाचा मेषदुन्दुभिनिखनः । ३५ 
कुन्तीमातर्महाबाहो त्वमीशानः पुरातनः । 

परां सिद्धिमयुप्राप्नः साक्षादेवगतिं गतः ॥ ३8६ 
देवकार्यं हि सुमहखया कायंमरिदम । 
आरोढव्यस्त्वया खगः सजीभव महाद्युते ॥ ३७ 
रथो मातकिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कृते महीम्‌ । 

तत्र तेऽहं प्रदाखामि दिव्यान्यस्ञाणि कौरव ॥ ३८ 
तान्दष्रा लोकपालांस्तु समेतान्गिरिभूधेनि । 

जगाम विसखरयं धीमन्छुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ ३९ 
ततोऽजनो महातेजा लोकपालान्समागतान्‌ । 


अनेन त्वमनीकानि धातैराष्रस्य धक्ष्यसि । 

तदिद्‌ प्रतिगृह्णीष्व. 
-- ०) 12 3 1 (€७60॥ 121-8 5) "करं. - °) 51 पुरा 
तनं; 1 अरातिनं; ४ 8 7५ 770 7५ ५ अरातिनुत्‌; 75 
अमित्रहन्‌. -- ^© 53, ए1. 3 ए 7 ( 656610४ 1-3 ) 
1128, : 

187* महात्मना शंकरेण त्रिपुरं निहतं यदा। 

तदैतदखरं निक्तं येन दग्धा महासुराः । 

त्वदथ॑मुद्यतं चेदं मया सत्यपराक्रम । 

त्वमर्हो धारणे चास्य मेस्म्रतिमगौरव । 

34 ०) 80226 1088. नदन. - ०) 9 22 3 12 213 
124. 8 अभि-;ऽ 3 21. + 1201 अधि- (0 अपि). 

5 ०) © दिष्य; 8006 1488 "निःस्वनः. 

36 53600८6 86, ४ {6 88. 178 इद्र उ (6). 
हद) = ४) 61 1. ५ 81 ॥ 128 देशो नः (01 दंशानः ). 
25 प्रतापवान्‌ (0 पुरातनः). -- ८) ए ५ त्वं हि (1० परां). 
-- °) ह 12५ 15 तसाद्‌ (‡0" साक्षाद्‌ ). 

37 ५) 5} 1 च; £ 8 7 ( ९९09४ 01-8) तु (10 
हि). ए महता (0 सुमहत्‌). 

98 ०) 3 6 (श€प्ट्णुण ©) आगतस्‌ . 9 (€दव्न 143) 
मम (10 महीम्‌). -- °) 8 सर्वाणि (0 दिव्यानि). 3 
7५ 75 सर्वशः (0 कौरव). 

40 4 010. 40००, -- ° ) 8 26 75 ततः प्रणस्य 
तान्सर्वान्‌. | 


¢^ 3 17 
8.3 41 
{६ 3. 41 


11 
47 
* 48 


8. 4. 40 | 

पूजयामास विधिवद्वाग्भिरद्धिः फटैरपि ॥ ४० 
ततः प्रतिययुर्दवाः प्रतिपूज्य धनंजयम्‌ । 
यथागतेन विबुधाः सरवे काममनोजवाः ॥ ४१ 


महाभारते 


| केरातपर्व 


ततोऽजैनो यदं रेभे ्धास्रः पुरुषर्षभः । 
कृताथमिव चात्मानं स मेने पूर्णमानसः ।॥ ४२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि दिचत्वारिदो ऽध्यायः ॥ ४२॥ समाप्तं केयतपर्वं ॥ 


४२ 


वैदापायन उवाच । 
गतेषु लोकपारेषु पाथः शयुनिबरदणः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र देवराजरथागमम्‌ ॥ १ 
ततधिन्तयमानस्य गुडाकेशस्य धीमतः । 
रथो मातलिसंयुक्त आजगाम महाप्रभः ॥ २ 
नभो वितिमिरं इवेञ्ललदान्पारयन्निव । 
दिशः संपूरयननादैरमहामेषरबोपमेः ॥ ३ 
असयः शक्तयो मीमा गदाशोग्रप्रदशनाः । 


41 ४) 51 य प्रतिसुच्य; 28 "मानं; ऽ 881४ 6 


"गृह्य; 20 ० 01-9. 5 "मान्य. -- ०) 71. 9 01. 3 109 कामं 


(० काम-). 

42 °) (४ ७ (चण्लु 61) महाराज (0 मुदं लेमे). 
-- ») 3 छन्धा्थैः. ^ {5 188. "षभ. -- °) 1.४ कृता- 
खम्‌. 61 1, 3 {20 122 9. & पव ; 2. + 2 {7 + 6 अथः; 
7५ &1 1४५ इति (0८ इवे). 1 ००५. च. -- °) 51 1. 8.4 
10 101-8, 6 मेने स- (० स मेने). ४ 21. 8 12 124, 6 
"मानसं. 


00107100. -- 1/4" 4४4 ; 61 ६1 ¶ © आरण्य, 
-- 92८0-1001"41 . 51 ह 1. 9.५ 76 0 1:-5 कैरात (0 
10 9 798 60606 51 3 ५ ००त समाप्त ) ; 533 किरातायैनीय. 
-- 4011. 1401८ . 1 वरम्रदानः; 12: इन्द्रवरुणधनदयमसमा 
रमे अस््रा्णां रुब्िः; 7, &1-8 102 रोकपाराखदरशीनं ( 41111 
`ग्रदान). -- 4410 110. (68, 0०08 0८ 00४ ) , 17" 8 
41 ; 71 42 (88 1 €). - 51010 10. ; 10 49; 11 45. 


43 


1 ०) 38 (6्व्लुण 88) 00 0५. 6 'रथं प्रति; ए 
"समागम. 
| 


दिव्यग्रभावा प्रासा विद्युतथ महाप्रभाः ॥ ४ 
तथेवाशनयस्तत्र चक्रयुक्ता हुडागुडाः । 
वायुस्फोटाः सनिषीता वर्हिमेषनिभखनाः ॥ ५ 
तत्र नागा महाकाया ज्वङितास्याः सुदारुणाः । 
सिताभक्ूटग्रतिमाः संहताश्च यथोपलाः ॥ & 
दश बाजिसहस्राणि हरीणां वातरंहसाम्‌ । 
वहन्ति यं नेत्रयुषं दिव्यं मायामयं रथम्‌ ॥ ७ 
तत्राप्यन्महानीरं वैजयन्तं महाप्रभम्‌ । 





2 °) ४ © (चन्न) 61) तसय (101 ततश्च). 

ॐ ०) 817 © तती (० नभो). -- ) 1 च (0 
स-). 

4 °) ६ (कन्न 9) 79. 9 पासाश्च 7; दिव्याश्च 
वारणाः पाशाः; &५ दिग्यः अरादास्पाद्याश्च, -- ° ) 5 ७३ चष 
यश्च ; 02. 4 दाक्तयश्च. 

9 ५) 1. 3 53 0 74. 6वृए© (छन्शु © ) चैव (10 
तत्र). -- ") 1 &8 शक्तियुक्ता. 1 1५ हखागुडाः; ए 
गुडागुखाः; 8 [0 124. 6 ¶9 (6 000. ) © तुखागुडाः; 
7० 1. 9. 5 हुलायुडाः; १ (४06 0.) @ 9, 4 ध 
इगहुकखाः - ८) 1. 8 48. 4० 88 70 24 6 महामेघः 
स्वनास्वथा; 63 वहिज्वाखाबिभीषणाः $ {4122 3 बहिर्मेघनिभा- 
( ८५ स्वना स्तथा; 7 7; प्राब्ण्मेघनिभसखनाः; 8 शंखमेध- 
निभास्तथा (61 2 दा); ¶च्छ 28 10 61 1 71, - 1. 
प गणप्०8, 4405 14 (1890) न. 

6 °) 51 1 729 सहिताश्च 51 ए ५ 81.3 1219 महा- 
बराः; 7९४. 9 58 12० 7० 7५-6 तथोपलाः; 113 महोपराः 

°) (कव्णु हव य) चे (गयं). - °) 74 
दिभ्यं च परम सुखं. 

8 ०) + तदा पार्थैः; 8 महीपा 
-- ०) 8 (6्८न४ 10 ) कनकभूषितं, 
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धवजमिन्दीवरश्यामं वशं कनकभूषणम्‌ ॥ ८ 
तस्मित्रथे स्थितं घतं तप्तहेमविभूषितम्‌ । 
दषट्र पार्थो महाबाहुदैवमेवान्वतकेयत्‌ ॥ ९ 
तथा तकेयतस्तस्य फए्गुनस्याथ मातलिः । 
संनतः प्रभितो भूत्वा वाक्यमनमत्रवीत्‌ ॥ १० 
भो मो शक्रात्मज श्रीमाज्क्रस्त्वां द्रष्टुमिच्छति । 
आरोहतु भवाञ्शीघ्रं रथमिन्द्रस्य संमतम्‌ ॥ ११ 
आह माममरश्रेष्ठः पिता तव र॒पक्रतुः । 
कुन्तीसुतमिह प्राप्र पश्यन्तु तिदक्षार्याः ॥ १२ 
एष शक्रः परितो देवेक्रषिगणैस्तथा । 
गन्ध्वैरप्सरोभिथ तवां दिदृक्षुः प्रतीक्षते ॥ १२ 
असाह्योकादेवलोकं पाकशासनशासनात्‌ । 
आरोह त्वं मया साधं रुग्धा्ञः पुनरेष्यसि ॥ १४ 
अजैन उवाच । 
मातले गच्छ शीघ्रं त्मारोहख रथोत्तमम्‌ । 
राजष्याश्चमेधानां सतैरपि सुदुलंभम्‌ ॥ १५ 
पाथिः सुमहामागैयेज्वभिभूखिक्षिणेः । 





9 ४) 51 मातरि हेमभूषितं; ८8. 4 72८ 125 माति 
हेम( ५ सवण ) भूषणं ; 71 तसहेमविभूषणं; 8 हेममाखा(¶1 ४ 
"जारु ) विभूषितं. -- °) 8 देवराजमतके'. 

10 °) प्रि (चना 51 1. 8) फाल्गुनस्य. 8 (6९०0 
108) स (0 [आथ ) ~ °) {2 02 03 प्रस्थितो; ए8. 4 
1. 4 11-8 61 “सृतो ; 76 "यतो (० "श्रितो ). 

11 23016 11, 81] 10188. 6५6] 108 71 04108 मात- 
लिर्‌" ("©अ0. मातिः). - ° ) 51 1. 9. ५ 29 + 16 7४ 
71-3 ए 68. ५ श्रीमान्‌ (8 1 {७¢ ) , 116 1687 श्रीमन्‌ . 

12 °) §1 1 7५ 709 लाम्‌ (प माम्‌). -- °) 5 
{६8 141 त्रिदिवाख्याः. 

13 °) 71 8 (€ 79 &8) सर्षिं (10 ऋषि ). 

14 °) {9 39. 9 {768 आरोहस्र ; 75 "हय (० ह त्वं). 

15 °) 2 8 (6द्र०श]0 239) 1९1 71. 3 इीध्रं त्वम्‌ (0 
ङीघ्रं स्वम्‌). -- ४) 51 ह. 8 7८ 1-. 5 आरोह रथभुत्तमं ; 
५ त्वमारोह रथोत्तमं. 

16 °) ऽ1 ह दानवैश्च; एऽ 7५ ए" © देवतैव 1 
७ दुरारोहं (८ समारोडं). -- °) 52 ए" देवतैव. 8 महाः 
रथं (एध येः). 

19 | 


आरण्यकपवं 
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दैवतैर्वा समारोदं दानवे रथोत्तमम्‌ ॥ १९ 

नातप्रतपसा शक्य एष दिव्यो महारथः । 

द्रष्टुं वाप्यथ वा स्म्टुमारोढुं इत एव तु ॥ १७ 

त्वयि प्रतिष्ठिते साधो रथस स्थिरवाजिनि । 

पथादहमथारोक्षये सुदती सत्पथं यथा ॥ १८ 
वैरांपाथन उवाच । 

तख तद्वचनं श्रुत्वा मातरिः सक्रसारथिः । 

आरुरोह रथं सीरं हयान्येमे च रदिमभिः ॥ १९ 

ततोऽन हृष्टमना गङ्गायामागुतः शचिः । 

जजाप जप्यं कौन्तेयो विधिवत्कुरुनन्दनः ॥ २० 

ततः पिवृन्यथान्यायं तपयित्वा यथाविधि । 

मन्दरं शैलराजं तमाग््टुयुपचक्रमे ॥ २१ 

साधूनां धर्मशीरानां नीनां पुण्यकमंणाम्‌ । 

त्वं सदा संश्रयः शैर खमेमागोभिकाष्धिणाम्‌ ॥ २२ 

त्वत्मसादात्सदा शरु बराह्मणाः क्षत्रिया विज्ञः । 

खगं प्रापनाशवरन्ति ख देवैः सह गतव्यथाः ॥ २३ 

अद्रिराज महाचैर युनिरसभ्रय तीर्थवन्‌ । ९. 


17 2 00. 1०२. -- °) 51 ए 75 शक्यम्‌ . -- ०) 8 
( छ्०छ0 पृ 68, 1/2 ०0. ) दयेव (0 एव). 51 ए 1. 8 6 
713 5 रथोत्तमः (10 महाः ). -- ०) ह 72 + पाच; 
8 (चबव्न्‌0 52) वा; ¶ & हि (40 तु). 

18 ४) 7५. 8 4 3 सितवाजिनि; 102 रथवाहिनि. &1 
रथस्ते धघतवाहिनः. - °) © (९०60४ ©) सत्फरू (0 
सत्पथं ). 51 ए1 विमानं सुकृती यथा. 

19 °) 8 75 संयम्य; &4 योज्यैव; 8 ( 65९6107 13) 
जग्राह (1 येमे च). 

21 °) ए पिदधन्पूज्य (10८ ततः पिवन्‌). -- ४) 51 ए. ४ 
70० 7 च देवताः (0 यथाः). -- °) + 1४ रोरूराजानं 
({0" `राजं त) 

22 ०) 2.4 70 72. 3 त्‌ © युण्य' (0 धमं ). 

2 °) + 121-3 8 (शन्न 142) महा- (0 सदा). 
-- ००) 8 (6०९४ 143) अपि (10 सह ). ए प्राञ्ुवति 
गति पुण्यामिह तप्त्वा परं तपः. 

24 ०) गृ © सुनिसंश्ित. 51 ए (चष्व्णुण 1) 21 
128. 6. 6 तीथैवत्‌; 71 &2. + ४2 ` वान्‌. -- ^) 51 1. 3 ए1 
11 129. 8.5.5 [आ]मंत्रयिस्वा. 51 ग ५३ व्वा (गः त्वां). -- °) 
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गच्छाम्यामन्त्रयामि तां सुखमस्म्युषितस्त्वयि ॥ 
तव सानूनि कञ्चाश्च नघः प्रस्रवणानि च । 
तीथानि च सुपुण्यानि मया इृष्टान्यनेकश्चः ॥ २५ 
एवुक्तवाजनः शैलमामन्त्य परवीरहा । 
आर्रोह रथं दिव्यं ्योतयननिव भास्करः ॥ २६ 
स तेनादित्यसूपेण दिव्येनाद्ुतकर्मणा । 
ऊध्वेमाचक्रमे धीमान्प्रहष्टः दरुनन्दनः ॥ २७ 
सोऽ्दशचनपथं यात्वा मर्त्यानां भूमिचारिणाम्‌ । 
ददशद्धुतरूपाणि विमानानि सहस्रश्चः ॥ २८ 

न तत्र ध्यः सोमो वा चोतते न च पावकः । 
खयेव प्रभया तत्र चोतन्ते पुण्यलब्धया ॥ २९ 
तारारूपाणि यानीह दृश्यन्ते द्युतिमन्ति वै । 
दीपवद्वि्रकृष्टवादणूनि सुमहान्त्यपि ॥ ३० 


01 3 + अभ्युषितस्‌ (0 अस्म्यु" ). 
25 ^© 25, 1 5 ए 7 (@८नु)४ 11-9) 8 1128 : 
188* फलानि च सुगन्धीनि भक्षितानि ततस्ततः । 
सुसुगन्धाश्च वार्याघास्त्वच्छरीरविनिःसृताः। 
अश्रतास्वादनीया मे पीताः अ्रखवणोदकाः। 
शिद्ुयेथा पितुरङ्के सुसुखं वतैते नग । 
तथा तवाङ्के रुरितं रौरराज मया प्रमो । [5] 
अप्सरोगणसंकीर्णे बह्मघोषानुनादिते । 
सुखमस्प्युषितः दौर तच सानुषु नित्यदा । 
| (1. 2) 6. + त्वच्छरीराद्‌ (0 त्वच्छरीर-). -- (7. 8) 
&2 120 1201 असतसखादनीया मे; 125 अगतं सखवादनीयं मे; 7 4 
(60७४ 61) असृताखादसदृखाः. 15 पीतः म्रस्रवणोदकं ; ग" (2-4 


11 पीताः ( 6४, + रैक ) प्र्रवणोद्धवाः. -- (1, 4) 15 मातुर्‌ 


({0 पितुर्‌ ) . गुप चागे ; गृ ©9-+ चाके; &1 ल्वके (0 अङ्क). 
81 [ऽनघ (10 नग). 8 खख शेते तटे तथा. -- (1. 5) 
9 मया (10 तथा). 79 © टर्ति; 11 इयित, 8 
(भणश © 103) महा- (0 मया). -- (1, 6) 17८8 
-घोषनिनादिते. -- (1, 7) 7४ @ (छ्न्लणं &) अध्यु 
(0 अस्म्यु ). 1 सानूनि (0 सानुषु). 1५ © सुसुखे 
तव सानुनि. ] 

26 °) 8 आरम॑त्रयत श्जुहा (९ “हन्‌). 

27 °) 51 9 1८ 715 बहु ; ८4 दिव्य; 725 नर' (10 
[जादिलय' ). 

28 “) 51 1. 3. 4 7071-9. 6 ७५ गत्वा; ए: 23 (५ 
28 1 7670) ४ ५.6 यातो ; ए त्वा (० यात्वा). - ? 


महाभासे 


[ इन्द्र टोकाभिगमनपर्वं 


तानि तत्र प्रभाखन्ति रूपवन्ति च पाण्डवः | 
द्दशे खेषु धिष्ण्येषु दी्षिमन्ति खयार्िषा ॥ ३१ 
तत्र राजर्षयः सिद्धा वीराश्च निहता युधि । 

तपसा च जितखगोः संपेतुः शतसंयश्चः ॥ ३२ 
गन्धवाणां सहस्राणि सर्यज्वरनतेजसाम्‌ । 
गुद्यकानासृषीणां च तथेवाप्सरसां गणाः ॥ २३ 
रोकानात्मप्रभान्पश्यन्फल्गुनो विखयाचितः । 
पप्रच्छ मातरि प्रीतया स चाप्येनञ्रवाच ह ॥ ३४ 
एते सुङृतिनः पाथं खेषु पिष्णयेष्ववस्थिताः । 
यान्दषटवानसि विभो तारारूपाणि भूतले ॥ ३५ 
ततोऽपश्यत्सितं दवारि सितं वैजयिनं गजम्‌ । 
ए्रावतं चतुदन्तं कैलासमिव शृङ्गिणम्‌ ॥ २६ 

स सिद्धमागेमाक्रम्य छुरुपाण्डवसत्तमः। 





10 घर" (101 मरूमि')!। 

29 ^) 7170 61 (ए पयश्‌ ) सोमः (1 म~) सूर्यो; 
2 ©2-4 सोमसूर्यो. -- ”) 79 © ५ द्योतते. 8 नोत (101 
ने च). -- °) 8 युक्ता (0 तन्न), 90 छक्षणाः (0 
` ख्ञ्धया). 

30 °) 7 © आकारो; 101 अलयत-; 10४ दीपवद्‌. -- °) 
&2 8 7 (चन्न) 11-3) तनूनि; (2, 4 उदनि (101 अणूनि ) 

31 °) 51 ए 713 विमानानि; ए४, ५ सुभाखरंति; 8 च 
मास्ति. - ४) 51 द्र 113 स्म (10 च). -- 2 ) ऽ1 1.8 
00 71. 3 द्युतिमति; {४ 11 दी्िमंतः. 

32 ०) 4 113 तापसाश्च. 51 1 24 स्वर्जितस्वगौः; 
£ 0 च जितं स्वर 5 एऽ चारितं खर्म. -- “) 7५ © ( 6६०60 
७1) समुपेताश्च सं. 

353 २) (च्छन्नं 1) 8 7 ( 6५0 16 71) गु] 
७1 1 ज्वलितः. -- °) ($ ^ 2, 7" 11. 2. 4, 6 79 8 
गणान्‌ . 

34 2) प (कव्व § हा 8) फाद्युनो. -- °) 5} 
संपूज्य; ६1 अप्च्छन्‌ (1० प्रच्छ) -- °) €? 1, $ 11-9 
चास्येदम्‌ (10 चाप्येनम्‌). 

35 “) 8 विष्ठिताः (० [आ]बस्थिताः). -- ०) ए, 1) 
तानू (0 यान्‌). + 72 7४ दृष्टवानसि यानि (8 -न्हि) त्वं. 

36 ०) 9 8 1४ 724. 6 छुभः; ६४ स्थिरं; 8 (०2000 
101४) मत्तं (10 सितं). 9. 420 71. 9 8 विजयिनं; 1 18 
वैजयिकं, -- °) 92 1. 3129. ऽ रेरावर्णं, + 10 चतुव. 
-- ^) 91 1. 3 11-5 स्तूयमानं महर्षिभिः 
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व्यरोचत यथा पूं मान्धाता पाथिवोत्तमः ॥ ३७ 
अतिचक्राम लोकान्स राज्ञां राजीवलोचनः 


आरण्यकपवं 


[ 8. 44. 9 
ततो ददं शक्रस पुरीं ताममरावतीम्‌ ।॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि जिचत्वार्रिदो ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ 


वैदांपाथन उवाच । 
स ददश पुरीं रम्यां सिद्रचारणसेविताम्‌ । 
सवेतैकसुमेः पुण्यैः पादपैरुपशोभिताम्‌ ॥ १ 
तत्र सौगन्धिकानां स माणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
उपवीज्यमानो मिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ २ 
नन्दनं च वनं दिव्यमप्सरोगणसेवितम्‌ । 
ददश दिव्यङसुमेराह्यद्धिरिव दरुमः ॥ ३ 
नातप्रतपसा शक्यो द्रष्ट नानाहिताभिना । 


स रोकः पुण्यकृणां नापि युद्धपराख्ुखेः ॥ ४ संस्तूयमानो गन ¦| 


58 “) ६2 1.3 0 15 1 ७8 अभि; + अनु 
(0: अति). - ^€ 58००, {2 2 {7 (चन्न) 101--3) 
108. : 

189» एवं स संक्र्मस्तत्र खरगरोके महायशाः । 
-- ०) 51 1121-3 नान्न (0 तामः ) 


(10101110 1087 1 21. 1 811] 01076४0 -- 11400) 
7" ‹ 51 1 701. 78 ¶' &५-+ जारण्य. -- 8९-804 
2011 ; 13 28. ५ 120 11. 8. 5 इन्द्ररोकगमन ; ६५ अजञेनखेद्‌ 
सोकगमन; 72 अजैनईंद्ररोकगमन; 7४ 61-3 1/0: इन्द्रलोका- 
मिगसमन -- 427 ८01८ : 72: अमरावतीदश्नः. -- 4474. 
10 (8868, प0168 0४ 00901) 1 0 8 49 ; 71 48 
(88 111 {6 ). - 51010. 10 : 7" 49 ; 1 38; 16 40. 
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1 °) ए 31 10 1५ 6 41 {20810. स ॐत ददश. 

2 °) {2 3 702 12५. 6 19 (0 ०0. ) ७8 च (0 स). 
-- ४) ए५8 7) (००९४ 1-8 ) 19 © पुष्पाणां 1०" दुमाणा) 
-- 1) 02, (2101. ) १०५. -- °) 06060116 ! ४ 2 17 
7५. 5 7 & उद्वीज्यमानो ; 8 उदीक्ष्यमाणो ; ए ५ उपसेवया 
नो; 72० तद्ीज्य ; 125 तान्वीज्यः, 

| 


{47 


४९ 


नायज्वभिनोृतकेने बेदश्ुतिवर्जितेः । 
नानापताद्खस्तीर्थेषु यज्ञदानबदिष्छतैः ।॥ ५ 
नापि यज्ञहनैः शुदं शक्यः कथंचन । 
पानयैगुरुतस्यैथ मासादेव दुरात्मभिः ॥ ६ 

स तद्दिव्यं बनं पश्यन्दिव्यगीतनिनादितम्‌ । 
प्रविवेश्च महाबाहुः शक्रख दयितां पुरीम्‌ ॥ ७ 
तत्र देवविमानानि कामगानि सहस्रशः । 
संस्थितान्यभियातानि ददशोयुतद्स्तदा ॥ ८ 
यमानो गन्धर्वैरप्सरोभिश्च पाण्डवः 


$ ०) 9 0 8 पुण्यस्‌ (0 दिव्यम्‌) -- ८) 51 1.8 
713 दिव्यविहगेर्‌ . 

4 ०) =-3 48 1¶०. §1 1 ५ 713 गभ 7४ क्यं ; 01 शक्त. 
-- ०) 8 नापि चानाहिताः -- °) 9.५ 7, © 112 पुण्यक्रति- 
(1/2 "कीर्ती )नां 1/1 स हि लोकः पुण्यकृता. -- °) ए 2 
7 (6म्व्म0 1 2) युद्धे (701 युद्ध- ). 

5 ०) $; नानृतिकैर; 1 ८ 1" 7, ० नाघतिकर्‌; ए 
नाव्रतिकर्‌. - ०) [9 11 10 © 3 वेदश्च तिचिवर्भजितेः ( ऽ 

) ; पू न वै श्ुतिविवर्जितेः. -- °) ९५ नानाश्रुतैश्च (1० 
पतङ्गे) 1 सर्वै" (10 तीर्थः). 71 नाते सुतीर्थषु 

6 °) 51 3 यज्ञहविः; 2 9 70 74 6 € हरः; ए 
जिद्येरपि ; ५ 721 यत्तहभिः ; 12: `हडिः (0 हने ). %& 
यक्लहरैरिलयपपाठः । ® 51 ए 71-8 करदः; 7० ब्रह (ण 
छदैः ). -- ४) 51 1. 3 719 $ शयक्यं (3 15 "क्यो ) दष्ट; 
8 61 3 2/7 द्रष्टु श्क्यं; 120 छदैः रक्यः; 1 दष यत्तैः. -- °) 
५ न पापैर्‌ ; 125 मानसैर्‌ ; ७५ सुरायैर्‌ (1०८ पानपैर्‌). -- ०) 
51 ए (6र८न06 ए) 82. 8 706 71. 9 5 च; 172 न ({०ः वा). 

7 ०) 1 समन्वितं; 3 2५ 72. 8 (1 62. ५ 1¶ "विना 
दितं; ८५ ` विभावितं. 

8 °) ८8 19 71-9. ५ "तान्यभिजातानिः 8 स्थितान्यपि 
(¶्‌\ &1 "भि-) प्रयातानि, -- ०) 8 ८8 129 ¶ ४1 तथा 
(0? तवा). ह" ददशायुतशोज्खंनः, 


> 
८७ © ¢ 
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पुष्पगन्धवहैः पुण्येवोयुभिशायुवीजितः ॥ ९ 

ततो देवाः सगन्धवौः सिद्धाश्च परमर्ष॑यः। 

हृष्टाः संपूजयामासुः पाथेमह्धिष्टकारिणम्‌ ॥ १० 
आशीवादैः स्तूयमानो दिव्यवादित्रनिखनैः । 
प्रतिपेदे महाबाहुः श्कदुन्दुभिनादितम्‌ ॥ ११ 
नशषत्रमागं विपुलं सुखीथीति विश्रुतम्‌ । 
इन्द्राज्ञया ययौ पार्थः स्तूयमानः समन्ततः ॥ १२ 
तत्र साभ्यास्तथा विश्वे मरुतोऽथाश्चिनावपि । 
आदित्या बसबो रुद्रास्तथा ब्रहमषयोऽमलाः ॥ १३ 
राजर्षयथ बहवो दिीपप्रयुखा सपाः । 
तम्ब॒र्नारदधैव गन्धर्वो च हहाहुहू ॥ १४ 
तान्सर्वान्स समागम्य पिधिवत्छुरुनन्दनः । 
ततोऽपरश्यदेवराजं शतक्रतुमरिदिमम्‌ ॥ १५ 

ततः पार्थो महाबाहुखतीयं रथोत्तमात्‌ । 

द्द्च साक्षादैवेन्द्रं पितरं पाकशासनम्‌ ॥ १६ 


9 ^€ 9, 768 128. : 

190* पुष्पोव्केरः शुभः सोऽथ कीयैमाणो नरषैभः। 

13 २.) ५. 4 2 (6460४ 22) 1001५. 6 ग" ©1 1 तथा 
(10 अपि). -, 19० = 5, 17 8. 

14 °) 51 1 71. बहुशो ; 02 तत्रासन्‌ (0८ बहवो ) 
-- ४) 9 22 12५ 75 6५ तथा (० चृपाः) 51 1 11-8 
दिरीपंनहूषादयः -- ८) ^ {ण {88 तुबरर्‌; -- ०) ४ 
71 गध्वाश्च. 51 1८95 5 705 7, हाहाहहू; 1 ५ इहा 
दष्ट ; 8 129. 8 19 ७3. + हहाहुहू ; 51. ५ 10701. 03 हाहाहृहुः 
{ प्रा611621 |). #. 1. 59. 49० ; छणत एप 8 १. इहा 
: 15 ५) 1.2 4 21. 4 001. 08 {23.38 619 ७5 68280. 
सवान्‌ ४५१ स. $ तांश्च सर्वान्पमा"; 71 तान्स चान्यान्समा- 
गल. -- °) 51 1 71 8 तत्रा (० ततो) -- ५) 
20 8 (अवश 64) अररिदमः 

` 16 °) £ 7 देवेश (0 देषेन्दरं ). 
, 17 °) = 9. 49. 14०. 8 (पज ) पांडरेणा. -- °) 
57 ए। 85 .दिव्यगंधादिवासेन ; 2. 9. 4 दिव्यं गंघाधिः ; 77 
दिव्यगधसु ; ४: दिव्यगधाु . -- °) ऽ ५ 725 च धूयताः; 
3 च (0५ [अपि ) वीजितं (10 विधुः ) 

18 _ °) 2 59-+ 70 12५. 6 स्तुतिवंदिभिः; 21 72€ 16 

वादिभिः; 71 बदिकः. -- ५) 2. 4 21. 8 1 (छस्नु 


| 


महाभासे 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपवे 


पाण्डुरेणात्पत्रेण हेमदण्डेन चारुणा । 
दिव्यगन्धाधिवासेन व्यजनेन बिधूयता ॥ १७ 
विश्वावसुप्रभृतिभिगन्धर्वैः स्तुतिबन्दनेः 
स्तूथमानं दह्िजाग्यश ऋग्यजुःसामरसंस्तवेः ॥ १८ 
ततोऽभिगम्य कौन्तेयः शिरसाभ्यनमद्रली । 

स चेनमनुवरत्ताभ्यां भुजाभ्यां प्रत्यगृह्णत ॥ १९ 
ततः शक्रासने पुण्ये देवराजर्षिपूजिते । 

श॒क्रः पाणौ गृहीतेनयुपावेश्चयद्‌न्तिके ॥ २० 
मूर्धि चेनयुपाघ्राय देवेन्द्रः परवीरहा । 
अङ्मारोपयामास प्रश्रयावनतं तदा ॥ २१ 
सहखरक्षनियोगात्स पार्थः शक्रासनं तदा । 
अध्यक्रामदमेयात्मा दवितीय इव वासवः ॥ २२ 
ततः प्रेम्णा वृत्रशतुरखनख शुभं सुखम्‌ । 
परपद पुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥ २३ 
परिमाजेमानः शनकेबाह्‌ चायायतौ श्चभौ । 


01-8) 79 &$ `समवेः. 

19 ०) 2 ऽ 00 12 189 4.6 [अभ्यगमद्‌ ¦ ५ 2 
न्यपतद्‌; 8 प्राणमद्‌. ५ 722 वशी (70 बङी ). -- °) 
79 ५ 8 70 7५ 6 1 चृत्तपीना्या (10 अनुवृत्ता" ), ४ 
बराह (० भुजा ) 1 1. 9 © 7201-8 6 भुजाभ्यां पीन 
बृत्ताभ्यां प्रयगृह्णाव्स चापितं 

20 ५) 2. 3 1५1 721 5 तन्न (10 ततः) ०) 3 
ए 70 7५. 6 ("1 देवर्षिगणसेविते (1५ 7" "पूजिते ); 3 © 
देवराज्षिंसेविते. 

21 ०) © परिरभ्यद्ट हरिः. 

22 ^) ऽ 1 ए1 च (0 स). -- ?) ४ 2 10 14. 6 
गतः; 7" तथा (0 तदा). -- °) 51 9 अध्यक्रामद्‌; 71 
यथाकामद्‌ ; ६५ अभ्या ; ह+ 71 अध्याक्रमद्‌ ; 231 प्राध्यक्रामद्‌; 
71 2 (06106 ००८८. ) &9. ५ आर्रश्चुर्‌; 1४1 समारुक्षद्‌. "५ 
9 आर्रोहप्रमेयात्मा 

23 ५) (1 141 प्रेम्णाम्मतः श्रः - ४) 15 22 
1701-3 112 #9180 शुभ 826 सुखं. -- ^1€८ 2३००, ९1 
1108. : | 
191* दिग्यकान्ताकराहूतवारुग्यजनमार्तैः । 
-- 51 ०८. (शा. ) 28०26. 

24 51 ००. 24 (€..१. 1 98) 


अन्ययोनौ 


[प 


; 1 0100, 24०-25२, 
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इन्द्र ोकाभिगमनपवै ] 


ज्याशरक्ेपकठिनौ स्तम्भाषिव हिरण्मयौ ॥ २४ 
वज्रग्रहणचिह्नेन करेण बलघ्रदनः । 
युहुयहवेजधरो बाहू संस्फाटयञ्शनै! ।॥ २५ 
यन्निव गुडाकेशं प्रेक्षमाणः सहसदद्‌ । 
हर्षेणोत्फुटनयनो न चातृप्यत वरत्रा ॥ २६ 
एकासनोपविष्टौ तौ श्चोभयांचक्रतः सभाम्‌ । 
छयोचन्द्रमसौ व्योश्चि चतुदैश्यामिवोदितौ ॥ २७ 
तत्र स गाधा गायन्ति सास्ना परमवल्गुना । 
गन्धर्वास्तुम्बुरुभेष्ठाः कुशला गीतसामसु ॥ २८ 


आरण्यकपवं 


[ 8. 48..2 


घृताची मेनका रम्भा पूवचित्तिः खयंप्रभा । 
उवद्ली मिश्रकेशी च इण्डर्गोरी वरूथिनी ॥ २९ 
गोपाटी सहजन्या च इम्भयोनिः प्रजागरा । 
चित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरखरा ॥ ३० 
एताभान्याश्च ननृतुस्तत्र तत्र वराङ्गनाः । 
चित्तप्रमथने युक्ताः सिद्रानां पञ्लोचनाः ॥ २१ 
महाकटितटश्रोण्यः कम्पमानैः पयोधरः । 


(क 


कटाकषहावमाधुरयेश्वतोबुद्धिमनोहराः ॥ ३२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुश्चत्वारो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


वेरांपायन उवाच । 
ततो देवाः सगन्धर्वाः समादायाध्यंयुत्तमम्‌ । 


-- °) प्र्एनपण०्ा०1 ए 3 700 2.4 6 प्रमाजेमानः; 11 
1 2 ५ 1 परिमार्जश्च $ 7४ 68 परिभ्रज्याथ ; 104: परिमार्जयंश्च. 
-- 2) 75 0. च. ए" बाहू ज्याघातसखांछनेः. -- ८) 121. 9 
ज्याशराः ; 729 आसना ; 2 शारज्या . 

25 51 00 ‰6०, (1 ००. 25० ( ए] 28, 24). 
-- ४) 1 5 1४ 1५. ५ परिसाष्वयन्‌ (0 बरसूदनः); ५. 
23०. -- °) 51 संस्मारयन्‌; 101 संस्पद्यै' ; 72 8 1 12५. 
च्ास्फोट ; + संतो ; 7५ संस्फोट. 7८ 722 सयुभौ (0 कराने: ). 

26 ५) {1.8 स्वयमेव (0 स्मयन्निव ). -- ८) 8 (च्छन्‌ 
708) विसयो. -- °) 51 चातप॑त; 1. 8 8 ततप च (10 
चातृप्यत ). 8 {2५ 125 नातृप्यद्वरुबरत्रहा, 

27 1 शोभयामासतुः -- °) 8 ए 7 (@्ज्नु)४ 
{18 ) 12 ७8 व्योम (10 व्योञ्चि ), -- ०) 8 (6 ५न्‌) &1 ) 
पौर्णमास्यामितरो 

28 ०) ह (6ग्<नणः 2) 06 7001 71. 9 4 तुबर्‌ 

29 ए) 51 1. 3 718. 5 विप्र (10 पूर्व॑" ). -- °) 1 
ज्योत्ला गोश ; 2 2 7" 72५ ° दंडगोरी; ४७ ताक्ष्यां गौरी; ६५ 
72-9 दंडा गौरी; 7 7४ वसुर्गौरी; 7 सुस्सुमौशि; 7५ ७9. 9 

धृख्गोशी ; 64 चूम्रकेरी (०1 इण्डु 1 ए (@रछश06 9) 
7213. 8 विमावरी (0 वरू ) 
0 ४) 51 1 3५ ( प ४8 1" {७ ) 71-8. 5 पूवैचित्तिः; 


४९५ 


शक्रख मतमाज्ञाय पार्थमानचैरञ्जसा ॥ १ 
पाद्यमाचमनीयं च प्रतिग्राह्य नृपात्मजम्‌ । 


0 3 178 
८. 3 44 
34 


9 
2 
3. 3 


4 


६४ विप्रचित्तिः (101 कुम्भः ) ; 91. १५०४४०१ ए 1. 51 1. 4 11-8 
तथेव च; ए प्रभावनी ; 2५ (0 98 1 ४९) सहामता; 15 
102 प्रभाकरी (101 प्रजा"). -- °) §1 1 701 १५; 3 
मधुरस्वना. । 

31 125 98080. 31०7 ९०१ 31०५, -- ४) ए 5 
( 9०८०] 01-8. 5) सहखशषः; £+ 51. 8 सुविस्मिताः; 5५ 8 
छुचिस्िताः (‡० वरा ). -- ८) } चित्तप्रसादने. &1 चित्त- 
ग्रमथनाथौय पुंसां च विधिना कताः. 

952 ०) 8 कटाक्षभावमधुरेश; 7५ खूपयौवनमाधुंश्च ; 
81 3 8 कटाक्षभाव. -- ५) प (चष्व्ल 5 1 78) "मनोः 


0101000. 61 एधा 1087. -- 24/07 24४८2 ^ 1 1 
णु ©-+ आरण्य ; 122 वन (1). - 518 42४401 ; 2 € ४ 
71. 8-5 71 इदरोकाभिगमन; ए+ चंद्ररोकगसमन (81५) ; 2 
इंद( 5 स्वग)खोकगमन ; 01 -ध्छोकाभिगमन. -- . 4479. 
20010 : 2 अजनदंद्रसमागमः ; 9 62. $ ४1 इद्रदश॑न. 
-- 4014. १10, (26७७, ०१8 0 0000 ) : 70 8 48 (6५ 
401) ; 71 44 (28 771 †९्ा ), -- ७104110. : 70 71, 6 89. 


¢> ^106" 9011, 44, 8 1018. 770 ४1. 119. € 
10 47]. 1 (70. 6); ५. १.1. 3. 45, 8. 


[ 149 | 


8. 45. 9 | 


प्रवेशयामासुरथो पुरंदरनिवेशनम्‌ ॥ २ 

एवं संपूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
उपरिक्षन्महाख्लाणि ससंहाराणि पाण्डवः ॥ २ 
शक्रस्य दस्तादयितं वजरमस् दुरुत्सहम्‌ । 
अशनीश्च महानादा मेषवर्हिणरक्षणाः ॥ 9 
गृहीताख्रस्तु कौन्तेयो भरादृन्ससार पाण्डवः । 
पुरंदरनियोगाच पश्चाग्दमवसत्सुखी ॥ ५ 
ततः शक्रोऽ्रवीत्पाथं तास कार आगते । 
नृत्तं गीतं च कौन्तेय चित्रसेनादवाञुहि ॥ & 
वादित्रं देवविहितं ृोके यन्न विद्यते । 
तद््जयख कौन्तेय भरेयो चै ते भविष्यति ॥ ७ 
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2 ०) (अन्नु ए) 701. 8 त्‌ 2 8 (1 गद्य. 
2 ऽ `तमजः. 

०) 1 1 234 121. 8 उपाशिश्च. 

4 1: & ©. (901. ) 4°-52, - °) ©. + स डकरः 
हस्ताद्‌ -- ८, 51 1 71-9 सुदार्णं; 2 01 02 141 च 
(01 सु-) दुःसहं ; £» 125 सुदुजयं ; 2० दुरासदं (० दुर्‌ ). 
-- ८) 75 8 (१ 63 ०2. ) अङ्ञनिं च "नादा. -- ") &. 
8. 48, 5. 8 (ग © 0. ) "बर्हिण( ©> "वहित ; ७५ “व्ण )- 
रक्षणा. 

9 9 8 010. 5५” (, ए.1. 4). - ०५) 1. 281 
( शछन0 1919. ४) 107 पचाब्दान्‌. 82. » सुधीः; 1 6४-+ 


सुखं (10 सुखी ). 01 पचाब्दमवसत्तत्र पाकशासनशासनात्‌ . 


6 °) 51 ह! 78 वाक्यं (० पार्थ). -- °) 51 2. 9 
109 (07 ४८080) ) गीतं नृत्तं; 2. 4 8 16 12 1५. 6 61. 4 
1 नृय गीत; 71. 3 5 गीत नृय. 

7 ५) 51 1 ५ 79 वादित. ~ °) 71 ५ तदास्य 
चः; 79 &2-+ मदान्ञया च (0 तदृजै' ) 

8 ०) 71. 3 41 धनंजयः (10 निरा). - 4106८: 8, 
2 ए 7 (69060) 129. 8 ) 108 

199* गीतवादिन्ननरृलयानि भूय एवादिदेश्च ह \ 
तथापि नारुभच्छमं तरस््री दूतकारितम्‌ । 
दुःशासनवधामर्षी शकुनेः सौबलस्य च । 


ततस्तेनातुखा प्रीतिसुपगम्य क्चित्कचित्‌ । 
गान्धवंमतुरं चलं वादित्र चोपरुन्धवानू। [5] 
स शिक्षितो नृत्यगुणाननेका- 
| 


महाभासे 


[ इन्दर खोकाभिगमनपरव 


सखायं प्रददौ चाख चित्रसेनं पुरंदरः । 

स तेन सह संगम्य रेमे पार्थो निरामयः ॥ < 
कदाचिदटमानस्तु महरषिरुत रोमशः । 

जगाम शक्रभवनं पुरंदरदिदृक्षया ॥ ९ 

स समेत्य नमस्कृत्य देवराजं महायुनिः । 
ददश्ार्धासनगतं पाण्डवं वासवख ह ॥ १० 
ततः शक्राभ्यनुज्ञात आसने विष्टरोत्तरे । 
निषसाद दिजशरषठः पूज्यमानो महर्षिभिः ॥ ११ 
तख दृषटराभवद्धद्धिः पाथमिन्द्रासने स्थितम्‌ । 
कथं नु कषत्रियः पाथः श॒क्रासनमवाप्तवान्‌ ॥ १२ 
किं ससख सुकृतं कमं रोका वा के विनिजिताः। 


८७.७७ म मा) 9१ 71 ५ हि ए 11 1 


न्वादिच्रगीतार्थगुणांश्च सर्वान्‌ । 
न शमं रेमे परवीरहन्ता 
भ्रादधन्सरन्मातरं चैव कुन्तीम्‌ । 
(10101110). 

[ (1. 4) 3 उपरूभ्य ; {6 121 1५ उपागम्य -- (1, 5) 
10८ 001 + निदं (0 नृय ). ~ (1. ¶) 132. 8 16 {21 
"गीतातु" (10 'गीताथ' ). ~ ^{{७ 1178 9, 16 1118, : 

192५ तदिन्द्रस्य विक्ञाय चिकीर्षितमनुत्तमम्‌. ] 

2 ^ 1058248 ( 607001011810& {0 9119, 206 १९७8. 
©) 0111 ४16 {€ ए{्४्0ा, 0 4] पा), ४ [0 परक) इएन 17 
4.17. { ( प 9. 6) 18 108. 10 2 8 12 {11 121 4-8 26 
19४*, &2 11 {4 122. 3, 2167 8४. § ० 11116 8५0. एप 
11 9, 8176 260, 44 ! 1111616 18 10 16616066 {0 118 
शुण80१6 7 [8्पान0त1878 000 द्धन, 2006 106 
01104101&01८८9 &{ ६06 € ० ४118 11176000. 

9 23016 9, 1. 3 2 7 (७०गु 18 ) 1४8. वै" उ, 
-- ५) ५ कदाचिद्धगवास्तत्र - ०) ( 62:06]0६ ©1) 
अथ (101 उत). 

10 ^) 61 नमस्क्रवा. - °) £ ए (66 83) 
10 14. 6 62 101 हि 78 तु; 1 च (1० ह) 

11 ०) 1. 4 2५ 7: विष्टरोत्तमे; 8 चास्तृतोत्तरे. 

13 ^“) 2591 स्वस्य; 7 © चास्य (1० त्व'). ४ {26 
0५ किं वानेन कृतं क्म, -- ”) 87५. भ्वेके (5) कैतवे) 
({०प्वाके). 51 1 06 0५ लेका वाकेन निर्जिताः; ए 
एके रोका वै विनिः; प ७ ( ९०९७४ &1 ) लोकपार- 
विनिर्जितं. -- °) £ 34 7४ स; ह+ 70 7५. 5 यद्‌ (0 
य), प © (60 &1) एनं (0 एवं). ४. + 8 7 
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य एवयुपसंप्राप्नः खानं देवनमस्कृतम्‌ ॥ १३ 
तख विज्ञाय संकल्पं शक्रो वरत्रनिषुदनः । 

लोमशं प्रहसन्वाक्यमिदमाह शचीपतिः ।॥ १४ 
ब्रह्मे श्रूयतां यत्ते मनसेतद्विवक्षितम्‌ । 

नायं केवमर््यो वै कषत्रियत्वमुपागतः ॥ १५ 
महं मम पुत्रोऽयं न्त्यां जातो महाभुजः । 
अख्हेतोरिह प्राप्तः कसाचित्कारणान्तरात्‌ ॥ १६ 
अहो नैनं भवान्वेत्ति पुराणमृषिसत्तमम्‌ । 

शृणु मे बदतो ब्रह्मन्योऽयं यच्ाख कारणम्‌ ।॥ १७ 
नरनारायणौ यौ तौ पुराणावृषिसत्तमौ । 
ताषिमावभिजानीहि हृषीकेश्षधरनजयौ ।॥ १८ 
यन्न शक्यं सुरद्र्खरषिभिर्वां महात्मभिः 
तदाश्रमपदं पुण्यं बदरी नाम विश्रुतम्‌ ॥ १९ 

स निवासोऽमवद्ि्र विष्णोर्जिष्णोस्तथेव च । 


71 6 ध अनु- (1० उप). 
14 ४) 51 1 8 (चूव्नु 1) 06 141 ` निसूदनः; 7४ 
७8 + "विमदैनः; © "विनाशनः -- ०) 713 ग्राह (५ 


आह ). 
15 °) 8 देवर्षे (0 ब्रह्यर्षे) 7 © (च्म 1) 
यत्तन्‌ (10 यत्ते). -- ८) [8 [25 ग (€व्ल 61) मन 


स्येतदू. 51 1 ° 713 विचितितं ; ऽ विचेष्टित ; 125 व्यव 
स्थित. - °) 8 [ऽ]मूत्‌ (0 वै). -- ०) 3 8 (6९०0४ 
29) 7५ ५ 6 मानुष (107 क्षत्रिय ). 

18 51०0 (? ४89 ) 18० (9००६ ऋऋ) 170). 
4 16868 18 ०6४ 16० ( 1४1 ‰ 1. ), 1 %‰ ९1074 17 066. 
-- ०) = 5. 94. 49०. [ए५ती हि; 7:.ऽयौ तु; 76७ 
( 6060४ &1) एतौ (1० यौ तौ). -- °) इ 7" 7, अनु 
( {0 अभि-). - °) &५ (95४ 06 ) यतो जातो महा 
भुजः -- 116४ 18, £1 ( 0100. 1126 1). 8 ए 7 ( छन्न 
1218) 1718. : 

193* विख्यातौ त्रिषु रोकेषु नरनारायणावृषी । 
कार्याथैमवतीर्णौ तौ पृथ्वीं पुण्यप्रतिश्रयाम्‌ । 
१6168116 1 2 ०415. 18०० | 

19 “)7&नसदाक्यः (न रशक्यःस) सु. 

. 20 ८) 1५ 113 प्रवतैते. "2 © (6५०0 ©) यतः 
म्रत्तागगासा. . 
22 ५) 26 उद्धूता; 700 7 6©:-+ 1५ उद्धता; 725 71. 3 
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यतः प्रवघ्रते गङ्गा सिद्धचारणसेषिता ॥ २० 

तौ मननियोगाद्रहर्षे कितौ जातौ महाद्युती । 
भूमेभोरावतरणं महावीर्यो करिष्यतः ॥ २१ 
उद्ुत्ता ह्यसुराः केचिन्निवातकवचा इति । 
विप्रियेषु सितासाकं वरदानेन मोहिताः ॥ २२ 
तकंयन्ते सुरान्हन्तुं बलदपेसमन्विताः । 

देवान्न गणयन्ते च तथा दत्तवरा हि ते ॥ २३ 
पातालवासिनो रौद्रा दनोः पुत्रा महाबलाः । 

सर्वे देवनिकाया हि नारं योधयितुं स तान्‌ ॥ २७ 
योऽसौ भूमिगतः श्रीमान्विष्णुमेधुनिषुदनः । 
कपिरो नाम देवोऽसौ भगवानजितो हरिः ॥ २५ 
येन पूवं महात्मानः खनमाना रसातलम्‌ । 
दशेनादेव निहताः सगरस्ात्मजा बिभो ॥ २६ 
तेन कार्यं महत्कायेमस्माकं द्विजसत्तम । 


उदत्ता. -- ) 8 विभरियेष्वास्थिता. - ०) 51 1. 3 19 
1701-9 6 दर्विताः (1० मोहि). 

25 1)1 000. (090 ) 28० -- °) 51 1. + तर्कयति; 
7 79 61. 3 "चतः -- ०) 51 1 3 12 729. 9. 5 "वीयैः 
(0 "दर्पः ). - °) ५ 8 7४ 7५ € 79 © गण्येत 
(10 "यन्ते च). -- °) 51 1 इति (0५ हि ते) 

24 ८) 1. 38 7 (@वलु0) 0५ 71. 2) सवै- (1 
सर्वे). -- ०) ५ 8 1 (6०७7४ 718) हि (10 स). 
-- ^{0€1 24, 1 1. $ 121-8 168त्‌ 28, £ 1 220९८4४4 1४ 
11 188 1101061 1266. 

25 ५) 51 8 © 101-8. 6 यस्तु (0 योऽसौ ). -- ०) 
51 1 8 ए मधुनिसूदनः; ८3 12५ निहा हरिः. -- ०) $ 
101 देवेशः (0 देवोऽसौ). -- °) 51 1 भगवानमितो 
हरिः; 3 1 15 "नजितोग्ययः. 

26 ४) 51 1. 9 0001-3. 5 महीः (10 स्वा). -- ° ) 
1 1. 9 72८ 15 निरदैग्धाः (10 निहताः). 

27 ५) 1; द (€व्ल्‌0४ &1) कम (10 कार्यं ). ~ ०) 
8 "कं हि द्विजोत्तम. -- °) 2 8 7 ५ 6 न संशयः ( 0 
असदयम्‌). - 1 %¶, 1. 3 8 7 (चन्न 01-8. 6) 
1118. : 
194* सोऽसुरान्दद्नादेव शक्तो हन्त सहादुगान्‌ । 

निवातकवचान्सर्वाज्ञागानिव महाहदे। 
किं तु नास्पेन कार्येण प्रबोध्यो मधुसूदनः । 


| 
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पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यामसंशयम्‌ ॥ २७ 
अयं तेषां समस्तानां शक्तः प्रतिसमासने । 
तान्निहत्य रणे शरः पुनयौखति माुषान्‌ ॥ २८ 
भवांश्रासन्नियोगेन यातु तावन्महीतलम्‌ । 
काम्यके द्रक्ष्यसे चीरं निवसन्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९ 
स॒ वाच्यो मम संदेशाद्वमात्मा सत्यसंगरः । 
नोत्कण्डा फल्णुने काया कृतासरः सीघरमेष्यति | ३० 
नाञचुद्धबाहूवीरयेण नाकृताख्रेण बा रणे । 
भीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्याः प्रतिसमासितुम्‌ ॥ २१ 
गृहीतास्रो गुडाकेशो महाबाहुमंहामनाः । 
सृत्तवादित्रगीतानां दिव्यानां पारमेयिवान्‌ ॥ ३२ 
भवानपि विषिक्तानि तीथोनि मनुजेश्वर । 


महाभारते 
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भ्रातृभिः सहितः सरवद्रुमरहत्यरिंदम ॥ ३३ 
तीरथेषवापरुल्य पुण्येषु विपाप्मा विगतज्वरः । 

राज्यं भोक्ष्यसि राजेन्द्र सुखी विगतकसर्मषः । ३४ 
भवां द्विजश्रेष्ठ पयन्तं महीतले । 

त्रातुमर्हति विप्राम्य तपोबलसमन्वितः ॥ ३५ 
गिरिदुर्गेषु हि सदा देशेषु विषमेषु च । 

वसन्ति राक्षसा रौद्रास्तेम्यो रकषेत्सदा भवान्‌ ।॥ ३६ 
स तथेति प्रतिज्ञाय लोमश्षः सुमहातपाः । 
काम्यकं वनयुदिश्य स्ुपायान्महीतटम्‌ ॥ ३७ 
ददश तत्र कौन्तेयं धर्मराजमरिंदमम्‌ । 
तायसैभ्रोतभिशवैव सवंत; परिवारितम्‌ ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चचत्वारिदो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 





तेजसः सुमहात्राशिः भ्रबुद्धः प्रदहेजगत्‌ । 
[ (1, 4) 3 7 7५ सुमहारादिः. | 

28 7४ ०00. 28. 51 1 ( ४0 ₹ 1 ). 3 1701-8 168 28 
2106 24 ; 1 120५415 1 1616. 238 ९04४5 28 (४ 
ङ 1.) 72 पाशह, -- °) 51 च क्तानां (0 समस्तानां ). 
1 (987 #06 ) अय चं तेषां सक्तानां ; 851 अयं तेषां तु 
शत्रुणा. -- ४) {1 (18 #1006 ). ॥ 718, 6 समापने; 8 
"निवारणे ; 9. ४1. 81. 1 (8686006 ४०06 ) श्रक्रप्रतिमतेजसा. 
-- ०) ५ 8 मायुष. 

29 ०) {2.4 2 1 (6८60४ 101-5) 001 च. 

30 ८) ए (6००0 1) ए 7 फाल्गुने ( ए 9. 8 व्वसैने ). 
-- ४) 51 8 7५71-3. 6 क्षिप्रम्‌; ६: पुनर्‌ (० शीघ्रम्‌). 

1 °) ए वीराः शक्याः; 8 (1 "0510. ) शक्या युद्ध. 
ह+ "समापित; 7४ ¢ `समाधितु; ५. १1 28. 

92 ००) 61 (ह (कष्ठ 1) 06 01-98. 5 न्द). 
गुडाकेशो 0 महाबाहुर्‌, 51 1.3 7) 71-8 & परंतपः (0 
मष्टामनाः). -- ०) प (कलन 51 1 709) नृत्य. -- °) 
1. 3 8 76 701. 05 16 हैयिवान्‌ (10८ एयि' ). + पर पारं 
समेयिवान्‌. 

395 71 0, 88०2, -- ०) ऽ1 ए ( कन्नु ए ) 9 
119 अहैसि (10 अहंति). 

34 °) 713 रम्ये" (० पुण्ये"). -- °) 8 धर्मेण (गः 
राजेन्द्र ). ए राजद भोक्ष्यसे राज्यं. 

35 ५) एऽ १9 08 [एव; &1 पा [एतद्‌ (07 [एनं ). 


ति 


51 ए प्यर॑तं (1० द्विज). -- °) $ 7 तीर्थेषु च (‡० 
पय). 33 10 1५. 6 "तरं, -- ) 51 ( €06]0# 
2) 259 726 713 5 अर्हसि, - ०) 51 11. 8 1 78 
समन्वयात्‌. 


36 °) क (ग्ग 51 8) च सदा; 119 देशेषु (10 
हि सदा). -- ०) ग: 09. 9 वने" ; ७५ 102 समे" ({०" देशो") 
-- °) ए 713 घोरास्‌ (10 रीद्रास्‌) - °) 64. 4 
४८91510. सदा 914 भवान्‌ £ 8 70 7५ 6 तेभ्यो रक्षा 
विधास्यति. - 7 2 7 (€्ध्स्गु 7018) 1 &-4 108. 
2.66" 386 (७ ©9-+ 010. 1168 8-4 ) . 

198* एवसुक्ते महेन्द्रेण बीभत्सुरपि रोमम्‌ । 
उवाच प्रयतो वाक्यं रक्षेथाः पाण्डुनन्दनम्‌ । 
यथा गुप्तस्स्वया राजा चरेत्तीर्थानि सत्तम । 
दानं दद्याद्यथा चैव तथा कुर महामुने । 

37 30016 87, 008४ 188. 18 वेदा" उ (168), 
चेश"). -- ०) ४ ८ 7" 7५. 6 तथेति स (51170 स) भ्र; 
71 31 ए तथेलयथ प्र. -- °) 1५ © (कन्न &1) "यक्घाः 
(0 "तपाः). 


(10101010. -- 1(ध0" 4४4४ : 61 (1 ©9, + आरण्यः; 
83 वन (! ) ; 6४ अरण्य, -- 5५८२-८ ; (3, 4 121-9. 6 
79 ©8 [४1 ददरखोकाभि(ए४ 72४ ०0. अभि-)गमन ; 0 2 
9 1-3 ०० समाप्त. = 44109. 114001८; 5, छोमदागमर्नं ; 
° रोमश्ञानु्ासनं ; 12० रोमशतीर्थयात्ना; 7» रोमद्ादद- 
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जनमेजय उवाच । 
अल्यद्ुतमिदं कमे पार्थस्यामिततेजसः। 
धृतराष्ट्रो महातेजाः श्वुत्वा विग्र किमत्रवीत्‌ ॥ १ 

वेदापायन उवाच । 
शक्रलोकगतं पाथं श्रत्वा राजाम्बिकासुतः । 
दवैषायनादपिभ्रष्ठात्संजयं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २ 
श्रुत मे षत कार्स्येन कमं पार्थस धीमतः । 
कचित्तवापि विदितं यथातथ्येन सारथे ॥ ३ 
प्रमत्तो ग्राम्यधर्मेषु मन्दात्मा पापनिश्यः। 
मम पुत्रः सुदुबद्धिः थिवी धातयिष्यति ॥ ४ 
यस्य नित्यमृता वाचः खैरेष्वपि महात्मनः । 
त्रेरोक्यमपि तख खादोद्धा यख धनेजयः ॥ ५ 
असतः कर्णिनाराचांस्तीकष्णाभ्रांच शिरखारितान्‌ । 


लोकगमने दंद्रवाक्यं ; 7 08 141 रोमदाविसर्जनं ; ©1 112 
लोेमसविसगः -- 4411. १10. ( 8&प768, 0708 © 00 ) ` 
1 8 48 (88 10 !४९द५), 1011, 23 47, 11 48 
-- 3101५ ‰ ; 7 $4 , 71 29. 


1 ०) {2 8 7 1५. 6 61 महाप्राज्ञः; 12५ 25 ४0 महा 
राजः. - ०) 8 (6०60 148 ) तत्र (ग विप्र). 


2 ०) 8 पार्थं श्रुत्वा महाबाहो (1 1/9 तदा राजा; &1 
741 महाराज) तरार बिकासुतः. 
ॐ 26016 8, 9 {फ 1488.108 शरतराष्ट उˆ (7680 शत. 


राष्ट) -- ५) 8 487 (6व्नु 709 101. 4) 79 © , 


भ याथा (० यथा ) 

4 ०) ६५ ° प्रवृत्तो. 51 1 71-9 मआम्यभोगेषु; 2५ 
"धर्मेण - 08 010, 4०-62. 

2 ६8.028 5-1¶ = ( १४८. ) 5. 51 1-16. 

5 == (शाः. ) 5. 51. 1 -- 61 ४8 190प्र०० {0 5०2, 


122 001 5 (श 1. 4), $ 022. 5०69, - ५) ए 
71812810. योद्धा 24 यस्य. 
© 6०० = (४. ) 6. 51. 8. - 12 010. 6 , ए8 00, 


6० (. ए]. 4, 5). -- ०) 51 1. + 7५ 71. 3 कर्णि( ह 
01 “ण )नालीकान्‌ू. -- °) 51 1 रिलीञुखान्‌. -- °) 
20 | 
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कोऽयैनखाग्रतस्तष्दपि मृत्युजेरातिगः ।॥ 8 
मम पुत्रा दुरात्मानः स्वे गृद्युव्चं गताः । 

येषां युद्धं दुराधर्षैः पाण्डवैः प्रत्युपयितम्‌ ॥ ७ 
तस्यैव च न पश्यामि युधि गाण्डीवधन्वनः । 
अनिशं चिन्तयानोऽपि य एनुदियाद्रथी ॥ ८ 
द्रोणकर्णौ प्रतीयातां यदि भीष्मोऽपि वा रणे । 
महान्स्यात्संशयो रोके न तु पश्यामि नो जयम्‌ ॥ ९ 
घृणी कर्णः प्रमादी च आचायः खयबिरो गुरुः । 
अमर्षी बलवान्पार्थः संरम्भी चटविक्रमः ।॥ १० 
भवेत्सुतुयुरं युद्धं सवेशोऽप्यपराजितम्‌ । 

स्वे छस्चविदः शूराः सर्वे प्राप्ना मह्न्लः ॥ ११ 
अपि सर्वेश्वरत्वं हि न बाज्छेरन्पराजिताः । 

वधे नूनं भवेच्छान्तिस्तेषां वा फल्गुनस्य बा ॥ १२ £ {५ 


28 
* 12 
* 12 


8 ना (० को). -- ०) 51 1.3 28 124. 6 ध सत्यु 
(10 सल्युर्‌ ). 

7 7“ = (५ ) 1 1. 188०. - ४) ४ ए 7 5. 6 
सत्युव्ानुगाः -- °) 0५ 5 ४2 तेषां (01 येषां ). -- °) 
8 ससु (0? प्रद्यु ). 

8 = (४४५1. ) 5. 51. 2 - ०) 2 ए (6०९ 54) 
11 24 6 तथेव (0 तसैव) "० 8 हि न; 6५ न हि (4० 
चन). -- ०) 51 ह (चन्न (1) 123 9. ५ 'घन्विनः. 
-- °) 7-ऽवे (0 ऽपि). -- °) 1 ए" उदयाद्‌ ; $ 
71 उपयाद्‌. 1 रणे; 83 वदी; 3 (छव्लु0४ [४1 ) युधि (10 
रथी ). 

9 ~= ($) 5. 51. 40. - °) 4 सुमहान्‌ (10 
महान्स्यात्‌). -- °) 51 1 न चः; ५ 8 7 124.5 तत्र; 
नहि (नतु). + तं; 7 -5 वे (गनो). 


10 = (४४) 5 51 5०००५. -- ०) 12 ददधन्वा 
लितछ्छमः. 
11 = (णाः ) 5. 51. 5-6०, -- ०) 1 1. 3. 4 


भवेत्त ; 3 3 72 12५. 8 संभवेत्‌ (10 भवेसु- ). -- ८) 1 
103 सर्वतः; 4 7, © ध सर्वस्य (10 स्व॑श्च). 1/2 द्यपराजयं 
({0^ ऽप्य ) 

12 = (९४.) 5 51. 6०, -- ०) 1 1 अथ (‡०गः 
अपि). -- 2) 1 1. + ¬ 10 11-8. ५ ते वालयपराजिताः; 
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न तु हन्ताजैनस्यास्ि जेता वास्य न विद्यते | 

मन्युस्तस्य कथं शाम्येन्मन्दान्प्रति समुत्थितः ॥ १३ 

त्िदोश्समो वीरः खाण्डवेऽभिमतपेयत्‌ । 

जिगाय पाथिवान्सर्वाच्राजघ्ये महाक्रतौ ॥ १४ 

शेषं इरयादिरेयैजं निपतन्ूर्धिं संजय । 

न तु दुर्युः शराः शेषमसतास्तात किरीटिना ॥ १५ 

यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीह चराचरम्‌ । 

तथा पार्थथुजोत्सृष्टाः शरास्तप्स्यन्ति मे सुतान्‌ ॥ १६ 

अपि वा रथघोषेण भयातां सव्यस्राचिनः। 

परतिभाति विदीर्णेव सवतो भारती चमूः ॥ १७ 
यदुदरपन््रव्प॑श्ैव बाणा- 

न्याताततायी समरे किरीर । 

सृष्टोऽन्तकः सवेहरो बिधात्रा 


1 ते वांछति परा ; ऽ वाङिलप्यपरा ; 252 ऽ वादेरक्नपर , 


-- °) 61 {1 नैषां वा; ६2 1 125 एतेषा ; 4 1213 एषा वा 
(10 तेषां वा). प (चवन१ 51 11. 9) फाल्णुनख. 

15 = (फः) 5 51.¶१ ~ °») 51 {1 88 4 एन 
101. 6. 6 चास्य ( {01 वास्य ) = 4 ) 61 141. 8. ५ 3५ 1-8. 6 
मां (5 मा) वै ग्रति. 2५ समुदितः; 72 08 यतः. 1६४ 
ए1-9 0 7५. ९ मां चेव प्रतिसंहितः. 

14 = (९४.) 5. 51. 9. - °) 11. 8 06 06 1४2 
त्रिदशेशं विनिभजिदय. 

15 = (१४ ) 5. 51. 13. - ५) 2 28 700 0५.65 
वञ्चो. -- °) ४ 1219 च (10 तु). -- °) 51 1. 8. प 
८ 01-8. ५ सुक्तास्‌; 9 3 10 13५. 6 क्षिक्चास्‌ (10 
अस्तास्‌ ). 

16 ^) 8 "करो (0 "सुजो). -- °) 61 ९9 &५ 
तप्यति. 2 3 (क्वनु 82) 7 (60नु+ 01-8. 6) मत्‌- 
(10 मे). 771 इारास्तप्यति मेदिनीं. 

17 = (४८. ) 5. 51. 16. ५) {2 284 12८ {7 
0५-5 तद्‌; एमे; ६५ [दय; ए1-ऽसा (पवा). 51 1 
702-8 मे शार" (0 वा रथ). -- ?) 51 1. 4 172० 11.9.6 
3 भयार्तः, 25 भारती चमूः (10 सखग्य ) ; 89 160. -- °) 
2. 3 06 0 08. 4.6 च; © ४ [षव (० [इ्‌ब). 
-- °) 51 1 सर्वथा. 12 सर्वतः सव्यसाचिना. 

18 51198 196४० {0 18, -- °) ४ 70 79-6 
यदुद्रमन्‌; 22 "दहन्‌; 7: "दहन्‌; 7 © समुद्धरन्‌; ४1 यदोः 
द्वहन्‌ $ 113 यथोद्रवन्‌ ( {0४ यदुद्वपच्‌ ) , 8 ( (न्प्र) 


महाभारते 


0 श । 0 1 त 1 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्व 


भवेद्यथा तद्रदपारणीयः ॥ १८ 
सजय उवाच । 
यदेतत्कथितं राज॑स्त्वया दुर्योधर्न प्रति । 
सर्वमेत्थास्थ त्वं नैतन्मिथ्या महीपते ॥ १९ 
मन्युना हि समापिष्टाः पाण्डवास्तेऽमितौजसः। 
दृष्टा कृष्णां सभां नीतां धर्मंपलीं यश्ञस्िनीम्‌ ॥२० 


दुःशासनख ता वाचः श्रुत्वा ते दारुणोदयाः । 


कर्णख च महाराज न खप्डन्तीति मे मतिः ॥ २१ 
श्रुतं हि ते महाराज यथा पार्थेन संयुगे । 


एकादशतनुः सथाणुधैनुषा परितोषितः ॥ २२ 
कैरातं वेषमाखाय योधयामास फल्गुनम्‌ । 


जिज्ञासुः सवेदेवेशः कपर्दी मगवान्खयम्‌ ॥ २३ 
तत्रैनं ोकपालास्ते दशेयामासुरजैनम्‌ । 


[क 1 । ५0५4 त ५७ 





सन्समन्धगवाश्चैव बाणान्‌ ; 1५ अस्यन्नमर्पेण शराननेकान्‌ . 


-- ०) ५ स खाः; 31. 3 76 तानाः; & (५८०)! 111) तथा 
(101 स्थाता ). - °) 19 & (७८न्‌१ &1) हि (10 चि-). 
-- ०) ऽ तस्करं रक्षणीयं ; 8 तद्वदवारणीयः. -- ^© 18, 
प ( चछ०0४ 8 ) धा 178. 8 धतृवा (ननन ( क 
120, 1 48 ; 71 49; 41 46). 


19 ^) 790 (6द८्श्‌४ 61) यथा; [४ तद्‌ (0 यद्‌ ). 


-- ९) 61 1९1. 410 129, $ यथार्थस्वं ; 8 यथातथ्यं (61 `वुत्त ). 
-- ५) &8 31 71 [५9 तन्‌; 7५ (चन्न 1) तु (म 
[एतन्‌ ) . 8. + 71 मविष्यति (10 मही ), 


20 °) 9 (चन्न 61 10) तु (10 ते). 3 7 


0५. 6 महौ" (10 ऽमिदौ" ). -- ००) 8 {4099. क्ष्णा 824 
नीता. 


21 ००) 2८15 ता वाच. 61 718 ( ©४060{ ©1)} वे 


(10 ते). 8 8 ( ©5९6ुः# ७1) कटुकोदयाः ; [20 126 दारूणोः 
दया. &4 (५ 38 "7 6 ) दुःशासनसमाविष्टामेकवसखा रज 
स्वरछा. -- °) 91 1. 8. 4 न क्षस्यतीति; 9 24 10 72५. 6 
चगुप्सती , 


22 “) {1.28 70 01. 4-91॥ मे (0 ते). + 
श्रूयते च महा. -- ४) 51 1. 9 12० 121-9. ४ घीमता (0 


संयुगे ). -- ५) ६1 तपसा (0 धनुषा). 


23 °) 51 71. ५ कैरात-.' ५ वपुर्‌ (10 चेषम्‌). -- ०) 

ति (श्वन्‌ 51 1. 9 129 ) फालुन. -- 41४९८ 28, 8 108. ; 
196* छेमे पाञ्युपत्तं चापि परमां महाघुतिः । 

24 °) ४ 8 7 7५. ® 61 09 अच्युतं ( 0" अैनम्‌). 
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अखहेतोः पराक्रान्तं तपसा कौरवर्षभम्‌ ॥ २४ 
नेतदुत्सहतेऽन्यो हि कब्धुमन्यत्र फल्गुनात्‌ । 
साक्षादशैनमेतेषामीश्वराणां नरो भुवि ॥ २५ 
महेश्वरेण यो राजन्न जीणा ग्रस्तमूर्तिमान्‌ । 
कस्तप्ुत्सहते बीरं युद्धे जरयितुं पुमान्‌ ॥ २६ 
आसादितमिदं घोरं तुश्रं लोमहर्षणम्‌ । 
द्रौपदीं परिकर्षद्धिः कोपयद्धिथ पाण्डवान्‌ । २७ 
यत्र विस्फुरमाणोष्टो भीमः प्राह वचो महत्‌ । 
दृष्ट दुर्योधनेनोर द्रौपद्या दर्चिताबुमौ ॥ २८ 
ऊरू भेत्सखामि ते पाप गदया वजकल्पया । 
त्रयोदशानां वर्षाणामन्ते दुद्येतदे विनः ॥ २९ 

सरवे प्रहरतां शेष्ठाः सर्वे चामिततेजसः । 

सरवे सर्वास्रविदांसो देवैरपि सुदुजेयाः ॥ ३० 
मन्ये मन्युसुदरताः पुत्राणां तव संयुगे । 

अन्तं पार्थाः करिष्यन्ति वीर्यामर्षसमन्विताः ॥ ३१ 


-- ८) ^ {€ {88 वम. 

25 “) 5 ©8 उत्पत्स्यते ; ७५ उप्पद्यते (0 उत्सहते) 
{५ 8 7" 7५ 6 चान्यः; ए+ [ऽ]न्यो वै; 10४ [अ]न्योपि. 
-- 2) ए (कन्न) 51 1) फार्णुनात्‌. 

26 ४) 51 विदीर्णो; 1 703 नदीर्णो 1. 2 + 8 {५ 
1 720५-5 इह्यष्ट(15 ख )मूतिना; £+" 79. 3 मरस्तमूर्तिना. 
ऽ जीर्णो म्रस्तश्च मूति. -- ८) ८2 5 70 7.68 वीरः 
(10 वीर ) 

27 ") 7५7 तुमर. 1 8 रोम (10 लोम ). -- °) 
112 अपं (0 परि ) 

28 °) 28 12 73.५4 6 यत्त; ९8 एव, 51 1. 9. 4 


7५ 5 विरफुरमागैौष्ठो ; 9 8 70 71-+. 9 प्रस्फुरमाणौ- 


(121-3 "णो. -- ०) 173 8 प्रति- (10 प्राहु). 9 33 
10 2 6 [इ]थेवत्‌; 7४ ७ [ऽवदत्‌ ; ७५ वदन्‌ (1०८ महत्‌). 
-- 9) ५ (८५ ४8 1 ७४) द्रत बरात्‌ (10 दशिताबुभौ ). 

29 ०) 51 पार्थैः; 23 पार्थं; 119 राजन्‌; 142 मंद्‌ (0 
पापि). - ०) {ट2. 4 8 7 (6८न0॥ 11-8) भीमवेगा (144 
"रूप )या (0 वच्च ). 

30 °) ५ 8 सर्वाख्विटुषः सर्वे. 

51 25 01. 31 -- ५) 51 ए सर्वे (० मन्ये). प 
(© 3 071 , 08 000 ) ७1 -समुद्धताः. -- ४) 8 
( ९0608 ©1) संगरे (0 संयुगे ). ~ ०) 1. 2 8 (646 
131) 7 (चछन्चण 71, 2, 78 ०.) भार्या. 

| 
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धृतराष्ट उवाच । 

दि कृतं श्वत कणन वदता परूषं वचः । 

पयाप्ं वैरमेतावचल्छृष्णा सा सभां गता ॥ ३२ 
अपीदानीं मम सुतास्िषटेरन्मन्दचेतसः । 

येषां भ्राता गुर्व्यो बिनये नावतिष्ठते ॥ ३३ 
ममापि वचनं घ्रूत न छश्रूषति मन्दभार्‌ । 
दृष्ट्रा मां चक्षुषा दीन निर्विचेष्टमचेतनम्‌ ॥ ३४ 
थे चाख सचिवा मन्दाः कर्णसौबलकादयः । 
तेऽप्यस्य भूयसो दोषान्वधेयन्ति विचेतसः ॥ ३५ 
स्वैरथुक्ता अपि शराः पार्थेनामिततेजसा । 
निदेहेयुमम सुताच्कि पुनमन्युनेरिताः ॥ ३६ 
पाथबाहूयरोत्सृष्टा महाचापविनिःसृताः । 
दिव्याख्मन्त्रश्ुदिताः सादयेयुः सुरानपि ॥ ३७ 
यस्य मन्त्री च गोप्रा च सुहचैव जनादन; । 


हरिसरैरोक्यनाथः स॒ किंनु तस्य न नि्जितम्‌॥ ३८ 


2 °<) 51 7 [09 8 29 ५ 6 पर्याप्त (10 पर्याप्तं). 
-- °) 3 कृष्णा सा हि; ए५+ 7: यस्माल्छरष्णा ; 81 ३ यत्सा 
कृष्णा ; 731. 3 कृष्णा यत्सा (0 यत्कृष्णा सा). ¶ & + 141 
सभा गता; ©1 [आथ भारत. 

93 ८) 51 (छन्न 2) 106 1019. ४ तिष्ठेयुर्‌ ; ५ 
( 048. 5०८ % ) धियेरच्‌ (० तिष्ठेरन्‌). - ०) 1 13 
7 © ( 6ण्शु &1) गुरः श्रेष्ठो ; ५ कुरश्रष्टो. -- °) 51 3. 4 
38 ` तिष्ठति. 

34 ०) 1 (0 पप्य ) छयुश्रूषति न; ह+ न श्गोति हि 
-- ०) 2८ 121-3 1५ ©1-3 अचेतसं $ ©५ अरिंदमः 

95 ०) 51 1. 4 21 713 [इ]प्यसख ; &1 त्वस्य (0४ 
चास्य). -- °) ये (०ःते)., 9. 81४ 7५. 6 61 तख 
(0 ऽप्यस्य ). 

56 ०) 51 588 12 खरं (01 स्वेर- ). 1 च हि; 3. 8 
28 126 70 12५. 5 ©1 141 ह्यपि; 7५123 [अपि हि (अपि). 
-- ०) 284 2५ 6 मन्युनाति(55 भि ) समीरिताः. 

97 ८) {4 (प्पष्न् 3०८ १.) "नुदिताः; 75 6५. 4 
"विदिताः; ध "चुदिताः. -- °) 5111. 8 120 12. 9.5 घातः ; 
81 7 पात" $ ८9 ७४ + साध (० साद ). 

98 “) 7" 26 तख (० यख). - ”?) 51 
{6268706 3) 126 113. 6 सारथिश्च ( ६५" सुदटचेव 14. 
1 1. 3 (ए०८७ ००८८.) 61. 3 ध सन्‌; 1४ © स्यात्‌ 
(10! स). -- °) 51 ए (चन्न 4) 73. 3 तेन (६०८ तख). 
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इदं च सुमहचित्रमजनस्येह संजय । 
महादेवेन बाहुभ्यां यत्समेत इति श्रुतिः ॥ ३९ 
परत्यक्षं सवैलोकस्य खाण्डवे यत्कृतं पुरा । 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपर्य 


फल्गुनेन सहायार्थे बहवेदामोद्रेण च ॥ ४० 
सर्वथा नास्ति मे पुत्रः सामात्यः सहबान्धवः । 
कदे पार्थे च भीमे च वासुदेवे च सास्यते ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षर्‌चत्वारिशोऽध्यायः॥ ४६ ॥ 


८\9 


जनमेजय उवाच । 
यदिदं शोचितं राज्ञा धृतराष्ट्रेण वे मने । 
प्रचाज्य पाण्डवान्वीरान्सयेमेतन्निस्थेकम्‌ ॥ १ 
कथं हि राजा पुत्रं खषपेकषेताल्पचेतसम्‌ । 
दुर्योधनं पाण्डुपुत्रान्कोपयानं महारथान्‌ ॥ २ 
किमासीत्याण्डुपुत्राणां बने भोजनयुच्यताम्‌ । 
वानेयमथ वा कृष्मेतदाख्यातु मे भवास्‌ ॥ ३ 

वैरापायन उवाच । 


99 °) 611 ५7५ तु; 98170 हि (0 च). 
-- 2) 3 न संशयः; 33 [इ]ह संयुगे (10 [द]ह संजय). 
-- ०) 51 9. 4 81 7५ 1-8 यः (० यत्‌). 23 72 
स्मरतिः; 61 श्रुत; 02 श्रुतः, 

40 °) 61 9.3 3 7) फाल्गुनेन ; ८५ पाडयेन. 8. ५ 
(प 0011. ) 71-3 ©4 सहायेन ; 17४ 08 [असहायेन (0 
सहायार्थे). -- °) 7५ 08 + चिना (70 वहधेर्‌). 

41 761 7०045 41०० 88 111 17] -- ०) 82. 3 
समर्था; 7 कमाथौ (0 स्वधा). 2 8 (९८९0 51) 
100 72५ 6 1५ © (श्नु 61) न हि (10 नास्ति), 826 
पुत्राः (10 पुत्रः). †+ सर्वे न संतिमे पुत्राः. -- ?) ७५ बधुभिः 
(0 -बान्धवः), ४ 2 ( छखव्ल्‌){ 21) 70 1५. 6 सहाः 
माव्याः ससौबखाः; ५ 7४ © ऽ सामादयाः सहर्बाधवाः. -- °) 
51 ( ७०८७] 8 ) 1 1701-9. 6 ४8080. पार्थं ००6 भीमे, 


(10101110 00 10 8. -- 140)" {4 ५1! 51 110 
त्‌ ७४-+ आरण्य. ~ 44. 2040006 ; ए 12 ध्टतराष्र्वास्य ; 
254 0५ शतराष्रपरिदेवनं ; 71 तराष्विरखापः ; 72 तराष्रसंजय- 
सवादः; 73 ©8 11 तराष्रशोकवाक्यं ; 41 धतराष्रसतापः. 
-- 44104. 10, (€ प68, 0168 0४ 101 } ; 0 49; 


71 850 , 8 (88 10 {6४} 46 (]ध1 4प). -- 5100 10. 


{2 1 23. 


वानेयं च भृगांधरैव शुद्धैबोणेर्मिपातिताच्‌ । 
ब्राह्मणानां निवे्याग्रमथुज्ञन्पुरुषर्षभाः ॥ ४ 
तास्तु शरान्महेष्वासांस्तदा निवसतो वने । 
अन्वयुब्राह्मणा राजन्साश्रयोऽनग्रयस्तथा ॥ ५ 
माह्मणानां सहस्राणि स्रातकानां महात्मनाम्‌ । 
दश मोक्षविदां तदद्यान्निभति युधिष्ठिरः ॥ 8 
रुरूल्कृष्णसृगांधेव मेभ्यांधान्यान्वनेचरान्‌ । 
ाणेरुन्मथ्य विपिषह्माहमणेभ्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ७ 


नन ५०११५. ६७०५-७ ५१ ५१०१ 
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2 ०) [४ 52 0 0५. 6चः; 1 जु (0 हि) 51 
1. 281 3102 11. 4-6 7 ७8 + राजपुत्र (0 राजा पुत्र). ए 
89 3 77 1५ 6 तम्‌ (10 स्म्‌). -- 2) 51 53 1201 “चेतनं. 

% ५०) गृ]. 3 (06 (०, ) &1. 3 + 14 वन्यं वाप्य 
(10 वानेयम' ). -- °) 21 101 2 2 8.४नो (गने). 
8. 4 7" एतदाख्यातुमहसि, 

4 128 01. 4०59, ~~ °) 126 8 वा(¶" © 5 वेने 
यांश्च (10 वानेयं च). 7161 तेतु (0 चेव). -- °) 
{1 ह्यभुंजन्‌ (7० अभ्चुजन्‌). 72 भरत (10 पुरुष). 1९4 
दयुपञुजन्नरषंभाः ; 8 अभ्युजत (71 भुंजते ते; (४ 1/9 अभजत ) 
महारथाः 

5 08 01. 5५० (&. ए], 4). - ५) गु 17४1 स 
राच; 7४ 69-५ श्वुत्वाथ (10 तु श्युरान्‌ ). -- ०) 79 ७8. + 
10 तदानीं वस . 

6 ८) ८9 8 (62५6 81) 7 (@्८्0; 1014) ©1 तत्र; 
{६५ राजन्‌ (0 तद्द्‌ ). 

7 ०) 7 मनोरमान्‌; ४" महारथाः (10 वनेचरान्‌). 
-- °) 5 बिरिखेर्‌; ए 8 7 (०५०९४ 29) विविधैर्‌ 
( {0 विधिवद्‌). -- °) 51 + 122. 5 निवेदयन्‌ ; ए 128. 6 
न्यवेदयन्‌ . 


[ 156 | 


इन्द्रलखोकाभिगमनपवै | 


न तत्र कश्चिदुवर्णो व्याधितो वाप्यदृश्यत । 

कृशो वा दुबेरो वापि दीनो भीतोऽपि बा नरः । ८ 

पुत्रानिव प्रियाञ्ज्ञातीन्पातृनिव सहोदरान्‌ । 

पुपोष कौरवश्रेष्ठो धमराज युधिष्ठिरः ॥ ९ 

पतींथ द्रौपदी सबान्दिजांश्चैव यश्चखिनी । 

मातेव भोजयित्वा शिष्टमाहारयत्तदा ॥ १० 
प्राचीं राजा दक्षिणां भीमसेनो 


आरण्यकपवं 


[ 8. 48. ¢ 


यमौ प्रतीचीमथ वाप्युदीचीमू । 
धुरा मांसहेतो्ृगाणां 

क्षयं च॒क्रुर्नित्यमेबोपगम्य ॥ ११ 
तथा तेषां वसतां काम्यके वे 

विहीनानामयैनेनोत्सुकानाम्‌ । 
पञ्चैव वर्षाणि तदा व्यतीयु- 

रधीयतां जपतां जुह्यंतां च ॥ १२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्षचत्वारिंदो ऽध्यायः ॥ ४७ ॥ 


८ 


वेदापायन उवाच । 
¢ + 
सुदीषयुष्णं निःश्चख धरतराष्रोऽम्बिकासुतः । 

8 “) 51 1 ॥18} तन्न 27 कश्चित्‌. 231. 4 दुंततो $ 
113 5 मलिनो (0 दुर्वर्णो ) - ०) & (6८6) &1) 
व्यधित. 2. 4 8 7 ( 65९606 12५४ ) वापि दस्यते - °) 
11. 2 2५ 17 (6द९न]0४ 11 125) पुनः; 22 भवेत्‌ (10 नरः) 
-- .^{{67 8, 9 1118 ,. । 

197; न तत्राविनयः कश्चिदददयत तदा द्विजः । 
9 ०८) {2 8 (लश्ठन 81) 7 101. 4. 6 नपण ज्ञातीन्‌ 


220 ज्राद्रृन्‌ . 
10 °) 7 (छन्न 1) यतींश्च (1०८पः). 8 + 
2110५ 9५तु (च). - ४) 2.4 8 (6रन्श्‌0 51) 


1 7५-5 ©1 द्विजाींश्च (10 द्विजांश्चैव ). -- ९) 2 22. 3 
70 {५ ५ ० मातृवद्‌ (० मातेव ). ५ भोजयेद्पुत्राच्‌ . 

11 °) 79. 5 धनुर्धराणां सहितो शखगाणां. - “) 129 
क्षेम; 124 क्षेपं (19 क्षयं ). ० 75 कुचर (10८ चक्रुर्‌). 2४ 
अभिः (70 उप ). 

12 °) ६1 तेषा तथा (0 ५250.) , + एवं तथा; 51 
तथेव तेषा; 8५ तदा तेषा; 12८ 75 तदा (70 तथा) चेषां; 
1) 2 3 यथाजोष, ~ 1 1218}. {५० 2.04 12०. -- ८) 
9 70५ 16 [आथ (0 [एब ). ०. $ 2 10 71. 4-5 8 
( 6806४ (1 ) तथा; 4 ततो (10८ तदा). ४ व्यतीता; 34 
[आ]भ्यदीयुर्‌. -- 5 ०. 194. -- °) ऽ व्यधीयवां ; ए 
७७ + अधीयिना. ५ अधीयतां जुह्वतां चैव राजन्‌. 


0101000. -- 1407" 141 ४५१४, 51 1 7 ७५-५ आरण्य. 
-- 44171. १८1८ ; ५ 141 शछतराष्रपरितापः; 2: धतराष्र 


| 


157 


अत्रवीत्संजयं घ्रतमामन्त्य भरतर्षभ ॥ १ 
देवपुत्रौ महाभागौ देवराजसमद्युती । 


सजयसवादे पांडव भश्चषकथनः; 125 पांडवव्यवहारः ; 19 1. 8 
पांडवाभ्यवहारकथर्न. - 441} 10. ( 0468, 0165 01 
0010}; 00 50, 71 51, ग 46, व्‌४ © 119 पृ (88 
70 6४), 1 48. -- 57०4 ० ; 70 71 12. 


48 


1 [1 2 3 7 (छङ्बल्‌0) 03 3) 108. 216 वेदो" उ. 
@ (66607 &1), 266 199* ; 

198* तेषां तच्चरितं श्वुत्वा मनुष्याती तमद्धुतम्‌ । 
चिन्ताशोकपरीतास्मा मन्युनाभिपरिषरुतः । 

[(. 1) ¶3 © (छ्न्लु 6) तु (10 तच्‌). ह ए 
( छद छण 32) 126 73 © (€ ०नु४ 1) इदस (201 अद्भुतम्‌ ) तै 
-- (1. 2) 1४ & (6667 61) च (0८ [अ]मि-). ] 
121 ०. 1. -- °) प उ 148 स णसु) 1.3 2 (6दजनु 
81) 7 (कव्व न 5; 701 ००.) 771 दीधैसुष्णं च निः", 
-- ०) {र 7 25 पुरुषषभ. -- 71. 2 8 126 120 124-5 प 
© (€५46ा 61) 108 2#€॥ | ; 71 ( ए ]161 00. 1 ) 108, 
8.78 198 * ; 

199* न रात्री न दिवा सूत शान्ति प्रासरोमि चे श्चणम्‌ । 
संचिन्त्य दुनेयं घोरमतीतं चूतजं हि तत्‌ 
तेषामसद्यवीयौणां सौर्यं चेयं तिं पराम्‌ । 
अन्योन्यमनुरागं च आ्राद्रूणामतिमानुषम्‌ । 

[ (1. 1) 1 9 009. 28 72५ रात्रि (0 रात्रौ ). १9 8.4 
आञमोमि; ७४ आमरोति. -- (7. 2) "7 © निणेयं (101 दुर्नय ). 
-- (7. 8) ¶० ©४-4 तेषामद्क्यं (© षां इक्यं तु) वीराणां 


। 


8, 48. | 


६ 19 नङ्कलः सहदेवश्च पाण्डवौ युद्धदुमेदौ ॥ २ 

` “ ` दृदायुधौ दूरपातौ युद्धे च कृतनिश्चयौ । 
शीघ्रहस्तौ दटक्रोधौ नित्यथुक्तौ तरस्विनौ ।॥ ३ 
भीमार्जुनौ पुरोधाय यदा तौ रणमूधेनि । 
खायेते विंहविक्रान्तावश्विनाविव दुःसहौ । 
न शेषमिह पश्यामि तदा सेन्यख सजय ॥ 9 
तौ हयप्रतिरथौ युद्धे देवपुत्रो महारथा । 
द्रौपयास्तं परिष्क न क्षंस्येते खमर्पिणो ॥ ५ 
वृष्णयो वा महेष्वासा पाश्चाला वा महोजसः 
युधि सल्यामिसंधेन वासुदेवेन रक्षिताः । 
प्रधक्ष्यन्ति रणे पार्थाः पुत्राणां मम वाहिनीम्‌ ॥ 8 
रामङ्कष्णप्रणी तानां वृष्णीनां ्रतनन्दन । 
न शक्यः सितं वेगः पवेतैरपि संयुगे ॥ ७ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीमो भीमपराक्रमः । 
शैक्यया वीरधातिन्या गदया विचरिष्यति ॥ < 


[थता 


सोर्यवे्य॑धनु( 7४ ७8 "धृति )ष्मतां. ] 
-- 11616816 7 @ ( 6४८०) 61) 118 198. 

$ ०) 51 0 06 2 दूरपाती; &1. 8.4 122. 9 पति; 
241 ए! & (6० ©1) दुराधर्षो ए1 उभौचःग्‌ 
९. 9 तौ युद्धे (० युद्धे च). -- °) 7" तपखिनौ; 8 रथे 
स्थितौ. 

4 °) 71 रण-; 8 युधि (10 किह-). -- °) 7001 हिभ्रः; 
8 अनु- (1० दह ), -- 1) £ (6्नणु 4) 8 (चष 21) 
70 0 72, 6 मम (० तदा). 4 (४) 98 20 (6) पुत्र 
(10 सेन्यः). 
, 5 °) 8 (७०९४ 101) ततस्तौ ह्यप्रतिरथौ. -- ८) 5 1 
सं- (0! तं ) ०) 8. ५ 11. ५ क्ष्यते; 79 © (646) 
1) क्षमेत. 51 सुमर्षिणौ ; 1 7८ 701. £ द्यमषे( ए "बि)णीः; 
8 हि मोक्षणे; 1५ 72. 3 8 [5 [लय(61 स्व )मषणौ; ए1 तर 
सिनो. 

6 


कतमय 


५) (९ 24 70 18. 4. 6 [इथ (0 वा). - ४) 231. 4 
पचाखा. ए1 महारथः; 8 (@८न प्र" 69) [अमितौजसः 
(10 मह्यै"). -- °) 51 1. 9 71 पारिताः (० रक्षि"). 
-- ०) 81 73 वीराः (0 पाथः). 

7 ५) 072 1५8 ( ठन ©1) प्रतीताना. -- °) 3 
४ (चवण 81) 70 7,-5 स्वैसेरपि. 8 (€०नू 119) 


| 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकासिगमनपर्व 


तथा गाण्डीवनिर्घोषं विस्फूजितमिवाशनेः । 
गदावेगं च भीमख नार सोढुं नराधिपाः ॥ ९ 
ततोऽदं सुहदां बाचो दुर्योधनवशानुगः । 
सरणीयाः सरिष्यामि मया या न कृताः पुरा ॥१० 
सजय उवाच | 
व्यतिक्रमोऽयं सुमहांस्त्वया राजनुपेक्षितः । 
समर्थेनापि यन्मोहात्पुत्रस्ते न निवारितः ॥ ११ 
श्रुता हि निर्जितान्दूते पाण्डवान्मधुखूदनः। 
त्वरितः काम्यके पाथान्समभावयदच्युतः ॥ १२ 
दुपदस्य तथा पुत्रा धृष्दयुञ्नपुरोगमाः । 
विराटो धृष्टकेतश्च केकयाश्च महारथाः ॥ १२ 
तैश यत्कथितं तत्र दृटा पाथान्पराजितान्‌ । 
चारेण विदितं सवं तन्मया वेदितं च ते ॥ १४ 
समागम्य वृतस्तत्र पाण्डवैमेधुष्रदनः । 
सारथ्ये फल्गुनस्याजौ तथाह च तान्हरिः ॥ १५ 


यिनिम ताक त नमि किमो थो तोका ममित तामि तेनो पिनननन 


दुःसहः (10" संयुगे). 

8 8 = 1 2 184०; 11५. 9५, 141. 18०. 4. 21. 4पः, 
९९. -- °) ए (चलन 1९2) 8 (1 © 7४ सैक्यया ; &1 
सेन्या; &५ महया. 

10 °) 3 तत्राह; 0५ अतो; 1४ तदा. -- °) 11 26 
४9.187. मया ‰2 या ; 44 7218}. सया 811 पुरा. 

12 °) 5: तान्‌; 1 101 वि-; ए 135 [आ]पि ; &. ५ यन्‌ ; 
1४2 च (0 हि ). $ सर्वाचू (0" चूते ). -- ०) 7५ 8 धमे 
चारिणः (1० मघु ) 

13 ^) 61 कैकेया 
12५. 5 केकया 

14 °) 19 26 11 तत्‌ (0 यत्‌). 1 3 (64९ 
81) 7" 12५. 6 राजन्‌ (0 तच्र ). -- 51 0 (ष्फ. ) 
{4०-15५. ४) 11 समागतैः; 8 तथागतान्‌ (10 परा ). 
-- 8 8 011. ( 191]. ) 144०-6. ८) 1. ^+ 8 (719 
8 021. ) कथित ({07 विदितं ). -- °) (1 ©.५ [४ यन्मया. 
1 तव; {8 चये (पचते). 

15 प्र &8 ०८, 15 ; §1 ०. 15* (9. २.1, 14). -- °) 
७. + तत (10 वृत ), -- ०) प (कष्ठ 1) ४1 कालु 
नस्य. -- °) 126 ततोभ्याह. 51 स (0 च). 

16 179 68 0701. 16“ (्, ₹.1, {4). - °) व (6४ 

158 | 


ए 16 ४ 71-8. 6 केकया; + 59 


कन्न 


इन्द्र लोकाभिगसनपर्वं ] 


अमर्षितो हि कृष्णोऽपि दृष्टा पार्थास्तथागतान्‌ । 
कृष्णाजिनोत्तरासङ्गानववीच युधिष्ठिरम्‌ ।॥ १६ 
यासा समृद्धिः पाथानामिन्द्रमरस्थे बभूव ह। 
राजये मया दृष्टा सृपैरन्यैः सुदुकभा ॥ १७ 

यत्र सवान्महीपालाञ्शखतेजोभयार्दिताव्‌ । 
सवङ्गाङ्गन्सपोण्दाडान्सचोलद्रविडान्धकान्‌ ॥ १८ 
सागरानूपगांधेव ये च पत्तनवासिनः 
सिंहलान्वेरानम्डेच्छान्ये च जाङ्गरुवासिनः ॥ १९ 
पधिमानि च राज्यानि शतश्चः सागरान्तिकान्‌ । 
पहवान्दरदान्सवौन्किरातान्यवनाञ्छकान्‌ ॥ २० 
हारहूणांश्च चीनां तुखारान्सेन्धवांस्तथा । 
जागुडात्रमटान्युण्डान्खीराञ्यानथ तङ्गणान्‌ ॥ २१ 


आरण्यकपव 
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एते चान्ये च बहवो ये च ते भरतर्षभ । 
आगतानहमद्राक् यज्ञे ते परिवेषकान्‌ ॥ २२ 
सा ते समरद्विर्यैरात्ता चपला प्रतिक्चारिणी । 
आदाय जीवितं तेषामाहरिष्यामि तामहम्‌ ॥ २२ 
रामेण सह कौरव्य भीमाजनयमस्तथा । 
अक्रूरगदसाम्बेशच प्र्ु्ेनाहुकेन च । 
धृष्टद्युम्नेन वीरेण शिश्युपारात्मजेन च ॥ २४ 
दुर्योधनं रणे हत्वा सद्यः कणं च भारत । 
:शासर्नं सौबलेयं यश्ान्यः प्रतियोत्खते ॥ २५ 
ततस्त्वं हास्तिनपुरे भ्रातभिः सहितो वसन्‌ । 
धातेरष्टरीं भियं प्राप्य प्र्ाधि पृथिवीमिमाम्‌ ॥ २६ । 
अथेनमत्रवीद्राजा तसिन्वीरसमागमे । £ : 2६ 





070.) 101 अमर्षी स (0 रवितो). 81¶ &1. ५ ह ; 29 12 
5]पि; 71 102 च (10 हि ). 83 71 हि (७ [अुपि). 

18 “) 7 © सर्वैः (० सर्वान्‌) -- °) 51 अंगवंगपुंडरो 
त्थान; ह! अंगान्वंगान्कङिगांश्च ; ८8 सवगांगासजखान्‌; ६4 
7५1 79 सवंगांगपुङ्िदोड-; 12५५ ऽ "गसपुंडोडाच्‌; 71 "गम 
रुडाडान्‌; 71 सवंकांगान्मरून्पौंडान्‌; 7 68 "गान्सपौं दाश्च; 
1 सवान्कानगरून्पुडान्‌; 0 सवेकांकमरून्पुडान्‌; 6५ अगवग 
करूशांश्च; 17 अंगवंगमर्त्यौं ान्‌ . -- ०) 51 1 सचोरान्द्र- 
(एः "न्द्रा )मिडाञ्छकान्‌; 2 7 7, सचोरुद्राविडाधरकान्‌; 
3 सचोडहविगंश्रकान्‌; + सचोडद्रविडाद्रकान्‌ ("८ "इमिडा- 
प्रान्‌ ); 29. ५ सचोरुद्राविडांधकान्‌; 72५ 7" सचौडद्रवि- 
डांध्र(17५ 71 "ध)काच्‌; 72५ सचोरुद्राविडाञ्छकान्‌; पप 
सचोखाद्रमिढाद्रकान्‌; 19 0 3 सचोरुद्रमिडाधकान्‌; &1.4 11 
सचोरुद्रमिन्ाध्रकान्‌; 1४ सचोरुद्रमि्ंतकान्‌. 8 (2108४15 ) 
-चोऊ- (0 -चोल-). 

19 °) ४. ऽ 2 7 सागरानूपका( ४. 8 704. 5 "रूपका; 
8 "नूपजा) शेव; 61 सागरानापगाश्चैव. -- 51 1 ०, 
(? 19701 ) 19००. -- ४) ५ प्रातनिवास्तिनः; ह+ 70 प्रलयतः; 
81. 8 72५ 125 पवतः; 7" 121- ्रंताभि". - 21 0, 
(श, ) 19०4, -- ०) 51 1. 3 72-3 तथा; ह+ यथा (६० 
ये च). ए खकानिवासिनः; 7 © (चन्न ©) सुदल. 

20 ०) 3 ८3. ५ 7" राष्ट्राणि (10 राज्यानि). + 
पश्िमावतराज्यानि. -- °) ४ सागररातिके. -- °) ए दुर्वान्‌ ; 
89 1/1. दार्वान्‌; 102 चैव ({०" सर्वानू ) 

21 1268४. 4 02. 21०2. -- ०) 51 दीर्नाश्च; 5 [0 
(11 7 86 10 एड ) गुद्माश्च. -- ०) ~+ 7 (छण्व्ल्‌0 


| 


+^ 


12८) प 91 7 तुषारान्‌ (० तुखाः) 51 2 चीनाश्च ( ए 
दीनान्वे) तुखरासथा; ५ तुषारा्सेधवानपि; © तुषाराशेव 
संधवाच्‌ . -- ८) 51 1 जाहडान्हमिडान्हीनाच्‌ ; ऽ जाहुडा 
न्मागधान्हूणाच्‌; ए५ जागरन्रमराश्चापि ; 5 जागुडान्मागमन्पुः 
ङान्‌; 8५ जारथ्यान्रमलान्मुंडाच्‌; 12५ जागुडान्रयामहान्कुडाय्‌ ; 
1५५ -न्रामान्डडान्‌ ; 172 ` न्यामगन्सुंडान्‌; 719. 5 जाहडान्‌ 
(11 जान्हुरान्‌ ; 1४ जांगणाच्‌ ) रा(० र )मगन्टरूणान्‌; ¶" &1 
10 जागरान्रमया(10 न्दमिखा )न्पुडान्‌ ; 7५ © संधकान्पौडः 
कांस्तत्र; &५ सागरानूपजान्पौँडान्‌ ; 6५ सेंधवान्पुडकांसतन्न. -- ° ) 
ए. 9 ठ 10 11-3 सीराज्यमथ; 75 ©७3.3 सखीराज्यान्यथ. 
ग्‌ ७५ 1५9 कंकणान्‌ ; 79 8. ५ कोकणान्‌ ; 61 शंकणानू 51 
सखीराज्यान्सैधवांस्तथा; ह तथा खीराज्यतंगणान्‌ . 

22 9 0101. 22००. -- ००) कषु ($ 000. ) केक( केके 0) 
केक )यान्मार्वाश्चैव तथा कारमीरकानपि. -- {76 29०2 
112 18 

200* तांश्वान्यांश्च सुबहूनाहूतान्भरतषे भ । 
-- °) फ अद्राश्चमहमाहूतान्‌. -- ०) ८5 तथा देशविदेशष- 


कान्‌. 
23 ०) 79 (€ष्व्लु 1) येषां (॥०प्साते). ए. 3 
090 129 8 (8२९०0 ४1) आप्रा 10" आत्ता). ~ °) <1 


1 ते महीं (1० तामहम्‌). 

29. <) 51 ऽ 71-3 यो वान्यः, 
योत्स्यति. 

26 “) 8 (6०60४ 111) हस्तिन . 
(62९6 ©) धातेराष्यत्‌. 7४ & (6५ 61) सं- (10 
प्र). 1: जितारिः पथिवीपार सुद्धदो नंदयिष्यसि. 


8 (65५6४ 1} म्रति- 


~~~ 0९ ) ॥४। 4 
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48. 27 ] महाभासे 


शृण्वत्सु तेषु सर्वेषु धृष्टयुप्रमुखेषु च ॥ २७ 
प्रतिगृह्णामि ते बाच सत्यामेतां जनादन । 
अमित्रान्मे महाबाहो साजुबन्धान्हनिष्यसि ॥ २८ 
वर्षात्रयोदशादृष्वं सत्यं मां डुरु केशव । 
प्रतिज्ञातो वने वासो राजमध्ये मया ह्ययम्‌ ॥ २९ 
तद्ध्मराजवचनं प्रतिश्वुत्य सभासदः । 
धृष्टद्युस्रपुरोगास्ते शमयामासुरज्जसा । 
केरा मधुरैवाक्यैः कारयुक्तेरमषितम्‌ ॥ ३० 
पाश्चारीं चाहुरङ्किशं वासुदेवस शृण्वतः । 
दुर्योधनस्तव क्रोधादेवि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ । 
प्रतिजानीम ते सत्यं मा शुचो वरवणिनि ॥ २१ 
ये सते पिता कृष्णे दृष्ट लां प्राहसंस्तदा । 
मांसानि तेषां खादन्तो हसिष्यन्ति मृगद्विजाः ॥ ३२ 





27 ८) ए (6५०) 22 ) श्रणुष्व. 12 53 (6्नभूण। 
29) 111 02 5 [एतेषु (णते). 1 89 7 (6२ 
101-8. 8 ) वीरेषु (10 सर्वै). -- °) 51 ह (०००0 ४) 
8 (कवन 158) 126 701-9. 6 142 वै (गः च) 

28 1364016 28, 9 {छ प 1188 1५४ दुधिष्ठिर उ. 
-- °) £ प्रतिवाचमिमां स्या. -- ०) ४ नसद्यां च; 5: 7" 
17५. 6 79 ©8 इमा सला ( 0" सलयामेता ). 71. 9 (61018 
601.) &1. 2. ५ 119 सलयामभिगतो (प 01. + हितो) दयति; 
102 सर्य मम हितो ह्यसि, 

29 °) ६५ 8 (न्ग! 148) राज्ञा (10) राज-). 51 
तथा; 775 यथा (० मया). 8 च य(61 तमत्‌ (10 
ह्ययम्‌). 

0 °) 8 धर्मराजसख व. -- ? ) 51 {६1 श्चुस्वा सर्वे (£ 
प्रतिः ). - °) 1 1 72५ च ( {0 ते ). -- ०) 9 {3 712 
11 © सम (10 श्म ). % € : समयामासुः समं युक्तमि- 
लयाचख्युः। समशशड्दात्तदाचष्ट इति णिच्‌. छिटि आम्‌ । % -- 1) 
5 © काटयुक्तम्‌. 

1 °) 51 ए 23 7 (न्ननुः 018 ) 101 प्राहुर्‌ (10 चा- 
इर्‌). 61 पाचारशं चाञ्ुवं छ्िष्टा- -- °) 81 91101 प्रतिजानामि 
७५. ५ ते नियं. 51 1, 8 720 71-9. 5 सय ते (5 च) भरति- 
जानीमः; 3 39-+ 19 12५. 6 प्रतिजानीमहे सलं 

92 ०) 8 येषां स्वं; + यिचित्‌; 01 ते सते; 73 
ये तन्र; 8 यस्मात्ते; ५ ये चते. £ 9.3 7 ( 62060 
01-5) [ऽक्षजितां ; 8 कुरवः (10 कुपितां). = 51 पप्य, 
कष्णे ४१ दषा; 126 105 प्श. दष्क ४४त स्वां, -- °) 9, 


11 नि 1 ए । १७०५८५१५ 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपरब 


पान्ति रुधिरं तेषां गधा गोमायवस्तथा । 
उत्तमाङ्गानि कर्षन्तो येस्त्वं कृष्टा सभातले ॥ ३३ 
तेषां द्रक्ष्यसि पाञ्चालि गात्राणि परथिवीतले । 
क्रव्यादः कृष्यमाणानि भक्ष्यमाणानि चास्रत्‌ ॥ २४ 
परिङ्किष्टासि यस्तत्र येथापि सपेक्षिता । 
तेषायुत्कृतशिरसां भूमिः पाखति शोणितम्‌ ॥ ३५ 
एवं बहुविधा वाचस्तदोचुः पुरुषर्षभाः । 
सर्वे तेजस्विनः शराः सर्वे चाहतरक्षणाः ॥ ३६ 
ते धममराजेन व्रता वपौदूध्यै ्योदशचात्‌ । 
पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेवं महारथाः ॥ ३७ 

रामश्च कृष्णश्च धर्नजयथ 

प्रदयुञ्रसाम्बौ युयुधानभीमौ । 
माद्रीसुतौ केकयराजपुत्राः 





0, 1 क स त णि क्‌ त तिज मे कमत ११ 


0112. 08 ©1 1 हरिष्यति; 1 &©४-+ भविष्यंति. 51 {1 12८ 
बका द्विजाः; 19. ५ 110 6 चरक ; 7४ ७ पगा द्विजाः 

33 ०) 1५ 70५ 12५ 7 61 74» ग॒ध्रगोमा. ७५ गृध्र 
गोमादुवायसाः. -- ०) 1५ (72 ५; 1" ॥6२६) अंगरंगानि कष 
न्तो, -- ०) 9 3 (6न्न्‌ 131) 12 12५. 9 छष्टासि; + 
(11 8 1) {छ ) आह्रष्टा (0 स्वं कृष्ट). 13: मही" (0 
समभा). 1 यैस्त्वं क्ृष्टासि भाविनि; 8 येस्त्वं नीता सर्भां 
पुरा (1/2 गता). 

94 1268 010, (ध ) ३4०, -- %) 51 ९1. 3 12८1 
01-9. 6 कल्याणि (101 पाञ्चालि). -- ४) 201 15 शिरांधि 
(10 गात्राणि). -- ००) 51 थश. क्ष्य" ५०१ सक्षय. 

35 ०) 1. 2 21. 8 011 101. 4. 6 19 69. 8 141 [आसि 
(10 [अ]पि). -- ०) 1. 4 (1 ४8 10 ४68४) उल्ल; $ 
उस्कृष्य (10 उस्छृत्त-). -- 35० = 8. 18. &५, 

96 ४) 51 1 71 9. तामूजखुः; 152 2 12८ {2 2५. 6 
त उचुः; {9 ऊचुस्ते; 4 2 ताुक्स्वा ; 79 ७४ ते चोचुः. 5 
1. 8 22. 8 00 101-9 ¢ मरतषंभ; 9. + 284 7 72५. ¢ 
मरतषषभाः. -- ०) 2. 4 132-५ 0111. 28 121. 4-6 19 ३ 
(21 चाहवलक्षणाः; 11 ©1 2. 4 11 चाहित' ; 51 (1, 9 81 
{06 079 13. 8 112 (~ ९8 1 {626, [ व11. णत्‌ 4४], 0015- 
11266188116110 16 ५1५, 128४6 026 &1088 अह्‌ तलक्चषणाः 
= अखण्डितध्वजाः.] 

37 ०) 51 1. 8 12 11. ४. 5 पुरस्छरलय समेष्यति. 

8 ५) 9 राम च कृष्णं च धर्नजयं च. - °) 806 
1098. कैकय, 8 "राजपुत्रान्‌. -- °) 8 "पुत्रान्‌. ५. 9 1" 


[ 160 | 


इन्दर लोकाभिगमनपवै | 


पाश्वागुत्राः सह धूरमराज्ञा ॥ ३८ 
एतान्सवार्छोकवीरानजेया- 
न्महात्मनः सालुबन्धान्ससेन्यान्‌ । 
को जीवितार्थी समरे प्रत्युदीया- 
तकु द्वान्सिहन्केस्रिणो यथेव ॥ ३९ 
धृतरा उवाच । 
यन्मात्रवीद्िदुरो चूतकाे 


आरण्यकपवं 
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त्वं पाण्डवाङ्खेष्यसि चेन्नरेन्द्र । 
धुवं इरूणामयमन्तकारो 

महाभयो भविता शोणितौषः ॥ ४० 
मन्ये तथा तद्भवितेति शरत 

यथा कषत्ता प्राह वचः पुरा माम्‌ । 
असंशयं भविता युद्धमेत- 

दते कारे पाण्डवानां यथोक्तम्‌ ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि अष्टचत्वारिरोे ऽध्यायः ॥ ४८ ॥ 


जनमेजय उवाच । 
अखहेतोगेते पार्थं शक्रलोकं महात्मनि । 
युधिष्ठिरप्रभृतयः किमदुरवन्त पाण्डवाः ॥ १ 

वैरो पायन उवाच । 
अख्रहेतोगेते पार्थे श॒क्रो महात्मनि । 
न्यवसन्कृष्णया साधं काम्यके पुरुषर्षभाः ॥ २ 
ततः कदाचिदेकान्ते भिविक्त इव सादरे । 


15 मस्य ; + 72 8 मद्र (101 धर्मः). 

99 ५) £+ 12. ऽ एतार्हि (+ एवं हि) सर्वान्समरेष्व- 
जयान्‌ . -- °) 1 म्रद्युपेयात्‌ ; £ 8 7” 74. 6 [ऽगभ्युदी 
यात्‌ -- °) 51 1. 4 71. 2 क्रोष्टा (10 करदान्‌) , 

40 °) ऽ ए1. 3 72 11. ऽ-5 यन्मां बवीद्‌; 24 यन्मा- 
म्र; 71 यो मामब. -- ") 17 © (©००0 ©) पांडवं. 
-- °) 8 12५ ¶" 701 महाहवो; 15 महाभयं. ५ घोररूपः 
(70 शोणिः ). 


01001101. -- 1८0; 24 ८५१९ ‹ 51 1 ए, &ॐ-4 आरण्य. 
-- 44110. १200८, + ७1 14 तराष्रसजयसंवादः (01 खला 
पः); 7 संजयश्टतराष्यो वीर्यं ; 724. ५ धरतराष्रविलापः; 1 
तराष्वाक्यं, -- 4८114. 110. ( &प्©8, 0148 0४ 0000 ) ; 
{2 ध1 49 , 79 (101 514. [५४.) 51, 71 52, ( © 
149 48 (98 1 $€). - 3100 12. ; 0" 11 46. 


49 
1 1०" = 2००. -- ०) 81 इद्र (0 शक्र). -- ए 
21 | 
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दुःखातां भरतश्रेष्ठा निपेदुः सह एृष्णया । 
धरनजयं शोचमानाः साश्रुकण्ठाः सुदुःखिताः ॥ ३ 
तद्वियोगाद्वि तान्सवोञ्छोकः समभिपूवे । 
धर्नजयवियोगाच राज्यनाशाच दुःखिताः ॥ ४ 
अथ भीमो महाबाहुयुधिष्ठिरमभाषत । 

निदेशात्ते महाराज गतोऽसौ पुरुषर्षभः । 


अर्युनः पाण्डुपुत्राणां यसिन्प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५ 


31 070. (1871 ) 1.-2° -- ०) 1, 3 8 700 1704-5 १४6 
अङुवंत. 

ॐ 5 ठ1 7 0001 ‰०० ({0\ {8 81९ प]. 1). 
-- 2०४ = 1०2. -- ८) {2 81 7» आवसन्‌ ; ए+ निवसन्‌. 
-- ०) र (6०60 8) 233. 4 7 ( कतम 101-8 6) [ध 
मरतषेभाः; 82 पांडव . 

$ 8 ०. ( छश] ) 3०-8०. -- ? ) 1-8 8 श्ृदु- (10 
हव ). ६4 1० 16 9 शओआङुरे. -- †) 19 03 पुरुषश्रेष्ठा, 
-- ०) 51न्‌21-9 {79280. सह ४० छष्णया. - 7) ५ 8 
साख(ए५ ` चु )नेत्राः (0५ साश्चुकण्डाः). 

4 2 73 (001 970] ) त 88 070. 4 (10) 88, 
र.1. 8). - °) 1 + 25-6 तद्वियोगान्वितान्‌; ए 7४ 
°ईदितान्‌ (1० "दधि तान्‌). 8 सर्वेषा (1० तान्सवांन्‌ ). -- ५) 
81 2 7० 7५. ° राज्यञ्रराच्च. 

5 38 010, 5००० (५, प]. 8). -- ०) गु (€्व€॥ 


61) नियोगात्ते. &+ 125 महाबाहुर्‌; ‰1 महाभाग. -- °) 
2, ॥ 39, 4 77 79. ५, 6 9 ७8. + 141 भरतषंभः (0 भ) ; 
(ऽ पुरुषषेभ. 


18 
6 
6 


8. 49. 6 ] 


यसिन्विनषटे पाश्चालाः सह पुत्रे्तथा वयम्‌ । 
सात्यकिवासुदेवश्च विनच्येथुरसंशयम््‌ ॥ & 
योऽसौ गच्छति तेजस्वी बहुन्दकेशानचिन्तयन्‌ । 
भवन्नियोगाद्वीभत्युस्ततो दुःखतरं चु किम्‌ ॥ ७ 
यस्य बाहू समाचित्य वयं सर्वे महात्मनः । 
मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्ां च मेदिनीम्‌ ॥ ८ 
यख प्रभावान्न मया सभामध्ये धनुष्मतः । 

नीता लोकमय स्वै धार्तराष्राः ससौवराः ॥ ९ 
ते वयं बाहुबरिनः करोधञुत्थितमात्मनः । 
सहामहे मवन्मूठं वासुदेवेन पालिताः ॥ १० 
वयं हि सह कृषान हत्वा कणं्ुखान्परान्‌ । 
खबाहुविजितां कृत्सं प्रशासेम वसुंधराम्‌ ॥ ११ 
भवतो चूतदोषेण स्वै वययरुषषुताः । 


प 1 1 [1 


6 °) 71. $ तस्िन्वि. -- ") 7५1 71 5 पुत्रास्तथा. 
-- ०) 2 138 + 7 7013 6 न संदरायः; 1९8. + 23: 1), 
नसंश्य. 

7 ०) 1४ 85 11 12५. 6 ध्मौत्मा (10 तेजसी) - ») 
ए विचितयन्‌ (0 ज). -- °) 7९५ गहयं याति बीभत्सुः, 
-- ¶० == (४) ) 1. 188 22५. 

8 ^) 61 1 जितामाजी. 61 ५ 76 71 परा प्राप्ता; &1 
सर्वान्प्रा्ठा ; ६9 18 परान्प्राप्तान्‌. -- 8 108. 167 8 (1 
011 1106 1, 1118, {€ 9००} 

201^ यस्य प्रभावाद्धि वय सभामध्ये धनुष्मतः । 

जितान्मन्यामहे सर्वान्धातैराष्रान्ससौबरान्‌ । 
[ {116 ॥ = ( १४. ) 9००, ] 

9 °) 61 यख प्रसादाद्धि वयं (५. 201५). -- ») &1 
1. + वपुष्मतः; 15 ५ 06 9 (5४८०0! 1) महाबलाः (101 
धनु ) ~ ^€7 9५४, 1 1118, 1116 2 < 201, -- ° ) 
1६5 नीताः सर्वे खत्युरोकं -- °) 51 धार्वराष्टश्च सौबरः; 113 
षट महाबलाः. 

11 °) 7 © (चक्क 61) 1 मया (10 वयं ). -- °) 
{3 79 0७ प्रदासेमा ; 6५. ज 104 प्रशाधी्मा. 

12 °) ६५ 1 1५. ° बाखा (10 राजन्‌ ). 51 1 8.4 
09. 5 अहीनाः (3 "न-) पौरषाद्राजन्‌ (^ अहीनपौरुषा 
स्वे). -- °) 2५ रिपुभ्यो; ७०. बाहुभिर्‌ (० बरङ्िभिर्‌). 
पि "तराः (2 'तमाः). 


15 °) 51 ८ (चनन 4) 2८ 7201-9 &4 क्षत्रधर्म. 


-- 2) 51 ए" त्वसयु(1 "म)पेक्षितुम्‌; 9 7 7४71-8 $ 


| 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्व 


अहीनपौरुषा राजन्वङिभिबेरवत्तमाः; ॥ १२ 
षार धमे महाराज समवेश्षितुमदसि । 

न हि धर्मो महाराज क्षत्रियस्य वनाश्रयः | 
राज्यमेव परं धमं क्षत्रियस्य बिदुबधाः ॥ १३ 
स क्षत्रधर्मविद्राजन्मा धम्यान्नीनश्चः पथः | 
्ारादश्च समा राजन्धातैरा्राननिहन्महि ॥ १४ 
नित्ये च वनात्पार्थमानास्य च जनादंनम्‌ । 
व्यहानीकान्महाराज जवेनैव महाहवे । 
धातेराष्रानयं लोकं गमयामि विश्षां पते ॥ १५ 
सवान हनिष्यामि धार्तराष्रान्ससौबरान्‌ ! 
दुर्योधनं च कणं च यो वान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ १६ 
मया प्रशमिते पश्चाचखमेष्यसि वनातपुनः । 

एवं कृते न ते दोषो भविष्यति विश्वां पते ॥ १७ 


2, श त त ता त त 00 


त्वमवे"; 18 + त्वमेवे'; {24. 6 नन्वव. 

14 ०) 5} 1५4 न; 1९1 08 स्वं (0 स), 15४ 8 70 
12५. 6 ¶1 61 राजा ( 101" राजन्‌ ). -- ०) 1९४. ५ 1 (6 
018 6) 01 + धर्मात्‌ ( £." धम्यौत्‌). 1 © (श्नम्‌ 68) 
विनः (10 नीनदाः). -- °) 9 (6४००]४ 61 3) -समाद्‌ 
(0. समा) 5 1 यच्च (10) राजन्‌). 1९8 + प्राग्रादशञे 
भ्यः सामालयान्‌ (+ ` त्म्यः समाभ्यः). -- 416 14०, {0 
{1 138 : 

202 \ हदयेन विचिन्लययताम्‌। 

तदुत्तिष्ठ महाबाहो. 
-- °) 121-8 निहन्महे, 

15 ०) ऽ1 1. 810 8 वचनात्‌ (0 च चनात्‌) 
01 निचकैय वनाष्पार्थ. -- °) 51 स्युढानीके; ए1 9 + 7 
71 ण 61. 2 119 "नीका. 1 सर्वे वै भिङितान्सर्वन्‌. -- °) 
एप (जव 51 71) 145 महामते (10 "हवे ). -- 1) 51 
नाद्रायाभि; 1 51 7 © 1 गमयाम; & 0 1213. ५ 7४2 
गमयामो 

16 °) 7५ 71 चधिः (10 हनि"). -- ४) ५ महाहवे 
(0 ससौब' ). -- 0. 5 48 १६००. -- °) [$ 72५ 76 
9 यश्चान्यः; [+ यथान्यः. 32 121. 8 76 (कन्न ©) 
-योस्स्यति. 

17 ५) 8 (च्छन्शू 12) प्रश्ास्षिते (0 म्रश्मिते). 
--- ४) ४ 8 70 12५. 6 वनं (0 वनात्‌). 0 12५ 8 ततः 
(107: पुनः ). -- ००) {5 101. 22 दोषा भविष्यंति, 

18 71 ०. 1819, -- ०) 51 ए (चछ 3) 
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इन्द्र खोकाभिगमनपवै | 


यज्ञे विषिधेस्तात कृतं पापमरिंदम । 

अवधूय महाराज गच्छेम खर्मयुत्तमम्‌ ॥ १८ 
एवमेतद्धवेद्राजन्यदि राजा न बालिशः | 

असाकं दीर्धः स्याद्धवान्धर्मपरायणः ॥ १९ 
निकृत्या निकृतिप्रज्ञा हन्तव्या इति निश्चयः । 

न हि नैकृतिकं हस्वा निकृत्या पापच्यते ॥ २० 
तथा भारत धर्मेषु धरम्नैरिह दश्यते । 

अहोरात्रं महाराज तुल्यं संवत्सरेण दहि ॥ २१ 
तथेव वेदवचनं श्रूयते नित्यदा षिमो । 

संवत्सरो महाराज पूर्णो भवति इच्छतः ॥ २२ 
यदि वेदाः प्रमाणं ते दिवसाद्ध्वैमच्युत । 
त्रयोदश समाः कालो ज्ञायतां परिनिष्ठितः ॥ २३ 
कालो दुर्योधनं हन्तं सादुबन्धमरिदम । 

एकाग्रां पृथिवीं सर्वां पुरा राजन्करोति सः ॥ २४ 
एवं चुवाणं भीम तु धर्मराजो युधिष्ठिरः । 


700 7४ 8 5 पार; 7४6 (चव्ल 61) दनः (101 तात), 
-- ०) 1 71 78 गच्छेयुः; ए8 गच्छेथाः. 

19 721 00. 19५ (ध ४] 18) -- “) 72५6४ एव 
( {0 एतद्‌ ४ 51 रार; ~ (6९०06 &2 ) 1 3 राज्यं (10 
राजन्‌) -- ८) 71 8 'सूत्रह्वाद्‌ (01 ` सुत्रः स्याद्‌ ). 

20 ०) 8 इति निश्चित. -- ^© 20, 1 (शाला 
070 21-24 ) 118 ४ ]8682&6 &1‰%6४ 10 4) [ (०. 7) 

ॐ {1 00 21-24, {0४ ०४, ‰ [*-22" , 1 00, 
21०2, -- ५) गु 8. ५ 11 भरतधर्मषु. -- 72 ०. ( 18]. ) 
21०-22°. -- °) [2 3 8 7 (1५ 1 00.) ह $ ५ तु 
(10 हि) 

22 1 000. 22 , 72 070. 22००८ , 126 071 2४०० (र 
1 21) - ०) 8 (चन्न 61) द्यते (10 भ्रूय ) 

2 100 28 (५ १1.91) - “) ए 8 (९्व्७0 
53) 1202 118 [2५4 6 प्रमाणास्ते. -- ०) {2.8 02 701 8 
उच्यते (10 अच्युत ). -- °) 2. 3 त्रयोदशसमः कारो; 
8 त्रयोदशादितः (५५ “डादिनः; ४1 'शोदितः) कारो. 

24 द्र 00. 24 (९ $.1 21). - °) 8 (शण्न्शरण 
1. 4 ) कत्सं (10८ सर्वा ) -- ^+ 1958856 इए 7 ^]. 
¶ (एण प) 15 108. 10 हू ए (च्छन्न 21) 7 (6०60 
118 ) 2{{€८ 24, 111 1 ( 1116 022 91-24 ) {€ 20, 

25 26016 25, पि (छन्न 82) (1 ©1, 2 14 108. 


आरण्यकृपव 
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उवाच सान्त्वयत्राजा मूध्न्युपाघ्राय पाण्डवम्‌ | २५ 
असंशयं महाबाहो हनिष्यसि सुयोधनम्‌ । 
वर्षात्रयोदश्चादृध्वं सह गाण्डीवधन्वना ।॥ २६ 
यच्च मा भाषसे पाथं प्राप्तः काल इति प्रमो । 

अचरत नोत्सहे वक्तं न श्येतन्मयि विद्यते ॥ २७ 
अन्तरेणापि कौन्तेय निकृति पापनिशयम्‌ । 

हन्ता त्वमसि दुर्धषं सानुबन्धं सुयोधनम्‌ ॥ २८ 
एवं बुवति भीमं तु धर्मराजे युधिष्ठिर । 

आजगाम महाभागो बरहदश्चो महानुषिः ।॥ २९ 


। तमभिप्रेक्ष्य धर्मात्मा संप्राप्तं धमेचारिणम्‌ । 


शाख्रवन्मधुपरकेण पूजयामास धर्मराट्‌ ॥ ३० 
आश्वस्तं चैनमासीनयुपासीनो युधिष्ठिरः । 
अभिप्रकष्य महाबाहुः कृपणं बह्मभाषत ।॥ ३१ 
अक्षद्यूतेन भगवन्धनं राज्यं च.मे हृतम्‌ । 
आहूय निषृतिग्रज्ञैः कितवेरककोविदेः ॥ ३२ 


वेरं उ“ ("6७. वैं") -- °) 51 1. 8 7 राजन्‌; ५ 
वाक्य (0) राजा) ~ ५) 80106 88. पांडवः. 

27 °) {2-५ 22-4 120 124. 6 यत्वम्‌; 8 ( 62दनू१ ¶1 
1 112 ) यदि (0) यच्च). {1 81 4 76 701 1721-5 ऽसा 
भाषसे; 2-+ 22 3 702 28 {+ 6 आभाषसे; 8 व्व मन्यसे 
(10 मा भाषसे). -- 2) 51 ए 3 128 प्राप्तकारम्‌; 28 {9 
71 2 4 5" 63 प्राप्तका. - °) 51 [ए9. ५ 82 7८ 
701-5 5 करतु; ए हंतुं (0 वक्तु). -- ०) 51 387) 
( 62०6] 701 01-3) मम (10 मयि). 

28 ०८) 2 82 11. 02 7+ 6 दुष (1 निहनिष्यसि 
दुधैषे. 

29 ८) {8 4 (0016 00 ) 1013 2 ©४-+ 1: महाः 
बाहो ; 11 `राज; 122 3 1 "योगी; 71 7" "तेजा (101 
"भागो ) -- °) 51 महामतिः; ४५ 59 71. ऽ महामुनिः (1 
नृषिः). । 

51 °) {9 आसने (८ आश्वस्त) ऽ 2५ 125 चैवम्‌ 
(0 चैनम्‌) 7 आसने समुपासीनम्‌. -- °) 51 उपास 
स्थो ; 7) आश्वासय च (० उपासीनो). -- °) 71 तसरषि 
(10 क्रुपणं ). ६ सोभ्यभाषतः; 1: प्रलय ; (2 © (6५० 
७1) सम . 

32 ५) 11. 2 7001. ०5 0५ -5 `दयूते च (‡0ः द्यूतेन ). 

9३ ०) 1 &@ च (0 हि). हऽ.अनश्चन्नतयाहं वै. 
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4! अनधृन्ञख दि सतो निकृत्या पापनिशयेः | 


भार्या चमे समां नीता प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ॥ २२ 

अस्ति राजा मया कथिदल्पभाग्यतरो यवि । 

भवता इष्टपू्बों वा श्रुतपूर्वोऽपि वा मवेत्‌ । 

न मत्तो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे मतिः ॥ २४ 
बृहदश्व उवाच । 

यद्रवीषि महाराज न मत्तो विधते कचित्‌ । 

अल्पभाग्यतरः कथि्पुमानस्तीति पाण्डव ॥ २३५ 


नकन = + 


-- ०) पु & (नन्ल) 6) [अपि (1कच). -- धल 
83, 1. 2 3 7 (6९५बल्‌४ 11-3 ) £ (¶ & {2 011). 11116 
10 ) 18 
208 पुनचंतेन मा जित्वा वनवासं सुदारुणम्‌ । 
प्रा्ाजयन्महारण्यमजिनैः परिवारितम्‌ । 
अहं वने दुवसतीवेंसन्परमदुःखितः । 
अक्षद्यूताधिकारे च शिरः श्यण्वन्सुदार्णाः। 
आर्तानां सुह्टदां वाचो चूतप्रश्ति शंसताम्‌ । 
अहं ह्यदि भिताः स्प्रस्वा सवेराय्रीविचिन्तयन्‌ । 
यस्मिश्चैव समस्तानां प्राणा गाण्डीवधन्वनि । 
विना महात्मना तेन गतस॑स्व इवाभवम्‌ । 
कदा द्रक्ष्यामि बीभस्सु तास पुनरागतम्‌ । 
प्रियवादिनमश्चुद्रं दयायुक्तमतन्द्ितम्‌ । [10] 
[ (1. 8) 8 (6वनूणं 64) सोह (10 अहं ). 8 (6४८७0 
6५ 14) दुवसति, 71 01 1४1 खये ; "1 62-+ 102 वसे ({07 
वसन्‌). -- (7. £) 8 अक्षद्यतामि( धः नु )षगेण. 1 गिरेः 
शृगान्सुदारुणान्‌. -- (1. 8) 1 ममंगः; 81. 8. ५ सद्यगाः; 
29 126 म्म॑गाः; 7५ 7/4 सद्यगां ; 5 सद्यगः (10 शंसताम्‌). 9 
संप्राप्रानां च सुहृदां श्रण्वन्सद्याभिसंन्निताः (प्र "लयं हि संशिताः; 
9. 8 "शितः; ७ “भिता ). -- (14. 6) 31. 2 कृताः; 16 
सिताः (ॐ भिताः). 1 601 चयतन्प्रभृति धम॑घ्नी ; 1" (2-4 
0 चुतात्म( 68 101 "तम्र +खति मम॑न्नी (102 घा) (10 #6 
एा० [र्ा). 7 06 99 सवां रात्रीर्‌ ; 9 रात्रीः सवां (1०0 
सवैरात्रीर्‌). -- (7५. 7) 9 यसिश्च वयमायत्ताः ( {0 #16 एग 
811). ४ © 113 सदा ; 1041 सवे (10 प्राणा ). -- (1. 8) 
9 महात्मना तेन विना (61 0 0८४०8] विना तेन ) गतसत्वा इवा 
(© "दा )सदे. -- (1 10 ) ४ 211 ` द्वितः (10 "द्वित्‌ ).] 
-- 9 @000. : 
204* इति सर्वे महेष्वासं चिन्तयाना धनंजयम्‌ । 
अनेन तु विषण्णोऽहं कारणेन सहानुजः । 
वनवासाश्निन्रत्तं मां पुनस्ते पापबुद्धयः । 
जयन्तः प्रीयमाणा वे देवने भ्रातृभिः सह । 


(8. 


| 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपवैणि 


अत्र ते कथयिष्यामि यदि जुश्रूषसेऽनष । 

यस्त्वत्तो दुःखिततरो राजासी्प्रथिवीपते ॥ ३६ 
वैरापायन उवाच । 

अथैनमब्रवीद्राजा वीतु भगवानिति । 

दमामवयां संप्राप भ्रोतुमिच्छामि पाथिवम्‌ ॥ ३७ 

बरहदभ्व उवाच ¦ 
शृणु राजन्नवहितः सह भात्भिरच्युत । 
यस्त्वत्तो दुःसिततरो राजासीत्प्रथिवीपते ॥ ३८ 


स त तो भान भजने 


यूतेनैवाहयिष्यन्ति बरादक्षेषु तद्विदः । [5] 
आहूतश्च पुनते नासि शक्तो निवतितुम्‌ । 

पणे च मम नास्त्यर्थं विद्यते वसु किंचन । 
पततसवैमनुध्यायंश्चिन्तयानो दिवानिङ्ञम्‌ । 

न मन्तो दुःखिततरः पुमानस्तीह कश्चन । 

[ (14. 1 ) ए" 102 महेष्वासाः; प9 (५8. + महात्मान (७५ "नः). 
-- (14. ए) ¶'1 चाप्यथ; 19 ¢ नाव्यथं ; #41 नार्थो. 9 
©४-+ यसु किचिन्न ( ७५. + ` चन ) विते. | 

$4 °) © नासि; 141 अपि (10 असि). - °) 3 
13 (6५७! 31) 7 (©) 12५ 11. 6) क्रचित्‌ (101 
भवेत्‌). -- ^ 34, {+ 12 18 : 

205* अस्पमाग्यतरो वापि कथिदस्ति महासने ।; 
$ 11116 121. 8 118, : 
206* इति ब्युवबाणं राजानं ब्रहदश्ोऽबवीन्मुनिः ।; 
8110 ६191}, 9 18. ; 
207* एवं च्ुवन्तं दुःखातसुवाच भगवानरषिः। 
क्रकं म्यपनुदन्गाक्तो धर्मराजस्य धीमतः। 
95 ^€ 116 ९1., 8 18, : 
208* न विषादे मनः कार्यं स्वया बुद्धिमतां वर । 
आगमिष्यति बीभस्सुरमिर्घोश्च विजेष्यते । 
[ (1. 2) 71 1 1 विजेष्यति, 1 
-- 108 011. 55०-41४. 


96 18 0111. 86 (५. ९.1 36) -- °) £ 76 वतै; 


7) 1५ चरणैः (0 कथः). - ४) 74 चप (10 ऽनघ). 
-- 56० = 88०. -- °) 13 123 'पतिः; + 1५1 121 61 
"तले (10 "पते ). 


97 18 00. 87 (५, ४.1. 35), © 00. (एध, ) 
97-88. -- °) ? [एवम्‌ (01 [एनम्‌ ). -- ५) 1 तं नृपं 


(10 पाथिवम्‌). 
8 28 & 010. 88 (५, ४.1. 85, ऽप). - °) 1.3 
आवृभिः सह यल्ततः. -- 38 = 86०. -- ०) 18 ¢ 


यस्स्वया (० यस्त्वत्तो). -- °) ५ "तरे; {1.2 "पतिः (19 "पते). 


164 | 


नरोपाख्यानम्‌ ] 


निषधेषु महीपालो वीरसेन इति स ह । 

तस्य पूत्रोऽभमवन्नाप्ना नलो धर्माथदररिवान्‌ ॥ ३९ 
स निङृत्या जितो राजा पुष्करेणेति नः श्रुतम्‌ । 
यनवासमदुःखायो भायेया न्यवसत्सह ॥ ४० 

न तस्याश्चोनचरथोन भातान च बान्धवाः 
यने निवसतो राजञ्शिष्यन्ते स कदाचन ॥ ४१ 


आरण्यकपवं 


[ 8. 80. 5 


| भवान्हि संतो वीरेभरातरभिर्देवसंमितेः। 


बरहकल्यद्विजाग्यैथ तसान्नारसि शोचितुम्‌ ॥ ४२ 
युधिष्ठिर उवाच । 

विस्तरेणाहमिच्छामि नटस्य सुमहात्मनः । 

चरितं वदतां शष्ठ तन्ममाख्यातुमहसि ॥ ४३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपर्वणि पएकोनपञ्चादो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ 


५५ 


बृहदश्व उवाच । 
आसीद्राजा नरो नाम वीरसेनसुतो बली । 
उपपन्नो गुणैर रूपवानश्वकोषिद्‌ः ॥ १ 
अतिष्ठन्मनुजेन्द्राणां मूर्थि देवपति्येथा । 
उपयुपरि सर्वेषामादित्य इव तेजसा ॥ २ 


9 128 01. 89 (थ ₹.1. 35 ) , 1 070. 89-42. -- °) 
ऽ ५ महीपा -- ८) 2 8 1 0५. 6 ७५. 4 श्रुतः (0 


स्ह). - ५) ¶ ७5 ४1 नव्ये (०८ नखे). 3 ए 79 
7 6 1 "को विदः; 71 "तत्ववित्‌; 4 "ददौनः. 
40 1 728 00. 40 (५, १.1. 89, 55). - “) 51 


$ ५ 121. 9 3 राज्यं; 83. « ¶1 ७1 राजनचू (0 राजा 9 
-- ०) ए2 8 (6द्वनु0 81 ) 70 04. 6 -वासं सुदुःखातैः. 
-- °) 79 तदा; 01 सुधीः (0८ सह). 51 न्यवसत्सह 
भायंया, 

41 1 00. 41, 38 002. 41० (५. $.1. 59, 55) 
-- ०) &1 ह (1 0.) 81 0५ 7८ 71. +. 5 न तस्य दासा 
(5) 7४ दासो; ए 0०. ४० देशो) न रथो; 5: 726 ध न 
तस्याश्वान च रथो (7 *था); 7 न तस्याश्वो नानुचरो; 1 
न चाप्यश्चा न च रथा. - ४) 88717 © बांधवः. -- °) 
51 ४. 4 11 701-3 दृयते स; (१ 617४ जश्रूयतः; ए ७५-+ 
नाश्रूयत (70 शिष्यन्ते स). 

42 1 012. 42 (५. ९.1. 39). -- °) 2५ स भवान्‌ 
(0 भवान्हि). 51 71 ए सहितो (1० संतो). 38 
भवानसि चरतो वीरैः; 72४. » कृष्णया सहितो वीर. -- ” ) 51 
¶1 "संमतः; ए 3 "संनिभैः; 7५ 0४ "निर्मितैः. -- ५) 12: ए४ 
©. 3 1 नार्हति, 

43 °) 51 8 तदाख्यातुमिहा(" "तु स्वम ) हंसि. 


| 


ब्रह्मण्यो वेदविच्छरो निषधेषु महीपतिः । 

अक्षप्रियः सत्यवादी महानक्षौहिणीपतिः ॥ ३ 
देष्सितो वरनारीणायुदारः संयतेन्द्रियः । 

रक्षिता धन्विनां शेष्ठः साक्षादिव मनुः खयम्‌ ॥ ४ 
तथेवासीदिदर्भेषु भीमो भीमपराक्रमः । 


0100000 गा 10 + 231. -- 7101 4040 ; 51 1 
123 ¶ © आरण्य. - &४८-247241 ; पि (6र्व्ल 51 
1102 , 4 81 01 ) 7 &ॐ 8 ( श] 000 इप्0-9ए8 18.016 ) 
1160107 0प्राष नलोपाख्यान. -- 4८1}. 2401८ ‹ 122 आदौ 
व्ृहदश्वगमन, - 414. 110. (8&प©8, 0168 0" 1001) ; 
५ 711 50; 70 (1021 5140. (४2. ; 1209 ४ ९०५8) 52; 
10103 (1 पइ ) 71 58 ; ¶ृ © 102 49 (88 {४ {€}. 
-- 517५ 10 ° 0 69, 71 4५5. 


50 


2 7616 06108 16 09601976 वव2-129008 80 
61018006 

1 “) €. 9४ 0610 83026 8 1488. नक- 101 नद-. 
-- °) 51 युक्तो ; ए (6०२०९ 3) 12 1701-8. 6 सवै (101 
इष्टे) ; ५६. 9०. -- °) + 71. 3 अक्ष"; 21 अथै ; 73 जख" 
(0? अश्व ). -- ^€ 1, 9 108. . 

209* यज्वा दानपतिर्दक्षः सदा शीरपुरस्टरतः । 

2 ०) 51 1. 4 71. 3 तेजसा. 

$ °) 51 शांतो; 9 कतो (70 च्रे). -- + ०, 8०५, 
-- ५) 9 13 © (6००४ ©) अक्षो" (0 अक्षौ ). 

4 ०) 2 70910 नर (0 वर). - °) 8. + 71, 8 
संजि्तद्धियः,. 
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9, 
¢ ८ ¢> 
| ० (१ 
©^ ^ 
६10७१०५ 


8. 50. 5 | 

शूरः सर्वगुणेधुक्तः प्रजाकामः स चाप्रजः ॥ ५ 
स॒ प्रजार्थं परं यलमकरोत्सुस्माहितः । 
तमभ्यगच्छद्र्यषिदेमनो नाम भारत ॥ 8 

$ ४७ 

तं स भीमः प्रजाकामस्तोषयामास धमवित्‌ । 

¢ 

महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण सुवचसम्‌ ॥ ७ 
तस्मे प्रसन्नो दमनः सभार्याय षरं ददौ । 
कन्यारलं कुमारां त्रीनुदारान्महदायन्षाः ॥ ८ 
दमयन्तीं दम॑ दान्तं दमनं च सुवचंसम्‌ । 

भ भ 

उपपन्नान्गुणेः सर्वेर्भीमान्मीमपराक्रमान्‌ ॥ ९ 
दमयन्ती तु रूपेण तेजसा यशसा भिया । 
सौभाग्येन च ठोकेषु यश्च प्राप सुमध्यमा ॥ १० 
अथ तां वयसि प्रापे दासीनां समरुकृतम्‌ । 

शतं सखीनां च तथा पञुंपास्ते शचीमिव ॥ ११ 


[ष ष त 1 1 1 








5 एतः 5, 1. 9. 184० , 114. 9०, 141. 18 3. 50. 
9०, 71. 192 4 21 47 , ०४० -- °) [९5 शूरः सवैगणियुंक्तः; 


1५ ए1 6 शूरः सर्वगुणोपेतः; 71 शूरश्च सट्वणेयक्तः -- ०) 
४ @ {18128}). सः खात च. 
6 °) 51 1. 3 प्रजा. -- °) 51108 स; [५4 च (1७ 


सु-). -- °) 7 देवरषिर्‌ (02 ब्रह्म" ). -- °) 123 8 पाधथिवः; 
1 मागंवः (|) (0 भारत). 

7 ५) 18 1४08}. तं 816 स. -- °) 29. © राजंद्ः. 
-- °) 511 88. + 71, 6 सुवचसा; 8. ५ (0०७ 0०, ) 
समाहितः (५ 6). ~ 41४४ 7, 1 ८०६8 9५. 

8 1 00 8"-10०. --- ८) {+ 71. 8 त्रीन्‌ (10 च). 
-- ०) ऽ चतुरो भून्महा' ; 144 121. » उदारान्सुमष्टा . 

9 &1 ००. 9 (न ».1. 8). -- ”) ऽ1 शमं ({0 दर्म). 
-- ” ) {९8 सुवर्ण सूयंवचंसं. -- {1 6४48 9०५ © प, -- °) 
1६1 (7 तवता्ठप #0 एथणः पक्ता) 12५. 6 स्वन्‌ (10 
सवैर). -- ०) 0. 5. ९५ 58. ५ + भैमान्‌ (10 भीमान्‌ ) 

10 &1 00 10" (&, ४. 8). - °“) 1४ © दमयं 
द्यति (0 "यन्ती तु) -- २) 8 (ल्ट्शुणं 112) वपुषा (10 
यशसा). -- °) 8 7 रोकेसिन्‌ (० पु). -- ०) 16 
तादृग्रूपवती क्रचित्‌ ( = 18}. 

11 °) 7 अथैतां व". 713 प्राता (1० “से). -- ४) 
¶)2. 3 दासीभिः <1 {+ 1218 कता. {3 दासीदासमः- 
रकता. -- °) णृ समं (० शतं). 61 11 ए1 च शातं ; 
01-9 सततं; 8 (6००06 ©1 9) च तदा (0 च तथा). 
£ 289-+ 2५ 1 1५-5 रात शतं सखीन च; £$ सतीं सखि 


महामासे 


[ इन्द्रखोकाभिगमनप्यैणि 


तत्र स्म भ्राजते भेमी सर्वाभरणभूषिता । 
सखीमध्येऽनवद्याङ्गी विद्यत्सौदामिनी यथा । 
अतीव रूपसंपन्ना श्रीरिवायतलोचना ॥ १२ 

न देवेषु न यक्षेषु तादृग्रूपवती कचित्‌ । 
मानुपेष्वपि चान्येषु दष्पूर्वा न च श्चुता । 
चित्तप्रमाथिनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १३ 
नरश्च नरशादूलो स्पेणाप्रतिमो भवि । 

कन्द्पे इव रूपेण मूर्तिमानमवरखयम्‌ ॥ १४ 
तस्याः समीपे तु नल प्रश्यखः कतूहरात्‌ । 
नैषधसख समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः ॥ १५ 
तयोरद््टकामोऽभूच्खुण्वतोः सततं गुणान्‌ । 
अन्योन्यं प्रति कौन्तेय स व्यवेत हृच्छयः ॥ १६ 
अशक्घुवन्नरः कामं तदा धारयितुं हृदा । 


गरणा चैता. -- °) 1 1६2. ५4 13 1) (५५८५])५ 121 ) पर्युपासत्‌; 
1५1. 3 © 'पास्त. 

12 ५) 5) ततःस; 1 ©) ततः सा; 1; (5-+सातदा 
(५ तथा ) (0) तच स). {२9 13 1 (५४८०) 12५४ 1218) 
राजते (1५ आः). -- °) {39 8 12५४ 12111 सौदामनी 

1.3 °) 13. 3 मनुष्येष्वपि. 51 वाक्येषु; 1९3 राजद; ५ 
वा नान्या; 32 8 वा चान्या (61 नैवान्या; 142 चाधान्या) 
(0: चान्येषु ). 1 मानुषीष्वपि चान्यासु ; 7" मानुषीषु तथा- 
न्यासु. -- ८) ४ # (6भ(न 58) 00 10५4-6 1 ©+ 
[अथ वा; + [अपि वा; ऽन वा; 6 तथा (ण्न च) गष 
"पूवं श्चुताथवा. -- °) 0. 1 61.97० 51 (र1-9 {31.9.५0 
120) 123 ५. 5 1/2 ` प्रसादनी ; 1९4 11.38. 6 111 प्रसादिनी; 38 
2 + "प्रमथनी ; 71 ©1 "प्रमथिनी. £ 11४, ८८८ 
211८ ( 1990), 7. 411, ०. 66. -- 7) 12५ इव (0) अपि), 

14 °) 12. 5 नरस्तु 13: 7 © (क्वथ ७2) "चादर. 
-- ४) 51 1 8. 4 106 01, 9.6 गुणैर; 1९2 13 19. ५. 6 @ 
रोकेषु (0 रूपेण). 

15 °) 51 139 12५ 72५ 6 न्व (01 तु). -- °) 101.8 
जनाः पुनः; 238 पुनजेनाः. 

16 ५) 141 ५ 701-3 64 'दष्टकामो (४8 10 621) ; 6 
"दृष्टपूर्वा; ४ 79 "दष्टः कामो. -- ४) 11 9080. शण्वतोः 
22 सततत. ~ ०) {1.५ 721 संन्यवधेतः; (1 & सोभ्यवध( 7 
७४ "तं )त ; 74 सोभ्यपद्यत. 

17 ५०) 15 अगच्छच्च (0) अङाक्रुवन्‌). 1 (णण, 
नरः 21 तदा. {+ 76 हृदि (10 हदा). -- ९) §1 + 
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अन्तःपुरसमीपसये वन आस्ते रहोगतः ॥ १७ 

स ददश तदा हंसाज्ञातरूपपरिच्छदान्‌ । 

वने विचरतां तेषामेकं जग्राह पक्षिणम्‌ ।॥ १८ 
ततोऽन्तरिक्षगो वाचं व्याजहार तदा नलम्‌ । 

न हन्तन्योऽखि ते राजन्करिष्यामि हि ते प्रियम्‌ ॥१९ 
दमयन्तीसकारो त्वां कथयिष्यामि नैषध । 

यथा त्वदन्यं पुरूष न सा मंस्यति कर्हिचित्‌ ॥ २० 
एवयुक्तस्ततो हंसयुत्ससजं महीपतिः । 

ते तु हसाः सयुत्पत्य विदभानगरमस्ततः ॥ २१ 
विदभनगरीं गत्वा दमयन्त्यास्तदान्तिके । 

निपेतुस्ते गरुत्मन्तः सा ददज्ञांथ तान्खगान्‌ । २२ 
सा तानद्ुतसूयान्वे दृषट्र ससिगणाधता । 


(01016 00८४ ) 2 8 (3 ७8 ` समीपस्थः; ऽ अतःपुरं प्रवि 
इयाथ -- °) 3 ततो तिष्ठत दुर्मनाः ; ©1 (नप - 41€॥ 
1¶, 1123 18 

210; कस्यचिच्वथ कारस्य नटः पाथिवसत्तमः। 

18 °) प (@ण्ल0ः §1 1. 4 11. 2) © 105 ततो (‡ग 
तदा) - ०) कप (€ष्व्न्‌0४ [1 3 01. 8 ) ` परिष्कतान्‌ (र 
$ 58 11०) 

19 *) 2 70 72५4-6 (0 #18080 ) नर तदा; 1५ 8 3 
ततो नरं -- °) 59 ५ 7 7,-5 हंतम्योस्मि न ते राजन्‌. 
-- ०) ए+ 'ष्यामीति ते; ए 7" ५-9 ष्यामि तव ; 11 
"ष्यामि चते 

20 ४) ७० तेनव ({0" नैषध) -- 2101 20००. -- ५) 
51 र (चष्व्नु 3) सान (४ ४1.080 ), 09. 3 नानु-; (1 
न स्म. 2 काक्ष्यति; 1 रस्यति (शग्मं) फन्नचसा 
कामयिष्यति - ^€" 20, {1 705 8 (@९९0 112) 108 

211>* तव चैव यथा मायौ भविष्यति तथानघ । 
विधास्यामि नरभ्याघ्र सोऽनुजानातु मा मवान्‌ । 

[ (1, 1) © 05 तथा वय; 1 ©1. + तदानघ (0 तथा" ) 
-- (1, 2) € 05 विधासयामः. 1 नो; 1४ ७3 मां (10 
मा). 101 स मासुत्छष्टमहंसि ; 125 सोत्र जानात्ततो भवान्‌. ] 

21 °) (6सतु हंसःस. - ^) & (@००06 1) 
28 + 1 (6६0५60४ 100) विदर्भाम्‌ , 51 1 पुनः; 1 तदा 
({0" ततः). 

22 °) 1 83 7५ "नगरं -- ४) 51 7० 75 दम्येलया- 
स्तदंतिके ; ए "लयासर्नातिके; 8 12५. ४ ` तीसमतिके. -- °) 
61 9. ५ 72 71~3 ददर्शाथ च; 1. ४ ए 72 12५. 9 © 1 


| 


आरण्यकृपवें 
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[ 8. 0, %9 


हृष्टा प्रहीतं खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे ॥ २३ 
अथ हसा विससृपुः सर्वतः प्रमदावने । 
एकैकशस्ततः कन्यासतान्द॑सान्सयुाद्रवन्‌ ॥ २४ 
दमयन्ती तु यं हंसं समुपाधावदन्तिके । 

स मानुषीं गिरं कृत्वा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ २५ 
दमयन्ति नलो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अशिनोः सदृशो स्पे न समास्तख मानुषाः ॥ २8६ 
तस्य वै यदि भायां तवं भवेथा वरवर्णिनि । 
सफ़र ते भवेज्जन्म रूपं चेदं सुमध्यमे ॥ २७ 
यं हि देवगन्धवेमनुष्योरगराक्षसान्‌ । 

दृष्टवन्तो न चासराभिरष्टपूर्वस्तथाविधः ॥ २८ 
त्वं चापि रलं नारीणां नरेषु च नरो वरः । 


जा तो निनि ना माया 


सा ददौ च. 701 9 तान्गणान्‌ 5 ददर्शाथ वनान्खगान्‌ 

23 ०) [09 {+ सखी (10 सखि, 3110116010& 91 2 
८०८८४) -- ८) 81 स्वयं (गग हृष्टा) 2 खद्गान्‌; 723 
च खगानू (0 खगमान्‌) 71 खगान्य्रहीतु हृष्टा सा 

24 ५) तेतु (0 अथ). - °) 51 सर्वथा; 1/8 
सत्तं (० सर्वतः) - ०) {2 3 (७6670 88) 12५४ 12४ 
16 तदा (†ण ततः) 51 एकैकस्स्ततः सख्यः; 1 728 1 
©1 2 ५ ˆशश्च कन्यास्ताः; ८9 4121-8 ¶५ 63 शाश्च कन्यासाच्‌ . 
-- ०) £ खगमान्‌; + हंसासाः; 71 हंसाश्च; 7: 3 हसास्तु; 
१५ ७३ हंसान्वे (10" तान्हंसान्‌) 

25 °) 238 12५ 61 8 तं ([0प्य). - ०) ¶ ©2-4 
अतिक; 1 अंतिकात्‌ (0 के) ©1 उपाधावत्तदं तिके. 

26 23016 26, 72 & (€ष्८न0) 6५) 742 128. हसः. 
-- °) 1 सानवाः (० मानुषाः) 1 61 न समस्त(&1 
"मोस््य ) सख मानुषः -- ^© 96, 1 3 8 (चण्णु 81) 
1) (@र4क06 101-8 ) १ ९९4४ 14०५. 

277 ०) (1 £2080 तस्य 06 यदि. 232 126 तस्यैव ४ 
19, 8 ७3 तस्य त्व (40 तस्य वे) 7: 3 भायी स्याः; © वे 
भाय (0 भार्या त्वं). -- 2) 0 सभाग्या; 12 सभायो 
( {0 भवेथा). 806 1488 "वशिनी 

28 ०) 1४1 तु ({0" हि) 3 &‡ "गंधर्वान्मनुष्योरग ; 
179 5 'गंघवैसयक्षोरग. -- ८) ©1 दषा ते ({0 इष }. 

29 ४) 1 नराणां (10 नरेषु) 11 नरः पुमान; 1४ © 
(60९0 © ) चरो नलः (प {181810.). - ८) 9.4 2 
(6४०60 88) 70 [01-3. 5 ¶9 01. 8 वि्िष्टया; 76 ष्टेषु 
(0 "षछ्राया) - °) 9 08. ०8 (एर्न०€ व्ण, ) @ 


| 
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3.5 
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विशिष्टाया विरिष्टेन संगमो गुणवानभवेत्‌ ॥ २९ 
एवयुक्ता तु हंसेन दमयन्ती विशां पते । 
अन्रवीत्तत्र तं हसं तमप्येवं नरं षद ॥ २० 


महाभासे 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपरवणि 


तथेत्युक्त्वाण्डजः कन्यां वैदभख चिं पते । 


पुनरागम्य निषधान्नले सवं न्यवेदयत्‌ ॥ ३१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ 


€ १ 


बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती त॒ तच्छरृत्ला वचो हसख भारत । 
तदा प्रभृति नखा नरं प्रति बभुव सा ॥ १ 
ततश्चिन्तापरा दीना विवर्णवदना कृशा । 
बभूव दमयन्ती त॒ निःश्वासपरमा तदा ॥ २ 
ऊर्वृष्टिष्योनपरा बभूवोन्मत्तदशेना । 


क क । 1 ५५५५६५५५) 1 
[1 


संग्रामः; "7 संगमः (४8 (0 166). 122 पुण्यवान्‌ 

30 ") {ऽ सुविसिता (07 विश्चां पते) ०) 51 
(® ए) 75 ऽ अव्रवीत्साघु तत्र स्वं ; 12५५ "वीतं द्रुत हंसं. 
-- ०) ए (€56०0# 51 [1 8) 11 त्वम्‌ (01 तम्‌) 12 81 
10 108. 5 6 नरे (0) टं). 

51 ०) {9.4 281. 3 1) 1५. 6 विदभंस्; 720 वेदभेषु. 
-- °) 61 71 मिषधं ( 0? धान्‌) --- ^{"6 81, 71 18. : 
212» वयं हि देवगन्धवौः शप्ताश्चेन्देण कारणात्‌। 

अस्ान्संस्प्रश्य पाणिभ्या यथा मोक्षे बजामहे। 
एवमुक्तस्ततो हंसान्प्रममलज्नाथ नैषधः । 
नैषधेन तु संस्पृष्टा इन्दरोकं पुनगैताः । 





(10101100. 1 168त्‌8 1} 171 11181. -- 110" 147४411 ; 
61 1 10111, 18 ¶1 (1. 3. + आरण्य, --- 57/8.241 १४; दपु 
( 676० 51 ; 81 पपक्ष ) 71 62 21 (ध्वा को. इप्-षन्कष 
1216 ) 10616102) 01113 नखो पाख्यान. -- 4८114. 21040116 , 134 
दमयतीहंससंवादः; 12 नखेन हंसप्रेषणे दमयती प्रति हंसेन नर- 
संदश्लकथनः; 1४ 9. 8 हंसदौ( 6 "दूयं. -- 4411. 70. 
( &प७६, 018 0000) ) : 111 © 149 50 (४8 71 ४ } ; 
00 141 61; 000. प४ 58; 71 54, -- 5100 10. ; 
1011 38 ; 7014. 08 82; 71 34. 


51 


1 °) ७५ ततः (तु तत्‌). 10 न्ञाप्वा (10 श्रुल्वा ), 
-- ८) £ 8 (चव्नु 21) 7 (6५८९४ 1701-9) ततः (+ 


तद्रा) 


न शय्यासनभोगेषु रतिं विन्दति कर्हिचित्‌ ॥ ३ 
न नक्त न दिवा शेते हा हेति वदती यहुः । 
तामखस्थां तदाकारां सख्यस्ता जज्ञुरिङ्धितेः ॥ ४ 
ततो बिदभेपतये दमयन्त्याः सखीगणः । 
न्यवेदयत नखयां दमयन्तीं नरेश्वर ॥ ५ 


तच्छ्रत्वा चपतिर्भौमो दमयन्तीसखीगणात्‌ । 
0) चास्वस्था (10 नस्वस्था); ५1. ४० -- ५) 7 , 
सुमध्यमा (701 बभूव सा). 

2 °) §1 11. 9 1८ 8 "पराधीना (0 "परा दीना). 
-- ०) {20 126 "वदनाङरतिः -- °) 12५ तथा; ध सद्‌ा (0 
तदा). 1४ सा निःश्वासपरायणा. 

°) 9.3 “चेतना (10 "दशना ). 
111४. . 

218* पाण्डुवणँ क्षणेनाथ हृच्छयाविष्टचेतना। 
[ {६9 71. 8 चेतसा (0 चेतना). ] 
-- °) 51 £ (©८न्‌) ६४) 71-5 बध्लाति (0 विन्दति). 
--- 11 16848 5-19 1 116 {011५ 1£& 8§6€्वृप्ा66. 3, 
0०५. | 0०४, 4००--9०४, | 1०० 12०९, 10०५. ] 1५६, 4५५, 18 | 

4 701 86166 1४ 11, . ४.1. $. ~ °“) 111 वापि 
( {01 होते ). -- ०) {9 81. 9. + 7 (666) 1218. 6) स्दती 
(0 च ). 12 132-+ {21 1५. 8 पुनः (01 सुहु ) ) 
{4 121-8 &1 अवस्था (10 अस्वस्था). 51 महाकारा ; 1 61 
तथा ; & तदा दृष्टा; ध अनाहारां (10 तदाकारा, ) 
1. ॥ सख्यस्ता; 1 तत्सख्यः (०८ सख्यस्ताः). 2५ ययुर्‌ 
( {01 जञ्चुर्‌ ). 7" सख्यस्ता ज्तिरैगितैः; 75 सख्यो ज्ञात्वा 
तर्दिगितेः. 

5 ४) (1, 9 39. 4 70 70५. ० सखीजनः, -- ८) 51 1 
70.75 नस्वस्था (51 सा) ; ए8. ५ ए ५५-५ ध चासख(1६५"व )- 
स्था; 0४ 6 चाखस्था ({० नस्वस्था ) ; ६, 1°. 1989-4 7४ 
01. 9. ५. 6 न्यवेदयत्तामस्च(71 "च ) स्था. -- ५०) 51 1. 3 
{6 1५6 601 दमयंती, 1 82-+ 121 {21-4. 6 नरेश्वरे, 


-- 4176 8०0, दप 
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चिन्तयामास तत्कायं सुमहत्खां सुतां प्रति ॥ & 
स समीक्ष्य महीपालः खां सुतां प्राप्रयौवनाम्‌। 
अपश्यदात्मनः कायं दमयन्त्याः खयंबरम्‌ ॥ ७ 
स संनिपातयामास महीपारान्विसां पते । 
अनुभूयतामयं वीराः खयंवर इति प्रभो ॥ ८ 
श्रुत्वा त॒ पाथिवाः सर्वे दमयन्त्याः खर्थवरम्‌ । 
अभिजग्मुस्तदा भीमं राजानो भीमश्चासनात्‌ ॥ ९ 
हस्त्यश्वरथघोषेण नादयन्तो वसुंधराम्‌ । 
विचित्रमास्याभरणैवरैरैश्यैः खलंकरतैः ॥ १० 
एतस्मिनेव कारे त॒ पराणावरषिसत्तमौ । 
अटमानौ महात्मानाविन्द्रलोकमितो गतौ ॥ ११ 
नारदः पवंतश्रैव महात्मानो महावतौ । 


© °“) ¶४ &8 भूपतिर्‌ (10 नृपतिर्‌) -- ") 1 3 12. 9 
1 1 दमयंलयाः; ५ 232 + 1) 25 6 79 ७8. + दमयर्तीं 
-- 6० = ( ६1.) 3 57 2०५ -- [९8 00) (]. ) 6न-¶०. 
-- ०) 122 3 सुहृद्धत्त्या ; 12५ 8 (6००) 61 141} सुमहत्ख-. 
-- ^161 6, {8 ए 1 (©0])/ 18 3 ) 7 @ 128 

214» किमर्थं दुहिता मेऽद्य नातिसस्थेव रक्ष्यते । 

[ 71 किमसद्‌; 7 &४-+ किमत्र. 19 ©+ `खस्थोपरक्ष्यते | 

7 3 00 १५५८ (© ए] 6), 0 000) (180] ) 1010 
7" प ६० महीपाखान्‌ (५ 8") -- °) 2 8 7 (6न्नु 
71 8, 108 000 ) आत्मना. 

8 19 0. प्फ ४0 `पारान्‌ (५ ए] 7), 51 0. 
86०10, {8 070. (1911 ) 8०9१. - °) ४ 3 ए 7 
(8 00.) "मत्र (0 पात ), 9.3 58 8०५ - ०) ए 
ए 70 7५ 6 पतिः (0 पते). - ८) प 10601646 ! 88 
एषोनुभूयतां वीराः; 7५ अन्वीयतामयं वीराः; 25 आहूयतां 
महावीराः. -- °) ५471 समहः; 12: प्रभुः (0 प्रभो). 

9 6100 9, {8 0८1 9०० (© प्न] 8) 0 864७०९९ 
170 (९1, ध ४1. 8. - ५) ए8 [४ @ $ [अध (० तु) 


-- °) र (च्ण्नु 2) 0५ 1701-9. 5 अभिपेतुः. ए 2 
70 7५. 6 14 ततो ; 72५ यथा ; 725 तथा (धभ््तदा). (7७ 
वीरा (4 मीम). -- ०) ६1 (०प्पप. 

10 एः 860०061 1, य ‰.1 8. 51 ०, 10० 


( ९1. 8) - °) 1 वेगेन. ~ ०) {228 (९८ 51) 
7" 7५ ० पूर" (0 नाद ). ५ दम्यद्याः स्वयंवर ( = 9). 


-- ८) 1 "भरणा. -- °) 3 जश्ोभमानाः समंततः; 73 1 
बङेच्यै( 19 'रश्चे)रलकृताः; 7 © ध्वज्शित्रै( ण" "ददे )ररक्रतेः. 
22 [ 


आरण्यकृपवं 
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देवराजस्य भवनं विविश्चाते सुपूजितौ ॥ १२ 

तावचित्वा सहस्राक्षस्ततः ुशलमन्ययम्‌। 

पप्रच्छानामयं चापि तयोः सवेगतं विथु; ॥ १३ 

नारदं उवाच । 

आवयोः छुश्चलं देव सर्वत्रगतमीश्वर । 

लोके च मधबन्द्रत्से नृपाः कुशटिनो षिभो ॥ १४ 
बृहदश्व उवाच । 

नारदस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छ बलबरत्रहा । 

धर्मज्ञाः परथिवीपालास्त्यक्तजीवितयोधिनः ॥ १५ 

शसेण निधनं कले ये गच्छन्त्यपराञ्जुखाः । 

अयं लोकोऽक्षयस्तेषां यथेव मम कामधुक्‌ ॥ १६ 

छ नु ते क्षत्रियाः श्रा न हि पश्यामि तानहम्‌ । 


© ¢ ¢ 
८ ५ 
५४ न> ---+* 
= = 
५० ६9 


-- 4{{€7 10, {2 ए 7) (6५60४ 121-3 ) 128. 
215* तेषां भीमो महाबाहुः पाथिवानां महात्मनाम्‌ । 
यथार्हमकरोत्पूजां तेऽवसंस्तत्र पूजिताः। 

11 01 ऽ6्वप्रला6€ 10 (र, . 1 38 + 00. 11. 
-- ०) 1 38 (@व्नु 51) 70८1 0 76 सुराणाख्रषि. 
-- ०2 ) {र ५ {2.18}, महात्मानौ 24 इन्द्ररोकं 51 र (९०60 
४) 71-9 समा-३ 72 @ (@००्‌ 61) उपा- (0 इतो ). 

192 70 860७6 10 1, < ए] 3. - ०) 2 
{11 72५4 6 १2 © (6060४ &8 ) महाभात्तौ 2५ 2 महा 
प्रमौ ; ए 9 ४: महाद्युती. 

13 एः 864०066 10 1, . ए] 3. - °) 78 षुभ 
अर्पयित्वा (0 तावरित्वा) ४ + 12५ © ताव्चयित्वा 
मघवा (ह+ देवेद्रस्‌; © मरवान्‌). -- ४) 51 ए ( 65069 
एर ) 71-8 ततो वचनमन्रवीत्‌ - °) <1 एट$ + 120 12)1-9. 6 
चैव ; ६1 देवस्‌ (10 चापि) -- ०) 71 8 मुवि; 7 ©2-4 
म्भः (10 विः). ©" तथा सवगतः ग्रु 

14 ५) <1 एए (७० 2 ) 21 12 121--8. 5 वीर (101 
देव ). -- ८) 51 71 लोकेषु ; © रोके ({०८ रोके च). + 
281 3 128 प, © (6र्न्गु 85 ) भगवन्‌ (70 मघः). 1 सर्वे; 
79 ¶ 6 कस्लञा (9 कृत्स) -- °) ऽ रोकाः; + भूषाः 


(10 नृपाः). 

15 8 070 6 +€. -- °) ग ध वर (10 बर). 
51 र (चश 8) 71 शक्रः प्रोवाच शच्ुहा- -- °) 171 
संभ्रामे यक्तजीविताः. 


17 °) 72८ 7५ नाहं ; 61. 2 नेह (10 न हि). -- ०) 8 
ए 70 74 6 व ४९8}. अतिथीन्‌ 926 दयितान्‌. 285 इवे; 


| 
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आगच्छतो महीपारानतिथीन्दयितान्मम ॥ १७ 
एवमुक्तस्तु शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत । 

शृणु मे भगवन्येन न दृश्यन्ते महीक्षितः ॥ १८ 
विदर्भराजदुहिता दमयन्तीति धिश्वुता । 

रूपेण समतिक्रान्ता पृथिव्यां सवंयोषितः ॥ १९ 
तसाः खर्यवरः शक्र भविता नचिरादिव । 

तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्रा सवशः ॥ २० 
तां रतभूतां रोकख प्राथेयन्तो महीक्षितः । 
कान्ति सख विशेषेण बलवृत्रनिषूदन ॥ २१ 
एतस्मिन्कथ्यमाने तु छोकपाराश्च सापिकाः । 
आजग्यु्दैवराजख समीपममरोत्तमाः ॥ २२ 
ततस्तच्छुशरुवुः सर्वे नारदस्य वचो महत्‌ । 

श्रुता चैवाव्रबन्ह्टा गच्छामो वयमप्युत ॥ २३ 


महाभारते 


| इन्द्र खोकामिगमनपर्वणि 


ततः सर्वे महाराज सगणाः सहवाहनाः । 
विदभानभितो जग्युयेत्र सर्वे महीक्षितः ॥ २४ 
नरोऽपि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राज्ञां समागमम्‌ । 
अभ्यगच्छददीनात्मा दमयन्तीमयुत्रतः ॥ २५ 
अथ देवाः पथि नरं दद्छयभूतरे सितम्‌ । 
साक्षादिव स्थितं भूत्य मन्मथं रूपसंपदा ॥ २६ 
तं दृष्ट रोकपारास्ते भ्राजमानं यथा रचिम्‌ । 
तस्थुिंगतसंकस्पा विस्मिता रूपसपदा ॥ २७ 
ततोऽन्तरिक्षे विष्टभ्य विमानानि दिवौकसः । 
अघरुवननैपथं राजन्नवतीयं नभस्खात्‌ ॥ २८ 

भो भो नैषध राजेन्द्र न सत्यव्रतो भवान्‌ । 
अस्माकं इर्‌ साहाय्य दृतो भव नरोत्तम ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि पकपञ्चाश्ो ऽध्यायः ॥ ५५१ ॥ 


[1 ~ ज क 


15 विभो (10 मम) 

18 23016 16०५, {४ 8 1 (अन 1019) 108, नारद 
उ -- ०) {+ 13 7) (05०60 721. 9) 111 मघ (01 मगः). 

19 ५) {५ 3 (शष्व्न 81) 1) 2. ५ "राज्ञो दुहिता ; 
1९8 'राजर्षिसुता; 7५ 71 71 61 'राजतनया, 

20 °) 51 # सहस्रदाः; 12५ 725 च वासव (10) च 
सर्वशः). 

21 °) 01 र्भूमि. -- ४) 9 मनीषिणः (7० महीः }. 
-- ^) 4 {6 8 1088. वर" ; 806 188. “सूदन. 

22 “) 7" एतेषु; 11 एतच्च (०? एतस्मिन्‌). €! 
1. 3. + 21 01-5 एवं क( 1९9 21 एतस्क )थयतस्रस्य ( 51 {1 
त्र); 7, ७३. ३ एतेषु कथ्यमानेषु. 

23 °) 9. 3 8 00 04. ० ते; 3100 तु; 21 च 
(10 तत्‌). -- °) 29 19. 4 7" 10५. 6 श्युखैव चान्ुवन्‌ . 
£+ 7 © सर्वे; 21 दष्ट (0 हृष्ट), -- ०) (169. 
गच्छाम. 5" 7" अच्युत ; 89 द्युत (१०८ अप्युत). 

24 °) 3. + 81. 9 0 715 विदर्माम्‌ (० "मान्‌). 
६3 2 (चवण 11) 00 09. 4. 9 अभिजरमुसे (0 अभितो 
जग्मुर्‌). -- ०) 9 8 (6०९६ 131) 00 128. ५. 6 यतः; 
7 © यथा (7) तथा; 1 यदा) (10 यत्र). 

25 ^) ¶1 (फ धप््णश्‌0. ) राजा नलोपि. -- °) 18 
(6० 01 104 ) अमेयात्मा (० अदीनाः). -- °) 51 
यतव्रतः; 79 © अनुस्मरन्‌ (10 अनु्रतः). 


क 7 8 1 


28 °) 3 अंतरीक्षे. 1६4 723. 3 [अ]्ष्टभ्य (10 विः). 
-- °) 51] (6) ४) 29, 9 चिविष्टपात्‌; 7?" नभः 
स्थात्‌ 

29 °) 1; 83 7 1५-6 61 निषध- (10 नैषध) 
-- ०) 11 नर सलयपराक्रम -- °) £+ 13 10 नरेश्वर 
(0? नरो ). 


(10100101, ~ {४40} 4 ४८९१ ; 51 ¶ &४-+ आरण्य, 
-- 5९८2-7 : = ( ७०७0४ ऽ1 2114) 1 ( 00, इप्र४. 
10919 16 ) 16061009. 00 नरोपास्यान. -- 440". 
१८१2९ 19 दमयंतीस्यवरे नागमे दद्रवरूणधनदयमाभि 
समागमः, -- 44. १0. (हप७8, प०त्‌8 00 00011) : 
12५ (1 54 ; 1202 18 54, 01 55, 76 43 51 
(88 1 {6# }. -- 5701८ #० < 120 31, 71 30. 


1 09 01. 1. -- ०) 5)  ( 6६06101 9) 281 70 
71 चपः (10 नः). -- ०) दप (कनल 61 7181; 7४ 


०८. ) अथैतान्‌ ({० नान्‌). -- ०) {४ 8 (6०९0 51) 
0 124. 6 101 उप- (10 अच्‌-). 

2 °) ७1 भवंतश्च (0 वै भवन्तः). -- °) 9 वा 
(10 च). 7» 23 (©९९])४ 131) 70 7 -9 तद्रो (0 तत्र ). 
1० तत्वेन परिष्रच्छामि, 


| 170 | 


नटोपाख्यानम्‌ | 


बृहदश्व उवाच । 
तेभ्यः प्रतिज्ञाय नरः करिष्य इति भारत । 
अथेनान्पयििप्रच्छ कृताञ्जङिरवबयितः ॥ १ 
के वे भवन्तः कथासौ यखां दृत ईप्सितः । 
किं च तत्र मया कायं कथयध्वं यथातथम्‌ ॥ २ 
एवयुक्ते नैषधेन मघवान्प्रत्यभाषत । 
अमरान्वै निबोधासान्दमयन्त्यर्थमागतान्‌ ॥ ३ 
अहमिन्द्रोऽयमभिश्च तथैवायमपांपतिः । 
शरीरान्तकरो नृणां यमोऽयमपि पार्थिव ॥ 9 
स वे त्वमागतानसान्दमयन्दये निवेदय । 
रोकपालः सहेन्द्रास्त्वां समायान्ति दिदृक्षवः ॥ ५ 
्रापुमिच्छन्ति देवास्त्वां शक्रोऽभिधररुणो यमः । 


% ५) {८3 88 + 12८8 (९८९0४ 112 ) उक्तो ( {५४ उक्ते) 
-- °) ©1 भगवान्‌ (‡०" मघ ). 12 82 3 7" 12५ 6 अस्य 
(0 प्रद्य ) 

4 ५) 21. 4 76108 तु (0 च) 
-- ०) 3 3 यः सर्वातकरो नृणां 

5 ०) 9 700 चवं (ग स). 915 स्वं (गः वै) 
५ 8 ए (७६6७ 81) 70 08-6 &1 समाः (01: त्वसा ) 


[ 


ग्‌] 001 4०५. 


9 125 सर्वान्‌ (7०५ अस्मान्‌). -- ०) 01 निबोधय (107 
निवेद). -- °) 1 3 &1 सहं दास्त्वा; ४ 4 282-५ 1) 
7५ 5 म(ए+ ++ स )हंदायाः. - °) 75 समायाता; ¶ © 
दमयति, 


6 6 = (ण्डाः) 2 -- °) 61 (कन्न ५) 1९ 
71 2 6 एषाम्‌ (0 तेषाम्‌) 1 एकतरं ({0" अन्यतमं ). 
-- °) {ऽ 21 8 वरयेति (०८ यस) 3 12५ 1४ च (0 
ह) 13 $ वरय स्वय (0 ` यस्व ह). 

7 ५) {1 48211 2तु (स) - ०) 12823 ५ 22 
09 एकार्थ ससुपेर्त; ए 83 71. ०8 7५ "थैससुपेतं ; 51 73 6 
41 “थं (7; “थैः; 75 र्थे) समवेतं - °) 2 71 अरहसि 
({0 अहेथ ). - ^€ 7, 8] 188 € (न 51 ५ 121-8 
1128 , 

216* कर्थं तु जातसंकद्पः ख्ियसुत्सहते पुमान्‌ । 

पराथंमीदशं वक्तु तःक्चमन्तु महेश्वराः । 


[ (1, 1) 2 58 4 [्नु; 8 हि (0प्तु). 8 (€्८न्‌ 


| 


आरण्यकपव 
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{ 
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तेषामन्यतमं देवं पतित्वे ब्रयख ह ॥ & 
एवयुक्तः स शक्रेण नलः प्राञ्जङिरववीत्‌ । 
एकार्थसमवेतं मां न प्रेषयितमरहेथ ॥ ७ 
देवा ऊचुः । 

करिष्य इति संश्रुत्य पूर्वमस्मासु नैषध । 
न करिष्यसि कस्माच बज नेषध माचिरम्‌ ॥ ८ 

बृहदश्व उवाच । 
एवमुक्तः स देवेसर्नेषधः पुनरब्रवीत्‌ । 
सुरक्षितानि वेदमानि प्रवेष्टुं कथयुत्सहे ॥ ९ 
प्रवेक्ष्यसीति तं शक्रः पुनरेवाभ्यभाषत । 
जगाम स तथेत्युक्त्वा दमयन्त्या निवेशनम्‌ ॥ १० 
द्द तत्र वैदर्भी सखीगणसमाव्ताम्‌ । 


> > 
¢> 09 © 
(जा 
१००१ 
== ने (न) 
¢ †ॐ 


11) -सकस्पया ऽ 8 (68९6) © 1/2) नरः (0 पुमान्‌ ). 
-- (1, 2) 5 क्षमध्व॒ 258 125 ममेश्वरा.; 7५ [अ]मरेश्वराः 
({0" महे) 3 ¶,५ © तदै (1 द्धि; 01 व) पदयामरेश्वर; 
¶1 पय माममरेश्वर; ए तद्रे पद्य सुरेश्वर | 
-- > ९6028. 
217* एवमुक्तो नेषधेन मघवान्पुनरबवीत्‌ । 
8 8 01. 16 "6. -- ^€ 8, ¶ & 138 
218* स वै स्वमागतानस्मान्दमयन्द्ये निवेदय । 
श्रेयसा योक्ष्यसे हि स्वं कुवेन्नमरशासनम्‌ । 
[ (+ 1) ¶'1 ©> न्यवेदय ; 61 निबोधय. | 
9 पए] 000 911४ 9 ७3 4 00. {1067 -- °) 
५ एवसुक्तेथ ; 71. 9 "क्तस्तु ८2 चै देवैर्‌ ; ©" 112 देवेन 
( {01८ देवेस्तेर्‌) <1 {+ 1 70 73 3 6 तु; धच; सख 
{07 तेर्‌) =) 51 {$ «+ 71-3 व्रजन्नेव ख उक्तवान्‌ ; ९ 
15 "धः म्रत्युवाच ह. -- {176४८ 9, ए 8 1128. , 
219: अस्माकं मायया छन्नस्त्वं प्रवेक्ष्यसि निश्चयम्‌ । 
इति दाज्छो नैषधं तं पुनरेवाभ्यभाषत । 
{ एता) 1०6 2, त 10५" | 
10 1 ०0 10 (५६. ए.1 9). -- ०) 3 [ध ४8180. 


जगाम 20 स. 
11 100 11० (लं 19). - ") 5) राजा 
({0" तत्र). -- ४) <1 १५ © (6060४ &५) “जन ({0८ 


गणः ). -- ८४ 012 11००. --- ९) 1 1. + 713 दीप्य 


| 


2:०० 


~) {11४ 
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देदीप्यमानां वपुषा भिया च वरवर्णिनीम्‌ ॥ ११ 
अतीव सुमाराङ्गीं तनुमध्यां सुलोचनाम्‌ । 
आक्षिपन्तीमिव च भाः शरिनः खेन तेजसा ॥ १२ 
तख दृष्टैव वश्ृधे कामस्तां चारुहासिनीम्‌ । 

सत्यं चिकीर्षमाणस्तु धारयामास हृच्छयम्‌ ॥ १३ 
ततस्ता नैषधं दृष्ट संभ्रान्ताः परमाङ्गनाः । 
आसनेभ्यः सथुत्पेतुस्तजसा तख धर्षिताः ॥ १४ 
प्रशकसु सुप्रीता नरं ता विखयान्विताः। 

न चैनमभ्यभाषन्त मनोभिस्वभ्यचिन्तयन्‌ ॥ १५ 
अहो रूपमहो कान्तिरहो धयं महात्मनः । 

कोऽयं देवो जु यक्षो जु गन्धर्वा जु भविष्यति॥ १६ 
न सेनं शक्घुबन्ति स व्याहतमपि किंचन । 
तेजसा धर्षिता; सवां रुज्ञावत्यो वराङ्गनाः ॥ १७ 
अथैनं सयमानेव सितपूर्वाभिभाषिणी । 


, 


1 1 8 ति 7 क 1 





मानां स्ववपुषा. 

12 °) 51 (1. 4 ८8. 4 1५.०५ च भाः (४७ 1 (७६); 
{2 8172 प्रभा; ष्च सा; 25 विमाः; 12 विभा; ५6 
"656 च तां. 1 आक्षिपतीमिवाभिख्या; 02 35 "पतीं प्रभां 
भानोः. -- ०) 9 शशिनं. 

13 ०) {3 1761५ © (6८७) ©+) वारः (0 धारः ). 

15 “) {+ तु सुप्रीता; 51-8 च संप्रीत्या (288 ^ता); ¶४ 
0 (९८०0४ &1) तदा श्रीता. -- ?) ८8 7 © तं (9 ता). 
-- ०) 9 ए 7 79. ५. ° °भ्यपूनयन्‌ . 

16 ५५ ०. 16-17. -- ००) ¶ © (७५ 00, ) (शशु). 
कान्तिर्‌ ४1 चर्य. -- °) 7 @ (4 ०४.) नु ({० ऽय), 
7५ 73 5 [इथ (0 € 195 चु). ४ 324 1 74 9 
[इथ वा यक्षः (जनु यक्षोनु). 51 {५4 8179.38 6} चा; 
5 [अयं 700 75 [इथ (ण 006 ऽन्०्ठ्‌ जु). -- °) ए 
8 701 1५. 9 वा; 70५ 06 [उ] (0 नु). 


17 64५ ०0 17 (ध, $. 16). -- °) ए. 2 8 
(62०6४ 21) 01, ०9 124. 6 तास्त; ६? चेन ; 12: 103 स्ववं ; 
© (6५ ०1. ) स्वेव (० ववेनं ). -- °) 51 श्रुष्वा; 


( 9९6] &8) ठ (6६९नु6 81) ४ 74. 5 तस (1० सर्वा). 
-- 4116" 17, ¶9 ७५. 8 7९ब्व 15०. 

18 ^) 2 8 (कर्शं 81) 7 1५. ५ सयमानं तु 
(0 `मानेव ). -- °) 103 वीक्ष्य (0 वीरम्‌). -- °) 234 


महाभारते 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विपञ्च ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


दमयन्ती नरं वीरमभ्यभाषत विसता ॥ १८ 
कस्त्वं सवानवघयाङ्ग मम हच्छयवर्धन । 
प्राप्नोऽखयमयवद्रीर ज्ञातुमिच्छामि तेऽनघ ॥ १९ 
कथमागमनं चेह कथं चासि न रक्षितः । 
सुरक्षितं हि मे वेश्म राजा चेवोग्रशासनः ॥ २० 
एवयुक्तस्तु वेदभ्यां नरस्तं प्रत्युवाच ह । 

नरु मां विद्धि कल्याणि देवदूतमिहागतम्‌ ॥ २१ 
देवास्त्वां परापुमिच्छन्ति शक्रोऽगिवरुणो यमः । 
तेषामन्यतमं देवं पति वरय श्लोभने ॥ २२ 
तेषामेव प्रभावेन प्रविष्टोऽहमरुक्षितः । 

प्रविशन्तं हि मां कथि्नापरयन्नाप्यवारयत्‌ ॥ २३ 
एतद्थमरं भद्र प्रेषितः सुरसत्तमैः । 

एतच्छरत्वा शुभे बुद्धिं प्रकुरुष्व यथेच्छसि ॥ २४ 


1 1 0 ति ` । 


भोकने 


(1 ४ 7 1651 ) विस्र्यात्‌ १]; 78 रनया ; 1 भामिनी. 

19 °) 111 कथं (10 कस्त्वं ) 9 79. 9 "व्याग. 
-- °) 1९8 13 ©. 3 "वर्धनः. -- °) ८1 "च्छाम हेनघ. 

20 ०) 51 चागमनं ({0" जगः). 1; 8 चैव ( {01 
चेह). -- °) 51 वासि न; 7५ आसी ; 0५ आसीन्न (01 
चासिन). 25 कथंवा नासि रक्षितः; 7 © (6४९6) ©1) 
कथमासीदटक्षितः. ८) 8 (6८७]0६ 61 101) च (01 
हि). 51 1 मद्‌- (1० मे). -- °) 13 9 राज्ञश्चवोग्रश- 
समात्‌. 

21 ०) 1 19. 37 © प्रव्यभाषत (10? प्र्युवाच ह). 
-- 1361016 9.1°4, 1 7 7 (606) 701. 3 ) 118. नर उ". 

22 = (४८) 6. -- ") 9 द्रष्टम्‌ ({0" पराष्ठम्‌). 
-- °) {1 एकतर; 18 एकतम (10 अन्य). © वीरं (0 
देवं). 

23 


५) 8 {५ 5 प्रभावेण. -- ०) 728 न रक्षितः (0 
अर"). -- ०) {9 8 (6म्न्न्‌ 81) 00 09. 6नं (0 
हि). £$ नैवं (10 कथ्िन्‌) ०) {3 2 7 1,, 6 
अपदयन्‌ (10 नाप). ४ 11. » नाप( 79 “पि ) वारयत्‌; 8 
(९८७0४ 1) नाभ्य, 

24 °) 5 "दर्थ शष (0 '"दथैमहु ). -- ८) 8 (०५००) 
08) तु मे वाक्यं (10 ह्युमे बुद्धि). - °) 72० प्रकुर्‌ घ. 
{+ 1४ यथेप्सितं, 


किमननय 


| 172 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवे 


[ 8. 58. 11 


९२ 


बृहदश्व उवाच । । 
सा नमस्कृत्य देवेस्यः प्रहस नरमत्रवीत्‌ । | 
प्रणयख यथाश्रद्धं राजच्किं करवाणि ते॥ १ 
अहं चेव हि यच्ान्यन्ममासति वसु किंचन । 
सवं तत्तव विभ्रन्धं कुरु प्रणयमीश्वर ॥ २ | 
हंसानां वचनं यत्तत्तन्मां दहति पार्थिव । 
त्वत्कृते हि मया बीर राजानः संनिपातिताः ॥ ३ 
यदि चेद्भजमानां मां प्रत्याख्याखसि मानद । 
विषमभि जलं रज्ञुमासथास्थे तव कारणात्‌ ॥ ४ 
एवधुक्तस्तु वैदर्भ्या नरस्तां प्रत्युवाच ह । 
तिष्ठसु ोकपारेषु कथ मानुषमिच्छसि ॥ ५ 


(0101110. - 1८7 ८1 ८१८ . 51 2५1 7 © आरण्य. 
-- 842 -140 ४८१४; पिं ( ©४६९०}४ 61 205) गू (0 ऽप्- 
0881 12116 ) फलत छपा नखोपाख्यान. -- 4470. 
110001८ ; 2५ दमयन्तीदशैनं ; 12 दम्यतीसखयंवरे नरूदमयन्ती- 
समागमे नढवाक्यं. - 441} 70 (&प्€६, 008 0 
00010) ` 002 71 = 53; 0 (001 524 17. ) 55, 71 
56 , ¶, & 13 59 (28 17 <€). - 3704 ‰0 ; 127 
25 , 11 24. 


93 


1 2) & म्रहसतीदमबवीत्‌. -- °) 51 वर" (0 प्रण), 
71 महाराज (0? यथा"). 1 म्रणयं भावयंलयस्मिन्‌. 

2 ५) 0 121. 5 7908]. चेव 22 हि. 1 किचित्‌ (0 
चान्यत्‌) -- ०)" यच्चासि (0 ममासि). ह" पाथिव 
( 0 किचन ) -- ) ए ए (®०्न्‌४ 281) 70 124 6 तत्सर्वं 
(ए 90970.) , 3 स्वतस्‌; 71 सवं तु; 2 सर्वं नस्‌. ए" 
ग1 ©9. + 1४ चविखडधं ; ७1 विश्रब्धः 

ॐ -5) 51 + ए 23. 3 यत्त॒; 13 1. 5 45 श्रुत्वा; 722 


यश्च (10 यत्तत्‌). -- ?) 51 7, 61. 3 मा (मा). 
-- °) ऽ महाराज (0 मया वीर). -- ०) 8. 4 1201-8. 6 
सनिमन्निताः. 


4 °) 51 8.4 2५ 7018. वै; एए मा; ए 5 प 
70५. ५ स्वं (०८ चेद्‌). 1 2५ वै (० मां). -- °) 7161 
खष्यु- (10 तव). 


येषामहं लोककृतामीश्वराणां महात्मनाम्‌ । 

न पादरजसा तुस्यो मनस्ते तेषु वतेताम्‌ ॥ & 
विप्रिय द्याचरन्मर््यो देवानां भृत्युमृच्छति । 
त्राहि मामनवद्याङ्धि वरयख सुरोत्तमान्‌ ॥ ७ 
ततौ बाष्पकलां बाच दमयन्ती हचिसिता । 
प्रव्याहरन्ती शनकैनें राजानमन्रवीत्‌ ॥ ८ 
अस्त्युपायो मया दृष्टो निरपायो नरेश्वर । 
येन दोषो न भविता तव राजन्कर्थचन ॥ ९ 
त्वं चैव हि नरश्रेष्ठ देवाश्चाभरिपुरोगमाः । 
आयान्तु सहिताः सर्वे मम यत्र खयव्रः ॥ १० 
ततोऽहं रोकपषारानां सनिधौ तवां नरेश्वर । 


5 1४ ©1 ५06 ए00त ग ॥16 †6€ ५ ० इ. 5 प) ४0 
समाह्वानं 11 8" 0 9]. 56 18 1085 ०४ 9 पाडशं०६§ 101. 
(190). -- °) 51 ह (ण्ण 9) 7५ 019 1 उक्ते तु 
(01 उक्तस्तु). -- ०) 1 7 © (1 0738०६ ) प्रलभाषत 
(0) प्रत्युवाच ह ). -- °) ¶' अहं सि (101 इच्छ" ) 

6 1 718810& (थ ए 1. 5) 51 ०. (४). ) 6०१. 
-- °) 8 (6०606 एधा , 31 00)8819६ ) "श्चुतम्‌ (10 "कृताम्‌ ). 
-- °) 121 (1 [ध मनस्तेषु प्रवततां. 

ध 1 00;88ण४ (थं र] 5). 6109. प, ए]. 6), 
-- ४) 238. + मन्युम्‌ (0 शत्युम्‌). 1. 8 12५ 11. 3 दृच्छ- 
ति; ए 1211. 03 126 अकै ' ; 7५ अहं (0 ऋच्छः). -- ९) 
<1 छ ( छन्न 3) 726 71-3. 6 पाहि (0 त्रा ) -- 4. 
ध, 1. 3 8 7 (नप्वनु 018) 108 2 102,389&8 &एछप 10 
& 7. ¶ (०. 8). 

8 41 1018810& (2 ४.1 5). - °) 2 $ 233 7८ 
11 8. 6 © बाष्पाकुखा ; 81 वायौकुख ; 1" बाष्पाङखा; ¶५ 
© बाष्पाङ्र. -- ) 51 र 7" 71. 9. ५- प्रया ; 725 अपाः 
(0 प्रवया ). 

9 1 17188108 (ध. ष 5). - ५) ६3 5323 3 73 
7५. ® उपायों (0 अस्त्युपायो ). 5 नरो (० मया). 
-- °) 81 यथा (10 येन). 

10 &1 0188108 (५. १.1. 5). - °) 8: 12८ स्वयैव 
(१० सं चैव). -- °) ए (कन्णण ह1) 8 7 देवाश्चद्र(21 
देवाः साभ्नि-; 78 देवा इर )पुरो; 1 रोकपाराश्च साभ्िका; 
( = 3. 51. ०2०) 


| 1785 | 


> ^> 
८2 ८० ८७ 


(+ ८ 
> ©» - 
> # © 
~+ ~+ 


8 
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वरयिष्ये नरव्याघ्र नर्व दोषो भविष्यति ॥ ११ 

एवगक्तस्तु वैदर्भ्या नरो राजा विशां पते । 

आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः ॥ १२ 

तमपर्य॑स्तथायान्तं लोकपाखाः सहेश्वराः । 

दृष्टा चैनं ततोऽपृच्छन्दृत्तान्तं सवमेव तत्‌ ॥ १३ 
देवा उचुः । 

कृचचिदृष्टा त्वया राजन्दमयन्ती शुचिसिता । 

किम्रवीचच नः सवान्वद भूमिपतेऽनघ ॥ १४ 
नट उवाच । 

भवद्धिरहमादिषटो दमयन्त्या निवेशनम्‌ । 

प्रविष्टः सुमहाकक्ष्यं दण्डिभिः खविरेदेतम्‌ ॥ १५ 

प्रविशन्तं च मां तत्र न कथिदृष्टवान्नरः । 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्बणि 


ऋते तां पाथिवसुतां भवतामेव तेजसा ॥ १६ 
सख्यथाखा मया दष्टास्ताभिधाप्युपरकषितः । 
विस्मिताशाभवन्टषट्र सवां मां षिवुधेश्वराः ॥ १७ 
वण्यमानेषु च मया भवत्सु रुचिरानना । 
मामेव गतसंकल्पा वृणीते सुरसत्तमाः ।॥ १८ 
अग्रवीचैव मां बाला आयान्तु सहिताः सुराः । 
त्वया सह नरश्रष्ठ मम यत्र खर्यवरः ॥ १९ 
तेषामहं संनिधौ त्वां वरयिष्ये नरोत्तम । 

एवं तव महाबाहो दोषो न भषितेति ह ॥ २० 
एतावदेव विबुधा यथाव्ृत्तञुदाहूतम्‌ । 
मयारोषं प्रमाणं तु भवन्तसिदशेश्वराः ॥ २१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि त्रिपञ्चाराो ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


[य ह क 01 त 8 शा त व) 


126 0171. 1 [५४, -- ५) 
11 $ 6 नरेश्वर 


11 (1 01510 (4 ४1 5). 
1 1 तत्राहं -- °) 51 स्वा (0 त्वां). 
-- °) © (41 ८1887 ) नैष ( 101" नैवं) 

12 1 भांञडाप्ह्‌ (्. ४.1. 5). -- ४) 51 र (लध्ठन्‌) 
13) 71--5 महायशाः; 239 ५ विश्वां पतिः -- °) 51 नरस्‌; 
(1 जवात्‌; 8. + 21-3 ततस्‌ (1०५ पुनस्‌). -- 12५ 0). 
12०-18५, -- °) 61 ए (चवम्‌) 2) 1219 सवासवाः; 14 
व्यवस्थिताः (० समाः). 

13 1 1088108 (र्थ श]. ५). 14 01. 13 (. ४.1. 
19) - °) ¶५ © तत्रा (0 तमः). 1 अथाः (10 
तथाः). -- ४) = 8. 64. 20४. 6119 ‰ [५ ४ 1. ५.९ 
महेश्वराः; 1 1 नरेशरं (0 सहे" ). -- °) 3.4 111 अथाः; 
¶ & (61 18578 ) तथाः ({0" ततो) -- °) ई). + 2 
12५. 9 12 तं (0? तत्‌ ). 

14 41 18878 (५, ४.1. 5) ४ 13 (०भल्नु 139) 
70 04. 6 ०0. 176 7, -- ५) 51 11 वीरं (10) दृष्टा ) 
51 {ए दष्टा ; &.8 + 12८ [1-8 वीर (101 राजच्‌). - 1. 
नट (0 ऽनघ). 

15 1 ण)88णह (थ. १]. 5). -- ५) 19 @४. 3 त्वहम्‌ 
(0 अहम्‌, + -- °) 7४, $ 143 सुमहत्‌- (0 सुमहा-). ए 
( 6व्शु9 91 (1 101) नाऽ कक्ष. 

16 01 प85०६ (0५. ए. 5). -- ०?) 4 701 ४८908. 
तत्र 825 कश्चित्‌, -- ८) 51 ए (6५०९0 ४ ) 7 701-5, & 
ध विना (10 ऋते). 


8.2.) 


17 (1 तभु (५ ४.1. 6). -- °)51 ए (जन्म) 
143) ५ 121-8 5 तस्या (५1 चासा). -- °) 122. 8 070). च, 
51 71. 9 31 असि (1 अपि). -- ०) 1५ 1 (७्न्णु)+ 131) 
121} {34. 6 1 1" पष) षरा 110 सवौ. 

18 &1 1118617८ (५. १. 5). - ०) ¶्‌1 ©. + ४1 
मासेवागतः. -- °) 71--5 10: वृणोति. 1: ए (७५८०४ ए1) 
{0 3५-6 खा सुरोत्तमाः । 

19 1 10188108 (2. 1.5) - ५) {ऽ 72 मा 
(0४ मा) -- ०) {3 8 (कवलः 21४, 41 पाण) सुर 
सत्तमाः (10 सष्िताः सुराः); ५ 18० ~ °) ५ 3 0 
124. 6 [41 नरव्याघ्र (£ “श्रेष्ठ ). 

20 &1 प्ण5शण६ (५. १.1. 5). -- ५) 51 ५ 15 त्वा 
({० स्वा). -- ८) ६1 नरेरः; 12५ नृपोत्तम; 289 न संशयः 
(0) नरो). 1 73 7 72. 6 वरयिष्यामि नैषध (8 
सत्तम). -- °) 79 एव (1५ तव). 9 "भाग (10 "बाहो }. 
-- ५) 8 4 (0 1८४78). ) न दोषो. 1९ (चन्न 1) 
709 मवितेति हि; 82 11 "तेति चः; 5 "ता त्विह ; ए &8. ५ 
ता तव 

21 (11118820 (ध. $. 5). -- ०) ग9 (+ ( 1 188- 
11६) एव ; 141 एतद्‌ (10 एव ). ~ ०) ४ 81 70 72५.6 
उपा (10८ उदा ). ~ °) 11. 2 8 70 124-6 मया लेषे; 
70 अतः परं. -- °) 79 भर्तु. 1/८ सुरसत्तमाः (10 त्रिदशे"). 


(10101010. 01 041881६. 21 16948 17 11 191. 


| 174 |] 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


बृहदश्वं उवाच । 
अथ काठे श्चुमे प्राप्रे तिथौ पुष्ये क्षणे तथा । 
आजुहाव महीपाङान्भीमो राजा ख्थवरे ॥ १ 
तच्छ्रत्वा पृथिवीपालाः सर्वे हृच्छयपीडिताः । 
त्वरिताः सयुपाजग्ुदंमयन्तीममीप्सवः ॥ २ 
कनकस्तम्भरुचिरं तोरणेन विराजितम्‌ । 
विवि्यस्ते महारङ्गं चृपाः सिंहा इवाचलम्‌ ॥ ३ 
तत्रासनेषु विविधेष्वासीनाः पृथिवीक्षितः । 
सुरमिखग्धराः सर्वे सुम्रष्टमणिङ्कण्डलाः ॥ ४ 
तां राजसमितिं पूणां नागेर्मोगवतीमिव । 
संपूणां पुरुषव्याप्रैव्यापरेिरिगुहामिव ॥ ५ 


-- 1402 {८ ४८५१४ . 51 1 231 1209 त्‌ &४-4 आरण्य. 
-- 51/74 ०42 ; क ( चव्नु४ 61) ग" © ४1 (2]] उप 
इपर -1081ए 80 18106) 0670107 001 नरो पाख्यान. -- 4470 
14710 ; 8५ नरूदौलं ; 19 दमयंतीस्वयं बरे नरूदमयंती वाक्ये 
विबुधान्प्रति नलप्रल्यागमनः -- 444 7० (€ 68, फ०708 
00 00) ) ; 6 [1 54 , 190 (01 524, 10 ) 56 , 71 
5पृ, व्‌ &©2-+ 142 598 (28 10182) - 97014 ‰ ‰ 12४ 
31, 71 241. 


54 


2 ग्‌118 94119 .18 2183811 11 &1 (५. ९.1. 8. 55. 5); 
{06 18. 28 7081 1600164 616. 


1 °) ४ तु सं (० भे). - ०) 51 ह+ 1) पुण्य 
क्षणे; 71 ए पुण्यक्षैगे (ण के). -- °) ह + राजन्‌ (0 
राजा) 

2 °) ऽते श्रुष्वा 4 तु मही (0 पृथिवी ). 125 
एतच्छरत्वा मही. 


3 °) + 7५ 719 "रचितं -- ०) ऽ मणिरलविभू 
वित, - °) (५ © (61 00188178 ) त (‡० ते). 8 तदा 
(10 महा-). ८9 1272 828]. महा ४५५ चुपाः. 

4 °) = 4. 1१. 19०; 68. 18४; 67. 29०. &. 1. 73. 
12. 3 81 10 76 प्र-; 71 सं; 79 69 स (० सु-). 

5 {1 00. 5. -- °) 1. 3 8 106 709 7५. 6 पुण्या; 


| 


आरण्यकप्व 


५4४ 


-~----~~-~-------~---~-----~------------~-*~---~--=------~---~~--~----~--~~---~-~~--~-~--~-------~-न न~~ ~~~ 
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तत्र स पीना दृश्यन्ते बाहवः परिषोपमाः । 
आकारवन्तः सुश्क्ष्णाः पश्चर्ीषा इवोरगाः ॥ ६ 
सुकेशान्तानि चारूणि सुनासानि श्भानि च । 
खानि राज्ञां शोभन्ते नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ७ 
दमयन्ती ततो रङ प्रविवेश शुभानना । 

रष्णन्ती प्रभया राज्ञां चकूषि च मनांसि च ॥ < 
तसा गात्रेषु पतिता तेषां दृषि्महात्मनाम्‌ । 

तत्र तत्रैव सक्ताभून्न चचाल च पश्यताम्‌ ॥ ९ 
ततः सैकीत्यमानेषु राज्ञां नामसु भारत । 

ददश भैमी पुरुषान्पश्च तुल्याकृतीनिव ॥ १० 
तान्समीक्ष्य ततः सवांन्निविशेषाडृतीन्थितान्‌ । 


6 3 2201 
8 3 57 11 
६ 3 54 1१ 


{1 9 यूनां ( {01 पूर्णा ). - ०) + ( ४ ५0४ ) 7201-3 यथा 
(0 इव). -- 116 5०0, (9 © (31 2018819 ) 108 ` 
०2०* प्रविवेदा नखो देवैः पुण्यश्छोको नराधिपः । 
-- ०) $ सुपूर्णा ; 9 1205 © संपूर्म. 21 726 15 8 (७1 
00188108 , 101 00 ) ऋ( 81 व )षभस्केधैर्‌ 2) 33 
सिंहैर (० व्याधैर्‌). -- 46६ 5, {1 128 
2%1* देवगन्धर्व॑पतयो दद्छुर्विस्मयान्विताः । 
पौरजानपदाश्चैव ये तत्रासन्समाहिताः। 

© °) 21 चृपाः सु (10 तत्र स्म). 8 (छडव्छ]0 7४2, 
&1 11}8870& ) तेषां (0 पीना) -- ° ) 8: परिघोपमबाहवः 
-- ५) ह्व 102. 28 124. 6 जाकारवणैसुश्छक्ष्णाः; 21.77 8 
"वतः सुशिष्टाः; 7८1 वतः सुश्छाध्याः 

7 ४) 61 1 4 © {8 (0026 (० ) सुनसानि; 11 
सुहा. 2 8 7८ 24 5 ( 2178 (07 ). 6 सुनासाक्िभ्रु 
वाणि च. -- °) 21 ° दश्यते (0 शोभन्ते) 

10 ०) ए 8 (€८्न्‌)॥ 81) 04-5 १" ( 006 00८८ }) 
इह ; £+ अथ (10 इव). 

11 पृ ६५ 00. 11. -- °) 51 1 4 701. 3 [आध 
सा; 705 [अथ चे (10 ततः) -- ०) 81 असी ; 7५ 9 
गु9 ७3. 8 1 इव (0 स्थितान्‌). 8. + 3 'करति( 83 
"कती ) स्थितान्‌. - °) 51 र (चन्न ह+) 281 0४ 
11. 3. & 5 102 नाभ्यजानन्‌; ५ नाक्तासीच्च. 12 63. ४ 
तथा; © तदा (० बृपम्‌). -- 416 11०2, 8 (1 
10118810 ) 108 : 


[प 


176 | 


3. 54. 11 | 


संदेहादथ वैदर्भी नाभ्यजानान्नलं नृपम्‌ । 
य॑य॑हिदद्शेतेषां ततं मेने नरं सृपम्‌ ॥ ११ 
सा चिन्तयन्ती बुद्याथ तकंयामास भामिनी । 
कथं नु देवाञ्जानीयां कथं विद्यां नर नृपम्‌ ॥ १२ 
एवं संचिन्तयन्ती सा वेदीं भृशदुःखिता । 
श्रुतानि देवलिङ्गानि चिन्तयामास भारत ॥ १३ 
देवानां यानि लिङ्खानि यविरेम्यः श्रुतानि मे। 
तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्यापि न रक्षये ॥ १४ 
सा विनिधित्य बहुधा विचाये च पुनः पुनः । 
शरण ग्रति देवानां प्राप्रकारुममन्यत ॥ १५ 
वाचा च मनसा चेव नमस्कार प्रयुज्य सा । 
देवेभ्यः प्राञ्ञरिभू्वा बेपमानेदमजरवीत्‌ ॥ १६ 
हंसानां वचनं श्रुत्वा यथा मे नैषधो वृतः । 


0 व त 1 





22» निर्विेषचयोवेषरूपाणां तत्र सा भा । 
-- 51 010. (17801 ) 11- 12०, ऽ 070) 1 1-122, -- °, 
71 परयत; 79 (०011) दशेयन्‌ (0 ददश) 

12 51000 12; (3 01 [१०४ (७. ४. 11) -- °) 
11 तु; प 69 तं; 6५ सा (० अध). 1५ 0 -सा तु 
(11 सातं; 29साच; 18 सेव) चितयती बुद्धा (५. ४], 
18*). -- {1 010. (1 )]. ) 1213०. ~~ °) [९9 3 2 
(6०60४ 123 ४, 71 ०८ ) भाविनी (31 कामिनी); 1४ 
2. 8 101 मानिनी. ८ ) {९2 23 707 + 5 741 हि (31 
न) (0 नु), 

19 11 0, 18 (९. ¶ 1. 12). -- °) 51 ह (च<्न्‌)४ 
४) 79. 3 सैवं (5 "व ) चितयती बुद्धया (थ ?.1. 12०). 
-- 76 ©. 18०2, -- °} [९४ ए 1" 12५. 6 112 तकैयामासः 
79 &. 9 गणः, 81 ह (०००५ ५) 231 721-3 भामिनी ; 
7५ भाविनी (५. 1१०). 

14 2) 723. 3 स्थविरेषु. {5 वे (10 मे). 

15 ०) 8 (€ष्टन) 1४9, 61 1025४08) एवं पिरचय 
(५ सा विनि). 51 1 (०००) 9) 1219 मनसा; 19 
©8 विञ्खुधा (0 बहुधा). -- ”) = 1. 51. 410. सां 
चिचाय (£ विचायं च). 

17 °) 1. 8 79 सत्वेन (० सदेन). -- °) 51 11 
78 देवाः संप्रति सतु मे. 

18 5100. (ध्‌, ) 15-19. -- °) = 16०. 2 7५ 9 
वचसा (७ वाचा च). 9 7" मनसा वचसा चैव. -- °) 
{+ 81. 3 101 8 ( 66लु ¶1; &1 08826 ) नातिचरामि; 


| 


[न 


महाभारते 
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पतित्वे तेन सव्येन देषां प्रदिशन्त॒ मे ॥ १७ 
वाचा च मनसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्‌ | 
तेन सव्येन षिबुधास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १८ 
यथा देवैः स मे भता विहितो निषधाधिपः । 
तेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९ 
खं चेव रूपं पुष्यन्तु लोकपाटाः सहेश्वराः । 
यथाहमभिजानीयां पुण्य शोकं नराधिपम्‌ ॥ २० 
निशम्य दमयन्त्यास्तत्करुणं परिदेवितम्‌ । 
नियं परमं तथ्यमुरागं च नैपधे ॥ २१ 
मनोविशुद्धिं बुद्धि च भक्ति रागे च भारत। 
यथोक्तं चक्रिरे देवाः सामथ्यं लिङ्गधारणे ॥ २२ 
सापर्यद्धिबुधान्सवोनस्वेदान्सतन्धलोचनान्‌ । 
हषितस्ग्रजोदीनान्खितानस्परशतः क्षितिम्‌ ॥ २३ 


1] 


121 नान्य ब्ृणोमि. 1. 4 0८५1)9. 8 ॥ त (+ [आ]ह्‌). 
-- 1६० == ( 1, ) ०५. 

19 5; 148, ५ 11 011. (119). ) 19 ({७1 €}, ८५] ‰.1, 
18). -- 19० = (७५।.) [४००. -- °) 7 ऽते ({0 
मे). 132 [2८ 14५ विद्ुधास्‌ (५ मे देवास्‌ ). 12४ पतित्वे तेन 
सत्येन ( = 17८). -- ") 12: विबुधाः (1५ तनैव ). -- 4.४9 
19, 1९1, 2 3 1)11 04-6 1119, : 

223! यथेदं बतमारञ्धं चटस्याराधने मया । | 

[ (1. 1) 81, + {26 आदिष्टं (10 रन्धं). 6 वरणे (0 
[आ] साधने). ] 

--- 223५ 18 {0110४९५ र ४ 1८९८ !1101४ 0 19५ | 

20 °) 5111 81 पर्यतु ; 1९४ 139५ 10 11 123५. 6 
कुवत; 18 121. ¢ पुरष्णतु ({0" पुष्यन्तु). -- ४) = 3. 58. 
13०, 1. 9 23 1) (62660) 121-8) 742 महे" (0 सहे ). 
-- ०) 51 14 129. 6 69. 4 अपि ({५" अभि-). 

21 °) 1५ 2 8 तु (40 तत्‌). - ०) {2 21 70 74 
प्रति- (0 परि-). -- °) 119 च परं ({0) परमं). 51 8. + 
118 तस्या (० तथ्यम्‌). 2. ५ निश्चयं पर्मलयर्थ. 

29 10 72५. 6 01५. 2१००. -- °) 71 मनीविद्द्धा. "५ 
© (1 011४510) भक्ति च. 12 महाबुद्धि च भक्ति च, 
-- ४) 2 © (७1 11887४६ ) बुद्धि (101 भक्ति). 9 23 7 
नैषधे ( {0 मारत ). -- ५) 51 ६ (6९0७1) {४ ) 126 101-8. 6 
समस्त, 17116 886 188. (620०0 126) छिगधारण, 

23 °) 112 चिविधान्‌ (10 विद्धान्‌). 11 देवान्‌ (५ 
सवौन्‌.). -- °) ५ निःखेदान्‌, ए; स्तच्धचक्षुषः. -- °) 


| 


नलोपाख्यानम्‌ | 


छायाद्वितीयो म्लानस्रग्रजःखदसमन्वितः । 
भूमिष्ठो नेषधशरैव निमेषेण च घ्ूचितः ॥ २४ 
सा समीक्ष्य ततो देवान्पुण्य शर्क च भारत । 
नेषधं वरयामास भैमी धर्मेण भारत ॥ २५ 
विलज्जमाना वस्रान्ते जग्राहायतलोचना । 
स्कन्धदशेऽसृजचाख सरजं परमशोभनाम्‌ । 
वरयामास चैचेनं पतित्वे वरवर्णिनी ॥ २६ 

ततो हा हेति सहसा शब्दो शक्तो नराधिपैः । 
देषैमेहवषिमिश्रैव साधु साध्विति मारत । 
विसितैरीरितः शब्दः प्ररसद्धिनेठं नृपम्‌ ॥ २७ 


101 हषितस्रजोनुरिर्षागान्‌ ; 71 हषितस्तनुलिक्षांगान्‌ ; 18 
हषितासरग्रजोधारान्‌; व त्र), 19 (एङ 001.) 624 
अम्खानसखरग्रजोही नान्‌ (7४ ७४ "पेतान्‌ ). 

24 ००) {ऽ छायान्वितो हि (1० द्वितीयो) 1 ((८0- 
प्र) छाया सा तृतीयमाम्खानखम्‌; © ५ 741 छायाद्धितीय- 
( 101 "यं )म्छानसरग्‌. 2 रजःसवेदसमारतेः; 11 0 `स 
मन्वितं 7४ 08 छायाद्वितीयमम्लानस्रमजःखेदसंयुतं. -- “८ ) 
9. 4 2५ 71-8 112 भूमिस्थो ; 1" भूमिष्ठ; 79 & (61 
1188108 ) भूमिस्थ 3 (6०९06 148, 1 0018817 ) नैषधं 
चेव. -- °) 281 सूचिते; 9 (७1 01881 ) तं 

25 "1 010. 25०-26* -- ०) {28 700 12५.6 तु 
तान्‌; 8. 4 126 121-8 5 1४ © तदा (0 ततो) - ४) 
1५ {४ भाविनी; 12 3 भामिनी; 41 नेषधं (६०५ भारत). 
-- 51 ०0 (शरा ) 95० -- °) ५ वरयामास तं तन्न 
-- °) 1४ 8 (6७>८७]४ 88) 1४ 14. 6 पांडव; ह+ 71 18 
पाथिव (0 भारत). 

26 1 000 ०6०००५८. -- ° ) 1 54 चस्रातं (1). -- °) 
79 & (&1 ८1881 ) कठ' (10 स्कन्ध ). 51 र ( 6४06100 
र) 71-8 सज (10 [इ]खजच्‌). £ 8 7 (6८० 
11-8 ) तस्य (10" चास्य ~| 51 (6206106 3) 71 § 
[अ]सृजत्‌ (० खजं). 51 72५ परमशोभना; 12; प्राक्षिपद्ररवणि 
नी. -- 1) 91 ह (€दव्ल0॥ ५) 1 1721-8 धर्मवत्सला ; 126 
धर्मतः स्थिता ; 105 घ्मप्स्थिता (1० वर ). 

27 °) 23; वचसा; 8 (660४ 102; 61 018812६ ) 
संजज्ञे (0 सहसा ). -- ४) 1. 2 5 1 1५-5 मुक्तः शाब्दो 
(एर 8180. ). 51 ए (कन्न 9) 01-3 जनाधिपः; 7 
111 नेतरैः; 7 © (७1 10188108 ) नरोत्तमैः. - °) ए 
289. ५ 7 7 ५ तच्र (0 चेव). -- °) 5: ईरितः 
शब्दैः, -- 1) 73 19050. नलं ४०0 चप. - ^€ 2¶, 

28 [ 


आरण्यकपवै 
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¦ घृते तु नैषधे भेम्या लोकपाला महौजसः । 

। प्रहृष्टमनसः सवे नलायाष्टौ वरान्ददुः ॥ २८ 
प्र्यक्चददन यज्ञे गतिं चानुत्तमां शुभाम्‌ । 
नैषधाय ददौ चक्रः प्रीयमाणः चचीपतिः ॥ २९ 
अभनिरात्मभवं प्रादाद्यत्र वाञ्छति नेषधः | 
लोकानात्मप्रमाशैव ददौ तस्मे हुताशनः ॥ ३० 
यमस्तवन्नरतं प्रादाद्धर्मे च परमां सितिम्‌ । 
अपांपतिरपां भावं यत्र वाञ्छति नेषधः ।॥ ३१ 
सज चोत्तसगन्धाद्वां सर्वे च मिथुन ददुः । 
वरानेवं प्रदायाख देवास्ते तरिदिवं गताः ॥ ३२ 





| 





1 3 8 7 (€शवु॥ 121-8 ) 18 
| %24* दमयन्तीं तु दौरव्य वीरसेनसुतो नृपः । 
आश्वासयद्वरारोहा प्रहृष्टेनान्तरात्मना । 

यत्वं भजसि कल्याणि पुमांसं देवसंनिधौ । 
तस्मान्मां विद्धि भर्तारमेतत्ते वचने रतम्‌ । 
यावच्च मे धरिष्यन्ति प्राणा देहे इचिस्सिते। 
तावच्वयि भविष्यामि सल्यमेतद्रवीमि ते । 
दमयन्ती तथा वाग्भिरभिनन्य कृताञ्जलिः । 
तौ परस्परतः श्रीतौ दषा स्वभ्भिपुरोगमान्‌ । 
तानेव शरण देवाक्ञग्मतुर्मनसा तदा । 

[ (1,. 4) 1 एन; ॐ 31 8 {6 128 एव; 52 4 124 एतं 
( 0" एतत्‌) - (1, ए) 2 दमयति; 022 + `यंती 1 

29 °) ए" दकेन प्रति यज्ञस्य. -- ०) [र+ मति ({0" 
गति) 3 स्थिति (0" शुभाम्‌). 

30 ^€ ३0००, एए3 6248 51०4. -- 80४ = 3 1°. 
-- ८) 1 (००४४ ) तां लोकानास्मग्रभर्वाश्च; ६9 11.38 
{ &1 10188108 ) लोकानास्मभवांश्चेव. 

51 २) 8 (1 2)380& ) मनसः (0 परमा). 51 1 
121 गति (0 स्थितिम्‌). -- 46 31००, {061 71 128 ; 

22५* वरद्वयं ददौ तस्मे भ्रीयमाणोऽकनन्दनः। 
-- {८8 16848 31०2 216 80" -- 81० == 80४, 

92 ०) [41 00. च. 8 23 7 (छखन्नुण 701. +, 6) 
खजश्चोत्तम्गधाख्याः. -- ८) 5 एतान्‌ (0 एवं ). 1. $ 
[असे (० [अख ). -- °) 1 सर्वे ते (६0 देवास्ते). 51 
1. + 706 1701-8 5 ययुः (40 गताः). - ` ^{{©८ 89, 8 
( छज्ण 145, &1 111881६ ) 118, : 

226* एतत्सव नरोऽपदयहमयन्ती च भारत । 
यथा स्वरं महाराज तथेव ददृशुर्जनाः । 
ततः स्रयवरं चक्रे भीमो राजातिमानुषम । 
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8, 54. 88 | 


8 पार्थिवाशावुभूयाखा विवाहं विखयान्विताः । 


3 
, 43 


दमयन्त्याः प्रयुदिताः प्रतिजग्ुयेथागतम्‌ ॥ ३३ 
अवाप्य नारीरतं तत्पुण्यश्वोकोऽपि पार्थिवः । 
रेमे सह्‌ तया राजा शच्येव बलवृत्रहा ॥ ३४ 
अतीव यदितो राजा भाजमानोऽछ्मानिव । 
अरञ्चयस्मरजा वीरो धर्मेण परिपालयन्‌ ॥ ३५ 


महाभारते 


[ इन्दर खोकाभिगमनपर्वणि 


ईजे चाप्यश्वमेधेन ययातिरिव नाहुषः । 
अन्येश्च क्रतुभिर्धीमान्बहुमिधाप्तदक्षिणेः ॥ २६ 
पुनश्च रमणीयेषु वनेषूपवनेषु च । 

दमयन्त्या सह नो विजहारामरोपमः ॥ ३७ 
एवं स यजमानथ विहरं नराधिपः 

ररक्ष वसुरसपूणो वसुधां वसुधाधिपः ॥ ३८ 


दति भरीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुःपश्चादो ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


4९ 


ब्रहदभ्व उवाच । 
वृते तु नैषधे भैम्या कोकपाटा महौजसः । 


॥ ना न ००५४ ॥,। ॥ 





[1 


समागतेषु सर्वेषु भूपेषु विरा पते । 
दमयन्त्यपि तद्‌ श्ट राजमण्डलरद्धिमत्‌ । 
अन्वीक्ष्य नैषधं वध्रे भैमी धर्मेण भारत । 
[ (1. 6) = शध. 2६००. | 
99 ००) (2. ५ 23 0५ 700 0५. 6 [आ]ख (0 [अ]सा). 
8 (श्ट 115; 091 07890 ) चते च नैषधे जैम्या नियृत्ते 
च खर्यवरे. -- °) ८५ 8 17 72४. 5 च मुदिताः; 1९3 ततः 
सर्वे (10 प्रमु"). ४ (००७) 109, 61 0078श708 ) सचै एव 
महीपाखाः. -- °) 51 ए. ( ©४९6]0४ 3) {0 121-8. 6 142 
विप्र (101 प्रति). - 461 38, 1. 8 23 7 (6००९ 
701-5) 8 (क्ल) 2, 41 71283810 ) 108. : 
227" रतेषु पाथिवेन्दरेषु भीमः श्रीतो महामनाः । 
विवाहं कारयामास दमयन्त्या नरस्य च । 
[ (1. 2) 7 भैम्या धर्मण भारत (0 116 08601 10811) ; 
०. 26५. 
1, 2 28 7 (कलल 71-8 ) 000#, ; 
228; उष्य तत्र यथाकामं सैषधो द्विपदां वरः । 
भीमेन समनुक्ञातो जगाम नगरं स्वकम्‌ । 
[ (1५. 1) 1 21 00 तख (10 उष्य ). ५ यथाकालं, ] 
34 ^) 1५ 2 7 729 प & (61 पपोऽथंण) तु; 19 
च (10 तत्‌). -- ४) 8 नराधिपः; 105 [पि भारत. -- °) 
14 8 1) (नगु 129. 8. ४) राजन्‌ (10 राजा ). -- ९) 4 
{6 8 488. वरू (10? घर्‌"). © यथा ध्या पुरंदरः. 
35 °) ¶ ७३ ्राजते ({0 मुदितो). -- °) 61 ए 
(कण्ण ६4) ८ 713. 6 रंजयन्वसुधा वीरो. -- °) ४ 
10 प्रति" (0 प्ररि). ४ 
| 


8 


अथात्रवीत्करिं श॒क्रः संप्रक््य बरपर्रहा । 


यान्तो ददश्चुरायान्तं द्वापरं किना सह ॥ १ 


10 ता 


36 °) 12; याजा" (७ हंजे चा). & ६1 (1४ 
णार्‌) ) [इ]पि च; 0८ 12४ चैव. -- ) 1९3. 4 नाधघुषः. 
-- ५) 169. 4 3 11 14-6 1५ ©8 () ४५7७) ) बहुभिः 
(21. ; विविधै )र्धीमान्कतुभिश्च. 51 121 प्रास्त" ; ७५.५ व्वाक्ष; 
7४ साप्त (10 चाप्त). 

37 °) 8 पुरेषु; 75 पुण्येषु ({५६ पुनश्च). -- ०) ¶ 
9. 8 141 जले" ( {07 वने" ). -- ^1॥५ 8¶, ५ 7 715 
108. 

०४१५ जनयामास च नखो दमयन्त्यां महामनाः। 
इन्द्रसेनं सुतं वापि इन्द्रसेनां च कन्यकाम्‌ । 

38 ५) 72611109. + सं- (०४ स). 71 तु (9 च). 
-- ४) 28 तु (10 च). 


01071011, 61 018810६. -- 71000" ७402400; §1 1204 
व ०4-+ आरण्य. --- 514९ -040४40; पप ( 62060 51 79 ) 
1 01 (शा 000. अपकृष्य प्रा) पालछप्ज ०पाह 
नरोपाख्यान. -- 4410. १५१1५; 71. ४४ [41 दमर्यती- 
स्वयवरः; 12: दमयंस्या नरूवरणो नाम स्वर्यवरः. -- 4474 
110, ( द्ुपा९8, भ0पत8 0 00111) ; © [01 = 65 ; 10109, 29 
87; 1 58; ¶ &-+ [धु 54 (४६ 1 68४1). -- अ 
20. ; 7 49 (10111 50); 71 40, 


55 


प्छ 11018 9005, 18 0887 1 &1 (, ४.1, 3, 58, 
8); 116 18, 18 1108015.1606त 166. 
1 1०9. 54. 98००, ~ 4६७ 1, 19 178. 8 10888६6 


178 | 


नरोपाख्यानम्‌ | 


द्वापरेण सहायेन कणे ब्रूहि क याखसि ॥ २ 
ततोऽत्रवीत्किः शक्रं दमयन्त्याः खर्यवरम्‌ । 
गत्वाहं वरयिष्ये तां मनो हि मम तद्वतम्‌ ॥ ३ 
तमव्रवीत्प्हस्यन्द्रो निध्ेत्तः स खर्यवरः । 
वृतस्तया नरो राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ ४ 
एवभुक्तस्तु शक्रेण किः कोपसमन्वितः । 
देवानामन्त्य तान्सर्वायुवाचेदं वचस्तदा ॥ ५ 
देवानां मायुषं मध्ये यत्सा पतिमविन्दत । 

ननु तस्या मवेन्रयाय्य विपुर दण्डधारणम्‌ ॥ 8 
एवयुक्ते त॒ कलिना प्रत्युचु्ते दिवौकसः । 
असाभिः समनुज्ञातो दमयन्त्या नरो व्रतः ॥ ७ 
कश सर्वगुणोपेतं नाश्रयेत नठं नृपम्‌ । 


आरण्यकपवं 


[ 8. 55. 18 


यो वेद धमोनखिलान्यथावच्चरितवरतः ॥ ८ 
यस्मिन्सत्यं धृतिदानं तपः शौचं दमः शमः । 
धुवाणि पुरुषव्याघ्रे ोकपालसमे नृपे ॥ ९ 
आत्मानं स शपेन्मूढो हन्याचात्मानमात्मना । 
एर्वगुणं नं यो वै कामयेच्छपितुं कले ॥ १० 
कच्छे स नरके मजेदगाधे विपुेऽप्टवे । 
एवयुक्त्वा कटिं देवा द्वापरं च दिवं ययुः ॥ ११ 
ततो गतेषु देवेषु कलिद्रोपरमववीत्‌ । 

संहतुं नोत्सहे कोपं नले बत्खामि द्वापर ॥ १२ 
भ्ररायिष्यामि तं राज्यान्न भैम्या सह रखते । 
त्वमप्यक्षान्समाविर्य कतु साहाय्यमर्हसि ॥ १३ {£ 
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इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पथ्चपश्चारो ऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


नम म -~ = ^ 


28 1068 श्ल) 10 470 [ (प्न 9) 

2 ५४) 2 @ (1 11188118 ) प्रक्ष्य (0 शकः), 21 
दारः स (101 स्प्रक्ष्य ) 121 परवीरहा; 8 (10881 ) वलवृत्र 
हा - ५०) 1 सहासीनं ; 1 9 239 ¶ © (61 0188708 ) 
सहानेन. -- °) 101 क्र यास्ति कटे वद 

% ८) 9 8 10 1५ 68 (€षव्ल्‌ु 2, 61 11188106) 
हि (£ [अहं ) -- °) 3.8 0 172५ 6 ता; व्‌ हृद्‌- ( 0" 
तद्‌-) 3 (0०६ ) ममापि मनस्तद्रतं. 

4 °) ५ 715 ततो (प तम ) -- ४) 51 ह (6७९0 
ष) {© 701-4. 6 19 ©. 3 ध निच्रत्तः -- ^) © (©1 
0188108 ) नखो राजा पतिस्तस्या बभूव स महाद्युतिः (71 & 
ते) 

6 °) ५ 8 12५ 7" [५-6 तच्र; 121. 3 ततस्‌ (0 ननु). 
9 ७8 तस्य (10 तस्या ) 

7 ४) {ए (चसव्ल)) 9) 01 उत गवे) - °) ट 
( 6१०60 1) ए 10 25 ५-5 1४2 "ज्ञाते (9 ज्ञातो). 
-- 120४ ( 10100 00 8) 18. 280 * 2{€ प 

8 {2५ 00 8. ¶' & (1 1018812 ) £2.0810. 8० &८त्‌ 
8० -- °) ५ 70 7५ 102 का च; 5 123. 3 कथित्‌; ए" 
७ 4 किच; कास्वित्‌. 2० धर्मगुणो. -- ह 25 
1८ 1 72५-6 ¶ @© (41 01188110 ) 108. 2.6४ 8 (12, 
011 011. 8, 108 &6€ः ए ) ४ 108. 1106 1 001 {61 8५0 ; 

280* योऽधीते चतुरो वेदान्सवांनाख्यानपञ्चमान्‌ । 

निलयं वृक्षा गहे यस्य देवा यक्तेषु धर्मतः, 


| 


+~ +~" ~ = नक न~~ "~~न ~~~ ता-ता का म  -्ाज० 


अर्हिसानिरतो यश्च सलयवादी दठच्तः। 

[ (7५. 1) ४1 सगान्‌ (0 स्वान्‌) -- (1. 2) ए © (&1 
11183818 ) निलय- (10 निल ). -- (7, 8) 51 757 & (61 
11188106 ) अहिसायां रतो © नियं (0 यश्च). ¶ @ (&1 
10188510 ) धमे" (10? सलः ).1 
-- {11662761 1 1128 231: 

9 °) 8 @५ दाक्ष्यं (281 दानं); 1 सम्यक्‌ ; ¢"? सयं 
(98 17 {€}. 84५ 7 ज्ञान ; 21 दाक्ष्य (10 दान). -- ४) 
51 ए (०अ०न0॥ 8) 21 8 ५ 1701-8. 5 ज्ञौर्य (101 कनौ ), 
51 1 3 क्षमा दमः; 7" सदा क्षमा; 7४ © (&1 11118816) 
दया श्चा (0 दमः रामः). - 2 8 ८ 70 [५ 618, 
216 9 . 1, &©† 280*. 

231* एवंरूपं नरुं यो वे कामयेच्छपितुं करे \, 
प्र 116} 16 2 ए] 9 10०. 


10 °) ऽ ए1 63. ५ 2 सरापेनू; 52 राप्ते; 72० दाम 


, येच -- ") 8 8 0 122-+. 6 0५ ०. च. -- 1५ ०, 


10०2. - °) + एवभूतं. 7 & ( ७1 013810६) हि (0 
वै). - ०) 71 ज्ासितु; 6५ वासितु; 141 पीडितं (0 
दापित). 

11 °) वर © (61 "085)0&) असक्रन्‌ (10 कच्छे स) 
-- ४) ह+ 8 7 (@५6 1-8. 5) विपुर हदे ; &8. + 128 
विपुरषुवे. 

12 °) 7७ (01 0597६) गतेषु तेषु दे. -- °) 8 
(61 "7851६ ) संयतुं (0 संहर्तृ). 


179 | 


8. 56. 1 | 


महाभारते 


इन्दर खोकाभिगमनपर्षणि 


६ 


बृहदश्व उवाच । 
एवं स समयं कृत्वा द्वापरेण किः सह । 
आजगाम ततस्तत्र यत्र राजा स नैषधः ॥ १ 
स॒ नित्यमन्तरप्रक्षी निषधेष्ववसचिरम्‌ । 
अथाख द्वादशे वरै ददश कटिरन्तरम्‌ ॥ २ 
कृत्वा सूत्रुपस्पृर्य संध्यामास्ते स नेषधः। 
अदत्वा पादयोः शौच तत्रैनं कलिराविशत्‌ ॥ ३ 
स समाविश्य तु नरं समीपं पष्करख ह । 


क न ~ = 
[1 


13 ०) ५ 0 ध्वंस (01 अक्ष") -- °) 11 8 रस्यति. 
-- ०) (रा. 3 82 7) 70५ 6 (१ पणाः). ) साहाय्य कतम्‌; 
7 & (61 पण86६ ) कर्तु मे साह्यम्‌; ?7 साह्यं मे क्तुम्‌ 
-- ^© 13, 7 © (1 1188178 ) 1118 , 

239» मम प्रिये क्रते तस्मिन्कृतवांश्च भविष्यसि । 


0101110 00 1 {9 ३. &1 12881118. -- 2/0! 0201) ~ 
१८ ^ 6 {112 7 (8-+ आरण्य. -- 5१८९ -2८4१२५१ < प ( ९२८५५})॥ 
61 234 ; 73. 8 07.) ग © (्‌] लाभ गिर} 1016 ) 
11611107) 00] नरोपाख्यान, - 40/11. 1100024 ; 94 कडलि- 
दवापरमन्त्रण ; 7५ ७8 दद्रकरिसवादः. -- 44411. 110. ( ६168, 
018 01: 00011 ) : 106 [1 56; 70 (0 5149, {002 ) 68; 
{1 59, 7 ©५-+ [४५ 56 (88 171 १6६). -- 5701८ 110. 


10 14; 11 18 
96 


1 771९ एनम ७ ४06 एल तण 19 प ४० समा्कानं 
(11 8०) 18 7089 2 61 (4, ४.1. 8. 58, 5). -- २ ) 
(1 11288106 ) तदा (0 सहु). -- “ ) 51 1 कलिस्‌ 
( 0" ततस्‌). 

2 © (188६ (५. #]. 1). -- °) (४ 8 7 724. 6 
7 © 'परष्सुर्‌ (६0 प्रेक्षी ). 

3 01 पणडशणह (५ एन्‌, 1). -- 2) ए) 109, 6 शय्याम्‌ 
(10८ संध्याम्‌ ), ए अध्यास्त; ६५ 79. 8 आसे स; ६4 
05 मेजे स; 8 (कण्ण ए1) 01, 09 ८0 अन्वास्त ("7 
सोऽऽसे स) ; 708 7५. 5 अन्वा ({० आसे स). 

4 @1 078870६ (०, १.1. 1). -- °) ९» 23 70 7५, 6 
च (10 तु). -- °) {र (छन्‌ +) ए 1 ( 60607 718, ४ ) 


| 


गत्वा पुष्करमाहेदमेहि दीव्य नलेन वे ॥ ४ 
अक्षद्यूते नरं जेता भवान्हि सहितो मया । 
निषधान्परतिपद्यख जित्वा राजन्लं नृपम्‌ ॥ ५ 
एवयुक्तस्तु किना पुष्करो नरमभ्ययात्‌ । 
करिव वपो भूत्वा गवां पुष्करमभ्ययात्‌ ॥ ६ 
आसाच तु नरं वीरं पष्करः परवीरहा । 
दीव्यावेत्यतरवीद्धाता दृपेणेति युदय; ॥ ७ 
न चक्षमे ततो राजा समाहयानं महामनाः । 


नि 1 1 1 


५ (9 + च; ¢: 112 तु (01. ह). -- ) 1, अक्षैर्‌ ({01 
एहि). 

5 1 10158111 (ध. ४.1. 1) -- °) [9 7; जित्वा (0? 
जेता). -- ?) 1६:५4 च; 1५ स (५1 हि). -- °) ४. 8, ५71 
8 121) 128-6 ग 8 राज्यं (1 राजय) „ “~~ {४60 6, + 
11198, ; 

233“ एवसुक्तस्तु कलिना पुष्करस्तमभाषत । 
{५ ( 01. 106४ 2-3 ) ९0016. : 19 131 15 {6४ 5 ; 
2४५१ पुष्कर उवाच । 
पणेन दीव्यते वीर नास्ति वित्तं पणाय मे । 
वित्तहीनेन च नरः फीडते न मया सह । 
पुष्करेणेवसुक्तस्तु करिर्वचनमबवीत्‌ । 
भविष्येऽहं ब्ृषश्रेष्टस्तेन दीग्य पणेन तर । 

[ (1. 2) 1 कथं क्रीडन्‌ (101 ऋीडते न}. -- (7. 4) 14 
भविष्ये नरश्रेष्ट सखा दीव्य नरेन वै. ] 

6 01 पाा8ञण् (०५ ए. 1). -- ४) 71 ¶५ 6 (1 
"1188108 ) जम्यगात्‌ . -- 51 729 000, ( ध्‌, ) 6०५. -- °) 
¶ © (61 ४168108 ) (1 तं वे; 12 बहून्‌ (0 गवां). 71. 
1८0 अभ्यगात्‌; 7 & (6110) 88112 ) अन्वियात्‌; १1 अन्वगात्‌, 

7 (1 पऽण (ल, ए]. 1). -- °) 51 र (60९0 
9) 701-3 च (0 तु). -- °) 7५ (८1 1128816 ) श्रील्या; 
1४५ च्रात्रा (10 राता). $ 70 709 6 एहि दीव्याम( 79 
109 "च )हे राजन्‌. -- °) 71 ए @8. + पुनः पुनः (10 
सडसंहः) 

8 1 88108 प {0 समाह्वानं 1५ 8» (५. ४.1. 1). 
7 ") 02 समाहूय. 7 © (७४००४ &1) महायद्राः. -- ९) 
8४8 वेदर्भ्या "माणायां, -- °) ऽ (०४०९१ [५9 ) पराष्त (19 
पण. ), -- ^./6" 8, 8 128. 


180 | 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


वैदर्भ्याः प्रेक्षमाणायाः पणकालमपन्यत ॥ ८ 
हिरण्यख सुवणेख यानयुग्यसख वाससाम्‌ । 
आविष्टः कलिना चूते जीयते ख नरस्तदा ॥ ९ 
तमक्षमदसंमत्तं सुहृदां न तु कथन । 
निवारणेऽभवच्छक्तो दीन्यमानमचेतसम्‌ ।॥ १० 
ततः पौरजनः सर्वो मन्तरिभिः सह भारत । 
राजान द्रष्रुमागच्छन्निवारयितुमातुरम्‌ ।॥ ११ 
ततः घत उपागम्य दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ । 

एष पौरजनः सर्वो दारि तिष्ठति कायंवान्‌ ॥ १२ 
निवेद्यतां तेषधाय सवः प्रकृतयः स्थिताः | 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
अमृष्यमाणा व्यसनं राज्ञो धमार्थदर्धिनः ॥ १३ ` 


आरण्यकपवं 


[ 8. 56. 18 


ततः सा बाष्पकरया वाचा दुःखेन कर्ता । 
उवाच नैषधं भमी शोकोपहतचेतना ॥ १४ 
राजन्पौरजनो द्वारि स्वां दिदृश्चुरवसितः । 
मन्विभिः सहितः सवे राजभक्तिपुरस्टृतः । 

तं दरष्टुम्सील्येवं पुनः पुनरभाषत ॥ १५ 

तां तथा रुचिरापाङ्गीं बिरपन्तीं सुमभ्यमाम्‌ । 
आविष्टः कलिना राजा नाभ्यभाषत िचन ॥ १६ 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे ते चेव पुरवासिनः। 
नायमस्तीति दुःखाता व्रीडिता जग्युरार्यान्‌ ॥ १७ 
तथा तदभवद्‌ चूतं पुष्करस्य नरुख च । 

युधिष्ठिर बहुन्मासान्पुण्यश्छोकस्त्वजीयतं ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि षट्पञ्चाशे ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 





प {2116 8 (14 070 11116 ‰ ) 178 
236 ¦ ततः स राजा सहसरा दे वितु संप्रचक्रमे । 
आात्रा देवाभिभूतेन दैवाविष्टो जनाधिपः। 

9 २) 51 1 रज्ञानां चैव; 7 68 यानयुग्यसु- & 4 
वाससः. - ०) 53 हीयते ; 723 ©1 दीज्यते (0 जीयते). 
126 1 6 पुनः पुनः (0 नरूस्तदा ) 

10 °) ५ ( 71918 5८. 1 28 1 {४ ) दीव्यते तमू ( ६0" 


288 * आहूतो न निवर्तेत द्ूतादपि पणादपि ।; 


दीष्यमानम्‌) पि अरिंदम (हा 3 8 70 705 7५ म) (० 
अचेतसम्‌ ) 
11 °) 3. 4 70 28.67 © "जनाः सर्वे. - °) 91 


1 3 + {6 701-8. 6 दुःखशोकसमन्वितः (+ 3 3.5 ताः). 
-- °) 1 9.28] राजानं ९4 दष्टः 8 इच्छति (० आग- 
च्छत्‌) -- ०) 51 1 8. + 71-3 आतुराः (1. 8 71 'रः). 

12 6100 19. -- °) 3 तत्र (0) सुत्त) -- °) 12 
ए 1 (60९0 121-8) देवि (01 सर्वा). ण © (&1 00. ) 
पौरजानपदः सर्वा (ण "दाः सर्वे). -- °) 2४. १ द्रि. 

14 °) ऽ1 ए 71. ततः स; ए५ ततस्ता; (" स द्रा 
-- 2) 71 चाती (0 वाचा). 51 ए (क (न 9) 701-9 & 
मूता ; 80116 188. कर्षिता 

15 ५०) {1 8 एष (0 राजन्‌). 1. 9 06 01 उपः 
स्थितः. 51 ए+ 121-9 मंत्रिणस्त्वा ( 5 “स्त्वा; 7४ से) महाः 
राज दिरक्षव उपस्थिताः. - 51 9. ५ 121-8 0. 15०, 
-- <) {1 पृ ©1 [४1 सर्वो (+: सवै). -- °) 7४ © (@ष- 
(नु &©1) राजन्‌. (10 राज-). 11 "पुरःसरः; ए "पुरस्कृतैः. 
-- ^ 1६०५, [1 18, 906 6कताणहं ग 15०7 हरक एफ 


[| 181 


प न ~ ~ "~ ० -~ 


51 {९५ ७० (86€ 870%€} , पा1116 8 105 ; 
287 बद्धेनरद्यणसुख्यैश्च वणिग्भिश्च समन्वितः । 
आगत सहित राजस्स्वस्सादावरम्बिनम्‌ । 
-- °) 51 ए (€द०्०्‌)॥ 5) 71-5 तान्‌ (1० त). 

16 °) 51 © इचिरार्पांगां -- ४) ५ 5 7 74-5 तथाः 
विधां (55 सुहुञहुः) ; 8 (०८९४ ४1) ज्युचिस्ितां (0 
सुम ). 

17 ०) 7: 3 © तथैव {प्ते चेव ). - °) 9. 5 
© आख्य 

18 °) ए५ 1: 63 तदा (0 तथा). 
1) सम (0 तद). 


2 @ (6८6 


(0101000. ~ 140" ५7४८५१४ : 1 122 घ" © आरण्य, 
-- 31200740 : र (चलू 51 73) प & (शा प. 
ऽप 108४) 78776) 60107 0015 नलोपाख्यान, - 44104. 
1140८ : 24 द्यूतं $ 9 नङ्शरीरे करिग्रवेद्ये अक्षक्रीडायां नरपराः 
जयः. - 4414. 110. (0६७8, ०८०8 01 00{0 ) : 1 (707 
814 7४. ) 59 ; 71 60; 1 © [४5 56 (98 3 {€ ) ; एधा 
5. - अन १०.; 70 18; 701 20, 


94 


1 °)» © तथा (61 तुत) (© ततो). - °) 1161 
देवेन (0 देवने) 28 गतचेतनं ; प ©-+ कृतचेतसं (&५ 
ने). 


2 ०) 51 1 वेदीं ससुता ; ए रा्ती भीमसुता. -- ‰ 


8. 87. 1 ] 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्वणि 


९.७ 


बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती ततो द्र पुण्यश्चोकं नराधिपम्‌ । 
उन्मत्तवदसुन्मत्ता देवने गतचेतसम्‌ ॥ १ 
भयशोकसमाविष्टा राजन्भीमसुता ततः । 
चिन्तयामास तत्कायं सुमहत्पार्थिवं प्रति ॥ २ 
सा शङ्कमाना तत्पापं चिकीषेन्ती च तस्मियम्‌ । 
नटं च हूतसवेखुपरभ्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३ 
बृहत्सेने वजामात्यानानाय्य नलशासनात्‌ । 
आचक्ष्व यद्धृतं द्रव्यमवरिष्ट च यद्यु ॥ 9 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्वे विज्ञाय नरश्चासनम्‌ । 
अपि नो भागधेयं खादित्युक्त्वा पुनराव्रजन्‌ ॥ ५ 
तास्तु सवौ; प्रकृतयो दहितीयं समुपस्थिताः । 
न्यवेदयद्कोमसुता न च तस्मल्यनन्दत ॥ & 


सा १ ११ कन) = ५५ [ 1 


= (एधः ) 3. 61. 6० -- °) (1 तेषधं (10 पार्थिवं) 

$ ०) [1 क्षंकमाना च; 1९४. ५4 128 आद्षंकमाना. 18 120 
तत्कार्य (०1. ०). -- ?) 51 1 चिकीर्षतं. 18 तरकथ; 12५ 
तत्पर. -- ५) प 'रश्षये" (५ "छभ्ये"). ~ 41 8, {1.3 
23 7 (€श्व्नु) {09 101-8) 118. ; 

238" ब्रहस्सेनामतियज्ञा तां धात्रीं परिचारिकाम्‌ । 
हितां सवाथेङकुरारामनुरक्तां सुभाषिताम्‌ । 

4 ०) 7५ आसाद्य; 71 9 आनीय. 25 नृपशासनात्‌. 
-- ५) 51 24 128 ©1 दर्यं ; 71 5 वित्तं (10 द्रग्यं ). -~ °) 
{01-3 तु (10 च). -- 416 4, 8 10४. : 

289* इयेवं सा समादिष्टा ब्रहस्सेना नरेश्वर । 
उवाच देष्या वचनं मन्त्रिणां सा समीपतः। 
[ (1. 2) ©} प्पणशुः. देव्या श्णोत्‌ वचनं. ] 

5 1 भ 5०. -- °) [ध अपीदानीं विधेयं स्याद्‌ . -- °) 
12 3 7 (कनल 013) नरम्‌ (10 पुनर्‌). 71 अघ्ुवन्‌ 
(0 जन्रजनचू). 

6 ६4 ०1. ६०५. -- “) ए © 103 प्रक्ृतीस्तास्तथा (6५ 1४9 
तो) षष्ठा. - ०) स (ण्न). (1 स (णिच). § 
9 + 0 101 १ सः; 7 त; 70 ताः (10 तत्‌). 1 प्रत्य 
पद्यत. 

7 ^) 71 प्रतिवाक्यमदातारं. - 
७2 अपि वीक्ष्य (© अभिः), 





(11 ता । 1 श । 


?) 51 1. 3 प्रसमीक्ष्य; 


| 
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वाक्यमग्रतिनन्दन्तं भर्तारमभिवीक्ष्य सा! 
दमयन्ती पुनर्वेम व्रीडिता प्रविवेश्च ह ॥ ७ 
निशम्य सततं चाक्षान्पुण्यश्छोकपराञ्ुखान्‌ । 
नटं च हतसबेस्वं धात्रीं पुनरुवाच ह ॥ ८ 
चहत्सेने पुनग॑च्छ वार्ष्णेयं नरुशासनात्‌ ! 
षरूतमानय कस्याणि महत्काय॑सुपस्थितम्‌ ॥ ९ 
बृहत्सेना तु तच्छ्रत्वा दमयन्त्याः प्रभाषितम्‌ । 
्णेयमानयामास पुरुूपेराप्रकारिभिः ॥ १० 
वार्ष्णेयं तु ततो भैमी सान्त्वयरश्क्ष्णया गिरा । 
उवाच देशकालज्ञा प्राप्रकारमनिन्दिता ॥ ११ 
जानीषे त्वं यथा राजा सम्यग्वृत्तः सदा त्वयि । 
तख त्वं विषमखस साहाय्यं कतुमर्हसि ॥ १२ 
यथा यथा हि नृपतिः पुष्करेणेह जीयते । 


॥ सि त 1 


8 °) 11 निद्राम्य. 8 (५५५५])॥ 1) हि (च). 71.98 
निस्य चाक्षान्वे सर्वान्‌. -- ४) 5 11 "पराक्रमान्‌ (एः 


कमं). 

9 ५) 8 (€<) धा) गस्वा (10) गच्छ). - ०) 111 
मम (0 नङ-). -- °) 51 आनाय. -- °) 51 ह 71 
घ्हत्‌ (० महत्‌). 


10 °) {४ 234 001. 0 26 तु सा; 29 ततः (0 तु 
तत्‌). -- ४) 121. 3-6 ५ (8 119 दम्यल्या. -- °) ४ सुतं 
तम्‌. ({0" वार्ष्णेयम्‌). 51 1. ५ 118 सूतमानाययामास. 
-- ५) {+ आदु (10 आप्त ). 

11 ^) 7+ वासुदेवं (0 वार्ष्णेयं तु). 9. 9च (0 
तु). 7५ ७8. + तथा (० ततो). -- ४) = 1 9१. 30१, 

6. 6०. 51 8 0 708 123. 4 सास्वयत्‌ (51 सारथि ); {1 
सस्विया $ 121. 3 सांश्वित (0 सान्स्रयन्‌). 7 © 111 श्क्षणया 
परया (71 1 मधुरं ; © सिग्धया) गिरा; 112 शक्ष्ण मधुरया 
गिरा. -- °) 09 देश (‡० प्राप्त). ५ (8 अरिंदम (0 
अनिन्दिता). 

12 ^) + 7५. 6 सदा ; ५५ यदा (0 यथा). 

13 ४) 9 3 7 172५-6 [ध [ए]व; प 61 ४2 हि 
{0 [इह ) --~ ०) 1! 71 भूयो ते ; 9 7" 10. 8 (४ 
८५087. ) ते दयूते; © भूयोपि. -- °) ्\ ७५ चूते रागो ; ६५ 
78 (0 9287.) भूयो रागो; 71 रागो दयूते. 91 79 01. 8 
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तथा तथाख चूते वै रागो भूयोऽभिवर्धते ॥ १३ 
यथा च पुष्करखाक्षा यतेन्ते वशवर्तिनः । 

तथा विपय॑यश्चापि नलसाक्षेषु दश्यते ।॥ १४ 
सुहूत्खजनवाक्यानि यथावन्न शृणोति च ! 

नूनं मन्ये न शेषोऽस्ति नेषधसख महात्मनः ॥ १५ 
यत्र मे वचर्न राजा नाभिनन्दति मोहितः । 

शरणं त्वां प्रपन्नास्मि सारथे इर्‌ मह चः । 

न हि मे शुध्यते भावः कदाचिदिनशेदिति ॥ १8 
नटस्य दयितानश्वान्योजयिखा महाजवान्‌ । 
इदमारोप्य मिथुने इण्डिनं यातुमर्हसि ॥ १७ 

मम ज्ञातिषु निक्षिप्य दारकौ स्यन्दनं तथा । 


आरण्यकपवे 


1 
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अश्वाधेतान्यथाकामं वस्र वान्यत्र गच्छ वा ॥ १८ 
दमयन्त्यास्तु तद्वाक्यं वार्ष्णेयो नटसारथिः | 
न्यवेदयदशेषेण नलामात्येषु मुख्यस्न; ।॥ १९ 

तैः समेत्य विनिधित्य सोऽ्लुज्ञातो महीपते । 

ययौ मिथुनमारोप्य विदर्भास्तिन वाहिना ॥ २० 
हयांस्तत्र विनिक्षिप्य सूतो रथवरं च तमू । 
इन्द्रसेनां च तां कन्यामिन्द्रसेनं च बारुकम्‌ ॥ २१ 
आमन्त्य मीमं राजानमातेः शोचनं सपम्‌ । 
अटमानसततोऽयोध्यां जगाम नगरीं तदा ॥ २२ 
क्रतुषणं स राजानमुपतस्थे सुदुःखितः । 

भृतिं चोपययौ तस्य सारथ्येन महीपतेः ॥ २२ ;: 


2296 
60 25 
87, 26 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपवैणि सप्तपश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 





न ज ज कम 


[ऽ]पि; 1 81. 8 28 © 42 वि-; 9 हि; [+ [इ]स्य; 
७५ [ध (0 ऽभि-). 03 (व्गःण्प ) वैराग्येण ह भूयते 

14 °) 9 0 15 6 01 तथा (गः यथा). 3 4 
1{1-3 1 हि (10 च) -- °) 2 28 7 0५-6 पतति; 1" 
©. 9 पतते (0: वर्वन्ते). -- °) 7); वर्त॑ते ( 0" इडय). 

15 °) 61 सुहृत्सुजन'. -- °) 7 यथायं न; 7 (0६. ) 
& (९्व्न0४ 68) च यथायन. 125 3 सः; 61 यः (10 च). 
--- ^4{1+@ 15०2, 1. 3 ए 7 (€2ठ€्‌0 01--8) 8 128. ` 

240* ममापि च तथा वाक्यं नाभिनन्दति मोहिततः। 

[ ‰, 16* - 8 (62०66 व [1 ) ्का8. अपि ००६ 
च. © 7५ &५ यथा (0 तथा). 7४1 "जानाति (0 नन्द 
ति). 9 © (€्नु४ &1) नैषधः (01 मोहितः). 

-- 9 ९00. : 
241* यथा राज्ञः प्रदीक्ठानां भाग्यानामद्य सारथे । 

[ १1 1 तथा ({0 यथा ). 2¶ तथास्य राको दीप्ताना (01 ४6 
एप०) एर) ५ अस्य; 61 अत्रे (10 अद). ] 

-- °) {1. 9 8 7 (७न्न्‌0 701-3) दोषो (ग शेषो). गण 
नूनमन्ये विरोधोसि. 

16 01 00 16० ~ °) 2 8 (€र्वल0) 89) 102 
12५-8 यत्तु मै; 71 मैव; ४3 तत्र मे (० यत्र मे). -- °) 
1 79. 8 स्वा (ण व्वा). -- °) 1 89 701-8 मे (10 मद्‌-). 
-- 1) 7५ 15 विनमेद्‌ (10 विनशेद्‌), ६४ 5 7 (तगुणं 
11-5) अपि (10 इति). 8 विनाशं भरति सारथे. 

{7 °) 18. + 8 7 (8न्न])५ 01-8) ७४ मनोः (0 
महाः). - °) £. ०0०. 8 रथम्‌ (10: इदम्‌). ६.3 ( ८, 
5९0. 1, 98 1 {6द्६) नगरं (10 मिथुनं). -- °) ह+ विदभं 


(01 कुण्डिनं ). 

18 2) 51 द (चन्न 2) 8) 0671-5 खंदनं बार्कौ 
(51 "कं ) तथा. -- °) ए 8 7" 74-5 चेमान्‌; 8 (७०८९४ 
1४1) चेव (0 चैतान्‌). १५ ७ (००७! 62) विनिक्षिप्य 
(10 यथाकाम ). -- °) + 71. 3 वसेहान्यत्र. ४1 वत्रिव; 
112 वान्येन (101 वान्यन्न) 51 1. 3 मम वाक्येन गच्छथाः 
( 8 त). 

19 .°) 12 ततो (7०1 तु तद्‌). -- 09 07. 19°-209. 
-- °) 51 10 निलयश्च; ए सर्वदः ; {९8 + 71. 3 सुख्यतः. 

20 123 000. 20 (४. १1. 19) - °) & 1¶०. 83 
आदाय ({0" आरोप्य). -- °) 91 ६8.५4 5 11.84 6 विद 
मातन. 51 1 3 71. 3 यायिना, 

21 ०) 123. 3 ततो (0 तच्र). 51 1. 9 ५ 71 स 
विन्यस्य (0 विनिक्षिप्य). ४1 हयास्तु तत्र निक्षिप्य. 

22 ०) 70 प्रति (10 चपम्‌). - ^€" २५०२. १ © 
(6206४ &1) 108. : 

242* क्त लु यास्यामि मनसा चिन्तयानो मुहुमुहुः । 
-- °) ए+ ततः सूतो (ऽ) [अयोध्यायां -- °) 7 तथाः; 
८५ ततः (70 तदा). 

23 € 0. 28. -- °) ए1.3 01 च+ तु (सं). 
-- ०) $ त्वरान्वितः (0 सुदुः"). -- ८) 51 ए 129. ४ तत्र 
(10 तस्य). 7 रेभे तत्र श्रति सोपि; 8 ग्रति चस ददौ चाख्. 
-- °) 61 सास्मजेन. 9. 9 1 0५ 721 101-9. ° महीपते; 
3 नि(णत्तु; 1 च )योजितः. 


„ (गणगाला 090, प &1 61. ~ 210 24४ ४४८ पि 
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बृहदश्व उवाच । 
ततस्तु याति वार्ष्णेये पुण्य श्ोकस्य दीन्यतः । 
पुष्करेण हृतं राज्य यचयान्यदवसु किचन ॥ १ 
हृतराज्यं नलं राजन्प्रहसन्पुष्करोऽतरवीत्‌ । 
चूतं प्रवर्ततां भूयः प्रतिपाणोऽस्ति कस्तव ॥ २ 
शिष्टा ते दमयन्त्येका सवेमन्यद्धुतं मया । 
दमयन्त्याः पणः साघु वर्ततां यदि मन्यसे ॥ २ 
पष्करेणेवयुक्तस्य पण्य श्षोकस्य मन्युना । 
व्यदीर्यतेव हृदयं न चनं किंचिदत्रवीत्‌ ॥ ४ 
ततः पुष्करमारोक्य नलः परममन्युमान्‌ । 


- 7 1 भेज रः 
1 


( 6९60 1002 ; {1 ५1 010. ) ए ७8 (५) ज, शप्रो षणा 
1871116 ) 10०00 0ा$ नरोपाख्यान. -- (1411. 1101016 ; 129 
पुष्करेण सहाक्चषकीडाया दमयंती विरपि दमयंतीवाक्यं --.11॥). 
010. (€ 1९8, ए०ाप8 0 101) . 0४8 60 ; 11 61, 7 ¢ 
102 5¶ (28 10 {९४ ) , 101 58. -- 51011 110 ; 19 %, 


58 


1 °) ९ प्र (0) तु). ~ °) (1 धीमतः (0 दीभ्यः). 
-- °) = 4 68. 99" ; 66. 96 81 यद्रान्यद्‌ ; ¶ ८4 
यच्चापि. 

2 >) ए+ पुष्करो वाक्यमब्रवीत्‌. -- °) 51 1 तु (10 
[आ]स्ि). 

9 ४) 5181 एतद्‌ (101 अन्यद्‌). 13. 8 82. + {26 प 
09. 8. 6. 6 जितं (0 हतै). 0, पूर्वं सा विजिता मया. 
-- ८) 1, 8 232. 3 123. 6 141 दम्य॑द्या, 

4 °) 7५ उक्तस्तु; 18 उक्तश्च (1० 'ख). -- ») 29 
मन्युमत्‌. 28 नरः परममन्युना (५. 5). -- ४ ०४, 
(? 1471. ) 4०-5१. -- °) 51 ५ 729. 8 ©५ विदीरयेततेव; 729 
व्यदीर्य॑तास्य. 

9 9 ०2. 5० (५. 7.1. 4). -- ५) ५ 7» 61 "मन्युना, 
-- ‰186॥ ६००, ¶ & 108, ; 

०48* उवाच विद्यतेऽन्यश्च धन मम नराधम । 

पणरूपेण निक्षिप्य सुण्यश्छोकस्तु दुमैनाः। 
उत्तरीय तदा वलं तस्याश्चाभरणानि च । 
[ (1. 9) (४ पणन्निव च निक्षिप्य; 91 पणोस्तिति विनिक्षिप्य, 


महाभारते 


८ 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्बणि 


उत्सृज्य सवेगातरे्यो भूषणानि महायशाः ॥ ५ 
एकवासा असंवीतः सुहच्छोकविवर्थनः। 

निथक्राम तदा राजा त्यक्त्वा सुविपुलां रियम्‌ ॥ ६ 
दमयन्त्येकवस्ना तं गच्छन्तं पृष्ठतोऽन्वियात्‌ । 

स॒ तया बाह्यतः साधं त्रिरात्र नेषधोऽवसत्‌ ॥ ७ 
पुष्करस्तु महाराज घोषयामास त्रै पुरे । 

नले यः सम्यगातिष्ठेत्स गच्छेदभ्यतां मम ॥ ८ 
पष्करस् त॒ वाक्येन तख विद्वेषणेन च । 

पौरा न तसिन्सत्कारं ृतवन्तो युधिषिर ॥ ९ 

स॒ तथा नगराभ्यारो सत्काराहौ न सत्तः । 


[शि 11 1 


-- (1. ४) ¶1 61 तधा (+ तद्रा) 
--- ०) 7 ५ उद्धृत्य. -- °) <। 1 ( ५२५७])( 1६9४) {6 {1-9 
महामनाः (1. "यक्षाः). 

6 ५) 1९9 } 13५ [1 {36 गुर ( 011६.) द्यक्तंवीतः; 71 
सुपवीतः; 12४. ऽ परीधानः (10) असं") & (1५ })$ 0011. ) 
एकवासोभि(७५ "सो हि; 11 "सः सु) संचीतः. -- °) ४ 
सुह्च्छोकसमन्वितः; 8 सुद्टदां श्चोकवधैनः. -- °) ४ ए 1" 
109. 6. 6 11 ततो; {9 मष्-; 9 (6८७) 61) नरो (0 
तदा). 71 राजन्‌. (10 राजा ). -- °) 61 स (0 सु-). 8 
लयक्स्वा तु विपुर धन॑. 

7 °) 516 एकवस्मा ; £8. 4 © (6.0० &8) 3 
"चख, 23 (9००10! 9) 711 12५. 6 [अ]थ; 71. तु; 0 
प्व (0 तं). -- ०) §1 [अुभ्यगात्‌; ह ए 9.५ 7० 70 
121. 9. 4-9 1 [ऽन्वगात्‌ ; 139 3 7) [ऽ]न्वयात्‌. -- °) 
09. 4 तथा (0 तया). † © 143 नगरा(५ © नैषधा !- 
भ्याद्रो (10 बाह्यतः सार्ध) -- °) 1 तां रात्री (५) त्रिरात्र). 
1६1 नैषधः सषहितोवसत्‌ . 

8 °) ५ स्तु महामागः -- °) 4" अनुबरजेन्नरं यस्तु. 
-- ५) {५ (0 ॥70870.) मम वध्यतां ; 1 &-+ ४ वध्यतां 
मिति. © गच्छेद वध्यतामिति 

9 °) ४ © (७न्छण 1) च (० तु). -- २) 51 7} 
प्रजा-; £.9. ५ 122. 8 शयूत- (0 तस). -- ०) 2 3 7 
0५-6 न तस (81 तख न ) (०८ न तस्मिन्‌). -- °) 7 
नराधिप (० युधि). 

10 °) 71 ध तया; 61 नरो (0 तथा). ए (कन्शुं 
1) 8 12५ "+ नगराभ्यासे. -- °) 1 भूवो (8९) ; 7४ 
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त्रिरात्रथुषितो राजा जरमात्रेण वर्तयन्‌ ॥ १० 
्षुधासपीव्यमानस्तु नलो बहुतिथेऽहनि । 
अपर्यच्छनान्कांधिद्धिरण्यसदश्षच्छदान्‌ ॥ ११ 
स चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिर्बली | 

अस्ति भक्षो ममाद्यायं वसु चेदं भविष्यति ॥ १२ 
ततस्तानन्तरीयेण वाससा समवास्तृणोत्‌ । 
तसान्तरीयमादाय जगुः सें विहायसा ।॥ १३ 
उत्पतन्तः खगास्ते तु वाक्यमाहुस्तदा नलम्‌ । 
दष्ट दिग्वाससं भूमौ सितं दीनमधोुखम्‌ ॥ १४ 
वयमक्षाः सुदुदधे तव वासो जिहीषवः। 

आगता न हि नः प्रीतिः सवाससि गते वयि ॥ १५ 


आरण्यकपवें 
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तान्समीक्ष्य गतानक्षानात्मानं च विवाससम्‌ । 
पुण्यदलोकस्ततो राजा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ १६ 
येषां प्रकोपादैशर्यासखच्युतोऽहमनिन्दिते । 
प्राणयात्रां न विन्दे च दुःखितः क्षुधयार्दितः ॥ १७ 
येषां कृते न सत्कारमदुबेन्मयि नैषधाः । 

त इमे शकुना भूत्वा वासोऽप्यपहरन्ति मे ॥ १८ 


वैषम्यं प्रमं प्राप्नो दुःखितो गतचेतनः । 


भतां तेऽदं निबोधेदं वचनं हितमात्मनः ॥ १९ 
एते गच्छन्ति बहवः पन्थानो दक्षिणापथम्‌ । 
अवन्तीमृक्षवन्तं च समतिक्रम्य पवेतम्‌ ॥ २० 
एष्‌ विन्ध्यो महाशैः पयोष्णी च समुद्रगा । 





राजन्‌ (0 राजा) - ^{॥@ 10, 1 228 7 (छव्लुः४ 
1{1-8 ) 1125 
१५; पीड्यमानः ्चुधा तत्र फटमूखानि कषयन्‌ । 
म्रातिष्ठत ततो राजा दमयन्ती तमन्वगात्‌ । 

[ (1, 1) 1 कुषः सपीड्यमानश्च फर 52 वतै (0) कष ) 
-- (1, 2) 1 ततोन्वगात्‌; 22 ततोन्वियात्‌ ( {0 तमन्व* ). ] 

11 ^) 1 38 70 0५-6वु © प्ुघया; ४1 तथा सं 
(० ्षुधास-). 51 "मानश्च; ५ "मानोपि. -- ०) 51 "तिथं; 
५ 73 "तिथो (1० 'तिथे). 51 पथि; ह (शन्श) ए) 
713 [इ]ध्वनि (10 [ऽ]हनि). 

12 °) 518 7४1 08 [1. ५. 6 ©1 भक्ष्यो ; ह भक्ष्यं, 
एर समादेयं ; 2 ममाद्याहं ; 3 71 ममाद्योय ; 2५ ममापीह; 
7 © 112 ममाद्यापि; 01 मम ह्यद्य. -- °) 51 [९8 बहु (0 
वसु). । 

15 ०) 51 (1. 9. ५ 1201-3 19 ७1. 8 1४: उत्तरीयेण; ए 
2 1५ 0 ५-6 परिधानेन (10 अन्तरीयेण ०६ 10 71 ७3 4 
171). -- ४) 51 समवाव्रणोत्‌; 1 4 3 7 (@न्न्नुण 123. 3) 
गु स स(६५ म) यावृणोत्‌; 7५ 14: स समास्तृ"; 1 (1 
९०४. ) ©9 स समावृणोत्‌ (0 समवास्तृणोत्‌). 1४1 वखेणेव 
समाव्रणोत्‌ -- ८) 91 1 8 4 101-3 79 (1 ५०1 ) © 
( छ००ू6 ©) 14 तस्योत्तरीयम्‌; 2 5 12५ 1" 7५-6 तस 
तद्वखम्‌ £ 9 आसाद्य. -- ¢) {3 83 10 {५5 18.089, 
जग्मुः ४116 सर्वे. {९91 विहायसः ; 23. 3 विहंगमाः; प) ७1. 3 
141 विहायस. 

14 °) 51 तत्त्‌; तं तु; ५ 5 7" 72५-5 वाक्यं (० 


ते तु). -- ०) 51 9 ८ 7" 1५-5 एतद्‌ (0 वाक्यम्‌). 
2 8 (6७८०8 59) 7५ 120 125 8 (6९0९06६ &1) ततो 
2५ । 


(ष्तदा) -- °) 8 दिष्टया (१० द्रा). 5: 1 दीनं 
(10 भूमौ ) - ¢) 51 1 स्थितमेनस्‌ ; ४8. + 1720 71-3 
( 0४ "20810. ) दीनं स्थितम्‌ 

15 °) 1 तव वासोपहारिणः. -- ८) ८५ अस्माक हि 
कथं प्रीतिः; 725 नागच्छति ततः प्रीतिः. -- °) धः सु 
({0" स-). 

16 °) 51 9 7 124५-6 समीप- (70 समीक्ष्य) -- ४) 
19 गत- (10 च वि-) -- ५) 1. 23 58 00 701 4-6 62 [५2 
तदा; ५1 [ऽपि वै (0 ततो). 8 3 7" 1098 12 राजन्‌ 
(10 राजा). -- °) 52 2४ तथाः ; प" तदाः (10 अथाः). 

17 °) 4. + 70 एषां (० येषां ). -- ८) ८3. 3 12 
11-9 6 विदेय; 7५ विदेत (0 चदि च). - °) 2 423 
70 74-5 प५ ७ श्युधयान्वितः; 7" श्ुत्तुषादिंतः; ए च श्युधा- 
न्वितः. 1 क्षुधितो दुःखितस्तथा 

18 °) 64 एषां. 23: प्रकोपात्‌ (० कृते न) ; ¢. 14५. 
-- ४) [)2-4 8 (6४060 72 &3) मम (1० मयि). -- °) 
{3 8 (चदन 83) 11 ५-6 18.080. ते ४4 इमे -- ५) 
9 3 70 7५-5 वासो भीर; एऽ वासो च्यप-; 7 © वास- 
श्चापि. 

19 °) 71 & (च्ण्व्नु ७) ते सं; ते सा (0 
तेऽहं ). 

20 °) 729. बहुशः (10 बहवः). -- °) 1 1५ "सुखं; 
7८1 "दिकं (६० पथम्‌). -- ८) 82 ए" 9 (6ज्ल्‌0 ७8 ) 
अर्वतीनृश्च . 

21 “) 3 (शवल व 64५ 1४2) महान्‌ (0 महा-). 
-- ०) ४ ए 70 14-8 बहुमूरुफखा ; 2० 71 द्रुमाः पुष्प- 
फा ; 43 अमी पुष्पफरद्ुमाः. 
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आश्रमा महर्षीणाममी पृष्पफलान्विताः ॥ २१ 
एष पन्था वरिदभाणामयं गच्छति कोससान्‌ । 
अतः परं च देशोऽयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥ २२ 
ततः सा बाष्यकरया वाचा दुःखेन कर्विता 
उवाच दमयन्ती तं नैषधं करुणं वचः ॥ २३ 
उद्वेपते मे हृदयं सीदन्त्यङ्गानि सवशः । 

तव पाथिव संकरं चिन्तयन्त्याः पुनः पूनः ॥ २४ 
हृतराज्यं हृतधनं विवस श्षुच्छरमान्वितम्‌ । 
फथमुर्सुञ्य गच्छेयमहं त्वां विजने बने ॥ २५ 
भ्ान्तख ते श्चुधातेख चिन्तयानख तत्सुखम्‌ । 
षने घोरे महाराज नाशयिष्यामि ते मम्‌ ॥ २६ 
न च भाययासमं िचिदिद्यते भिषजां मतम्‌ । 
ओषधं सवेदुःखेषु सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ २७ 


मास त अक. ५११ ११०७०१७५. 


29 °) 1४ 3 7४ 10+-9 जसौ; [६4 7 (५ 115 पप (0 
अयं). 7 © 10 यास्यति (101 गच्छति ). 14 13. 3 1\\8 
7,-6 कोशला; 13 कीशलाम्‌; 1९५ 3५ 1111. 19 123. 3 कोक्- 
खान्‌; 12० कौशल; 71 कोश्चलं. 1 रमणीयः शिवः समः. 
-- °) 1 12 तततः ( [५1 अतः). -- °) 1 © ]4 दक्षिणो 

0 णे). ध विदर्भाणां महादुते. -- 1५" 2४, 11. 9 
3 7 (@०७्‌ 018) 1118, : 
245* एतद्वाक्यं नखो राजा दमयन्तीं समाहितः । 
उवाचासषृदार्तो हि भेमीमुदिदय भारत । 
| 0. 2) {<1. 2 2 7-9 उवाच चासक्रद्रानैः । 

23 १३० = 3. 56 14०9. -- ४) §1 1. 3 पीडिता; 
8 70 7५. ५ कर्षिता; 71 मू्िता. -- °) ६५74 01. 3 [इदं 
({0 तं) -- °) ह परमं; ¢ कृपणं ({0" करण). 

24 “) 24 संवेपते; 7 71. 9 उद्धेजते. -- ४) [६8 
21. ५. 8 71 सर्वतः; 121) भारत (५ सर्वशः) 

25 “) © हृतराष्ू 1५ 1 (०००१ 133} ८ [0५-6 
8 (क्टभुण पष 741) हृतद्रव्यं -- ०) {+ द्युष्पपीडितं ; 59 
धुषयान्वितं ; 01 1 श्षुस्छमन्वितं ; ६५. ५ तृटसम (५५ "रमा )- 
न्वितं. -- °) 89 1 (४४ ॥1४08}0. ) स्वामहं ; &५ चिसन्य. 
51 ए" व्वा; ५ हि (10 स्वा). 1.9 8 (कछन्ु 5)) 
00 10५, 4-6 निजने (10८ विः). 

26 °) {1 7५ च (10 ते), -- ^) {9 38 {४ {५-6 
01 24 [जह ; 59 तं ({०४ ते). 

27 ०) 51 ह (चठ ५) 0८ 7019 हि (० च). 
-- ०) + 01 भेषजां; 1 ©. ५ 119 सेषज मतं ; ए (8 


५ 171 


महाभासे 


186 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्वणि 


नरु उवाच । 
एवमेतद्यथात्थ त्वं दमयन्ति सुमध्यमे | 
नास्ति भार्यासमं मित्रं नरख्ातेख भेषजम्‌ ॥ २८ 
न चाहं त्यक्तुकामस्त्वां किमथ भीरु शङ्कसे । 
त्यजेयमहमात्मानं न स्वेव त्वामनिन्दिते ॥ २९ 

दमयन्त्युवाच । 
यदि मां तं महाराज न बिहातुमिहेच्छसि । 
तक्किमथं विदर्भाणां पन्थाः स्चपदिश्यते ॥ ३० 
अवैमि चाहं नृपते न त्वं मां त्यक्तमर्हसि । 
चेतसा त्वपद्ृ्टेन मां त्यजेथा महीपते ॥ २१ 
पन्थानं हि ममाभीक्ष्णमाख्यासि नरसत्तम । 
अतोनिमित्तं शोकं मे वधैयस्यमरप्रभ ॥ ३२ 
यदि चायमभिप्रायस्तव राजन्बजेदिति । 


सेषं मतं; 41 ह्येष मन्मत. -- ८) ~ (५२५५) 11) निद 
हि (101 ओषधं ). ~ ^\{(0ा' प, 121 11५ शो) (ववा, व्ण 
11100) (८111 110, : 692). 

8 ०) = 1. 143. 10५. + (४, 9 सत्यम्‌ (10! एवम्‌). 
109 एव (101 पतद्‌ ). -- °) €1 रम्यं ; 111. + 41 किचित्‌; 71 
चित्तं (10 भिच्र). -- °) 11. + विद्यते सेषज मतं (+ "षजा- 
मरत). 

29 °) 51 [ (७५०)! [9 ) 0८ 121-8 ल्यक्तमिच्छामि. 
-- ०) 5 31. 4 7 10५4-6 किमरं (0 किमर्थ). 51 1 9 
भाषसे (10 शङ्क"). -- ०) 29 ग्रजद्याम्‌; 19५५ प्रसद्यम्‌ 
(10" दयजेयम्‌). -- ०) ४ 8 7 (०न्श्‌ 121) चैव (0 
स्वेच ). 

30 ५) 7003 143 मा (0 मा). - ०) + एष पंथा 
विदर्भाणां किम्थ॑सुपदिशयते. 

31 ०) [५.8 01 0५5 तु; 89 च (स्वं). 51 {1.4 
01. 2 इच्छसि (०५ अहनि). - °) &\ तेजसा. 7 ७ 
(@८न्‌0 61) पङ्रष्टस्त्व. -- °) 51 18 1212 126 मा (9 
मां). 

52 °) ५ 71. $ पंथानो. -- °) 51 1 16 विबुधोत्तम; 
14 8 70 10५-9 च (12४ सवं ) नरोत्तम; 1२४. ५ 72. 37४1 चिदु 
धोपम; 71 यत्सुरोपम (0 नर"). -- ८) 12५. 5 श्लोको ; 111 
कंका. -- °) ५ 8 1" 7246 अमरोपम; 01 अनद्प्रभ, 51 
8. + ८ 71 वधेयिष्यति (+ 71 "सि) कंकया; 1 
वधैयिष्यसि मानद; 79. 3 वधैते चानिङं प्रभो; 111 वरते त्वयि 


तरेषध, 


| 


नरोपाख्यानम्‌ ] आरण्यक्ृपर्व [ 8. 59. 7 


सहितावेव गच्छावो बिदभान्यदि मन्यसे ॥ ३३ । तेन सवं पूजितो राजन्सुखं वत्स्यसि नो गृहे ॥ ३४ 
विदभेराजस्तत्र त्वां पूजयिष्यति मानद्‌ । | 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अण्पश्चादो ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


९९ 


नर उवाच | तावेकवल्संवीतावटमानावितस्ततः । 
यथा राज्यं पितुस्ते तत्तथा मम न संशयः । ्षुत्िपासापरिभरान्तौ सभां कांचिदुपेयतुः ॥ ४ 


न तु तत्र गमिष्यामि विषमखः कर्थचन्‌ ।। १ तां समभायुपसंग्राप्य तदा स निषधाधिपः । 
कथं समरद्धो गत्वाहं तव हर्षविवर्धनः । । वरद्भ्या सहितो राजा निषसाद महीतले ॥ ५ 
परिधूनो गमिष्यामि तव शोकविवधनः ॥ २ स वै विवद्धो मङ्निो विकचः पांसुगुण्ठितः । 
बृहदश्व उवाच । दमयन्त्या सह श्रान्तः सुष्वाप धरणीतले ॥ & 
इति चुवन्नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः । दमयन्त्यपि कल्याणी निद्रयापहूता ततः । 
सान्त्वयामास कस्याणी बाससोऽ्धेन संबृताम्‌ ॥ २ | सहसा दुःखमासाद्य सुङ्मारी तपस्िनी ॥ ७ £: £; 


33 °) 81 7218५वा' (7० चाः). -- °) ४1 इति; 1/9 तत्‌). 1701१ तेतु; ५ (ण ४8 70 655) त्वेतत्‌; 
इयं (10 तवे ). 1 3 ठ 7 (चव्य 013) 1 ज्ञातीन्‌ 13. 5 त्वेवं; 6 + ध तेवे (० ते तत्‌). - ४) 1 (००- 


(10 राजन्‌). 3 भवेदिति; 7: 8 कथंचन; 7 & भविष्यति | प्ण) मे (10 मम). -- <) 703 वा च (० तु). -- °) 
(0 बजेदिति). -- °) 79. 3 गच्छामो; ग1 & (९०6 1 तव दोकविवधैनः ( = 2०) 

७३) गच्छाव -- ०) 51 ५.4 8 7८ 71. 3. 5 विदर्भ 2 °) &1 ह" मूत्वा' (0 गत्वा"). -- 51 ग्‌५ ©8 ०, 
यदि (811 ) 2० -- ८) 1 कर्थं दीनो ; 9 ८ (6५९1६ 9) 

94 °) 51 हः स्वा ({०स्वां). 7 © ततःस राजा स्वां | 7० 7 7५-5 परिच्युतो ; 71 परिभूतो ; 2 कृषणोदय. 
दष्क. -- °) 51 पूजयित्वा च मानद. -- °) 79 $ ततस्‌ ({0" $ 41४88. छन 24 000 ४06 ए. -- ५) 2. 3 
तेन). -- ०) [+ 71 मे (नो). एवं (10 इति) ततो ({0" नलो). - °) 71 वास 

सार्धेन ; 73. वस््ना्धेन तु. 8 संवतः. 

10101010. -- 109 247 ०4 51 ह+ 709 ¶ © 12 4 ०) {1 समंततः (10 इतस्ततः). -- °) 23 प्रपा (10 
आरण्य. -- 65८6-4 ९५१४ < कप वृष ( 010, प-कर 18.116 ) सर्मा). 9 ५ उपस्थितौ; ¢ उपोषतुः (०४ उपेयतुः). 
71607100 001४ नरोपाख्यान. - 4411. 110001८ ; 75 नर- | 1४2 सभामातेदतुः कचित्‌ . 
परिवल्यागे अश्चरूपाणि द्वाषरेण नरवस्राषहारेण दमयंतीवाक्यं 5 °) 1. 8 तांप्रपाम्‌. ६५+तुसु ; 7) अनु (10! उप). 
(816). -- 47५. 110 (2&प्७३, 0168 0४ 0} } , एप -- 2) ©1 वनमध्ये खिलीकृ. -- °) 51 1. + 288 721 11 
(51८ {1 ) 36 (1), 03. 8 61; 71 68; ¶ © 149 58 राजन्‌ (10८ राजा). -- °) 78 महीपतिः (10 ` तरे). 

(88 110 € ) , 11 59. -- 91०14 ‰0,; 700 86; 71 प्र, 6 ५४ ४ (187 ) 6, -- ०४) 5 128. ५. 6 चैकवसखो 
({०प्चे विवशो). ए 1" 16 विकर ; १ 6 02 विकचो 
© 9 ({0 मलिनो ). 2 {2 12४ ¶1 62 1/2 मखिनः; ए (62९९४ 
28) 7 6 विकटः (10 विकचः). 13. + 2 121-8. 5 पद्यु 

1 ए0 नरूड, 8 88 : गुखितः; 9 पासुकुटित 
246 लहदश्वः । 7 °) ण" © 142 पतिता (0 [अज]पहृता). 51 ए (62०७) 
इस्युक्तः स तदा देभ्या नखो वचनमब्रवीत्‌ । 8) 289 715 तदा (10 ततः). ४1 निद्रयोपहता तदा 
[ ¶ [ध तया (0 तदा ). | -- °) 51 9. 3 सुकुमारा. 51 ह (€्व्णः 9) 01-8 


-- ०) {9 8 © 0 ५-6 ¶५ 8 तव पितुस्‌ (0 पितुस्ते मनस्विनी. 
| 187 | 


4 


8. 59. 8 ] 


सुप्रायां दमयन्त्यां तु नलो राजा विशां पते । 
सरोकोन्मथितचित्तात्मा न ख रेते यथा पुरा ॥ ८ 
स॒ तद्राज्यापहरणं सुहस्यागं च सवशः । 

वने च तं परिध्वसं प्रक्ष्य चिन्तायुपेयिवान्‌ ॥ ९ 
फिनुमे स्यादिदं कृत्वा फिचुमे स्यादङुवेतः। 
किं चु मे मरणं श्रेयः परित्यागो जनस्य वा ॥ १० 
मामियं ह्यनुरक्तेदं दुःखमामरोति मत्कृते । 

मद्विहीना लिय गच्छेत्कदाचित्खजनं प्रति ॥ ११ 
मया निःसंशयं दुःखमिय प्राप्स्यत्यनुत्तमा । 
उत्सर्गे संशयः स्यात विन्देतापि सख कचित्‌ ।॥ १२ 
स विनिधित्य बहुधा धिचायं च पुनः पुनः । 


[ककव १7 त स 


8 “) ५ शोकोन्मथितचिन्तोसौ ; &1 1 एतेकोन्मथन- 
(11 शोकोपहत ) चित्तः सन्‌. -- ५) 71 पुनः; ¢ (५५८७) 
७3) 1 -पुरं (10 पुरा). 

9 ०) 2 निवासं च अरण्यस्य; 2.3 चनेन चपरि 
द्धिक्न. 

10 10 = 5 34. 19०४ -- °) §1 3. ५ स्यात्त; 11 
ण © (6५6 61) खाच्चु; 1, साच्च (1७४्किनु) -- °) 
0५ वे; 70 1) 61 च {ग वा) 

11 °) {1 मयेयं; 0० याभि. 51 141 0). हि. "71 
41 1/2 तु (40 हि ). ५.9 82-+ 10 {24-9 7 ( $ 00. ) 
05 [एवं ; 81 79 © ५ [दयं (0 [द्‌]दं). 719 मामेवा- 
लयचुरक्तय. -- ४) 8. ५ 2० प्राञ्मोति (10 आप्नोः). 79७ 
14 दारणं (01 सुस्िते) (0 मच्छरते). -- °) 78 कथं; 71 
७1 सख्यं ({० विय). ह मद्वियोगाद्धि यं गच्छेत्‌; ४ मद्धि 
हीना न्वयं गच्छेत्‌. -- ५) {+ सगृहः (1५ स्वजनं ). 

12 2 0. [2००. -- ०) पि (1) 001.) ¶) 61 मयि 
(10 सया). -- ०) {<+ 11 इदं (10 द्यं) 1९1. + प्राति; 
&1 (6०) ) रुञ्चति (01 प्राप्यति). 141. 3 [आरिदिता 5 
> 71 04-6 10 8 (मन्थ्‌) 61) [आनुव्रता; 09 101 [अ] 
लुत्तमं. -- °) 72५ च (0 तु) 51 उस्सर्गे दम्यलास्त॒ -- °) 
£» विदतेपि; ५ 71 विदेश्चापि; ५ "थापि ; 28 दरापि. 18 
{7190810 सुख 2त कचित्‌. 

15 ४ ०. 1800. -- ^) 51 चिबुधो ; ए मनसा (10 
बहुधा ). -- 18० = 1. १. 1०. -- °) {1.35 ]) (सवन 
70 71-5) &1 उस्सर्म, 51 1, 23 3 7 (6660; {01-8) 
01 मन्यते (0 ऽमन्यत). -- ०) {9.4 74 121, ५-6 08 111 
नराधिप. -- ^€ 18, 71. 9 ‡3 7) ( 6>06107 {21-8) 1228. : 


| 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


उत्सगऽमन्यत श्रेयो दमयन्त्या नराधिपः ॥ १२ 
सोऽवल्रतामात्मनश्च तस्याश्वाप्येकवस्नताम्‌ । 
चिन्तयित्वाध्यगाद्राजा वस्नाधंस्यावकवनम्‌ ॥ १४ 
कर्थं वासो विकर्तेयं न च बुध्येत मे प्रिया। 
चिन्त्यैवं नैषधो राजा सभां पयंचरत्तदा ॥ १५ 
परिधावन्नथ नर इतश्चेतश्च भारत । 

आससाद सभोदेशे षिकोशं सद्धयुत्तमम्‌ ॥ १६ 
तेनाधं वाससरिकत्वा निवस्य च परंतपः । 
सुप्ता्त्स॒ज्य वेदर्भी प्राद्रवद्रतचेतनः ॥ १७ 
ततो निबद्भहूदयः पुनरागम्य तां सभाम्‌ । 
दमयन्तीं तथा दृषा रुरोद निषधाधिपः ॥ १८ 


247५ न यैषा तेजसा काक्या कैश्चिदधषयितुं पथि । 
यद्स्िनी महाभागा मद्दक्तेयं पनिव्ता । 
एवं तस्य तदा बुद्धिदैमयन्त्या न्यवर्तंत । 
किना दुष्टभावेन दमयन्लया विसजेने । 


14 ^) ५ वि- (ज सोऽ). -- ४) 12५ तथा चाप्ये, 
-- °) §1 {1 [अभ्यगाद्‌ ; 13 & (५४०५])५ &४) [आखः ; 
1-3 तदा (७५ [अध्यगाद्‌ ). -- ५) 61 141. 9. + 121 


वस्नस्यार्घाव( 51 ° धं )कत॑नं ; 1 वश्ाधस्याचक्रुतनं. 

15 “) 61 [अधक्रयेयं ; 11 1) [अ]चक्रत्तेयं ; 19 चिक 
स्यं; {4 7 111 [अ]बकतेयं ; 19 निक्रदेय ; 19 &४-५ [5 [ब- 
करतें ; 1 109 [पकर्तेयं (0 विकर्तेयं). -- °) (४ 6 
( शव्ल ©1) 141 ध्याखेवं (0 चिच्ये). प वि्िदैवं 
नखो राजा. -- °) ६10५ सर्ता; 109 प्रपा (£ सभा). 0.9 
तां पर्थटत्‌ ({0" पर्यचरत्‌). "1 11 नृपः (10 तदा). 71 
तां प्रपां पय॑र॑स्तदा 

16 ०) {71 12 (४). (४२ ) सस्वर; 61 सस्वर; 102 
स्च॑श्चः (0 भारत). -- °) 121 प्रपादेश्चे; 29. » सभामध्ये 
( 0 सभो ). - °) 8 (6५८० 1) वचिकोषं 

17 °) ०५ ७9 वाससि ({० 'सश्च). 15 तेना वास 
आच्छिद्य, -- ४) [इ व्यवस्य; {1 ¶५ 61 निश्वस्य; ७. + नि 
रस्य, 2 76 [एव ; 0५ [आथ (० च). 51 ६१ परतप; 
1 नरषघभः; £ ५. ४ परं ततः. -- 12 010. 17°-24. 
-- °) 51 छित्वा चोस्य्ज्य; ६ स तासूत्सज्य. -- °) 51 ५ 2 
( ८610६ 131) 09 1)" 0५4-6 गतचेतनां ; {21 हृतचेतनः. 

18 8 001. 18 (५. %.]. 17). -- " ) {४ 7 {५ 7४ 
04-5 निव्रत्तहदयः; + निबद्धलेष्ेन; 71 निरुद्हदयः; 7४ 
४-५ 11 [वब ©५ 12 "वद्य )द्ध". -- °) ५ 78 आगल्य. 


188 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


यां न बायुनं चादित्यः पुरा प्यति मे प्रियाम्‌ । 
सेयमद्य सभामध्ये शेते भूमावनाथवत्‌ । १९ 
इयं वस्नावकर्तेन संवीता चारुहासिनी । 

उन्मत्तेव वरारोहा कथं बुद्धा भविष्यति ॥ २० 
कथमेका सती भेमी मया विरहिता शुभा । 
चरिष्यति वने धोरे मृगव्यानिषेविते ॥ २१ 
गत्वा गत्वा नलो राजा पुनरेति सभां य॒हुः । 


आरण्यकपर्व 


[ 3. 59. % 


आटृष्यमाणः कलिना सौहदेनापकृष्यते ॥ २२ 
द्विधेव हृदयं तख दुःखितस्ाभवत्तदा । 

दोलेव युहुरायाति याति चैव सभां यहुः ॥ २२ 
सोऽपकृष्टस्तु कलिना मोहितः प्राद्रब्रटः । 
सु्राुत्सूञ्य तां भार्यां विरुप्य करणं बहु । २४ 
नष्टात्मा किना स्पृष्टस्तत्तद्विगणयन्रुपः । 

जगामेव वने शल्ये भायायुत्घुज्य दुःखितः ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि एकोनपषटितमो ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 





£ छयुभा; 153 सतीं; 71 3 प्रपां (0 समाम्‌) -- ८) \ 3 
ततो; 1९५ 81 7 71 5 तदा (0 तथा) -- ) पू (1 [धः 
दस नराधिपः 

19 1 &1, ५116 10160 01 ॥116 एच {10 87 19 पए 
0 3 61 85 18 1087 01 11118128 10]. 28 070. 19 (५, 
1. 17) -- ०) ए ७५ यावन्न वायुरा(\ वायुर्ना)दिदयः 
-- ०) 51 1. 3 1.3 मे पयता (7) "त; 08 "तः; 1२५ [ज)]प- 
इयत ताः; 0५मे पदयति (0१ #908}.) -- ८) 721 3 प्रपाः 
(10 सभा ). 

20 122 000 20 (ग 1 1¶) &1 1018812& (ध ए] 
19) -- ५) ऽ1 1 8 723 वख्रार्धः -- ८) 21 9 6 8 (61 
01158108 ) मया हीना (० वरारोहा). -- °) 51 र (७८०0 
ए) 06 {002 11. 3 4 6 79 8 112 बुद्धा; 7162 ५ ध 
ध्या (० द्धा 

21 2 0 21 (ज र] 17). 61018810& (५. १.1 
19) - ५) 61 र ( 0617 {४ ) 76 71 3 एकाकिनी (401 
एका सती). -- °) = 1. 109. 59: 4. 5 18०५ वृध 
"समाकुले. -- ^€ 21, 18 8 7 (68९९0 101-3) 18 
(1191 5८ १. , 07 116 4 ) 6.8 1718. : 

248* आदिल्या वसवो रुद्रा अधिनी समर्दरणी । 
रक्चन्तु त्वा महाभागे धर्मणासि समाब्रृता । 
एवमुक्त्वा प्रियां भाया रूपेणाप्रतिमां भुवि । 
कङिनापहतक्तानो नरः रातिष्ठदुद्यतः। 

[ (1, 4) 8५ नरः प्रातिष्ठतान्यतः | 

2 1); 00) 29 (थ ४]. 1¶१). 61 01188106 (थ, ए] 
19) -- ४) 71. 8 प्रपां; 7 सुहुर्‌ (0 सभां) -- °) 51 
1 सोपद्घष्टस्तु क" ( = 24०). -- ०) 7“ सीहा्दैना. ६ 
28 ५ 12 14-5 11 [अ ]वक्रुष्यते. 

23 128 00) 28 (५. ४1. 1). 61 70388108 (ध. 1 
19). -- °) 51 द्विरेव; ६572५ 5 ए @ द्विधेव; ए1 8 
दिविध. -- °) ६५ 141 पुनर्‌ ; 75 बहिर्‌ (10 सुहुर्‌). -- °) 


| 


1 समा पुनः; ५ 2 12 ५-5 2 समां मरति; 11. 3 प्रपां 
पुनः; ] & (&1 1138104 ) मृहुसेड 

24 (1 1115818 (५. ए} 19) 23 00) 24० (ध, 
र] 17) -- ५) [५ 22 7 7५-6 अव (10) सोऽप). 7८ 
च (0 तु) -- °) ए बालं (£ मार्या) -- ०) ए" 88 
1५ 128 मुहुः {0 बहु ) 

25 1 1118810& (&. ई ] 19) -- *) 8 (6८ल्‌ क, 
31 11138116) [आ]विष्टस (10 स्प्रष्टयप्‌) - ८) (] [५ 
बहु ; 1४ & (1 "18818 ) सुहु; (10 नृपः) -- °) 75 2 
120 04-6 जगामैकां ; ६५ 721 ए 111 “मैवं; 12८ “मेको ; ¶५ ७७ 
मवै (0 जैव) 11 कानने (£ [एव्र वने) 5 घोरे; 
21 नान्यां (10 दयून्ये). -- ०) 1५ © (1 "158819६ ) मो 
हितः (० दुःखि , 


01001101 1 02188118 -- 14007 201 ४८१ 51 &9-+ 
आरण्य - 824 -047 ४८४१४ < प 1 ( 00 इप्0-एष्ए एध 02216 } 
11601100 001 नलेपाख्यान. - -441/. 7८1८ ; 12 नटेन 
वखार्धच्छेदने दमयंतीपरिल्यागे नरूविापः -- 447 
(2९968, ०148 01 008}1 ) 0 ( [01 840 (272. ) 62 , 71 
64 , 7 &०-+ 02 59 (88 7 {6५} , [3 60 -- अग 
710. , {20 ‰9 , 1 48 


60 


ख (118 20109. 18 11188178 10 1 (. ए] 8. 59. 
19 ) , ६16 108. 18 00801 1&06त 11616. 

1 ९) 12० अवनब्ुध्य (0) अब्खु ) 3 महाराज (0 
वरा ) 

2 ५) ए ए (6९6)0४ 83) {9 12५56 अपदयमाना (0 
साः). प & (61 ०0158108) 741 भतरं सा व्वपर्यती. 
-- 2) {2 ए 2 4-6 ग 12 दोकटुःख' (ए ४८20810, ). 


| 


© 3 2561 
8 3 62 29 
॥ 3 59 39 


8. 60. 1 ] 


बृहदश्व उवाच । 
अपक्रान्ते नठे राजन्दमयन्ती गतङ्कमा । 
अबुध्यत वरारोहा संत्रस्ता पिजने चने ॥ १ 
सापयमाना भर्तारं दुःखशोकसमन्विता । 
प्राक्रोशदुच्चैः संव्स्ता महाराजेति नैषधम्‌ ॥ २ 
हा नाथ हा महाराज हा खामिन्कि जहासि माम्‌ । 
हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतासि विजने वने ॥ ३ 
नयु नाम महाराज ध्॑ज्ञः सत्यवागसि । 
कथयुक्त्वा तथास्यं सुप्रायुव्युज्य मां गतः ॥ ४ 
कथयुत्सुञ्य गन्तासि वरयां भायामयुव्रताम्‌ । 
विशेषतोऽनपकृते परेणापकृते सति ॥ ५ 


17 ए 1 1 त 8 


) [९४ साश्ोश' ; 11 आश्ोश. -- °) 11112 हा राजन्नि 
ति भारत 

% 1 ग (कषा ) ३४८-५०. -- ०) 61 1, 8.4 121 
स्वामिन्कि वि(11 स्वं )जहासि मां -- °) 12. ऽ भीताह; 13 
८ (1 1018810) हीनासि (0 भीतासि) 

4 51 01. (त. ) 4; [धा जा), 4० (५ ए, 8). -- ४) 
+ 10५1108 62 + सदयत्रानसि; 71 12 इति विश्चुतः. ध 
879 मां खं; 1111. + सासं (1५) [अ)]सदय ). 1६५ कथं सुक्स्वा 
तथा साध्वीं; 72: कथमुत्सज्य ता सुप्ता; ¶ ७ (61 "08 पु) 
कथं तथाविधस्त्वं हि. -- °) ५ 70 129 8 कानने (7 
01 नैषध ) (10 मां गतः). 7 गतवान्काननादत 

5 ५) 11९1. 4 क्रस्वमू्‌; 8 वनम्‌ ({0 कथम्‌). 61 
{1 यातोति (10 गन्ता). 01 फ़ परिल्यज्य गंतासि; 111 
युनः कर्थं चु भविता. - ४) {+ 3 7 0.5 दक्षा; 1४41 
त्यक्स्वा (10 बदर्या). 9. $ न्व सुव्रतां (0 अनुव्रता) 

6० = {. 141. 8०, -- ०) [1 135 71] नापङ्ते ; 7५ 
7४ © (41 11188110 ) नापङ्तः ; 10118 121. 8 [5 |नपङरर्ता; 7 
मम कृते (0 ऽनपक्रते ). -- °) 51 11 [जपि कृते; 121. $ 
79 © (&1 7114810६ ) [अ]पक्रतो ; 129 [उ पिश्षितो (५ [अ] 
पक्त ). 121. 9 भवान्‌ ; 1४ प © (1 0587६ ) द्यसि ({0 
सति). 

6 ५) 51 1 वक्ष्यसे ; £ 8 16 7" 71 5. 6 शक्यसे; 
102 चबदस्व. 10५ 1४ (0 ००, ) 4४ द्ाक्यमेता (101 दाक्ष्य 
सरेता). सा; 701. 311 ७2. + 105 न (10 ता). 1५8 
(6४067 81) 7" 72५4-8 सस्यक्‌ (0? सलयाः). -- ») 12० 


[णीी 


महाभारते 


ध © 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्मेणि 


शक्ष्यसे ता शिरः सत्याः कतुं मयि नरेश्वर । 

यास्त्वया सोकपाखानां संनिधौ कथिताः पुरा ॥ ६ 

पर्याप परिहासोऽयमेतावान्पुरुषषैम । 

भीताहमस्मि दुरधे दशेयात्मानमीश्वर ॥ ७ 

दृश्यसे दृश्यसे राजन्नेष तिष्ठसि नेष । 

आवाये गुल्मेरात्माने कि मां न प्रतिभाषसे ॥ ८ 

नृशंसं बत राजेन्द्र यन्मामेवगतामिह । 

विरपन्तीं समारिङ्खय नाश्वासयसि पाथिव ।॥ ९ 
शोचाम्यहमात्मानं न चान्यदपि किंचन । 

कथं जु भवितास्येक इति त्वां नृप शोचिमि ॥ १० 

कथं नु राजंस्तृषितः श्चुधितः भ्रमकर्धितः । 


नका णोन भसमन 


{फा गु). कतु ५'त मथि. 31 कर्तु मे निषधेश्वर); 1); साप्रतं च 
मया सह. -- °) 9 13 1211 12५. तेषां ; 1६8 स्यं (0 स्वया), 
-- {107 6, 12 13 7 (७८७) 119) 2118. : 
249५ नाकारे विहितो गृष्युभ॑र््यानां पुरुषषेभ । 
यत्र कान्ता स्वयोस्सृष्टा सूहू्त॑मपि जीवति । 

# ०) 3. ५ 1310711. 19 101. 8 {५ एतावत्‌; 1 ते भवान्‌ 
({0" एतावान्‌). -- ८) 169. 8 13 (७८ 134 ) 00 122. 4- 
अति (†५" असि). 146 (1 0118816 ) शुकं भीतासि दु. 

8 ०) 1, 8.५ 1५ 1-3 ¶1 10; तिष्टति; ए 2370 
749 64 दृष्टोसि. ४. + 2५ 1.9 गू 12 नैषधः. ७४ 
तिष्टसि नरेश्वर. -- 4106४ 8०१, 22. 8 1708. ; 

250* आधाय॑मणेषु मया शोकमूेषु दुःखितः। 
-- ०) {9 ( पदु, ४९८. %1. ) 11 आच्छाद्य (10 आवार्य ). 

9 “) 1६3. + 1201-3 तवं (0 बत). -- ०) 1 144 फ 
(10 यनू). -- 08 010. 9109. -- ‹) 51 1. 8 समा 
लोक्य; ४ 8 7" 7५6 "गस्य ; (1 'साथ ("लिङ्थ). 

10 125 00. 10 (ध. ४.1. 9). - ?) 01 1५4 (&1 
1118818 ) तथा" (10 न चा ). -- ^+ 10००, 4 108 : 
251* सत्यवागसि मां लयक्स्वा गतस्षल्यः कथं भवान्‌ । 
~ °) 12५ भविता सम्यक्‌ (10 ` स्येक ). ५) (22 }{2 त्वा 
(101 स्वां ). ४ ¶1 © + 112 शोचय $ 0 ( ०४८०४ 139 ) 79 
रोदिमि (० श्ोचिमि). 5 इति स्वां शोचयाम्यहं ; ह: इति 
त्वामनुशोचिमिः; ए इति मत्वा तु शोचिभि; ६५ इति शोचा 
म्यहं नृप; 7" इति शोचास्यनुबत; 12" इति म्वा त॒ रोदिमि; 

111 इति मस्वाुश्षोचये, 


शकक 


190 | 


नरोपाख्यानम | 


सायाहे वृक्षमूठेषु मामपरयन्भविष्यसि ॥ ११ 
ततः सा तीव्र्ोकातां प्रदीप्व च मन्युना । 
इतशेतश्च सुदती पयधावत दुःसिता ॥ १२ 
मुहुरुत्पतते बाला यहुः पतति विहा । 
यहुराटीयते भीता यहुः क्रोशति रोदिति ॥ १३ 
सा तीव्रशोकसंतप्ता युहुर्निःश्वस्य विहखा | 
उवाच भेमी निष्कम्य रोदमाना पतिवता ॥ १४ 
यस्याभिश्चापादःखातों दुःखं विन्दति नेषधः 
तख भूतख तदुःखाद्‌ःखमभ्यधिकं भवेत्‌ ।¦ १५ 
अपापचेतसं पापो य एवं कृतवान्नरम्‌ । 
तस्माहःखतरं प्राप्य जीवत्वसुखजीषिकाम्‌ ॥ १६ 


11 ०) 51 इ 89-+ 70 [५-6 श्रमकर्षितः; 8: "पीडित 
-- °) {५ मूरुव्व; ० मूरेतु -- ५) 8 (1 13870) 
निवत्स्यसि (10 मवि ) 12: मामपर्यसि दुःखित 

12 ^) 71 115 एवं (10 ततः). 5" ए तीबहुःखार्ता 
1९9. + 121-3 [आ]तीव दुःखार्त; 190 28 141 [अतीव सोक 
ती. -- °) व" म्रदीक्षिन. 51 1. 9.4 120 719 संप्रदीक्षेव 
(६8 1५ न) मन्युना -- ^) 2५ 71-3 ` घावस्सुदुःखिता 
-- ^ {61 19, {223 3 1718 , 

252: मां स्वं संमाषय विभो अनाथां निजने बने । 
इतश्चेतश्च धावन्ती रोकन्याकुरूचेतसा । 
सहसरा सुद्यते बाखा सुहू रोदिति रो चती । 

[ (1. 1) 03 संभावय विभो मात्व ({0 {101 121), ४० 
विजने (0 निजने ) -- (1. 2) 19 रोचना (10 चता). 
-- (1. 8) 27 18०४. 18 वामा (0 बाला) | 

13 29 ०1. 18. -- ” ) &1 ("५ दुःखिता (10" विह्वला). 
-- ०) {1.५ 71.23 चापि; ६3 वाखा; 12५ तेन (10 भीता) 
-- ०) ©> इेचति (0 रोदिति). 

14 °) 51 1. 2 75 © सातीव; 70 अतीव (1० सा 
तीच्र-), - ८) 23 8 तिष्टति (0 निश्वस). 2 724 8 
दुःखिता (० विहा ) ; न. ४.1 13. -- ^€ 14५०, [22. 8 
1118, 

258, पतिन्रता सा रुदती भतृशोकसमाकुखा । 
[ 725 मरवशोकपरायणा. ] 
-- ०) 91 1 तथा च (10 उवाच)! 2 4 12" 71-8 6 
निःश्वस्य ; 8 7५ 6 निष्कांता ({0" निष्कम्य). 4) 51 1 
दती सख; ए 75 सुदलयथः; ६3 रुदित्वा सख; 4 7 सुदती 
सा; 7५ स्दतीति; 7" सुदलयथ (1: ` तीत्थ ) ; 723. ऽ स्दतीसा 
(0 रोदमाना). 
| 
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एवं तु विरपन्ती सा राज्ञो भायां महात्मनः | 
अन्वेषति ख भतरं वने श्वापदसेविते ॥ १७ 
उन्मत्तवद्धीमसुता विटपन्ती ततस्ततः । 

हा हा राजन्निति यहुसितिशेतशथ धावति ॥ १८ 
तां शुष्यमाणामलत्यथं इररीमिव वाशतीम्‌ । 

करुणं बहु शोचन्तीं विरुपन्तीं मुहुयहुः ॥ १९ 
सहसाभ्यागतां मेमीमम्याशषपयिवर्विनीम्‌ । 
जग्राहाजगरो ग्राहो महाकायः श्ुधान्वितः ॥ २० 
सा ग्रस्यमाना ग्राहेण श्लोकेन च पराजिता । 
नात्मानं शोचति तथा यथा शोचति नैषधम्‌ । २१ 
हा नाथ मामिह बने ग्रखमानामनाथवत्‌ । 


15 °) 21 "शापदुःखार्तो; 71 3 "तापहुःखार्तो. -- ४) 
51 11 8 तिष्टति (0 विन्दति) ६ (च्छन्न ध, 61 
71188178 › नैष नंदति नैषधः -- 21 070 15°-16०. -- ८) 
ए (73) छपा ) 7 (6ष्व्ल४ 1-3 6) नो (10 तदू- ). 61 {ए 
1701-3 6 #18.08) दुःखाद्‌ 87 दुःखं. ह (चष्न्शु 2) 2 
(81 001.) 1001 202 [+ 6 अपि (0 अभि-). 

18 23100 16 (छ ४.1. 15) ~ ०) {र 11 6५ एनं 
(०८ एवं ) -- ८) {1 अभ्यधिकं (10" दुःखतरं ). 

17 “) ५ सं; 79 8 हि (तु). -- °) 51 1. 2 4 
7० 100 71-3 5 अन्वेवमाणा (51 1 2 725 "ना); 138 
7५ 6 अन्वेषयति ({0 `षति स्म) ५) [22 जीविते; गुण 
(50, {77 28 10 †€१ ) चेष्टिते (101 ` सेविते). 

18 °) 1); दमयती (० विल ) 2 7 5 इतस्‌; 
123 3 यतस्‌ (10 ततस्‌). -- °) 72. 8 महाराज (10 राज्ञि 
ति). -- °) 51 ए (6्व्ल्‌0 ५) 705 भारत (0 धावति ). 

19 °) 28 7:-6ष स-;7८्सा गर्ता) 3 10 15 
कदमाना' (० छ्ुष्यमाणा' ). ५ अलयंतं ({0" अयथ). ए 
संखयुष्कमाणा भर्तरं ; + 71 सच्य( 71 "रू)प्यमाणा पलयथ॑. 
-- °) ^ {€ 188 बासतीं ; 1) ता सती. -- ° ) 2.3 1४ 
{08 शोचती. - °) 9 3126५ 123. 8 विखख्पती. 81 + 11 
10 पुनः पुनः; 1 © (©1 "1858108 ) सुमध्यमा. 

20 ५) 8 (6५060 84) 6 10+ 6 19 © (61 001838- 
10६) भीरम्‌ (0" ममीम्‌). 5 सहस्राजगरो भेमीं; 1 7४ 
सहसैवानवद्यागी. -- ४) 51 मध्ये संपरि ; ६ (चरन्त 11} 
2 12५ 71. 3 अभ्यासपरि ; 15 अभ्यासवश् . -- °) 16 [अ] 
भिसुखोः (9 [आुजगये ). -- °) ° दमर्यतीं (10 महा). 

21 °) &५ संगृद्यमाणा (० सा असख). -- °, 3 
५ 6 (9 (ए ८०५. ) © परिष्कुता (10 परया ). 


(ककड 


6. 3 2384 


8 3 63 23 
५ 3 60 23 


8, 60. 22 | 


ग्राहेणानेन धिपिने किमथं नाभिधावसि ॥ २२ 
कथं भविष्यसि पुनर्मामलुस्म्रत्य नषध । 
पापान्मुक्तः एुनरब्ध्वा बुद्धि चेतो धनानि च ॥ २२ 
श्रन्तख ते श्वधार्तख परिग्छानख नैषध । 

कः श्रमं राजशादूल नाशयिष्यति मानद ॥ २४ 
तामकसान्प्रगव्याधो विचरन्गहने बने । 
आक्रन्दतीयुपश्चुल जवेनाभिससार ह ॥ २५ 

तां सृष्टा तथा ग्रस्ताुरगेणायतेक्षणाम्‌ । 
स्वरमाणो मृगव्याधः समभिक्रम्य वेगितः ॥ २६ 
गुखतः पारयामास शसेण निरितेन ह । 
निर्विचेष्टं यजंगं तं विश्चख मृगजीवनः ।॥ २७ 


१५५० न १० ५१५५ ०००५८००. ५५५ क | >+ ५ 





22 ४) 131. 8.4 14. 6 19 ($ ५५५.) अनागक्ष; 9 
अनागसीं ({0" अनाथवत्‌). -- °) 51 1६४ 135. ५ 1211 136 ए 
(8 विजने (10 चिपिने) -- °) 11 नेष; 10 1211 12५. नानु 
(0 नाभिः) 

23 ५) ५ कर्थं भवसि च पुनः. -- ») 81) इषोः 
त्सृज्य; 1 113 अभिस्म्रय -- ^धः १३०५, [11 77४ , 

254 कर्थं भवाञ्नगामाद्य माधयुस्सृज्य चने प्रभो ।। 
-- 61 {28 01. (1. ) 29०2०. -- ०) 1 (०,८५])! {५} 
06 01 771 3.5 ७५ 141 ज्ञापास्‌ (1०४ पापान्‌) 

24 51 19 0111. 2५०० (€, ४.1. 29). -- ५) {3176 च 
( {0 ते). ~ ०) {1 परिश्रातस्; 76 12. 6 141 मम्डानस्य. 
-- ०) 8 (6060 ग ; &1 0118806) का (10 कः). 51 
नृप (10 यज्ञ ). ~ ५) £: 05 मां विना; ए 7" 124. 6 
¶1 1 ते(53 चा )नघ (10 मानद ). 

28 3016 26, 8 (1 "08816 ) 108. च्रहृदश्चः. -- °) 
५ 70 105 ततः कथिन्‌; 19 © (1 0788) ता तु कश्चिन्‌ 
(0 तामकस्मान्‌ ). -- ° ) 7४ विजने ({५" गहने ). -- 11 010. 
25०-264. -- °) 88 7५ 7५ 6 आक्रदितम्‌; 23 आरेधतीम्‌ . 
४ &© (&1 7018810) अभि" (10) उप ). 1६3 131. 3, 4 70 
75 आक्रदमानां संश्रय. -- °) 51 71 वेगेनाभिः. 

26 71 011. 26 (५, ¶.1. 256). -- °) 2 81 77 
5. 6 तु च्घ्रा; 0 (0 {1४8}2. ) द्ष्रास, ~ 4) 51 8.4 
0 003 71. 2. ५. 6 41 समतिक्रम्य ; ध © (61 0882६) 
समभिद्ुय. र ( चवण 9) 84 0 101-3, ¢ वेगतः, 14 
संचरन्गहने वने, -- 446" 26, 18 105, : 

255* समतिक्रम्य वेगेन सस्वरः स चनेन्तरः। 
27 89 00. 27०४, -- ५) 79 (©. ४ मुखे तं (10 


महामासे 


[ इन्द्ररोकाभिगसनपर्वणि 


मोक्षयित्वा च तां व्याधः प्रक्षास्य सिलेन च) 
समाश्चाख कृताहारामथ पग्रच्छ भारत ॥ २८ 
कख त्वं मृगञ्चावाक्षि कथं चाभ्यागता वनम्‌ । 
कथं चेदं महत्छृच्छरं प्रप्रबत्यसि भामिनि । २९ 
दमयन्ती तथा तेन परच्छयमाना विश्चां पते । 
सर्वमेतद्यथावृत्तमाचचक्षेऽख भारत ॥ ३० 
तामधेवस्चसंवीतां पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
सुकुमारानवचाङ्गीं पूणेचन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ३१ 
अरारपक्ष्मनयनां तथा मधुरभाषिणीम्‌ । 
रक्षयित्वा मृगव्याधः कामस वशमेयिवान्‌ ॥ ३२ 
तामथ शछ्ष्णया वाचा ुम्धको मृदुपूर्वया । 


सुग्बतः). -- ४) 51 १५. 9 [31 11; 121. ह पृ" 115 च ({ ह), 
-- ८) 51 1: निक्नाम्य; 11 विश्चाग्य; 1५ ऽ निक्वम्य; 71 
विहस्य (0) विकास ). 158 75 09. 3 "जीवकः; © "जीविक; 
01110 1188. "जीविनः (५1. 23१५). 

28 °) 18 मोचयिष्वा. 19 [अुथ; 2 7 71.44 
स; 1) सु (1. च). 1५ 12५ 7४ & (@ 7198178) मृगः; 


18 द्युभा (चरता). -- ?) 51 1९1. 9 3 1)" 7, -6 हु; 
18 109. 3 हि; 2५ ({0" च). -- °) चतां भीस्म (ण 
कुताहाराम्‌ ). 


29 ८) 1 (0 (0. ) कासि (0 कसय). 2. 3 हि 
विङ्ाखाक्षि (10 गः ). -- ४) {1 121 चाभ्यागरत; 1५ चैवा 
गता; 12 19. 6 11 09. + चास्या. - ८) 13. $ कष्ट (0 
कृच्छर). -- ५) {४ 8 1 (०५५५०)( {21-8 ) भाविनि 

0 ४) 11 मनस्विनी (1५ चिल पते). - °) 
(०४००) 1६४) 721. 6 स्वमेव. 9 ७४ यथातथ्यस्‌. -- °) 
06 1725 [इथ (10 इद). 123. $ भामिनी (01 भारत). 

31 31० = (४४. ) 1. 96. ६4५. 4. 8, 119, -- ०) [1 
1५ 126 सुविभक्तानव. -- 3.1० = (५८.) 1. 218. 694; 
4, 8. 124, -- ^.{1€1 31, 11 108. : 

256" ब्रफुद्धुपश्मनयनां तथा मयुरभाषिणीम्‌ । 

32 ०) 51 कण्पद्मनयर्ना; {४ 05 पद्मपत्राभ"; ६५ मरार 
पक्ष्म ; 121-8 प्रणारुपनच्र ; 111. ४ ( 0$ 6017. ) © + [ध खरालः 
पक्ष्म. -- ४) 1 (ऊधन्‌) 1५) 2५ विबोष्ठीं तनुमध्यमा 
-- °) 51 11. 9 81. 2 10 7५ दैयिवान्‌. 

323 ५) 61 \ तां तथा; ४ 70 75 तामेव; 51 अथ तां 
(0 ष्छपञा). ) ; 6५ तामधि-. -- ०) 51 1 सात्वपूतरैया ; 2 
शग" ; 71 ७4 स्दुपूणैया. -- ५) 4 31 1271-9 तम ; 7 


192 | 


नल्योपाख्यानम्‌ | 


सान्त्वयामास कामातंस्तद बुध्यत भामिनी ॥ २३३ 
दमयन्ती तु त दृष्टयुपरम्य पतिव्रता । 
तीव्ररोषसमाविष्टा प्रजज्वालेव मन्युना ॥ ३४ 

स तु पापमतिः शुद्र प्रधर्षयितुमातुरः । | 
दर्पा तकैयामास दीप्रामभिरिखामिव ॥ ३५ ` 
दमयन्ती तु दुःखातां पतिराञ्यविनाढूता । | 


| 
। 
| 


आरण्यकपवे 


[ 8. 61. 4 
अतीतवाक्पथे काटे च्॒चपेनं रुषा किरु । ३६ 


यथाहं नैषधादन्यं मनसापि न चिन्तये । 
तथायं पततां द्रः परासुख्रगजीवनः ॥ ३७ 


उक्तमात्रे तु वचने तया स स्रगजीवनः। 


व्यसुः पपात मेदिन्यामभिदग्ध इव दरुमः ॥ ३८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि षण्ितिमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


६१ 


वरहदश्व उवाच | 
सा निहत्य मृगव्याधं प्रतसे कमरेक्षणा । 
चनं प्रतिभयं शल्यं चिद्धिकागणनादितम्‌ । १ 
सिंहन्याघ्रवराहक्षरुरुढरीपिनिषेवितम्‌ । 


तदा ; {7 & (61 01881& ) तत्व (10 तद" }. 
1 6 भाविनी; 2८ 64 141 कामिनी 

24 ५) 72 3 1" 72५. 6 1 ७8 दमयंलयपि ; 175 "यंतीति 
(10 "यन्ती तु) 23 दक्तम्‌; 22 दष्क ; 75 दुःखम्‌ (101 दुष्टम्‌ ). 
-- ४) 22 उपलक्ष्य - °) ¶1 12 “शोक $ "9 © 4 11 
"कोप (० 'रोषः ) 

95 ०) 51 1.8 हि (० तु). 
(0 श्ुद्रः). -- °) 52 7\ उद्यतः (0" आतुरः) 
2 दुधैरष; 7५ 5 उद्धर्षात्‌ (० दुधं्षा ). 

96 ") ऽ दमयतीति; 23 (60७४ 8४) 74 'यल्पिः 
73 "यंती च (ज 84५) ४) ८3 पतिना च विना; 54 
पतिराज्यनिर. - °) 702 72५ अतीव; 71 अतीते. -- °) 
3 81 4 7 15 रुषान्विता (0 रुषा किर). 

57 °) ५ 2 70 15 यद्यहं. 7" रत्तो (10 अन्यं ). 
-- ४) {+ न कामये; 1/2 विचितये. -- ०) 2 1 121-8 6 
गतासुर्‌; 24 दग्धः सू 3 श्टुगजी वकः; 71 खूतजीवनः ; {४ 
© (&1 1188708) गत" (भ 27०, 88४) 

8 1 4 76 00. 88०४. -- ०) 5 1 (62० 12९) 
तथा (0 तया). ५ © (1 28810 ) श्छगजी वकः (९ 
27०, 87०५). -- ०) 126 स पपाताह्यु मे . 


{2 © 7 


0५1 01 122 कद्ध 
) ऽ} 


[न 


01011101 011. 10 8. = {02 1188 9 18९प्रा)& 11 01266 
0 18. &1 1018810६, -- 17400 4४८४ ९ 51 1 क अ४-4 


25 | 198 


नानापक्षिगणाकीणं म्लेच्छतस्करसेषितम्‌ ॥ २ 
शाट्वेणुधवाश्वत्थतिन्दुकेङ्कदर्विकेः 
अजनारिष्संछ््नं चन्दने सशार्मकेः ॥ २ 


4 ५ ^ 


जम्ब्वा्रलोधखदिरशाकवेत्रसमाकुलम्‌ । 4.1 


आरण्य. - 51८ -८4४८१४ < कष ( €र्व्न0॥ 1003 ; 18 0220. ) पृण 
( 011. ऽपर 0-]0क्ए90 08716) 16061090 00] नलोपाख्यान, 
-- 41. 12४0८. 8 म्गव्याधदापः; 1: दमयतीविटापे 
नखावलोकने यहेण दमयंतीम्रहणे व्याधेन आहवधे दमया 
व्याधशापः - 447 210 (ह्ुप68, ०8 © 00110 ) ; 
{001 (5140 {0 ) 08 68, 721 65, क्‌ &४-+ 60 (98 17 
६७४) , 101 61 ; 14 62 -- 51०1५ १ - 70 39, 71 38, 


61 


्-क- 1 18 10188108 2 ४0 85 ( 9. १.1. 3. 59, 19 ); 
6 19 18 7108} 1007606 प 0 126 60०6 ° 16 
1268 

1 ८) + 33 (0 28 10 16 ) घोरं (101 शूल्यं ). -- °) 
51 जिह्ठीक' ; ए 1 क्िद्धीक' ; 78 25 सिष्टीका' ; ए५ शगार; 13 
जिष्टीका ; ७० क्षिका . 

2 {25 070 2०० -- ०) 61 ए ५ 71-9 -शग-; 1 -मर्‌- 
(0 -रुर-). 2 3 2८ 12 7५ 6 विहद्रीपिर्रूव्याश्र( 5: 
सिंहव्याघररदरीपि )महिषक्षेगणे( 59 ० "खगे ) यंतं. -- ४ ७ 
072) ( 180]. ) 2० -- °} 126 1५. 6 "रणोः कीर्णं 

ॐ 80106 188. 800 06 &061110£ साट- 24 [इगुदि. 
-- ०) ४ 81) स्यंदनेश्च. 51 1 8 ( 6506107 19 ७3, ©1 
11118820 ) सदास्मरेः ; {42 1201. 08 सशास्मकेः. 


| 
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कारमर्यामरकपुक्षकदम्बोदुम्बरावरृतम्‌ ॥ ४ 
विल्वस॑छनन # ् 
बदरीबिल्वसंछन्नं न्यग्रोधश्च समाङरम्‌ । 

र 
प्रियाकतालखजुरहरीतक्रविभीतकैः ॥ ५ 
नानाधातुशतैनंद्वान्विविधानपि चाचलास्‌ । 

धिसं ¢ 
नि्ुञ्ञान्यक्िसंयुष्टान्दरीशाद्धुतदशनाः । 
नदीः सरांसि वापीश्च विविधां मृगद्विजान्‌ । 8 
सा बहून्मीमरूपांश पिक्ञाचोरगराक्षसान्‌ । 
पल्वलानि तडागानि गिरिकूटानि सर्वशः । 
सरितः सागराभरैव ददर्शाद्धतदश्चनान्‌ ॥ ७ 
युथ्नो ददृशे चात्र विदभांधिपनन्दिनी । 

4 ०2) €) (1 श्योधरवदि(ए "द)रैः साल"; {५ 121. 
ग, 9 ($ ००, ) 'रोध्रबदिरदार" ; ९४ 'रोध्रवद्ररेः शालय ; 
14 729. 8 'रोघध्रलदिरशा(1५ 'सा)ख' ; 1 7५ 7" 1५ "लोध्र 
खदिरसार ; 7४ जंबृलोध्राक्षखद्विरक्षाङ , "` ९1. 8 121 01, 
(12] ) 4०- -- °) 8 (तश) काष्मयौ-. 1 12५9 
कार्म्य॑सरूरी (2० "मलक ) क्ष; 1५ 17 12 पश्मकामरूकः 
रक्ष. -8 -करदबोडंबरादरतं ; 79 &9. ५ -कद्‌ं बोटुंबरान्वितं 

5 [1 8 11 00) 6५ (९ $ ] 4). -- °) & ( ०५५०] 
71; ७1 088 ) परिष्कृतं (0 समा"). -- ०) 51 पिद्धाल- 
सारखखजैर' ; 141-8 720४ ४ 76. 6 71 प्रियालताल्खजैर 
हरीतकि' ; 14 71 भरियाटुसेटु( 21 "सार )खजैर' ; 2 पियाल. 
(8५)ताख्ख्जूरहरीतकि(21. 8 "क ) वि; 73. 8 प्रियारश्चालः 
(79 "दुम ) खजैः. 8 (०8४1४ ) -विभीतकैः. 

6 °) 51 ह “शतानीकान्‌; 9 7५ 69. ५ 'दातानद्धान्‌; 
3 ` समानद्धान्‌ ; 1/1 ` शरानद्धाच्‌; 1/9 "शतोन्नद्धाच्‌. -- 124 
01701, ( [श], ) 6०-6%. -- °) [९४ 59. 4 1" 721 परि (० 
प्रक्षि ). 2385101 विकूजष्पक्षिसंघुष्टाः (101 "टान्‌ ) ; 2५16 नि. 
कुंजपक्षिसधुष्टाः ; 1 ध सिहक्षेष्याघंघुषटान्‌. -- °) {५ 106 
नथः (10 नदीः), ४ 70 0४ वाप्य ( 0" चापी ). -- ^) 
71 वन्यानपि (0 धिवि"). 81 01 मगद्विपान्‌. 7 ¢ (6 
0015871 ) विविधाश्वरतो द्विजान्‌ 

7 ०) ए 8 7५ 0५.68 (61 फ88६) सु- (10 सा) 
-- ^) 51 ए 79 © तडाकांशच ; ए तडागांश्च; 7, 1 तटाकानि; 
09. * तटाकाश्च, -- °) 1 "कुर्जाश्च ; १ "दूर्टाश्च, © स्वतः. 


-- ^) 9 7८ ए 74. 6 निद्यराशनेव ; ४, + 01, » संगम" ; - 


59. 9 जगमां ; 7४ विविधा. 8 (61 70:88) सरित्सि- 
रासि च तथा (7५७ दा). -- †) 728 8 (@ पइडण्) 
"दनाः (० "ना), 

8 °) 1 चाथ; 5 {20 72५ 79 © (1 0188108 ) तत्र 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपर्बणि 


महिषान्यराहान्गोमायुसक्षवानरपनगाच्‌ ॥ ८ 

तेजसा यशसा सत्या भिया च परया युता | 

वेदर्भी विचरत्येका नरमन्वेपती तदा ॥ ९ 

नाविभ्यत्सा मृषसुता भमी तत्राथ कखचित्‌ । 

दारुणामटवीं प्राप्य मतेव्यसनकर्चिता ॥ १० 

विदभेतनया राजन्विकराप सुदुःखिता । 

भतेसोकपरीताङ्गी रिखातलसमाभिता ॥ ११ 
दमयन्त्युवाच । 

सिहोरस्क महाबाहो निषधानां जनाधिप । 

छ नु राजन्गतोऽसीह त्यक्त्वा मां निजने वने ॥ १२ 


ए. 


(01 चाय). -- ४) ८ विद भीणां च ने". -- °) 11४76161 
116! 51 मषहिषान्व१ १५ ५"यून्‌; ५५. 4 131 19८ 121) 1. ५ महिषांश्च 
वराहांश्च. -- ५) 51 11 8 38. ५ 129. ४ ऋरक्षपश्नगवानरान्‌ 
( {3४ ` राक्षसान्‌) ; {९9 121) 1); प्ररक्षाश्च चनपश्नगान्‌ ; 1‰+ 1.7] 
गोमायूद्क्षपन्चगान्‌ ( 11 "वानरान्‌ ) ; 12५४ ©५ ऋक्षवानरपुंगः 
वान्‌; 71 कक्षपुंगववानराच्‌ . -- ^+" 8, 1९५ 1०५8 11, 

9 ^) 611 139) 1219. ४ क्ष्या स्थिलया (० सिला 
भरिया). {1 23 (क्वन्‌) 13५) 10५ 0५.8 परमया (निच 
परया), 13४ (5८9. (1# ) छमा (० युता) -- °) 8 (© 
प;88 ४४ ) विचचिका -- °) 1५ पतिम्‌ (६० नरम्‌). 126 
सवी; 112 सद्या (10 तदा ). - 4116 9, 134 18. 

267" अतिभीमे चनें तत्र युथञ्रष्टा मृगी यथा । 

10 °) 51 नातृप्यत्सा; 11 निव्रृलाव्मा; 129 नाबिभस्ता; 
16 नाम्यसूया (0 नानिभ्यस्सा ). -- ४) 51 1. 3 79. 8 
तच्रापि. 51 1 ए. 4 7. ° किचित्‌; एए५वा क"; 7: कुत्र 
(19 कस्य"). -- 1९4 ०, 10५, -- ०) 6 "दुःखिता; 1 
2. 8 7" 01. ॥ "पीडिता; 1 ए "कर्षिता. 

11 [+ 1७९48 11 ‰॥७ 8. -- °) ४ 1) 126 मथा 
भरिता; 8 71 समाश्रया; ¶५ & (61 (718810६) 1४ -मुषा- 
धिता. 

12 23 16 109 74 3 01. ॥16 1६. -- ^€: 16 
161., 234 118. : 

258" यथोक्त च स्वया कान्त मस्समक्षं च मस्परियम्‌ । 
स्मतैमर्हसि कल्याण वच्ः पाथिवनन्दन । , 
पश्वा 10 किः 14 | ~ ०) 3 00 106 गयुढोरस्क; 2, 
सिहस्कध. -- ?) ५.5 (6 वन 8५) ५ ५. ॥ नैषधानां. 
5 © नराधिप; 78 पतेः प्रभो. 2४ निषधाधिपते प्रभो. 
-- ०) 5 गतः सोसि; 7. 9 7 7५ गतोखद्; 7६५ 1५ 
(91016 001. ) ©, ५ 145 गतो मेसि ; 121, 9 11 गतोसि त्वं; 


194 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


अश्वमेधादिभिर्वीर क्रत॒भिः खाप्रदक्षिणैः । 
कथमिष्टर नरव्याघ्र मयि मिथ्या प्रवर्तसे ॥ १३ 
यखयोक्तं नरव्याघ्र मत्समक्षं महाद्युते । 
कतमरैसि कल्याण ततं पार्थिवर्षम ॥ १४ 
यथोक्तं विहरौैमैः समीपे तव भूमिप । 
मत्सकाशे च तैरुक्तं तदवेक्षितुमहसि ॥ १५ 
चत्वार एकतो वेदाः साङ्गोपाङ्गाः सविस्तराः । 
स्वधीता मानवश्रेष्ठ सत्यमेकं किलैकतः ॥ १६ 
तस्मादसि शबुघ्र सत्य कक्षै नरेश्वर । 
उक्तवानसि यद्वीर मत्सकाशे पुरा वचः ॥ १७ 
हा चीर ननु नमाहमिष्टा फिल्‌ तवानघ । 


प ~ ~= 


179 गतो याकि; ध गतोसीति. - °) 2 7" 125 विसृज्य 
(10 त्यक्त्वा मा). 1 (6८6) 11) 281 ५ 7 (€स्ल्ल0 
71 + 6) (1 विजने (0) निजने) 

193 ४) 51 वीरदक्चिणिः; 11 3 4 7 1218 6 ५ 
भूरि ; 15 81.38 0५ 6 चाप्त; 7 © 3 3 त्वाप्त. - ^) 
2 किमिष्ठा त्वं नर. - 125 011. ( 12101. ) 1314५, 

14 725 010, 14“ (2 ₹९]. 15) - ५) {3 > (31 
1818 ) 16 0 1५ 6 नरश्रेष्ठ; 13 3 महाराज. -- ०) 1 
मत्समीपे ; 7४ © (61 0185106) वने सस्मिन्‌ 71 महावने. 
-- °) <] {3 4 2811222 122 3 5 सतम्‌ ( {01 कतुम्‌). -- ५) 
{५ 5 7४ 125 वचनं; 7 तत्स्व ; 10» तस्सलं. "7" पाथिवो- 
तम ; 1५ & ( 41 1188108 ) पुरुषषमभ -- +© 14, 4 
? ९९0,८5 288: 

15 °) {2 8 2670 7५ ऽ यच्चोक्त; 12 यथोक्तेर्‌ . ६4 
भूप (191 हंसैः). 79 यथोक्तं च विहश्च. -- °) 75 ममापि 
(10 समीपे ). 1. 9 5 पाथिवः; 73 नैषध (10 भूमिप). 
-- °) $ मस्समीपे. 1९४ 7" 06 मत्समक्षं यदुक्तं च -- ०) 
1 तत्समीक्षितु . 

16 °) 71 द्येकतो (101 ए" ) ! 3 120५ 12५ 6 ए" एकतश्चततु- 
( 53 'त्वा)रो बेदाः (५६. 1. 1 208० 9०३ ९1.) -- °) §1 
1 81 ५ 78 अधीताः; ¶५ स्राधीतास्‌ ; © स्वधीतं 51 
79 71. 6 मनुजव्याघ्र; 129 5 पुर्षन्याघ्र; 1 ते नरश्रेष्ठ. 
-- ^€ 16, 23५ 128. . 

259 अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या शतम्‌ । 
अश्वमेधसह खात्त्‌ सत्यमेवातिरिच्यते । 

[| = (४४. ) 1, 69. 2, ¢ 12. 6009 , 6. 13. 3661.“ 
6६०५०, 6९. | 

17 8 00. 1१००, -- ५) 51 1. + 171-3 राजंद्र (10 


| 





आरण्यकपवें 
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अस्यामटव्यां घोरायां किं मां न प्रतिभाषसे ॥ १८ 
भत्सेयत्येष मां स्रो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः । 
अरण्यराट्‌ श्वुधाषिष्टः कि मां न त्रातुमदसि ॥ १९ 
तामृतां रु कस्याण पुरोक्तां भारतीं सूप ॥ २० 
उन्मत्तां विलपन्तीं मां भार्यामिष्टां नराधिप । 
ईप्सितामीप्सितो नाथ फिंमांन प्रतिभाषसे ॥ २१ 
कश्च दीनां विवर्णां च मिनां वसुधाधिप । 
वस्राधेप्रावृतामेश्ां विरपन्तीमनाथवत्‌ ॥ २२ 
युथभ्रष्टामिवेकां मां हरिणीं पृथुलोचन । 

न मानयसि मानारं रूदतीमरिकशेन ॥ २३ 








+ 


रुच ). 

18 ५“) ५1 नाथ (चीर) 2 4 83 1) 02. 6 {3 
नरु; 2 ५ 72५1५ 6 तत्र (ननु) हा वीर नरना 
थाह; 7» हा वीर जीविताक्काम. -- २) 10; 02 7; न्ट 
(0 इष्टा). 1 व ७9. ५ पषथणशू) किक त तव्‌. -- ५) 
8 (€्नल्‌ 81) 010५. 5 कस्मान्न (10 कि मान). 2 ¶1 
24 101 मा (मां) 

19 °) 2 72 13. 5 भक्षयति (1) ; 2 7012५. 5 कर्ष (101 
भतः). 72५ [ए]; 125 [आद्य (० एब). 61 1. + 11-3 
दुष्टो ; ए» व्याधो (० रौद). ५ म्संयल्यतिरी दोयं. -- °) 
129 प्रतिभाषसे (10 चातुमहंसि ) ; ५ 18५. 

20 °) प्च काचिद्धि; ७५ सुभगा; 1 काचि -- ४) 51 
1. 8. + 8 16 11. + 6 प्रियेलयस्षदकरदबवीः (18 4 12५ {1 
"ब्रवीत्‌ ) ; {3 70 122. 8 5 प्रियास्तीदयव्रवीः सदा (7: ` यसः 
कुद्रदन्‌; 9 "लयसङृदूवन्‌ ) ; 79 68 प्रिया इलयन्रवीत्सदा. -- °) 
79 दास््णा नृप; © (0 (228 ) चप भारतीं. 2 75 ममः; 
$ इव; (1 नक (101 सृप). 

21 °) वप उन्मत्तवद्विरपती. -- 51 1 01 21०-222. 
-- ०) {र {9 75 [इसि त्वं (0 नाथ). -- ५) = 189, 
24०. 124 &५ 141 सा (0 मा). गा ]४ प्रति्नदसे. 

22 51 प्1 ० 2४०० (©, ४.1. 21). -- °) 7 & 1/8 
मा (1० च). - °) 12५ संब्रतामेका. 

29 २४) 51 1. 9 हरिणिक्षण; ८4 71. 6 हरिगेक्षणां ; 23 3 
इरिणिश्चणः; {\ © पृथुरोचना. -- ८) 2 7" 18 मामार्यः; 
णु, सरे नाथ; © मानार्हा. 51 ह" नाश्वासयसि कसा ; {६५ 
71-5 न मां नयसि कसा. - °) 4 (ऽन्न एय) 70 
109. 8. 6 ए ७5 सदतीम्‌. 8०८५० एव 1488. "कषण. 

24 » ) 79 अहे (0 मामिह"). 7५4 एकाकिनी. 21 


| 
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महाराज महारण्ये सामिरैकाकिनीं सतीम्‌ । 
आभाषमाणां खां पतीं किं मां न प्रतिभाषसे ॥ २४ 
कुलशीलोपसंपर्नं चारुसवांङ्गशोभनम्‌ । 

नाच्च त्वामनुपश्यामि गिरावस्मिन्नरोत्तम । 

वने चारिमन्महाथोरे सिंहव्याघ्रनिपेविते ॥ २५ 
शयानयुपविष्टं बा सितं वा निषधाधिप । 
प्रस्थितं वा नरश्रेष्ठ मम शोकविवधंन ॥ २६ 
सु प्च्छामि दुःखातौ त्वदर्थे शोककर्शिता । 
कचचिदृषटस्त्वयारण्ये संगत्येह नलो सूपः ॥ २७ 
को जु मे कथयेदद्य वनेऽस्मिनिष्ठितं नरम्‌ । 
अभिस्पं महात्मानं परव्युहविनाशनम्‌ ॥ २८ 


[7 ता श 


सती. 51 71 7 01-४ द्य(1४ 3 131 11) 126 अ )हसमेका- 
किनी सती. -- °) 51 # 1389 7" 121४. ५ दमयंलयमिभाषे 
स्वा (51 स्वा); 81.93 41८1, 0 ए स( स्वा; 3४ स; 
71 स्वत्‌-)पलीमभिमाषतीं. -- °) = 18०, ४।५. 2५1 (4५ 
14 मा (0 मा). 

25 [1 न). 2८००, ~~ ०) 1९9 {3 [५ 7) 1), +-6 
"पसंपन्च (1111 स्ना); 1६3 125 पपन्न च; 1४ ¢ ( ७111) 0६ } 
19 "पसंप. -- °) 2 7+ "दशन; 12८ 1011४ 129. 9. ॥. 0 
"शोभन; 71 'दोमना; 7४ & (©) गणको ) 145 कोभ. 
-- 416 १६००, 79 &2-+ 119 1118, ; 

260" अनुव्रतां महाराज किं मा न प्रतिभाषसे) 
[ 0086110" 11817 = [8०५, 21५, 2५५ ] 
-- °) 71 कदा (0 नाद्य). ४ त्वा ({० स्वा). {४ 11) 
75 प्रतिः (10 अनु-). -- °) 79 08. ५ अद्य (11 अस्मिन्‌) 
-- °) 5 {1 चनेप्यस्मिन्‌ . 

26 °) 5' 12४ च (10 वा). -- °) 1५. » मनुजाधिप; 
71 © + वसुधा. -- ८) ‰ 7५ 0५. 6 उपस्थितं; 1४ प्रस्थि- 
तोवा. 5५. 3 126 7. ५ नरन्याघ; 7 (]+ ५011.) & (1 
70786776 ) 1 नृपश्रेष्ठ. -- ५) 2 1218 128 "तिवधम; 1) 
` विवधैनः; 8 (©1 पणो$श०६ ) "निबर्हण (1 "विनाशन ). 

27 “) 51 {४.५ 7५0 121. 8 8 ( ©1 पाद) फं (10 
कं). §1 1 पर्यामि (0" पृच्छामि). 51 {31 19५ 128 शरो. 
कातौ. -- ४) 51 8 7 स्वदर्थ; 1६५ स्वतछरृते, 800 1188. 
क्षिता; 71 "पीडिता. -- ०) 7५ 08.५2 [दति (9 [इह). 

28 ५) + मां (गमे). (को नु मे कथये"; 
प. ५५ 76 को नु मे वाथ प्र्टन्यः; 12५५ को नुमे वा कथयेत्‌. 
-- °) {५ 00 126 प्रस्थितं; 8.4 2 01-8 धिष्टितिं (£ 


महाभारते 


[ इन्द्र लोकाभिगमनपर्णि 


। यमन्पेषसि राजानं नरं यञ्जनिभेश्षणम्‌ । 


अयं स इति काद्य श्रोष्यामि मधुरां गिरम्‌ ॥ २९ 
अरण्यराडयं श्रीमांधतद॑प्र महाहनुः । 
शादूरोऽमिशुखः प्रेति पृन्छाम्येनमशङ्किता ॥ ३० 
मवान्मृगाणामधिपस्त्वमस्मिन्कानने प्रभुः । 
विदभराजतनयां दमयन्तीति विद्धि माम्‌ ॥ ३१ 
निषरधाधिपतेभोर्या नलसखामित्रथातिनः । 
पतिमन्वेषतीमेकां कृपणां शोककर्शिताम्‌ । 
आश्वासय मृगेन्द्रेह यदि दृष्टस्त्वया नरः ॥ ३२ 
भथ वारण्यत्रृपते नरं यदि न शंसि । 

मामद्ख मृगश्रेष्ठ विशोकां र्‌ दुःसिताम्‌ ॥ ३३ 


विष्ठितं). &। ब्रह; 131 ५ 1५ 1), 6 £ (०९८७]॥ {1} च्रं 


(1.0 नरम्‌). -- °) "१ महाकुल; (५ © (1 1118111६) 
अनुरूपं (10" अभि"). ~ ५“) [८ 1), ॥ (11) परन्यसन- 
नङ्रन, 


29 ५) 51 ए। यमन्बेषि च. -- ०) €! [६.५ 714 
वाल; ९४ 19४ महा-; (1 19 बाले (1५ नं). -- °) ए 
दति चे (10 स इति). -- ०) ¢ मधुरा गिरः. 

30 °} 1५ पत्रशरष्टो ; 121 चतुर्दृतो. -- °) 1 7४ ह्येति; 
13 12५ [1 [0५. ५ [अ]भ्यिति; 18. 3 याति ( {01 परैति). + 
शलो मामभिसुखं -- °) 5\ 1, ्रक्षाम्येनम्‌; 71 अक्षा; 
{2 [7 12४ ५ () 601५ 60.) व्रजाः; 148 139 8 16 17,6 
परक्ष्या ; 1६4 प्रख्या" ; 121. 8. 4 1/9 पक्ष्या. -- ^11€7' 80, + 
1118, , “ 

261“ इति भ्रमन्ती ददश शावलं च महाहनुम्‌ । 
तञ्मुवाच रुदन्ती तु तमेवात्र नराधिपः। 

31 ०) & 11; "तनया, -- ) 1६1 दमयतीं तु ( {0८ 
यन्तीति). 

32 ५, ५ 8 मार्या. - ४) <] कर्षितः; 1.3 ए 
कर्षिणः; 19 11. 5 "कर्षण; 1६4 "ककन; 12४. 8 "कशिनः 
-- ८) 71 दुःख ; 8०४० 1188. "कर्षिता. -- °) 7० श्नेद- 
सव्वं ({0) म्गेन्देष् ). ~ 123 ५), (11\))]. ) .82-38५. 
-- 410७ 9, 8 ( ७.००])¢ ]49 ; @। एकप) 178. ; 

209“ सिंहस्कन्धो महाबाहुः पश्यपत्रनिभेश्चषणः। 

33 12४ 010. ३४००० (५. $ 1, 82). ~~ ०) 61 [६1 अथाः 
रण्यस्य नृपते; &४ 7" 25 अथ वा स्वं वनपते. -- ४) 
श्रंससे; 125 द्यान्‌; 9 (५1 419612६ ) पश्यसि. -- °) 51 
खादस्र; £ 7" 171. 8. $ खादय ; 55 वदस्व ; 4 अदस्व; ५ 


| 196 | 


नखोपाख्यानम्‌ | 


श्रुत्वारण्ये बिखपितं ममेष मृगरार्‌ खयम्‌ | 
यात्येतां ॒ष्टसङिलामापगां सागरंगमाम्‌ ॥ २४ 
इमं रिरोचयं पूण्यं शृङ्धेेहुभिरुच्दरतैः । 
विराजद्धिर्दिवस्प्ग्मर्नकवणेमनोरमेः ॥ ३५ 
नानाधातुसमाकीणं विविधोपलभूषितम्‌ । 
अखारण्यसख महतः केतुभूतमिवोच्छ्ितम्‌ ।॥ ३६ 
सिदशादलमातङ्गवराहर्धमगायुतम्‌ । 
पतत्रिमिवेहुविषैः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ ३७ 
किंशुकाश्चोकवङ्करपुंनगेरुपश्नोमितम्‌ । 
सरिद्धिः सविरदगामिः शिखरैोपञ्चोभितम्‌ । 


[1 





~~~ न ण ज क भ 





आदस्त्वं ; 141 अदत्ख. 51 ( (6४८९0 [) 71 3 म्रगेदाय ; 
22 नृपश्रेष्ठ 1 ४9 मा मक्षयिव्वा शाद -- ०) ४ प 
0४ दुःखादस्माद्विमो चय. 

34 °) {ऽ [ऽपित स्वादय; {1 विरुपतीं (0 विरूपित) 
-- 2) 7 ममेव; ण) मामेकां; ४: मैषा {9 2४ 25न 
मामाश्चासयल्यधरं. -- ८) 12 1 75 यामी(17": मिर्माः; 
ए2 (10 88 1 {९४ ) 71 याम्येता; © यदेता; 5 & (61 
1188118 ) यायेष. 51 ए 7" 701-8 6 स्वादुः (10 स्ट ) 
-- ०) [+ अपेता; 12५ अपार (0 आपगा). 281 सागराः 
गनां ; 7 © (1 "015810& ) सागरोपमा 

95 41८68068 {1011 35०० । -- ०) 9 © ( &1 00188- 
1718 ) पृच्छे (10? पुण्य). -- ०) 171 [४1 उच्छ्रितं. -- °) 
51 1 9 विजयद्धिर्‌ ; 1 ¢ (1 10158106 ) विराजितं (101 
"जद्धिर्‌) 108 + 8 (७1 0188106) दिविस्प्रग्भिर्‌; ८४ 
1५ 75 इवानेकैर्‌; ए५ नैकवरभः; 32 सुनियुतैर्‌ (0 दिवः). 
-- 9) 5 एकव्णैर्‌ ; 7९५ शो भनेश्च ; 82 दिवस्पग्भिर्‌ (107 नेक). 
8 [० 7५ 6 पृ ७1 [४ मनोहरैः. 3 नेकवर्णमनोपमं, 

6 ४) ऽ 1 3 विविधद्ुमभूषितं; 21 विषिधोपलसे- 
वित; 88 € 71 ५ 1 6४ "ङोभित. -- पृ 0. ( 08.11. ) 
86-38४ -- ०) 51 {1-9 2» 8 इवोष्थितं; 5 72५ 71 9 
ग1 42 इव स्थित; 7५ 6 अवस्थितं (10 इवोलछितम्‌). 

7 1 00. $प् (७ १1 86). - ५) . 2००. + 
-श्रगान्वितं; 71-3 -गैयतं ; 1 -सखमाकुरुं (1०४ -शगायुतम्‌). 
5111 $ क्िंहमातगशादूखवराहक्षेगणायुतं (६8 `सृगायुतं ); 
५ सिहनशादैलमातंगवराहक्षटगांतक. -- °) 79 एभि्गेव॑हु. 

38 1 0. 88० ( ₹ 1. 86). -- °”) 51 1 विष्यो 
काशो ; 3 1५ 7, किञुकाशोकसररैः (59 "वनेः) पुना 
गौर्‌; 1-9 "बकुेः पुनागौर्‌ . 1६५ अभि" (0 उप). -- 4: 
38००, 9 ए ( 6४०60 81) ५ ४ 124 6 108 : 

| 


आरण्यक्पवे 


19 


[ 8. 61. 48 


गिरिराजमिमं तावत्पृच्छामि नृपति प्रति ॥ ३८ 
भगवन्नचलश्रेष्ठ दिव्यदद्येन विश्रुत । 

शरण्य बहुकल्याण नमस्तेऽस्तु महीधर ॥ ३९ 
प्रणमे त्वाभिगम्याहं राजपुत्रीं निबोध माम्‌ । 
राज्ञः स्तुषां राजभायां दमयन्तीति विश्रुताम्‌ ॥ ४० 
राजा विदभौधिपतिः पिता मम महारथः । 

मीमो नाम क्षितिपतिशातुवे्यंख रक्षिता ॥ ४१ 
राजघ्रयाश्वमेधानां क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 

आहतो पार्थिवश्रेष्ठः प्थुचावञितेक्षणः ।॥ ४२ 
बरह्मण्यः साधुवृत्त सत्यवागनघ्रयफः । 





263: कर्णिकारधवड्श्षैः सुपुष्पेरपरोभितम्‌ । 
-- {1.५ 019. 38० -- °) 81 5 11 हिखिभिः (10 शिखरः) 
51 ए 7५ [4 0 च. ऽ1 उपलो भितः; ए 7५ 256 च 
समाकु; प ७8 ५ 1 च विराजितं; © चापि रोभितं; & 
च विनादितं; 173 चाभिदयोभितं - {© ३8००, १ 62-+ 
1411 118, : 

264: परथिष्या रचिराकार चूडामणिमिव स्थितम्‌ । 
-- °) 51 अहं ; 52 असुं; 09 इदं (10८ इमं ) -- 1) 51 प्रेक्षा 
मि; 1. 4 3 72५ 74 व" 6५ प्र( 31 मरे क्ष्यामि; ए वक्ष्यामि, 
4 नर; 89 721-3 1 ©1. 2 ¶ पत्ति 5 64 प्रियं (10 ग्रति). 
1८4 (४१ 0०7 ) ग्रवक्ष्यामि पति नर. 

9 ४) 4 (02& 5९८ 9 88 10 €) दिरिविदिद् 
(0: दिव्यदश्लन ). 80716 १88. विश्रुतः ०) 8 
(6१०60 &1) नमस्ते (101 ररण्य ). -- {© 39, {+ 16248 
& 1५2, 

40 °) 12. 4 12५ त्वभिगम्याहं; 5:-+ 12५ 125 त्वाभि 
गम्येह (1725 "हं ) ; 71-9 त्वासुपागम्य ; 7४6०-५ त्वामहं भेमीं. 
81 श्रणसेद्राभिगम्याहं ; 61 प्रणमाम्यभिगम्याहं. -- ४01 01 
40०4. -- ०) ऽ1 र (6८९ 2 ) 1213 71 113 राजसषा, 
2: राजभा राजवधू -- ०) ए" ५ विश्चुता. 

41 °) 3 72 75 विदभेराजाधिपतिः -- ४) + महीः 
धर (0 महा) - 1021-8 168त 48 &लः 41५०, ए+ 
76868 41०0 2006 89. -- °) 1. 8 109. 3 ग ७3.५4 चातु- 
वेणस्य. 

42 ”) ठ ( अल्ल 59) 1 वाजपेया. -- ०) 51 ए 
यत्तानां (५ ऋत्‌" ). -- ८) 8006 1188. "श्रेष्ट. -- °) 
= 1. ६8. 50०, 115 प्ृथुवश्चाः शुभेक्षणः. 

43 °) ६1 ब्राह्मण्यः; ६4 सुरूपः. -- 121-8 169 48०० 
{6 41००, -- ८) 61 ए 120 121-3. 8. 6 वीर्ैसंपन्नः; 70 


। 


© 3 2445 
8 3 84 46 
५६ 3 81, 47 
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रीलवान्सुसमाचारः पृरथुश्रीधमेषिच्छुचिः ॥ ४३ 
सम्यग्गोप्रा विदभाणां निर्जितारिगणः प्रथः । 

तख मां विद्धि तनयां मगरवस्त्वागरपसिताम्‌ ॥ ४४ 
निषधेषु महाशैर श्वद्युरो मे सृपोत्तमः । 
सुगरहीतनामा विख्यातो वीरसेन इति स ह ॥ ४५ 
तख राज्ञः सुतो वीरः श्रीमान्सत्यपराक्रमः । 
कमग्राप् पितुः खं यो राज्यं समनुशास्ति ह ॥ ४६ 
नलो नामारिदमनः पण्य श्छोक इति श्रुतः । 
ब्रह्मण्यो वेदविद्वाग्मी पण्यकृत्सोमपोऽप्निचित्‌ ॥ ४७ 
यष्टा दाता च योद्धा च सम्यक्चैव प्रशासिता । 


न न ~~ न~ ~~ ~~~ ^~" 
[1 क 


1५ सुखदाचारः; 7 © सलयवाञ्च्छरुरः 

44 ०) 7 62-+ निहतारिगिणः (1 64 ण), -- °) 
131 + 1 मगवंतभुपस्थितां; 82 3 2 7५ भवंतं समुपस्थिता 
(3: "पागता); 7 & भगवन्समुप . 

445 °) 51 { 1721-3 महाराज; 81 महासेनः; 17211 126. 6 
महाराजः; 11 ©1 112 महीपारः - ०) 3 {38 [211 125. 6 
मे नरोत्तमः; 124 नृपसत्तमः. - ८ ) प ४06117161116 1 61 
1 8 ५8 (क्नु 88) 71 7067 © (धा ० सु-) गृहीतः 
नामा ($ ए" म); ४ 5 गरहीतमानो; 11 (? &1088 
सुप्रसिद्धनामा. > विप्रेद्र; 7५ ७ (७ब्ा 61) विद्भद्धिर्‌. 
8 ((्गलप्४) सुगुहीत न मे ख्याता. -- °) 138. 4 1 8 4 
श्रुतः; 01 स्मृतः (0 स्मह). 

46 “) 7 महा- (० सुतो). -- °) 2 1५ 74 इह 
(21 इदं ) ; 8 (०० प) तु यो (10 पितुः). 1 सरस्य; 
६3 चायं; 3 }41सखतु; 1५ वै; 7 6109 राज्यं (10 खयो). 
-- ०) 51 {ऽ राज्यं ख(ए» स)मनुशासति ; ए1 21. 8 79 
0५ 101 यो राज्यमनुशासि ह (11 ४1 चे); 719 राज्यं ख्रमनु- 
द्ासि च; 17 © 2 पितुः स्वञुप(11 10 ससुप-; 61 समनु)- 
हासति 

47 °) [९५ [0 [25 5 नटो नामारिहा इयामः (723 श्री- 
मान्‌). -- °) 71 5 प्रकारितः (0? इति श्चुतः). 51 1 + 
स्ह; 8 06 703. ५ 79 ७5 141 स्मरतः (10 श्चुतः). -- °) 
10 पुण्यश्छोक इति ख्यातः (868 190 ). -- ०) 6५ बह्यण्यः 
(10 पुण्यकृत्‌ ). 2 701 124-5 [ऽभनिमान्‌ ; 11 [ऽ ]भिङ्व्‌. 
101 ब्रह्मण्यो वेद वित्तमः (५६. 2685*}. । 

48 ०) © तेवं ; 11 एव (0 चैव). -- थः 48०२, 
78 $ 4 108, ; 

268* पुण्यश्छोक इति ख्यातो ब्रह्मण्यो वेद वित्तमः । 
1. ₹.]. 47. 1 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वेणि 


। तस मामचलश्रेष्ठ विद्धि मायामिहागताम्‌ ॥ ४८ 


त्यक्तभि्यं भतेदीनामनाथां व्यसनान्विताम्‌ । 
अन्वेषमाणां भर्तारं तं वै नरवरोत्तमम्‌ ॥ ४९ 
सथुष्छिखद्धिरेते्ि त्वया शङ्कशतैचेपः । 
कचचिदृ्टोऽचलश्रष्ठ वनेऽस्मिन्दारुणे नलः ॥ ५० 
गजेन्द्रविक्रमो धीमान्दीषंबाहुरम्षणः । 

यिक्रान्तः सत्यवाग्धीरो भतां मम महायशाः । 
निषधानामधिपतिः कचिदृष्टस्त्वया नलः ॥ ५१ 
क मां विरुपतीमेकां पवेतशष्ठ दुःखिताम्‌ । 

गिरा नाश्वासयस्यद्य खां सुतामिव दुःखिताम्‌ ॥ ५२ 


^ ~~~ ~+ 








-- ५) 2 7" 70५ 6 अबा श्रेष्ठा (0 अचल ) - 11: 
07 (18] ) 48°-50° -- °) 1 उपागतः (0 इहागताम्‌). 

49 112 010. 49 (9. ४.1 48). ~ “ ) 838 125 त्यक्त 
प्रिया ; 7 &3 11 लक्ता श्रिया 6७५. + इह प्राप्ताम्‌ (‡०" भतू" ) 
-- ०) 21 "दिता; 69 + "छतत (10 “न्विताम्‌ ) -- ०) १ 
8 वने; ७ 4 नरं (101 तवे) 51 ए 13५ 7) ( 6266} {2८ 
1५) स्वं मां पवैतसत्तम 

50 142 0720. 50५४ ( 2. ए]. 48), - ५ ) <} 1. 3 
खमुव्पतद्धिर्‌; {2 231. 2 202 111 126 6 समुहिखद्धिरः; {4 
12)1-8 समुत्पतद्धिर . ~ ०) 1 © रिरि: (५" चपः). - °) 
51 1 नगश्रेष्ठ ; 3 121 नरश्रेष्ठः ; &1 नृपश्चष्ठः. -- °) {2 121 
15. 9 वनेस्िन्वा नखो नृपः. 

51 “) 38163 महढ; 821, स चचद्र ; 12© (तान प्ुा, 
79 © 9 मृगेद्र'. -- ४) 71 & 149 जरिंदमः (0 अमर्षणः). 
-- ८) 1. 8 विद्वांश्च (0 विक्रान्तः). 9 70 11. 6 6 
सत्ववान्‌; 5: 1 0 सत्ववाग्‌; 1 13 सलयवाच्‌. 2 (©. 
९९४ 1) 81 7५ 10 12५-6 ए» ७1. ४ वीरो; 71-5 सौम्यो. 
-- ०) {1 12 & (न@ष्व्नु0 &1) "४09 मर्ता ५4 मम, 


-- (1 01. 5158" -- 1) 3५ त्वयाच; 12५ 2 8 
"नघः ; 2 4 नध. ---- 01 $ 112 8.{{61 81 ५ 12 81081, 
{0 511 : 


266* यदि दृष्टः चित्ते स नखो राजा मम परियः । 
त्‌! ©अ2-+ ध 118, 26४ 5.1. 

267 महीधरसमो धैर्ये महीधर महीपतिः । , 
-- & 1116 @प्पठप्8[ङ 160८6 81106806 10 1. 1. 8, 
388६0118 6. 07 {16 80प्र॥160 66611810 । 

52 1 ०८. 52 (५, ४.1. 51). -- °) 8 (6द्०नु0 03 ; 

1 00.) विखपतीं किमेका मा. - °») ए 620९607 10५ 1} 
चिह्र (0 दुःखिताम्‌). - <) 7: ७3 भीतामाश्वासयस्राद्य, 


198 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


वीर विक्रान्त धभज्ञ सत्यसंध महीपते । 
यद्यखस्मिन्वने राजन्दशचेयात्मानमात्मना ॥ ५३ 
कदा नु सिग्धगम्भीरां जीमूतखनसनिभाम्‌ । 
श्रोष्यामि नैषधस्याहं वाचं ताममृतोपमाम्‌ ॥ ५४ 
वैदर्भीत्येव कथितां शुभां राज्ञो महात्मनः । 
आश्नायसारिणीगद्वां मम शोकनिबर्हिणीम्‌ ॥ ५५ 
इति सा तं गिरिभरेष्ठयुक्त्वा पाथिवनन्दिनी । 
दमयन्ती ततो भूयो जगाम दिशयुत्तराम्‌ ॥ ५६ 
सा गत्वा व्रीनहोरा्रान्ददश्चं परमाङ्गना । 
तापसारण्यमतुरं दिव्यकाननदशचैनम्‌ ॥ ५७ 
वसिष्ठभृग्बत्रिसमेस्तापसेरुपशोभितम्‌ । 


-- ०) {५48 (610) ) स्व- (10 स्वा) 1 ७3 [ध मानद 
(10 दुःखिताम्‌) 7" सुतामिव सुदुः . 

59 &1 न) 58०० (०, ४]. 51) -- ४) 8" "धमे 
(101 संध ). - ०) 1 32 {0 {12 [21-+ अस्मिन्धोरे; 58 
यद्यप्य स्मि ; 7४ ७ यद्यस्स्वस्मिन्‌ 7 &8. 4 गिरौ (0" वने ). 
61 अस्मिन्घोरवटे राजन्‌; + वने घोरं महाराजन्‌; 7" ७8 यद्य 
सिन्विपिने राजन्‌; ‰ यद्यप्यस्मिन्वनोदेरे 

54 ०) ए 4.81 4 7" 05 6 कदा सु-; 82701 3 कदा 
चित्‌ - ४) ४8 “खनसं भवां; 8 स्वन निस्वनां ; 120 1 घनः 
निःस्वना. 

55 ०) 703 (छन्न 61) कवा वेदर्भ्येहीति (० मी 
लेव) ५ 7 75. 5 विस्पष्टा (10 कथिता) -- " ) 7. $ 
श्रुता ; 71 अख; &1 तस्य (10 ज्चुभा). 7५ & (कन्लु+ ©) 
1071 राज्ञा महात्मना -- 71 0. 55००. -- °) 8 आत्माभि 
श्रायिनी( 6: "्याहिनी-; 10; "सारिणी ) द्धा. -- ०) 51 ए 
{210 {)2. 8.5 6 "विनाशि( ८५ 128 रा ) नीं; 284 12८ 14 ˆनिब- 
हरणी -- ^४&८ 55, 7 (चषन्ल6 71) 108." 

268* सीतामाश्वासय च मा नृपते धमवस्सर । 
[ ५ 281 72" [6. 6 “श्वासयत मा. ए9 21 "वत्सं ] 

56 °) 51 ए (छन्त ह) 82 नृप (० गिरि). 

57 °) 61 0 01-3. 5 6 -शोभितं; 72५ 7, 
१09 (10106 ००८८.) 61 "दितं; 79 (€ 601४. ) 9 
"संनिभः. 

58 51 9 ०. (081. ) 68००. -- ०) 8०८6 1488. 
वरिष्रु-. 2 "सेस 5 (७५ "सदृलेस्‌ ( 10660116 ) , 143 
"सुख्येस . 

59 ०) 79 अंबुभक्षर्वायुमश्चेः. -- °) ए 12, पर्णाहरि . 


आरण्यकपवे 


| 
। 
| 
। 
{ 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
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नियतैः संयताहदंमसौचसमन्वितैः ॥ ५८ 
अग्भधैर्वायुभक्षैथ पत्राहरिस्तयेव च । 
जितेन्द्रियेमहा भागैः खगंमागेदिदश्चुभिः ॥ ५९ 
स्कलाजिनसंवीतेयनिभिः संयतेन्द्रियैः । 
तापसाध्युषितं रम्यं ददश्ाश्रममण्डलम्‌ ॥ 8० 


कि क, 


सा दष्टैवाश्रमपदं नानामगनिषेबितम्‌ । 
शाखाख्रगगणेश्ैव तापसै समन्वितम्‌ ॥ ६१ 
सुभ्रूः सुकेशी सुश्रोणी सुङ्कचा सुद्विजानना । 
वचेखिनी सुप्रतिष्ठा खञ्ितोद्यतगामिनी ॥ ६२ 
सा विवेश्चाश्रमपर्दं वीरसेनसुतश्रिया । 

योषिद्रत्नं महाभागा दमयन्ती म॒नखिनी । 8३ 


0. 3 2467 
8 3.64 67 
< 3 61 57 


-- °) ऽ महाबोधेः; 7" "राज (1० "मगिः) -- °) ५ 8 
"माग 

60 ?) 7 71 5 संजितेदियैः. -- °) 72५ पुण्यं (£ 
रम्यं) -- °) 1० 73 ददौ सुनिमंडलं 

61 °) 61 साच दष्काश्रम. -- °) 8 मगचार'; 1 
चारम्रगः. -- &1 16248 61०2 {0८ 69 ; 103, &7& 68. 
-- °) 1 & (७०७४ ©1) [उपपश्मोभितं ; 1 समाश्वसत्‌ (0 
समन्वित). - 1 एर 7) 121-8 & 6 ऽप. {© 61; पुष 
( 010 1106 1 ) 18 2{€7 638 

269‡ नानाख्गगणेजैषटं शाखाश्धगगणे्यतम्‌ । 
तापसैः ससुपेतं च सा दृष्टैव समाश्वसत्‌ । 

[ (1. 1) {1 2 70 5 8 सृगगणायुत. -- (1. 2) 3. 8 
"सैः सयुत तच | 
-- ^€ 61, 1" & (चव्ल्‌४ 61) 118. : 

270* सा दृ्ैवाश्रमपदं दमयन्ती समाश्वसत्‌ । 
[ ¢ 61“ &०त 269 ¦ (1116 2). | 

62 °) ए सुकेरी चैव; + सधूमकेरी (1० सुञः सुके 
दी). -- ४) ए 7; छुचिः शुद्धद्विजा ; ए सुकुमारा छमा 
नना; 7४ ७५-+ सुकुचा सुखुजा ; 01 सुकुमारी दिजा. - °) 
+ मनसिनी; 5 7० 7, सख ( 21. ५ अ )चिष्मती (0 वचै" ). 
-- ०) €1 71 9 सुं(ऽप श्री) सितायतरोचना; र प 
18, 6. 6 ख( 9 अ) सितायतलोचना ; 7 ©. 3 स्वंचितोद्धत- 
गामिनी. - ^© 6%, 61 ५6९68 614, 

69 &1 ०0. 68. -- °) ऽ1 1. 9 4 7701-3. 5 तुभ 
तपः ; ८9 यश्च (0 मन ) - 4166 68, 112 1628 61०८ ; 
10116 ¶'1 1718. 1116 2 0 269*, 011 06 07061 080, ¶2 
(2-4 1128. 2767 68. 
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2467 
64 68 
81 68 


8. 61. 64 ] 


साभिवाद्य तपोघ्द्धान्विनयावनता खिता । 
ष 


सागतं त इति प्रोक्ता तेः सवैस्तापसैश्च सा ॥ ६४ 
पूजां चासा यथान्यायं कृत्वा तत्र तपोधनाः । 
आखतामित्यथोचुस्ते ब्रूहि किं करवामहे ॥ ६५ 
ताुवाच वरारोहा कचिद्धगवतामिह । 

तपस्यभिषु धर्मेषु मगपधिषु चानघाः । 

कुशलं बो महाभागाः खधमेचरणेषु च ॥ ६8 
तैरुक्ता शरं भद्र सवैत्रेति यश्चस्विनी । 

रुहि सवांनवद्याङ्कि का त्वं कि च चिकीषेसि ॥ ६७ 
दृष्टैव ते परं सूपं च्युतिं च परमामिह । 

विखयो नः सथ्ुत्पननः समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ६८ 


271 आश्वासिता तदा सैमी तापसैः सह संगता 1, 
-- 9, 1116 8€&811 1&10166 11 2 2 8 88,8{11"8 66 © 116 
20111617 {66608101 (& ०6१४). 

64 °“) ]: © (6९60 ©1) 141 अभिवाद्य (0. सा) 
1 3 ण © (चब्लु 6७1) ततो ब्रृद्धान्‌ . -- ४) ६५ चितया 
वनसंस्थिता - 2 00 64०71. - ०) + 13१ 
1. 2 तथा; 71 तदा ; 9 स्थिता (चसा). 31८ 12,.9 
तेः सवेस्तापसोत्तमैः. -- ^41#6७ 65, ¶५ 119 108. ; 

272" पूजां चक्रे यथान्यायद्रषीणां सा मनस्विनी । 
[ & 65० &४त ए] ] 

65 ए 001 65 ( ए. 64). - ५०} (1 1 148 ततस्ते 
पूजिता विप्राः प्रयतेद्वियमानसाः -- ८) 18 अवो चस्ति; &2. 4 
जवोचुसते (0८ अथो). -- °) 51 1 22 71 करवाम (51 
णि) ते; 21. 3. + 7067५. 6¶्‌ © "म च (0 महे) 

66 ४ 010. 66 (५. ४1. 64). - °) 8 2५ + महा- 
भागा (0 चरा). - ८) 2 4 0८9. ४५ ५ 6 &1 
तपःखवभ्चिषु. 1 ¢ धमे च (0 धर्मेषु). -- °) ग" &1 1/2 
सर्वेषु खगपक्षिषु; 7० &५-+ नित्ययज्ञेषु चानघाः -- ^#लः 
66००, 8 18. 

278* अपि स्वाध्याययोगेषु धर्मदेहेषु वा पुनः। 

[ ए" "योगेषु (10 देहेषु) 1 © + 741 चाप्युत (0 वा 
पुनः). | 
-- ९) 8 प्रियतपाः (0 महा ). -- 1) ऽ1 1 39. 4 7० 
{0112 118 (9४ 00. ) 11 6 स्वधम. 

67 ह 02. 6¶ (धं १1 64). 206 6१, 1४ © 
( 60616 &1) 1 18, बह दश्च. -- ५) [1 1 1४2 तेश्चोत्त 


51 1 सर्वं (0 मद्व). -- °) 8 तपस्विभिः; ५ {स 10६8, 


महाभारते 


[ इन्द्र लोकाभिगमनप्वैणि 


अस्यारण्यस्य महती देवता वा महीभृतः । 

अस्या नु न्याः कल्याणि वद सत्यमनिन्दिते ॥ 8९ 
सातवीत्तानृषीनाहमरण्यस्यास्य देवता । 

न चाप्यस्य गिरेर्विप्रा न नचा देवताप्यहम्‌ ॥ ७० 
मायुषीं मां विजानीत यूयं स्वे तपोधनाः 
विस्तरेणाभिधास्यामि तन्मे शृणुत सवशः 
विदर्भेषु महीपालो भीमो नाम महाद्युतिः 
तस्य मां तनयां सर्वे जानीत द्विजसत्तमाः ॥ ७२ 

निषधाधिपतिर्धीमान्नलो नाम महायशाः । 

वीरः संग्रामनजिहिद्वान्मम भतं विशां पतिः ॥ ७३ 
देवताभ्यचनपरो द्विजातिजनवत्सलः । 


|| ७१ 


1 
11 त स त 1 


यशस्विनि. 
68 2 000. 68 (५ »1. 64). - °) 5821५, ऽसा 
विश्वसिहि (0 समा ). 8006 188. श्युच 


69 ५ ०10 69 (५, ४.1 64). -- ०) 51 168 + 87) 
देवी त्वं (0 महती ). 1 देवी त्वसुड (87५) वासय (० महती 
देवता वा) 61 2 12 12" 129-6 उताहो 61 19 "त वा) 
स्य; 8 + 722 सुता वास्य (10 देवता वा ). ४1 गिरेः श्युभे 
(0 महीभ्रतः). -- °) 51 नो; 8 7५ 7 7५. 6 च; 79. 3 
हि (० नु). -- °) 51 स्वाष्यैम्‌; 71 232 {2 1209 7५ 6 
का त्वं ; 7: स्वाथेम्‌ (०५ स्यम्‌). 52 10 {0 72५ 6 ज्युचिः 
स्मिते (10" अनिन्दिते). 

70 2 000. 7१0 (ल ए] 64). - *) 1 7 © 4 
"9087. अरण्यस्य ५५ अस्य -- 519 010, (1201. ) 700. 
-- °) ए५ 7 चास्यापि; 71 चास्यास्य; 3 चैवास्य ( 0" चाप्य 
स्य). - °) 88 ५ [अ]सि); ¶४ &8 4 111 हि (0 [अ]पि). 
1. 4 0४ 709.3. 6 नैव नद्याश्च (7५ 125 'स्तु ) देवता; 121 नद्या 
नैवास्मि देवता. 

71 2 00 १५० (¢. ए] 64) - °) 23. 3 चिजा- 
नीध्वं. -- ४) &1 तपखिनः (0 तपो). -- °) ऽ1 दा 
तत्वतः; ऽ स्व॑तः. 

72 ४) 858 नास्ना भीमो (10 भीमो नाम). 2 7 [2 
महीपतिः (1० महाः). «+ भीमो भीमपराक्रमः (6५४४६ !), 
-- 2 070. ¶९५-प7२. 

73 9 00. 78 (५. ४.1. 72). -- ८) {9 © (९९०) 
01 ) 141 नेक- ( {01 वीरः ) 1५ नित्यं ( {01 विद्धान्‌) ट ) 
ह+ 20810. मम 216 भर्ता. 

त 74 142 010. {4 ( ५. ४.1. 74 ) ~ ५ ) 11 दे वानाम्न- 
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गोप्ता निषधवश्षस्य महाभागो महाद्युतिः ॥ ७४ 
सत्यवाग्धमवितरज्ञः सत्यसधोऽरिमदेनः 
ब्रह्मण्यो दैवतपरः श्रीमान्परपुरंजयः ॥ ७५ 
नलो नाम सृपशरष्टठो देवराजसमद्युतिः । 

मम भता विशालाश्वः पूर्णन्दुवद नोऽरिहा ॥ ७६& 
आहतां क्रतुयुख्यानां वेदवेदाङ्गपारगः । 
सपलानां मृधे हन्ता रविसोमसमप्रभः ॥ ७७ 

स केथिनिकृतिपरजञेरकस्याणेनेराधमेः । 

आहूय पृथिवीपालः सत्यधर्मपरायणः । 

देवने ईशरेजिहय्जितो राज्यं वष्नि च ॥ ७८ ¦ 
तस्य मामवगच्छध्वं भायां राजषभस्य वै । 
दमयन्तीति विख्यातां भवेददेनराटसाम्‌ ।॥ ७९ 
सा वनानि शिरीशरैव सरांसि सरितस्तथा । 


परः; 72 गुरूपादाचेनरतः -- ४) [५ (06018 ०011 ) 3 
78 "वह्धभः - 18 0 (षु ) 74० -- ०) 51 {1 4 
700 1-8 6 महातेजा महाबलः 

75 {2 000 पठ (म $] 72) - °) 1 28 4 7 
175 ¶ ©1 सलयवान्‌. 2 (शन्न 54) 70८7५ 6 अख 
({0" घर्मः}. 

76 200 76 (न ४1 १९), 2 (9-+ 00) 76०० 
-- ०) © [6 [1 नर (0 नृप ) -- ८) ६4 8 (@ण्नु 
24) 2५71 + 6समे (0 मम) 

77 8071 77०० ( ४] 72). -- ८) 81 (१ &088) 
रणे (० सधे) -- °) 281. 9 72५ 11 "सेमसमद्युतिः; 52 
7५. ° "सोमानल्दयुतिः 

78 °) 7 61 10 घूतैर्‌ (ग कैश्चिन्‌) 84 129 निङत- 
ग्रज्ञेः -- ४) 61 1. 8 4 71 सृपोत्तमः ; 21. + प्र" नराधिपः; 
258 ४ नराधिवैः ए 70 125 अनायैरक्रतास्मसिः; 123. 9 
वचित्वा महायशाः (17; मनाः) -- 1) 7 70 5 ©+ 
हत ; ५ & हृतो (0 जितो ) 1 (? &088 ) धनानि (0 
वसूनि ). - 41061 78, 9 18 ; 

274+ चिवासितश्च नगराहन वाससुपेयिवान्‌ । 

79 ०) 51चः; द्रा ह (न वे) -- ०) ए 7 18 
109 भरतर्द्चनरारूसा $ 8 7० 7५ ° भवैग्यसनकर्विता. 
प्र 01108, (९८ 102८, 22116] 2119868, त 165 
(ए 424) 

80 1 ०. 80००. -- °) ¶" पततानां च; ©1 तपोवनानि 
( {01 पटवरखानि च). 1 2 ५ 7 71-9 6 च सर्वाणि ; £&3 

26 | 01 
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पल्वलानि च रम्याणि तथारण्यानि सवशः । ८० 
अन्वेषमाणा मतोरं नङ रणविशारदम्‌ । 

महात्मानं कृतास्ञं च विचरामीह दुःखिता ॥ ८१ 
कचिद्धगवतां पुण्यं तपोवनमिदं नृपः । 

भवेत्राप्नो नलो नाम निषधानां जनाधिपः ॥ ८२ 
यत्कृतेऽ्दमिदं धिग्राः प्रपन्ना भृशदारुणम्‌ । 

वनं प्रतिभयं घोरं शादृलमृगसेवितम्‌ ॥ ८३ 

यदि कैथिदहोरत्रने द्रक्ष्यामि नरं नपम्‌ । 
आत्मानं श्रेयसा योक्ष्ये देहस्यास्य विमोचनात्‌ ॥८४ 
को सु मे जीवितेनाथेस्तमृते पुरूषषेभम्‌ । 

कथं मविष्याम्यद्याहं मतेश्लोकाभिषीडिता ॥ ८५ 
एवं षिरपतीमेकामरण्ये भीमनन्दिनीम्‌ । 
दमयन्तीमथोचुस्ते तापसाः सत्यवादिनः ॥ ८& 


¢ 3 2491 
8 3 64 91 
£ 3.61 90 


नतला 


गिरींश्चैव; 2: विचिन्नाणि; 71 च पुण्यानि (0 च रम्याणि). 

81 °) 49 1 © 4; अन्वेषती तु (¶ स); 
9 ७8 11 अन्धेषंती तु; ४. + अन्वेषयंती (10" "माणा ). 
81 3 तं वीरं (0 भर्तारं). - °) 61 वीरं (£ रण-) 
-- ८) 18 वे (०८ च). 2 126 7५. 6 धर्मा्मानं क्रतन्ञ च ( 16 
क्रतप्रज्त) -- ८) 2 5 सु- (० [इह). 71 चरामीह सुदुःखिता. 

82 °) 2 1 15 रम्यं (0 पुण्य). -- ०) 7161 2 
112 महत्‌ (0 नृपः) -- 4 000. (शा ) 8%०-84१. 
-- °) ©1 1878] भवेत्‌ त प्राप्ठः. - °) 9 (62०९ 
102 , 6५ 0700 ) नरा (10 जना ). 

83 © ०2 88 (५४. ४.1 89). - °) ग ७3 3 141 
तत्कृते , ५ अहो (1 इदं ). 2. 3 23 1 ( छन्लु 1201-3 ) 
02 बहन्‌; ए" दुग; 01 दुःखं (†0प विप्राः). -- °) एस 
पराप्ता श्वश्च ; 0 प्राक्च नाश्रडा. -- °) 8" रौद्रं (० घोरं ). 
-- °) 75 तिहशादृल' ; 1 चादृंर्बृक. 

84 &4 ०0 84५" (रथ 1. 82). -- ०) 8 (€2ल्‌9 
ए9) 72५. 5 परयामि (० दक्षया ) -- °) 52 ह (७६०४ ए) 
समापनात्‌; 12: 38 विमोक्षणात्‌ -- ^ 84, + 71. 
1115 . 

2१६ नारीणामधमा नारी या भैः प्राणसंश्षये । 
पश्चाजीवति निस्तेजाः कटेव शशिनो दिवा । 

85 °) ठन {ग्को). 8 708 7५ ५हि (जु). 
-- ४) {8 ©> पुरषोत्तम 

86 °) 51 ६ 7 (6षव्णु४ 76) &1 तथा (+0 एवं) 
-- °} 1 ६ 1 (च०न]0 1290-4 6) सल्यदरिनः 


| 
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उदर्कस्तव कल्याणि कस्याणो मिता शुभे । 

वर्य परयाम तपसा धिप द्रक्ष्यसि नैषधम्‌ ॥ ८७ 
निषधानामधिपतिं न रिपुनिघातिनम्‌ । 

मेमि धर्मयृतां श्रष्दरकष्यसे विगतज्वरम्‌ ॥ ८८ 
विषक्तं सर्वपापेभ्यः सवैरलसमन्वितम्‌ । 

तदेव नगरश्रष्ठं प्रशासन्तमरिदमम्‌ ॥ ८९ 

दविषतां भयकतीरं सुहृदां शोकनाशनम्‌ । 

पति द्रक्ष्यसि कल्याणि कल्याणाभिजनं नपम्‌ ॥ ९० 
एवयुक्त्वा नरस्येष्टां महिषीं पाथिवात्मजाम्‌ । 
अन्तर्हितास्तापसास्ते साभिहोत्राभरमास्तदा ॥ ९१ 
सा श्ट महदाश्चयं बिसिता अभवत्तदा | 
दमयन्त्यनवद्याङ्गी वीरसेननृपस्नुषा ॥ ९२ 


87 ०) 1-3 पर्य" (10 द्रक्ष्य' ) 

88 °) 1५ 09-+ 141 भत्तौरे तु (11 ते ) महाभागे. -- °) 
51 71 "विघातिनं; 11 72 5 "विनाशनं ; ४ 7" 75 "निपा 
तिनं -- °) 51 नृपं धर्मवतां; 1 सर्वधर्म्तां -- °) 9 
8 (6०न &1 ) द्रश्यसि (10 द्रक्ष्यसे ). 

89 ४) 81 1५ -समाव्रृत; 53 71 71 61 0: "विभू- 
पित. - °) 51 तदेको ; ७1 स्वमेव; 62 141 तमेव. 1 2 7 
02 3 5 61 नगरं श्रेष्ठ; 8 2५724. 6 र भूयः; 71 च नरश्रेष्ठ. 
-- ५) 18 द्रक्ष्यसे विगतज्वरं (- 88), ©1 प्रविक्रतमरिदमं. 

90 ^) {7 © एष्यसि (0 दरक्ष्यसि ). - °) ध कल्याण 
जननं नृपं 

91 °) 7: ऽ नरश्रेष्ठ; 7: © नटस्येनां (61 स्यां). 
-- °) 51;*>स्तापसास्ते; ए 7 (@त्न 1५ 6) तापसांत 
हिताः सर्वे. -- °) 1 ततः; ह. + 7" 11. 6 तथा ( {01 
तदा). 2 3 साञ्चिहोत्रसमाश्रमाः. 

92 °) 51 ऽ + प्रहृष्टा (सा दषा) -- ४) 511 
131, 8 + 12५ 0४ 013 5 ह्यभवत्‌; 8 त्व( 61 चा) मवत्‌ (10 
+अमवत्‌) 12८ ¶ & 3 1¶ ततः (10) तदा). 23 7, 6 
प्रहृष्टा विस्मयान्विता. -- °) 51 ए1 ऽ “सुतप्रिया; 71 61 
112 स्नुषा चप ~ 4176 92, 11 ©1 1 18 . 

276* चिन्तयामास वेदर्भी किमेतदृष्टवलयहम्‌ । 
93 ” ) ५ जथाभवत्‌; 71 61 इहागतः, 
, 94 ") 3 नानापक्षि ; 4 0070" 703. ४ नदीद्धिज' ; 24 
नानाजन. -- °) 2 76 72 04 ऽक्रनु (10 नदी). ए 
52 171 15 तेह); 4 16 च ते (7 "४0810 ), 2८ तद्य. 
ए2-4 पुण्याः; 122. 3 दिग्याः (0 हयाः). 1 नदी सुमहती 


| 202 


महाभारते 


आपीडेबेहुमिभोति श्रीमान्द्रमिडराडिव ॥ ९८ 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपवेणि 


किं जु खमरो मया दृष्टः कोऽयं विधिरिहाभवत्‌ | 
क्त तुते तापसाः सवं क तदाश्रममण्डलम्‌ ॥ ९३ 
कर सा पुण्यजला रम्या नानाद्धिजनिषेविता । 

नदी ते च नगा हाः फटपूुष्पोपश्चोभिताः ॥ ९४ 
ध्याता चिरं भीमसुता दमयन्ती श्चुचिसिता । 
मवेश्ञोकप्रा दीना विवणेवदनाभवत्‌ ॥ ९५ 

सा गत्वाथापरां भूमि बाष्पसंदिग्धया गिरा । 
विललापाश्चुपूर्णाक्षी दृष्राश्ञोकतरं ततः ॥ ९६ 
उपगम्य तरुश्रेष्ठमशोकं पुष्पितं तदा । 
पह्वापीडितं हृं विरहगेरनुनादितम्‌ ॥ ९७ 

अहौ बतायमगमः श्रीमानस्मिन्वनान्तरे । 


~----------~--------- 





+न 


ह्या -- °) 5 2. ५ 713 सा(171-3 जा )खवृक्षोपशोभिताः 
( 1 "ता ). -- 41161 94, 8 (€‰८न)४ 11) 1118 
277* इयेवं नरदयादूरू विस्मिता कमलेश्चणा । 

95 120 {19.080. 9६०० 804 95०५. -- ०} [९४ 8 3 
सुविसिता (० छुचि") -- ८) 51 ए "पराधीना; 7 ७५-4 
"वशा दीना; 92 ४ "कृशा दीना. -- °) 8 विवर्णा परूषामवत्‌ 
(1 "णांभरणा तथा ) 

96 °) 24 71 61 12 च (0 [अ]ुथ) 51 1६ (चून्शुौ 
12) 71 3 वृ परां (10 [आपा ). - °) ए 22 तदा (10 
ततः). 
` 97 ५“) 514 {1 तर्साचः; ६1 तरत चः; 73.3 तर साथ 
( 0" तसृश्रष्टम्‌) -- ०) 51 {1 [अ]प्यश्ोकं (101 अरोक). 51 
र 7 7013. 5 142 वने ; 32 ततः; {2५ चनं ; © (6२५९]! ©8) 
तथा (0 तदा). - °) 8 38 प¶्‌४ 6 (छन्न &1) [४1 
"पीडनं. ग" रम्यं (10 हय). -- °) 5 1 4 7५1 & 
(6४०९१ ©8) 141 विहगर्‌ (0 विहगेर्‌ ) . ६४्डप; 5313 
14 6 वृष [ध अभि (10 अनु) 

98 121 00 98०. -- ०) 51 म्रमिडराड; 71 द्रसिण- 
राड; ४ 2५ 70 25 पवेतराङ्‌; ऽ 72५ 12५ 6 9 &$ द्रतिड- 
राइ; + 81-9 74 01 8 स द्वुमराड्‌ ¢ श्रीमद्भिपीदयेत्रैतः. 
-- ^.{{€7 98, 4 {22 118. 

278 * तञ्मुवाच ततोऽशोकं विदर्भाधिपनन्दिनी । 
कृताञ्जलिपुटा दीना भवैदशेनरारुसा। 
[ (1. 1) 73 समीपयुपसगम्य विद्मा. ] 
()1 {16 06 1806, 11 108. {€ 98 
279 * तञ्युवाच महाबरृश्च दमयन्ती तथागता । 


। 


नलोपाख्यानम्‌ | 


विशोकां रु मां शिगप्रमशोक भ्रियदश्चन । 
वीतशोकभयाबाधं कचिच्छं दृष्टवानरुपम्‌ ॥ ९९ 
नटं नामारिदमनं दमयन्त्याः प्रियं पतिम्‌ । 
निषधानामधिपतिं दृष्टवानसि मे प्रियम्‌ ॥ १०० 
एकवस्चाधेसंवीतं सुङमारतयुत्वचम्‌ । 
व्यसनेनार्दितं वीरमरण्यमिदमागतम्‌ ॥ १०१ 
यथा विश्चोका गच्छेयमशोकनग तुरु । 
सत्यनामा भवाग्रोक मम जोकविनाश्चनात्‌ ।॥ १०२ 
एवं साञ्चोकवरक्षं तमातो त्रिः परिगम्य ह । 
जगाम दारुणतरं दें भैमी वराङ्गना ॥ १०३ 
सा ददश नगानेकानैकाथ सरितस्तथा । 
नैकाथ पवेतात्रम्याननेकांथ मृगपक्षिणः ॥ १०४ 


01011, 1 1 ४2 118 2167 98. 
280* अदरक शोकापनुद शचोकोपहतचेतसम्‌ । 
त्वन्नामानं कुरु क्षिप्रं प्रियसंदशैनाद्धि माम्‌ । 

[ = {168 5-6 ° 09382६6 ० 794 ¦ ° 201 (1. 3486)! 
-- (1, 2) ४3 कुरुष्वत्वं (0 कुर क्षिप्र) "1 सदशैनेन 
मा. | 

99 °) {1 8 (च्छन्‌ प्‌ ७8) अरोक (0 विः). 
+ (1 मे; 70५ मा (+मा). ८} 1 -भयाबाः ; 4 
7003 ( 05 ८०५.) "मयाबाधः; 23 "जयक्रोधं ; 71 "मया चापि; 
ग्‌) "मयाबाधः; 10४ "भ्या चैव. -- °) 1721-5 क्चिच्ं ; 72५. 6 
कदाचित्‌; ७५ कच्चित्त. 720५ ¶1 61 नर ; 122 असि (0 चवम्‌ ). 

100 °) 2 (त्न 82) 04.671 61 05 प्रभु (५ 


[गी 


पतिम्‌) - 2) 32 + 6 मस्य; 72 © (छरव्न0 61) मे 
पति 
101 ०) 8 ५ ५ दीनम्‌; 1 भीमम्‌ (101 वीरम्‌). 


-- °) {2 3 "ण्यं सहसागत. 

102 ”) ६५ 7 अदयेक मम; 73 5 (1 1 अरैकवर 
५ अच्येक ऋमतः कुर; 61 अद्योक कुर्‌ मां तथा -- °) 3 
170 126 अद्येकः इोकनादनः; 13. + ठ 1721-6 मम शोकविना- 
दान (2५ 721-8 "नः ) ; ५1 मम शोकं विनाश्य. 

109 °) ह 70 06वे (10 चिः). ¶1 62 उपगम्यः; 
१9 ©४-+ परिगृह्य (‡0 परिगम्य). 51 {1 7४ © ( 62667 
&1) 41 च (†0 ह). 1५ परिगम्य जगाम ह ; 1: आताभ्य- 
थ्य गतान्यतः -- °) 8 7 6 दारुणतमं ; 1 91 1४5 दारणं 
देष. -- °) 79. 3 ४००5 देयं ४० भैमी. प 81 ४ 
वेदर्भी (61 चेदेही ) कमलेक्षणा. 

। 


आरण्यकपवं 


| 
| 
| 
| 
| 





208 


[ 8. 61. 110 


कन्दरांश नितम्बांथ नदांशाद्धुतदशेनान्‌ । 

ददशे सा भीमसुता पतिमन्वेषती तदा ॥ १०५ 
गत्वा प्रकृष्टमध्वानं दमयन्ती श्ुचिखिता । 
द्दश्ोथ महासाथं दस्त्यश्वरथसंरम्‌ ॥ १०६ 
उत्तरन्तं नदीं रम्यां प्रसन्नसङिलं माम्‌ । 
सुशीततोयां वितीर्णा हदिनीं वेतसेवैताम्‌ ॥ १०७ 
प्रों कौश्चकुररेधक्रवाकोपदरूजिताम्‌ । 
कूमग्राहञ्षषाकीर्णा पुङिनद्रीपोभिताम्‌ ॥ १०८ 
सा दृष्टैव महासाथं नरुपली यशस्विनी । 
उपसप्यं वरारोहा जनमध्यं विवे ह ॥ १०९ 
उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा वस्राधंसंदृता । 

कशा विवणो मकिना पांसुध्वस्तशिरोरुदा ॥ ११० 


104 °) 79 वनानि (० नगान्‌). 51 129. ५ एकान्‌ ; 
७५ एकं (० नैकान्‌). -- ”) 61 एकाश्च ; 71 अनेकाः; {22 
पधैतान्‌; 79 सरांसि (1 नैकाश्च). -- °) 9.3 “श्च वन 
खंडाश्च -- °) 71 अनेकान्‌; 7 9 रर्म्याश्च (1० नैकांश्च). 

105 °) 15 ऽ गुहान्रम्यान्‌ (0 नितम्बांश्च). -- ०) 
9 ८०प्प0॥ , 12९ न्दी; 123 हदा ; 1 नगाः (0 न्दा ). 
{1 00 च. 3 33 {0 6.6 "8 (रला०€ (०. ) © 4 
11 नदीश्चाद्ुतदशनाः. -- ८) 2 ताऽ 81-8 7 ( 60619 
01-8. ६) ©1 तान्‌; 7» ©४-+ ४1 [एका (०सा). -- ^) 
8 72 ऽ सतीः; ¶1 2 छमा; 61 सदा (10 तदा ). 

106 °) 8 (चरन्न 01 ४1) सा गत्वा दूरमध्वार्न. 
-- ०) 3 + सुविसिता (10 छुचि ). 

107 ४) 7५७५-५ शिवां (1० ज्युभाम्‌). -- °) 51 कदि 
नी; ए करदं (816), 06 723 1 व हादिनीं 3 12 (0 
007 ) © + हादिनीं; 61 ह्ादनैः (0 हृदिनी ). 51 1. 3 
तापसै; ए" ७1 ४9 पादे"; 7५ $ वेतसै' ; 02 पक्षिसंङुल्छं. 

108 °) 7. ऽ कौ चमिथुनेश्; 01 "कारंडेश. -- ०) 24 
58 6 71-9. 6 8 चश्वाकोप(8 कैश्च ) शोभिता. - °) 2 
10० 125-+. 6 "समा" (10 कषा ). -- ०) 23 1 5 विपुर- 
द्रीप'; 7५ & (6०४ 61) 103 पुकिनद्री पराजितो 

109 °) 61 सु- (7० [एव ). -- °) 1 ४2 दम्यती 
({0" नरु"). "7" © तपस्विनी (61 श्युचिस्िता ) (0 यज्ञ ). 
-- ८) 1 पण 61 1४ उपसृल्य ; 2 12० 7८ 71. 4-5 उपसं 
(816) ; ५ 9 उपासप॑द्‌. # ©". उपसपे उपससर्प । अभ्या 
सरोप आषः । 

110 °) 51 1. 8.4 01-8 उन्मत्तवद्धीमसुता. - “) 


8. 61. 111 ] 


तां दष्ट्र तत्र मनुजाः केचिद्धीताः प्रदुदुबुः । 
केचिचिन्तापरास्तस्थुः केचित्तत्र विचुक्रुशुः ॥ १११ 
प्रहसन्ति स तां केचिदभ्यसूयन्त चापरे । 
चक्कुसतस्यां दयां केचित्पप्रच्छुश्वापि मारत ॥ ११२ 
कासि कस्यासि कस्याणि किं वा मृगयसे वने । 
त्वां दृष्ट व्यथिताः स्मेह कचिचमसि मानुषी ॥११३ 
बद सत्यं वनसखासख पवेतखाथ या दिशः । 

देवता त्वं हि कल्याणि त्वां वयं शरणं गताः ॥ ११४ 
यक्षी वा राक्षसी वा वश्रताहोऽसि वराङ्गना । 
सर्वथा कुरु नः खस्ति रक्षखास्माननिन्दिते ॥ ११५ 


1101 


1९४ क्रुश विवर्णा मलिनां ; 7 71-+ कृशा विवणैमछिना (123.8 
वदना) 

111 ०) 61 विरूपां केपि दुदुवुः 
108 मीताः परा (70 चिन्तापरा ) 
तस्थुः) 

112 °) 72 3 केचित्तत्राभ्यसूयंति केचि्निदंति चापरे 

) 91 {3 81 2 ° 1 चक्रस्तस्या $ 12 122 125 अकु 
वत ; 2 9 चकः केचिद्‌; 8 कुब्॑यस्यां (681 "लयन्ये; © य 
स्या; 111 "तोया ). 122 तस्या ; 128 तन्न (10 केचित्‌) ) 
{र1 तां च; 03 चेव (0? चापि). 

113 °) 71 चेते; &1 सर्वे; 10 चैव (01 सेह). -- °) 
ग्‌1 [४9 नराः सा्थनि(¶" स्वाथैवि वासिनः; 7 ©2-+ वयं 
भीताश्च इयेभने 

114 °) 1 ७8 देवता त्वं (० वद्‌ सयं). ५ देवता- 
सीह सुभगे - ४) ७५ त्वं वनख (10 पवैतस्य ). ए [अ]पिः; 
53 122 ¶ ©2-+ [अ]; &©1 च (0? [अध). ०) 4 


८) ¶1 तापपराः; 
{2 1" 15 जग्मुः (0 


जने 


1720870 स्वां 806 वयं {2 31 किंवा सुगयसे वने 
( = 118) 
115 100. 115-116 - °“) ८ पन्चमी (0 राक्ष 


सी) 8 12५. 9 वासि; 12 वापि (0 वा त्वम्‌). -- ") 4 
उताहो स्विद्‌; 11: त्वसुताहो (7०, उताहोऽसि). ° सुरांगना. 
28 ५ 6 १० © [1 उताहो (© + "त वा) सिः्सुरांगना. 
4) 3 1002 122. ४ 6 1 रक्ष वा; ह+ 126 101, 0४ गुप 
02५ 113 रक्ष चा ; 71 रक्षया (1० रक्चस्वा ). 39 चरागने 
(0 अनिन्दिते) 141 स्वां वर्यं शरणं गताः ( = 1140, 116}. 

116 1 070. 116 (ज १.1 115). - °) ५42 8 
101 सर्वशः; ७1 सर्वतः; ७५ सदशः 091 स्वार्भं (1० सार्थः). 
73. 3 यथायं सवेसा्थ॑श्च -- ४) 3 71 क्षेमः; 128 "मं (0 
मी). 8 72५. ५ स्वं; 10; क्षिप्रम्‌ (10 सीघ्रम्‌). ४ ७ 


भते 


महाभारत 


म 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वणि 


यथायं सर्वथा साथेः क्षेमी शीघ्रमितो बनेत्‌ । 

तथा विधव्छ कल्याणि त्वां वय शज्रणं गताः।। ११8६ 
तथोक्ता तेन सार्थेन दमयन्ती नृपात्मजा । 
प्रत्युवाच ततः साध्वी मतेव्यसनदुःखिता । 
साथवाह च साथं च जना ये चात्र केचन ॥११७ 
यूनः यविरवालाश्च साथेख च पुरोगमाः 

मानुषीं मां विजानीत मनुजाधिपतेः सुताम्‌ । 
नुपस्टुषां राजभार्यां भवेद्ैनरासाम्‌ ॥ ११८ 
विदभेराण्मम पिता भर्ता राजा च नैषधः । 

नलो नाम महाभागस्तं मागाम्यपराजितम्‌ ॥ ११९ 


मि प ० 








क्षेमं गच्छेदरकितः. -- ८) 12 © (कलश 681) त्रायस्व (0 
विधस्स्व). - °) = 114५. 1 1 (6५८2४ 72५ 6) यथा 
भ्रेयो हि नो भवेत्‌ (ऽ यथा श्रेयो भवेच नः). 

117 °) 51 79 यथोक्ता. -- °) 1९1 छ्ुभानना; &1 
ङ्चिस्िता (10" नृपाः) -- °) 51 ह (@्ठल्‌४ ०) 11-5 
सार्थ (0 साध्वी ). -- °) 1 7८ 7४ 15 °व्यसनपीडिताः; 
5 129. 4 6 ७1 "उयसनकरि(० "र्वि )ता; 1" 1: “सोकनि 
पीडिता ; 1५ &2-५ दरूनलारुसा (६. 1181). -- °) 71 3 
8 (०८९०४ 61) "वाहश्च सार्थश्च -- 1) 2५ जना वा; 9 ये 
चान्ये (2 जनाय). 2 72५. 6 तन्न; 7५ येन्न; 73 चात्र; 
9 (38 चास्य (0 चात्र ). 

118 °) 51 युवानः स्थविरबाखाः $ 1-3 12८ 1५ 71. 6 
ग ७४-+ युवस्थविरबारा(५ खा); + 88 29. 4. 6 
11 यूनः स्थविरबाखांश्च ; 75 युवा स्थविरबालाश्च. -- ०) 1५ 
[ए]; 8 (6ग्न्नणः 61) [अस (च) ऽ + 13 ८ 
19 ५. 6 1४ पुरोगमान्‌. -- °) 73.  ©1 विजानीध्वं -- °) 
71 राजस्ुषां. © राजपली. -- 1181 = (४९८ ) 8 62. 1" 

119 ०) 51 द्य च मम (0 राजाच) - 4.6८ 
119००, {५ 108 

281 क्त जु मा किंतवरिछत्वा वख्राधं प्रस्थितो मम । 

उत्सृज्य विपिने सुक्षामनुरक्छां प्रियां प्रिय । 
वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुरूखियः। 
आ्मानमात्मना सलयोत्थितसर्गा न संशयः । 
नुसा ष्चुषििपासातां आन्ताराते तपस्विनी । [5] 
स्मरन्ती तस्य मन्दस्य क वासायोपतिष्ठति । 

1. 1-2 = (ए. ) 3. 6१. 9. - 1, 3-4 = (९9. ) 
8. 68. 8००८०, -- [^ 5-6 = (४४. ) 3. 64. 10. | 
-- ०) ए © महाराज (10 'मागस्‌ ).-- °) 51 ख्रग्या" ; 73 
सगा (० मार्ग). 3 (० प्प 


[ 204 |] 


नलोपाख्यानम्‌ ] 


यदि जानीत नृपति शिग्र शंसत मे प्रियम्‌ | 

नरं पाथिवशादलममित्रगण्दनम्‌ ॥ १२० 
तायुवाचानवधाङ्गीं साथख महतः प्रः । 
साथवाहः श्चुचिनीम शृणु कल्याणि महचः ॥ १२१ 
अहं साथेख नेता वै सार्थवाहः श्लचिस्मिते । 
मनुष्यं नलनामानं न पश्यामि यक्स्विनि । १२२ 
ङञ्जरदीपिमदिषिशादैलक्षसृगानपि । 


आरण्यकृप्व 


[ 8. 69. 8 


। पर्याम्यस्मिन्यने कष्टे अमनुष्यनिषेविते । 

। तथा नो यक्षराडद्य मणिभद्रः प्रसीदतु ।॥ १२३ 

। सात्रवीद्रणिजः सवौन्साथेवाहं च तं ततः । 

। क्तु याखति सर्थोऽयमेतदाख्यातुमहथ ॥ १२४ 
| साथवाह उवाच । 

। सार्थोऽयं चेदिराजस्य सुबाहोः सत्यवादिनः । 

। श्षिग्रं जनपदं गन्ता लाभाय मनुजात्मजे ॥ १२५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपर्वणि एकषषटितमो ऽध्यायः ॥ ६१ ॥ 


बृहदश्व उवाच । 
सा तच्छ्ृत्वानवदयाङ्खी साथेवाहषचस्तदा । 
अगच्छत्तेन वे साध भतृदशनरखाट्सा । १ 


120 °) 232 1724. 5 141 जानीथ ({0 त) - ०) [6 
दंसथ. 261 मत्‌-5 0० मा (1०८) 09 पति (० प्रियम्‌) 
-- °) 2 3 च्ृपं (गःनरं) 51 ए 7 (च्छ्ल 7५. 6) 
पुरुष" -- °) 79 ७३ "मर्दनं 

121 °) त्‌ 61 ४2 दमर्यतीं नराधिप. 

123 130) 198 (०0& 11 192०८ 82 124०}. 
-- ०2) 51 {1 ५ 71 ७५ कुजरद्रीप' ; 21 3 € 7:-५. 6 ट्री 
पिमहिषाब्डा(7० "षं श्रा )दखु; 11 61 गोमायुङुजरद्रीपि- 
महिषक्षेश्धगान्‌. 9 (103 070 ) अहं (0 अपि) -- ५) 
{2 {0 125 क्रस्स्ञ; 4 123 घोरे ; (५ © (७>८€ 61) द्यून्ये 
(10 कष्टे) 0 9९०1 6 1190प5, 211 1488 ददन पु! 
8 4 1 1118, हि 060 कण्) 1116 60 {181७8 07 {116 11061 
-- ^© 125०५, 1 ए 1 ( द्वन) 101-8 5 ) 108 

82» ऋते व्वा मानुषीं मलय न पदयामि महावने ।; 
प 1116 ¶2 ©2-+ 241 178 

288* यतो वयं न पश्यामो नरं पार्थिवमत्र वे । 
-- £) 1 1 यथा नो; ¶ © ततोख (व य; &1 “नो). 
-- †) 9 {261 73 ष 63 + 711 माणिमद्‌ः. 

194 142 00. 124० (ग ए]. 128) -- °) @1 चजतः 
( {0 वणिजः). $ सार्थं (0 सवौन्‌). -- 2) 1 तद्भचः; 
गु] ©1 2. 4 तत्वतः (10" तं ततः) -- ५) ४. ५ [20 76 
अरैखि (0 अहेथ ). 

125 ०) 51 70 12 9.5. 6 सलयदरिनः; 71 भिय 
दद्नः. -- °) 8 12८ 7 6 जवरा ; 61 जनपा (0 मनुजा"). 


| 





६२्‌ 


| अथ काले बहुतिभ बने महति दारुणे । 
तडागं सवेतोभद्रं प्मसौगन्धिकं महत्‌ ॥ २ 
ददश्ुवेणिजो रम्यं प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 


© 3 253 

१९ 
(10100701) 000 1 51 1. -- 709 24९44 ; 700 

¶ ©ॐ-+ आरण्य. -- 52८०-४ ; ष ( 51 र) 0 ) वष 

21 71 (8्‌] © इपर -001-ए2) 02.706 ) 100600४ जगार 

नटोपाख्यान. - 4411. 2240८ ; 722 नङावलोकने दम्यतीः 

विलापः - 447} 110. (8&प68, 0108 ०४ 1000) : 

70 64, 721] 66, व्र © 2 (णलि (गय ) 61 (28 10 

182 )} , 111 62 , 2 (0016 6011" ) 65 - 87010 १6. ध 

[272 134 


62 


प्क 201 812.1228 1-1¶, 1५ {01-8 ऽप. 9 1४882.&8 
2 96 1168 (1017110 भ 118† 8 860६८26 867 ) 
&1ष्ला 10 + [ ( 0. 10), ४ 02882६6 फ 10100 18 {उशा 
१1061617 120 01410 {700 {16 600819१6 $€, [प 
1186 01 {6 0067 08.16 1118. ए {11288 17 ९0111202 एप 
1116 2 {70 [08.888 (7 00161" 018, 10 8106 $ प्1६816 
९618100 ) , 9 08882868 0 11- 19 0 {6 8826 41]. 

1 2 ० 1०17०. -- °) §1 1-3 76 19 16 
जगाम सह तेनैव ; ? 72५ 5 जगाम तेन (2५ “मानेन ) सार्थेन; 
7५ अगच्छद्राजख्यादूर ; 1 अगच्छत्तेन राजेद्‌ -- °) 51 {1- 
7५ 70 15 सार्थन पतिखार्सा ; ग" 1 दुःखक्रोकसमन्विता 
(1/1 "परायणा ). 

2 148 01. 2 (ध ‰1. 1), [ध] ०9. 2-17. - ^) 51 
1 तडकं; 7 & तटाकं. -- °) 7 © "सौगंधिकायुतं. 

205 | 


नरोपाख्यानम्‌ | 


वृक्षेष्वासज्य संभग्नाः पतिता विषमेषु च| 

तथा तननिहतं सवे समद्धं साथमण्डरम्‌ ॥ १० 
अथापरेद्युः संप्राप हतरिष्ट जनास्तदा । 
यनगुस्मादिनिष्कम्य शोचन्तो वैशसं कृतम्‌ । 
भ्रातरं पितरं पुत्रं सखायं च जनाधिप ॥ ११ 
अशोचत्तत्र वैदर्भी किं नु मे दुष्कृतं तम्‌ । 
योऽपि मे निजंनेऽरण्ये संप्राप्नोऽयं जनार्णवः । 
हतोऽयं हस्तियुथेन मन्दभाग्यान्ममैव तु ॥ १२ 
प्राप्तव्य सुचिरं दुःखं मया नूनमसंशयम्‌ । 
नाप्राप्रकालो म्रियते श्रुतं ब्रद्धानुशासनम्‌ ॥ १३ 
यन्नाहमद मृदिता हस्तियुथेन दुःखिता । 

न ह्यदैवछृतं किंचिन्नराणामिह विद्यते ॥ १४ 


=-= "~ नन ~ + "~न = ~ न न 


वाह समडर. -- 41४61 10, 126 108 284: -- -\ 10.5२.६९ 
07 37 1168 &1%&1 11 „५7 1 ( 2० 19 ) 18 1118 10 1९3 {1 
2661 10 , 10 6, 2{{€† 484 ({ ०1218010, 0205 
11411611 4८८, 8, 40 

11 14 00. 11 (ल र] 1,2) - °“) 1726723 तथा 
({0" अथाः) - २) ५ 2 7५ 6 162 हतशिष्ठो जन( 2 
"टजन-; 7 टा जन-; ७9 "जना ) स्तदा -- °) 51 1६1. 9 
75 तस्मादेशाद्‌; ८४ 1० देदात्तस्माद्‌ ; 5 24 5 बनदुगौद्‌ 
(० बनगुट्माद्‌) 72५ ऽ विनिःखलय. -- °) 51 एऽ शोचसे; 
षर द्यरोचन्‌ ; 9 21. ५ 101 1८1 5 ७५ शोचते ; 58 8124 6 
शोच ; 7५ प्रोचुस्ते (0 सोचन्तो ) -- 1) 0 दयिते (10 
पितर), 220 पितरं (01 सखाय). <1 {<1-8 121 705 ¶ 3 
नरा (0 जना ) -- «+€: 11, ¶ & 118, . 

286* हन्यमाने तथा सार्थे दमयन्ती शुचिस्िता । 
बह्यगेः सहिता तत्र वने तु न विनाशिता । 

12 ध ० 12 (९1 1, 2). -- °) {1 एतद्‌ (0 
नुमे) ६1 वैशसं (0 दुष्छृतं) -- 61 0० (श ) 
19°-15४. -- ०) 51 [इसि (7० ऽयं) -- °) 51 [र1-5 
7५ 70 16 स हतो (० हतोऽयं ). -- †) 5 17५ 6 13 8 
मंदभाम्यं 2 28 120 + 6 तत्‌; ऽ च (प तु). 

15 &1 [ध न. 18 (५ ए] 12, 1, 9). -- ४) 51 
115 16 12४ 5 नूनमद्यापि वै मया. -- °) 701 7 6 (© 
010. ) "कारे ; 11 78 ( 0 (० ) ५ 6 त्‌" कार. 

14 1 ए 00 14 (य 1 12, 1, 2). - °) {7 
75 या (10 यन्‌). -- °) एः © (01 0 ) नान्यद्‌ (पन 
हि). 513 [अदेव ; 7 © (&1 ०. ) देण" दे ) वज्तात्‌ . 


| 
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न च मे बालभावेऽपि किचिश्यपटृतं कृतम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा यदिदं दुःखमागतम्‌ । १५ 
मन्ये खयंवरषरते लोकपालाः समागताः । 
प्रत्याख्याता मया तत्र नङखाथाय देवताः । 
नूनं तेषां प्रभावेन बियोगं प्राप्नवत्यहम्‌ ॥ १६ 
एवमादीनि दुःखानि सा पिरप्य वराङ्गना । 
तरि न ग्द 

हतचिष्टैः सह तदा बाह्मणेर्वेदपारगेः । 
अगच्छद्राजशादूर दुःखशोकपरायणा ।॥ १७ 
गच्छन्ती सा चिरात्कारास्पुरमासादयन्महत्‌ । 
सायाह्ने चेदिराजस्य सुबाहोः सत्यवादिनः । 
वस्ाधेकर्तसंबीता प्रविवे पुरोत्तमम्‌ ॥ १८ 

# वर्णा ५.4 ‡ ¢ 
तां विवर्णां कृशां दीनां यक्तकेशीममाजेनाम्‌ । 


77 
5 46 
2 47 


1 
८०८० ८० 
छ छ) 

धग 


-- ०) 1८9 ? 7५ 5 दडय' (10 चिद्य ) 

15 1 07 15 (५ ए] 1, 2), &1 00 15५ (र 
1. 19) -- °) $ हि (0 च) -- 2) 51 अपः ; {९2 12४ 
125 पाप (० व्यप , 

16 ०० 16 (५. १1 1, 9) -- <) ९ तेषां नूनं 
( #् {18780 ) 

17 111 00. 1पए, 3 00. 1१५०८ (श 1, 2) 
= ५) 1 {1-8 {26 [४ 12५4 6 दुःखार्ता 4.11 दुःखेन ({0) 
दुःखानि) -- ०) 1० विरुप्य च (सा विलप्य) 11 वरा 
नना - ^€ 1¶००. [९3 {211 {26 108 ` 

28१ ` भ्रखापानि तदा तानि दमयन्ती पतिता । 

-- ९८) 1 {1-8 {© 1" 28 हतशेषेः . - °) 21 अगमद्‌; 
15 आगच्छद्‌. -- 1) ऽ1 1र1-8 8 0 7" 7५5 चंद्रे 
(51 ३. ५ 1५ 6 विद्युद्धे)खेव शारदी ; ४ दुःखरेकसमन्विता. 

{8 36016 18, 701-3 108 

288: ब्रृहुद्श्च उवाच । 

एवं सा दुःखसंतक्चा भवृभ्यसनकरिता । 
--~ ^“ ) + 173 [भ गच्छती 4 1721-3 न ( 10) सा ) ध 
{2 4 1)" 01-3. 6 बाख (६07 कालात्‌) „ -- २) 73 चहत 
(0 महत्‌) -- ८) ५ चेदिराष्रखय - °, 51 ए (छनः 
ऽ) 7 7013. 5 सल्यदरिनः -- 01 18००, ¢ 8 61. 
125०४, -- + {{6 18०, 8 18 
289* सा तु तच्चारुस्बद्खी सुबाहोस्तुङ्गगोपुरम्‌ । 

-- ८) {1 1 वद्ावक्तै' ; 2 1)" 725 अथ वस्राधं" ; $ 720 
एकवसखाधं' ; + 1721-3 छत्तवद्ाधै ; 8 24, 6. वस्याधंकायः; 
¶ © वसखार्धेन च (प्र सु-) सवीता. 
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{ उन्मत्तामिव गच्छन्तीं दद्युः पुरवासिनः ॥ १९ 


प्रविशन्तीं तु तां दृष्टा चेदिराजपुरीं तदा । 
अनुजग्मुस्ततो बाला ग्रामिपुत्राः इतूहङात्‌ ॥ २० 
सा तैः परिषतागच्छत्समीपं राजवेरमनः । 

तां प्रास्ादगतापर्यद्राजमाता जने्रताम्‌ ॥ २१ 
सा जनं वारयित्वा तं प्रासादतयुत्तमम्‌ । 
आरोप्य विस्मिता राजन्दमयन्तीमप्रच्छत ॥ २२ 
एवमप्यसुखाविष्टा बिभर्षि प्रम वपुः । 

भासि विद्युदिवाभ्रेषु शंस मे कासि कस्य वा ॥ २३ 
न हि ते मानुषं रूपं भूषणेरपि वर्जितम्‌ । 


19 °) ह [2 75 विद्र (10 विवर्णां) -- ४) ए 
111 मुक्तकेराम्‌ 61 {र 1) 0 {1-8. 6 अमाजितां ; 21 5. 4 
वर्याग्ना ; 22 7५ 6 वरानना (10 अमाजनाम्‌). "1" © 12 
मखिनां युक्तमूधजा. 

20 °) 1 निर्धि्चतीं. ए+ तदा (तुतां). 1४6 
(65०8) &1) तां तु प्रविशतीं दष्ा. -- 2) 51 एर (७5०80 
ए) 713 पुर. - °) 51 ए 7 (@न्न+ 126) तन्न (10 
ततो). -- ०) 51 राजपुभ्यः; 1-8 राजपुत्राः ; ५ 71-3 राज 
त्री; 7५ 71 1 आमयपुत्राः; 79 (ए ००1.) 0७ पौरपुत्राः; 
५1 राजपुरा ; ५५. ५ 1/५ ्राम्यपुत्राः. 

21 °) ए 1. 9 ४४090 जनेः ९.2 ब्रर्ता -- ^€ 2, 
1८1-8 2 7 ( छबल 11 2) 118 , 

290> धात्रीुवाच गच्छेनामानयेह ममान्तिकम्‌ । 

जनेन छिद्यते बाखा दुःखिता शरणार्थिनी । 

याद्यर्पा च परयामि विद्योतयति मे गृहम्‌ । 
मत्तवेषग्रच्छन्ना श्रीरिवायतखोचना । 

[ (1. 1) ह 5 चैवेनाम्‌; 7० च इमाम्‌; 79 गच्छेमाम्‌ 
( {गः गेच्छनाम्‌). $ [एतां ; 8 7५ 6 [इति (10 [इ]ह्‌). 
-- (1 2) 1. 9 दयते ; 82 ह्धिष्यते ; 88 कृष्यते (107 


छिद्यते). 81-3 2५५ 7५ 6 {ऽ]नाथा (0 बाला). ८ 7 
जनैरा(71 "नेना ) छिदयतेनाथा. - (1. 8 ) 12 252 {९ 72" 
75 ताद्ृयुप (33 72५ "पा). - (7, 4) 1 8 उन्मन्तवेद्च; 


ए 70 125 उन्मत्तवेषा कल्याणी. 126 श्रीरिवोत्परूलोचना ! 

22 ^) 51 + 71-3 तं; 1 ता (पसा). 51 1 
171. 3 [आ]थ; ए तु; ५ च; 1५ तत्‌; 8 तां (० तं). -- °) 
2 7५. ¢ आरोद्य ; 23. 4 आरद (0८ आरोप्य ). 

23 °) 3 05 एवमप्यञ्चुभे कारे. -- °) 725 नभो- 
(10 मासि). - °) 7: कस्य कस्य; 7५ 1. 8. 4 (ए 
7809]. ) कस्य कासि. 2 75 भाविनि 71 कन्यके (10 


| 208 


महाभारते 


--------~----~---- 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्बणि 


असहाया नरेभ्य नोद्धिजस्यमरप्रमे ॥ २४ 
तच्छत्वा वचनं तस्या भेमी वचनमब्रवीत्‌ । 
मानुषीं मां विजानीहि भतारं समनुव्रताम्‌ ॥ २५ 
सेरन्धीं जातिसंपन्नां थुजिष्यां कामवासिनीम्‌ । 
फलमूलाशनामेकां यत्सायं प्रतिश्रयाम्‌ ॥ २६ 
असंख्येयगुणो मतां मां च नित्यमनुव्रतः । 
भतारमपि तं वीरं छायेवानपगा सदा ॥ २७ 
तस्य दैवातपसङ्गोऽभूदतिमात्रं ख देवने । 

दयूते स निर्जितश्चैव वनमेकोऽभ्युपेयिवान्‌ ॥ २८ 


तमेकवसनं वीरयुन्मत्तमिव विहटम्‌ । 


भन्न ५ 





कसय वा). 

24 °) 3 168 (शश्न्छु ©1) च (10 हि) - °) 
19. 3 असद्यं य नरेभ्यस्व्वं. -- ५) 12 -5 "षेमे (101 “प्रमे) 

25 °) [8 ४810, श्रुत्वा ४०१ तस्याः. -- °) 51 मानु- 
ष्यहं विजा . 

26 ०) ट (€द्व्6्‌0( ५) 02 6 6 9 ( 06016 6071. ) 
6 + 141 सेरध्री-; 3 2५ 72, सैरिधीं (ना& 8660 11 {16 
पका9 2180). 1 [ए (कन्न 2) 113 6 चतसंपन्ना, 
-- ४) 51 यथार्ह; + 7 यथाहं ; 79. $ यथार्ह (11 सुजि 
ष्या). 52 कामचारिणी. ऽ भुजिष्या "वासिनी. -- °) 
82. ५ 7 ५ -शिनीम्‌ ({0" "दानाम्‌.). -- °) 51 “प्रतिश्रयात्‌; 
७1 ` तनाश्र्या. 

27 °) 51 भताहम्‌; 71 तथाहम्‌; 2 8 2" 7५. 6 ]४1 
( ध. 100 ) मक्ताहम्‌ (0 भतांरम्‌). ह अनु (0 अपि). 
(5 ७४-५ अह चानुगता वीरं . -- ५) ©1 सीतेव (0 छायेव). 
2. ५ 88 127 11. 3 5 61 1४1 [अनुगता (0 [अ]नपगा ). 
{2 7 ५ पथि (0 सदा). &3 छायेव अनुगा सदा ; 31. 3.4 


7५. 5 छयेवानपगाभिनी. -- 5 ( रल] 00. 28०-29४) 
108. 291* 2761 2¶. 
28 102 021. 28°-29४ -- ०) {2 21 12 126 सु; 


101-8 8 (119 00. ) हि (० स). -- °) 2८ वि- (० स). 
-- ०) £ 70 15 "मेक उपेयिवान्‌ 
29 02 0८1. 29" (थ, ४.1 28). -- ०) 19 2-+ 
छ्क्चम्‌ (10 वीरम्‌). 61 तमेकमवनीवीरं. - °) 1४ ७ 
( 60०४ ©) अति- (०८ इव). -- 71 &1 108. क्लः 
9००० : ]4 ( फर 161 010. 28०29 ) 108. 216 धयं : 
291* स केनचिदमेयात्मा कारणेन वराङ्गने । 
दुःखितः सवैमुस्सज्य प्रचिवेश महावनम्‌ । 
ततस्तं दुःखितं दष्क प्रविशन्तं च काननम्‌ । 


| 


४ 


नखोपाख्यानम्‌ | 


आश्वासयन्ती भतोरमहमन्वगमं बनम्‌ ॥ २९ 

स कदाचिद्रने वीरः कृसिधित्कारणान्तरे । 
्ुत्परीतः सुविमनास्तदप्येकं व्यसजेयत्‌ ॥ ३० 
तमेकवसनं नग्रन्मत्तं गतचेतसम्‌ । 

अनुव्रजन्ती बहुला न खपामि निशाः सदा ॥ ३१ 
ततो बहुतिथे काले सुप्रायुत्स॒ज्य मां कचित्‌ । 
वाससोऽधं परिच्छिद्य व्यक्तवान्मामनागसम्‌ ॥ ३२ 
तं मागेमाणा भतोरं दद्यमाना दिनक्षपाः 

न विन्दाम्यमरप्रख्य प्रियं प्राणधनेश्वरम्‌ ॥ ३३ 
तामश्रुपरिपूणोक्षीं बिरषन्तीं तथा बहू । 
राजमातात्रवीदार्तां भेमीमातेतरा खयम्‌ ॥ ३४ 


-- ८) 3 ८2 1211 125 1 अप्यगमं ; 19 &2-+ 141 अप्यागतां 


(0 अन्व) ठ 72, प्ति; 75 भ्रति; 11४2 तदा (0 
वनम्‌). 
30 “) 52-+ 0.6 7161 ए पुनर्‌ (0 वने) 3 


७०-५ महारण्ये (19 वने वीरः). -- ८) 51 9 7" 723. 8 8 
71 1 2 149 तु; 1. 384 स ({०सु-) - ०) 1 04 
तदाण्येकं; ए वख्मेक; 7 तदामां स; 75 मामण्येकं; 8 
(6४९७४ 141) वासश्चेकं ६1 विसजजयेत्‌; 8 ५ ©1 विसज 
यत्‌; 23 व्यसजयेत्‌ 7 तदाप्येनो विनिर्गतः. 

91 “) {11058 (€@्ल्ल0 ©1 142) तमेकवसना 71 
वीरम्‌ (10 नञ्नम्‌ ). -- °) 51 [कपर , 7 0५ 70 1-8. 5 
उन्मत्तवदचेतसं (1 729 `न); 89 ज ©1 [ध उन्मत्त ग(101 
"ता ह)तचेतनं -- °) 723 अनुयामि; न स्वपिमि; 17 
ह्यनुयामि (० न स्वपामि) 3. + निशा. 2 ऽ 2५ 72 
15 तदा (० सदा). 


५2 ०) मा; ए ऽस (म्मा). - °) 8 
(6६००0 &1) अनागसीं 
22 °) 1 गण्यती (0 दद्य). ए 5 दिनक्चयः; 


+ "क्षिपा; 52 12४ 7)+ 6 1" © 101 दिवानिशं ; 23 ¶"1 दिन- 
क्षप; 701. 2 शक्िप; 12 क्षपा. - 4४6 385०2, 1 8 7 
( 6द्र८ल्‌0{ [1-8. 5 ) 108 : 
292* साह कमर्गभीभमपइयन्ती हदि प्रियम्‌ । 
-- ०) < ए 7 ( 620७]0# 24. 6) प्रिय प्राणेश्वरं प्रभु. -- ^€ 
38, 8 (6660 [ध1) 108 ` 
298» इत्युक्त्वा सानवद्याङ्गी राजमातरमप्युत । 
स्थिताश्वुपरिपूर्णाश्ची वेपमाना सुदुःखिता । 
34 


97 [ 


०) 51 1-93 ए2-4 70 121.8 ५.6 आती 1०" आर्त). 
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वसख मयि कस्याणि भ्रीतिर्मे त्वयि वतते । 
मृगयिष्यन्ति ते मद्रे तीरं पुरूषा मम ॥ ३५ 
अथ वा खयमागच्छेत्परिधावन्नितस्ततः । 
इहैव वसती भद्रे मतीरयुपरप्खसे ॥ २६ 
राजमातुवेचः श्रुत्वा दमयन्ती वचोऽब्रवीत्‌ । 
समयेनोत्सहे बस्तु तयि वीरप्रजायिनि ।॥ ३७ 
उच्छिष्टं नैव युज्जीयां न र्यां पादधावनम्‌ । 
न चाहं पुरूषानन्यान्सं भाषेयं कथचन । ३८ 
प्रार्थयेचयदि मां कथिदण्व्यस्ते स पुमान्भवेत्‌ । 
भतुरन्वेषणाथं तु पश्येयं ब्राह्मणानहम्‌ ॥ ३९ 
यद्येवमिह कतेव्यं यसाम्यहमर्सशयम्‌ । 


८ 3 62 71 


-- °) 2 7 (€°ल]0! {५ 6) जवतैस्वसं ; [९3 + प्‌" 1/2 -स्वरा; 
58 ५ "तर्य. 11 शुदा (10 स्वयम्‌) 51 ह1 भेमीमा्ैत- 
रस्वर्ना ; 1 & (च्र्व्ल्‌ण ©) आर्त भैमीं स्वयं तदा 

55 °) + 1218 वस सवं मयि; 7५८ (@न्नू0ः &©1) वस 
त्वमिह. -- ०) 51 7) (6०७ 124 5) परमा सवयि; 52 
त्वयि वधते. -- 78 00 (शा ) 85०36. 

6 125 07 ३6५०८ ( ‰ 1. 85). ०) {23 81) 
(67०0 71. 3, {038 00 ) 01 अपि (० अथ) 58 7५. 6 
च (0) वा). 61 सोयम्‌ (0 स्वयम्‌) -- ४) 8 (@ण्लं 
232) 74 6 111 अचेतनः; ©1 ततस्ततः (0 इतः ) -- ८) ७ 
इह वे वयितं मद्रे. -- °) 7"-8 भतौरमनु( 7» “सुप)रुष्सय- 
सि; 61 रुड्ध्वा मतोँरमाप्यसि 

५8 & 4.8 29, 89. -- ५) ह 75 + उत्सृष्टं (101 
उच्छिष्ट) ५७०. ऽन च; 6५ नतु (० न्वं). -- °) 51 
आभाष्य; 1 8 4 72५ 71. ५ आमाषेय ; 8 [20 23. 3. 5 
प्रभषेयं 1 8 कदाचन. 

59 ०) [५ (८ 28 1४ +€?) म्र्रवीद्‌ (10 प्राथेयेद्‌ ). 
-- ०) 5 दूष्य ; 72 102 वध्य (07 दण्ड्य ) 129. 8 पुनर्‌ 
(0 पुमान्‌) 51 क्रचित्‌ (£ भवेत्‌). -- 4 39००, 
प्1. 8 8 7 (€श्वल0४ 013) 108 : 

29०५ वध्यश्च तेऽखक्छन्मन्द इति मे बतमाहितस्‌ । 
-- °) <1 1 01 थच; ए थच; ए, "थं हि; ७9 
"यय -- °) पृच्छेयं $ 281 2 {2५2 पयेहं ; 28५ यजेयं ; 132. 3 
म्रषये. 

40 °) 51 अयव" (10 येव ) + 7" 76 वस्स्यामिः; 
& वस्तव्यं (10८ कर्तव्यं ) -- ०) 8 ज 6 वत्सया (7० वसा ). 
१५ 7८ 76 स्वव्सकाशे न संहायः. -- °) 53 ततोन्यथा; 1५४ 


1, 


602 
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अतोऽन्यथा न मे यासो वतेते हृदये कचित्‌ ॥ ४० 
तां प्रहृष्टेन मनसा राजमातेदमब्रवीत्‌ । 
सवैमेतत्करिष्यामि दिष्टया ते वतमी दसम्‌ ॥ ४१ 
एवद्ुक्त्वा ततो भमी राजमाता विकचा पते । 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्वैणि 


उवाचेदं दुहितरं सुनन्दां नाम भारत ॥ ४२ 
सेरन्धीमभिजानीष्व सुनन्दे देवरूपिणीम्‌ । 
एतया सह मोदख निरुदि्नमनाः खयम्‌ ॥ ४३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


बृहदभ्व उवाच । 
उत्सृज्य दमयन्तीं तु नलो राजा विशां पते । 
ददश दावं दह्यन्तं महान्तं गहने वने ॥ १ 
तत्र श्राव मध्येऽग्नौ शब्दं भूतसख कस्यचित्‌ । 


६३ 


अभिधाव नकेत्युचचैः पुण्य शोकेति चासकृत्‌ ॥ २ 
मा भेरिति नरशोक्त्वा मध्यमग्नेः प्रविश्य तम्‌ । 
द्द नागराजानं शयानं कुण्डलीकृतम्‌ ॥ ३ 
स नागः प्राञ्ञङिभूत्वा वेपमानो नरं तदा । 





103 अथोन्यथा. 25 724.5 वासे. -- °) © रोच (10 वतै"). 
51. 2 {0 ५. 6 हृद्य, 
41 °) 17 & (अन 61) इद्युक्ता दमयल्या तु 
43 ०) 23 (25 पण्‌) सैररिधीम्‌ ह+ ए1-3 71-+ 6 
अभि( ह+ 71 “नु ) जानीहि; ५५ अवजानीषे. -- 4 #€: 48०, 
[1108 296» - 1९४ 23 7 (62660 101-8 ) 1205 21661 
48०० ; 1, 2.16 48०० , 
295 वयसा तुस्यतां प्राप्ता सखी तच भवत्वियम्‌ । 
[ 1 भविष्यति (0 भवत्वियम्‌). ] 
-- 1 ८69त8 48० 906 296. -- °} 2. 8 {26 711 128 
सदा (0 स्वयम्‌). 51 + 71-5 निरुदविञ्नमनामयं ; 1 'द्रेग- 
मनाः सदा; 24 74. 6 द्विना यथासुख. -- £ 3 17 124. 8 
108 216 48 , 1, 2176 48५०. 
296* ततः परमसहृष्टा सुनन्दा गृहमागमत्‌ । 
दमयन्तीसुपादाय सखीभिः परिवारिता । 
सा तत्र पूज्यमाना वे दमयन्ती उ्यनन्दत । 
सवकामः सुविहितैर्भिरुद्रेगावसत्तदा । 
001 {6 07116 122, 12© (106४ 010, 11168 3-4 ) 125 108. 
8.76 43 : 
297* ततः सुनन्दा राजेन्द्र संग्रहृष्टमनाकरती । 
सेरन्धीसहितागच्छत्स्वमेवावसथं तदा । 
ततः सुनन्दया साधं दमयन्यवसत्सुखम्‌ । 
स्व॑कामेः सञुदिता पतिददनरारसा । 
4.16 {0श्नाप्, 9 108, 21/€॥ 48 : 
298* सह सा न्यवसद्राजन्राजपुञ्या सुनन्दया । 
चिन्तयन्ती नरु वीरमनिशं वामलोचना । 


(10101116 011. 110 22. 8 [25 1123 9 180०8 111 11866 
01 1† -- 1८८4007. ८4 ४८४ , 51 राण्‌ 2-५ आरण्य -- 8८8. 
4१040 ; कव (@द्न्‌0 10108 , {3 8 071. ) पृ &1. 8 (2] 09. 
80021811 78.116 ) 1060100 0015 नलोपाख्यान. -- 441. 
110 ( 0६168, 01त8 01 00011 ) 0101 (शर 1001. ). 03 66, 
71 68, ¶ © 102 (€ 6012.) 69 (४8 10 ४९), 101 
68 , 12 ( 0016 60४1. ) 64 -- 570८ ‰0, ; 12 १4. 
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1 ^€ ४06 कर्न, 01 1018. : 
299* नरस्य चरितं राजञ्छृणु मे वदतीऽद्ुतम्‌ । 
-- ०) 1 विसृज्य ( 10" उत्सृज्य ). 1" ७५-+ उत्सज्यतु नखे 
राजा दमयन्तीं विदा पते. -- °) 75 62-+ विजने (01 गहने ). 

2 °) 21 ततः; 3 12५. 6 अथ (0 तन्न). ए 77 
126 शाब्द वे ; 701. 3 वृ 2 (0 ००८, ) ©. 2.५ ध मध्ये्चेः 
(0 मध्येऽन्नौ ). - ०) 2 70 16 मध्ये; प इद (0 
शाब्द). 93 (शधन 61 01) सत्व (0 भूत ). -- ^) 
51 3. 9 अभिधावन्‌; 1 79 अभ्यधावन्‌; ©. ५ अभिधाय 
(0 अभिधाव). 

ॐ 1010. 8. -- °) 61 नलेनोक्तः (10" नलश्चोक्छवा). 
--) 51 प्रवद्य तत्‌; ए 6५ प्रविद्य तां ; 7५ प्रजाधिप; 79 
¶ © 1 प्रविक््य सः; 72, 6 प्रतिश्चुतं, 122. ऽ मध्यममः प्रवि 
वेश ह. -- ०) 71 1 नागराजं तु; 61 1/8 -राजं तं. - °) 
ग¶1 61 1४3 पवैतोपमं ; 101 मंडलीकरतं. 


4 ५) (1 पन्नगः (स नागः). - ८) 9 1) 128 


210 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


उवाच विद्वि मां राजन्नागं करकोटर्कं सृष ॥ ¢ 

मया प्ररुब्धो ब्रह्मर्षिरनागाः सुमहातपाः । 

तेन मन्युपरीतेन शप्रोऽस्मि मयुजाधिप ॥ ५ 

तस्य शापान्न शक्रोमि पदाद्विचरितं पदम्‌ । | 
उपदेक्ष्यामि ते भरेयच्चातुमर्ति मां भवान्‌ ॥ ६ 
सखा च ते भविष्यामि मत्समो नासि पन्नगः । 
लघुश्च ते भविष्यामि शीघ्रमादाय गच्छ माम्‌ ॥ ७ 
एवमुक्त्वा स नागेन्द्रो बभूवाङ्ष्टमात्रकः । 
तं गृहीत्वा नलः प्रायादुदेशं दावयजितम्‌ ॥ ८ | 
आकाश्चदे श्मासा्य वियुक्तं कृष्णवर््मना । | 
उत्सष्टुकामं तं नागः पुनः कर्कोटकोऽत्रवीत्‌ ॥ ९ 
पदानि गणयन्गच्छ खानि नैषध कानिचित्‌ । 


7187870 विद्धि ००त मां 39 ५8 नाश्ना (10 राजन्‌) -- ^) 
प्र 80त 00०, 8 (8 ०५९ ) कार्छा (9 कर्को}. 

5 ०) ८ प्रदो; 3 (प्क्ष 5०८ 9 88 10 {627} 
"दग्धो ; {25 "दष्टो. 13920 ए 70 123. 6 महर्षिर; ९4 विप्र्षिरः; 
1 राजर्षिर (101 ब्रह्मर्षिर्‌ ). -- ०) 2 75 नीरागः; 870 
8 7 (चन्न 1 2) नारदः (10 अनागाः). © वीरनागा 
महातपाः. ¢ €” मया ग्रख्ड्धो ब्ह्यर्बिनौरद इति पाान्तरम्‌। 
-- °) {५ तेनेमां प्रापितोवस्था. -- 4^{€८ 5, 1 8 8 7 
(68660 [21-8 5) 108. : 

800* तिष्ट स्वं स्थावर इव यावदेव नरः क्रचित्‌ । 
इतो नेता हि तत्र त्वं शापान्मोक्ष्यसि मलत्कृतात्‌ । 

[ (1,. 1) 87 0 एति (प एव). 1 88. 4 ५ नरः 
({0 नलः) | 

6 ०) 5) वि- (‡गन) 1. 2 70 16 दाक्तोसि (0 
दाक्ोभि). -- ०) 51 मदाद्‌ (10 पदाद्‌). -- °) £+ 71. 3 
उपदेदयामि. ©" भूयस्‌ (10 श्रेयस्‌) -- ५“) 8 11 ग 
22-+ अरहसि. 81 8.५ 12५. ¢ नो; ग" तत्‌; धि मा (गः मा). 
णु &४-+ प्रभो (0 भवान्‌). 

8 °) ४ 2110 125 देशं दावविवर्जित. 

9 °) 71 आक्रोशादेशम्‌; 195 (514 1 ) आक्रोशदेशम्‌; 
गु) & 8 1 क्रां देशम्‌ 1४ (191. 5८ %.} अन्यं 
देस खमासाद्य. -- °) 129 62 तं नाग; 71 1⁄5 चपि. -- °) 
ण 112 नागो वचनमव्रवीत्‌ . 

10 °) 72५ नाग (0 गच्छ). -- °) 51 र 53 ५ 10 
01-3. 5 महाबाहो -- °) 62 सूयो (भ ₹.1.6}). 51 1.3 
ग, © (€श्<्नु0ह &५) दास्यामि 1 61 2 [धा तत्परं. 

| 211 
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तत्र तेऽहं महाराज भेयो धास्यामि यत्परम्‌ ॥ १० 

ततः संख्यातुमारन्धमदशदशमे पदे । 

तस्य दष्टस्य तद्ूपं शिप्रमन्तरधीयत ॥ ११ 

स दृष्ट विस्मितस्तसावात्मानं विकृतं नठः । 

खरूपधारिणं नामं ददश च महीपतिः; ॥ १२ 

ततः कर्कोटको नागः सान्त्यन्नलमव्रवीत्‌ । 

मया तेऽन्तर्हितं कूपं न खा विद्युर्जना इति ॥ १३ 
यत्कृते चासि विकृतो दुःखेन महता नर । 

विषेण स मदीयेन त्वयि दुःखं निवत्स्यति ॥ १४ 


विषेण संबरतैगात्रेयोवखां न विमोक्ष्यति । 

तावच्ययि महाराज दुःखं वै स निवत्स्यति ॥ १५ 

¢ 3 2624 
६ ३.६६ 1 

12 ”) 61 तस्माद्‌ (0 तस्थौ ). -- °) 51 ए1-8 70 
725 62 दद्म स; 79 स ददश (10 ददश्चं च). 

15 °) 18 कारको. -- ०) 61.५ इदम्‌ (70 नलम्‌). 
-- ०) 61 1 7, 69. ५ 7४1 त्वा (0 स्वा ). - ^€ 18, 
[1 108 : 

801* ककटिकस्य नागसख दमयन्त्या नखस्य च । 
अरतुपणंस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्‌ । , 
7 ९0012016 {116 7010919 इप्ं अलः 8. 78 9 (५ ए ). 

14 °) 1 ५ 121, & चापि (0 चासि) 61 ससक्तो ; 
{41-8 1) 5 संयुक्तो ; ६9०. + 2 7५ 70 7५ 6 निङ्कतो ऽ 71 
संतक्षो. 18 यच्छते द॑शसंयुक्तो. -- °) 51 178 ७1 च; 75 
तन्‌ (0८ स). -- ^) 81. 88 (फ ४2.05.) दु.खं त्वयि. 
51 ए 120 निवस्सैति 

15 51 1 + 78 ००0. (४90. ) 15. -- °) ए संवत 
गाच्र. -- °) 232 &1 3 त्वं (० स्वा). ए विमोक्षसिः 
8 21 7 &8 क्ष्यसे; 22 7+ षिसुचति $ 72५ 71 71 61.3 4 
एध विमोक्ष्यते; 7202 "क्यसि -- ८) 7७1. 8. ५ तुत्वा; & 
सवान; धातुस्वा; 17 कृत्वा (0 यथि). -- °) 9 ङढ्खेदो- 
स्मिन्‌ (10 दुखं चै). 2 स्वयि (0 वे स). ए समव- 
वस्यति; ८५ संनिवत्स्यति; 7५ स निवत्सते ; 7 &9. 8 स नियो 
कषयति; ©1 संनियोक्ष्यते; © ४" संनियोक्ष्यति; 2 स 
नियोक्ष्यते. 

16 °) 20 निष्कात्‌; 75 ध: विकरतस्‌ (० निकतस्‌ ). 
-- ४) ण" ध अनेन; 62 मया हि (०: अनर्हा). 817५ 68 
नराधिप. - ८) ए 725 त्व; 88 ५ त्वा ; © [अ] (10 त). 
7: क्रोधादग्यग्रचित्ता त्वं; 91 कोधादसूयता राजन्‌. -- ०) 
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क्रोधादष्ययित्वा व रक्षा मे भवतः कृता ॥ १६ 
न ते मयं नरव्याघ्र द॑ष्टिभ्यः चतरुतोऽपि वा । 
बह्मविद्यश्च भविता मत्रसादान्नराधिप ॥ १७ 
राजन्विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति । 
संग्रामेषु च रजेन्द्र शश्चज्ञयमवाप्स्यसि ॥ १८ 
गच्छ राजन्नितः श्रतो बाहुकोऽहमिति चुवन्‌ । 
समीपमूतपर्णस्य स हि वेदाशषनेपुणम्‌ । 

अयोध्यां नगरीं रम्यामयैव निषधेश्वर ॥ १९ 

स॒ तेऽक्षहृदयं दाता राजाश्वहृदयेन वे । 
्वाङ्ुङ्करजः श्रीमान्मित्रं चेव भविष्यति ॥ २० 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्बेणि 


भविष्यसि यदाक्षज्ञः भेयसा योक्ष्यसे तदा । 
समेष्यसि च दारेस्त्वं मा स शोके मनः कृथाः | 
राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतहबीमि ते ॥ २१ 
खरूपं च यद्‌ द्रष्टुमिच्छेथास्त्वं नराधिप । 
संसखमतेव्यस्तदा तेऽहं बासशेदं निवासयेः ॥ २२ 
अनेन वाप्रसाच्छन्नः खरूपं प्रतिपद्यसे । 
इत्युक्त्वा प्रददावस्मे दिव्यं वासोयुगं तदा ॥ २३ 
एवं नं समादिश्य वासो द्वा च कौरव । 
नागराजस्ततो रा्जस्तत्रैवान्तरधीयत ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि जिषष्ितमो ऽध्यायः ॥ ६३ ॥ 


६ 


बृहदश्व उवाच । 
तसिन्नन्तर्हिते नागे प्रययौ नैषधो नलः । 
कऋतुपणस्य नगरं प्राविश्षदशमेऽहनि ॥ १ 


71 वे ; 61 जु; ४2 ते ({0^" मे) 

17 °) एमा (०८न). 28 16५ 7५. ० महावीर (0 
नर' ). -- ४) 71 सर्पतो (‡" शच्चुतो ). 28 70५ 124. 6 शचरु- 
भ्यो द॑ष्टरिणोपि वा, -- °) 13 (चन्न 24) 6 7५. 6 
ब्रह्म्बिम्यश्च; 2 "विदश्च; 71 ४ "विश्चैव; 122. 92 ¶ & 
(60607 ७1) ` विच्व च, 

19 °) 3 स्थानाद्‌ (0" सूतो). -- °) 23 समीपे 
तु (816). -- ¢) 2 54 [21. 102. 29 (06 ००८८ ). 
06 चैवाक्ष' (0 बेदाक्ष ). -- 7) 82 + 701 अद्य वै (01 
अदैव) 51 निषधेष्विव; 7५. 6 प" 11 निषधाधिपः; 1/2 
चसुघाधिप 

20 °०)6सतेमिन्र मि. 

21 ८) £ 233. + 101. 23 05 सममेष्यसि ({0" समेष्य- 
सिच). ए+स; 7 हि (० च). 61 संयोक्ष्यसे सदरिश्व. 
-- °) 73 9 च (‡०८ स्म). 

22 °) 51 ह+ 28 03 1095 1 © खं स्यं च; 6५ 
स्वस्वरूप. -- °) ठ 7 12५ 6 स्मतेग्यश्च ; 723 सतैव्यस्तु (10 
संस्मतेभ्यस्‌). 1 ©1 11 त्वया चाहं (० तदा तेऽहं ). -- °) 
11 इर्द वासो (0 वासश्चेदं ). + विवासय; 71. ( © 


| 


स राजानयुपातिष्ठद्राहुकोऽ्टमिति बुन्‌ । 
अश्वानां बाहने युक्तः परथिव्यां नासि मत्समः ॥ २ 
अथेृच््रेषु चैवाहं प्रष्टव्यो नैपुणेषु च । 


निवास्य; 12 निवासक्रत्‌. 

29 ४) 518. 4 588 4 7 (कवन 01701 9 5) 1 
142 स्वं रूप. 13 प्रतिरूष्स्यसि. - ८) ४. 3 {0 25 (9 
७. 4 तस्ये; 71. 2 चास (10 असमे ) 

24 °) 212 16 च संदिङ्य; 7" समुदय (0 समा ). 
-- °) 01 कर्कोरकस्तदा राजन्‌, -- ०4५ = 1. 92 16४, 93. 
48०; 94 27०, € , 66. 


(1010000 -- 149" 247८४; §1 (1 7005 व" &2-+4 
आरण्य. - 52८6-4 ४५१ ° }र ¶1 ©1 ( 9] 00. इप्0-021811 
08.06) 77671107. 001 नरोपाख्यान. - 40}. 114101८ ‰ 
5५ ककेरिकसमागमः. -- 4414. 10. ( 0168, ०४८५8 0 
00६) ) . 00 66, 21 69, व © ४2 (2£४© 60.) 68 
( 28 11 86ह ) , 141 64 , 143 ( 0076 6011. ) 65, -- 510 
110. 27 {26 26; 71 ५१, 


64 


2 ०) 51 1 89 © मे (19 मत्‌-). 


212 | 
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अन्नसंस्कारमपि च जानाम्यन्येविंशेषतः ॥ ३ 

यानि रिर्पानि लोकेऽस्मिन्यञ्चाप्यन्यत्सुदुष्करम्‌ । 

सवं यतिष्ये तत्कतखतुपणे भरख माम्‌ ॥ 9 
ऋतुपणं उवाच । 

स बाहुक मद्र ते सर्वमेतत्करिष्यसि । 

रीघधयाने सदा बुद्धिर्धीयते मे विरोषतः ॥ ५ 

स त्वमातिष्ठ योगं तं येन शीघा हया मम । 

भवेयुरश्वाध्यक्षोऽसि वेतनं ते शतं शताः । ६ 

त्वायुपसथाखतश्चेमौ नियं वारष्णेयजीवलौ । 

एताभ्यां रंस्यसे साधं वस वै मयि बाहुक ॥ ७ 
बृहदश्व उवाच । 

एवयुक्तो नलस्तेन न्यवसत्तत्र पूजितः । 


4 ०) 51 1 यच्चाप्यन्यस्य दुष्करं ; ए 7" 5 यच्चैवान्य 
तसुदु" ; 79 + 122 यचान्यस्सु( 122 "च ।दु' ; 721. 8 यच्चान्यच्च 
सु(8 “न्यस्सवै )दु" ; 7 102 यच्चाप्यन्यैः सुदु". -- °) 8 
स्वं यदि यतिष्ये तत्‌. -- ०) 511 [01-3 ¢ 2 [४1 (श, 
1४1. 98 770 {€ ) भज (10 भर ). - 4161 4, 8 (@व्ल्‌0 
141) 175 , 

809: इत्युक्तः स नङेनाथ ऋतुपर्णो नराधिपः । 
उवाच सुभ्रीतमनासतं प्रक्ष्य च महीपते । 
[ (1 2) ¶1 &1 [5 नल प्रक्ष्य (10 त प्रेक्ष्य च). | 

5 + गु & + 143 02. 06 धल ठ2-+ ऋत ( {0 
चतु" ). -- ४) 51 1 61 भविष्यति (० करिष्यसि). -- °) 
6151 8 + 70 {3 ५. 6 1. 3. ५ धियते $ 76 धार्यते (7५1 
"ति) ; 71 दीयतां; ध: नीयतां (0 धीयते). 

6 °) 51 8५ योगस्वं ; ऽ + 725 संयोगं; ५ योगे त्वं ; 1 
दीघर ठव (01 योग तं). - ") 51 ए. ५ 1201 121, 3 ग्‌" 
हीघ्रहया. - ^ 6५, 81 ( सज 000. 6०५) 6868 
3. 65 %1०4, 761062,710& 1# 170 108 {1006 1206. -- °) 3 
121. 9. 5 8 शतं (० शताः). 

प ५) ५ 001. 25 708 चेव (० चेमौ). -- ४) ए 
"जीविनः; ए "जीवनैः; 101 (1018 (०, ). ०8 128. 4. 6 
"जीवनौ. -- 1 ०४. (४०1. ) १०-8०. -- °) © तार्भ्या च 
(101 एताभ्यां ). -- °) 51 73 ७1 स्वं (‡०वै) 

8 100 8 (५. ए]. पर), 51 9. ५ 71, 2. 4. 6 64 
01, {6 1. - °) &1 तन्न (० तेन). - ८) 2 76 
7५. 6 निलय- (0 तत्र). 3 वसंस्तेन सुपूजितः; © न्यवसत्तेन 
वै सदा. -- °) ए» "जीवनी ; 24 1204. 23 123. 4. 6 "जीवनः, 


| 


आरण्यकपव 


| 
| 
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ऋतुपर्णंख नगरे सहवाष्णेयजीवरः ॥ ८ 

स तत्र निवसत्राजा वेदर्भीमिनुचिन्तयन्‌ । 

सायं सायं सदा चेमं छोकमे$ जगाद ह ॥ ९ 
क्र नु सा श्ुतिपासातां श्रान्ता शेते तपखिनी । 
स्मरन्ती तख मन्दख कं वा साद्योपतिष्ति ॥ १० 
एवं चुघन्तं राजानं निज्चायां जीवरोऽत्रवीत्‌ । 
कामेनां शोचसे नित्यं भोतुमिच्छामि बाहुक ॥ ११ 
तयुवाच नलो राजा मन्दप्रज्ञसख कखचित्‌ । 
आसीद्भहुमता नारी तस्या ब्दतरं च सः ॥ १२ 
स॒ वै केनचिदर्थेन तया मन्दो व्ययुज्यत । 
विप्रयुक्त मन्दात्मा भ्रमत्यसुखपीडितः ॥ १३ 
दद्यमानः स शोकेन दिवारात्रमतन्द्रितः। 





9 °) {9 + ए५ & न्यवसद्‌ (0 निवसन्‌). ऽ" मास 
तच्राभवद्राजा; 1. 3 7 ~. ५ सस (पसवै;ःए स 
तु; 7 शाश्वत्‌; 75 समं ) तत्रावसद्राजा. -- ०) 51 अन्वचित 
यत्‌. -- ०) पु 3 (06 607 ) @ (छलनं ७3) क 
साये साये 51 4 63 तदा; 2५ यदा; 3 तथा (० सदा ). 
71 महाराज (० सदा चेमं ). ए+ 1 राजा; 2 (चष्व्शु+ 81) 
7५. 6 चैतं ; 8 स्मेव (ण &1 "5 न) (10 चेम). -- °) ग 
3. 3 च (0 इ). 

10 °) 8 (0५७60) 29) 6 71 61 ` तिष्टत. 

11 ?) [+ 71 निस्य; 72५ निजने (० निल्ञाया ). 
ए ५ {03 19 4 6 जीवनो. -- °) ५ ८1 8.4 9 6 
एतां; 7५ इमां ; 7: एकां; 7४ ७०-+ 01 एवं (10; एनां). 
-- ^© 11, 2. 4 28 12५ 7 -4-6 128. : 

908* आयुष्मन्कस्य वा नारी यामेवमनुङणेचसि । 

[५ 23 00५ सा (णवा). ५ वे त्वम्‌ (0 एवम्‌ ). ] 

12 °) ¶ु1 अवोचत्‌ (0 उवाच). ॐ (6४५6४ &©1) 
ततो (10 नलो ). -- ०) 119 (@व्ु0 प 68 103) तस्या. 
8 दृढतरद्या. 512 123 + वचः (10 च सः) 3 {6४ ॥छध्वाप 
01000815 तस्यादढतरं ( = तस्य ~+अद्ढ' ). # (2 : अदृढतरं 
दमयन्लयां भिश्याग्रतिज्ञात स्वस्यायुसंधायेयसुत्तिः । 

19 °) + सवै केनापि दोषेण. -- ^) 61 ४ 7५1 7४ 
73 5 1 विप्रयुक्तः स; 5 7003 0 स्तु; £+ ख. - °) 
+ वसः (० ज्रम). 

14 7; 00. 14०2. -- °) 2 12५ अस्याः (10 तस्याः). 
-- ५) 289 7५ एन; 6५ एवं (101 एकं). 81-3 [21. ५. 6 19 
© 5 स (०८ स्म). 


। 


>< 8, 
७ ७ ¢ 
€ @ ‰) 
=> ~ ठ 
=+ =+ ~~ 
1 +> 


१". 


5 ¢ [१ 
© ©) 


> ~ ©> 


= = 0 
०३० 


8. 64. 14 ] महामारते [ इन्द्रछोकाभिगमनपर्वणि 


निशाकारे खरंस्तस्याः शोकमेवं ख गायति ॥ १४ | श्षुत्पिपासापरीता च दुष्करं यदि जीवति ॥ १७ 
स वै भ्रमन्महीं सर्वा कचिदासाद् किंचन । श्वापदाचरिते नित्यं चने महति दारुणे । 
वसत्यनहस्द्ःखं भूय एवालुसंस्मरन्‌ ॥ १५ त्यक्ता तेनाल्पपुण्येन मन्दप्रज्ञेन मारिष ॥ १८ 
सा तु तं पुरूपं नारी इच्छेऽप्युगता वने । इयेवं नेषधो राजा दमयन्तीमनुसरन्‌ । 
व्यक्ता तेनाल्पपुण्येन दुष्करं यदि जीवति ॥ १६ | अन्ञातवासमवसद्राज्ञस्तस्य निवेशने ॥ १९ 
एका बासानभिकज्ञा च सागांणामतथोचिता । 

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि चतुःषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 


६५ 
मृगयध्वं नरं चैव दमयन्तीं च मे सुताम्‌ ॥ २ 
अस्मिन्कमंणि निष्पन्ने विज्ञते निषधाधिपे । 


गवां सहस्रं दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति । 
अग्रहारं च दास्यामि ग्राम नगरसंमितम्‌ ॥ ३ 


बृहदश्व उवाच । 
हृतराज्ये नरे भीमः समार्य प्रेष्यतां गते । 
द्विजान्पखापयामास नरदशनकाह्क्या ॥ १ 
संदिदेश च तान्भीमो वसु दवा च पुष्करम्‌ । 





15 °) ५ 3 70 126 वि- (‡०वे) [ध त्सरा (0 ८४५; कष (चदवनुण 02) ¶1 ©1 741 (ध््‌] 0०0 इप-एष्वाएष 
सक). - °) 9 नासाद्य (0 आसद्य). 4 वेतनं (ग 18016 ) 01607109 0पा$ नलोपाख्यान. -- 44119. 1000016 ; 
किचन). -- °) 7» दुःखं त॒ (0 तद्ुःखं ). -- ०) 71 1४ | 19 चततुपणेनगरे नरूनिवासः -- 44 १0. ( पः ७३, ०1.68 
अभि- (ग अचु-). ° भूय एवेल्यनुस्मरन्‌ . 0 00४1) . एप (5. 1४९ ). ०8 67, 21 70, पृ © [४8 

16 ५ ००. (1911. ) 16०19. -- °) 1 च (० तु). (४6 ९0. ) 64 (४8 20 {९7} ; [ध1 65, 1013 (06018 
-- °) ४ कृच्छेष्वनु". -- ^) = 18°. 83 124. 6 9 (6>0९]00 601८.) 66. -- 51०4 १0. ; ए 20, 70 71 19 
71 112) "भाग्येन. -- °) = 11५. 1 सुदुःखं ( {01 दुष्कर ) 


17 51 ए. ५ 7, 0. 17 (61 ए 7५ श्‌. ; 0 + 6 5 
र. 1 16). - °) 61 एकात्मा न रुभेत्ता च. -- ०) 28 ४ 
दुःखाणाम्‌ (01 मार्गाणाम्‌ ) 52 $ अयथोचिता; 1 एव 1 ०) 1 च वन; 9 [ऽ दशनं (101 [ऽम्रख्य्ता ) (0 
क्रोचते. © › मार्ममाणां तथोचितां -- °) 8 7५ 70 76 | म्रेष्यता). -- ८) 129 (02५६. 5०८. ‰५. ) संम्रेष' (10 ग्रस्थापः). 
"परीतांगी $ ७1 "परीतां च. -- °) = 16०. 61 सतु ({ः | -- °) 51 1 2५ "खाङसः. 
यदि). 2 ^) 7 63.8 स (10 च). -- ०) 1 52-4704 102 सु"; 
18 4 1 01. 18 (0 ५. १.1. 16), 16 ०. ५ 726 तु; 72: [जतिः (10 च). धः दत्वा च वसु पु". -- °) 
18०४. -- ¢) = 16० &1 ह (ह+ 000.) 8 7 (€न्श ए 7 6 यूयं (101 चेव). 
71) "माग्येन. -- °) 51 मंदमाग्येन; 1 मंदपुण्येन; 78 ता $ ८) 81168 तस्िचू 3851 (०९८९0 [1-9) संपन्ने 
तु शोचामि (0 निष्पन्ने ) -- ° ) ५ वसुधाधिपे. -- °) 1४ © सहसा वसु 


19 ६4 0 19५० (५. ९] 16). -- °} 82 1५. 6 एष दास्यामि - 100 (भ ) 34०, 51 {02 000 ( श], ) 
(0 एवं ). -- ८) 9 7” 16 न्यवसत्‌. (0८ अवसत्‌). -- °) 8०५. --- ० ) {3 125 {८908}. यः 97त वः, 8 (छन्न &1 
125 18870. राज्ञः 20 तस्य. 7४1) त्रा (0 वस्‌) 7 यो वस्ता चानयिष्यति. -- °) 

82 7 04. 6 अग्रहारांश्च. -- 1) 3 मामं नगरसंनिर्म $ 33. 4 

(01010001, 1208 188 9 [कपर 10. 1866 न 1, ग्रामान्नगरसमितान्‌. -- 46 8, 8 1५8, : 

-- 20" 47४11 ; ऽ1 1 ¶्‌' ©+ आरण्य, -- 5142-0. 804* हिरण्यं च सुवणं च दासीदासं तथेव च । 
| 214 | 
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न चेच्छक्याविहानेतु दमयन्ती नलोऽपि वा । | 
ज्ञातमात्रेऽपि दास्यामि गवां दशचश्चतं धनम्‌ ॥ 9 
इत्युक्तास्ते ययुदष्टा बाह्मणाः सवतोदिशम्‌ । 
पुरराष्ाणि चिन्वन्तो नैषधं सह भायंया ॥ ५ 
ततशेदि पुरीं रम्यां सुदेबो नाम वै द्विजः । 
विचिन्वानोऽथ वेदर्भीमयश्यद्राजवेहमनि । 
पुण्याहवाचने राज्ञः सुनन्दासहितां सिताम्‌ ॥ & 
मन्दप्रख्यायमानेन रूपेणाप्रतिमेन ताम्‌ । 
पिनद्धां धूमजालेन प्रभामिव विभावसोः ॥ ७ 
तां समीक्ष्य विध्ालाक्षीमधिकं मरिनां कृशाम्‌ । 
तकेयामास भैमीति कारणैरुपपादयन्‌ ॥ ८ 
सुदेव उवाच । 


4 1 ना. 4००८ (रा १1 8) -- °) 51874 6 © 
ङक्यमिह (10 शक्याविह) 51 [जा]गतुं ( {०" [आनेतुं ) 
-- २) 61 ५ 32 8 121 62. 4 दम्यतीं. 5 चसे सुता 3 11 
नटं च वा; © ५ नरुं तथा (‡० नलोऽपि वा). - ८) (1 
108 भ्र (0 ऽपि) 51 गवां सहं दास्यामि ; 5 ज्ञातेपि च 
प्रदास्यामि. -- °) 8 चैव शातं; ८५ तदत ; 01 शतदद्घ 
(101. दराद्तं ). 39 गवां दशगुणं शतं. 

5 ०) ¶ &© (छषब्न ©1) 1 'राष्ूषु -- ८) ६4 
1121810. सह ६6 भायंया. - ^{#6८ 5, {2 11 108 

305* नैव कापि प्रपद्यन्ति नरुं वा भीमपुत्रिकाम्‌ । 

© ^€ 6५ 8 18. . 

306: कका विवर्णा मछिनां भरृश्ोकपरायणाम्‌ । 

{-2 8016 01 1116 8020788 {0171 ¶ {0 46 266, 1 
| {02.10 81108 ९९102171, पप167 10218 9 2009, 18, 19, 21, 
2 ०६ 16 8००११ ० 906 द्द ४४०8 (60 
2016810 ). 

7 = (ए. ) 7522 5 18. 4. -- ^ ) ५ 8 {77 {५4-6 
मंदं (0 मन्द-). -- ^) 2 3 51. 2 1 (6दत्ल 71. 2) 
निबद्धां ; 2५ विबद्धा (10" पिनद्धा ). 

8 = (र ) 2822. 5. 18 99. -- °) 71 वेदर्भी (ग 
सैमीति). -- °) 79 ©1 कारणसर्पपादिभिः. -- ^© 8, 
ए 16268 8" 8001 00101060. 

9 = (शशाः. ) ए & 18. 28०५ 24०४. -- [3 जप. 
116 7. -- © द्विजः (० सुदेव ड ) -- ०) 9 (चव्०शृ 
ग्‌") 13) तरै (०7 मे). -- ०) © दिव्य (0 तथाः ). -- °) 
६, [एा]व; 128 [एना (10 [इमां ). ८) + नङ (10 
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हसिहस्तपरिद्धिषटं व्याकुलामिव पञिनीम्‌ ॥ १४ 


[ 8. 65. 14 


यथेयं मे पुरा दृष्टा तथारूपेयमङ्गना । 
कृतार्थाऽस्म्यद् दष्टेमां लोककान्तामिव भयम्‌ ॥ ९ 
पूर्णचन्द्राननां श्यामां चास्दृत्तपयोधराम्‌ । 
र्वन्तीं प्रभया देवीं सवो वितिमिरा दिः ।॥ १० 
चारुषद्मपलान्ञाक्षीं मन्मथस्य रतीमिव । 

इष्टां सवस्य जगतः पूर्णचन्द्रम्रभामिव ॥ ११ 

विद भेसरसस्तसारैवदोषादिवोदधृताम्‌ । 
मरपङकानुटिप्रा्गी मृणालीमिव तां भृशम्‌ ॥ १२ 
पौर्णमासीमिव निशां राहुग्रस्तनिकश्ञाकराम्‌ । 
पतिन्चोकाङलां दीनां श्ष्कस्रोतां नदीमिव ॥ १३ 
विध्वस्तपणंकमलां वित्रासित विदहंगमाम्‌ । 


6 53 2689 
8 3 68 15 
^ 3 65 20 


खोक). 

10 = (रथः ) 8122. 5 18 24. - ५ ) 2 1721. 15 पू्णी- 
चंद्रनिभा -- °) 5 1 1 5 कुर्वती; 9. ५ 282-4121 4 68 
15 कुर्वतीं ; 7५ क्व॑ती. 761 7: देवी ; ४3 तत्र. 

11 = (र्णः) पष्ठ, 5. 18 26 ~ °“) ८1. 3. 4 
7५ "विक्लालाक्षीं - °) ह 01 रति यथा; 1 2 [इवतां 
रति (0 रतीमिव ) - 128 &4 070 11०५, -- ०} 3 1४ 
126 इष्टा समस्तलोकस्य. 

12 = (एः ) एव्र 5. 19 185०, 18, 16 - ?) 
89 7 79 © ऽ 1 दैवयोगाद्‌ ; &५ देवदोषाद्‌ ; 1/9 देवयो- 
गाद्‌ (० दैवदोषाद्‌). ए+ श्णारीमिव चोद्धृतां -- 12० 
= ( एषाः ) 82. 5 15 ३7००. -- ०८) 104 6 मलूपकाभिः. 
-- °) {ऽ व्याकु ; 51 2 तादृशीं ; {2 5 चोद्धृता (7 तां 
श्राम्‌) ॥ 1 {1 4 1. 3 व्याकरामिव पद्िर्नीं; ए: ( 001 
1016) णाली च वचोद्धतां 3 123 सणाङीमचिरोद्धतां 3 9 (930600 
ण ©1 1042) प्रम्छाना नङ्िनी मिव. 


13 म ( 81 ) 870 5. 4. 1८५१, 164 च ) {3 ४. 
701 25 पूर्ण" (10 पौणै) 5 कलं (० निरा ). -- ४) 
1 "दिवाकर. - ८) 8 74 6 बारा (0 दीना). ©1 


शोकेन पकिखा दीना - ५) 1 14: जयुष्कतोर्या ; 2 (९०९0१ 
25) ज्ुष्कस्रोतो-; 79 (9 कृरसरोता ; 6 + कृतस्रोता. 

14 = (9 ) 520. 5 21 14००15०. - ०) 11 
विध्वस्तपन्र' ; ९५ 'पणेविहगा. -- ०) 11 विच्रस्तविहगाकुरां, 
-- °) 51 £ 232 7 7५ &8 "पराखष्टा (52 7५ ऽ "परिक्षि्घा). 
-- ०) 51 ए४ आकुखाम्‌ © आखा पद्चिनीमिव. 

15 = (रः ) 2801. 5 21. 161१०५०, -- ०) 23 नु 


| 


9 
8 
॥ 


3 
3 
3 


2 
6 
6 


86 


8 
8 


9 
1 
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० सुड्मारीं सुजाताङ्गीं रतगभेगृहोचिताम्‌ । 


दद्यमानामिवोपष्णेन गृणालीमचिरोदताम्‌ ॥ १५ 
रूपौदा्यगुणोपेतां मण्डनार्हममण्डिताम्‌ । 
चन्द्रलेखामिव नवां व्योभ्रि नीराभ्रसंवरताम्‌।॥ १६ 
कामभोगैः प्रियैर्हीनां हीनां बन्धुजनेन च । 

देहं धारयतीं दीनां मर्तृदशचेनकाङ्कया ॥ १७ 
भर्ता नाम परं नार्यां भूषणं भूषणेर्विना । 

एषा विरहिता तेन शोभनापि न जोभते ॥ १८ 
दुष्करं कुरूतेऽत्यथं हीनो यदनया नलः । 
धारयत्यात्मनो दें न शोकेनावसीदति ॥ १९ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 

सुखार्हा दुःखितां दृष्टा ममापि व्यथते मनः ॥ २० 
कदा जु खड दुःखख पारं यास्यति वे श्युभा । 


भम ०० 


७३ + सुकुमारां & विशालाक्षीं (1० सुजा). -- °) 51 
19 8 (९८6 88) 706 03 + 6 गुहो षिता ; ध "गरहोपर्मा. 
-- ८) 61 11-3 1 79 5 [अकण (0 [ड)]ष्णेन ). -- °) 
101 नलिनीम्‌ (0 सृणारीम्‌). 2 3 81 7८ 7 16 इव 
नोद्धुतां (0 अचिर ). 

16 16 = 870 5 18. 16५. 

17 = (श.) एकवा 5. 19. 28००24०2. -- 51 1, 8 
1626 16० छठा 1 प. -- ८) 51 1 मीम ; ८4 72 
16 दीनं (0 दीनां) 28 देहं संधारयती हि. -- ०) 41 
काक्षिणी 

18 = (रश, ) 81. 5. 19. 2626० -- ०) 1 
हि भूषणं; 71 ७ हि परमं (10 नाम परं) ह+ 7८ भार्या 
(०८ नायी ). 51 भर्तारं परमं नायौ. -- °) एः परमं (0 
भूषणं ). -- °) 2 4 88 7 (62५6 0५-8 ) हि (10 वि-). 
४ एषा हि तेन रहिता, -- °) 517 217 (चड०गु 7५ 6) 
रो भमाना; 7५ © 3 सोभनार्हा; 6५ भूषणार्हा (०: श्ोभना- 
पि). ४1 वि- (0 न) 

19 = (रकः ) 2800. 5. 19. 26००27० (1-९060८द्‌ 10 
8०. फण १.1.) -- ०) 3120 7५ [अाल्यंतं (9: सलर्थ). 
79 68. ५ दुष्करं कमे कुरुते. -- °») 3 71 हीनो अद्यानया, 
£ [आ]निरः; 01 1 म्रञ्ुः (10 नलः). -- °} 3 70 
75 अपि (0 अजव-). 

20 = (श. ) 1 5. 19. 27००-28००. -- ०} (1 3 
(0016 ००. ) © (€र्व्श्‌ 61) द्यसित' (10 असितः). 
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महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्बणि 


मतुः समागमात्साध्वी रोहिणी शक्षिनो यथा ॥ २१ 
अस्या नूनं पुनरोमानैषधः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यपरिभ्रष्टः पुनरेरध्वेव मेदिनीम्‌ ॥ २२ 
तल्यशीखवयोयुक्तां तस्याभिजनसंयुताम्‌ । 
नेषधोऽदंति वैदर्भी तं चेयमसितेक्षणा ॥ २३ 
युक्तं तयाप्रमेयस्य वीयसचववतो मया । 
समाश्वासयितं भार्या पतिदशनराटसाम्‌ ॥ २४ 
अयमाश्वासयाम्येनां पूणेचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
अदृष्टपूर्वां दुःखस्य दुःखार्ता ध्यानतत्पराम्‌ । २५ 
बृहदश्व उवाच, 
एवं विमृश्य विविधैः कारणैक्षणैशच ताम्‌ । 
उपगम्य ततो भेमीं सुदेवो ब्राह्मणोऽत्रवीत्‌ ।॥ २६ 
अहं सुदेवो वैदर्भि भ्रातुस्ते दयितः सखा । 





-- °) ¶1 ७ शतपत्रनियेक्षणां -- °) ६8 8 (९०७0 135) 
18 4. 6 ७1 2 उयथितं (0 व्यथते) 

21 21० = (एव. ) त्ता) 5 19 28०५. -- 2) ¶"1 &1 
गच्छति (10 यास्य"). 4 721. 3 भामिनी (1० त्रे दभा). 
-- ०) 61 7५ 11-9. 5 91 शक्चिना ( 0" शशिनो ). 

22 = (पथः ) एत. 8. 19. ११००-०३०४. -- ०) §1 
भेम्या (10 लाभान्‌). -- °») 2: सुखम्‌; ©1 प्रियम्‌ (ए 
प्रीतिम्‌). -- °) 01 राज्यात्‌ (0 राज्य-). -- ०) 1९9 1 10 
05 र्ञ्ध्वा च; (5 & (चन्नु &1 ) प्राप्येव (01 रञ्भ्येव ). 

23 = (एथ. ) ए €. 19. 392. -- °) (७ & बरत्ता. ` 
-- ”) 51 + 81 8 ५ 7५ 5 &1 सञ्ता; 1 6©४-+ 
"लक्षणा. 

24 = (एः. ) ए. 5. 29. 6. -- °) 11 युक्तं चास्या" ; 
01 युक्तमसख्या- ; &५ वियुक्ता. -- ०) 7" 1/9 तस्य सत्व; 
7४ ©8 वीयंसल्य'. -- °) 1 भर्व". 

25 25०० = (एका. ) कण 5 50. १०० (6 प, 8, २.) , 
25०4 = ( ४8 ) $ 29. 7०० (6त (०6810). -- ०) ए 1४ 
113. 5 9 अहम्‌; 34 स्वयम्‌ (10 अयम्‌). 22 74. ° [एतां 
(10 [एनां ). -- ००) 7४ © (6०60४ 61) [४1 अदृष्टदुःखां 
दुःखार्त ध्यानरोदनतत्परो. 

26 ") 51" तां ; 1० ज्खभां (० च ताम्‌). -- °) 51 
ए 88 72 11. 5 7४ © उपागम्य. "1 © देवीं (10 समीं ). 
-- ०) 050 &1. 3 [2 वाक्यम्‌ (70 बाह्यणो ) 

27 8016 2१, 81 (0878. ) 7५ {21--8 ]¶ 1128, सुदेव 


| 


नलोपाख्यानम्‌ | 


भीमस्य वचनाद्राज्ञस्त्वामन्वेष्टमिहागतः ॥ २७ 
शटी ते पिता राज्ञि जनित्री भ्रातर ते। 
आयुष्मन्तौ इशछिनौ तत्रयौ दारकौ च ते । 
त्वत्कृते बन्धुवगांथ गतसचखा इवासते ॥ २८ 
अभिज्ञाय सुदेवं तु दमयन्ती युधिष्टिर 
पयंपृच्छत्ततः सर्वान्क्रमेण सुहृदः स्वकान्‌ ॥ २९ 
रुरोद च भृशं राजन्वैदर्भी शोककर्दिता । 

दृष्टा सुदेवं सहसा भरातुरिषं द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३० 
ततो रुदन्तीं तां दृष्ट सुनन्दा शोककरिताम्‌ । 
सुदेवेन सहैकान्ते कथयन्तीं च भारत ॥ ३१ 
जनिच्ये प्रेषयामास सेरन्धी रुदते भृशम्‌ । 


आरण्यकरप्वं 
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ब्राह्मणेन समागम्य तां वेद यदि मन्यसे ।॥ ३२ 
अथ चेदिपतेमोता राज्ञधान्तःपुरात्तदा । 

जगाम यत्र सा बाला ब्राह्मणेन सहाभवत्‌ ॥ ३३ 
ततः सुदेवमानाय्य राजमाता विशां पते । 

पप्रच्छ भायां कस्येयं सुता वा कस्य भामिनी ॥ ३४ 
कथं च नष्टा ज्ञातिभ्यो तुवा वामलोचना । 
त्वया च विदिता विग्र कथमेवंगता सती ॥ ३५ 
एतदिच्छाम्यहं त्वत्तो ज्ञातुं सवंमशेषतः । 

तत्वेन हि ममाचक्ष्व पृच्छन्त्या देवरूपिणीम्‌ । ३६ 
एवभुक्तस्तया राजन्सुदेवो दहिजसत्तमः | 

सुखोपविष्ट आचष्ट दमयन्त्या यथातथम्‌ ।॥ ३७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६५ ॥ 


ड (७8 सुदेवः) - ४) 7 मातुस्ते (० ओ्रा). © 4 
विदितः (0 दयितः) 

28 °) 8 राजा (0 राजति). - ०) 2.4 282] (6५९60 
12५1) 75 © जननी (10 जनित्री). ग" जनिवृञ्ातृभिश्चते. 
-- ऽ 010 28००. -- ०) [3 81, 8. 4 70 8.५.661 दौ 
({0 ते). - 4+{+€ 2६००. [ध 108 : 

807५ किं तु राजा दृढं भीमो जनिन्री आतस्श्च ते। 

[ {208610४ 11911 = 28०. | 
-- ९) {8.५ 12५1 103 बघुवगेः. 231-3 12५ 8 4. 6 ते (‡० च). 
-- 7) £+ सत्वहीना (0 गत ). - 41 28, {3 3 
(© 060 231) {© 712 16 108. : 
808* अन्वेष्टारो बाह्यणाश्च अमन्ति रातो महीम्‌ । 

29 3076 29, 51 13 8 1 (न्फ 701, 9) ग" &1 
103 68त्‌ ब्रृहृदश्च उ , -- ५) 3.५ ५ 1 [6 तं (तु). 
-- °) £५ विक्रा पते (० युधि ). -- °) ह+ 9 1५3 तदा 
(0 ततः) ए 7४ 12 पयैणरच्छत तान्सर्वान्‌. 

30 °) £+ 71. 3 बाला (0 राजन्‌). -- ४) 51 1 
51 2 729 9 'कर्बिता -- + ० ( प्ण. ) 50०-819. -- °) 
1 ६1 भित्र (10 इष्ट) 

31 1६4 ०0. ३1५० (५. ए]. 30) -- °) प 98 + 1/4 
रुदं ( 108 "द्‌) तीं तामथो ष्का; 091. 2 [४1 स्द॑तीं ता (101 णः 
9080 तां सूदतीं) तथा च्छ. -- °) 51 1. 3 21. 3.4 
123. 4. 6 कर्षिता (० `ता); 12 ५ 00 2. 56 ¶1 61 ए 
"कश्चिता. -- °) 102 तथे" (10: सहै" ) 

92 °) {3 0 75 जनिच्याः; 21. 3. + जनन्यः; 38 
11. ५. 6 जनन्यै. 1६ 23 1" 121. 6 कथयामास. -- °) 8 

8 | 


© सेरिधी ( 2150 17 {6 11218, ८८5510४ ) , &1 सैरधरी. 61 
1 84 ए" © स्दती (6 "तीं ) शं ; ए 725 रोदितीति वे; 
५ 126 सदतीति ते; 71 19 8 सुदि(7) "द )तीति चः; 
रोदतेति च ¦ &५ रोदितीति च; रोदते गुरश. -- ८) 9 7 
15 {५ © सहा (10 समा ). - ०) 2:-+ 26 11. 8 4 6 
वेत्थ ; ©1 3. 4 बिद्धि (० वेद्‌ ). 

33 ”) 51 चदिपुरात्‌; ८3 14 चातःपुरे; 141 चातःपुर. 
1 तुतः (816 ) , {६५ ततः $ ©1 ४2 तथा (० तदा). - °) 
६५ सर्म गता (0 सहाभवत्‌). 

34 ०) 2 23 7 (कवल 0901-8) भाविनी (०८भा 
सिनी). 

55 ०) 1 भतुश्चासितलेचना 

56 ०४) 51 {1-9 7५ 15 त्त्व; {+ ८ 10 71. 4 6 
श्रोतुं; 729. 3 ज्ञातुं (0 स्वत्तो) + 713 तत्वं; ठ 7 
1५ ९ त्वत्तः ({०" ज्ञातुं ) -- °) 125 सलयेन (0 तचे"). 51 
{1 718 (९००४ 61 1४1) च (10 हि). 8.4 12८ समा 
(0 ममा ). -- °) 19 (1 007 ) पृच्छे त्वां (0 पृच्छ 
न्त्या). 71 61 स्वं द्विजोत्तम; ७ दिव्यरूपिणीं; 2 देव- 
वणिनीं 

87 °) {1 41 14 ततो (0 तया). -- ४) 71 सुदेवो 
हि द्विजोत्तमः. -- °) 7 1: 28 ¶" © आचष्टे; ° चाच, 
-- ८) ¶्‌1 ©1 0 दमर्यतीं. 


(10101101 010. 1 22. [22 083 ‰ 180प्र8 12 11866 
1४. -~ 10440} {1 ०५१४ ‡ 51 1 7 ©+ जारण्य. -- 38. 
८१४८५१४ ; क (छतम्‌ 003, 13 070. ) ए अ (श्रा ००, 


| 


© 3 2694 
3 69 
॥ 3, 66 1 
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९९ 





सुदेव उवाच । श्यामायाः पद्मसंकाश्चो रक्षितोऽन्तर्हितो मया ॥ ५ 
विदर्भराजो धर्मात्मा भीमो मीमपराक्रमः। मलेन संबृतो ह्स्यास्तन्यभ्रेणेव चन्द्रमाः । 
सुतेयं तस्य कस्याणी दमयन्तीति विश्रुता ॥ १ चिहभूतो बिभूत्यथमयं धात्रा विनिर्मितः ॥ 8 
राजा तु नैषधो नाम वीरसेनसुतो नलः । प्रतिपत्कट्वेन्दोर्टेखा नाति बिराञते । 
भार्येयं तस्य कस्याणी पण्यश्छोकस्य धीमतः ॥ २ | न चास्या नश्यते कूपं वपुमरसमाचितम्‌ । 
सवै दयूते जितो भात्रा हृतराज्यो महीपतिः । असंस्कृतमपि व्यक्तं भाति काश्चनर्सनिभम्‌ ॥ ७ 
दमयन्त्या गतः सां न प्रज्ञायत कर्हिचित्‌ ।॥ २ | अनेन वपषा बाला पिपुनानेन चैव ह । 
ते वर्यं दमयन्त्यर्थे चरामः प्रथिवीमिमाम्‌ । रक्षितेयं मया देवी पिहितोऽभिरिवोपष्मणा ॥ < 
सेयमासादिता बासा तव पूत्रनिवेशने ॥ ४ बृहदश्च उवाच । 
अस्या रूपेण सदृशी मानुषी नेह विद्यते । तच्छ्रत्वा वचनं तस्य सुदेवस्य विश्या पते । 
अस्याश्रैव शुवोम्ये सहजः पिषुरुत्तमः । सुनन्दा सोधयामास पिपुप्रच्छादनं मलम्‌ ॥ ९ 
300-1081 811 12.06 ) 1190100 पाई नलोपाख्यान, -- 441 -- 4116 5५, गु] 118. ; 
110 ( 08 प-७७, प०त8 0 00011 ) 7021( 50८0. 122. ). 09 68, 309 ¦ स दरष्टो बहुशो नाय रुश्चितोऽन्तर्हितो मया । 
71 प1, ¶ @ 12 (8.6 (०, ) 685 (28 120 #९€6), [01 -- <) 1 सदष्टो बहुरो नाद्य (2. 309») 
66 , 142 (016 ०011 ) 6१. -- अग 910 : 70 71 89. © ^) >° तस्याः; 71 [अप्यस्याः (101 यस्याः). - ?) 
6 6 18. + 22 + 00 5 छन्नोञ्रेण; 171. 2 महाञ्रेण; 05 सोका- 
शरेण. -- ०) 126 चिद्धरूपो; 71 ऋद्धि भूतो 3 © 141 


1 °) ©1 टतिमान्‌ (£ धर्मात्मा). -- ०) 72 7५ 00 | स चा" सदा) र्थं (० विभू"). 
75 भीमो नाम महाद्युतिः; 61 श्रीमान्सलयपराक्रमः. ¢ °) व 1, 2 च (० इव), ह 31. 3. 4 7) 
2 3 ०. 2०४. -- ०) 8 74 5 वीरो; ए 61 धीमान्‌ ( 6०७] 71 ३. ५) `्ट्ुषस्येदोर्‌; 19 (9 (0017पा0 ) 'त्कट्यु- 
(० नाम). -- °) 2 नरस्य रत्तो दयिता -- “) 71 | षेनेंदोर्‌; 6५ ((०प्पा) "व्कट्ुषो वेदो. - °) 7 01-3 छेखेव 
विश्चुता; © संमता (0 घीमतः) न विरा ; 6५ रेखा नातीव राजते. -- °) ए 16 क चास्या; 24 
3 °) 23.475 8.५ द्यूतेन; ८० वे चयूत- (10? वे चूते). | नैतस्या ; 7» न तस्या; 7, ७५-+ अस्यास्तु (‡०८न चास्या). 1९५.५ 
8 राजा (0 रात्रा) 72५ 121 स चूते निर्जितो घ्नात्रा. -- °) 16 3. (१8.1६. 5९८. १.१. ह धः © [४9 ददयते; ह गस्य; 


8 महामनाः (० मही"). -- °) ए" दमयंत्यास्तु यो भतौ; | 7 101 विद्य (0 न्य). 51 1. 8.4 1. 3. 8 (पादु 
01 दमयलया च सहितः ~ °} 2 ए ]) (6५6) {© 71 8) 5०५. 2.) दिव्य (10 खूप ). -- °) 1 रूपं. 7; 62-4 मल- 
प्राञ्चायत; 1५ प्रज्ञायेत £: 7 कुत्रचित्‌; 12 7" कस्यचित्‌; समन्वितं. -- ८) £ 3 (क्श 21) 700 729. 5 अभि 
29 कचन ; 123 (10 98 17) †6छ४) © किंचन. 11 01 नरो (0 अपि). -- 7) 71 भवस्य स्भावत 

न ज्ञायते नृपः 8 °) 71 विष्कुना ; 61. 4 विप्रषा. 871. 3 तेन ({0 


4 °) 80706 1138. दमय॑लर्थ. -- °) 7; [अ]साभिस्‌ | [आनिन). ए» 7"-37& चैव हि; 4 31५7 7, 6 
(10 बाला). -- °) 779 78 पुत्रि; 8 देवि (1० पुत्र). 7 | सूचिता (0 चैव ह). ४ (ण्ण्धपण ) पि्ुनानेस्तरतिता; 
स्वपुरेत्र निवे". 126 तिरूकेन च चैव ह. -- °) © चैव (0 देवी). -- °) 

5 ०) ५70» मानुषे. ५8 (@ण्छण 21) 70 706न 52 निन्हुतो' ; 7९1 निहतो" ; 1६५ 29. ५ 72 75 &1 निश्तोः; 
हि; 23 नात्र; 1 61 45 नैव (0 नेह). 511. 3 + 73 1९8. + 13 निहिते; 29 निहतो. 
मानुषी नोपपद्यते. -- °) 51 £ 7 (चन्न 1५. 5) देष 9 द (९ण्शु 89. 8) 64 00. 06 ए. -- °) + 
(ऽएष) (० चैव). -- °) 7" ©. 9 ५ विषुडु(71 र) त्तमः. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा. -- °) 61. 4 विपद; 0: वित्‌ (102 पिष). 
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स मल्ेनापकृष्टेन पिषुस्तस्या व्यरोचत । 
दमयन्त्यास्तदा व्य्रे नभसीव निन्लाकरः ॥ १० 
पिं दृष्टा सुनन्दा च राजमाता च मारत । 
रुदन्त्यौ तां परिष्वज्य युहृतेमिव तस्थतुः । 
उत्सृज्य वाप्यं शनक राजमातेदमत्रवीत्‌ ॥ ११ 
भगिन्या दुहिता मेऽसि पिषुनानेन द्वचता । 
अह च तव माता च राजन्यस्य महात्मनः । 
सुते दशार्णाधिपतेः सुदाभ्नशारुद्ने ॥ १२ 
भीमस्य राज्ञः सा दत्ता वीरबाहोरहं पुनः । 

त्वं तु जाता मया दष्टा द्चार्णेषु पितुगृहे ॥ १३ 
यथेव ते पितुर्गेहं . तथेदमपि भामिनि । 

यथेव हि ममैश्वर्यं दमयन्ति तथा तव ॥ १४ 
तां प्रहृष्टेन मनसा दमयन्ती विशां पते । 


10 °) (1 "मृष्टेन (0 कष्टेन) - ०) 116: विद्धस्‌; 
(1 बिभ्रद्‌ ; (५ विप्रुर्‌ ({0" पिद्धुस्‌ ) 
अस्या (0 तस्या) 1. + तस्यावरो चत; " सद्यो चिरोचत्त; 
७1 तस्या अरो; ७ अस्यावयो. -- ०) 51 9 84 72 8 
तथा; 1 2 52 10 5 यथां (+ तदा) - ५) 51 
नभस्येव 4 231 3 ( ण 285 1 ४९ ) {८ 1 8 दिवाकरः. 

11 ०) 31162 + विदधु; 61 विग्र (0 पिष्कु). -- ४) 
2 ग"9 © (००606 &1) विशा पते; 1५ 5 [अ]थ मारत (101 
च भारत) 

12 “) 71 विद्खतानेन; ध षिघ्रुषा; ५४ ५ विद्कुना. 
-- ५) 2 ५481 (62०७४ 2. 3. 5 ) राक्तस्तस्य म . -- †) 

णु1 61 102 चारुरो चने 
। 195 °) 51 [च (तु). - °) + 72: 3 ५ दशा 
णस्य; 71 णतु 1 [४2 (ए 050. ) गृहं पितुः. 

14 2 000 14००. -- ०) 81 तवे (0 तथे). 8 
4 7" 7५ 6 [एव (० [इ्‌ दम्‌). 3 5 7०.08. 641 
मम; 71 इत्ति (0 अपि) 2८1 (श्श्न्ल0 01 2 6) © 
भाविनि. - 0 ० 14. -- ८) 3) यथेद्‌. 51 
31. 23 { ( €श्ट्न0 12५. 6, 123 07 ) च; 84 [इद (0 हि). 
-- °) 125 [एब ते (0 तव) 1 तथैव तव भामिनि 

15 °“) ठ5-+ 01 साप्र; 2671 ¶सप्र; ४2 ततो 
हृष्टेन. -- ° ) प 06116716 | &2 5 1)" 12५-5 8 म्रणम्य 
{0 अभिवाद्य). 

16 °) 72 ७:-+ सुखमध्युषिता, 51 1. 2102 15 प9 © 
त्वयि; 88 [इति वे (10 [दह वे). -- ०) 14 21 07817810, 


15 तस्या; 19634 | 


आरण्यकपवं 
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अभिवाद्य मातुभेगिनीमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५ 
अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युषितेह वे । 


क क 


सवेकामेः सुविहिता रक्ष्यमाणा सदा त्वया ॥ १६ 
सुखात्सुखतरो वासो भविष्यति न संशयः । 
चिरविप्रोषितां मातमामनुज्ञातुमरैसि ॥ १७ 
दारकौ च हि मे नीतौ वसतस्तत्र बारुकौ । 

पित्रा विहीनौ शोकार्तौ मया चैव कथ चु तौ ॥ १८ 
यदि चापि प्रियं किंचिन्मयि कतैमिेच्छसि । 

पिद भान्यातुमिच्छामि शीघ्र मे यानमादिरः ॥ १९ 
वाटमित्येव तायुक्त्वा हृष्टा मातष्वसा नृप । 

गुं बलेन महता पुत्रस्याजुमते ततः ॥ २० 


प्रस्थापयद्राजमाता श्रीमता नरवाहिना । 


स्वन्मपानपरिच्छदाम्‌ 1 


सदा 22 त्वया 

17 °) 5119 5 7५. ५ सुखतरं. & कछाभो (10 वासो). 
-- ८) {ऽ 06 01.५4. 6 चिरविग्रोषिता; ५78 चिरं विभो- 
षिता; 81 चिरं परयंषितां 

18 1 ८८090 18 त 19 -- °) 1 2५ अपि; धम 
1103 चैव ({०चदहि) 81081 दीनौ (० नीतौ). 
-- ०) णु ©1 ४2 चापि (0 चैव) 

19 &1 18080 18 पत 19, ए ५4 6 1 ४090. 
19०४ 87त 19००. -- ५४) {2 4 126 [2 8 ( छव् 14) 
वापि; 2 1)५+चेव; ऽवामे (गः चापि) + कतु 
(0: किचिन्‌). 3 मम (10 मथि). ए५ 72 किचिद्‌ ( {0४ 
कतुम्‌). -- °) <1 ए५ 8 10 001 ०8 22 5 6 विदभ 
(10 "मान्‌). 8 2५. 6 गंतुम्‌ (10 यातुम्‌) -- °) 1 104 
॥18080. शीश्र ४० यान्‌. 

20 ०) 9 ७2-+ प्राह (101: उक्त्वा) (1 1 02 बाद- 
भियेवसुक्त्वा ता -- ४) ह+ 7 तदा (० नृप). -- °) 51 
स्थिता; © तथा (£ ततः) 123 5 पुत्रस्याजुमतेन ता. 
-- ^{661 20, 12 1718 ,. 

310 ; प्राहिणोहमयन्तीं तां तदा चिग्रपुरस्कृताम्‌ । 

21 ०) 1 3 8 70 122. 4-6 2 61. 3 [४1 प्रा (1 
प्र). -- ४) 70 7५ 6 श्रीमतीं 52 74 शीश्रवाहिना- -- °) 
51 र 7 सान्नपानपरिच्छदां (प -द); 19 1-6 1 ७8 
ह्यन्रपानपरिच्छदां (17 द्‌); ए» ७४. ५ स्वन्नपानपरिच्छदं ; 
103. $ 01 जुभाक्नेन (5 खणेजारू-; ©1 स्वनमान-) परिच्छदा. 

22 ५) 1 {82570. ततः ४०१ सा. - ०) 51 9५ 58 
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ततः सा नचिरादेव बिदभौनगमच्छुभा । 

तां तु बन्धुजनः स्थैः प्रहृष्टः प्रत्यपूजयत्‌ ।॥ २२ 
सर्वान््रिनो दृटा बान्धवान्दारकौ च तौ । 
मातरं पितरं चैव सवं चेव सखीजनम्‌ ॥ २३ 
देवताः पूजयामास ब्रह्मणाश्च यश्चखिनी । 


महाभारते 


| इन्द्र टोकाभिगमनपर्वैणि 


विधिना परेण कल्याणी दमयन्ती षिश्ां पते ॥ २४ 
अतपंयत्सुदेवं च गोसहस्रेण पार्थिवः । 

प्रीतो दृष्टैव तनयां ग्रामेण द्रविणेन च ॥ २५ 

सा व्युष्टा रजनीं तत्र पितुर्वेहमनि भामिनी । 
विभ्रान्ता मातरं राजन्निदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


2५७9 


दमयन्त्युवाच । 
मां चेदिच्छसि जीवन्तीं मातः सद्यं बरवीमि ते। 
नरवीर वे.तख नखानयने य॒त्‌ ॥ १ 
= वृहदभ्व उवाच । 
दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी भृश्चदुःखिता । 
बाष्पेण पिहिता राजन्नोत्तरं किंचिदन्रवीत्‌ ॥ २ 





1008 129. 8( 0016 (0 ) + 6 विदभाम्‌. 2 12 05 पुनः; 
29 19. ५. ० जमा. -- °) (161 14 वैदर्भीं (10 प्रहृष्टः). 
{2 7" 75 ©+ सखम (101 प्रय ). 

2 ८) 517 ( €20810{ {4} चोभौ (0 चैव ) 

24 ०) 7), 1" 6४-+ 141 तपः (0: यदा ) - 179 
01 (811. ) ‰५०-26०. -- °) प 0606116 | 3. + 2 
10 7५ -6 प्रेण विधिना देवी (+ दष्टा; 2 7५ 6 तात); ए 
1208 128 (9 &8 000 ) विधिना तेन (8 ` नापर-; 72: "नाः 
पारः; (110 “नानेन ) कल्याणी ; ७४ 88 1 51 {1126111 ३। 

25 ग ७8 001. ‰8 (् ए] 94) -- °) 5117; सख 
तनया; 1 सुतनयां ; 13 [एव कल्याणी ; ए५+ [अ]थ तनयां 
(० [ए]व तन्या) -- °) 2 म्रामाणि नगराणि च 

26 "7 0७8 ०0 96० (५ ? 1. 94 ) -- ° ) 51 ब्युषिताः; 
६1 3 व्युषित्वा; 0५ सा व्युषा; 73 साध्युक्ष्य ; 0४ 103 साप्यु- 
ष्य; 0५ 41 सा व्युष्य ({00साव्युष्टा) 5 ०1 रजनी 
ए८्फि"्तातु (10 त्र) -- ") 38 1 (चव्नु 01. 3) 
भाविनी -- °) 72८ 71 भैमी (0 इदं ) 


(10101100 01. 10 2 1 123. €. -- 1८०" 24४40 ~ 
61 1 7 &४-+ आरण्य. -- 8८९-14020४ : €1 1. 8 2 12५ 
01. 8. 4. 6 तृप 1 (श्ना 00. इप्५-श्कष) 11215 ) 10606100 
°०]$ नरोपाख्यान. - 4410 114000८ ; 18 दमयंती विद भै- 


तदवखां तु तां दृष्ट स्वेमन्तःपुरं तदा । 
हादाभूतमतीवासीद्धशं च प्ररुरोद ह ॥ ३ 
ततो भीमं महाराज भायां वचनमव्रवीत्‌ । 
दमयन्ती तव सुता भतारमयुञ्लोचति ॥ ४ 
अपकृष्य च लज्ञां मां खययुक्तवती चप । 
प्रयतन्तु तव प्रेष्याः पण्य श्ोकख दने ॥ ५ 


गमन. -- 4 त 120. (0&प65, ०148 0 0001 ) , 71 ¶2; 
¶ © 113 66 (28 17 $€ ) , [1 67 -- 97014 १. : 11 28. 
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1 ०) 5 (? &०85) वदामि (£ बरवीमि) - °) 
1 8. ५ 8 10 121-9. 6 चेतस्य {01 वे तस्य). ¶1 &1 (2 
नरस्यान्वेषणे यलः क्रियतामि( &1 कतव्य इ)ति सांप्रतं ; 1; ७2-4 
141 नरस्य नरवीरस्य यतस्वानयने पुनः (४1 ततः). 


2 411 1088 ०. ४९८ र्थं ! -- °) ¶ & (@व्नु0 
७1) 241 सा (101 तु) 85 दम्यतीं तथेत्युक्त्वा. -- ०) 1४ 
७ (श€०्शूण ७1) [1 देवी सुश्रु. -- °) 51 ६1 बाष्येन 


विहिता; 9. + ए 1) 1289 ५. 6 2 ©8 "नापिहिता. 
29 1 (6०0४ 0५. 6) राकी; ६५ देवी 

$ °) 3 ततो (+तु). ऽ प्राक्च (० दषा). -- ०) 
79 ©2-+ सहसातः . -- °) 61 अभूत्तत्र (10 अतीवासीद्‌ ). 
-- °) 8 7५ 6 चेव (10 च प्र). 

4 ०) 51 1 + 125 महाभागा; ४ 7४ 15 79 61 8 
"राज; 1५ 121 ` बाहं (0 राज). -- °) 8 नृपशचृक्षं (ण 
113 -सुता ) (70८ तच सुता). 

5 °) 51 एनमा; ऽ + 0070. 9सा (गरमा). - °) 
79 ©3-+ विभो (ग चप). -- °) 82-५ 12५. ५ ¶ 12 ग्रय- 
ततां; 71 प्रयातु च; 7: प्रगच्छ; 7" & प्रेष्यतां च (101 


{2 3 


[| 220 |] 


नरोपाख्यानम्‌ | 


तया प्रचोदितो राजा बाह्मणान्वशषवर्तिनः | 
प्रायाययदिश्चः सर्वां यतध्वं नलदशचने ॥ & 
ततो बिदर्भाधिपतेर्नियोगाह्राह्मणषमाः । 
द्मयन्तीमथो दृष्ट प्रयताः सेत्यथाघ्रुवन्‌ ॥ ७ 
अथ तानव्रवीद्धेमी सवेराष्टेष्विदं वचः 

बुवध्वं जनसंसत्सु तत्र तत्र पुनः पुनः ॥ < 

क्र नु त्वं कितव छिचा बह्लाधं प्रथितो मम। 
उत्युञ्य विपिने सुप्रामनुरक्तां परियां प्रिय ॥ ९ 
सा वै यथा समादिष्टा तत्रास्ते व्वस्रतीक्षिणी । 
दह्यमाना भश्च बाखा वसखरार्धेनाभिसं्रृता ॥ १० 


म्रयतन्तु). 61 ब्राह्मणाः सर्वतः प्रेष्याः -- °) 51 ह 7 
(©7०ल्‌0४ 12५. 6) मार्गणे (0 दशने); ५ ९1 6 

© ५ 001 (8701 )6 8016 6, ¶1 &1 3 4 [2 
18 ब्रहदश्चः. -- " ) ॐ + (2 तथा (0 तया). ४ 127 
5 प्रदेरितो ; ९3 179. 8 'नोदितो; 82 "बोधितो -- °) 5 
73 71 ©1 2 प्रस्थाप. 1): प्रस्थापयन्चुवाचेद. -- °) 1. 3 
17 (60९ 14. 6) "मा्मणे; ण ४1. 5. 

7 ४) 51 { 7 (ष्ठ 7५ 6) बाह्यणास्तदा; 71 61 
"णास्तु ते; © द्विजपुंगव (10 ब्राह्मणषंमाः). -- ८) ए" अथो 
पृष; ६2 135 अथोत्सष्का ५ [01 9 203 ( 0०6 ००८ ) अथो 
खसा; 79 ततो दृष्टा ; 71 तथासाद् ; 9 ७४-+ 102 अथापृच्छयः; 
41 तदाप्रच्छ्य; ४1 समापृच्छय (0 अथो दृषा) -- °) {3 
70 5 ते तथा $ 723 स तथा (० स्मेयथा ). 

8 ४) ४ ७४-+ स्वैदेश्ञेष्विदं (6५ ` ष्व ) प्रथक्‌. -- °) 
51 1 ब्रूयास्थ ; 1९3 + 10 7५ 5 @" ब्ूधास्त (12५ ` स्तं ) ; 3 
ब्रयुः सख; 51-3 126 ब्रूयास्त्वं ; 28 ब्रूयाच्च; 8 (6०6४ 41, 
ब्रूत वे ; ४९ (बुवध्वं ) 28 12 8५ 1 (ण). ‰ ० बुव 
ध्वमिति पे ववाषंस्तङ । @ 2 ५ 6 राजससत्सु ; 123 5 जन 
संघं तु (73 “वेषु ). 0५ 7 ब्रूयात्स( 7 ल्प ,राजसंसत्सु ; 
05 कथयध्व स संसत्सु 

9 =. 79 18 -- °) 17५71 कुत्र (10 क्नु) 51 
1 कि ({०स्वं) 5 (ए व्यः ) 68 चिद्य (01 छिच्वा) 
-- 2) 1५ ७५-+ वासोध ए 25 तदा (गमम) -- °) 
{23 विजने (० विपिने ) 

10 =(%! ) 3 72 19 - °“) सा वे त्वया ; 1 
सा तथैव. [४ 10 75दस्वया दष्टा; + त्वयादिष्टा; 73 यथा- 


दिष्टा; 1 समादिदय - ण) ए2-4 2 7)2-5 तथासि; 0५ 72 
{1 तथाते (7: ते ) 1 [र1 16 1203 {21 तत्‌-; ७1 त्व 
({0 स्वत्‌-) + (ए ५०.) © म्रतीश्चणे; 12५ क्षते; ४ 


[ ‰। 


आरण्यकपर्व 
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तसा शृदन्त्याः सततं तेन श्लोकेन पार्थिव । 

प्रसादं डुरु वे वीर प्रतिवाक्यं दद च ॥ ११ 
एतदन्यच वक्तव्यं कृपां कयाचथा मयि । 

वायुना धूयमानो हि वनं दहति पावकः ॥ १२ 
भतैव्या रक्षणीया च पल्ली हि पतिना सदा । 
तन्नष्टमुभयं कसाद्भमेज्ञख सतस्तव ॥ १३ 

ख्यातः प्राज्ञः टीनथ सानुक्रोशं तं सदा । 
संवृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्धाग्यसंक्षयात्‌ ।॥ १४ 
स कुरुष्व महेष्वास दयां मयि नरषेम । 

आतरशंस्यं परो धमेस्त्वत्त एव हि मे श्चुतम्‌ ॥ १५ 


{फ 1488 -ग्रतीक्षणी. -- °) 1५ 32-+ 141 [आ]निस (10 
ग्ड). -- °) 5 ५ 720 5 नापि; 703 नच; 2५ नासि; 
ण" @ ( च०्ल &1) "नैव (101 नाभिः) 

11 =(र ) $ {2 20 - °) 83 15 से (1०). 
(४ ©3-+ देव (०प्वीर). -- °) 1. 2.41 (@न्नुण 
13) वदस्व; "1 61 142 भ्रयच्छ (0 ददस्र) ऽ 1४08 मे 
(0 च). 

12 °) ह 0 5 एवम्‌ (707 एतद्‌ ). 13 ७2-+ 7४1 
चान्यच्च (10" अन्यच्च ) 51 2 76 1 + 5 वक्तव्यः. - २) 
9 89 मम (0 मयि) -- °) 51 1.9 ५ 05 ध्माय' (10 
धूय ) {९8 231 2८ 171 [इ]पि ( {07 हि ) -- ) ९13 
दद्यति (0 दहति) - ^€ 12, 1 18 

311; तथा दहति शोकाञिहदयं मम नियर: । 

135 °) {+ सतंग्या; 142 कतेव्या + रक्षितव्या च. 
-- ०) + 8 (क€्डन्लू (प) पती पलया (6४ + पल्या) दहि 
(© च) निद्यदा (+ सर्वदा ; ("५ ©$ नियतः) 

14 °) 51 1 ज्ञातभ्रज्तः ({० ख्यातः आज्ञः). ६1 
"नरत्वं (0 नश्च). - ०) 14161 37 च वे 3 2 3 
7८ 78 5 भवान्‌; ४ ७3. + च सन्‌ (0८ च स्व). [५ 722 
सर्वदा (9 त्वं सदा) 12० 71 सानुकोशमतिः सदा. स्वं 
21010160 १068 7107 70816 10817100 11616 ! -- ९) 1 
७५-५ सदुत्तो (० संततो) 

15 °) 9 06 00 01 5 तत्‌ (प्स) 1. 3 (एष 
७० ) © ५ 112 कुर्‌ त्वं (10 कुरुष्व ) 51 महीष्वास; &2 
122 25 नरन्याघ् - °) ॐ + करपा मयि 13.428 6 
नरेश्वर ; ७५ नराधिप. -- °) £+ श्चुत; 8 ५ 1.4 &1 मया; 
त] 13 श्रुतो (०प्हिमे). 9. 82811 (6व्लु 14. 6) 
79 ७8 श्रुतः; ६५ 7" 3 मया (10 श्चुतम्‌). 

. 16 °) 7 सततं (70 यदि वः). - ४) 51 ए3-+ 7 


। 


> © 
८० & ¢ 
0८ @> 
“4 © ~ 
| । 1 [49। 
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8. 67. 16 ] 


एर्व जुवाणान्यदि वः प्रतित्रयाद्धि कथन । 

स नरः सर्वथा ज्ञेयः कथासौ क च यतेते ॥ १६ 
यञ्च बो वचनं श्रुत्वा ब्रूयासतिवचो नरः । 
तदादाय वचः शिग्र ममावेधं द्विजोत्तमाः ॥ १७ 
यथा च वो न जानीयाचरतो भीमश्चासनात्‌ । 
पुनरागमनं चैव तथा कायंमतन्द्रितैः ॥ १८ 
यदि वासौ समृद्धः सखाद्यदि वाप्यधनो भवेत्‌ । 


महाभारते 


[ इन्द्र रोकाभिगमनपर्वेणि 


यदि वाप्यथेकामः खान्जेयमसख चिकीर्षितम्‌ ॥ १९ 
एवयुक्तास्त्वगच्छंस्ते ब्राह्मणाः सवेतोदिशम्‌ । 

नरं मृगयितुं रार्जस्तथा व्यसनिनं तदा ॥ २० 

ते पुराणि सराषराणि ग्रामान्धोषांस्तथाश्रमान्‌ । 
अन्वेषन्तो नरं राजनाधिजग्युद्विजातयः ॥ २१ 
तच्च वाक्यं तथा सर्वे तत्र तत्र पिशां पते । 

श्रावयां चक्रिरे विप्रा दमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तषष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


2८ 


बृहदश्व उवाचं । 


अथ दीषैख कालस पणादो नाम वै दविजः । 


(6४००0 729. + 6) कथंचन (10 हि कश्चन ). - ८) 12 
1 76 नलः (© नरः). -- °) 51 1 क्र (0 क्य). 
2 8 2 06 जु; ५4 स ({01 76 5८८०१ च ) 

17 °) 51 3 (५ 38 [४1 यश्च वो; 2170 7071 6 6 
यश्चैवं ; {+ यश्चेदं ; 8 7 यदि वो; 122 यथेदं; 9 यथैव (० 
यश्च वो ). 52 ब्रूयात्‌ (79 श्रुत्वा). -- °) 83 श्चुत्वा प्रति-; 
७४. ५ प्रतिन्रूयाद्‌ (४ ४1925}. ). 5 स्वया भ्रतिवचो मम 
-- °) {8 4 1 (6्छ€्‌0 14. 6) तस्य (10 क्षिप्र). 

18 °) 76171 अथ (0 यथा). 11 2.५ 8 7 (प्प 
इ 120 {6४ ) 1५. 6 19 1. 8 1४2 ©] वचः (39 चनः); 
९. यूय; 6५ 01 वाचः (च वः). 3 3 2 1 वि 
(0 न). 51" यथा वो न नु जानीयाः. -- °) 51 त्वरितं; 1 
चरितं; £ 7४ 76 च्ुवती ; ए 08 चरद्धिर्‌. 2 72 125 मम 
शासनात्‌; 1४ भीमचोद". -- °) 72५71 सद्धिर; ७४. ५ चेह 
(10 चैव ). -- °) 5 यथा; 7० 71 इह (10 तथा). 

19 °) 3 2 (०८९४ 88) 71 ४1 चासौ (० वाः) 
-- 7९8 00. (1129. ) 19००. -- ०) ग" वापिधनो ; ४1 चाप्य- 
धनी 10 71 7५ ©2-+ [ऽ]पि वा (10 भवेत्‌). -- °) 1४ 
जथ (0 यदि). 51 1 वासौ विरूपः; 9. 4 70 122. 9. 6 
त्राप्यस्मथैः (1० वाप्यथैकामः). -- °) 51 1. 8 28 7 
71 + 6 तस (० अस्य). प 68 विवक्षितं (10 चिकी). 

20 51016 20, 79 2. 3 141 108. ब्रहद श्वः. -- ° ) ५ 
व्वगच्छत; 1201 7 तु गच्छते ; 725 सगच्छन्वै. -- ४) 5 71. 
(05 ५0, ) © "दिङ्चः, -- °) 281, + {00 12) -6 ©1 प्कश, 
तथा ४०0 तदा. 1 22 123 © तदा ({० तथा). 3 ग1 





प्रत्येत्य नगरं भेमीमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ १ 
नैषधं सगयानेन दमयन्ति दिवानिशम्‌ । 


-~--न~--~----------~ 


तथा; 82 नृपः; 72५ 11 भवेत्‌ (1० तदा) 
21 °) {५31 चखः; &1 सु- (101 स-) - ४) 26 (8 
(8. ५ तदा' (0 तथाः ) - °) 1 अन्विषते ; 1": ७2-> 11 


अन्विच्छतो -- ०) 2: विजग्सुस्ते ( 0" नाधिजगमुर्‌) 5 
द्विजोत्तमाः 
22 ^) 7: ©2-+ तस्या (10 तच्च). + 73 ततः; 1४1 


तदा (0 तथा). 1 सवं (10 सर्वे). - ° ) 1 {1 8. + 
123. 3 6 वीर; 6 सर्वै ({0" विप्रा ). - °) 1९3 122 5 तथेरितं; 
161 71 यथेप्सित; 0 19 03-+ यथोदितं 


(10101110 071. 1 132 - 2744107 4? ८८0 . 51 {1 7 
0 आरण्य. -- ८ -1४५१४. द (78 000 ) (000. ऽप. 
087) 1121116 ) 11600108 001 नखोपाख्यान, -- 4479 
110. (0668, ०108 01 00४11). 1६1 ( & 1423 67 (28 1 
06 { ) , 101) (101 52८0. 1011 ) 1419 (0076 ०01.) 69 , 71 
78 ; 741 68. -- 5107५ ‰0 ; 70 50 , 7" 29. 
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1 °) 7५71 अभ्येल्य; 12 प्राविरान्‌ (+0" प्रदेय). 124. 9 
नगरी. 7: मध्यम्‌ (0 मैमीम्‌). 

2 2) 51 ६8 13. 3 मयानिहां ; 1 मयाचित; £ 70 126 
मया नक्‌ ; + ह्यहर्निदा (५ दिवा). - °) 7५. 6 ¶" अयोः 
ध्या- (० अयोध्यां ). 51 अयोध्यानगरीमस्य; 1 अयोध्यां 
नगरीशश्च. -- °) 51 1908 , 71 भंगस्वरिर्‌ ; एज (? &1085) 


- [ 2 | 


मै 


नलोपाख्यानम्‌ | 


अयोध्यां नगरीं गत्वा भाङ्गखरिरूपस्थितः ।॥ २ 
श्रावितशथ मया वाक्यं त्वदीयं स महाजने । 
ऋतुपर्णो महाभागो यथोक्तं वरवर्णिनि ॥ ३ 
तच्छ्रत्वा नात्रवीत्किचिहतुपर्णां नराधिपः । 

न च पारिषदः कथिद्धाष्यमाणो मयासकृत्‌ ॥ 9 
अनुज्ञातं तु मां राज्ञा विजने कथिदन्रवीत्‌ । 
ऋतुपणेख पुरुषो बाहो नाम नामतः ॥ ५ 
घरूतस्तस्य नरेन्द्रस्य विरूपो हखबाहुकः । 
सीघ्रयाने सुङ्कश्लो मरृष्टकतो च भोजने ।॥ ६ 

स॒ विनिःश्वस्य बहु रुदित्वा च घुहुभहुः । 
कुरटं चेव मां पृष्टा पश्चादिदमभाषत ॥ ७ 
वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति इरश्ियः । 


+------~----~-~--- ~ ~> ~ 


तुप्णम्‌ ; 8. ५ 111 भार्मस्वरिर्‌ (4 -रिम्‌); 8 भागस्वरिम्‌; 
7 74. 5 भांगासुरिम्‌; 123 भागासुरिर्‌; 125 (? €1088 ) ऋतुः 
पर्ण; 1 भागस्स्वरिर्‌; 61 भागस्करिर्‌; & भागस्वरिम्‌; ७५ 
भागस्वरिर्‌ ; 113 98 7 16! 12८ 1 मागं चाभिसुखः स्थितः; 
79 भार्॑वस्वरितः स्थितः; 7५ © भास्वरी ससुपेयुषा 
1 9 69. 10; 70 4, 6, 71. 80, 72. 11, 74 23, 
6. 18. 

$ ०) 126 7017; 5 [४5 श्रावितं च; 103 श्रावितस्य. 11 
त्वदीयं मे (10 मया वाक्यं) -- °) ६" सहावाक्य (10" 
त्वदीयं स). ऽमे; 575 चः; 81-5 सु- (स) ६3 
त्वदीयं च सभासने; 79 ७ (०५०४ 01) त्वदीय जनसंसदि 
-- ८) प्छ 9०त ४न८फ 8 ( 01081 ) ऋटतपर्णो ए 125 5 
ग» © (चन्‌ &1) ४01 महाभागे. -- °) ६+ यथावद्‌ ( {0८ 
यथोक्त) 

4 ४) {1 महामनाः; 8 महीपतिः; 73 महान्नृपः (10 
न्नर). ~~ ^ ) ¶ &1 [४1 न चास्य (1 तत्रासौ ) पाषदः 
कश्चिद्‌ -- °) © माष्यमागे. 19 62-+ 1 ( एप 01205) ) 
[इ]घङ््‌न्मया. 

6 °) 13 102 ०8 15 ततस्‌ (10 सृतस्‌) नच 
तत्र चरपेद्स्य. -- °) 7 © दीधेयाने ; 12 शीघ्रयानः. 1६9. + 
120 71 3 ४¶ + च (मसु ) {2 23 0 {3 4.5 
दीघ्रयनेषु कुशरो. -- °) ४ 3 84 1205 18-5 मिष्ट (0 
सृष्ट ) 

7 2) {५ 88 0 15 युनः पुनः (01 सुहुञैहुः) -- °) 
71 व्याकुरुं (० कुशं) 7: स च (० चैव). 

8 8, = (४. ) 8 72. 25 ¢. - ") 288 (3 (४ 


| 
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आत्मानमात्मना सत्यो जितखगौ न संचयः । 
रहिता भवभिथैव न छ्ुध्यन्ति कदाचन ॥ ८ 
विषमस्थेन भूटेन परिभ्रष्टसुखेन च । 

यत्सा तेन परित्यक्ता तत्र न करोद्धमदैति ॥ ९ 
प्राणयात्रां पसिष्सोः शकुनेहेतवाससः । 
आधिमिरदद्यमानस्य श्यामा न करद्महैति ॥ १० 
सत्कृतासत्कृता वापि एति दष्टा तथागतम्‌ । 
्रष्टराज्यं भरिया हीनं श्यामा न करोदुमति ॥ ११ 
तस्य तद्रचनं श्रुत्वा त्वरितोड्टमिदहागतः। 

श्रुत्वा प्रमाणं भवती राज्ञश्चैव निवेदय ॥ १२ 
एतच्छ्त्वा्ुपूाश्षी पणोदस्य विशां पते । 
दमयन्ती रहोऽभ्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १३ 


०५1 ) ©४-+ गोपयति - &1 ०10. 8०० -- °) 8. 6 सद्यो 
({0 सल्यो) - ०) 8 4 77 11 2 3 (016 (छः ). 
जितः ( ए "त ) स्वर्गा. -- °) ए 126 12५. 67" 45 1" साध्व्यो 
(८, सत्या) ; ५ ©1 ॐ ५ 71 चापि (ग चैव). -- 1) ए 
10 175 &©1 कुष्यति. ४1 कथचन. - 46८ 8, 1 58 7 
( 6०60४ 13. 3 6 ) 8 108. 
812 प्राणांश्चारित्रकवचान्धारयन्ति वरख्ियः। 

[ 118 (कलन 12 ) "कवचा 0९ 71 प्राण चा(71 "णाश्चा)- 
रित्रकं चैव 10 {1 कुल (०६ वर ). 8५ 8 धारयतीह (७4 
"ति हि) सलत्खियः | 


9 ०) 8 पत्या (0 यत्सा) 2 [अनिनः; 8 ¶,५ ७ 
(००० &1) वने; ह 1 [अन्येन (०१ तेन) -- °) 51 {1 
ततो (0 तत्र). 

11 + 72 ४८90570. 11०० 216 11. - ०) = 104, 


61 ए 70 71-3 5 क्षुधितं व्यसनाङ्धत (६1 ` नान्वितं; ए 
1. 8 `न्धुत ) 

12 °) १५ 6४-+ एतच्छ्रत्वा ञयुभ वाक्यं -- ८) 0 (2-+4 
1 राज्ञे (© राज्ञश्च ) त $ 22 चेवं (10 चेव ). 

13 2861016 18, ¶ ७1. 3 14 128. बहदश्वः. -- ¢) एष्‌ 
&1 1/3 एवं (+ एतत्‌) 14 विक्ालाक्षी (० [अ]श्रुपूर्णाक्षी ). 
-- °) {9 175 (9 ७४-+ ततोभ्येय; 726 7, वचोभ्येलय; 73 
महाराज (10 रहो) -- °) 1 स्व मात्रे न्यवेदयत्‌. 
-- 4706४ 13, (1 18 : 

818* अयमर्थो सषा न स्याद्राद्यणस्य कथचन । 

14 ०) © 172 भीमो (० मीम). 3. 3 89 7 [5 

©1 कदाः (ज कथं ). -- °) 51 ह 12५ 0 121-8. 5 नियो 


। 


© 3 2757 
8 3 70. 14 


4 3 68 14 


8. 68. 14 | 


अयमर्थो न संवेद्यो भीमे मात; कथचन । 
त्वत्वनिधौ समादेक्षये सुदेवं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १४ 
यथा न नृपतिर्भीमः प्रतिपद्येत मे मतम्‌ । 

तथा त्वया प्रयत्तव्यं मम चेिियमिच्छसि ॥ १५ 
यथा चाहं समानीता सुदेवेनाछ्ु बान्धवान्‌ । 
तेनैव मङ्गलेनाशु सुदेवो यातु माचिरम्‌ । 
समानेतुं नरं मातरयोध्यां नगरीमितः ॥ १६ 
विश्रान्तं च ततः पशात्पणोदं द्विजसत्तमम्‌ । 
अयामास वैदर्भी धनेनातीव भामिनी ।॥ १७ 
नके चेहागते विग्र भूयो दास्यामि ते वसु | 
त्वया हि मे बहु कृतं यथा नान्यः करिष्यति । 
यद्धरी समेष्यामि शीघ्रमेव द्विजोत्तम ॥ १८ 
एवयुक्तोऽ्चयित्वा तामाश्लीवोदैः सुमङ्गरैः । 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वैणि 


गृहानुपययौ चापि कृताथः स महामनाः ॥ १९ 
ततश्चानाय्य तं विघ्रं दमयन्ती युधिष्टिर । 
अत्रवीत्सनिधौ मातुदुःखशोकसमन्विता ॥ २० 
गत्वा सुदेव नगरीमयोध्यावासिनं नुषम्‌ । 

ऋतुपणं वचो ब्रूहि पतिमन्यं चिकीर्षती । 
आस्थास्यति पुनर्भैमी दमयन्ती स्वय॑वरम्‌ ॥ २१ 
तत्र गच्छन्ति राजानो राजपुत्राश्च स्वञ्चः । 

यथा च गणितः काटः श्रोभूते स भविष्यति ॥ २२ 
यदि सैभावनीयं ते गच्छ रीघरमरिदम । 

योदये द्वितीयं सा भतीरं वरयिष्यति । 

न हि स ज्ञायते बीरो नलो जीवन्म्रृतोऽपि वा ॥ २३ 
एवं तया यथोक्तं वै गत्वा राजानमब्रवीत्‌ । 
ऋतुपणं महाराज सुदेवो जाह्मणस्तदा ॥ २४ 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि अष्षष्ितमो ऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


्षयेहं (51 श्षयेते); 8 7५. 6 समा(7५ मया ) योक्ष्ये. -- °} 
1 ह 7०71-9. $ सुदेवं ब्राह्मणं यथा (5 1. + 79 तथा). 

15 °) 61 1-8 73. 6 च; 708 (05 ००५.) ¶४ 63 सः; 
©1 7 तु (1० न). -- ») {६8 नेव तत्‌; 7५ 128 मे मति; 61 


धमतः (0 मे मतम्‌). - ^) 51 15 88 7 71-3 पृष 
(41. 2. ५ ग्रकर्ैव्यं ; 1९1 2५४ 724 "पत्तव्यं ; 78 "मंतव्यं ; 4 23५ 
1५ &3 11 "वक्तव्यं. - ०) 28 यदि मत्‌- (0 मम चेत्‌). 


21 16 8 1728080. प्रियं ४०१ इच्छति. 

16 “) 8 7५ यथैवाहं समा; 172५ यथा स्वाहं समा ; 
7४. ५ यथाहं सुसमा(76 समुपा ) नीता -- ?) 8 [इह (0 
[आ]्). 19 15 बधुवत्‌ (10 बान्ध' ). -- ८) 8 श्वः (10 
[आ)्च). -- °) 5 समायातं; ४ समानीते ; © + 1 तमा- 
नेतुं -- 1) 7५ 71 &©1 अयोध्यानगरीभितः (71 61 "रीं प्रति). 
-- ^.{;€1 16, < 108, 

814* चतुपणंस्य मवने निवसन्तमररिंदमम्‌ । 

17 °) 142 3 70 72५. 6 तु (गः च) -- ०) 511९1. 8 
अतर्पयत (7२9 शच); 2 726 71. 3 6 तपयामास. - °) 1 
भारतः; ४ 8 1 (6८ 711 01-3 ) माविनी. - ^+ 
114, 9 108, : 

8185 उवाच चैनं महता संपूज्य दविणेन चै । 

18 ^) ७3 ४9 चेवा (1० चेहा"). 3 ब्रह्मन्‌ ; 13 तत्र 
(0 विप्र). -- °) 3 70 16 यदन्यो न (1० यथा नान्यः). 
-- °) {1 ( (०८0) यच्छच्च ह समे. 

19 ००) 51 69 उक्त्वा (‡0" उक्तो"). 51 साश्ीवदैः 

1 


(310) (10 तामाञ्ञी ) 12 17" 72 ऽ स एवसुक्तोथा( 7: "कत्वा 
चा )श्वास्य (10८ °) 1. 3 232 126 21. 8.५.611 12 सम. 
गः; 73 तथाविधं (10 सुम). -- ९) ४ ५ 701. 3 [26 
उपाययौ ; ८५ 126 71 8 अनु(©1 अथ)ययौ. -- °) 5" सर 
महामनाः; &-8 1५ ५-5 सुमहा" ; + © 701 सु(09 तु). 
महातपाः ; 2५ 71 स (71 सु-) महायशाः. 

20 °) 7 ७४-4 1५ भूयश्च (0 ततश्च). 1, आनाय्य; 
(1 चानीय (10 चानाय्य) ५. ५ 12५ 770 121-9. 6 &1 ततः 
सुदेवमाभाष्य (14 ` नामानं; 7५ 1.8 61 "समानाय्य ) 

21 ०) 8 (च्०नु0 व 142) अयोध्यां त्रत चप. - °) 
9 चिकीषति (1 वरिष्यति) (0 चिकीरषैती ). 51 1 सा 
मादय सपुरोहितं; £ 725 संपन्नमिव कामगः; 19 ए 1५ 7४ 
01-+. 5 संपतन्निव कामगः (8 725 "तः) ; ५ इदं द्विजवरो- 
तम. -- °) 19. 9 (श्व. 5९८. 7. ) करिष्यति (0 
आस्था ). 

22 “) {ऽ 71 तत्रागच्छति. -- °) ४ 10 61 तथां 
च; 1/2 याथावद्‌ (10 यथाच) 1 यथा च गणिते कारे; 
128. 5 यथावगणितः काटः. -- °) 21 सं-; ; 62-+ 19 च 
(0 स) 

23 51 9 [09 070, (भ्ण, ) 98०्न् -- ० ) 11. 4 
138. 4 0९५ 1. 3. 5 ¶्र 62. 8 ध यदि संमाव(० "वि )नीयस्ते 
(71 2 "या ते). -- °) 5 वरवे (10 भर्तारं). 1 वर 
मेष्यति (0 वरयि ). ~ ^) ध 208]. न 9 स. 1.2 
84 23 1 स-; + 71 वि- (0 स). - 1) 3 10 128, 4, 6 


224 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 
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६९ 


बृहदश्व उवाच । 
श्रुत्वा वचः सुदेवस्य ऋतुपर्णो नराधिपः । 
सान्त्वयज््वक्ष्णया वाचा बाहुकं प्रत्यभाषत ॥ १ 
विदभान्यातुमिच्छामि दमयन्त्याः स्वर्यवरम्‌ । 
एकाह्वा हयतच्चज्ञ मन्यसे यदि बाहुक ॥ २ 
एवयुक्तस्य कौन्तेय तेन राज्ञा नरस्य ह्‌ । 
व्यदीयैत मनो दुःखात्प्रदध्यौ च महामनाः ॥ ३ 
दमयन्ती भवेदेतत्डुयाहुःखेन मोदिता । 
अस्मदर्थे भवेद्राययुपायथिन्तितो महान्‌ ॥ ¢ 


9 (0 00 ) ©8 नखो जीवति वान वा; 729 नखो जीवेन्सू- 
येत वा. 

24 °) 1 + 71 तथोक्तं; ए 70 75 यथोक्तो; 73 
नियुक्तो. 


(10101110 012. 10 [2 -- 11407 4? ८८१४ . 51 1 ¶ 
&2-+ आरण्य - 5‰८8-{47 ८4%2४ ; प (128 © ) वृष (० 
8प0-ए08ए9 1181216 ) 16011000 00 नरोपाख्यान. -- 4९11 
72८000८  -ए4 सुदेववाक्य. -- 4411} 0 (9&प्७8, ०148 0 
100४1) ) . 7८ (101 524 {४ ) [3 (0016 6070 ) 70, 
71 74, 7 & 143 (€ (छा, ) 68 (8 10 62) , 1 
69. -- 81०५ १०. ; 0 71 %7, 


09 


1 °) 95 वाचः. -- ४) 8 (25 ८५८९1) ऋहतपर्णा 
गृ &1 1/5 जनाधिपः. -- &4{€ 1००, ग ©‰-+ 108 
816; सारथीन्स समानीय वारष्णेयम्रतीच्चपः 
कथयामास यद्रुत्त ब्राह्मणेन श्चुत तथा । 
बाहुकं च समाहूय दमयन्त्याः स्वयंवरम्‌ । 

2 ०) { (९०60 1) 3 16 10 2-8 विदर्भा ( 29 
वेदर्भी). 9 8 ५ 70 223 ५ 6 ४5 गतुमिच्छामि 
-- ०) + एकाह्वे; 11. 3 एकाह्वात्‌ -- °) ६ वक्ष्य" (10 
मन्य ). । 

9 ५) 511 एवमुक्ते तु; 281 128. 6 त्तस्तु. -- ०) 132. 4 
7 7003 7५ 8 च (० इ). - °) 85 ५ ज्यदीयेतेव हृदयं. 
-- °) ५ 15 प्रहृष्टश्च; 79 (8. ५ सं(6५ स प्रदध्यौ ({0" 
प्रदध्यी च). 61 महामतिः $ 1 महीपतिः ; 8 महाद्युतिः 811 

29 


| 
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नृशंसं बत वेदर्भी कतैकामा तपस्िनी । 

मया क्षुद्रेण निरता पापेनाडृतवबुद्धिना ॥ ५ 
सीखमभावश्चरो रोके मम दोष दारुणः ¦ 
स्यादेवमपि ङुयात्सा विवज्चा गतसौहूदा । 

मम शोकेन संविभ्रा नैराश्यात्तनुमध्यमा । & 

न चैवं कटिचिक्ुयोर्सापत्या च विशेषतः । 
यदत्र तथ्य पथ्यं च गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम्‌ । 
ऋतुपणेस्य वै काममात्मा्थं च करोम्यहम्‌ ।॥ ७ 
इति निधित्य मनसा बाहुको दीनमानसः । 


1 1/2 महायदाः 

4 °) {र} 3 7 7५4 6 वदेदेतत्‌; ५+न चेवेदं ; -1-3 
कथं चेतत्‌; 7५ © भवेदेवं (७1 वचो नैतत्‌) (1०८ भवेदेतत्‌). 
-- ०) 79 © (6ण्न्णूण 1) किं चु (10 कुर्याद्‌ ). -- °) ¢ 
(68९610४ &ॐ) [५ अस्पदर्थ -- ०) 8 7५ 5 उपायः परिचितितः 

5 °) 51 तव; 03 कर्म; (161 7४सातु (0 बत) 
-- ०) 511 9.81 8 + 70 12५. 6 पू 63 भतृकामा. 1 
मनस्िनी ; 5 12 (1 61 ए यच. -- °) 51 निहिता; 1 
निहता (0 निक्रृता). - °) 61 षर 7 ( 6820607 {५ 6) 
क्रपणा पापदुद्धिना 

6 ०) 51 ए. ५ 3 "५ ७3 खीस्वभावश्च चपः; ऽ खी 
स्वभावाच [च]पला; 161 3 ५ 1 सखीमावश्चपरो रोके. 
-- °) 79 एतद्‌ (10८ एवम्‌). 125 स्यादेवं नैव सा कुर्यात्‌, 
-- ०) 5 1. 03 विवासाद्‌; 3 ममापि; 25 विवास 
(०८ विवद्या) 1 काममोहिता (0 गत). -- °) वृ" &1 
148 दोषेण (10 शोकेन). ए संतक्चा; + विवद्या (0 
संविभ्ना). -- 1) 51 एकाह्यत्‌ (0" नेरा्यात्‌). 

9 ५) 51 न भेव $ 3. 4 122 21-8. 5 सैवं सा; ६88 न 
सैवं ( 1 नस्त्वेन ) (10 न चेवं ). - ०) 61 ४8287. तथ्यं 
9० पथ्यं 511९ 7071 95 य(61 1 9त)द्च्र सलं 
वासलयं ; 8 2 ऽ यदच्रातथ्यं (8 -ध्या) तथ्य (2 पथ्यं) 
च $ 7५ सलं यदत्रासलयं वा; 28 सदयं वा यदि वाल्य. - °) 
ऽ निशितं -- °) 7४ &५-+ कार्य यद्‌ (८ वे कामम्‌). -- 1) 
१७ आत्मनश्च ; 7 724. ७ आत्मार्थे च; 79 ७5 ममार्थं च; ७५ 
मदर्थच. 

8 °) 17): स वि- (1० इति). - ०) 3 10 15 जना- 
धिप; 7 नरेश्वर (० नरा ). 


¢ 3 2779 
8 3 71 9 
॥ 3 69 9 


8. 69. 8 | 


छृताञ्जरिसूाचेदम्रतुपणं नराधिपम्‌ ॥ ८ 
प्रतिजानामि ते सत्यं गमिष्यसि नराधिप । 
एकाह्वा पुरुषव्याघ्र विदभेनगरीं तृष ॥ ९ 
ततः परीक्षामश्वानां चक्रे राजन्स बाहुकः । 
अश्वद्चारायुपागम्य भाङ्स्वरिनृपाज्ञया ॥ १० 
स त्वयेमाणो बहुश्च ऋतुपर्णेन बाहुकः । 
अध्यगच्छत्कृशानश्ान्समथानध्वनि क्षमान्‌ ॥ ११ 
तेजोबलसमायुक्तान्डुरुशीरसमन्वितान्‌ । 
व्जितार्दलक्षणैरदीनिः पृरुप्रोथान्महाहन्‌न्‌ । 
शुद्ान्दशभिरावर्तः सिन्धुजान्वातरंहसः ॥ १२ 
दृष्ट्रा तानब्रवीद्राजा किंचित्कोपसमन्वितः । 


9 1९1 00 (एष ) 9०. -- °) {५ अभि (0 प्रतिः) 


61 (1 00 ) 7 (नल 7५ 6) वाक्यं (0 सल ) 
-- ४) 7 (1 0.) गमिष्यामि, -- ८) 9 + 121. 3 एका- 
हात्‌; 2 1५. 6 एकाहात्‌ . ~ ०) 3 41)1 विदभौ नगरीमितः 
(13 रीं चप); 81. 3 4 1.6 विदभेनगरं चप; 132 विदभौ 
नगराधिपः; 75 विद्मानगरीं त्वतः; 79 (6४-+ 141 विदर्भनगरं 
धरुवं. -- 41९८ 9, 128 ( 01९४६ 5०८ 2 ) 108 ,. 

81१* एवसुक्तोऽबरवीद्राजा बाह्ूकं प्रहसंस्तदा । 

ययेवं भविताश्चो वे कि ते कामं करोम्यहम्‌ । 

10 ०) 13 (0 09080. ) राजंश्चक्रे; 9 चके राज्ञः - 11 
०५. (प्ण. ) 10119. -- °) 61 उपागलयय -- °) ऽ 
भर्गश्वरि ; 1 यगस्वरि ; 2 12 128 4. 6 15 (06016 6071 ) 
68 भागासुरि' ; ए» ५ 7: 5 ४ भागैस्वरि ; 51 ऽ ५ भांग 
सुरि ; 1201 भागसुरि ; [2 भ्गसुरि ; वर 1. 3 + भागस्व- 
(61 स्क )रि 3 ४७४४ 98 170 221 

11 71 020. 11०" (र्य $]. 10). - °) 1 1 3 
09 8. 6 स वायैमाणो ; 23५ 1 स चार्य ; 01 संत्वर्य'. + 
बहुधा; 2५ च श्ुशम्‌ (10 बहुश ) -- 4.67 114, 1 8 
17 (6९60 121-8 6) 108 

318* अश्वाज्ञिं्ञासमानो वे विचार्य च पुनः पुनः । 
-- ०) 8 (1 702 अभ्य"; 125 अथाः (0 अध्यः) -- °) 
1९५ 11. 5 सुवेगान्‌ (10 समथान्‌). 

12 3 00. 12०५. - °) =172. {3 ` समायुतान्‌; 
101 ` जवान्वितान्‌ . -- °) £+ पृथुनासान्‌; 79 "घोणानू; 12४ 
्रेष्ठाच्‌. 72 महाचृजून्‌; 5 महाबरान्‌ . -- ° ) 7० देश्ञान्‌; 
8 द्युभान्‌ (0 युद्धान्‌) -- ^+ 11, 8 108. : 

819* द्यमानान्छृशानङ्गेजैवेनाप्रतिमान्पथि । 
[1 क्रदोर्‌ (0 कृशान्‌). 71 मुवि ({० पथि) ] 


| 


महाभारते 
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फिमिदं प्रातं कतुं प्ररुग्धव्या हि ते वयम्‌ ॥ १३ 

कथमल्पबलप्राणा वक्ष्यन्तीमे हया मम । 

महानध्वा च तुरगेगन्तव्यः कथमी्यैः ॥ १४ 
बाहुक उवाच । 

एते हया गमिष्यन्ति विदभानात्र संशयः । 

अथान्यान्मन्यसे राजन्ब्रूहि कान्योजयामि ते ॥ १५ 
ऋतुपणं उवाच । 

त्वमेष हयतच्ज्ञः कुश्चरधासि बाहुक । 

यान्मन्यसे समथास्त्वं कषिप्रं तानेव योजय ॥ १६ 
बृहदश्व उवाच | 

ततः सदश्वांथतुरः इखशीरुसमन्वितान्‌ । 


13 ^) (9 0४-+ तान्दषटर दुबेखान्यजा (७५ "रानश्वान्‌ ) 
प्राह कोप -- °) 14 121. 2 कर्म (10 कर्तु ). -- °) 19 8 
7 1५4 6 78 62-+ न (0 हि). 126 (छाप. 

14 ४) 51 1. 5 चदहिष्यंति; 211 3 79 ©2-+ वहतीमे; 
703 वास्यंतीमे 89 (6५०0४ ¶0) रथं (0 मम). € 2४२. 
-- ८) {2 8 16 0 12५. 6 महदध्वानमपि च; 723. ५ महा- 
नध्वायमपि च; 71 ©1 141 महातमपि चाध्वानं; 15 &-+ 112 
महानध्वा स चैकाह्वा. -- °) 3 8 0 8५ 6 पृ एव 
गतच्यं; ©1 गताहं. 

15 ^£€ ४6 €, 2 234 72 125 1128. 

820* एको रुर द्रौ मूधि द द्वौ पार्श्ोपपार्चयोः। 

ह्री द्रौ वक्षसि विज्ञेयौ प्रयाणे चेक एव तु। 

[ 1118, 0610& {116 १८५१८७४2, 8120प्ात 10४ ४९८ 0660 
6191६64 0616 | ॐ 2 एको कुलटे .. इति श्चेकः कचिन्न 
दृदयते । %& | 
-- °) 39 वे तान्‌ (0 हया ). -- ४) 52 ए 9 81 {© 71 3 
विदर्भा नान्र. -- °) ४ ? 7४ 7, ५ यान्‌ (0 अथ). 1 
७ (6व्6्‌0४ 01) अथान्यान्बूहि राजद. -- ०) ६5 कान्‌; 1 
७ (0प्व्नु४ ७1) हयान्‌ (10 बरूहि). 2 5 720 73. ५-6 
&1 13 तान्‌; ऽ अन्यान्‌ (० कान्‌). 51 71 71 योजया- 
म्यहं ; 123 योजये हयान्‌. -- ^® 15, 18 (©1006€0प्8]$ ) 
108 &2. &04} ©0101012019. 

16 116५ राजा (0 चतु उ). - ०) ४ 8 12 
५.9 कुररो दति. -- °) 91 समर्थाशवान्‌ (10 समर्थस्त्वं ). 
-- 2) 122 तान्विनि- (10 तानेव). 

17 411 1188 000. 76 7. | - ०) = [9०. ४1 
`जवान्विताच्‌, -- °) ८4 स नले (0 कुशलो ). -- °) ५ 
रथे ततः; 13 नलो .रथे ($ 1728] ); 79 तथा नरः; १४ 


। 


नलोपाख्यानम्‌ | 


योजयामास ङुश्षलो जवयुक्ता्रथे नलः ॥ १७ 
ततो युक्तं रथं राजा समारोह्रान्वितः। 

3 भिस्ते 
अथ पयेपतन्भूमौ जानुभिस्ते हयोत्तमाः ॥ १८ 
ततो नरवरः श्रीमान्नलो राजा विशां पते । 
सान्तयामास तानश्वास्तेजोवखसमन्वितान्‌ ॥ १९ 


@ 


ररिमिमिश्च सथरुचम्य नलो यातुमियेष सः | 
घूतमारोप्य वार्ष्णेयं जवमास्थाय वै परम्‌ ॥ २० 
ते चोद्यमाना विधिना बाहुकेन हयोत्तमाः । 
सयुत्पेतुरिवाकाशं रथिनं मोहयन्निव ॥ २१ 
तथा तु दृष्ट तानश्वान्वहतो वातरंहसः । 
अयोध्याधिपतिर्धीमान्विस्मयं परम ययौ ॥ २२ 
रथघोषं तु तं श्वुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
वार्ष्णेयधिन्तयामास बाहुकस्य हयज्ञताम्‌ ॥ २३ 


७2-५ रथोत्तमे; {2 रथेन तु 

18 °) 7५ ७४-+ सन्नद्धस्तु; 1 तथा युक्तं (० ततो 
युक्त ). 

19 °) 7५ 6५-+ ग्रीतो (0 श्रीमान्‌) 

20 ०) 7: तस्मिन्रथे; 73 रदिमभिस्तु - ") 7० गतुम्‌ 
(10 यातुम्‌). 1: नखो याति सुवेगतः; 7५ ©>, नरो गतु 
प्रचक्रमे. -- ") 51 नैषधं ; 1 नैषधः (वे परम्‌ ) 

21 ०) 8.५ 00101 3तेनोद्यमाना. 3.4] (6९6 
19 ५. 6) विधिवद्‌; 71 61 ४1 ब्रहुधा. -- <) 7 अथा (10 
इवा ) -- 0} {५ ( ? 61701603 &10858 ) बाहुकं (0 रथिन). 
18 8 (©६८6६ 1) मोहयति च 

22 ५) {1281 32.416 06 (0 2080) ) दषा तु; ६4 
01. 5 चद्ष्ा. 53 दृष्रातथातुता. -- °) 21.3५ 1८ 
बहवो ; 123 8 4 वहतो ; 71 बजतो (0 वहतो ). 51 ए४.५ 
11. 2 मनोमार्‌तरंहसः. -- ०) 51 ह 7८ 08 11 3.4 
श्रीमान्‌ (10 धीमान्‌). - °) 61 गतः (1० ययौ ). 

295 ०) 8 + {6 71 3 7 24 च (†०प्तु) ष 
©2-+ तत्‌ (0 तं) 12 3 5 दष्का (10 श्चुञ्वा). -- ») 
ण ©1 141 हयानां महणं 1<1 च त; 2५ 7४02 च यत्‌. 

24 °) ]<1 दछ्येष (10 अय). - ०) 5 7 12५ 00 746 
तल्‌ (†0" हि) 

25 °) {8 नु; 24 7 61-8 [ऽपि ; 1219 [४1 हि (0 
इथ). -- ०) 8 {6 {1 2 मानुष्यं. 21 अनुक्षप्राप्तो ; 11 1} 
परम ग्राप्तो ( {01 समनु ), - ८) 8 परमगित $ 6 


| 


आरण्य॒कपवं 


व -- न -- नन -----------~ न - न ~ =-= 
~-----~----~-------~------- 1 - 
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किं नु स्यान्मातलिरयं देवराजस्य सारथिः | 

तथा हि लक्षण बीरे बाहुके दर्यते महत्‌ ।॥ २४ 
शालिहोत्रोऽथ किं नु स्याद्धयानां इत्चवित्‌ । 
मादुषं समयुप्राप्तो वपुः परमज्ञोभनम्‌ ।॥ २५ 
उताहो सिडधवेद्राजा नरः परपुरंजयः । 

सोऽयं चृपतिरायात इत्येवं समचिन्तयत्‌ ॥ २६ 
अथवा यां नलो वेद विद्यां तामेव बाहुकः। 
तुस्यं हि लक्षये ज्ञानं बाहुकस्य नरस्य च ॥ २७ 
अपि चेदं वयस्तुल्यमस्य मन्ये नरस्य च | 

नायं नलो महावीयस्तद्टिधस्तु भविष्यति ॥ २८ 
प्रच्छन्ना हि महात्मानश्चरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 
दैवेन बिधिना युक्ताः शाखोक्तैशच विरूपणैः ॥ २९ 
मवेत्त॒ मतिभेदो मे गात्रवेरूप्यतां प्रति । 


"दुःखितः (10 परमशोभनम्‌ = परम्‌+-अशो भनम्‌ . 0००], 
{11011 &0960प्51 $, ५8©४ &8 8 60002 परस + दोभ- 
नम्‌!) 

26 ०2) 71 रथे; © नलो (० मवेद्‌ ). ७1 भवेत्‌ (101 
नटः) -- °) {1 अयं (० सोऽयं) -- ०) {2 0 8 
अनु (10 सम ) 

27 °) 51 {3 71 अथ वार्य; 2 [0 (109 ९8 1 
४) 05 अथ चेह (० अथवार्या). 51 ह 70 (एण 
28 1 {€ॐ† ) 71-3 5 विद्या (10 वेद). ५ अथ वा नरुतु- 
द्योय; ¶ © अथ वायं नखाखराक्तः (11 &1 देद). - ०) 
51 {1-3 {४ (7009 88 10 {65 }) 125 वेत्ति; 73 विद्यात्‌; 
125 विद्यात्‌ (० विद्या) 8 तामेष; 12 वेत्ति च (० ताः 
मेव) 61 विद्यामेव सवा. 

28 51 {1 171 3 ॐ 00. ( ध] } ०8००. -- °) (3 
चेय; 3 7८ 04 6 चापि; 1 63 + 111 चाद्य (0 चेद्‌) 
-- ०) [५ 4५ 09 3 5 बाहुकस्य; {261 अद्य (७1 सि) 
मन्थे ({० अस्य सन्ये) -- °) + यथा (‡० नार्य). 51 
1 5 स्वतोनेन नरुं ( 51 "लो ) मन्ये -- °) 2 82 [0 {5 
च (10) तु) 

29 ४) 51 1. $ वसुधारे ; ४ 63 + वसुधामिमां (10 
पृथिवी). -- 1 ००. ०9-80°. -- °) (५ ©9-+ संयुक्ताश्च. 
51123 8 विभूष्णेः ; 3 120 121. 5 निरूपणे; ए 111 विरूपिताः; 
©1 निरूपितः; 02 विरूपैः. 8 72० 12५. ऽ प्रच्छन्नाश्चापि 
रूपतः 


| 


© 3 2803 
8 3 71 32 
^ 3 69 35 


8. 69. 30 1 महाभारते [ इन्द्रखोकाभिगमनपर्षेणि 
£ #‰ प्रमाणात्परिदीनस्त॒ भवेदिति दि मे मतिः ॥ ३० | ऋतुपणस्तु राजेन्द्र आहुकस्य हयज्ञताम्‌ । 


वयःप्रमाणं ततत स्पेण तु विपयेयः । 

नठं सर्वगुणैधुक्तं मन्ये बाहुकमन्ततः ॥ ३१ 
एवं विचायं बहुश वार््णेयः पर्यचिन्तयत्‌ । 
हृदयेन महाराज पुण्य छोकस्य सारथिः ॥ ३२ 


चिन्तयन्युयुदे राजा सहवार्प्णेयसारथिः ॥ ३३ 
बरं वीयं तथोत्साहं हयसंग्रहणं च तत्‌ । 
परं यलं च संप्रक्ष्य परां मुदमवाप ह ॥ ३४ 


इति श्रीमहाभारते आरणण्यकपवैणि पएकोनसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


५५५ 


बृहदश्व उवाच । 
स नदीः पर्वतांथैव वनानि च सरांसि च । 
अचिरेणातिचक्राम खेचरः से चरन्निव ॥ १ 
तथा प्रयाते तु रथे तदा भाङ्गस्वरिेपः । 


30 1 00. 30 (५. ₹?1. 29). - °“) 128 तं वेत्त ({01 
भवेत्त ). 82५ 1) {25 न; 21 स्व- (0 त ). -- ०) © 11 
गाच्रवैषम्यतां; 71 © चि(© गा)त्रवैरूप्यकं. -- °) 7 म्रमा- 
णतस्तल्प्ममाणः; ए &४-+ 101 प्रमाणपरिहीन (1४1 "ण ) स्तु. -- °) 
08न भवेत्त (101 मवेदिति) पि (चव्न्‌४ 61 8, 1 0.) 
मतिर्मम (0 हि मे मतिः). 

92 °) 7५72. 9 बहुधा (1 श्यो). 1 ७५-+ इयेवं 
बहुशो धीमान्‌ . - °) 51 १ परिंचितयत्‌; 3 121. 2 126.6 
१५ © 711 पर्य(10 "रि; 75 "थि ) चितयन्‌; 81 8 ५ 720 
प्र्यचितयत्‌; 71 समः ; 72 त्वभ्य. -- ५) 1 धीमतः (0 
सारथिः) 

59 51 ५ 1 ०. (ण्‌. ) 88. -- ५) 1 3 पू 
७४-+ चतुपणंस्य ; 9 {0 [28. 6 "श्च. 1. 3 700 01-8. 6 7४ 
७४-५ राजञद्रो ; 5: राजर्षिर ; 71 61 1 दष्ैव. -- °) 8 (1/1 
012. ) वीरः (10 राजा). 

34 ५) £ 70 76 पेकाभ्यचः; 11 61 103 बरु शरीरय 
५ 70 5 यथोत्साहं; 9 141 अथो. -- ४) {3 126 1 
७४-+ ` संग्रहणे = 120 70४. ८४ 72 च यत्‌ ; ग &-+ तथा, 
-- °) 7० परं प्रयतं सं" ; 7५ 0४-+ कौशं चापि सं". -- °) 
51 64 च ; गष &1. 2 112 सः (0 ह). 


0010० 00, 10 709. -- 11८0 4000 ; 61 1 पृ 
2-+ आरण्य. -- 82202470 : ए ( 6५५60 4 ; {23 0100. ) 
व 11 (2 02. इद्र -]कणए्ण ०2006 ) 7160700. 0णा$ नखो- 
पाख्यान. - 44210. 2104001८ ; 2५ ऋतपणेप्रयाण. -- 4472, 


| 


उत्तरीयमथपर्यद्भषट परपुरजयः ॥ २ 

ततः स त्वरमाणस्तु पटे निपतिते तदा । 
ग्रहीष्यामीति तं राजा नठमाह महामनाः ॥ ३ 
निगृहीष्व महाबुद्धे हयानेतान्महाजवान्‌ । 


१0. (€, ०168 00 1001 ) 127 (12111 5141 1 ) 142 
(0016 6017 ) ¶ए1, {1 75 , ¶ © 1४9 69 (98 171 {6४४} , 
101 ¶१0 -- 3101८ १0. ; 70 56, 71 54. 


(0 


1 ८) ४1 वनान्युपवनानि च. -- ०) ह+ (0018 
011. ) 12] 19 (100८6 (न, ) 89. + अभि- (01 अति). 
-- ०) 1 71-8 ]ध खचरः; ६५ विचरन्‌ 72 01. 8 स्यंदन. 

2 °) 52 चपे (रथे), - ?) 6, + 9.8 
तथा (0 तदा). 8. + 7 माम्र॑स्लरि; ठ 72५ 7 
18. 4. 8 79 (€ ९011.) ७ भागा 231 "ग-3 288. + ग~; 
709 गि) सुरि ; 12५५ शृगासुरि ; 72 5 ध भागैस्वरि ; 11. 3 
( 01016 011. ) 6.1. 2. + भागस्व(61 स्क )रि ; ५2 भाङ्ग 
स्वरि. 51 भार्गश्वरिरतो नृपः; 1 भगस्वरिरथो नृपः; ५ 
सुरथेन महाजनाः. -- ४ 0 2०-8०. -- ०) 131. 3 अथो; 
8५ 7111. 28 124. 6 (9 (26 ९०1८.) 68 अघोः; ¶1 तथाः; 
9 (0016 ९01.) © + तदा (10 अथाः). 

3 2 ०. 8 (५. १.1. 2). - ०) + 71 वृपः; 15 
तथा (० तदा). -- °) ऽ एच (० [द्‌]ति) -- °) 7 
प्राह (0 आह ). 

4 ८) 122 महाबाहो (10 बुद्धे ). - ०) 172 ©2-+ 71 
मनो (0 महाः ). -- °) 51 13 101 121, 3, 6 ©1 एनः; 
58. + 72५ ¶' &४-+ ध एतन्‌ (10 एतं). 7५ वै (‡० मे). 
19 वार्ष्णेयं त्वव्रवीद्राजा. -- °) 129. १ (प &1 जआ(7) चा). 
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वार्ष्णेयो यावदेतं मे पटमानयतामिति ॥ ४ 
नलस्तं प्रत्युवाचाथ दूरे अष्टः पटस्तव । 

योजनं समतिक्रान्तो न स शक्यस्त्वया पुनः ॥ ५ 
एवश्ुक्ते नलेनाथ तदा भाङ्गस्वरिषैषः । 

आससाद वने राजन्फलवन्तं बिभीतकम्‌ ॥ 8 

तं दृष्ट बाहूर्क राजा त्वरमाणोऽभ्यभाषत ¦ 
ममापि स्रत पश्य तवं संख्याने परम बलम्‌ ॥ ७ 
सवः स्थं न जानाति सवज्ञो नास्ति कथन । 
नैकत्र परिनिष्ठास्ति ज्ञानस्य पुरुषे कचित्‌ ॥ ८ 
ृक्षेऽस्मिन्यानि पणानि फठान्यपि च बाहुक । 


नीयताम्‌ (10 आनयताम्‌). 1 2 8 1५ 0४ 724 6 1 &8 
109 इह (0 इति). 25 पटमानयतीति मे; ¶४ (6106 
2077 ) 2 4 141 "यतेति ह 

5 ५) 282 126 तु (० तं) 51 नरस्तं च प्रत्युवाच. 
-- ०) ८8 (7 दूर- (01 दूरे) -- °) 7 ©1 च (10 स) 
£+ 71 3 6 18090 त्या २८१ पुनः 2 21-3 {6 प 
123. ५. 6 नाहतु (78 "नेतुं ) शक्यते पुनः; 18 न शक्यः स 
पुनस्त्वया. 

6 °) 1 7५ 001 ४3 गृ &©1 5 + 1४2 उक्तो (01 
उक्ते) © ५ [आ]सीत्‌ (0 [अथ ). -- ४) =-2" 133 वृ 
ए तथा (0 तदा). 51 भारैश्वरि ; ए" भंगस्वरि' ; 7४ 7201 
४ 708. ५ मागासुरि' ; ऽ ५ 723 माखरि' ; 51 भागसुरि ; 
५५ भोगासरे' ; 71. 5 11 भार्गस्वरि ; 7" मागस्वरि ; 61 भाग 


स्रि. 1५ 0४-+ नातिग्रीतमना नृपः -- °) 24 12: राजा 
(० राजन्‌). -- ५) ए५ फलितं तु (‡0प्फरू ). धा विभी 
(0 बिभी ). 


7 ४) 71 2 [ऽ)भ्युवाच तं (0 ऽभ्यभाषत). 

8 “) {५ सर्व॑ सर्व॑; 88 1208 ( ४ 60८1.) 106 सव सर्वो; 
{)\ स्र सर्वे ठ 6न जानीते. - 4) @1 ( (छपर) 
न ज्तानः पुरुषः कचित्‌ . 

9 °) 51 21 8 12५. 6 19 © पत्राणि (9 पणौनि). 
-- .^.{{€८ 9०२, 4 18. . 

821; संख्यातानि मयेतानिं सर्वाण्यस्य वनस्पतेः । 
071 {116 006 1180, 266४ 9०४, [31 ८6968 10५०, ]116]1 
170 †पा0 18 {01106 एर & एष181 0 1004 

8००* प्रविटु्ठस्य शाखे दं पश्चान्या या प्रश्ाखिका । 
-- 1 ०५ 9००, -- ०) 51 ४ 70 75 [अ]पि (० च). 
-- ०) ण1 1.2 ५ छत; 1 स्तं (10 शतम्‌). ए तच्च 
नाधिकं रतं. -- °) 1. + 2 एकमन्राधिकं; ५ 15 एकः 
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पतितानि च यान्यत्र तत्रैकमधिकं शतम्‌ । 
एकपत्राधिकं पत्र फलमेकं च बाहुक ॥ ९ 

पञ्च कोस्योऽ्य पत्राणां योरपि च शाखयोः । 
प्रचिचुद्यस्य शाखे दे याशाप्यन्याः प्रशाखिकाः 
आभ्यां फलसहस्रे द पश्वोनं शतमेव च ॥ १० 
ततो रथादवपरुत्य राजानं बाहुकोऽत्रवीत्‌ । 
परोक्षमिव मे राजन्कत्थसे शद्चकशंन ॥ ११ 
अथ ते गणिते राजन्िद्ते न परोक्षता । 

परत्यक्षं ते महाराज गणयिष्ये बिभीतकम्‌ ॥ १२ 
अहं हि नाभिजानामि भवेदेवं न वेति च । 


विजा; 1९5 एवं पत्राः; 7" एकमात्रा" ; ७५ एकं पत्ना. 51 
18 12५ 2 05 चात्र (10 पत्र) - 4176 9, 7118. : 
828* अयुतं चेव पत्राणामनयोरपि शाखयोः। ; 
11116 128 108 " 
8%4* लक्ष्यं ह्यरीतिसाहस्न पत्रेषु च फरेषु च । 

10 121 1688 104० 21667 9००, -- °} (४ (ए 60 ) 
७३ [ऽपि (0 इथ). 61 {1. 8. 4 123, 9 अयुतं चापि (ह 
चास्ति; 3 12: 9 चैव) पत्राणां ; ए 75 अयुतं चैव पर्णानां ; 
गृ1 फलकोच्यथ पच्राणि; (8 (0016 (णाः ) ७8, + [४ फरू- 
कोस्यपि (1 “थ) पत्रार्णा$ © फरकोटिसहसखाणि. - °) 
3 ५ 29 8 5 अनयोरपिशा ०) {ऽ परिसुद्यस्य; ए५ 
प्रथिते ह्यसखः; 71. 2 प्रतिसुद्यति ; 709 (र (व्ण ) प्रचिनुद्येन $ 
&1 प्रभिन्नान्यस्य -- °) 7 ७ याश्चान्या प्रतिशाखिकाः; 1४1 
ये चाप्यन्ये प्रशाखिके. -- °) 51 ए 121-8 6 ( 01०७ जण. ) 
आसां (० आरम्य) -- 1) 23 एकोन; 61 धः पंचानां 
(10? पञ्चोनं) 

11 °) 51 ह 0 01-8 5 रथमवस्थाप्य. - °) 2 
1050 122 + 6 शंससे 1 1. 3 81 2 + 701-9 शच्ुकषेण,. 
-- ^{;6# 11, 3 4 1211 126 118. . 

३25* प्रलयक्षमेतत्कर्तीसि चातयित्वा बिभीतकम्‌ । 
(1.12 । 

12 °) <1 1 अथास्य $ ४. + 1. 2 126 [0101. 03 71. 6 
अथान्न; 72 अथानु; 03 यथाच; पा (च्गप) अथ के. 
-- ४) 8 (€ख्व्ल06 1 ) विजानाम्यपरोश्चरत ~-- {2118 010. 
12०4. -- ५} 2. 8 8 7 (चशन्लए॥ 1 2; 1013 000 ) ध] 
शातयिष्ये. ग" 11 विभीतकः. 

19 ०) 227५4 6 इह; 71 प 1४2 एतन्‌ (10८ एवं ). 84 
चेदिह; © चेति च (0 वेति च). 3 ए1 64 ह; 2 
1 4.9 ४वा; ए०्वे (च). -- ०) 8 प्यत्वं च 


| 


नकन 
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संख्यास्यामि फरान्यस्य पश्यतस्ते जनाधिप । 
यहूतैमिव वार्ष्णेयो रश्मीन्यच्छतु वाजिनाम्‌ ॥ १३ 
तमव्रवी्ुपः घतं नायं कारो बिरुम्बितुमू । 
बाहुकस्त्व्रवीदेन परं यलं समास्थितः ॥ १४ 
प्रतीक्षस्व युहूतं त्वमथ वा त्वरते भवान्‌ । 

एष याति शिवः पन्था याहि बारष्णेयसारथिः ॥ १५ 
अव्रवीदतुपणेस्तं सान्त्वयन्डुरुनन्दन । 

स्वमेव यन्ता नान्योऽस्ति परथिव्यामपि बाहुक ॥ १६ 
त्वत्कृते यातुमिच्छामि षिदभान्दयकोषिद्‌ । 

शरण त्वां प्रपन्नोऽस्मि न धिघर कतमहेसि ॥ १७ 
कामे च ते करिष्यामि यन्मां वक्ष्यसि बाहुक । 


( {0 पर्यतस्े ) 1 {1 नराधिप. -- °) 1. 4 71 एवः; 
3 28 70 0५. 6 अपि; 702 एक; 18 79 (0 0 ) ©8 
इह (10 इव ) 

14 °) 51 ततो". 17४ ७४-५ ततोब्रवीन्नुपसुतः -- °) 
9 8 उप; 72 6 उपा (समा) 1: ७४-+ 1 परमं 
यल्लमास्ितः. 

15 °) {र प्रातीक्ष वे (0 प्रतीक्षस्व). 9251-9 1५. 6 
तु (0 स्वं). - ४) 51 9. 3 79. 3. 6 त्वरितो ; 171 स्वरसे. 
05 मव (0 मवान्‌). -- ८) {9 एव (1० एष). 

16 ५“) 9 {0 6 तु (गप त). 8 3 72५. 6 अथाब- 
वीदतुपणेः. -- &५ 0. (४9 ) 16०19. -- ८) ४ 70 
( 0780 28 1 †©ॐ{ ) 15 ज्ञास्ता (0 यन्ता) - °) 73 
चैव (0 जपि). 

17 (५०0. 1¶ ( ए] 16), §1 3 79 ०0. (भग्‌, ) 
17°-180. -- °) ४3 त्वत्करपां (0 त्वच्छरते ). -- ४) 8. 4 
8 20 705 71. + 6 गण विदर्भा (52 वेदर्भी) ; वेदान्‌ . 
ग्‌ जयकोविद ; ©1 नय ; 11 अश्च. 1 राज्यं सर्वं विनिश्ितं. 
-- 11 001 17०-18४. -- °) 3 त्वा (514. 7 च ) (101 
त्वा) -- °) 61 निर्विघ्नं (० न विघ्नं) 

18 &॥ ०. 18, 61 {इ1. 2 9 000, 18०» (५. १]. 16, 
17). -- °) 81 {79080 च तते. - ४) (धमा (19 
मां). ५ विदर्भा हयको विद (५. 17). -- °) 51 ए४-4 
59 726 7002. 23 71. ४ विदर्भा; 29. 5 विदर्भ. 51 चा 
यात्वा; ६8 गत्वाद्य ; ऽ चासाद्य (10 याघ्वाद्य). 2 चिद 
मौयां ततो गत्वा. -- °) ह+ 75 मेमीं (1० सूर्य). "7 
च (0 [अ]सि). 

19 ५ 01. 19" (£. १.1. 16). ~ °} 8 8 16724 
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[ इन्दर लोकाभिगमनपर्वैणि 


विदभान्यदि यात्वाद्य घरं दशेयितासि मे ॥ १८ 
अथान्वीद्राहुकस्तं संख्यायेम बिभीतकम्‌ । 

ततो बिदमान्यास्थामि इुरुष्वेदं वचो मम ॥ १९ 
अकाम इव त राजा गणयस्वेत्युवाच ह । 
सोऽवतीयं रथातृणं शातयामास तं दुम्‌ ॥ २० 
ततः स विस्मयाविष्टो राजानमिदमव्रवीत्‌ । 
गणयित्वा यथोक्तानि तावन्त्येव फरानि च ॥ २१ 
अत्यद्भुतमिदं राजन्दष्टवानस्मि ते बलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि तां विद्यां यथेतज्ज्ञायते नृप ॥ २२ 
तरुवाच ततो राजा सरितो गमने तदा । 
विद्धयक्षहुदयज्ञ मां संख्याने च विशारदम्‌ ॥ २३ 


ततः (0 अथ). - °) {५ 7" 15 संख्याय च; 1९3 ("४ 2. 3 
“येदं; 7 “येनं; ७1 "योयं ; &५ संख्या एतं. 51 ए1 विभो तरं; 
"1 [1 विभी (10 बिभी). -- ०) 51 [ए५-+ 138 12 12103. 
13 11 2. 5 6 विदर्भा; 7 विदभं -- ५) 0 )५ ©. कुर्‌ 
एरर. 1 1. 4 11 नते विलो ( 51 घ ) भविष्यति, 

20 °) 72 ©+ एव (10 इव). -- ४) {5 गणयंखे 
त॒ बाहुक (2028 5८०. ? बिभीतकं ) ; 11 गणस प्रत्युवाच ह. 
-- 12 {1 1118 {€ 20० ; +, 2176" 20; 

326 * एकदेशं च शाखायाः समादिष्टं मयानघ । 
गणयस्वाश्चतत्वन्त ततस्त्वं श्रीतिमावह । 
{4 0009. : 
37* ततस्तं बाहुको राजज्छाखैकोदेशमप्युत । 
फलानि परिसंख्यातुं त्वरमाणोपचक्रमे । 
-- °) 7५01 तं (७१ बै) द्रुतं (0 तं द्रुमम्‌). 71 शातयित्वा 
स वे दुमं; 7 ५४-५ ए गणयामास शाखिके (7 1४ वे द्रुमं). 

21 54 11818}. 210 81 21००. -- °) 1९4 [1 तु ({० 
स ). -- °) ध बाहुको (10 राजानम्‌). 1५ ७०-५ 111 वाक्यम्‌ 
(10 इदम्‌). ग" 1४2 राजा वचनमब्रवीत्‌. -- °) 7 (७2-+ 
यथोक्तं वे (10 यथोक्तानि). -- °) 78 तान्येव च; © या्व॑- 
व्यव. 51 1 2 7" 01-9 हण ©1 तु; © तरे (10 च), 

22 ५) 32 3 2५4 6 अथाद्धुत -- ८) 23214 ते विद्याः; 
1" ©-+ का विद्या - ५) 14 281. 8 4 126 111. 22 13. 6. 6 
19 यथे" ; & 1४1 येने" (1० यथे") 71 बरूयते (10 ज्ञा}. 

23 ०) 9 गमनोस्सुकः. 1 7५ 15 नृप; ७1 तथा 
({0" तदा). 

24 “ ) © बाहुकस्तद्र चः श्वुत्वा. -- ४) 71, 6 नरप ({0 
मम). "9 6४-+ देहि विद्याद्य चमे. - °) 1५62-4 सं 
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बाहुकस्तमुवाचाथ देहि विधामिमां मम । 
मत्तोऽपि चाश्वहृदयं गृहाण पुरुषषेभ ॥ २४ 
कऋतुपणैसततो राजा बाहुकं कायंगौरवात्‌ । 
हयज्ञानस्य लोभाच्च तथेतयेवाच्रबीदचः । २५ 
यथेष्टं त्वं गृहाणेदमक्षाणां हृदयं परम्‌ । 

निक्षेणो मेऽश्वहृदयं त्वयि तिष्ठतु बाहुक । 
एवमुक्त्वा ददौ विद्यामृतुपर्णो नराय वै ॥ २६ 
तस्याक्षहूदयज्ञस्य शरीरान्निःसुतः कलिः । 
कर्कोटकषिषं तीक्ष्णं युखात्सततमुद्मन्‌ ॥ २७ 
कस्तस्य तदातेस्य शापाभिः स षिनिःचतः । 
स॒ तेन करितो राजा दीधकालमनात्मवान्‌ ॥ २८ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


नराधिप (0 पुरूषः ) 

25 ०) {र 133 12 1); 5 त तथेलयव्रवीट्रचः; ©$ तथेवेलय- 
व्रवीच तं 

26 °) 1६2 तथोक्त स्वं ; 1९५ 7 ( ६८९४ 16 ) यथोक्त त्वं ; 
8५ अथेष् वं ; 61 यथास्वेष्ठं 32 125 ५ 5 तद्‌ ; 12 0©2-+ ४ 
वे (01 त्वं). 8 गृहाण त्वम्‌ -- ८) 1: परमं (10 हृदयं ) 
+ 123 मम (० परम्‌) - °) 51 ह चाश्वः; ६5 + 7५ 
71 2) 5 द्यश्च (10) मेऽश्वः). -- ०) 51 {1 8 85 + 7४ 
( {03 06018 ©0 ) 122. 8 ग 2 (0076 (णय ) ७1 
तिष्ठति - 1) 51 नलख ( {0 नलाय) - ^{॥61 26, 11 2 
118 

828* ददावेकमना भूत्वा शुचिः पुरुषसत्तमः, 
27 ^) {1 8 कार्कोटक( 9 ५५ "कं } विषं 


(1 12 


तीन - °) 2 02. 03 (0 28 70 {6 ) 701. 5 उद्भहन्‌; 
{+ 12 उद्धिरन्‌ ( {07 उद्वमन्‌) #४। 4} 112 मुखास्स तु 
सयुद्रमन्‌ 


28 ०) 0, 61 ततस्‌ ({0९ तस्य) 12५ तथा 3 © 
सदा (1०८ तदा). ए+करिस्तु पुरुषव्याघ्र -- ”) 2५ 15 5 
इव; 01 च विः (भ्सवि- 1 यष्ितो (0८ करि 
तो). 1 75 15 राजन्‌ (10 राजा). -- °) 52 1 अवाप्त 
वान्‌ ({0" अनात्म ) -- 416 98, ७ 18. 

29 तं ्रान्तरूपं निःशोमं सद्धिष्टमकरोत्कछिः । 

29 °) 8 (८6 141 ) विषाद्‌ (07: विष-) 3 विः 
मुक्तो भूत -- ०) 1 [1 232 4 120 {2४1 2 71 6 स्वं ( 10" 
स्र-). -- °) 7: इच्छन्‌ (01 एच्छत्‌) 129 दापुमैच्छस्प्कु 
पिते - °) 1 बरी ; 8 723 7५ 6 कलि (0 नखः) 

30 °) ग ©1 11 तत्ते (0 करर) -- °) 11 नियच्छ. 
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ततो विषविशुक्तात्मा स्वरूपमकरोत्कलिः । 


तं शपुभेच्छल्छुपितो निषधाधिपतिनेकः ॥ २९ 
तमुवाच फलिर्भाति वेपमानः कृताञ्जरिः । 

कोपं संयच्छ पते कीर्ति दास्यामि ते पराम्‌ ॥ ३० 
इन्द्रसेनस्य जननी पिता माश्चपस्पुरा । 

यदा त्वया परित्यक्ता ततोऽहं भृशपीडितः ॥ २१ 
अवसं त्वयि राजेन्द्र सुदुःखमपराजित । 


क 


विषेण नागराजस्य दह्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ ३२ 
मे च त्वां मनुजा कोके कीतेयिष्यन्त्यतन्द्रिताः । 
मतपरघूतं भयं तेषां न कदाचिद्धविष्यति । ३३ 
एवभुक्तो नरो राजा न्ययच्छत्कोपमात्मनः । 


0 3 2845 
8 3 72 37 
< 3 70 38 


-- ८) {1081 ग्रीति (प कीति) 271 3 41 धास्यामि; 
75 याखसि (‡० दाखामि) 6 (0 ते) 

51 ४) ४ 28170 70 2+-5©1 मां शपत्‌; ए+ 11. 2 
सारपत्‌; 123 (7081& 5८ %४ ) साभवत्‌. 3 ¶1 कुपितामः- 
दप(71 चद्‌ )स्पुरा - ५) 51 1 > ५ 76 {1-5 तेनाहं 
(0 ततो) 

ॐ2 108 00 (9 ) 5%० -- ५) 6 21. 3 + {ल 
71 अवसस्त्वयि -- ”} 5181 0: अपराजिता; ह 12५ 12190 
1५4 6 61 3 अपराजितः 1070 (10871 28 170 96) [21 
सुखदुःखपराजितः. -- .^.{16# 8, 1 18. 332. - {2 3 
ए 1 (९श्व्न0 01 3 6) 118 266 82 1, 216 88 

380: दारणं स्वां प्रपन्नोऽसि श्णु चदं वचो मम । 

59 ०) 51 70 78 149 स्वा (1० तवा). - ण ) 69 
कथः (० की्तैः) पर" [जानिदिताः (7० [अ]तन्दि'). 
-- °) 4 8५ मस्प्रभूतं; 51 मद्रसखत - °) 7" मस्रसादाद्‌ 
(10८ न कदाचिद्‌ ). -- ^€ 88, 8 (6०ल्‌ 101) 108, : 

881; न तेषां मानसं किचिच्छारीरं वाचिकं तथा । 
भविष्यति नृणां राजन्कीतेयिष्यन्ति ये नरम्‌ । 

[({. 1) 1/3 मानसं तदा (0 वाचिकं तथा). -- (1. 2) 
9 ७8 + महाराज (10 नृणा राजन्‌). | 
-- 8 (चदव्लु0 एवा) 6006 9 3 7 (छडव्लु 51. 2 5) 
118 2.{{€1 33 . {1 118 2.67 84 

88; भयार्तं शरणं यातं यदि मां त्वं न शप्स्यसे । 

[ 3 जात ; 16 9 &ॐ 3 यात; 1 ©1 राजन्‌ (0 यातं), 
1 06 राप्स्यसि | 
-- .^.{{@: 38, {1 1258 330* 

54 °) ७1 राजन्‌ (1०८ राजा). 25 एवयुक्तोथ राजा स, 


। 
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ततो भीतः कलिः क्षिप्र प्रविवेश बिभीतकम्‌ । 
कलिस्त्वन्येन नादृस्यत्कथयननेषधेन वे ॥ ३४ 
ततो गतज्वरो राजा नेषधः परवीरहा । 

संप्रनष्टे कल्यौ राजन्सख्यायाथ फलान्युत ॥ ३५ 
यदा परमया युक्तस्तेजसा च परेण ह । 
रथमारुह्य तेजस्वी प्रययौ जवनैहेयेः । 
बिभीतकथाप्रश्षस्तः संव्र्तः करिसश्रयात्‌ ॥ ३६ 


महामारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्बणि 


हयोत्तमायुत्पततो द्विजानिव पुनः पुनः । 

नलः संचोदयामास प्रहृ्ेनान्तरात्मना ॥ ३७ 
विद्भाभियुखो राजा प्रययौ स महामनाः । 
ने तु समतिक्रान्ते करिरप्यगमदरहान्‌ ॥ ३८ 
ततो गतज्वरो राजा नरोऽभूत्पथिवीपते । 
विुक्तः किना राजच्रूपमात्रवियोजितः ।॥ ३९ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 


५५१ 


बृहदश्व उवाच । 
ततो विद्भान्संम्ाप्रं सायाहे सत्यविक्रमम्‌ । 


-- ०) 8 प्रायच्छत्‌; 7" 61 संयच्छत्‌ -- °) ५ प्रविहात्त; 
ग" 113 विवेदा च; © [01 आविवेश्च. 11 61 1४ विभीतकं. 
-- ^{06 84०4, 7)1 2 15 

888: करिससगेदोषेण अपवित्रो वि भीतकः। 

-- ०) ए (9 ७8. 8 [४1 नो दृष्टः (0 नादर्यत्‌). 51 1६1 
कर स्वन्ये तु (ए! च) नापदयन्‌; 1५ 1" 126 कदिस्स्वन्येस्त- 
दादयः; + न्येन चारयत्‌; 71 2 “न्येरनादर्यः; ¶1 ७1 1/2 
ततस्तेनैव नाद्श्यत्‌. -- 7) ऽ 8 17५. 6 ४ 32. 8 741 ह 
({0 वै). 

5 71 ०४. ६०-86. -- 98० = 89०. -- ०) ऽ [1 
81-3 1001 ©. + संप्रणष्टे; ६/4 7, 7" सप्रविष्टेः 12 59 1) 
(च्०क6 04 9; 701 00.) 79 (७४-+ राजा (0 राजन्‌). 
-- ०) [3 89 01. ४5 15 41 संख्याया; ८9 "नार्थ; 
81. 3 + {00 1 "य चः; 7५. 6 यतः; ¶1 08 यतु. ठ 720 
17५. 6 फलान्यथ; 1 © विभीतके (७1 फरानि च) 

५6 12100 36५ (र ४.1. 85), 6 ० 86०-8प२. 
-- ४) 3 53 1 12५. 5 [जथ (यच). प ©+ 71 
बरेन (0 परेण). ए 8 7 (€डन्नु0 12. ४, 121. 6 0101 ) 
ते ; ¶५ 694 701 च ({0 ह). £+ तेजसा परमेण ह. -- °) 
९3 वेगेन (01 तेजस्वी ). ~ 14४ 00. (080. ) 86°-88°, 
-- 1) 779 ©8 बिभीतकोभ्ररसः संवृत्तः स कलि". -- ^+ 
36, {५ 1)1-8 118. : 

384» ततः प्रश्ति राजेन्द्र छोकेऽस्मिन्पाण्डुनन्दन । 

37 126 02. 3१००, 149 00. 87 (५. ₹.1. 86). - °) 

ए 101. ०2 7; संनोदयामास ; 71 सबोध. 


ऋतुपणं जना राज्ञे भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ 
स॒ भीमवचनाद्राजा इण्डिनं प्राविश््पुरम्‌ । 


58 142 000 88° (अ $] 86) - ?) [8४-+ ए 7 
-यश्चाः (101 मनाः) -- °) 13 (5 {४ ) © [108 7४ 
(9 1/2 जप्यागमद्‌ ; 10ऽ अभ्यगमद्‌ ; ©1 अप्यपतद्‌ {3.8 
(5८ {07 88 17 #९ ). ५ 3 7 गहं ; 61 द्रुमात्‌; 111 स्वयं 

59 39°== 35“ -- ४) 51 1.8 81 8 4100 09 ५9 
पतिः (10 "पतते ). -- ८) © वियुक्तः 8 14. ° राजा; 7४ 
0४-+ 111 तत्र (10 राजन्‌). -- °) 19 ७४-+ "विपर्ययः 


(10101010) 01 10 123. -- 1/4) 24247 ; 61 ६1 ¶! 
02-+ आरण्य. -- 548-841 ०१ : क ( €तन]0 ६४ , {9 012 ) 
¶1 61 (8 02. 8प-फएष्चपकय 08116 ) 10611101 011९ 
नरखोपाख्यान, -- 4410. १400८ ; 23५ करिनिर्ममः. -- 4 4074. 
10. ( दुपा०इ, क0त्‌8 0 10४0) : प ( 70701 520, 100 ) 
12 (006 ल्या ) 72, 11 76 , 7 & 142 (लाः च्छा ) 
70 (४8 170 ॥6४४ ) ; 141 ¶1 -- 5(०‰५ 10 ; 1 121 43, 
126 42. 


41 


1 °) 51 9-+ 88 + 72५ 7009 11. ५9 विदर्भा 18 
विदर्भायां तु संम्राप्षं -- °) 61 तदा (1० जना). 23 महा 
राजं (0 जना राज्ञे) + 1५ 721. 9. 5 8 राजन्‌ (10 राज्ञे) 
-- ^) &3 0 5 प्रल्यपादयन्‌; 78 च निवेदयन्‌ . 

2 “) ६3 ज्षप्तः; 2 18 राजन्‌ (०1 राजा). -- °) ४ 
09 0" 5.5 स विदिशो; $ सायं ; ६५ सपरा ; 39.4५ 7५. 
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नादयत्रथघोषेण सर्वाः सोपदिक्रो दश्च ॥ २ 


"म ~ ४» न 


ततस्तं रथनिर्घोषं नलाश्वास्तत्र शुश्रुवुः । 
श्रुत्वा च समहृष्यन्त पुरेव नरर्घनिधौ ॥ २ 
दमयन्ती च शुश्राव रथधोषं नरस्य तम्‌ । 
यथा मेघस्य नदतो गम्भीरं जरदागमे ॥ 9 
नलेन संगृहीतेषु पुरेव नरवाजिषु । 
सदृशं रथनिर्घोषं मेने भेमी तथा हयाः ॥ ५ 
प्रासादस्था शिखिनः सारास्थाश्चैव वारणाः । 
हयाश्च ्ुश्ुवुस्तत्र रथघोषं महीपतेः ॥ 8 
ते श्रुत्वा रथनिर्घोषं वारणाः शिखिनस्तथा । 
प्रणेदुरुन्युखा राजन्मेधोदयमिवेक्ष्य ह ॥ ७ 
दमयन्त्युवाच । 


चोप" ; 121. 2 स(72 च) प्रः; (1 ©> चाथ दिशो; 79 &ऽ ताः 
प्र; © अपि दिशो; © सवि" (सोप) 487 
( 62506101 124. 6 ) दिद ({0? दस ) 61 {1 स्तः सदिश्े 
दश | सोपदिश्भे, 8९118010 8.210108& {0४ स्मोपदिरे 
दिके ? | 

ॐ ४) 51 चुक्रः (० शुशचजुः). ऽ नलाश्वास्ते वि्यश्चवुः; 
703 नरस्तत्र प्रदयुश्चुबुः. -- ^) £ 88 1" ५ 6 श्युत्वा तु; &4 
81 2 ५ 18. 3 श्चुव्वाथ. 13 तच्राहृष्यत ; 1/2 संग्रह . 

4 ०) ५ 28817 (चनन 01. ५ 6) 61 1४2 तु (0) च). 
-- ४) 51 785 तव्‌; 122 तु; 1 1 12 वे (गः तम्‌). 
-- ०) 79 ७8 ५ निनदं; © निनदो (० नदतो ) -- °) 51 
1 गंभीरो. - 41164, 8. 3 8 7 (च्छन्न 01.23 5) 
108. : 

835» परं विस्मयमापन्ना श्रुत्वा नादं महास्वनम्‌ । 

6 ०”) 91 नैर (0 शालाः). 1 01. 8.५ चापि (५ 
चैव ). £+ कुंजराः (० वारणाः) 0: प्रास्ताददिखिनः शाखा 
स्थाणुश्चैव च वारणा. -- ०) 51 1. 2. 4 7 (6ण्लुः 74 6) 
तस्थ (10 तत्र). - ०) पृ 62-+ मनोहर; 8016 1088, 
महीपते. 

7 °) £ 70 15 तच्छृत्वा; + शरुत्वा त; 29 श्रुत्वाथ 
(० ते श्रुत्वा). -- ५) 21 71 मेघनादम्‌; 5 मेघनाद (10 
मेघोदयसम्‌). 71 इवोन्मुखाः; 126 (1 149 अवेक्ष्य वा (26ह ); 
61 इवेच्छया. 5 1 मेवोदयवलशायथा ; 54 7070० 123 3.5 
मेघनाद इ(+ “दमि ) वोस्सुकाः ; 7५ ©४-+ 1 दद्व(७५ 4 
$: )व जरूदोदय ; ४९४ ४8 1 132 3 24 | 

8 ०) ६५ श्रुत्वा तु; 72५-5 यथाय; (1 ©1 यथेव (10 

80) 
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यथासौ रथनिर्घोषः पूरयन्निव मेदिनीम्‌ । 

मम हादयते चेतो नर एष महीपतिः ॥ ८ 

अद्य चन्द्राभवक्त्रं त न पश्यामि नलं यदि । 
असंख्येयगुणं वीरं विनरिष्याम्यसंश्यम्‌ ॥ ९ 
यदि वै तस्य वीरस्य बाहोर्नाद्याहमन्तरम्‌ । 
प्रविशामि सुखस्पश्च विनरिष्याम्यसं शयम्‌ ॥ १० 
यदि मां मेघनिर्घोषो नोपगच्छति नैषधः । 

अद्य चामीकरम्रख्यो विनरिष्याम्यसंशयम्‌ ।॥ ११ 
यदि मां सिंहविक्रान्तो मत्तवारणवारणः । 
नाभिगच्छति राजेन्द्र विनरिष्याम्यसंश्चयम्‌ ।॥ १२ 
न स्मराम्यसृतं किंचिन्न स्मराम्यनुपाकृतम्‌ । 

न च पयुषितं वाक्यं स्वैरेष्वपि महात्मनः ॥ १३ 


यथासौ ) -- °) }{3 रोदसी (०1 मेदिनीम्‌) „. 30 6 
४225 पूरयन्निव ४०१ मेदिनीं. -- ०) ए०-५ 8 7 6५ ४3 
ममाह्यद . - °) 1/2 नान्य (10 नरु). $ 8 (© एवं 
(10 एष ). 3 175 महीपतेः; ४1 तथा नृपः 

9 ८) 9 70 [1-9 अजथ. 1९+ चद्वाकैवक्त्रं - °) 
= 109, 11०, 122 61 1 3 4 ठ 7 विनश्ष्या( 1 71. 3 
"नक्ष्या-; 4 72 `नद्या)मि न संशयः. 

10 °) 51 1 71 प्रवेक्ष्यामि - °) प ( 6206707 8) 
न मविष्यामि (० विनश्चि) 51 असंशयः, 

11 51610. (भ ) 11. - ०) 81 मेधर्गमीरं ; 
73 101 हंसनिर्घोषो. - °) ए 7 (च्छन्नुणं {1 3.५ 6) 
“म्रख्यं - 1 0८1 (871 ) 11-12०. - °) 3. 3 7८ 
170 105 प्रवेक्ष्यामि हुताशनं ; + 8 1-4. 6 विनक्ष्या( 71 -8 
“नरया )मि च संशयः. 

12 (1000. 12५ (म $] 11). - °) 2 828 70 
129. + 6 8 (6४००४ ¶1 ©1 1४3) "विक्रमः. - °) 51 ह 7) 
(68060 {28. 4.6) विनंक्ष्या( 1. 8 721 ` नक्ष्या-; 3 'नदया)मि 
न संशयः. 

13 °) 0 वाक्यं (०८ किचिन्‌). -- °) 51 112, 6 
[अ]नपाङ्रतं ; 79 1) 125 [अपकारता; 9 च पापङत्‌; ¶, ७ 
[आ]नुपाततकं (७ [अचत करत). 3 न च (85४. + 00. च) स्मरा- 
म्यपाङतं. -- °) 51 1 वचः ({०४्नवच). 5" वापिः; 
चापि (0 वाक्यं). -- °) 9: सुरेष्वपि; ८५ 7; खेच्छयापि. 
2. ५ 7 (64०6४ 08 ५. 6) कदाचन. 

14 °) [५ वाग्मी च; 7; ७४-+ वीसेपि. - °?) 51 
४ + 79 दाता चाप्यधिको चरैः; ६1 धाता चाभ्यधिकं चपः; 


। 


@ 2865 
8 3 73 13 
< 3 71 13 
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प्रयु श्चमावान्वीरथ मृदुदान्तो जितेन्द्रियः । 
रहोऽनीचानुवर्ती च ीबवन्मम नैषधः ॥ १४ 
गुणांस्तस्य स्मरन्त्या मे तत्पराया दिवानिशम्‌ । 
हृदयं दीर्यत इदं शोकास्मियविनाकृतम्‌ ॥ १५ 
बृहदश्व उवाच । 
एवं विलपमाना सा नष्टसंज्ेव भारत । 
आरुरोह महटेरम पुण्य श्ोकदिदक्षया ॥ १६ 
ततो मध्यमकक्षायां ददै रथमास्थितम्‌ । 
तरतुपणे महीपालं सहवार्प्णेयबाहुकम्‌ ॥ १७ 
ततोऽवतीयं वार्ष्णेयो बाहुकश्च रथोत्तमात्‌ । 
हयांस्तानवयरुच्याथ स्थापयामासतू रथम्‌ ॥ १८ 
सोऽतीयं रथोपस्थादतुपर्णो नराधिपः । 


ए 7५ 79 1. 6 दाता चाभ्यधिको नृपः (7 गुणैः; 71 
चपः). - °) 7७ अहो (10 रहो). ©५ [अतीवानु' (10 
ऽनीचानु"). -- °) 9. ५ 12५ 1-8 6 बरूवान्‌ (‡0 ्ीव 
चन्‌) ए द्धिर्यन्मन्मथनेषधः. 

15 °) एज चेर्द; ए 68. 3 141 इव (10 इदं ). 

16 ^11 1088. ०४, 6 9. -- °) 51 विरूप्यः ; 73 
प्रप्य". -- ४) ७1 भामिनी (0 मारत). - °) 61 
महावेदम, 

17 ००) 31 नृपम्‌ (10 रथम्‌). 1" ©+ 101 आरोक 
(79 63 “रोह यती ददृशे ममी राजन्मनस्िनी. -- °) 7५ © 
महाराज (61 सवाष्णेयं ) (0 मही ). -- ७५ 0 (भग्‌. ) 
17०-19°. -- ०) ण ४ सवार्ष्णेयं सबाहुके; ©" महीपारं 
सबाहूक, 

18 ऽ 64 010, 18 (0 &५ <. ४.1. 1प). - ") 79 
४. 8 महारथात्‌ (0 रथो ). -- ८) 2५ [आ]ञ्ु (0 [अ]थ). 
-- °) 9 81 7 "मास वे रथं; ह+ 71.56 "मास तं रथं ; 78 
( 51८0. 1072 88 11 ४6) मास मूरथं; 1 (भ्ण (५५. 88 7 
{6४ ) `मास कूबर. 

19 ७५4 ०. 19० (५. ए 1. 14). -- °) (1 रथात्तसाद्‌ 
(0 रथोप ). -- ०) ५ 125 महारथः; 53 120 12५. 6 11 
महीपतिः (0 नरा ). ~ 1 00. 19०20. -- ८) {2.9 
22. + €। ८ 7.6 ¶' © (64 00. ) महाराजञ. ~ °) 
== ( ९४. ) 3. 60, 8०, 9० (4.४.). 29. ५ 12५ 1. ऽ "परा- 
ऋमः, 

20 1 01. 20" (५, ९.1. 19). - 
युतः; 7५ 0०-५ मुदा; 42 तदा (0 ततः). 


८) 231. 4 1 
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महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्बणि 


उपतस्थे महाराज भीमं भीमपराक्रमम्‌ ॥ १९ 

तं भीमः प्रतिजग्राह पूजया परया ततः! 
अकस्मात्सहसा प्राप्न स्रीमन्त्र न स्म विन्दति ॥ २० 
कि कायं खागतं तेऽस्तु राज्ञा पृष्टश्च भारत । 
नाभिजज्ञे स सृपतिदुहित्र्थे समागतम्‌ ॥ २१ 
ऋतुपर्णोऽपि राजा स धीमान्सत्यपराक्रमः । 
राजानं राजपुत्र वा न ख पश्यति कंचन । 

नैव स्वयंवरकथां न च विप्रसमागमम्‌ ॥ २२ 
ततो विगणयत्राजा मनसा कोसराधिपः 
आगतोऽस्मीत्युवाचेनं भवन्तमभिवादकः ॥ २३ 
राजापि च स्मयन्भीमो मनसाभिविचिन्तयत्‌ । 
अधिकं योजनशतं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २४ 


भारत. -- ^© 20०४, 51 1९9 8 {0 71, 9 (1118118, ). & 18 ; 
336* स तेन पूजितो रान्ञा चत्तुपर्णो नराधिपः । 
स तत्र कुण्डिने रम्ये वसमानो महीपतिः । 
न च फिचित्ततोऽपदयस्मक्ष्यमाणो सुदुः । 
स तु राक्षा समागम्य विदभपतिना तदा । 
-- °) 3 16 1202. 08 12५4 6 71 &1 श्रीमतं (01 सीमन्त) 
51 ए1-9 0 प्प्न स विंदति; ६५ 2५स न विंदति; 7५6 
101 न ह्यतिदत (61 नाभ्यविदत) ; 142 न स्म विंदते, 

21 ०) 51 1४ [1-9.6 स (0 च) - °) 8 16 
2५. 6 8 (ष (वजप) दुदहित्र्थ. 1, 3. + 8 तमा 
थागत. 

22 °) 51 चै राजन्‌; 1 वै राजा; 3 12५. ° [अ]सौ राजा; 
76 राजन्स $ 7729 १४ 2. » राजासौ (10 राजास). ~ ") 
51 1 स धीमान्सलयविक्रमः (६1 संगरः). -- °) 9 स 
(0 स). 9. + 7009 (16016 00. ) 129 किचन; 6 
कश्चन. 5 न परयति कदाचन, -- °) 11 ७9 "कथा (10 
-कर्था). ~ 41/67 29, 19 ४ 3 ]॥ 18. ; 

337* न चान्यं फिंचिदारम्भं स्वयंवरविधि प्रति। 

23 ^) {8 3 3 19८ 700 1५. 5 विगणयदू; ¶1 व्यगण 
यद्‌ ; & [ऽ]प्यगणयद्‌ . -- ४) प (@००्‌४ 51 1 5) 
कोशा, 

24 °) ऽस (०ःच). 51 72५ 018. 5 2. 4 
11 खये (70 सयन्‌). -- ४) 51 1 7० मनसाभि(12० "सा 
स )विचितयन्‌; 2 21. 2. 4 71, 5. 8 "सा समचितयत्‌; 73 
41 1 सापि (7४1 भिः) उयचितयन्‌; ५ 55४ 170 1:-# 
"सा समचित्तयन्र्‌ (810) ; 7 ७४ "सापि श" "सा हि) व्यचितयत्‌ . 
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गरामान्वहूनतिक्रम्य नाध्यगच्छवयथातथम्‌ । । दमयन्ती तु शोकातां दृष्ट्रा भाङ्खरिं सपम्‌ । 

अल्पकायं विनिर्दिष्टं तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २५ सूतपुत्रं च वार्ष्णेयं बाहुकं च तथाविधम्‌ ॥ ३० 

नैतदेवं स नृपतिस्तं सत्कृत्य व्यसर्जयत्‌ । चिन्तयामास वैदर्भी कस्यैष रथनिखनः । 

विश्राम्यतामिति बदन्द्वान्तोऽसीति पुनः पुनः । २६ | नरुस्येव महानासीन्न च पश्यामि नेषधम्‌ ॥ २१ 

स सत्कृतः प्रहु्टास्मा प्रीतः प्रीतेन पाथिवः | वाष्णैयेन भवेन्नूनं विदा सेवोपरिक्षिता । 

राजग्रे्यैरनुगतो दिष्टं वेहम समावि्त्‌ ॥ २७ तेनास्य रथनिर्घोषो नरखेव महानभूत्‌ ॥ ३२ 

ऋतुपर्ण गते राजन्वार्ष्णेयसहिते सुपे । आहो खिदतुपर्णोऽपि यथा राजा नरस्तथा । 

बाहुको रथमास्थाय रथश्चाखागुपागमत्‌ ॥ २८ ततोऽयं रथनिर्घोषो नेषधयेव लक्ष्यते ॥ २३ 

स मोचयित्वा तानश्वान्परिचाये च शाखतः। एवं वितकैयित्वा तु दमयन्ती विशां पते । 

स्वयं चैतान्समाश्वास्य रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ २९ । दतीं प्रापयामास नैषधान्वेषणे नृप ॥ ३४ £; ‰‰ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि एकसप्ततितमो.ऽध्य्यः ॥ ७९ ॥ 


-- 24० = 6०. -- ॥{{€ 24, 52 124 6 108 : सुरि ; ए भार्सखरि; ६५ माभ; 71. 2 5 ४5 मामः; प". 2 

888* राज्ञश्चान्यानतिक्रम्य प्राप्तोऽयमभिवादकः । (1016 ०0य ) ४. ५ भाग ; &1 मागस्करिं; ध भागैसुरि. 
25 °) 51 (एर धका ) म्रामानतिक्रम्य बहून्‌; 11 पुरः | -- °) 61 बाहुकं रथमागतं. 

ग्रामानति. -- ०) 5 अध्यगच्छद्‌; 11 71 नाधिगच्छद्‌ . 51 3 000. 31 (५ ₹1. 29). -- ४) §1 1. 8 81, + 


51 1 यथागतं; 129 यथासुखं. -- °) 82 71 अपि कार्य; {2५8 001. 23 122 9 ७3 ` निःस्वनः. -- ०) ८3 नरस्य च; 720 
८५ स्वत्पकार्थं ; 79 &2. 3 अस्पं कार्य 51 1. 8 71 9 अनि “स्येह; 721 (1 ७ “सेव -- ०) 51 126 ‰8087. च 2.५ 
दिष्टं; 7४ इदं चैतत्‌ (0 विनिर्दिष्टं). 5 अनल्पकायं निर्दिष्टं; | परद्यामि. 


01 अल्पकायनिविष्टं त॑ - 25० = 24. -- ^{76४ 26, ए 4 52 18 0 89 (५ ए] 29). - ?) 28, 73 "लक्षिता 
ए2-4 1010 18. 4 6 108 ` (10) शिक्षिता). - °) 51 र 1५ 70 71 5 6५ तेनाद्य. 
889. पश्चादुदके ज्ञास्यामि कारणं यद्धविष्यति । -- {3 ०. (190. ) 32०-83° -- °) 2 1५ 75 ७8 महा- 
26 ०) 51 ए. ५ विसजैयत्‌; 179 ($ ००" ) समचैयत्‌. | स्मनः (1० महानभूत्‌). 7" नेषधसेव ददयते. 
-- ०) 51 1 81. 8 71. 8-6 ©1 विश्रम्यताम्‌. 5 7" 126 33 8 ०20 33 (५. १1 29), 2 [22 00. 8००० ( {01 


इत्युवाच; ६3 3 इति तदा ; &« 7५ "~ इत्यवदत्‌. -- ५) ५] 59). -- °) 1101 ०5 701. 5 अहो; 2८५ संघो 
61 1 1 71 ग" श्रातोसीति. ॐ वदन्सुहूः (101 पुनः पुनः). ({०८ आहो). 76 [असौ (० ऽपि). -- ४) 11 प्ण]. 


27 ०) 123 {971870. स 20 सत्कृतः. -- °) 1 समाः नलः ४10 तथा. -- ०) 51 70 126 &1 101 तथायं ; 7 यथायं 
सदत्‌; ८ 72५. ऽ तदाविशव्‌; 7५ समादिशत्‌; 78 ©1 ` गमत्‌. (01 ततोऽयं ). -- ५) 8 12५. 6 नरय्येवेह रक्ष्यते (22 "क्षये ). 
28 1 ०00. (911. ) 286-29. -- ८) 141. 2 8 72 126 54 129 010. 84 (. $] 29). - ०) [2-+ 126 77 
रथमादाय. -- °) © अश्वशाखाम्‌. 52 721. 2 उपाविद्यत्‌. 78 सा;121. 2 ग्र-; ¶1 61४3 च (10 वि-). - ८4 12५. 6 एवं 


2०9 71 ¶ृ+ 00. 29 (0८ 1 2. ₹.1. 98) - °) ए वितरक्यती सा. - °) 51 1 2 7५ 70 5 ज्चुभा (0 
7५ 68 (वृ ०ण ) मोश्च' (0 मोच). -- 2) 51. 9.4 | नृप). 9 नेषधान्वेषणेन तु; ए+ 71 › केशिनीं नाम सुप्रियां 
231. 2. 4 © 18. ५ 6 परिचियै ; 2 88 1४ 25 उपचयं ; (12 नामतः) 
परिवार्य. -- 128 010. {८070 99०० पु ४0 1%° 0 906 पल 
2605. -- ५) 61 1 अथ; 9 समं (10 खयं). 51 1 10107006 010 10 [)2 8 4 01016, --- 1440" 4#- 
62-+ 124 1 चैनान्‌. -- ८) 29 रथोपस्थसुपा + 4४ ; 51 ¶' ७2. 3 आरण्य. -- 32-641 ०4४ ; ए ( 6९०0४ 

0 18 010. 80 (ज १1. 29). - °) {2 8 {02 25 1002, 12 8 00 ) क1 61 (श्ना 000. इप्0-ष् 0 1281216 ) 
12५. ० [अ]पि; 9 71 च (तु । 51 मार्मश्वरिं; 1 1067100 015 नलोपाख्यान. -- 4410. 20. (2668, 
भगस्वरि; 9 120 00 1. 5 ¶५ (06) न्नः ) 95 मागाः 0108 0 10001 ) , 10 142 (10016 601.) 18; 71 पष ; 
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७२ 


दमयन्त्युवाच । 
गच्छ केशिनि जानीहि क एष रथवाहकः । 
उपषिष्टो रथोपस्थे विकृतो हखबाहुकः ॥ १ 
अभ्येत्य कुरार द्रे मदुपूवं समाहिता । 
पृच्छेथाः पुरुषं लयनं यथातच्मनिन्दिते ॥ २ 
अत्र मे महती शङ्का भवेदेष नरो नृपः । 


७,८०३.८ 


ब्रूयाश्रैनं कथान्ते त्वं पर्णादवचनं यथा । 

प्रतिवाक्यं च सुश्रोणि बुध्येथास्त्वमनिन्दिते ॥ ४ 
बृहदभ्व उवाच । 

एवं समाहिता गत्वा दूती बाहुकमतरवीत्‌ । 

दमयन्त्यपि कस्याणी प्रासादस्थान्यवेक्षत ॥ ५ 


0 ©1-3 142 (276 0011.) ¶1 (88 1 {€} , ४1 १9. 
~ 57010 10 : 0 8¶; 71 86. 


{2 


1 78 ०. 1-12° (५. ¶1. 3. 171. 29). -- ") 51 
रथवाहनः; (1 61 42 "सारथिः. - °) 28 स निविष्टो (10 
उपः). -- ५) 7" 61 10; हस्रो विकृतबाहूुकः. 

% {8 00. 9 (य. $.1. 1). ~ °) 61 ह्येतं; 1 स्वेन॑. 
-- ०) (1 ©1 यथा वक्ष्यलय्निदिते; 1/2 याथातस्यमर्निदिते. 

ॐ 5 001. 8 (५. ४.1 1); 708. 6 00. (0 श.) 3-4. 
-- ? ) $ आवेदय (0 भवेदेष ). -- ८ ) प (€ग्८6 16; 
18. 8 6 012.) 61 यथा (© तथा). 51 8, ५ € {1 
1 दहि (© च). 5.4 2 12 701. 4.6 मनसस्‌ ({0मे 
मनस्‌-). 

4 12, 8. 6 00. 4 (५. 9.1. 1, 3). - °) + चेवं; 
¶१ ७1 स्वेनं (79 चैनं). -- ?) £» तथा (० यथा). -- °) 
61 पृच्छे (10 बुध्ये"). 

5 8 070, 5 (€. ए], 1). 411 188. 00. {06 1. | 
-- ५) 3 {7 76 ततः (0? एवं). 79 © भूत्वा (10 
गत्वा). -- ?) 7५ ७9 दूती वाक्यमथाब्रवीत्‌. -- °) ऽ1 ए 
761 7 ह्युयैक्षत; 1 [अ]भ्युपक्षत ; ए» [अ]म्युदीक्षते ; ५ 
द्वेक्ष्यति; 2० [अगभ्युदैश्चत; 71.» इयदेश्चत; 12, [अ]प्युदैक्षतः 


| 
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केरिन्युवाच। 
खागतं ते मनुष्येन्द्र ङुश्चरं ते जवीम्यहम्‌ । 
दमयन्त्या वचः साधु निबोध पुरुषषमभ ॥ ६ 
कदा वे प्रस्थिता यूयं किमथेमिह चागताः । 
त्व ब्रूहि यथान्यायं वैदर्भीं श्रोतुमिच्छति ॥ ७ 
बाहुक उवाच । 
श्रुतः खयंवरो राज्ञा कौसल्येन यशस्विना । 
दितीयो दमयन्त्या वे श्वोभूत इति भामिनि ॥ ८ 
श्रुत्वा तं प्रथितो राजा शतयोजनयायिभिः । 
हयैवातजवेयुख्यैरहमख च सारथिः ॥ ९ 
केशिन्युवाच । 
अथ योऽसौ तृतीयो वः स कुतः कख वा पनः । 


त ©3. + व्यतै( 1 "वे क्षत; &1 ४ द्यवे ; 03 [अ]भ्यवेः 

6 78 020. 6 (५. ४1 1) 61 1 केद्युवाच (816) । 
-- °) 71 ©1 सौम्य (10 साघु). -- °) 1 मनुजषैम 

7 128 000. 7 (ध ?.1. 1). -- °) 1 कदा हि; © 
कदापि. -- ०) 8. + 21. 8. + 7५ 'मिहमागताः (9५), 
-- ८ ) 78 सल (10 त्वं ). 

8 8 ०. 8 (५. १1. 1). -- °) 2 1४ 71 कोश 
(1 "स )रेन; 8. ५ 59-+ 7 1५. ० कौङास्येन ; 21 3 
© कौसरेन; 7:. 5 "1 कौशरेन, ६9. ५ 1 (७९९ 72५ 6; 
19 0. ) महात्मना. -- “° ) 1 71 64 इव (0 दति) 2 
1५. 6 भाविनि; 1 6५ [ध भामिनी. 9-+ 126 1) 101, 2, 6 
भविता श्च इति द्विजात्‌. 

9 28 011. 9 (५ १.1. 1). - °) 1 श्रुतस्‌ 9.4 
76 7 3.5 [ए]तत्‌ ; ६3 1 तत्‌; 7 [एव (0 त). 
तत्र स्थितो; 7४ 0७5 चाभ्यागतो; ©. + त्वभ्यागतो; ४1 तं 
द्यागतो (10: तं प्रस्थितो). -- °) 7५ © 8 [४1 वातसमैर्‌ . 
-- ०) 2 1५ अप्यस्य; 61 अश्वस्य (10 असख च). 

10 03 ०५. 10 (५. ४]. 1). 1 1 केद्युवाच (8८) 
-- °) 28४ "1 द्वितीयो (‡० तृतीयो). 215 7 गृ वा; 19 
७०. ऽ वे (0 वः). 1 अथ कोसौ चृपसुतः. -- ४) {2८ 
संगतः; 61 सत्कृतः (0 स कुतः). 9 वागतः ( {०४८ वा पुनः). 
-- ८) 11 सवयि (10 स्व च). 1 चेह; ऽ वाख 
(0 चदं). 


नलोपाख्यानम्‌ | 


तवं च कख कथं चेदं त्वयि कर्मं समाहितम्‌ ॥ १० 
बाहुक उवाच। | 
पुण्यश्छोकसख वै षतो वार्ष्णेय इति विश्रुतः । । 
स नङ विद्रुते मद्रे भाङ्गखरियुपयितः।॥ ११ | 
अहमप्यश्वकुशलः दत्वे च सुनिष्ठितः । | 
करतुपर्णेन सारथ्ये मोजने च वृतः खयम्‌ ॥ १२ | 
केरिन्य॒वाच। 
अथ जानाति वार्ष्णेयः क्र नु राजा नखो गतः 
कर्थचिचयि वैतेन कथितं खात्त बाहुक ॥ १३ 
बाहुक उवाच । | 
इहैव पुत्रौ निक्षिप्य नरखाश्युभकर्मणः । 
गतस्ततो यथाकामं नैष जानाति नेषधम्‌ ॥ १४ 
न चान्यः पुरूषः कथिन्नरं वेत्ति यश्चखिनि । 


11 13 01 11 (ग ए] 1). - °) 71 15 62-+ 
111 {72080 वै 2 सूतो -- ८) 21. 2 4 ५. 6 प्र ({0 
वि) - °) 2 233. 4 126 {४ 12५. 6 ¶2 (2166 661 ) 
७8 भांगासुरिम्‌; 3 15 भायेसखरिम्‌; 14 121. 5 भाग; ५.3 
(018 60 ) 62. + भागः ; ©1 भागस्करिम्‌; 111 भागस्व- 
रिम्‌; 19 भङ्ग. 71 उपाश्रितः. 

12 8001. 12° (५ ९.1. 1). 71 ०00. 19००, -- °) 
१1 ©1 143 अन्न (0 अश्च ). -- ०) 2 ¶४ (0 ००.) 
७8. ५ 1/3 सूतस्वे; © सूदने (0 सूदल्वे). . 8. 78. 29“ 
816. ४.1. 1066 8180 {11616 18 €0081070 0676९ सूत 
६०0 सूद. &.8-+ 7 ( €व्ल्‌0 124. 6, 11 090. ) ©1 प्रतिष्ठितः ; 
81 सुनिश्चितः; 85 विनिश्चितः; {४ © विनिष्टितः. 1 सितत्वे- 
पि च निष्ठितः; © सूदकर्म॑सु निष्ठितः. -- °) 59 चतपणंस्य. 
-- °) ४ वे; 79 ७8 [इ]पि (० च). 51 1 धुतः (101 
वृतः). 03 (०८८. 

15 51 1 केदयुवाच (89)! -- °) 71 कुतो (10 
क्त नु). 61 (ए प्ण.) गतो नखः; 1/3 नलो सुपः. 
-- ०) 3. 8 ए 1) (९्ठ्नु 701. 3) 7 © कथं च (0 कथं 
चित्‌). 8. 4 17 35 8 (656670४ 1४५ } चैतेन; ८ 12५ 
08.५.5५ चा तेन; 71 एतेन 0" चेतेन) -- ८) {९४ 706 
धनु; 0 च (0 तु) 

14 °) 51 र 28 70 101. 5 पर ७1 [ध ज्चुभकर्मणः; {29 
छभरक्चषणः; ए५ ७५-५ भरियदलैनौ (० [अगञचुभ-). 9 
तयैव शभ. -- °) ह + 7 सूतो (० ततो). 

15 °) ५1 0 चास्य (10 चान्यः). -- ०) (५नतु; 

| 28 


आरण्यकपव 
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गूढश्चरति ोकेऽसिन्नष्टरूपो महीपतिः ॥ १५ 

आत्मेव हि नलं वेत्ति या चाख तदनन्तरा । 

न हि वै तानि लिङ्गानि नलं शंसन्ति कर्दिचित्‌।। १९ 
केदिन्यवाच। 

योऽसावयोष्यां प्रथमं गतवान््राह्मणस्तदा । 

इमानि नारीवाक्यानि कथयानः पुनः पुनः ।॥ १७ 

क्र नु त्वं कितव छिचखा वश्लाधं प्रसितो मम । 

उत्सृल्य विपिने सुप्रामसुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ १८ 

सा वै यथा समादिष्टा तत्रासते त्वस्रतीक्षिणी । 

दह्यमाना दिवारात्रं वस्नार्धेनाभिसंबृता ॥ १९ 

तस्या रुदन्त्याः सततं तेन दुःखेन पाथिव । 

प्रसादं रु वे वीर प्रतिवाक्यं प्रयच्छ च | २० 

तस्यास्तस्ियमाख्यानं प्रनवीहि महामते । 


41 न च (0 नरुं) 59 नरं जानाति वै नृपं. -- °) ७५ 
लोकेषु (0 रोकेऽसमिच्‌ ). 

16 °) 2: आत्मानं (1० आव्मैव). 51 ६*+ 7४ 
1.3 &वृ1 1 तु (० हि). ह+ 10 11. 4. 6 वेद (0 
वेत्ति). -- ०) 5 यो वास; 7४ &8 या वाख; 01 यश्चास्य 
({०४या चास). 51 1 6५ तदनंतरं. 129 न चेवान्योपि 
कश्चन; 2 दमयंती स्यादनंतरा; 7 दमयतीं पति प्रभु. - °) 
ह 70 16 वे स्वानि; $ 10 721.9.6 प० ©४-+ चैतानि (10 
त्रै तानि) - ०) 91 नरः; ए५-+ 31 2. 4 7 (चन्न 1९५) 
नरः. प (७९९०४ 88 1201) (1 शंसति 88. + कस्यचित्‌. 

17 5 1 केरदयुवाच (810 )1 -- °) {5 {0 75 गतोसौ 
ब्राह्मणस्तदा; 8 (@०न्‌४ प्‌, 61) ब्राह्यणो गतवांस्तदा. -- °) 
¶† ©1 तानि (0 नारी-). -- °) ४1 परन्युक्तः (10 कथ }). 

18 = 8 67.9. 

19 = (र ) 3. 6 10. - °) 51 1 तथा (० 
यथा). - ०) ए8-+ 3 7 (कवन 701) ¶४ © तथास्ति, 
1 1 2५ 76 तत्‌- (0४ व्वत्‌-). 8005 1088. -प्रतीश्चषणी, 
-- °) {५ 70 71 5 दिवा रात्रौ. . 

20 = (र ) 3 6¶ 11. -- + 01. 20"-21५. 
-- °) ए. 3 ५ 7 {2 ५6 मे वीर; 10५ वीरं त्वं (0 ते 
वीर). - °) {1 2५ 123 ददस्व च; 2 {7 131. 3. 5 वदस्व 
न्च ; 381. 3 1 © प्रयच्छत ; 134. 6 प्रयच्छ हि 

ॐ + 000. 21“ (. ₹.1 20). -- “) 2 ततस्‌ (0 
तस्यास्‌). 171 42 आख्यातु; 7५ ©+ 1 आख्यासे (107 
आख्यान). - °) 61 ए 7 (छस्व ५. 5) प्रवदसर ; 33 
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£ तदेव वाक्यं वैदर्भीं भोतमिच्छत्यनिन्दिता ॥ २१ 


एतच्छ्रत्वा प्रतिवचस्तख दत्त त्वया फिर । 

यत्पुरा तटपुनस्त्वत्तो वैदर्भी श्रोतुमिच्छति ॥ २२ 
बृहदश्व उवाच । 

एवगुक्तख केरिन्या नख कुरुनन्दन । 

हृदयं व्यथितं चासीदश्चुपूर्णे च रोचने ॥ २३ 

स निगृ्यात्मनो दुःखं द्यमानो महीपतिः । 

बाष्पसंदिग्धया वाचा पुनरेवेदमव्रवीत्‌ ॥ २४ 

वरेषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति करख्ियः । 

आत्मानमात्मना सत्यो जितखगा न संशयः ।॥ २५ 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभिगमनपर्बणि 


रहिता भतभिशैव न कुभ्यन्ति कदाचन । 
प्राणांश्चारििकवचा धारयन्तीह सस्खियः । २६ 
प्राणयात्रां पसिमिप्सोः शकुनेहेतवाससः । 
आधिभिदद्यमानख श्यामा न क्रोद्ूमरैति ॥ २७ 
सत्कृतासत्कृता वापि पतिं दृष्ट तथागतम्‌ । 
भ्रष्टराज्यं श्रिया हीनं श्चुधितं व्यसनाएुतम्‌ ॥ २८ 
एवं बुबाणस्तद्वाक्यं नलः परमदुःसितः । 

न बाष्पमशकत्सोढुं प्ररुरोद च भारत ॥ २९ 

ततः सा केशिनी गत्वा दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ । 
तत्सवं कथितं चैव विकारं चैव तख तम्‌ ॥ ३० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि द्विसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२॥ 


तद्रवी हि; 59. 4 1 1 प्र्वीमि ; © `वीषि. 1 यथामति. 
-- 122 0120. ( 18101. ) 21*-29^. 

29 ५) [+ 7५ &1 एवमुक्ते तु; 0५ 128 ¶1 क्तस्तु. 
-- ८) {1 61, 4 9120810. हदयं 20 व्यथित. -- °) 18 1/2 
वि- (० च), 

24 °) सन गृह्या ; 2 53 4 1 5 12 ७8 सं 
निग्राह्या" ; ए४ 21. 2 संनिग्राद्या ; 72 संगृह्य चास्मनो; 11 
61 2 ५ संनिगृह्य मनो-. 122 वेग (10 दुःखं ). -- ०) 52 1.4 
31. 2 बाहुकश्च ( 10" पुनरेव ). 

25 = 9. 68.8००, -- 86016 96, {2 8 1 ( 6८600 
09 6) 7 &1-5 1०8. बाहुक उ (1687. बाहुकः). -- 51 1 
011, 26०५. [7 128, 06 00100 000 मात्मना (12 25०) 
प्र} 0 त्वरि 70 21° 07 106 ०९ ४00, 18 1087 ० 9 0188 
108 01. (1085). 61 जित्वा (0 सदयो). -- °) 3. + 29 
70 11.3.56 119 जितः खर्गो; ¶1 जितस्वर्गो. 091 खर्म 
गच्छलयसदाय. 

26 26० = ( ४४. ) 8. 68. 8, ~ 128 1218810& (४. 
१.1 26). -- ०) 2. 4 126 1४ 129. 5 7; 6४-+ 14 चापि; 
2५ सर्वा; 71 61 साध्यो (10 चैव ). -- °) ५ 12 न कुप्यति. 
75 ©०-५ [४1 कर्थचन. -- °) 5119 8 7 (09 पाडा) 
"कवचान्‌ (12 "कं चेव); ऽ "कवच. -- °) 71 [द्‌]ति 
मस्मरियः; 2 120 22. 6 वरखियः; £4 7५ 1 कुरुखियः (10 
[इह सत्खियः). ~ ^€ 26, 4 2५ {0 1५4 6 8 7 00444 
8. 68. 9 (8016 1488. 111 8116104 $.1. ). 


27 = 3. 68. 10. -- 73 2118810 (५. ४1. 25). ५ 
6 012. 4. 
28 = ( ४५.) 8. 68. 11, -- 23 1258118 (९६. $.1. 
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25 ). -- ०) 1 ज्ञात्वा (01 दध्ा ). {1 2 {0 {6 9 &2-4 
101 तथाविधं; 161 यथागत. -- °) {2 7" 125 राज्यभ्रष्ट 
(101 अ्रष्टराज्यं) -- ०) 51 1.9 दुःखित. 3.4 700171 86 
उयसनष्कुतं. 

29 19 11188118 (ध ४.1. 25). -- ०) 2 1 (च्छन्‌ 


79. 4 9) परमदुमेनाः. -- °) 1 71 रोद्धुं (1० सोह). 
-- ०) 31५ 6 [आ] (० च). 

30 128 1118816 (2 ४1. 25). - “) 7: &©1 तन्न 
(10 ततः). -- °) 7 & 3 यत्तेन (10 तत्सर्व) -- °) 
{९2 21. 2 1) 26 142 61721810. चेव 20 तस्य. 51 1. 8 
24 16 701 तत्‌; 2 ह; (4 68. + वै (0 तम्‌). धृ 
विकारश्चैव भामिनी. 

(01010 ०, 10 32. = [03 11115816. - 11/00" 


20041001 : 51 {03 {26 ¶' &४-4 111 आरण्य. -- 1८6 -400412 < 
हप (18 00. , 08 1018816 ) ¶1 &1 (21 ०0. इपर -]्षए2ा) 
18116 ) 1606100 0पा४ नखरोपाख्यान. -- 447. ‰८. 
(€प168, 0768 0 00४12 ) ` ४ 119 (एर्ल०ा6 वन्धा. ) प्र4 , 
71 ६, 7 © 43 (कथा ९०. ) ¶9 (28 110 [6 ) , 141 ३. 
-- 57010 १0 : 1 50 ; 11 239. 


(3 


1 1-21८ 018 10 08 (ध. ४.1 8. १४. 25). 
-- ०) 51 [इति (0 तु). 8 (च्छन्न 71 61 1४3) 
केदिन्यासतद्वचः श्रुत्वा दमयंती विर पत्ते. -- °) 12 चैव 
(छतत). 


नलोपाख्यानम्‌ | 


बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा भूश्ं शोकपरायणा । 
शङ्माना नरं तं वे केशिनीमिदमनरवीत्‌ ॥ १ 
गच्छ केशिनि भूयस्त्वं परीक्षां डुरु बाहुके । 
अरुवाणा समीपस्था चरितान्यख रक्षय ॥ २ 
यदा च किचित्कुर्यात्स कारणं तत्र भामिनि । 
तत्र संचेष्टमानख संरक्ष्यं ते विचेष्टितम्‌ ॥ ३ 
न चास्य प्रतिबन्धेन देयोऽग्िरपि भामिनि । 
याचते न जरं देयं सम्यगत्वरमाणया ॥ 9 
एतत्सवं समीक्ष्य त्वं चरितं मे निवेदय । 


2 129 71188116 (ध. ४.1 1). -- °) {23 2087 गच्छ 


४1 भूयः 12० गच्छ (10 भूयस्‌). -- ०) 7५ ७२-+ बाहु 
कस्य समीपतः - °) (1 उप- (0 अस्य) 123 ५2 चरित 
तस्य टक्चषय 


ॐ 13 11188108 (ग ए] 1) - °) &2 4 (्ष080 
चित्‌ 2" कुर्यात्‌. 129 वै कुर्यात्‌ (10 कुर्यात्स) 71 
© + च (स) 7४ © यदा च ऊुर्याद्यक्किचित्‌; 61 
कुर्याद्यक्कि च चरितं -- ”) 8 7५. ® कौश्चरं (10! कारणं} 
ह ए 72५1 708 7 5 भाविनि (० नी); ५ भावितः; 
५ 0७४- चाधिकं ©1 स तस्यासि परीक्षण. -- 13 0४. 
( 1187]. ) 8०4. -- °) 51 1. 2 7५ 72 11 5 लक्षयंतीः; 
ए + संरक्च॑ती; 2" संरक्षते; 89 संवक्ष्यते; ¶ &2-+ 12 
सरुक्ष्ये(० "क्ष )थाः; 91 लक्षयेथाः; @”] संलक्ष्यं ते (९8 
12 {62† ) 

4 123 10188108 (9 ४] 1). 02 000. 4०० (©. ९.1] 8) 
-- ०) गृ] ©1 9 न चास्याप्रति' ; 1/1 न चास्मै प्रति". -- ?) 
8 21 2.4 70 7५ 6 केरिनि; 29 726५ 72५ भाविनि. - °) 
1 त्वरया त्वरमाणया; 1. $ त्वया सत्वर" ; ४ 1५ 11 
सर्वथा ववर; + सङ्दस्वर ; ५ 14 सक्तमत्वर' ; 13 5 सर्वै 
मस्वर; ¶1 सद्कत्सं चर ; (४ 08. 4 सक्च त्वर्‌; 61 किचिदत्व; 
2 असक्र . 

5 28 10188106 (५. २.1. 1). - °) © समाचक्ष्व 
(0 समीक्ष्य ववं) -- ०) ६4 726 1 © स्वरितं (0 चरित). 
71 चरितानि च वेदय. -- ^© 5००, ५ 58 2 15 205. 
(8 ४.1. 2 ९८} ; 

840» निमित्तं यस्वया दष्टं बाहुके देवमानुषम्‌ । 


आरण्यकपवै 
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यच्चान्यदपि परयेथास्तचाख्येयं त्वया मम ।॥ ५ 
दमयन्त्यैवमुक्ता सा जगामाथाह्यु केशिनी । 


। निशाम्य च हयज्ञख लिङ्गानि पुनरागमत्‌ ।॥ 8 


सा तत्सवं यथावृत्तं दमयन्त्य न्यवेदयत्‌ । 
निमित्तं यत्तदा दृष्टं बाहुके दिव्यमानुषम्‌ ॥ ७ 
केरिन्युवाच । 


। दृटं शुच्युपचारोऽसौ न मया मानुषः कचित्‌ । 


दृष्टपूवेः श्रुतो वापि दमयन्ति तथाविधः ॥ ८ 
हखमासाद्य संचारं नासौ विनमते कचित्‌ । 
तं त॒ दृष्ट यथासङ्खयुत्सपति यथासुखम्‌ । 


-- ८) ऽ अथाः (© यच्चा) © यच्चाप्यन्यदपरयेथाः. 
-- ०) ऽ ५ ८9 तदाख्येयं ; ©1 तत्रा. 1 त्वयानघे. 

6 123 0158108 (५६. १.1 1). -- ०) 2 1० 75 चः; 
७ ५ 71. 3 61 सु- (0 [जाञ्चु). -- °) 51 ए. 2.५ 
21. 8 4 70 75 19 &8 निक्यम्य 2 7 1४ [अ]; 61 
तु (0 च). © 7५ 5 यथान्यायं ; 7: तथा तस्य (10 हय}. 
+ (७ ०० ) निरम्य चाह राज्ञश्च; 7 निदयस्य तानि 
चान्यानि. -- °) 73 आगता (01 अगमत्‌). 

7 123 1188108 (थ. ए] 1) - °) 52 यथादृष्ट; {५.6 
"ल्यायं ; ©1 "तच. -- ०) 1) निवेदयत्‌. -- 011 १०० ५. 
840* 2906. -- ५) ए 3831-3 126 70 74. 6 (2 63 1४2 
तया; ऽ 24 71 त्वया; &+ यथा; 126 मया (0 तदा). 
1: निमित्त च यथावृत्तं - °) 51 ए देव" $ 11. 2. + „3 
70 11. 5 दैव (0 दिव्य). 79 बाहुकेनैव मानुष. 

8 8 1185512 (4. १.1. 1). -- ५) ए 16 तस्योप 
चायो"; ४8 छद्धोप' ; 7० गुद्योप" ; 7: ©3. + श्ुच्यपदानो' ; 1 
ङभापदानो' ; ५४ दिव्यापदानो' ; 2: दिन्योपचारो. 74 ददं 
शुल्यपचारेण. -- ८) 71 दृष्टपूर्वा; 1\3 © दष्टप्व-; 15 129 
दृष्टः पूर्व. -- ०) ६५ 1/3 यथाविधः. 

9 13 पडा (थं १९1 1). -- ०) ¶्। 61 स्वयम्‌ 
(0 हस्वम्‌). 7४ ७०-५ तु द्वार (0 सचार). -- °) $ 
71 तत्र; फन्तच (4०प्ततु). ५ (८9080. तु 206 दषा. 
ह+ प ७४. 8 तथासंगम्‌ . -- ०) ए न सपति; + 22 स 
सपति; 41 अर्पयति (10 उस्सपै' ). - ^) 61 1. $ [ऽप्यत्र 
8 (6६७०10४ 71 } तस्य (10 ऽप्यस्य). 51 ए-+ ( €ष८न्‌ 
129. ५. 6) सुमहान्‌ (0 सुमहद्‌ ). -- 1) 71 ©1 कुरुते; 


| 
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£ १ ‰‡ संकटेऽप्यसख सुमहदिवरं जायतेऽधिकम्‌ ॥ ९ 


कऋरतुपर्णख चार्थाय भोजनीयमनेकशः । 

प्रेषितं तत्र राज्ञा च मांसं सुबहु पाशवम्‌ ॥ १० 
तस प्रक्षाटनाथांय इुम्भस्तत्रोपकसिपितः ¦ 

स॒ तेनावेक्षितः म्भः पूणं एवामयत्तदा ॥ ११ 
ततः प्रक्षारनं कृत्वा समधिशित्य बाहुकः । 
तृणयुष्टि समादाय आविध्यैनं समादधत्‌ ।॥ १२ 
अथ प्रज्वछितस्तत्र सहसा हव्यवाहनः । 
तदद्भुततमं दृष्ट्रा विस्मिताहमिहागता ॥ १३ 
अन्यच्च तसिन्खुमहदाथयं लक्षितं मया । 
यदभ्रिमपि संस्पृर्य नेव दह्यत्यसौ जुभे ॥ १४ 


महाभारते 





[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्वणि 


छन्देन चोदकं तस्य वहत्यावजितं द्रुतम्‌ । 
अतीव चान्यत्सुमहदाथयं दृष्टवत्यहम्‌ ॥ १५ 
यत्स पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां ममृदे शनैः । 
मृद्यमानानि पाणिभ्यां तेन पुष्पाणि तान्यथ ॥ १६ 
भूय एव सुगन्धीनि हृषितानि भवन्ति च । 
एतान्यद्धुतकस्पानि दृष्टां दुतमागता ॥ १७ 
बृहदश्व उवाच । 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा पुण्यश्छोकख चेष्टितम्‌ । 
अमन्यत नरं प्राप्तं कमेचे्टामिष्रचितम्‌ ॥ १८ 
सा शङ्माना भतारं नरु बाहुकरूपिणम्‌ । 
केशिनीं छक्ष्णया वाचा रुदती पुनरबवीत्‌ ॥ १९ 





@2-+ 1 भवते (20 जायते). > 21 12५ 7 {5 विवरो 
जायतेधिकः (81 "कं ) ; ड. + 101. 9 विचारो जायतेधिकः. 

10 123 10185108 (६ ९.1. 1). -- ०) 3 125 त्वनेकशः 
(101 अने" ). -- ०) 61 {1.2 7 (6८९ 12५ 6 , {03 1158178) 
तु (10). - °) 51 1 ५ 28. 4 12५ 70 78 बहू चः; 
ए. ५ 58 ५. 6 च बहु; 21 बाहुक (0 सुबहु). 2 28 
पायसं ; ए" ©1 चेश ; 79 © 3 पाञ्युकं; ७५ पाचक (० पाश 
चम्‌). 1. › मांसं चैव (7, बहु ) प्रभूतवत्‌ . 

11 {23 18812 (५. $]. 1). - °) 71 गरक्षाख्नार्थ 
च; 1 & (6०60 ©1)} येव जलार्थाय. -- °) 2५ 6 [अ]थः; 
1 1. 2 [अपि 79 &8. ५ ४ [अ]भि- (10 [उप-). 
7 75 कुभासत्रोपकद्पिताः. -- °) 51 1 वीक्षितः; 71 61 
वेक्षितः (0 [अेक्षितः). 2 7" 126 ते (४ स) तेनावे 


क्षिवाः कुमाः. -- °) 51 ६1. 8. ५ ततः (101 तदा) 5 एए 
75 पूर्य॑माणाभर्वस्ततः. 

12 13 ०188170 (&. ए.1. 1). -- °) 2 75 सतिसज्य 
च ; ४ समधिसलय; 12 ¶1 64 "श्रु. -- ०) 1 2 72५.8 


उपादाय (39 अवेक्ष्याथ ) ; 2५ समास्थाय; 1/2 समाधाय. - °) 
51 सम्रद्े्नी ; ए" समिद्धेभ्ी ; 74 15 समिध्यत; ८ समिद्धे त; 
+ सोपध्मातु; 21 3. + 72८ 1५. 6 सवितुस्तं ; 35 12० समिधे 
त; 71. 2 समरद्धयर्थं ; द्या ध्येन. 51 1, 3 11. 2 लमा 
सृजत्‌; £+ समादधे; 125 अवासृजत्‌. 

13 13 0018810६ (2. ४.1. 1) - 4.06 13००, ¶1 &1 
५68. 17०५ {0110 €त ए 341*. -- °) 51 पृ तम्‌ (10५ तद्‌). 
9 72 तदद्धुतमिदं श्रा; 7 ७४-५ तस्यैतचरितं दषा. 

14 15 ८1188108 (५. ९.1. 1). - ५) 8 908). 
तस्मिन्‌ ४०4 सुमहत्‌. . -- 1 ०. ( 0901. ) 14"-15°, -- °) 
283 12५. 6 उप- (० अपि). - °) 22 1५ 7५ 6 7 ©+ 


नच (नैव) (र (11 0 ) 1) (क्व 1५4 6, 18 
10118816 ) [अ]सी दह्यते; ©1 दद्येदसौ ( {0# दद्यलयसौ ) 

15 128 72188106 (श 1. 1). 1 01. 15५० ( 
1 14). -- °) ©1 शयेन (10 छन्देन ). 
(0 च) -- ०) 51 {161 भव्याः (10 वहत्याः). 7५ 9 
बहु; ©1 श्रुवः; कनि घटं (10" द्रुतम्‌). 1 &०-+ भवलयावनि- 
ताद्धटात्‌. -- °) 51 ( (07प])) ) अवतीर्य (10 अतीव). 8 
तस्य (0 चान्यत्‌). -- °) 75 य पद्यती ह्यहं, 

16 03 0158108 (५. $]. 1). - °) 2० यानि; 22 
यतः; (2 यस्सु- (0 यस्स). -- °) £+ पाणिभ्या (० 
हस्ता ). 19 8. ५ मरूते ; © अन्रुशत्‌ (10" सखद ). 
-- °) (9 ©: खुर्यमानानि. &3 पुष्पाणि; ७५ बाहुभ्या. 
~~ ५) 51 चान्यथा $ &2 ५ 1212 2 {2 6©2-~+ नान्यथा; 71 
1 तान्यपि (0 तान्यथ). 

17 19 1158108 (५, ९.1. 1). -- ०) ऽ1 8 भूयश्चा- 
पि; ए भूयस्तानि; 9" भूत्वा भूयः. 52 2. + सुगंधानि. 
-- ०) 1९1 [अ]पि; 2. 8 834 1 (66607 {9 ५. 6 ; 13 1158. 
1208 ) 1 ©8 हि; 21 वे; (2 [उगत ({०८ च). वप हषितानि 
त्रैव च. -- 11 &1 ८6४५ 1¶०८ 81167 15००, -- ° ) <] [4 
7५ 00 71 2 5 "छिगानि; 3 1५ 6 7161 "सपाणि (1 
"कट्पानि ). -- °) {1 पुनरागता; 8 श्शविस्िता (1⁄2 "मा 
गता). -- ^© 1, 8 18. ; 

841“ चेष्टितानि विश्णलाक्षि बाहुकस्य समीप्रतः। 


18 3 प्णडण्ह (त. ए 1). -- ०) 51 दृष्टा (गः 
श्रु्ा) -- 51 [1 020. (192 ) 18०2. -- °) 12५ कम॑ 
चेष्टित . 

19 03 118810& (. १.1. 1) - °“) [4 आशक 


(प्सा शङ्क). -- 2) 51 ए 70 71४ ५ बाहुकं पुनरि 


| 240 | 


५ ग) © [एव ~ 


नलोपाख्यानम्‌ | 


पुनगेच्छ प्रमत्त बाहुकस्योपरसंस्कृतम्‌ । 
महानसाच्छुतं मांसं समादायैहि भामिनि ॥ २० 
सा गत्वा बाहुके व्यग्रे तन्मांसमपङृष्य च | 
अत्युष्णमेव त्वरिता तरकषणं प्रियकारिणी । 
दमयन्त्य ततः प्रादात्केशिनी कुरुनन्दन ॥ २१ 
सोचिता नरसिद्रख मांसख बहुशः पुरा । 

प्रास्य मला नटं चदं प्रक्रोशद्धशदुःखिता ॥ २२ 
वङ्कव्यं च परं गत्वा प्रक्षाल्य च खं ततः । 
मिथुनं प्रेषयामास केशिन्या सह भारत ॥ २३ 
इन्द्रसेनां सह भात्रा समभिज्ञाय बाहुकः । 


आरण्यक 
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अभिद्रुत्य ततो राजा परिष्वज्याङ्मानयत्‌ ॥ २४ 
बाहुकस्तु समासाद्य सुतौ सुरसुतोपमौ । 

भृशं दुःखपरीतात्मा सखरं प्ररुरोद ह ॥ २५ 
नैषधो दशयित तु बिकारमसङृत्तदा । 

उत्सुञ्य सहसरा पुत्रौ केशिनीमिदमत्रवीत्‌ ॥ २६ 
इदं सुसदृशं भद्रे मिथुनं मम पुत्रयोः । 

ततो दष्टैव सहसा बाष्पयुत्सृष्टवानहम्‌ ॥ २७ 
बहुशः संपतन्तीं त्वां जनः शङ्केत दोषतः । 

वयं च देशातिथयो गच्छ भद्रे नमोऽस्तु ते ॥ २८ £; 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि जिसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 


गितः. -- ८) 51 © कैरी. -- °) 51 ए५-+ 7 (कवन 
12५4 6) 71 ©1 ४2 सुदती; 02 शास्त 

20 18 11188108 (ल ४१1. 1) 0 00 {16 20" 
प) {0 1० 0{ {6 ०७8१ श्वम - ०) 71 [एव संवृतं; 18 
© ¢ सुसंस्कृतं (9 [एव साप्रतं ) (10" [उपसंस्कृतम्‌) 
-- °) 51 ह+ 8" 703 15 चितं; 59 चतत; 9 उ दुतं; 
2. + धतं ({0 श्रूतं). 3 © महानसाधरि( © "श )त मासि. 
-- ०) 51 समादायेह ; 1 89 "य हि; ४ 7८ 125 आनयस्वेह; 
7५ समादायैव ; 7५ ७४-५ 1/1 आदायेहै( ७१ येद्ये; ५ "येह )- 
हि. ४ भाविनी; 28 16 1202. 23 1)५-56 भाविनि (33 


केशिनी ) 

21 7; 01. 21 (९. ९1. 20). 109 (68068 {16070 
ता ०1० (५. %.1. 8 2. 25). -- ५) ए 3 (ए 0०. 
5९0 १. ) 1 125 बाहुकस्याये (£ के व्यग्रे). -- ०) 5 
11 उप (10 अप). 51 ए. 4 71 ए ह (0 च). -- °) 
र ॥ 7 (च्ल + 6, 703 02. ) तत्क्षणात्‌. -- *) 199 


©+ तदा (‡० ततः). -- 1) £ 5 कुरुसत्तम; 61 "पुंगव. 

2 123 010. 22 (9. ए 1. 20). ~ °) ५ ( ४ 60८1. ) 
सूचिता; 7 ७-+ ध सादिता (1 सोचिता). 0 प्राशिता 
नरूसिध्यर्थ, -- °) ५.५4 2 7 (छन्लश्‌ण 701. 3, 13 000. ) 
71 115 सूत (40 सूद्‌ ). 

295 13 0. 28 (. १1 20). - °) 3 75 वैकल्यं ; 
ए 16 छ्ष्यं च ; 1५ द्वयं च. = 19-+ 28 7 (123 0 } पू 
01. ४ परमं ; ¶" च पुनर्‌; ४3 तु पर. -- ४) ¶" ©1 वदनं ({0 
च मुखं ). -- ° ) 79 १.५ मानिनी ; © भासिनी (0 मारत). 

24 9 070. 24 (५, २.1. 20). - °) 61 141: तद 

81 | 
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(19 "दा )भिज्ञाय. 1 ©४-+ तां वित्ञाय च नैषधः; 11 तदा 
विज्ञाय नैषधः. -- °) 7, सोभिक्रल (० अभि). 76 
नखो; 8 (७2८०) ¶ ©) तदा (प ततो). -- °) 51 एय 
परिपूल्यांक . 

25 13 ००0. 95 (. १1. 20) -- °) 51 ४3 शुर 
(0 च्रं ). -- °) 51 स स्वयं; 18 1५ सस्वनं; ए 3. 4 
8५ 19 1. 3-6 (4 सुस्वर. 

26 123 00. 26 (५६. ₹.1. 20). - °) 1 ७1 13 
[अ]थ; &५ तौ (० तु ). - °) 1० अस्ूजत्‌ (0 असङ्रत्‌ ). 
वृ 1 तथा. 

27 13 00 27 (५ ₹1 20). -- °) ऽ1 ४ 0 8 
च; 3 73 (ए ०0.) तु; 81 ५.6 स्व- (0 सु-). -- °) 
51 7 (छन्न 74 6) प 61 ४3 अतो (६0 ततो). 
71 -निमित्तं (£? दृद्ैव ). 

28 19 0. 28 (५. ए. 20). -- °) 3 15 संवदुर्तीं 
(0 संप). -- ४) 8 (6०७0४ व 61 13) दोषवत्‌ (10 
"त्‌ ). -- 2 ) {26 20870. गच्छ 21 भदे. 8 7 (९९0४ 
11. $. 8; 73 07.) 8 (6्छन्‌ पूप ©1 143) यथासुखं {0 
नमोऽस्तु ते). 


(0100 00. 10 {3 -- 1401 ४५१ ; 1 {2 
16 ग्‌ 62-+ आरण्य, - 5५८९-८ ०८; फ ( 72 00.) प्रप्र 
&1 (91) 00 प्रकाश ९16 ) 1607100 छोड नरोपा- 
ख्यान. -- 444 १५. ( 8&प०8, ०४८8 0 071 ) : 7४ 
148 (एर06 ००१२.) ¶8; 7 ¶9; ग © 2 (धवलः ९०, ) 
73 (98 10 ४७४) , 11 7५. -- 81०८५ १0. : 70 29. 


| 


8. 74. 1 | 


महामासे 


[ इन्द्ररोकाभिगमनप्वेणि 


9९ 


बृहदश्व उवाच । 
सँ विकारं दृष्ट तु पण्यश्चोकखय धीमतः । 
आगत्य केशिनी क्षिप्र दमयन्त्यै न्यवेदयत्‌ ॥ १ 
दमयन्ती ततो भूयः प्रेषयामास केशिनीम्‌ । 
मातुः सकाशं दुःखातां नलशङ्ासयत्सुका ॥ २ 
परीक्षितो मे बहुशो बाहुको नरुशङ्या । 
सूपे मे संश्चयस्त्वेकः खयमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ २ 
स॒ वा प्रवेश्यतां मातर्मा ालुज्ञातुमहैसि । 
विदितं वाथ वाज्ञातं पितुर्मे संविधीयताम्‌ ॥ 9 
एवसुक्ता तु वैदर्भ्या सा देवी मीममनरवीत्‌ । 
दुहितुसमभिप्रायमन्वजानाच पाथिवः ॥ ५ 
सा वै पित्राम्युज्ञाता मात्रा च भरतषभ । 





14 


1 13 070. 1" (. १.1. 3. 73. 20). - °) 129 एवं 
(101 सर्व). 8 (० (श्‌ प" ©1 1४2) तत्‌. (1० तु) -- °) 
8 (करन प &1) आगम्य. 51 1-8 70 7४ 75 सर्व; 
+ 713 जीघ्र (10 क्षिप्र) 

2 ०) 61 1.५ 71. 2 नर्द्कासमन्विता; ५ $ 100 
7 29. ४ "दशंनकांश्षया (५ "क्षिणी ) 

ॐ ५) ए५+ 11 [इपि; ए 100 7५. 6 [इथ (से) 
-- ०) ४ 728. & रपं मे ; 38. ५ 12५ 8 (6९०) 1४1) रूपेण, 

4 ०) सच; तच (प्स वा). - °) 19 141 
मा (मां). 7० ०". वा. ए चेचाक्तातुम्‌ ; ए वा चान्ञातम्‌; 
71. 3. 6. 6 चानुत्तातुम्‌; 102 वोनुकज्ञातुम्‌. -- °) 3 7५ 71 
चाथ (10 वाथ). 51 1. 2 73 178 वा ज्ञातु; 72५ विज्ञातं 
(01: वान्ञातं). 05 ए ©2-+ विदितं वा यथाज्ञातं; 71 61 
विदित मे यथान्ञातं (6 "था ज्ञाता). 

5 ०) + जननी (० सा देवी). -- ^) 7: स्वम्‌ (10 
तम्‌). -- °) 52 अभिजानात्‌; 7० 79 अनुजानात्‌; ५1 
अन्वजानन्‌ . ए 234 70 7५ 79 © स (10 च). + अनुजा- 
नीष्व पाथिव. 

6 ०) 71 [एव पुनः पुनः; 1 81 18 कुरुनदन (0 
भरत). -- 4176 6, द 18. , 

84%* तां स दद्व सहसा दमयन्तीं नरो नृपः । 


| ०4 


नङ प्रवेशयामास यत्र तखाः प्रतिभयः ॥ & 
ततु दृष्ट तथायुक्तं दमयन्ती नरं तदा । 
तीव्र्लोकसमाचिष्टा बभूव बरबणिनी ॥ ७ 

ततः काषायवसना जटिखा मरुपङ्किनी । 
दमयन्ती महाराज बाहुक वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ < 
दष्पूेस्त्वया कथिद्ध्मज्ञो नाम बाहुक । 
सुप्ाञत्सृज्य विपिने गतो यः पुरूषः स्ियम्‌ ॥ ९ 
अनागसं प्रियां भार्यां विजने श्रममोहिताम्‌ । 
अपहाय तु को गच्छेत्पुण्य शोकस्ते नरम्‌ ॥ १० 
कि चु तस्य मया कायेमपराद्ध महीपतेः 

यो मायुत्स॒ज्य विपिने गतवानिद्रया हृताम्‌ ॥ ११ 
साक्षादेवानपाहाय वरतो यः स मया परा । 


आविष्टः शोकदुःखाभ्यां बभूवाश्चुपरिद्धतः। 

[ (1 1) 179 तां सः; 05 तस्मिन्‌; ५. 6तातु (तांस) 
1 ०४. (11801 ) {0 {16 0086० 1217 ज 1106 1 प्र 
80 ¶५ ५.6 तदा (10 नलो). 1 तदा (0 नृपः). 
-- (1 2) + 7: दुःखशोकाभ्यां (0५ शोक ). 24. 6 मन्युना- 
भिपरिषरुतः. | 

7 51001. प (रा. $] 6), + 701. 800. ¶7, -" ) 
ए8 1५ 103 च (10 तु). -- ०) 9५ प © तथा (1० तदा). 
-- ८) 71 ७1 45 ` समायुक्ता. 

9 ५) ४ 1 6 पूत दृष्टस्‌ (0 दष्टपूवैस्‌). -- °) 
10 61 गहने ; 72: विजने (0 विपिने). -- 1 02 (0. ) 
9८-] 1०. -- ५) 282 126 {19180 गतः 9५ यः 

10 10 10 (थ. 1.9). -- °) 51 3 ( $ 0011. ) 
1५ 11 अनागसा; 8 (न्ह ७1, पष 00. ) "सीं. -- °) 
11 विपिने, 81 79 &४-+ [1 श्रमकरिीता; 61 112 शोक 
मोहिता. - °) 79 8 (7 ० ) "शछोकादते नखात्‌. 

11 ५ 070. 11५" (. 1. 9). -- °) 9 31 77 
71.5 किमु ({गकिनु). द (कणन 51 1) बाल्यात्‌; 
19 63 + चीर्णं (0 कार्य). -- °) 61 अपकारं. -- °) ५ 
गतवान्‌; 7५ विजने (० विपिने ). -- °) £+ विपिने (10 
गतवान्‌). 7५ 7" 705 [अ]दितां (120 ` न्विता ) (०१ हृताम्‌). 
, 12 °) 5 अपाख्ायं ; 28 विहायेह (० अपाहाय). 
-- ०) ४. ५ 1 (चरव्लु 101. 4. 6 ) ४8089. मया ५०त पुरा 


। 


नटोपाख्यानम्‌ | 


अनुव्रतां साभिकामां पुत्रिणीं त्यक्तवान्कथम्‌ ॥ १२ 
अग्नौ पाणिगृहीतां च हंसानां वचने सिताम्‌ । 


भरिष्यामीति सत्यं च प्रतिश्चुत्य क्र तद्वतम्‌ ॥ १३ ¦ 


दमयन्त्या बुबन्त्यास्तु सर्वमेतदरिंदम । 

शोकजं वारि नेत्राभ्यामसुखं प्रास्वद्वहु ॥ १४ 
अतीव कृष्णताराभ्यां रक्तान्ताभ्यां जरं तु तत्‌ । 
परिस्रवन्नलो दष्ट शचोकातं इदमव्रवीत्‌ ॥ १५ 

मम राव्यं प्रनष्टं यन्नाहं तत्कृतवान्खयम्‌ । 
किना तत्कृतं भीरु यच त्वामहमत्यजम्‌ ॥ १६ 
त्वया तु धर्मभृच्छ्रेष्ठे शापेनाभिहतः पुरा । 
वनखया दुःखितया शोचन्त्या मां विवाससम्‌ । १७ 
स मच्छरीरे वच्छापादद्यमानोऽवसत्कलिः । 
त्वच्छापदग्धः सततं सोऽग्राविव समाहितः ॥ १८ 


आरण्यकपव 


। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
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मम च व्यवसायेन तपसा चैव निनजितः | 
दुःखस्यान्तेन चानेन भवितव्यं हि नौ शुभे ॥ १९ 
वियुच्य सां गतः पापः स ततोड्मिहागतः | 
त्वदथं विपुलश्रोणि न हि मेऽन्यत्मयोजनम्‌ ॥ २० 


। कथं नु नारी मर्तारमयुरक्तमसुव्रतम्‌ । 


उत्सुज्य वरयेदन्यं यथा त्वं भीरु किचित्‌ ॥ २१ 
दृताशवरन्ति परथिवी कत्छां नृपतिशासनात्‌ । 

भैमी किल ख मर्तारं द्वितीयं वरयिष्यति ।॥ २२ 
खेरवृत्ता यथाकाममयुरूपमिवात्मनः । 

ुस्ैव चैवं त्वरितो भाङ्गखरिरुपसितः ॥ २३ 
दमयन्ती तु तच्छ्रत्वा नलख परिदेवितम्‌ । 
प्राज्ञलिर्विपमाना च भीता वचनमब्रवीत्‌ ॥ २४ 


¢ 3 2975 
8 3 76 25 
५ 3. 74 30 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७४८ ॥ 


-- ८) {24 अनुजाता. ¶1 61 12 अभिमताः; 1: &2-+ 1 
अभीकामा. 

15 °) 51 1 8 723. ऽ अशनि पाणौ गृहीत्वातु; ए 4 
8 12५ 7५ 71. +-5 अम्नौ पाणि गृहीत्वा तु (21 3 च) 
-- ४) 1 2470 70 23. + 6 देवानां (० हंसाः) 51 
1 4 21 8 4 02 {2.4 6१1 61 अग्रतः; ८2 125 वचनः; 
ऽ 29 7० 79 "नात्‌ (0: ने). 51 1 पुरा; 1९ 725 यथा; 
९9, 4 *28 {0 120 18. ५.6 ¶1 61 तथाः; 71. 3 तदा (1 
स्थिताम्‌). -- ८) प (6दव्नुह 76 71 3) भविष्या. 61 
संश्च ({0" सल च). 51 1 तत्‌; 2 [20 121. 3.४ तु; 
9. ५ 73 यत्‌ (10 च ). -- °) 71 छरतत्रता; 3 तु सोगमत्‌ 
( {01 क्र तद्रतम्‌ ). 

14 ५) 23 8 (6न्ल्‌0) (1 61 ४5) दमयंर्या बुब्रला तु; 
1० दमयलयव्रुवलासे. -- °) &1 श्रुत्वा तु शोकजं वारि. -- °) 
ऽ 29 आपतद्‌; 24 71 प्रापतद्‌ ; 1/2 प्राद्रवद्‌. + जरं 
(70 बहु ) 51 उदकं प्राश्चुवन्सुह्ुः; ©" नेत्राभ्यामसजदहु. 

15 °) र (लप००४ 51) कृष्णसाराभ्या. - २) $ 
हि तत्‌; ४५ तु यत्‌ (10 तु तत्‌). 2 नेत्राभ्यां च जरं तदा; 
8 रक्ताभ्यां सिरु तु तत्‌. -- °) 73 7: 3-+ राजा (0 
दषा ). 0 पतितं सहसरा दा. - 4) {3 7 (€ 79] 
11) शछोकार्तमम्‌ 771 ७५ शोकार्त (1० शोकातें). & शोः 
कार्ता तासुवाच ह 

16 °) 51 1 8 8 12५ ५ 7161 ५ प्रणष्ट. - °) 51 
1 #८20810. नाहं ० तत्‌. - °) ¶1 ©1 च; ४४ तु 


| 
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(0 तत्‌). 

17 °) 3 1 यत्वया धर्मङरच्छरे तु; ए 7५ त्वया तु पाप- 
कृच्छ्रेण; + 71 3 त्वया तु ध्मक्रच्छरेषु (1 "च्छरैतु); 2 
3 4 6 स्वया धमेश्रर्ता श्रेष्ठे; 7 यस्ू्वया पापञ्च्छरेण ; 61 
त्वया च धमविच्छष्ठे; © त्वया तु धमेरतया - °) 7५ 6 
हि (० [अ]भि-) -- °) ह+ 73 त्वया दुःखात्‌ (0? दुःखि"). 
-- ०) 1 1 8.५ 7 71 2.8 (४ ल्छय ) दिवानिद्धा; 
© सवाप्षस. 

18 °) 2५ मच्छरीरेपि सव; 2 ऽ मच्छरीरे तथा (73 
स्वया ) दापात्‌. - ^6" 18०0, [५ 129, 8 108. : 

848* कर्कोटकविषादग्धो मम सलेन शम भने । 

-- ८) 75 अॐ-+ स (10 त्वत्‌-) £+ संदगधः; 73 संतघ्तः 
(0 सत्त). -- °) 29 ५ 7५ 5 योग्चा ; प &1 73 
अभ्या (10 सोऽन्ना). 1. 2.५ 72 71. 3 5 सोद्यावभि 
रिवाहितः 

19 °) ©1 च वि- (0 चैव). - 123 ० 19०9. 
-- ८) + वा तेन; 71 7 चान्येन ; 13 (2-4 चैतेन (07 
चानेन ). -- °) {५ नः सुखं; 109 71. 3 नः द्युमे ; 8 शोभने 
(0 नी इमे). 

20 ०) 7८ उपा (10 इहा ). 3 1८ 11. 2. 5 ततोः 
हमिह चागतः. -- ^© ०0०५४, {8 18. : 

344* आविष्टः दोकटुःखाभ्यां बाष्पधारापरि्धतः । 

23 ०) प 1 स्वैरवृच्या. -- ८) 3 ५ 71. + ७५ 

चैतत्‌; 7४ ©1-5 चैव, -- °) 51 भागैश्वरि ; 1 भगस्रि ; 


| 


नरोपाख्यानम्‌ | 


स विगुश्चतु मे प्राणान्यदि पापं चराम्यहम्‌ ॥ ९ 
एते देवाख्रयः कृत्छं त्रैलोक्यं धारयन्ति वै । 
बिबयुबन्तु यथासत्यमेते वाच त्यजन्तु माम्‌ ॥ १० 
एवभुक्ते ततो वायुरन्तरिक्षादभषत । 

नैषा कृतवती पापं नरु सस्यं बरवीमि ते ॥ ११ 
राजञ्शीरनिधिः स्फीतो दमयन्त्या सुरशितः । 
साधिणो रक्षिणथाखा वयं त्रीन्परिवत्सरान्‌ ॥ १२ 
उपायो विहितथायं त्वदर्थमतुलोऽनया । 

न द्येकाह्वा शतं गन्ता स्वहतेऽन्यः पुमानिह ॥ १२ 
उपपन्ना त्वया भैमी त्वं च भैम्या महीपते । 
नात्र ज्ञङ्ा त्वया कार्या संगच्छ सह भायंया ॥ १४ 
तथा च्ुवति वायौ तु पुष्पवृष्टिः पपात ह । 
देवदुन्दुभयो नेदर्वयौ च पवनः शिवः ॥ १५ 


29 6 -- 9०० = 8००, र १०५. -- ८) गपु (§1 75 ०. ) 
स सुंचतु मम प्राणान्‌ (५ ४1. 8). 

10 51 ०. 10 (०. ₹1. 8). -- “) ए$ जगत्‌ (01 
त्रयः). -- °) 1 ते्ैवंतु; 5 7.6 ते बरुवत; 7८5 विवद॑तु. 
5 7५. 6 यथातथ्यम्‌ -- °) 7" एतद्‌ (10 एते ). 2 1" 
15 © देवास; †एऽ चान्यत्‌; 21. 8 71. 8 चाद्य; 3. त्वद्य; 12 
सद्यस्‌; 71 वाक्यं ({0" वाद्य ) 

11 °) 2 20 1५ 05 उक्तस (0" उक्ते). 2 101 
15 तया $ 8. 4 72५ 01-3 तदा $ 1113. 23 तथा (10 ततो). 
-- ४) 28 "रिक्षेभ्यमाषत. 

13 ०) 2: 7० तु नरु (ग अतुखो). 51 [अ]नघ; ए 
7५ मया; 61 महान्‌ (0 ऽनया). -- ° ) 51 न द्यस्य हदय 
गता; + 28 72५ 6 न द्येकाहाच्छतं गता; 81. ५ न द्येकाह्वाच 
तं गता; 9 ©+ नेकाह्वा दूरतो ग॑ता. -- ०) 14 7८1, ८ 
26 स्वागते. (1 119 इति (0 इह ). + त्वदन्यः कः पुमा- 
निह ; ©1 उरंतेन्यः पुण्यवानिति. 

14 °) + 7: त्वं चास्या हि; 12 उभाभ्यां च (101 व्व 
नच सभ्या). 2५ विका पते (0 मही ). - °) प» ©५-3 
न तु (0 नात्र). -- ५) ए "2050. सह यत भा्येया (प्य- 
11671081 | ). 

15 °) 4 7 एवं; 8 124. 6 ततो (10 तथा). - °) 
८8 छुचिः; 71 ञयुमं ; © सुख ; 2 भः (0 शिवः). 71 
ववुश्च मरतः शिवाः. 

16 ५) ८2 00 71. 5 तदद्धुतमय ; &3 (ष © 1/3 तमद्धु- 
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तद द्धुततमं द्र नलो राजाथ मारत । 
दमयन्त्यां विशङ्कां तां व्यपाकषदरिदमः ॥ १६ 


। ततस्तदरख्रमरजः प्राव्रणोदसुधाधिषपः । 


संस्मृत्य नागराजानं ततो लेभे वपुः खकमर्‌ ॥ १७ 
खरूपिणं तु भतरं दृषटर मीमसुता तदा । 
पराक्रोशदुचैरालिङ्खय पुण्यछ्ोकमनिन्दिता ॥ १८ 
भैमीमपि नलो राजा भ्राजमानो यथा पुरा । 
सखजे खसुतौ चापि यथाबस्रत्यनन्दत ।। १९ 
ततः खोरसि विन्यख वक्त तख श्युभानना । 
परीता तेन दुःखेन निशदवासायतेश्षणा ॥। २० 
तथेव मलदिग्धाङ्गी परिष्वज्य शुचिस्मिता । 

सुचिरं पुरुषव्याघ्रं तस्थौ साश्ुपरिषुता ॥ २१ 

ततः सव यथावृत्तं दमयन्त्या नरुख च । 


ततम. - ०) १५ 69. 8 [४7 विरा पते ({0" [अथ भारत). 
-- ०) 1, 4 15 © 41 दम्यत; 701 1 61 यंती. 71 
विकारया ; 7५ विक्कंतीं ; 1 मनःकांतां. -- °) 51 1 64 
उ्यपकषेद्‌ ; ए 70 75 उपा 5 71 अपा ; 75 व्वपा. ^ लज 
1188. अरिंदम. 

{7 °) 2. ५ (7 88 10 ४6) 232. 4 1002 03 1 6 
अजरं; & ( 0५0४ 68) अरज, - ८) ए 1-3 70 71. 8 1 
101 नागराजं तं; ५ 10 729. 3 ¶1 105 "राजं तु (0 "राजानं ). 
-- 9) 1) 1४2 {8 नले (0 ततो }. ५ 120 125 908. 
वपुः 2" स्वक. 

18 °) ¶1 61 1/3 स्वरूपेण. 

19 `?) 8 75. 5 भजमाना; 12५ 125 आाजमाना. 
यथामरः; 71. 3 (076 ००८६.) 62. + }# "पुर. 

20 °) 51 1. 8. ५ ८2. 3 7, 6 1४ सोरसि; 81 दिरसि; 
©1 चोरसि. ए विन्यस्ता. --  ) ऽ महात्मनः (10 ज्युभा' ). 
-- °) प © ४ परिश्रतिव दुःखेन ; 3 उ:-+ परिश्राता सुदुः 
खेन. -- °) 51 79 विङश्चवासः; ए1 निःश" ; ए+ निःधसच्च. 

21 °) 8 7 (छन्न 1-3. 5) ` दिम्धा्ी. -- ४) 3 
721, 9 ५ 7 (©७९४ 71-8. 5) छुचिस्िता ; 52 [आ।यतेश्चणां; 
8 (6०60 61143) शुभानना. -- ^) &2 8 7 (चण्छ 
11-8} ुग © 109 °व्याघ्रस्‌. - °) ८ 8 7 (6०९९8 
719) ज्ञोकपरिष्तः; 8 (००९0४ प्र1 61 1४48) चाश्चुपरििता. 

25 ०) ५ 283 106 701 3. ५. 6 64 91 महाराज, - ०) 
{५ 15 मरं; 71 नरु; © सुदा (10 अह), 1 चं (५ 
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भीमायाकथयस्रीत्या वेदम्यां जननी चृष ॥ २२ 
ततोऽ्रवीन्महाराजः कृतशौचमहं नरम्‌ । 
दमयन्त्या सहोपेतं कास्यं द्रष्टा सुखोषितम्‌ ॥ २३ 
ततस्तौ सहितौ रात्रि कथयन्तौ पुरातनम्‌ । 

चने धिचरितं सर्मूषतुयुदितौ नष ॥ २४ 

स चतुर्थे ततो वषँ संगम्य सह मायया । 
सर्वकामेः सुसिद्धार्थो रुन्धवान्परमां यदम्‌ ॥ २५ 


महाभारते 


[ इन्दर ङोकाभिगमनपर्बणि 


दमयन्त्यपि भतारमवाप्याप्यायिता भूम्‌ । 
अधंसजातसस्येव तोयं प्राप्य वसुंधरा ॥ २६ 
सेवं समेत्य व्यपनीततन्द्री 
शान्तज्वरा हषैविवद्धस्ा । 
रराज भैमी समवाप्रकामा 
रीतांशुना रात्रिरिवोदितेन ।॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपव॑णि पञ्चसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 


७६ 


ब्रहदश्व उवाच । 
अथ तां व्युषितो रात्रिं नलो राजा खर्टदरतः । 
वैदभ्या सहितः कादयं ददृशे सुधाधिपम्‌ ॥ १ 





नलम्‌). 9 &४-+ छताथ तमहं नरं. -- °) 7: सुखो" (0? 
सहो ). - °) 1 करे; 11. 9 काडे $ 2. ५ (९7016 (प, ) 
2 7 कद्यं (1५ ८187. 5०५. #. तल्पे ) ; ©1 नदं (0 काल्य ) 
1 1. 8 76 द्रक्ष्ये ; ५ 70201 701-3 ©. 2 4 दष्टा; 58 प्रष्टा 
(101 व्रष्टा ). <1 1. 8, + 11. ५ सुखो चितं ; 78 सहो चितं; 
0 सहोषित. 

24 °) 61 79 12९ ए" राद्री (0 राच) - °?) 2: 
परस्परं (0 पुरा). -- °) ए सङ्धिर्‌ (10 वने) -- ०) ऽ1 
1 ऊचतुर्‌ -- 416 24, ~ 108, ` 

846, गहे भीमख नृपतेः परस्परसुखेषिणौ । 
वसेतां हृष्टसंकल्पौ वेदर्भी च नलश्च ह । 

25 °) 7, चतुर्थतु (०८स चतुर्थे ). © नखो (0 
ततो) - °) 8 स नरः सह; ५ ($ ०0.) 13 संगदय 
सह ; 11 सह संगम्य (ग 11810. ) -- ०) 1५ 12५ 121 2.4 6 
9 @2-+ ५ सम्रद्धार्था (101 सुसि ). ग्ण 61 सवंकामस- 
श्द्धात्मा, 

26 2?) 9.8 7५ 7013. आसाद्या (0 अवाप्या ) 
प वाचाप्याययिता शुभं ( श्चं 180). -- °) 51 अवशीजात 
-- ५) 74 73 जरं (1०८ तोय ) 

27 51 000. 94. - ° ) 2५ सोय; 72५ 79्साचे; 8 
(©०6]6 1 62 703) सा तं (0 सैवं). ह व्यपीत; 71 
समेता (10 समेलय ). 9 70 75 व्यपनीय तंद्रा (ए, "द्रा; 
70; त्री); 2५ 72. 6 "नीततद्ा. ए9 (0४६, 5५. 9. ) सैवं 


ततोऽभिवादयामास प्रयतः श्वर नरः । 
तस्यानु दमयन्ती च ववन्दे पितरं श्भा ॥ २ 


तं भीमः प्रतिजग्राह पुत्रवत्परया यदा । 





समेदयाद्य नेन राजन्‌. -- ८) 1 71 8 (© 79 (8 
101) "चिद्ुद्ध ; 32 7 5 "विद्युद्ध (0 "चिचरद्ध") 


(01017110 - 17410; 247 ४८१४ * [2125 ¶ (2-+ आरण्य 
-- 61८6-4 ४१४ ‹ र (666४ 24) 1 &1 (श्च्‌] 000. ऽप. 
108ए811 121116 ) 1060100 011 नलोपाख्यान. - 4414 
14016; 3५ दमर्यतीसमागमः; 122 विद भांनगरे दमयंतीनख- 
संयोगः; 71 दम्यतीनलसमागमः. -- 44104 १0. ( $€ प68, 
08 0 0000 ) 07 ( पा 5140. 1५0, ) 141 ¶6 , 71 81, 
णु! & 112 (लः (०८. ) 
00.) प्प, -- 31०4 १0. ; 70 58 ; 71 28. 


16 


1 °) 51 1 701. 23 6 ब्युषिर्ता; 5 128. + ० उषितो. 
-- ०) 71 © विशां पते (10 स्वल" ). -- {9 01 1-28, 
-- ९) 1 (&8 01.) 711 76 कारे; 8 12५ 12५. 6 क्यं ; 
71. 8 कल्ये ; 729 कल्यो (10 काल्यं ). © वेदर्भीसहितः कार्थ. 
-- ०) 73 1 ©1 “धिपः. 

2 8 00. 2" (५ ₹]. 1). - °) 79 ©+ ततो 
मीम महाराजं. -- ४) 41 {८9:2820. प्रयतः 9 ज्यु. 232 9 
0५ 104. 6 ©+ 1४ प्रणतः; 103 प्रयत. - ०) 1. 3. 4 
70 123. 8. 5 ततोनु; &1 तथा च (10 तस्यानु }. -- °) 81 
तदा (ण ज्युभा). 25 ववदे चरणौ पितुः. 
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यथाहं पूजयित्वा तु समाश्वासयत प्रभुः । 
नलेन सहितां तत्र दमयन्तीं पतिव्रताम्‌ ॥ २ 
तामहैणां नलो राजा प्रतिगृह्य यथाविधि । 
परिचर्यां खकां तस यथावत्मत्यवेदयत्‌ ॥ ४ 
ततो बभूव नगरे सुमहान्दर्षनिखनः । 

जनख संग्रहस्य नरं दृष्ट तथागतम्‌ ॥ ५ 
अज्ञोभयच नगरं पताकाध्वजमालिनम्‌ । 
सिक्तसंमरष्टपष्पाद्या राजमार्गाः कृतास्तदा ॥ & 
दारि दारि च पौराणां पुष्पभङ्गः प्रकट्पितः । 
अर्चितानि च सर्वाणि देवतायतनानि च ॥ ७ 
ऋतुपर्णोऽपि शुश्राव बाहुकच्छबिर्नं नरम्‌ । 


$ °) त्‌ परि (0 प्रतिः). -- 73 00. (॥ध्] ) 
8०-8°. -- °) ० सुश््; 71 तदा तं; 61 तथा सं- (0 
यथार्हं ) 0५ वध (1५ पूज ) 51 [अ]थ; ए 2 1५ 7 
५-6 चः; 8 स (0 तु) -- ^) 5 स समासाद्य तं प्रभुः. 
-- °) 62 ५ दृषा (10 तत्र). -- 7) 11 इुचिसितां ; 79 
७४-५ मुदान्वितः (10" पति ). -- 4467 8, 8 178. . 

847>* अनुजग्राह महता सत्कारेण क्षितीश्वरः । 

4 °) ० वेदभ्यौ सहितो राजा. 

5 ०) 1. 3 ५ 00 1201-5. 6 हषंजः स्वनः - ०) 73 
तथाविध (० "गतम्‌) "7" ©५-५ जनाश्च सर्वे संहृष्टा राजा 
न्वोत्सवमाचरन्‌ 

6 ०) 8 {023 71. 2. ५. 6 अश्लोभयंतः; + 2५ "यत्त. 
गु" ©1 102 नगरीं. -- ०) (1 61. 2 + 1४; पताकध्वजमारिनीं 
(&9. 4 "न ). -- °) 5 ह सिक्तसं( ए" "मा ) मृष्टपुष्पाद्यं ; 
2. + 12" 25 सिक्ताः सु(£+ स )ष्टपुष्पाद्याः; 32 सिक्तसंसषट- 
पुष्पाद्यैः; 75 सिक्तं संखरद्धपुष्पाव्यं. -- °) 51 129 ©" तदा 
कृताः; 1. 8 701 04. 6 कृतास्तथा ; 2 12० 70 15 स्वरु- 
क्ताः; £+ 125 ततस्तदा ; 71 42 तथागताः. 

7 ०) {3 122 8 (@्०606 ¶1 61 1४45) द्रि द्वरे. <: 1 
स (0 च). 7: सर्वषां ; 1; सूत्राणो (‡ग पौराणां ). -- 2) 
3 1५5 पुष्पभागेपि (7४ "भगोप) कल्पिताः; 701 128 
"भारोपकद्पिताः (726 तः) ; 78 "भग्याः प्रकल्पिताः; ७2 "मागः 
म्रकद्पितः - °) 1 11 [अ]पि; 32 12५. 5 © तु (० च) 
ए. ५ 701. 3. 8 (पशु 5८८ ? ) वेइमानि; 54 72५. ° पुष्पैश्च 
(10८ सवणि). -- °) 51 एऽ 7५ [अ]पि (०प्च). 09 
देवतायतनान्यपि ; 71 &1 105 दैवतानि च भारत. 

8 ०) 51 1 61 "छद्मना ; 71 "छद्यिकं ; © "छद्मकं. -- ° ) 


| 
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दमयन्त्या समायुक्तं जहषे च नराधिपः ॥ ८ 

तमानाय्य नलो राजा क्षमयामास पार्थवम्‌ । 

स च तं क्षमयामास हेतुभिबुद्धिसंमतः॥ ९ 

स सत्कृतो महीपालो नेषधं विसखयान्वितः । 

दिष्टया समेतो दरिः स्वैभवानित्यभ्यनन्दत ॥ १० 

कचित्तु नापराधं ते कृतवानस्मि नैषध । 

अज्ञातवासं वसतो मदवहे निषधाधिप ॥ ११ 

यदि वा बुद्धिपूर्वाणि यद्यबुद्धानि कानिचित्‌ । 

मया कृतान्यकार्याणि तानि मे शषन्तुमहेसि ॥ १२ 
नल उवाच। 

न मेऽपराधं कृतवांस्त्वं खल्पमपरि पार्थिव । 


@ 


©. 3 302 
8 3 77 
८ ऽ 75 


2 
14 
14 


५ समासन्त; 72८ ए &४-+ सहोपेतं -- ०) {20४ ग: ©. 8 
जहषे. 2 71 स (10 च) 7० परंतप; 12५. 6 72 2. 3 
नराधिप; 71 01 परंतपः; ध जनाधिपः. ह" जहषे वसुधाधिपः. 

9 ^“) &1 9 ताम्‌ (0 तम्‌). ए ८ 5 © नर. 
-- ४) 9 + 71 क्षामया'. 8 4५. 5 पार्थिवः; 7 © पार्थिवः. 
-- ९) ऽ 4 71 क्षामयाः. -- °) 51 “संमतेः; 1 128 
"संमितः; 9 7४ °संमितः; 52 पृ" "सत्तमः; ©1 "वित्तमः; 
111 ` समत. 

10 °) 63. + 1४1 सत्करल् (10 "तो ) - ०) ए 8 11 
7५9 विस्िताननः (703 74 न); ५ तिसितो नरु. 
-- ^€" 10०2, {0 101. 8 (186. 5०८. १. ) 1218, : 

348~ उवाच वाक्यं तच्वन्लो नैषधं वदता वरः। 
-- ०) पु &1 03 स्वं (गः स्वैर्‌). -- प्र 00. (19. ) 


1018०. -- °) + 25 भवानिलययभिनदितः; © 1४ 
इव्युक्सवाः च नरु नृप. 
11 1 00. 11 (ध. ₹1. 10). ~ °) 2 12111. 2 


{26 किचित्त ; 21. 3 121 कचित्तु ; 720 कचिच्च. 51 1 किचि. 
(एः कथि )दूनापराध ते. -- °) 84 725 "वासे. ५ उषितो 
(70 वस्तो). - °) + मे गहे. 1.3 70 1. 3 73 
©४-+ वसुधाधिप. 

12 1 ०. 19 (५ र]. 10), §1 हय छथ. 12०१. 
-- ०) 41 ते (० वा). -- ४) 2 7" 25 यद्यबुद्धयापि; 
81 यद्यनुक्तानि. 71 61 कर्हिचित्‌. -- ८) 12५ कार्या (० 
कृता). 5 ह 5 एण 79 681 कायौणि (10 [जका ). 
-- ०} [४ 3 0 {25 61 स्वं (गमे). 

13 1 000. 18 (५. ९.1, 10), ए 001. (भण्‌. ) 
18°-14०. -- ° ) 38 71. 8 7५ ©. 3 अल्पम्‌ (10 स्वद्पम्‌). 
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कृतेऽपि च न मे कोपः क्ृन्तन्यं हि मया तव ॥ १३ 
पूं यसि सखा मेऽसि संबन्धी च नराधिप । 

अत ऊर्वं तु भूयस्तव प्रीतिमादतमदेसि ॥ १४ 
सर्वकामैः सुविहितः सुखमस्म्युषितस्त्वयि । 

न तथा खगरहे राजन्यथा तव गृहे सदा ॥ १५ 
इदं चैव हयज्ञानं त्वदीयं मयि तिष्ठति । 
तदुपाकतमिच्छामि मन्यसे यदि पार्थिव ॥ १६ 


महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वेणि 


बृहदश्व उवाच | 
एवयुक्त्वा ददौ बिदयामृतुषणोय सैषधः । 
स च तां प्रतिजग्राह पिधिद््टेन कर्मणा ॥ १७ 
ततो गृह्याश्वहृदयं तदा माङ्गखरिवरपः । 
सूतमन्यश्पादाय ययौ खपुरमेव हि ॥ १८ 
ऋतुपर्णे प्रतिगते नखो राजा विशां पते । 
नगरे इण्डिने कारं नातिदीषेमिवावसत्‌ ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वैणि षट्सप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


-- 128 0101. 183०-1 42, 

14 2 000. 14००, [8 000. 14०0 (€. ९.1. 18) 
-- °) 1 अपि; + 2 00 109. 4.6 ५ 63 ४1 द्यपि 
(10 द्यसि). 82 यथा (0 सखा). 70 मेषि; 12 
मेति; ¶" चासति; ©1 ४/5 चापि (101 मेऽक्ि). - ”) 21 
जनार्दन (1); 2324 ] (6४९60 01-8; 126 020.) ॥¶४ ©8 
जनाधिप (0 नरा ). -- °) 23 70 0. ०3 14 6 अत- 
श्चोरध्व. 718 (कन्न 6५) च (0 तु) 8 70५ महाभागः; 
109. 5 12५. 6 महाराज; 1280 अपि विभो (10 तु भूयस्त्वं). 
-- ०) ए 75 ग्रीतिमान्क्षतुमहंसि (५. 349१). -- 4.४6 
14, {22.13 178, ; 

849* अत ऊर्ध्वं तु भूयस्स्वं श्रीतिमान्क्षन्तुमर्ईहसि । 
[ 2101 ४917 = 14० {. $ 1. 144. ] 

15 ५) (6०60 +) 8 7 (6866४ 1018. 5) 
सुविहितः ; © च सहितः. - °) =3. 48 24०, 31. + 9 
७ अध्यु (0८ अस्म्यु ). -- °) ¶1 62 1४3 स्वे (0 स्व-) 

16 “) 75 ७1 हि यज्‌ (0 हय-). - °) 25५ उपा- 
हतम्‌; 15 7" ( 06106 ००८. ) 63. + 111 अपाक्तम्‌. -- °) 
74 ° यदि मन्यसि पा. 

17 ८1 (88. श्वन्‌ 2५ 78 671. 06 (६. ¶6 
0011100. {010 प° प्रु {0 22 ग 20, १7 18 1086 1४ 78 
010 8 1188186 10]. (109). -- ५“) = 1, 13. 87०; 53. 18०; 
96 5५० ; 61५. 8 (6८न्‌ 71 61 058) शाख (0? विधिः). 

18 03 1118810६ (५, 1. १) - °) 9 न कमणा 
गृहीत्वा च; 7" 12 गृहीत्वा चाश्वहृदयं. -- ?) 51 तथा; 1 
चुपो $ ५. 4 70 721. 3. 5 राजन्‌; "1 ततो ; 19 (9. + प्रीतो ; 
0 ददौ (७ तदा). 5 भाग्शवरिं ; ह भगिस्वरि'; ए 
मागसुरि ; ऽ भाभमस्वरि' ; ५ 11. 2. 6 1४1 भामः 3 258 
भागपुरि ; 72५ ५ 704. 6 ए (लिः व्ण.) 65 मागासुरि; 
१1, 3 ( 0016 00.) 69, + मागस्वरि $ 61 भागस्करि ; 


112 भाङ्स्वरि. - ^© 18५, 1. 2.4 31. 8 4) 
(6ग्छन्‌0४ 21. 3 5, {23 10188112 ) 108 ` 

850* निषधाधिपतेश्वापि दत्वाक्षह्दयं नृपः । 

-- ०) {1.2 2 16 [४1 ह; 8 2५ 4.6 तत्‌; 19 63-4 
तु (0 हि). "7 61 10: प्रययौ स्वपुरीं (61 स्वां पुरीं; 1/9 
स्वपुर) प्रति. 

19 3 1218818 (५. %.1. 147). - °) ५ 1" 06 
गते राजन्‌ (10 प्रति") -- ०) 8 "दीष (० "दी्षंम्‌). 
71 उवास सः (10 इवावसत्‌). 

(01010101 00. 17 2. {8 11188108. -- 14/07 
"४५१४ 51 1 प" &४-५ जारण्य ; 709 अरण्य -- 5/7. 
८५१५८१४; ष ( 18 001 , 18 10188108 ) (1 &1 (9 ०90. 
इप्0-1081ए21 = 1081716 ) = 16711020 00 नखोपाख्यान. 
-- 441. १०. (€ ९8, 0108 01 000): 1४ (1001 
80410. 1५02. ) 141 प; 71 89, व © [02 (0 001.) 76 
(28 17 †९द१) ; 143 (एरन०ा6 (०. ) ¶8, - 5104 १0. : 
0111. 03 21; 013 4; 71 20. 


[| 


1 10 03, 8091288 1-22 86 1087 010 & 111881& {0}. 
(थ. ४.1. 8. 76. 17). -- °) 71 जगामास्प' ; 1» पुरास्स्वस्प^. 
-- °) ५ 729 ययो स ; 7: कुडिनानू (10 जगाम ). 

2 13 11188108 (५, ४] 1), ०) 1 चापि (ग 
परि). - ८) 1161 1४5 चापि (0 चैव) 

ॐ 08 01188106 (५. ?.1. 1). -- °) 1" ©४-+ महापुरी 
( {० मही ` ). - 1271 00. 5०५. -- °) {3 39 {2. 118 
705 01 [जय ; 51- 72५. ° सु-; 1 65-+ 11 [अ]भि- (1 
[आ]ति-), -- °) 51 1 9 महामतिः; 4. 3 1012. 03 121. 6 


मेनेन 


| 248 | 


नलोपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकप्वै 


[ 8. 77. 19 


५०५ 


बृहदश्व उवाच । 
स मासयुष्य कौन्तेय भीममामन्त्य नेषधः । 
पुरादल्पपरीवारो जगाम निषधान्प्रति ॥ १ 
रथेनेकेन श्चुभ्रेण दन्तिभिः पसिषोडशैः । 
पश्वाशद्धिदयैशैव षटृशतेश्च पदातिभिः ॥ २ 
स कम्पयन्निव महीं त्वरमाणो महीपतिः । 
प्रविवेशातिसंर्धस्तरसेव महामनाः ॥ ३ 
ततः पुष्करमासाद्य वीरसेनसुतो नरः । 
उवाच दीव्याव पुनबेहु वित्तं मयार्जितम्‌ ॥ ४ 
दमयन्ती च यच्ान्यन्मया वसु समर्जितम्‌ । 
एष वै मम संन्यासस्तव राज्यं तु पुष्कर ॥ ५ 
पुनः प्रवर्ततां चयूतमिति मे निधिता सतिः । 
एकपाणेन भद्र ते प्राणयोध पणावहे ॥ 8 


महीपतिः (0 महाः). 1र५ तत्रैव च महामतिः; 70 सह 
सैन्येन भूपतिः. 

4 73 7188६ (य ९.1. 1). 15 00. 4०2. 
6) बः ; 71 5 1५ 6 बरी (0: नदः) ; ६. 8. 50 1४. 

5 09 7035706 (र. ४.1. 1). 29 [01 ०0. 8००, -- ५) 
8 (11 011. ) दमयलया. 12५ च कि; 7: तथा (0 च यच्‌). 
7 दमयंलया रहितं चान्यत्‌ (196९7116 ). -- ०) 8 ( 52 
0. ) 009 7५. 6 त 61 ४ समाजित. ६9. 8 126 101. 2 
18 मम (1५ न मे ) छिचन विद्यते ; 1. 2 मया वित्त( 12५ धन )- 


० 2) 


सुपा्जितं ; 7५ ©४-५ जय त्वं सुसमाजितं. -- °) 7 एष मे 
वे पणः सर्व 
6 18 10}8शं णह (५, २.1. 1). -- ५) 126 ततः (10 


चन्‌). ) = 18०. [&1. 2 22 136 पणेनेकेन (1०८ एक- 
पाणेन). -- °) ए9 7५ 7५. ° पणयोश्च. 2 पणामहे. 

7 123 1118908 (. 9.1. 1). -- “) 85 आसाद्य; 729 
आद्ष्य (० आहृत्य ). -- °) ए" 62 प्रतिपाणं. 51 1. 8 
तु दातव्यः; 71 लः प्रदातन्य. -- ०) 75 ©+ श्राणौ (1 
परं). 22 ७ पणम्‌ (0 धनम्‌). 51 ऽ परं धमभिति स्एतः; 
्र1 परो धमै इति स्मरतिः; ८3 ४ {35 परमो धमं उच्यते; 11 
परो हि धमैमुच्यते (०७४५९11४ 6५1९6} 

8 123 11}88108& (9. ९.1. 1). - °) 51 ह 06 701. 3 
ठयवसितं; 101 इच्छसि पुनर्‌ (10 वानज्छसि तद्‌). 28 14. ९ 
द्यूतं सवं ; 7)" ववं चत्त (10 तद्‌ चूतं ). -- †) 5 {74. ९ प्राणचूतं; 

8 


जित्वा परखमाहत्य राज्यं वा यदि वा वसु | 
प्रतिपाणः प्रदातव्यः परं हि धनञुच्यते ॥ ७ 
न चेद्वाञ्छसि तद्‌ चूतं युद्धद्यूतं प्रवर्तताम्‌ । 
दैरथेनास्तु वै शान्तिस्तव वा मम वा नृष ॥ ८ 
वृज्लभोज्यमिदं राज्यं मार्गितव्यं यथा तथा| 
येन तेनाप्युपायेन वृद्धानामिति शासनम्‌ ॥ ९ 
योरेकतरे बुद्धिः क्रियतामद्य पुष्कर । 


कैतवेनाक्षवत्यां वा युद्धे वा नम्यतां धनुः ॥ १० 


नेषधेनेवयुक्तस्त पष्करः प्रहसन्निव । 
धुवमात्मजयं मत्वा प्रत्याह पृथिवीपतिम्‌ ॥ ११ 
दिष्टया त्वयार्जितं वित्तं प्रतिपाणाय नैषध । 
दिष्टया च दुष्कृतं कमं दमयन्त्याः श्यं गतस्‌ । 


1) युद्ध पूरव १ 1 भवान्युद्ध. ==. | 51 8 दर्थ नासति $ 


11 89. + 72 द्विरथेनास्ति; 71 "नापि; ©" "नाप. ए+ यदा 
(0 [आस्त॒ वै). 51 1 71. 9 वा; ७४ सा (भवे). ए 
द्विरथेनास्तु रातिर्वा. - °) 1 ७०-+ पुष्कर (वा नृपं ). 

9 129 18818 (०. २.1. 1). -- °) 71 वद्यं भोग्यम्‌; 
41 वीरभोज्यम्‌. 7» ७५-+ परहस्तगतं राज्य. -- ?) 2 53 
70 75 अ्थितर्व्य; 7, आद्वितव्यं ; 1 &2-+ आजितव्यं. + 
ग) ©1. 3 103 यथातथ. -- ^) 51 तेनान्युपायेन $ 1. ४. ५ 
101. 5 केनाभ्यु ; ६3 2 16 75. 6 तेनाभ्यु ; 70 238 केना 
प्य. -- ०) 3 61 अनु- (0 इति) 

10 8 1888 (५. ?.1. 1). -- ०) 126 तयोर्‌ (101 
द्वयोर्‌). 8. 4 13 ` तरा; 7: ` तमे ( {५ तरे). - ०) 721,3 
इति (०८ अद्य ). -- 83 00. 10०. -- °) 3 [0 5 तु 
(0 वा). - ५) 51 {1 बध्यतां ; {-+ ए (53 01. } 19 
7 724. 6 103 नाम्यतां ; ७१. + नद्यतां. ए1 मनः (10८ धुः). 
12 नाम्यतां धनुरुत्तमं; 25 युद्धे चानस्य तद्धनुः; 61 युद्धेनानः 
म्यतां धनुः. 

11 73 188108& (्. २.1. 1). - ०) 7: प्रहसन्निव 
पुष्करः; 7 ७४-+ पुष्करो राज्यगर्वितः. -- °) 7५ 02-+ (1 
निषधाधिप; ७1 ४2 पृथिवीपतिः. 

12 75 218810£ (2. ए.1. 1), 1 00, 19५7, ~ °} 
70 वप 61 [४3 द्रव्यं (10 वित्त). ~ 8 90, (190). } 
1214०. -- °) 8 (चन्‌ पप 61} वै (च). ८3, 4 
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दिष्टया च भियसे राजन्सदारोऽरिनिबदेण ॥ १२ 
धनेनानेन बेदभीं जितेन समरुदता । 
मायुपयास्यति व्यक्तं दिवि शक्रमिवाप्सराः ॥ १३ 
नित्यसो हि खरामि स्वां प्रतीक्षामि च नेष । 
देवने च मम प्रीतिनं भवत्यसुदुदरणेः ॥ १४ 
जित्वा त्र्य वरारोहां दमयन्तीमनिन्दिताम्‌ । 
कृत्त्यो भविष्यामि सा हि मे नित्यशो हदि ॥ १५ 
श्रुता तु तख ता वाचो बह्मबद्धप्ररापिनः । 

हयेष स शिरश्ठेनुं खद्ेन कुपितो नरः ॥ १६ 


महाभासे 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्बणि 


पणावः कि व्याहरसे जित्वा वे व्याहरिष्यसि ॥ १७ 
ततः प्रावर्तत चूतं पुष्करसख नरुख च । 

एकपाणेन भद्र ते नलेन स पराजितः । 
सरलकोश्चनिचयः प्राणिन पणितोऽपि च ॥ १८ 
जित्वा च पुष्करं राजा प्रहसनिदमबवीत्‌ । 

मम सर्वमिदं राज्यमव्यग्रं हतकण्टकम्‌ ॥ १९ 
वैदर्भी न त्वया शक्या राजापसद वीक्षितुम्‌ । 
तखास्त्वं सपरीवारो मूठ दासत्वमागतः ॥ २० 

न तत्या छृतं कमं येना निर्जितः पुरा । 
किना तत्कृतं कमं तं तु मूढ न बुध्यसे ! 


व नि णमो जाणामि सेनिगन ०७७ 


{261 &1 दुष्कर ; 6५ सुकृत. -- ° ) 71 [असि ; 796 (© 66 
1) चै ({०४च). 1 7008 ©1 प्रियते; 6 1. 3 (नः 
८01, ) ©. ५ प्रीयसे; 71 दस्यसे ; 1 [आप्यायसे; 79 © 
ध्रीयस्ते. - 1) 1 7 12४ सदारोद्य (71 रि) महाभुजः; 


1९8. ॥ 71 71 'रोरिनिब्हणः; ८3 (घ्य) सदा वा विनि 


वर्तनं ; 72 & (€> ०6]! 61) खाभाय मम नैषधः. -- ^©" 
12, & 18 : ~ 
851* शुन्चूते च ते बुद्धिर्दिष्य्य। पुरुषसत्तम । 

15 13101880 (. ४.1. 1). 2 000. 13 (५. ४.1. 12). 
-- °) ५ 7: पाणेनानेन ; ¶"" &1 जितेना. 51 1 7 (@द८न6 
128. 4. 6 ; {5 018810६ ) 141 चे भैमी (101 वेदर्भी }. ~~ °) 
11 वित्तेन; 7161 धनेन (10 जितेन ). -- ०) 061 कषिप्रं (0 
यक्त}. -- °) 8. ५ 2५ इवामराः; 71 &1 ४ शची यथा. 
. .14 703 0880 (र, ४.1.-1). . 2 जपा. 1440 ( 
1. 12). - °) 61 1 0५ [अपि (० हि). 517४त्ा 
({0 ठ्वा). 61 (ठप. -- २) [६1 संग्रक्ष्यामि ; 281. + 729 
70 126 प्रतीक्षेपि $ ७9. ५ 101 प्रतीक्षे च. 1/1 [ए]व (च). 
©. + परंतप (० च न्ेषध). -- ०) 51 ह 7 (@०््‌ 
14. 6) ७: देवनेने (0 "ने न ) (10 ने च). -- ०) 1 ©2-+ 
भवल्येव (10 न भवति). 9 (लः ८०.) ©8 सुहद्रणेः 
(ण [अ]सुह्रणे; ). 282 70 7५. ५ अभवन्न सुदृद्रणेः. 

15 03 000880६ (, ९.1. 1). -- ०) ग ©1 [आचेव; 
1४, [आयाहं (० व्वद्य). -- °) 52 ह या (० सा). 

16 109 2881६ (9. १.1, 1). ~ “^ ) 533-+ 124, 6 (9 
(५. 3 ‰॥ (भण). तु ४00. तस्य, ८4 -22-+ 126 101. ५, ५. 6 
१1 &1 7 तां वाच; ए, तद्वचो (0 ता वाचो). 21 श्ु्वा 
तस्याञ्युभां वाच॑. -- ०) ४. 8.ग" ©1 बह्मबद्धः ( ए» ©1 "ड ) 
प्ररापिनः; 89. + बहबद्धभरणादि(8५ शि )नः; 7: बुध्वाबद्ध- 
्रखापिनीं; 7: 6७:-+ द्यसंबद्धप्रलापिनः; 1/2 बह्वबद्धं प्रलापिनः. 


-- ८) 7 ©. 3 141 तत्‌- (0 स). 

17 3 0590६ (५. ए.1. 1). -- ^) 1९४ 7 सु-; [4 
स; 29. 8 120 71. ५.9 च (० तु). -- °) 517 7 (कवम्‌ 
14. 8, 18 ८088106 ) 71 10५ नरो (10 ततो). "५ © नरः 
(0 चपः). -- °) 11 2 7४ 61 पणा; 71 14 पणाय; 
9 (06016 00. ) वैधेयः; © वधाय; 6५ वैधेयं (0 पणावः). 
ऽ ©" व्याहरसि. -- °) 61 11. 8. ५ 2५ 71 11.23 6 जितो 
न; ५ ततो न; ¶"1 1/5 जितो वै ; © केतव्ये; 101 जिते वै 

18 13 1288 (५. 1. 1). -- ५) 1५ पुनः (0 
ततः ). 51 1 प्रवर्षितं; ५ 102 म्रवर्तता. - °) = 6° 
74. 6 वीरेण (© भद्रं ते). -- °) 2 70 75 "निचयैः. 
-- 1) {{1-8 21, 3 7 6 ¶ © पाणेन $ 232 &1 पणेन (101 
प्राणेन). ऽ पणतो; ६५ पाणितो; 7५. 5 गणितो. 142 यत्‌ 
({0+ च). 

19 173 "88086 (५, ९.1. 1). -- ०) 61 1 जित्वा 
तु; प५ ५५. ४ 10 स जित्वा. ^ प्रहसन्‌ (107 पुष्करं). -- ?) 
५ पुष्करं चेदमब्रवीत्‌ . -- °) 51 न च ; 19 जितं (0 मम). 
{26 {"81810. सर्वं त राज्य. - °) 19 ©2-+ प्राप्तं निहतर्कटक,. 

20 129 1018870& (५. ए 1. 1). -- ०) 1 8 राजापरद, 
-- ८) 81, 5 2५, 6 यस्यास्स्व. 

21 28 188४इ (५. १.1. 1). -- ०) 51 ह 76 71 
701. 2. 6 (0 ॥1228]0. ) त्वया तत्‌; 8 14. 5 7८ © च त्वया, 
-- ०) ए 231. 8.4 ५ 700 15 9 (च्ल पृ ©) 
विजितः (0 निर्जितः). 21. 3. + 12५ 7५. 6 तदाऽ 52 ¶" 
1 1 त्वया ({० पुरा). -- °) (1 13 तु; 61 च (10 
तत्‌). 00 12५. 9 8 (6ष्ण्शु6 ¶1 81 103) स्वं (101 कर्म ). 
-- ¢) 8 10 11. 6 च (णतु), 1 रूपः; प्र उ1 14 
नीच (0 मढ). 0 स्वं मूढ न च बुध्यसे. -- <) 4 71.38 
पापं (10 दोषं). 
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नाह परकृतं दोषं त्वय्याधास्ये कथचन ॥ २१ 
यथासुखं त्वं जीवख प्राणानभ्युत्सुजामि ते । | 
तथेव च मम प्रीतिस्त्वयि वीर न संशयः ॥ २२ 
सौभ्रात्रं चेव मे त्वत्तो न कदाचिस्रहाखति । 

पुष्कर त्वं हि मे भ्राता संजीवख शतं समाः ॥ २३ 

एवं नरः सान्त्वयित्वा भातरं सत्यविक्रमः | 

खपुरं प्रेषयामास परिष्वज्य पुनः पनः ॥ २४ 
सान्त्वितो नैषधेनैवं पुष्करः प्रत्युवाच तम्‌ । 

पुण्य शोकं तदा राजनमिवाद्य इताञ्जढिः ॥ २५ 


आरण्यकपव 


[ 8. 77. 29 


कीर्षिरस्तु तवाक्षय्या जीव वषायुतं सुखी ! 

यो मे वितरसि प्राणानधिष्ठानं च पार्थिव ॥ २६ 

स तथा सत्कृतो राज्ञा मासयुष्य तदा नृपः । 

प्रययौ खपुरं हृष्टः पुष्करः खजनादृतः ॥ २७ 

महत्या सेनया राजन्विनीतेः परिचारके । 

भ्राजमान इवादित्यो वपुषा पुरुपषभ ॥ २८ 

प्रस्थाप्य पुष्कर राजा वित्तवन्तमनामयम्‌ । 

प्रविवेश्च पुरं श्रीमानत्यथंुपश्लोभितम्‌ । 

प्रविह्य सान्त्वयामास पौरांश्च निषधाधिपः ॥ २९ 


306 
78 32 
78 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


22 13 11188108 (५. ४1 1). - °“) 5-+ 126 77 
121. 2. 6 गु &1 ]ध वै; 1232-५ 1५. 6 9 ©2-+ च ({0' स्व॑). 
9, 3 {6 700 126 9 ©2-+ 1४1 जीव त्वं ; 81 सजीव; ¶ 1 
1४2 त्वं जीव (0 जीवस्व). -- ०) 2 70 125 अवसजामिः; 
7४ ७०-+ अप्युत्सजामि. 51 वै (9 ते ). -- धनः 22०2, 
1 2 8 7 (660 11. 2. 5; 13 10188108 ) 128 : 

882 * तथेव सवैसं भारं स्वमंशं वितरामि ते । 
-- °) §1 1 यथेव. 59-+ 7५.5 च त्वयि; धः (फ 
01981. ) मम च. - ८) 82 12५. 6 मम चेव; 33. 4 मम 
वीर; ग» (७४-+ 1/1 त्वयि चेव (10 त्वयि वीर). 

2 128 1680068 | -- °) 3 21 70४ 7; सौहार्दं 
{01 सौ भ्रात्रे). 51 ए 7 ( €्८नू0 12५. 6) चापि; ¶५ ©8 
हि च (0 चैव). 2५ ते (० मे). 7 निदं (1० त्वत्तो). 
-- ४) ग (06016 ००.) 8. + प्रयाति. -- °) "1 &1 
12 च (0८ हि). - °“) 9 0५ ॥ स जीवस्व; 7१५स 
(71 &1 सं-) जीव त्वं (101 संजीवस्व). 51 [५ 6 71. 9 
सं(51 स )जीव शरदा शत; ए1. 2 10 128. 5 स (123 चवं ) जीव 
द्रारदः इत. । 

24 °) 8 231. 9 128 शातयित्वा. -- ८) प्र 1 [५3 
पुष्कर क्षमयामास; 1५ (2-+ वचनैसतोष". -- °) ¶1 1 145 
सस्वयिस्वा (10 परि ) 


25 ^) {1 अथ; 1: ध; एव (0 एवं). 11 ©1 नखेन 
सात्वितो तेन (9०). -- ") &५ 39. 8 109 125. 5. 6 ह (0 तस्‌). 


ह श्रत्युवाच स तं नरु. -- ^) 7५ यदा राजन्‌; 122 महाराजं. 
26 ४) 1 वषशा. 73. 5 7 ॐ, 71 सुख; 71 
समी (० सुखी ). -- °) 51 ए वितरति; २ “से. 
27 “) 2५ सत्कथा- (0 स तथा). ¶1 61 1/8 स 
तथा सालितो. राजा (५ ज्ञा). ~ प्र & 0. (४भ], ) 
2प"-29०. -- ०) 51 समाक्ताय; 5" ससाण्िष्य (0 मास}. 


ऽ 22 72५. 6 ततो नृपः; &4 123. 3 0५ 4 तदा नृपः; 1 
नराधिप. -- ^) ४ 70 15 1220870. स्वपुरं त्‌ पुष्करः, 
9 252-+ स्वजनान्वितः; 12५ स्वजनेवैतः. 

28 9 ७8 ००. 28 (५, १.1. 9). -- °) 51 र ए 
(वरन्श१ 7५. 6) 61. + सार्धं (0 राजन्‌). -- ०) प 
नादितः; ७1. ५ विजितेः (0 विनीतैः). -- °) © वदुष्माद्‌ . 
51 1. 3.4 129. पुरुषर्षभः; ६8 5 124. 6 भरतषभ; 1५ ७ 
1४9 कुरुनंदन. &9. + ययौ वीरशध्रिया ञ्वखन्‌. 

29 १४ &8 00. 29० (्, १.1. 27). -- °) 51 ५, 4 
7 (च्छन्न 701, 8) &1 ४1 पुरी; 81 स्वकं (0 पुर). 
1. $ 75 ©+ ४1 श्रीमद्‌; 81 धीमान्‌; 8 राजा; 8 ७1 
रम्यां; ¶1 [ध2 रम्यं (01 श्रीमान्‌) 85 चालथम्‌; ७1 
अयत्‌ (10 अल्यथेम्‌). 91 ए+ 81 7 (कवन [01.63 (1 
उपरश्येभिता; 7५ © उपमो गितं. -- 7) 21, 3 1५. 6 प" ©1 
105 पौरान्स; 52 स पौरान्‌ (10 पौराश्च). - ८: 8 7 
(68060 129) 108. 24061 29; 1, रल 4०० 0६ 616 पलं 
9.61, । 

888* पौरा जानपदाश्चपि सप्रह्ृ्टतनूरुहाः । 
ज्यः प्राञ्ञर्यः सरवे सामालयप्रसुखा जनाः। 
अद्य स चिव्रैता राजन्पुरे जनपदेऽपि च । 
उपात्तं पुनः प्राता देवा इव शतक्रतुम्‌ । 

010 {06 01191 08.16, 4 18. 267 29 : 

854* आश्वास्यत्तदामालयान्सर्वाज्ञानपदास्तदा । 

००१], 8 (69९न्‌06 प ©3) 108, 206८ 29; 

 385* हिते चैषां सततं पितेकवहितोऽभवत्‌ । 


॥ 


. 6०0. 9011 - 16६68 16 आ ०2४६. -- 21401 
044४041 * 51 1 1203 126 प्रः ©७४-+ - आरण्य, - 5\/8. 
2०९ - प एर 61. 8 (शा 0, शप्र पक्व 
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महाभारते 


[ इन्द्ररोकाभिगमनपर्वणि 


\७८ 


बृहदश्व उवाच । 
प्रशान्ते तु पुरे हृष्टे संप्ररत महीत्सवे । 
महत्या सेनया राजा दमयन्ती्ुपानयत्‌ ॥ १ 
दमयन्तीमपि पिता सत्छृत्य परवीरहा । 
प्रस्थापयदमेयात्मा भीमो भीमपराक्रमः ॥ २ 
आगतायां तु वरदर्म्या सपुत्रायां नरो सपः । 
वर्तयामास मुदितो देवराडिव नन्दने ॥ ३ 
तथा प्रकाश्चतां यातो जम्बुद्रीपेऽथ राजसु । 
पुनः स्वे चावसद्राज्ये प्रत्याहूलयय महायज्ञाः ॥ 9 


ईजे च विविधैय्ैविंधिवत्खाप्चदक्िणैः । 

तथा त्वमपि राजेन्द्र ससुहदक्ष्यसेऽचिरात्‌ ॥ ५ 
¦खमेतादशं प्राप्नो नलः परपुरंजयः । 

देवनेन नरष सभार्यो भरतषभ ॥ ६ 

एकाकिनैव सुमहनलेन पथिवीपते । 

दुःखमासादितं घोरं प्राप्नथाभ्युदयः पुनः ॥ ७ 

त्वं पुनर्भ्रात्रिसदहितः इष्णया चैव पाण्डव । 

रमसेऽस्मिन्महारण्ये धर्ममेवानुचिन्तयन्‌ ॥ ८ 

ब्राह्मणे महाभागेेदबेदाङ्गपारगेः । 





7160100 ०ण्‌ई नलोपाख्यान, -- 4411, १८01८; 3५ नर- 
राज्यप्रासिः; 7» अयोध्यागमने अक्षषीडा्यां नखेन पुष्करपराजयें 
नरूराज्यप्रा्षिः. - 4414. 110. ( 0168, 0108 0 001 ) : 
{11 141 7६, 201 88; ¶ 6 1039 (0 00.) प (28 10 
6); 12 (ए०6 व.) १9. - 5104 110. ; प 
1 35. 


08 


. 1 °) 21 प्रविष्टे; गः प्रश्नास्ते, 8 (62९60 1 109) नगरे 
(0 तु पुरे). 51 1. 8, + 233 722, 8 प्रयाते पुष्करे हृष्टे; 22 
संम्रश्णति अदृष्टे च. -- ४) 79 012. 010 चत्त एए ० तीर्थं 
(7 19“). ऽ संप्रहृष्ट-; 54 संम्व्त्त-; 7" सुप्रद्त्ते ; &2-+ 14 
सुप्रबत्त-. -- °) 21-8 724. 6 ७1 राजन्‌ (५ राजा). -- °) 
21 1/3 अथाः ; 79 6. 8 समा (10 उपा ). ~ ^© 1, 
प @ 178, : । । 
856" पुण्यश्छोकं तु राज्यस्थं श्रुत्वा भीमो महीपतिः । 

सुदा परमया युक्तो बभूव भरतषभ । 

अथ हृष्टमना राजा महया सेनया सह । 

सुतां स्थापयामास पुण्यश्छोकाय धीमते । 

2 13 010. ¢ (६, ४.1. 1). - °) 7; 62-4 71 तथा 
(0 पिता). ~ ४ 0, 2०-8०. -- ०) [1.9 3 7101 
9. 4, 6 ॥ प्रास्थापयद्‌. 51 अदीनात्मा (£ मेया ). 
-- 2० = 1. 2. 184० ; 114. 9०; 144. 18४ ; 4. 21. 4०; 6९. 

ॐ ५ 1 01. 8 (५, 1. 1, 2). -- °) १४ &-+ 
अतीव मुदितो वीरो. 

4 3 0. 4 (थ. २.1. 1). ~ °) 61 1 29-4 724. 6 
ततः (0 तथा), - २) 51 1. 8. 4 2९ 33 च; ए 
1, 9 स (0 ऽथ). .9 75 जंबृहरीपे रराज सः; 7, "वै 


चराचरे ; &1 "द्वीपादिराजसु. -- ^116४ 4००, [९1 108 358. 
-- ८) 1 71 चैवा; 12 स चाः; 61 चैला" (ग स्ेचाः). 
14 706 राज्यं; &1 राजा (01 राच्ये). 2 2381-8 1) 08 4.6 इ 
पुनः शशास तद्वा(81. 9 128.५. ५ वै राज्यं; 7111 पुनः सेन्यः 
वसद्ाज्ये. -- °) 51 1 प्रद्याव्ूलय; 51 "गलयय 1 महामनाः. 

5 {2 01. 5 (2. ४.1. 1). - °”) 11 &1 विविधैः 
(16068६6 ! ) , 1" ©-+ विधिना ({८" विधिवत्‌). 51 भूरि 
दक्षिणः ; 1. 2.4 771 101. 6 © चाप्त; 23. 8 08 राप्तं; 
"9 ©8, ५ वाक्त; ©1 आप्त. 8 समाप्तवरदक्षिणेः. -- °) 
1 7५ सुद््दो ; 3 सपुरं; 231. ३. 4 स्वराज्यं ; 128. ५ स्वं राज्यं 
(10: ससुहद्‌ ). ५ 29 द्रक्ष्यसि ; 3 21. 8. 4 128. 6 प्राप्यसे; 
1६4 प्े्चसे ; 15 प्रवसन्‌; 01 ©» यक्ष्यते; 79 ©8. ५ 4 रक्ष्यसे; 
1 रक्षसे. 1/1 [5]चिर. 

© 19 02. 6 (५. ९.1. 1). - °) 2५ तत्तादृ (0 
पतादक्षं ). 9 ©-+ एवं च व्यसनं राक्षो. -- °) $ 71, 8 
नरश्रेष्ठः ; 121. 3 06 12५. 5 61 142 नृपश्रेष्ठ. 

7 703 0. 7 (५. १.1. 1). -- ०) 3 72५. 6वै; 71 
[आपि (० [एब ). 0" एकाकिना नेनैव सुमहत्कमं यर्छृत. 
-- ८) 1/9 एतादश {0 आसादित). - प ) {2 1 &:-+ 
प्राप्त. ५ 288 12५ 03 5 7४ ©७४-+ चाभ्युदयं, © तथा 
(101 पुनः). 

8 73 070. 8 (५, ४.1. 1). -- ?) 61 सह (10 चैव). 
51 (7 98 1 {€ ) 71 मारत; 29. 8 12५. 6 पार्थिव ; 79 &४-4 
भार्यया (0 पाण्डव ). -- ०) 51 रमया; 1. 8 रमखा'; 
7५ वससेः; 4 समये" (० रमसे). 7५ &2-+ कथाश्चापि 
समाकण्यं. 

9 73 000. 9 (५. ४.1. 1). - °) = अह (पणह.) 
2. 28. 51 ए (6००6 1) 289 721. 9 परिवेदना. -- 416 
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नित्यमन्वाखसे राजंस्तत्र का परिदेवना ॥ ९ 
इतिहासमिमं चापि कलिनाश्चनयुच्यते । 
चक्यमाश्वासितु श्रुत्वा ववद्विधेन विश्चां पते ॥ १० 
अयिरत्वं च संचिन्त्य परुषार्थसख नित्यदा । 
तस्थाये च व्यये चैव समाश्वसिहि मा शुचः ॥ ११ 
ये चेदं कथयिष्यन्ति नलस्य चरितं महत्‌ । 


9, {112 1128... 
887» अक्षाणां हृदये प्राक्च ऋतुपणैसख संनिधौ । 
नङेन याचितं राक्ता कलिना च प्रतिश्रुतम्‌ । 
{02 010 ` {2 €] {111 08 1 108. 216" 9 4, 9.6 
860. 
858+ कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्लया नर्ख च । 
ऋतुपर्णस्य राजर्षैः कीर्तनं करिनाद्रानम्‌ । 

[ {11 21, {1118 111010&1"14 0९५8 {7166 , 9. 801. ] 

10 18 000. 10 (६. १.1. 1). - °) {+ 52 राजच्‌; 
58. ५ 7५. 6 तात ; 71 चेव ; 1४5 चेह (०८ चापि). ए" इति 
हासं पुरं चासि. -- ०) 52 1 करेर्‌ (०८ ककि). ए उत्तमं; 
५ 28 12० एए 125 1 अच्युत ; 12५. 6 अप्युत (0 उच्यते ). 
-- 4106 10०, [2118 108. (9001067 7141010४) : 

859* य इदं पठते निलयं य इदं श्रुणुयान्नरः। 
न तस्य विद्यते राजन्भयं वे कङ्िकारकम्‌ । 
धर्मनियस्य युक्तस्य सदाजैवरतस्य च । 
दान्तस्य च वदान्यस्य कलिः पुंसः करोति किम्‌ । 
-- ०) 13 002. 25 128. 4. 6 & 73 जाश्वितु; ©1 अध्यासितं. 
-- ^{{6 10, 4 128, : 
860 इदमेवान्यदन्रैव व्यासेन परिकीर्तितम्‌ । 
करना च चृपे दत्त राजन्वरमनुत्तमम्‌ । 
अक्षाणां हृदये भ्रात्रे ऋतुपणैस्य संनिधौ । 
नरेन पठितः श्छोकः कलिनासाय भारत । ; 
{0106१ ४१ 858". 

11 29 ०. 11 (५. 71. 1). -- °) 91 हः सुस्थिरः 
त्व (!). 51 1, + 71 च संप्रेक्ष्य. -- °) 1 7; ४1 पुरषो 
(101 `षे) धस, ५ तसिद्धये; 7५ निश्चय; ©+ सवदा (० 
निद्यदा ). ~ 726 9. 11०५. -- ५) &2-+ 23 00 71. 4 6 
[उ]दये (81 [अ]पिच); व्र. 2 (४.6 (०८, ) 1, 3 13 
[अ)प्याये ( {0 [आये च). 2 22-4 7" 12५. 6 चापि (0 
सैव). 12५ 5 व्यसने चोदये चेव; 7 ( 0016 ००८1. ) (8. 4 
तस्याप्यायसख तै चैव. -- &लः 11, 5 89 12५ 70 16 
1118. : 

861४ न चिन्तयितुमहंसि। 


आरण्यकपवं 
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श्रोष्यन्ति चाप्यभीक्ष्णं वे नारक्ष्मीसरान्भनिष्यति। 
अथास्तसयोपपत्खन्ते धन्यतां च गमिष्यति ॥ १२ 
इतिहासमिमं श्रुत्वा पुराणं शश्वदुत्तमम्‌ । 
पत्रान्यौवरान्प्चैव वेत्खते नषु चाग्यताम्‌ । 
अरोगः प्रीतिमांशैव भविष्यति न संशयः ॥ १३ 
भयं प्र्यसि यच्च त्वमाहयिष्यति मां पुनः । 


ममानया ना नमता भाक 


शरुसेतिहासं नृपते. 
[ (1५. 1) 7५ नावसीदितुम्‌ (०८ न चिन्त ). | 

-- °) 7५ 7: ज्युच. 28 न विषीदितुमहसि; 8 तदाश्चासितु- 
महैसि (11 सुस्थिरो भव मा छुचः). -- ह. $ 70 105. 
2176४ 11 , 125 (1110) 0, 11८) 108 रलः 11००. 

869* व्यसने त्वं महाराज न विषीदितुमर्हसि । 
४ 3 0 [06 तन्वा, ; 61 1 4 8 10५ 128. 4 6 18 
206 11 ; 

368* विषमावस्थिते देवे पौरुषेऽफरतां गते । 

विषादयन्ति नात्मानं सापाश्रयिणो बुधाः । 

[ (1, 1) 51 देरो (६0 दैवे). 21--8 72५. 6 विलयं ; 23 {20 
विफक (10 ऽकृरूतां ). ऽ पौरषेफल्वंति ते. -- (1, 2) एए 
10 सत्वोपाः; 81 सिद्धापा. 2 1203 75 नराः; 01. 29 
जनाः (10 बुधाः). | ॥ ~ 

12 73 0. 12 (५. ₹.1. 1). -- °) ६4 701 य इर्द; 
8 (€८० ©1 1४1) ये चेतत्‌ (1० ये चेदं ). ५ कीर्त' (10 
कथः ). -- <) 52 1 59ये; 7" हि (गवे). वप संश्रो 
ष्यति चाभीक्ष्णं वे; 7 ७-+ संश्नोष्यतीव चा(७५ "ति चमे). 
भीक्ष्ण. -- °) 51 नाधीत्ेषा; + 71 रक्ष्मीस्तेवां. 5 ५ 
21, 6 {072. 78 71 भविष्यति. - 8 (1 00. (190. ) 
129. -- °) 51 तेभ्यो; 8 (1४1 ०८०.) चास (० तस ). 
61 व्यवस्यति; ए 1 [उपसरति ( (ण्व) , 7061718 (न्णु 
(28 ; {1 012. ) [उ]पपद्यते. - †) 51 {1 धन्यता च भविः 
ष्यति; 2 "तां चागमिष्यति. 

19 02 00. 18 (५, ए. 1). - °) © पुण्यं (10 
श्रुत्वा). -- °) ?1 पुत्रपौत्रान्‌ . -7५ ३. $ ध्रियः; 61 सखीच्‌; 
© श्रियं (10 प्यूच्‌). ६2. 4 7 (6ग्व्शण ५. 5) चापि 
(0 चैव ). -- ५) £ 1 126 कुमते; 31 71 ७४. + [3 
वेव्स्यते; 82 रप्सययते ; 88 वास्यते ; 7 ७8 प्सते; 01 रुप्य्यसे. 
-- °) ५ आरो ; 5-+ ५.6 नीरोगः; 71 5 आरोग्यः, 
709, 05 जारोग्यप्रीतिमश्चिव; 79 ७-५ अरोगाः ग्रीतिमेतश्च. 
-- 1) १9 ७2-+ विष्यति. - 46८ 18, 89 108. धप 
०९}. ८0101000. 8 9 र 

14 2 0, 14 (. र. 1). -- °) 123 खूप (0८ भय). 
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अश्षन्न इति तत्तेऽहं नाशयिष्यामि पाथिव ॥ १४ 

वेदाकषदृदयं छत्लमह सत्यपराक्रम । 

उपपद्यख कौन्तेय प्रसन्नोऽहं बरवीमि ते ॥ १५ 
यैरापायन उवाच । 

ततो हृष्टमना राजा ब्ृहदश्वश्रुवाच ह । 

भगवन्नक्षहृदयं ज्ञातुमिच्छामि त्तः ॥ १६ 

ततोऽक्षहृदयं प्रादात्पाण्डवाय महात्मने । 

दखा चाश्विरोऽगच्छदुपस्मषटं महातपाः ॥ १७ 

बृहदश्च गते पार्थमशरोषीत्सन्यसाचिनम्‌ । 

वतमानं तपस्युग्रे वायुभक्ष मनीषिणम्‌ ।॥ १८ 


महाभारते 


[ इन्द्रखोकाभि गमनपर्व 


माह्मणेभ्यस्तपस्िभ्यः संपतद्यस्ततस्ततः | 
तीथशेलवरेभ्यश्च समेतेभ्यो द्टव्रतः ॥ १९ 

इति पार्थो महाबाहुदुरापं तप आस्थितः 

न तथा शृटपूर्वाऽन्यः कथिटुग्रतपा इति ॥ २० 
यथा धर्नजयः पार्थस्तपखी नियतव्रतः । 
धुनिरेकचरः श्रीमान्धर्मो विग्रहवानिव ॥ २१ 

तं श्रुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं महावने । 
अन्वशोचत कौन्तेयः प्रियं वै भ्रातरं जयम्‌ ॥ २२ 
दद्यमानेन तु हदा शरणार्थी महावने । 
ा्मणान्िविधन्ञानान्प्यप्रच्छद्युधिष्ठिरः ॥ २३ 


इति श्रीमदाभारते आरण्यकपवैणि अष्टसप्ततितमो ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 


ए 71 76 भयाल्रससि (10 भयं पयसि). 1 यच्र (10 


यच). -- ए) 51 79 8. ५ 1 आहूयिष्यं तिः ए+ आकर्षयसि) 
61 आश्रयिष्यत्ति. 51 मा (० मा). - °) 1 ए 62 ध 
अश्चक्ता. -- °) 1 भारत (10 पार्थिव). 


15 72 00. 15 (2. ४.1. 1). - ५) 1 (? &1088) 

सर्व॑म्‌ (० कत्म). -- 4.1 16५०, 19 1108. : 
864* उपपद्यति मत्तश्च भविष्यति न संशयः । 
-- ०) §1 1. 2. 4 126 प्रपन्नाय ; ए सलयमेतद्‌; 81 प्रसन्नोसि. 

16 03 ०0. 16 (५६. ?.1. 1). -- ५) 9 &-+ राजन्‌ 
(10 राजा). ~ °) ©1 श्रोतुम्‌ (० ज्ञातुम्‌). ५ [आ]धीष्व 
भो; 71 वे प्रभो (101 त्वतः). -- ^©“ 16, 7 ©+ 
108. 

865* कौन्तेयेनेवयुक्तस्तु ब्रहदश्वो महासुनिः। 

17 3 ०1. 1 (५. ₹.1. 1). -- °) 51 ए पाथिवाय 
(10 प्राण्ड ). 1 विशां पते (0 महा ). ~ 419 17५५, 
8 (65९० 11) 148, : 

366* रु्ध्वा च पाण्डवो राजा विशोकः समपद्यत । 
कथामेव तथा करत्वा नरस्य चरिताश्रयाम्‌ । 
आमन्न्य पाण्डवान्सर्वान्ब्रहदश्वो जगाम ह । 
-- ०) ए 1 0. 17०५. ५ गतश्चाञ्यु सरो राजन्‌ ; ४ ७ 
(61 ०.) उक्त्वा चायु शिरोगच्छद्‌ . 125 तपस्त (0 उप 
स्प्रष्टु). 11 द्वा चास महातेजा तत्रेवांतरधीयत्त 
. 18 75 भ. 18 (. ४.1. 1). -- ०) 1 1 75 पार्थ 
सप्वभ्ौषीत्‌ . -- &1 ००४, (भ्‌. ). 18००. -- ०) §\ ए 
तपरस्िनं; 7 युधिष्ठिरः; 9 © (61 ०५.) जितेद्वियं (६० 
सनी.) 

19 12 ०. प्फ ४ तीर्थं 2" 19 (५. ¶.]. 1} फ) 

ए" इतस्ततः; 3 समततः. -- °) 51 71 "क्ञेरुचरेभ्यश्च ; 


£+ 1५ 1 -शीरख्च( 7५ "व-; 7 "प 
109, 4. 8 ¶' © (6०6 ७5) 
7 68 दढ्तं ; 71 तथेव च. 

20 ४) 51 दुष्करतं ; 11 दुष्करं ; 9 (620९707 © 141 ) उदारं 
(10 दुराप ), - ०)¶ & 145 {८808]0. न 906 तथा. 101 
स ({०८न). 09 6७4 दृष्टपूर्व. + 71 वा; 79 वै; [2५ 7.३ 
( 0016 न्छय. ) ७3. + 1 नः (10 ऽन्यः). -- °) 71 क्रचिद्‌; 
13 श्चुत. 04. 6 इव (0 इति). 

21 ०) {3 1० 70 729. 6 ७1 तथा; धा स वै {० यथा). 
-- ०) 21 01 नियतेंद्धियः. -- ०) 1 नरः; 2. ५ 124, & 
वरः (0 ` चरः). 120 सुनिवेषधरः श्रीमान्‌; © सुनिरेकश्चरः 
स्धीमान्‌ 

22 ^) ५ 125 पाडवा; 129 पांडव. 91 1. 8. + 61 
राजा; 7 वीरं (70 राजन्‌). -- ४) 91 तपमान. -- °) 4 
7091 71 कौतेय ; 79 ( 41016 001. ) ©. + चकति, > 
19. ५ अन्वरोचत कौतियाः. -- °) 124. 6 #:90810. प्रियं ४५१ 
जयं. 7४ ७१-+ तं प्रियं (10 भियं वे). &1 जआातरं च धनंजय. 

29 °) 2५ चः; 19. 6 सु- (णतु). - ०) 51 {9.9 
{0101 122. 8, 6 परबूलयर्थं ; ६1 तप्यमानो (10 शर). ~ 41 
28, & 18. : 

867» प्रतिगद्याक्ष्दयं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
आसीद्धष्टमना राजन्भीमघ्रेनादिभियुंतः। 
स्वन्नाद्ुन्सहितान्पदयन्कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः । 
अपरयन्नजुनं तत्र बभूवाश्चुपरिङुतः। 
संतप्यमानः कौन्तेयो भीमसेनसुवाच ह । 

. कद्रा दरक्ष्यामि वै.भीस पा्थमनत्र तवानुजम्‌ । 
म्छरते हि कुरश्रष्ठस्तप्यते दुश्चरं तपः। 
तस्याक्षहृदयत्तानमाख्यासखामि कदा न्वहम्‌ । 


) रेभ्यश्च; 23. 9 10 
'टौटखवनेभ्यश्च. -- °) 2 74 


5 
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७९ 


जनमेजय उवाच । 
भगवन्काम्यकात्पाथें गते मे प्रपितामहे । 
पाण्डवाः किमङुवैन्त तयते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १ 
स हि तेषां महेष्वासो गतिरासीदनीकजित्‌ । 
आदित्यानां यथा विष्णुस्तथैव प्रतिभाति मे ॥ २ 
तेनेन्द्रसमवीर्येण संग्रामेष्वनिवर्तिना । 
विनाभूता वने वीराः कथमासन्पितामहाः ॥ ३ 


स हि श्रुष्वाक्षहटदयं समुपात्त मया विभो । 
प्रहृष्टः पुरुषव्याघ्रो भविष्यति न संङायः। {10 
[ (7, 2) (161. 2४1 राजा (0 राजन्‌) -- (7. 8) 61 
101 स (10 ख-). -- (1. 6) ¶161 ४ कुतीपुत्र धनंजयं ({0 


116 70अनध० 19) -- (1. 7) व 61 7 यत्कृते. 1" 


© परमं (0 दुश्चरं). -- (7. 8) ४ [अप्यहं ({0 न्वहं ) 
-- (1, 9) 7161 षि उपाद्रत्तं (0 समु) ¶1 &1 ४2 
वियः | 


01011011. 27/07 21 ८1 ‹ 61 {1 1) ए &9-+ जारण्य. 
-- 647 -04४८१४ ; ‰1] 1488. (०0. इप0-एषा एप 29706 ) 
71608700 001ई$ नखोपाख्यान ( 54 "€ ६ काम्यके 60 16) 
{01106७५ ४९ समाप्त (31 2 1/2 010. समाप ), ~ 447. 
1122016 < 12 बहदश्चगसमन. -- 411. 210. ( 0&168, 0108 
© 0४0) : [1 ग © धः (कलिः व्वा, ) 78 (281 {च) , 
7101 (54, {0.) 76 , 102 [1 = 79, 1005 1४2 (016 
20171. ) 80; 701 84. - 31014 10 ; 7001 23 . 2, 721 
8. -- 407204८८ 31014 120, : {+ 1951. 


9 


1 ऽ (11111 002. 1116 10011070 0 706 {लर {010 88. 
1 + 18 96 प्फ ४0 106 197०० ० 200. 81) 108. ४ 
1116 प111९10, 91006 1) 1116 600010्887008 ४११० 1 
1116 0818108 (8०९. ‰. ), ८6868 &§ {01108 ; 
866* धैरापायन उवाच । 
तीर्थानां चैव माहाक्म्यं पुरुस्त्येनाभिमाषितान्‌ । 
कदाचित्तीथेयात्राया नारदो भगवाचरषिः । 
तीर्थानि पयैटस्तत्र युधिष्ठिरसुपागमत्‌ । 
विनयावनतो भूत्वा पयैपरृच्छदयुधिष्टिरः। 


वैशंपायन उवाच । 

गते त॒ काम्यकात्तात पाण्डवे सव्यसाचिनि । 
वभूवुः कौरवेयास्ते दुःखक्लोकपरायणाः ॥ ४ 
आक्षिप््रत्रा मणयरछिन्नपश्षा इव दिजाः । 
अप्रीतमनसः सवं बभूवुरथ पाण्डवाः ॥ ५ 
वनं च तदभूत्तेन हीनमङ्धिष्टक्मेणा । 

था हीनं ¢ चः 4 ¢ 
कुबेरेण यथा हीनं वनं चैत्ररथं तथा ॥ & र 


८3 ५ © 
= 00 9 
0८ € 
0 0) 01 


तीर्थाभिधानं पुण्यं च नारदाय महास्मने । 
नारद उवाच । 
तत्तेऽहं कथयिष्यामि श्रणु ध्मेश्युतां वर । 
पुरस्व्युवाच । ॥ 
-- °) {0 75 अकुर्वस्ते ({०" अकुर्वन्त). ¶' &. 8 1५8 
किमङुर्व(105 ग्व )त पार्थास. -- °) 101 विना (9 ऋते ). 

2 ०) 129. 5 सपल्लजिद्‌ (0 गतिरासीद्‌). 51 1 2 
16 1, 2 अमित्रजित्‌; 1५ 123. 5 ४05 अनंत; 123 01 अनेकः, 
-- ^{661 ५०, $ 118. : 

869 रुद्राणां चेव ₹ंकरः। 
त्रिददानां महेन्द्रश्च. 
-- °) 9 (6९60 &1 102) भा (० से). 

ॐ. ~°) 61 (1 देवेंद्रसम . - ०) 51 1 2 7५. 5 समरे 
(0 संम्रामेः). - ०) 51 विना तेन; 76 विना तात; 7 
©+ विनकरता. ए+ महा-$ 51 71. 3 चते (पचने). हा 
तेन; ए & 7: पार्थाः; ©1 पाथं (ग वीराः). 

4 ०2} 51 7 (660४ 14 6) गण 1018}. काम्यकात्‌ 
424 पाण्डवे. 51 राजन्‌; ए 81 पार्थे (7० तात). प 
( ऽ 0०.) सलयविक्रमे (0 सव्य). -- °) 51 (1.3. 1 
(@०७४ 12५) 11 पांडवेयास्त. + जाता विमनसः सर्व, 
-- °) ६५ अतु. 

5 ०) §1 9. $ *सूत्रमणयः; 7 विच्छिन्नसूत्रा मणयः. 
-- 2} 19 © भिन्नः (10 छिन्न ). 126 (0 प्धण80. ) 
द्विजा इव ; © इवांडजाः -- °) £+ इह ; 9 तत्र (0 अथ). 

6 ०) {2 7) (च@न्छ6 1. 2. ५. 6) तु (७८ च). 

7 ०) 11 तं विना (0 तख्ते); ५६. १.1. 19० 18०, 14९, 
19०, 29०, 25०, ‰०. 51 पुरुषव्याघ्राः; 7९. + ए 
( 6506] 704) पृण 61.1४ ते नरव्याघ्राः. 1 6४4 ऋते तेन 
नरव्याघ्राः. -- ८) 9 सुखम्‌ (101 सदम्‌). 79 728 
अप्राप्वतः; 71 अवाञ्रुवतः. 1008 71. 3 ते (वै). + 
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0 8. 30 
8 9 80 
॥८. 3 78 


96 
7 
* 7 


8. 79. 7 ] 


तमृते पुरुषव्याघ्रं पाण्डवा जनमेजय । 
यदमग्रा्युयन्तो वे काम्यके न्यवसंस्तदा ॥ ७ 
ब्राह्मणा पराक्रान्ताः शुदधर्बणिमहारथाः । 
निघ्नन्तो भरतश्रेष्ठ मेध्यान्बहुविधान्मृगान्‌ ॥ ८ 
नित्यं हि पुरुषव्याघ्रा बन्याहारमरिदमाः । 
विप्रसत्य समाहूप्य ब्राह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌ ॥ ९ 
एवं ते न्यवसंस्तत्र सोत्कण्टाः पुरुषषेभाः । 
अहृष्टमनसः स्वे गते राजन्धनेजये ॥ १० 

अथ विप्रोषितं वीरं पाञ्चाली मध्यमं पतिम्‌ । 
सरन्ती पाण्डवश्रष्मिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ११ 
योऽखनेनाजनस्तुल्यो द्विबाहुबहुबाहुना । 
तमृते पाण्डवश्रेष्ठं बनं न प्रतिभाति मे । 


काम्यके भीमनङकुखा निवसंतीह दुःखिताः. 

8 1 01. 8. -- °) ५ 71, 3 परिक्रताः. -- ०) ए 
तीक्ष्णबणिर्‌ ; ७2, + दुद्धा बाणेर्‌. 51 महाशख्गान्‌ . -- ^) 
11 मरतव्याघ्ाः; 7५. 6 7 ©2-4 12 श्रेष्ठाः. 1४1 स्यन्नन्भरत 
शाद , -- 21. 2 010, 8०9५, -- °) 1 तथा (0 स्गान्‌ ). 

9 71. 3 070, 9० (9, १.1. 8). - °) 29. + "व्याघ. 
-- » ) {2 125 पांडवा जनमेजयः; + 141 वन्याहारा अर्शिदिमाः; 
1५ ¶ © 1४ चन्याहारा इद(71 -राण्य)रिंदमाः. - °) 
हि. + विप्रह्ल्य; ५ 289 10 121. 6 उपाङ्रलय ; 88 विनिःसृलयः; 
7; उपाह; 128 विप्रङ्गय; 7४ उपकरय; 7 &8. + 1 प्रवि 
सदयः; 1 परिसलय; © प्रविह्लय (79 विप्र ). 

10 °) 3 70 705 सर्व स- (10 एवं ते). -- °) 22. 4 
7५. ५ शोकातौः (1०४ सोक्कण्ठाः). -- ८) 91 प्रहृष्टमनसः (1) ; 
ण्‌ & 102 विषप्णवदनाः (71 1/2 मनसः). 

11 °) 51 71 अथैनं; 1 अथ तं (० अथ वि-). 8 
(6००0 701) राजन्‌ (10 वीरं ). ए; 12५ 70 15 विहेष- 
तस्तु (1५ “श्च ) पांचाली. -- ०) {४ 12५7४ 7 सरती 
(0 पाञ्चाली ). 73 पाचारी आयुध प्रति. - °) £ प 
7४ उद्विभ्रं; 2५ उद्विभ्रा; 29 आत्मानं (10" सरन्ती ). 51 141 
पाडवं ज्येष्ठम्‌; 7५ 7: पांडवज्येष्टम्‌. -- ^1/8 11, 11. 9 
1086 14154. 

12 ८) ध) तं विना (0८ तभ्रते); ५, ९.1. {० €1९. 
1५. + 23५ 7 ( छन्न 1५. 6) 71 "श्रेष्ट; 1ध1 '"च्येष्टु. -- 5) 
५ काम्यकं न धिराजते; 8 (6००0४ 7४ ७8) वनं नाभाति 
मामिद. - -°) 7४ ©४-+ एव (10 इव). 9 76 8 
(०९न्‌)४ 71) म्र- (10 च). - ^€ 19, 141 108. ; 


महाभारते 


[ इन्द्र खोकाभिगमनपर्व 


शल्यामिव च पश्यामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ १२ 
बह्वाश्चयेमिदं चापि वनं इसुमितदुमम्‌ । 

न तथा रमणीय मे तमृते सव्यसाचिनम्‌ ॥ १३ 
नीराम्बुदसमप्रख्यं मत्तमातङ्कविक्रमम्‌ । 

तमृते पुण्डरीकाक्षं काम्यकं नातिभातिमे।॥ १४ 
यस्य स धनुषो घोषः श्रूयतेऽ्निनिखनः । 

न .ठमे शमं तं राजन्सरन्ती सव्यसाचिनम्‌ ॥ १५ 
तथा छारुप्यमानां तां निक्षम्य परवीरहा । 
भीमसेनो महाराज द्रौपदीमिदमनरवीत्‌ ॥ १६ 
मनःप्रीतिकरं भद्रे यद्रवीषि सुमध्यमे । 

तन्मे प्रीणाति हृदयममृतप्राश्चनोपमम्‌ ॥ १७ 

यख दीर्घो समौ पीनौ भुजौ परिषसंनिभौ । 


870* विना तेन महीनाथ शक्रप्रतिमतेजसा । 

19 °) 51 1.8 81.५4 70 726 वे; £+ ते (1 मे). 
-- °) 701 तं विना (0 तमत्त); ५. ¶.1. ¶५, 66. 

14 °) 51 21 नीखाजनसमम्रख्यं ; ए५ 7५. ० नीरखज्द- 
चयप्रख्यं. -- ०) 3. ५ 2५ 7 (6व्शु6 24. 6) 01 गामिनं. 
-- 70 8न्वुप्66 1 21. 2, &. ४.1. 11. -- °) ]ध1 तं 
चिना (10 तम्रते)$ ५. ४.1. १०, 6५, - °) 721. 2 वनं न 
({0" काम्यकं). 1.2 प्रतिभाति; 23 नाय भाति; धा 
नाभ्यभाति, 6४. + मा (0 मे). 

15 701 860७066 1 1. 2 ध, ४.1, 11, -- °) 9, 4 
70 5 वां (0 स). -- ") 72५3 श्रूयते चाशनिसवनः; 7 
श्रूयतेखास निस्वनः, - °) 1. + ते; ४237012५. 6 वे 
(0 त). 1 तस्याहं (५ तं राजन्‌). 1/2 रभे श्म न ते 
राजन्‌, -- “) 141 सव्यसाचिनः. 23 2५6 तं सरती 
किरीटिनं. 

16 ”) 88 8 (6८60 एप 61) निक्घाम्य; 23 निवास 
(10 निस्य). -- °) 51 1" महाबाहुर्‌ (0 महाराज). 
-- ०) {६५ वाक्यम्‌ (0 इदम्‌). 

1; 23606 17, 2 233. 4 1261 1008 24. 6 18, 
भीम उ"; 12५ 1201. 0 19 भीमसेन उ; &1 ४ भीमः. 
-- °) 06 {21.23 ¶1.2 (0016 ०0) 1.3 मम 
(10 मनः-). 

18 ०) 1. ५ ४080. समौ 9४त भुजौ. -- °) (1 पू" 
७५ मीर्वीकिणङृतौ बत्ती. -- °) 51 खद्धायुधधरौ समौ; 1 
खङ्गयुद्धधरौ उभौ; ४. ५ 12० 7० 728. 5 खङ्गायुध( 72५8 
खञ्गयुद्ध ) धनुर्ध॑रौ ; 8 चाररूपौ (5: उग्रायुधः) गदाधरी; 721. 2 
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मौर्वाक़ितकिणौ वत्तौ सद्खायुधगदाधरौ ॥ १८ 
निष्काङ्गदकृतापीडौ पश्चशीषाविवोरगौ । 
तमृते पुरुषव्याघं न्टयेमिदं वनम्‌ ॥ १९ 
यमाभरित्य महाबाहु पाश्ाखाः इरवस्तथा । 
सुराणामपि यत्तानां पृतनासु न बिभ्यति ॥ २० 
यस्य बाहू समाभित्य वयं सरवे महात्मनः । 
मन्यामहे जितानाजौ परान्प्राप्तां च मेदिनीम्‌ २१ 
त॒ते फल्गुन वीरं न लभे काम्यके धृतिम्‌ । 
शून्यामिव च परयामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ ॥ २२ 
नकुल उवाच । 
य उदीचीं दिशं गत्वा जित्वा युधि महाबसान्‌ । 


खद्गयुद्धविद्यारदौ ; ५५ ४ खज्ञायुधगदायुधौ. 

19 4 ( प्णणो०0 ०. 19० 20" ) २०४१8 सुवणैकठकावेव 
कृतावापीजडाययौ (९006) 28 22102414 00 
{0४ 19०४. -- ०) = १५. [1 तं विना (0 तश्ृते) , ५. ?.1. 
7 60. -- ०) 1 नष्टसूयंसमं ; 8 "निभं. 1" जगत्‌ (10 
वनम्‌). ए 7" ५ नष्टसूर्यमिवां बरं. 

20 + 00, 20 (ॐ. १.1. 19). 
पंचाराः. -- °) 8 विव्यथुः (101 बिभ्यति). 

21 ^) 002. ०9 122. ५. 6 प" &2. 3 बाहु. -- «) 61 
निहद्याजौ ; ए1 हतानाजौ (70 जिता ). 

22 1721. 2 070. 22. - °) 1४1 तं विना (0 तखते); ५. 
1. 7० 606. प (चरव्श४ 51) 1 ७9 फाद्गुन. -- °) 53 
105 रति ({0" तिम्‌ ). 51 रति न रभते वने. -- ए-+ 
70 76 000. 22०2, -- ००) = 12०2. 51 16 अपि (० 
इव ). 729 शून्यमेव जगत्सर्वमखि प्रतिमाति मे. -- प्र (51 
{4 11. 3 012. 1116 1 ) 108, 2{0€८ 29 ( 2 120 16, 11010 
000 22००, 108. 21667 22००) ; 

871* पदयामि च दिशः सर्वास्िमिरेणाब्रता इव । 
ततोऽ्रवीव्साश्चुकण्डो नकुलः पाण्डुनन्दनः । 
[ (1, 2) 51 अश्रु (पः साश्रु ). | 

ॐ 1. ५ 001. ०2 01 070. ४06 +, - पि 18. लि 
नङ्क उ” ( 1. & 101 112 1, सभय 0, 6 उ , 18, 
2.16 871 ) ; 

872* यस्सिन्दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति रणाजिरे । 
देवा अपि युधां श्रेष्ठं तदेते का रतिवेने । 

[ (1; 1) 1 81-8 126 1५. 6 यस्य; + यदि {0 यस्मिन्‌ ) 
61 1. + 7 709 ८0570. दिव्यानि ०९ कर्माणि. > विचाश्च; 

89 
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आरण्यकपव 
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 गन्धर्वुख्याञ्शतशो दयारङेमे स वासविः |! २३ 


राजसित्तिरिकस्माषाञ्श्रीमाननिटरंहसः । 

| म्रादाद्धातरे प्रियः प्रेम्णा राजघ्रये महाक्रतौ ॥ २४ 
तमृते भीमधन्वानं भीमादव्रजं घने । 
कामये काम्यके वासं नेदानीममरोपमम्‌ ॥ २५ 

सहदेव उवाच । 

यो धनानि च कन्या युधि जित्वा महारथान्‌ । 
आजहार पुरा राज्ञे राजघ महाक्रतौ ।। २६ 
यः समेतान्म्रधे जिला यादवानमितद्युतिः । 


न ण च ध १ ५.५५. भप ४9 


15 कर्माणि (£ दिव्यानि). 25 दृष्टानि (© कर्माणि). 
-- (1. 2) + 71-3 युधां श्रे; 2५ उयः तरेष्ठास्‌. (0 युधां 
रेष्ठ). 51 ए गतिर्‌ (10 रतिर्‌). ] 

- ०) 51 1 3 121 {8 {18081. यः 24 उदीची. -- °) 
21 8 (€ड<न0 ¶9 ©3 1) #18087. जित्वा 20 युधि. 
-- 129 010, 07 ङातदो ए ६० 24. - °) 3 126 17 
75 महाद्यु(7० सतिः (0 स वासविः). 

24 723 0. 24 (2. १.1. 25). - °) + तदा; 22 
01. 9.5 राज्ञे; 11 हयान्‌ (10 राजन्‌). 8026 1088. तित्तिर. 
-- °) 232-+ [2४ 7५. € श्रीमतोनि. -- 24 = 26५, 

25 °) [ध1 तं विना (0 तस्ते) ; ५६. प 69. ऽ 1 
71 भीमक्मीण. -- ८) 28५ अनवरं ({०" अवरज ). + स्वै- 
दाखश्चतां बर. -- °) ६1 चरये काम्यके; 7 ©+ (0 #219्‌) ) 
काम्यके कामये. -- °) 51 1, 9 59. ५ 128 ©1. 3 11 अम- 
रोपम. 

26 °) 71. 2 कन्या च. -- ०) 51 2 81 1४ 728 महाः 
रथः; ए+ "बलः; १, &2-५ "बलान्‌. -- ^) «+ महा-; 7५ 
पराच्‌; 9 पुनर्‌ ({0" पुरा). 5५ 19५ 12 राज्ञः; 9 जज्ञे 
(70 राज्ञे). 8 रातश्चो घातयित्वारीन्पतनामध्यगस्तदा. -- 26" 
== 249, 

27 °) 1 युधि; 0 -ऽपुरा (10 इषे). -- ८) ¶७ 
एकः सुभद्रामारोप्य ; ४/४ एकः सुभद्रामहरद्‌ -- 9) 51. ५ सद्मनि 
(10 संमते). -- ^€ 27, 84 12५ 8 (९८९ 1) 108, : 

8¶8> येनाधराज्यमाच्छिद्य दरुपदस्य महामनः । 
आचार्थदक्षिणा दत्ता गुरोर्द्राणस्य भारत । 
[ (५. 1) 2५ 12५ येन राज्यं समाच्छि, ] 
28 ०) 7: छन्यामिह दृषा (० दक शून्यासुप-). -5 
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{१ हृदयं मे महाराज न शाम्यति कदाचन ॥ २८ 


वनादसाद्विवासं त॒ रोचयेऽ्टमरिदम । 


© 


महाभारते 


[ इन्द्ररीकाभिगमनपर्व 
न हि नस्तमूते वीरं रमणीयमिदं चनम्‌ ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनारीतितमो ऽध्यायः ॥ ७९. ॥ सम्तमिन्द्रखोकाभिगमनपर्व ॥ 


८ 6 


वेदापायन उवाच । 
धर्नजयोत्सुकास्ते तु वने तसिन्मदहारथाः । 
न्यवसन्त महाभागा द्रौपद्या सह पाण्डवाः ॥ १ 
अथापरयन्महात्मानं देवर्षिं तत्र नारदम्‌ । 
दीप्यमानं भिया ब्राहया दीप्राथिस्षमतेजसम्‌ ॥ २ 
स ते; परिवृतः श्रीमान्भरातृभिः इरुसत्तमः । 


विबभावतिदीप्रौजा देवेरि शतक्रतुः ॥ ३ 
यथा च वेदान्सावित्री याज्ञसेनी तथा सती । 
न जहौ धर्मतः पाथान्मेरूमकेप्रमा यथा ॥ ये 
प्रतिग्रृह्य तु तां पूजां नारदो भगवानृषिः । 
आश्वासयद्ध्मसुतं युक्तरूपमिवानष ॥ ५ 
उवाच च महात्मानं धर्मराजं युधिष्टिरम्‌ । 


००००0 1 


1188 06 01 75 इव; &2 151. 2. + 103 29 136 ममः; 
५ 7 &-+ अपि (0 उप-). 

29 ०) 73 11. 9 6 [इयम्‌ (10 ऽहम्‌). + {° जनि 
दिति (0 अरिंदम). -- °) तं विना (01 तसरत); ४1. 
० 616, 


(10101010 010. 1 51 8. -- 1/0" ८८४ ; पू ग 
५-+ 701 आरण्य. -- 4474. १५2८ ; ]९+ 121 2 धनज- 
योत्कण्ठा; 34 काम्यके पाण्डवपरिदेवनम्‌; 7४ ऽ पाण्डवोक्कण्ठा. 
~~ 44104. 110. ( &प९8, ०१8 0 001} : 121. 03 1४1 
80 ; 708 142 (16016 ००1८.) 81, 11 85 ; ¶ & 102 
(रक{9ः च्छः, ) १9 (98 190 {छ्य ). -- 31014 110. ; 10 31 , 
1 80, - 


80 


{= 11118 2411, 18 1118810६ 10 {8 (, ४.1. 5. १9. 1) , 
7116 219, 18 00811 11016 1616. 

1 °) 9 कृष्णया (10 पाण्डवाः). -- ^€ 1, 1 
( €दठशू06 4. 6, 51 1 0. 1106 1 ; ए 11188106 ) 1108, : 

814* धनेजयोस्सुकानां तु आवरणा क्ष्णया सह । 
शरुत्वा वाक्यानि विमना धमम॑राजोऽप्यजायत । 

[ (1, 1) 71. 9 एवं शोकयुतांस्तास्तु (0 ४16 100 1081). 
+ 721. 3 सह मायया (01 कृष्णया सह ). -- (1. 9) 51 11 
महायशाः (10 ऽप्यजायत ) ] 


2 °) 51 1 7.9 [ध सूयि ; ५.५ 7 ए हुताचिष 


मिवानङ. -- 1६४. + 1 108 206 2 (126 108 1116 9 
216४ 4, 71 3 011, 1106 1, एप; 108 1116 % {€ 4). 
51 (1105 {लः 4. 
875: तमागतमभिप्रेक्ष्य ्रातृभिः सह धर्म॑रार्‌ । 
प्रयुतल्थाय यथान्यायं परजां चक्रे महात्मने । 

ॐ + 75 020. 3-4; 06 0. 8००. -- ०) 1 23, 
कुरुनंदन. -- °) 51 विभाति स सुदिक्तौजा; 1 तचिबभौ हि 
सु; ५ 92 145 म्रवभा". -- °) 5" पितामहः (0 शत). 

4 + 6 010. 4 (ध ४1 38). - “) 71. 3 यथेव 
(ग यथा च). 5 वेदानि; ए वेदान्हि; 7१ च वेदैः; © 
108 च देवाच्‌ (10८ च वेदान्‌). -- ०) {1 1480. तथा 85 
सती. + 51. 6 0 8. ५ 6 ¶५ ७3 पतीन्‌; 1 पती (01 
सती ). -- 46 4, 51 1 18. 8751 , फा 120 71 3 
1118. 11116 £. 001 ग {118 10861100 00 {16 00&1 
08116, 9 1118. 2661 4 : 

376* अर्यं पा्यमथानीय शवभ्यवादयदच्युतम्‌ । 
नारदस्तु महातेजाः स्वस्लयस्त्वित्यभ्यभाषत । 
08 (@2-+ ©0104.; 
877* ततो युधिष्ठिरो राजा टा देवर्षिसत्तमम्‌ । 
यथार्ह पूजयामास विधिवक्ुरुनन्दनः। 

5 ०) {2 0 05.59 च तां; 4 231-3 17८ 75 + ततः; 
2५ 701 शुमा; 6 सतां (ःतु ता). ~ °) ६५ 52. 9 
71 आश्वास्यच्‌. -- °) 84 11. 4. 5 इहा (0 इवा). ६५ 
८ 5 उवाच वदतां वरः. 

© 281 010. 6०-9° ; एए ५ 16 010. 6 ~ ५) ©} 
महाप्राज्ञं. -- ४) 51 1 11 "पुत्रं (णः "राजं ), -- °) 7 
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बरूहि धर्मभृतां शरेष्ठ केनार्थः किं ददामि ते ॥ & 
अथ धर्मसुतो राजा प्रणम्य भरातभिः सह । 
उवाच प्राज्ञलिवाक्यं नारदं देवसंमितम्‌ ॥ ७ 
त्वयि तुष्टे महाभाग सवेलोकाभिपूजिते । 
कृतमित्येव मन्येऽहं प्रसादात्तव सुव्रत ॥ ८ 
यदि त्वहमनुग्राह्यो भ्रातृभिः सहितोऽनघ । 
संदेहं मे मुनिश्रेष्ठ हृदिस्थं छेत्तमहेसि ॥ ९, 
प्रदश्धिणं यः कुरुते एथिवीं तीथेतत्परः 
किं फएटं तख काछर्येन तदह्रहन्वक्तमहेसि ॥ १० 
नारद उवाच । 
शृणु राजन्नवहितो यथा भीष्मेण भारत । 
पुरस्त्यसख सकाशाद सर्वमेतदुपश्चुतम्‌ ॥ ११ 
पुरा भागीरथीतीरे भीष्मो धर्मभृतां वरः । 
पिच्य व्रतं समासाय स्यवसन्पुनिवत्तदा ॥ १२ 
श्युभे देशे महाराज पुण्ये देवर्षिसेविते । 





एध केनार्थी. 51 29 701 [४ ददानि, 

7 281 ०. 7 (५. ९.1. 6). -- °) 19: प्रयभाषत सत्तम. 
-- 128 010, ए०-8०. -- ०) ` (€्व्नु 8 103. 4; ए3 
003808६ ) भूत्वा (70 वाक्य ). -- °) 12 10 16 ४. + (ध 
देवसंमतं; ५ ©8 "सत्तम. 

8 ८1 703 00. 8 (५ १1. 6, १). - °) 4 (प 
0180510.) तष्टे स्वयिः प" त्वयि दष्टे. 823 8 (तल्‌ (1) 
महाभागे. -- °) 1 सदेहं $ 53 24.56 मन्यामि; 71 मन्यामः 
(0 मन्येऽहं ). 

9 21 00. 9” (य. ए1. 6) - °) "9 6५-+ तेहम्‌ 
(10: स्वहम्‌). -- ^) 51 9. + 7 (उन्नु6 728. + 6) तत्व 
तदच; ६1 ततवविच्‌ (0 हृदिस्थ) 51 अहं ति. 23 &1 1 
हदि संछे(5५ वे ) तमहंसि 

10 26 070. 10. -- ००) 51 3 232-+ 70 78 © 
म्रदक्िणाः; 41 म्रतीश्चण. 4 11. 3 ७1 143 (7८90810. कुर्ते 
80 पृथिवीं. 1४1 पृथिवीं (0 कुस्ते ), ४० कु्द्धि (0 
पृथिवीं ). -- °) 79 (0 12080 ) बरह्मन तद्‌ ; 9 (९०७४ 
101) स्वं ब्रह्मन्‌. ६2 81 12४ भवान्‌ ;-839 फर (01: ब्रह्मन्‌ ). 

11 °) द (चन्न 29-4 12५. 6, 3 1218870£ ) 1४41 
धीमता (0 भारत). -- °) 59. 4 121. 3 हि (० चे). 

12 °) 51 चैच्य. 11 पिन्यर्थं तमास्थाय. - °) 51 
( 9 001880६) 00 013. 5 मुनिभिः सह (10 -वत्तदा ). 


आरण्यकप्वे 
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। गङ्खाद्वारे महातेजा देवगन्धवैसेविते । १३ 


स पिवुंस्तपयामास देवां परमद्युतिः । 

ऋषीं तोषयामास विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १४ 
कखचिखथ कालख जपन्नेव महातपाः | 
दद्ञाद्ुतसंकाञ्षं पुरुस्त्यमूषिसत्तमम्‌ ॥ १५ 

स तं दृष्टग्रतपसं दीप्यमानमिव भरिया । 
्रहर्षमतुरं ठेमे विसयं च परं ययौ ॥ १६ 
उपस्थितं महाराज पूजयामास भारत । 

भीष्मो धर्मभृतां श्रेष्ठो विधिद्ेन कर्मणा ॥ १७ 
शिरसा चाष्यमादाय शुचिः प्रयतमानसः । 
नाम संकीर्तयामास तसिन्त्रहम्षिसत्तमे ।॥ १८ 
भीष्मोऽ्दमसि भद्र ते दासोऽसि तव सुव्रत । 
तव संदश्चनादेव युक्तोऽदं सर्वकिल्विषैः ॥ १९ 
एवमुक्त्वा महाराज भीष्मो धर्मभृतां वरः । 
वाग्यतः प्राञ्जकिभूता तृष्णीमासीद्युधिष्टिर ॥ २० £ ¦ ‡4\ 


15 °) 51 1 55 7 73. 5. 5 तथा (5) दा) राजन्‌ 
(10 महा). -- °) 53 देवर्बिवर्जिते; 288. 4 120 72५. 6 ध1 
` पूजिते. -- 121 010. 18००. -- °) 1 छ ( 8 101887& ) 
16 19. 9 माग; (४ 6५4 "देसे (7 ' तेजा). 

14 234 0. (1090. ) 14००. -- ४) (५ 3 (0 
1218.) परमर्षिभिः. -- ८) 1. 2 281. 8 10 9, 5 तपैः 
(0 तोषः}. -- 14० = 14५. 

15 °) 2. ५ 726 00 7 -यशाःऽ$ 32-+ 124, 6 'मनाः; 
09 रथः (0 "तपाः). -- °) 1 ददरददियसंकाडं ; 81 123 
7५ ©+ “द्ुतकमोणं. 

16 °) 51 ए (3 18808) 700 121. 3 4-5 &1 113 
परमं (0? च पर). 

17 °) 51 "भाग; ह (9 0188६) 1 (ददन 
03. 4. 6) "भागं (0 राज). -- 17० = 14५. 

18 °) 9151-3 101. ०3 71.५5 चाघंम्‌ (10 च्रार्ध्य॑म्‌ ). 
123 सिरसा चाचंयासास्. -- °) 84 ब्राह्मणसत्तम; 73 ७8. ५ 
बह्मर्षिसेविते. 

19 °) 5-+ 72५ 5 इति (० जसि). 71 घमँत्मन्‌ 
03 धर्मत (0 भद्रं ते). -- ०) 1 1.४ तव दासोसिसु. 
-- 9) 72: संदायेः; 7५ ७५-५ " किदिबिषात्‌. 

20 °) 91 {4 "बाहुर्‌ (10 "राज ). -- °) 1 8 (७०४ 
11) भ्रयतो ; ८५ अ्रणततो (0 म्राज्जङिर्‌ ). 
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£ ‡ 4 तं दृष्ट नियमेनाथ खाध्यायाभ्नायकर्वितम्‌ । यदि त्वहमयुग्राह्यस्तव धर्मभृतां षर । 
भीष्मं इुस्कुरशरषठ मुनिः प्रीतमनाभवत्‌ ॥ २१ वक्ष्यामि हत्थं संदेहं तन्मे तवं वक्तमहसि ॥ २६ 
पुखस्त्य उवाच । अस्ति मे मगवन्कधित्तर्थेभ्यो धमेसंश्षयः । 
अनेन तव धर्मज्ञ प्रश्रयेण दमेन च । तमहं श्रोतुमिच्छामि परथक्सकीरतितं खया ॥ २७ 
सत्येन च महाभाग तुष्टोऽसि तव सर्वशः ॥ २२ | प्रदक्षिणं यः पृथिवीं करोत्यमितविक्रम । 
यस्येदश्षस्ते धर्मोऽयं पितृमक्त्याभितोऽनघ । किं फर तख पिप्रषे तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ २८ 
तेन पश्यसि मां पतर प्रीतिश्ापि मम त्वयि ॥ २३ पुलस्त्य उवाच । 
अमोघदर्ौ भीष्माहं बरूहि फिं करवाणि ते । हन्त तेऽदं प्रवक््यामि यद्षीणां परायणम्‌ । 
यद्रक्यसि कुरुश्रेष्ठ तख दातासि तेऽनघ ॥ २४ तदेकाग्रमनास्तात शृणु तीर्थेषु यत्फलम्‌ ॥ २९ 
भीष्म उवाच । यख हस्तौ च पादौ च मनथैव सुसंयतम्‌ । 
प्रीते त्वयि महाभाग सर्व॑खोकाभिपूजिते । विद्या तपश्च कीतिं स तीर्थफलमश्ुते ॥ ३० 
कृतमित्येव मन्येऽ्दं यदह दृष्टवान्प्रभुम्‌ ॥ २५ प्रतिग्रहादुपावृत्तः सतष्टो नियतः शुचिः । 
21 ») 5: खाध्यायान्नायकर्षितं; ए 'मूत्तमं; 24 724.6 | (141 "सि ) यस्मभु. 
स्वाध्यायेन च कर्षित; 7: स्वाध्यायाच्च विकषितं; 73 स्वाध्याये- 26 ^. 9. -- ८) 51 ए (3 1188108) 0 01-3 
नाथ कर्षित. - 41८ 21००, (2 178.; सदेहं ते (51 हात्ते; 71. 3 "हं तु) प्रवक्ष्यामि; 3४-+ 7५. 0 
878 ततः स मधुरेणाथ स्वरेण सुमहातपाः । प्रक्ष्यामि कत्ल सदेहं. -- °) 51 एए (18 ८0158108) 9. 6 
उवाच वाक्यं धर्मज्ञः पुरस्त्यः प्रीतमानसः । 7 71. 9 छेत्तुम्‌; 12 वेत्तम्‌ (10 वक्तुम्‌ ) 
-- °) & 1 कुरवरश्रीमानू; 81. 3 ५ 72५. 9 10 कुरुवरश्ेठ, 27 °) 91 1.2 ४ 5 हृदये ({0 भगवन्‌). -- ०) 
-- °) 1 ग्रीतामनो (8०) अभूत्‌; 21 1 प्रीतो भवत्तदा; प" 31 धमसचय $ 7५ सग्रहः. 8 तीथानि प्रति (7 सुमहान्हृदि ) 
1. + ब्रीतमनाब्वीत्‌ ; धः प्रीतमना अभूत्‌. -- 4४6" 21, संदायः. -- ८, 51 ७9. ५ यदहं (10 तमह). -- °) 51 ए 
17 8, 4. 6 ॐ (6८्न्‌0 [1 ) 108. % 2] (नानत ( 8 00188186 ) 81 1 ( ०0९06 126) तद्धवान्वक्तमहति ( 1. 4 
( 04100. 0. : 1 ए © 103 80; 705 82). 008 71-8 "सि ) ; ए" 69. + त्वत्तो वे मुनिसत्तम. -- ^" 
22 ०) 71. 3 प्रणयेन (0 प्रश्न). - °) 1 [अहं 2, + 108. 2 &6त]. &0101010 
(10 ऽसि). 1 निलयश§ 8. ५ 1) 1५ [21-8, $ सुत 28 = (रध.) 10. -- ५) 51 1.3 23 70 1209-4. 6 
(10 सर्व॑श्षः). 89 तुष्टोसि भरतषभ; 8 परितुष्टोस्ि सर्वदाः. प्रदक्षिणा. 71. ५ कुरुते (10 प्रथिकीं ). -- °) 51 1 21-9 


2 10. 28-25. -- ४) 9. + 126 121. 3. 6 "मत्तया 08 1 ©1. + ४ करोलयसमितविक्रमः; ४ ५ 7४ 75 करोय- 
शरु(ए+ श्चि )तेन चः; 78 "मक्या ततोनघ; 8 "वाक्याध्रितोनघ. | मरसंनिम (7०५05 "भं )5 ६५ 71.5 परथिवी (+ कुस्ते) तीर्थ 
-- °) 7 &-+ असि; 61 10 द्यस्ि; 1/1 चासि (1० चापि). तत्परः. -- °) 1 ७५. + यत्‌ (0 कि). 9 25 बहयर्वे; 


ए. 4 7 (60606 08. ५. 6) भ्रीतिश्च परमा त्वयि. 71. 3 देव (19 विश्न ). ~ °) ६1 यथातथं; 1४ 12" 126 
24 1 ०1. 24 (. २.1. 23). - ०) 121-3 ¶' © सुनिशितः; £+ 12५ विनिश्चित (0 तपो ). 
भीष्मो्ह. 29 °) 51 1. + 20 हंत (7० अर्ह ) ते संप्रवक्ष्यामि; ए3 


25 1 010, 95 (५. ».1. 28). - ^€ {6 "छ, 70 75 हंत ते कथयिष्यामि ऽ 89-+ 1, 77४ ७8 [ध कथयि- 
५ (0916, ) 70645 10०0, --- 28०० = ( एश, ) 8०४, -- ° ) ध्यामि तदहं (111 तत्सर्व ) ; 71. 3 अहं तत्ते प्रवक्ष्यामि. -- ४) 
9 ९४, 3 रवयि तुष्टे (० भ्रीते सवयि). ए (6००0४ 231) 218 1५ 7४ ७3 111 ८9080. यत्‌ ४८६ चषी्णां. 81 पुरातनं 
1४. ५ महाब्रह्मन्‌; 7" 61-8 "मागे. -- ८) =8° 3 12५. 6 (० पराः). 7" तीथेयात्रां परायणो. -- °) 51 (1&$ ०0. ) 
मन्यामि; 15 पञश्यामि (0 मन्येऽहं). 9 17 15 करृतसे- 8५ ए (चन्र 18. 4. 6) पुत्र (0? तात). 111 तदेकामरेण 
तावता मन्ये; ए 01. मन्येहं कृतमियेव, -- °) 51 यदिष्टं मनसा. -- ^) 81 29 या गतिः (10 यत्फरम्‌). 
दिष्टवान्प्रयं; 1. 2 यत्तु स्वां दिष्टवानहं; 72 2 दृष्टवानसि । . 31 3 ००. 81०-89० , 71 णण, 31. -- ०) 1, + 
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अहंकारनिवत्तथ स तीथंफलमश्चुते ॥ २१ 
अकर्कको निरारम्भो रष्वाहारो जितेन्द्रियः । 
विथुक्तः सर्वदोषैयंः स तीर्थफलमश्चुते ॥ ३२ 
अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यसीरो दृटव्रतः । 
आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्ुते ॥ ३३ 
ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता वेदेष्विह यथाक्रमम्‌ । 
फट चैव यथात प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥ ३४ 
न ते शक्या दरद्रिण यज्ञाः प्राप महीपते । 
बहूपकरणा यज्ञा नानासंभारविस्तराः ॥ २५ 
प्राप्यन्ते पार्थिवेरेते समृद्धेवो नैः कचित्‌ । 
नार्थन्युनोपकरणेरेकात्मभिरसंहतैः ॥ ३६ 

यो दरिद्रैरपि विधिः शक्यः परपु नरेश्वर । 
तुल्यो यज्ञफठेः पूुण्येस्तं निबोध युधां वर ॥ ३७ 
ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । 


21. ०४ &©1 + अपाब्रत्तः (0 उपा"), -- 2) 51 1. + 7 
(च्छव 08. 4. 6; 71 ०.) "छो येन केनचित्‌. -- 31" 
= 804, 82०, 88०. 

2 1 ०. 32, 9 0०0. 39०० (५. ए. 81). 51 
{1.911870. 32 826 88. - °) 31. ५ 122 ७1. 2 "भो; 73 
"1४ ©3 "कबो ({0 रम्भो). - °) 51 सर्वदोषेभ्यः; ए 77 
"पापेभ्यः; ६4 121. 2 "दोषैस्तु ; 21 125 'दोैश्च 5 विद्या 
तपश्च किर्विश्च. -- 82 = 309, 81०, 884. 

54 ५०) 51 ए कतुभिः (0 कतवः). -- ०) 81, 8 7४ 
71. 3 देवेषु; 5: देवेभ्यः (2 वेदेभ्यः) (0 वेदेषु). 1 7 
च; 21. 21 4 {6 128. 4. 6 [अआ]पि; 721. 3 [ए]ब; &1 02 
[इ]व (10 [इह ). -- °) 22 7" 75 यथातथ्यं; 51 ` दृत्तं. 

6 °) 61 1. 3 38 © 0 13. 4-6 64 1४3 एतेः; 51 
चैव ; 88 वेत्ति; 79 एव (ग एते). -- ”) 3" सह (0 
कचित्‌). -- °) 5 ना्थदीनैरवगणेः. = ए1. 3 52-+ 19० 
111. 02 18( 008 5९८. ?. ). 4. 6. “न्यूनैरनावगणेः ; &4 223 
101 “न्यूनैरव( 1४ “प)गुगेः; 1 "णैरपि गणः; 12". 9 "न्यूने 
रविगुणैः 3 128 ( 0116, ) तीर्थान्युनैरवमणैः ; ७५ काथन्युनोपकरणेः. 
-- °) §1 705 परास्मभिर्‌; &1 तुल्या . 51 असंहितं; 1 
23-+ 70 00 703. +. 6 ध असाधनेः (103 असंब्रतं )3 ५ 
गु)1. 3 अस्यतेः $ (9 1. $ अर्हिसकेः 

37 २) 80106 7188. जने" (0 नरे") -- 5100. 8¶०५. 
-- 9) ह ( ए४ 08०६ ) 709 4.5 तनू (0 त). 


ए82-+ 
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तीथाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विरिष्यते । ३८ 
अनुपोष्य त्रिरात्राणि तीथान्यनभिगम्य च । 
अदच्वा काश्चन गाथ दरिद्र नाम जायते ॥ ३९ 
अथ्िष्टोमादिमियत्ैरिष् धिपुरुदकिणैः । 

न तत्फलमवामरोति तीथांभिगमनेन यत्‌ ॥ ४० 


५८ ५८ ५ + «+ ~ ४ 


पुष्करं नाम विख्यातं महाभागः समाविशेत्‌ ॥ ४१ 
द कोटिसदस्राणि तीथानां वै महीपते । 
सांनिध्यं पुष्करे येषां त्रिसंध्यं ङुरुनन्दन ॥ ४२ 
आदित्या वसवो रद्राः साध्याश्च समरुद्रणाः । 
गन्धर्वाप्सरसशैव नित्यं संनिहिता विभो ॥ ४२ 
यत्र देवास्तपस्तप्त्वा दैत्या ब्रह्मर्षयस्तथा । 
दिव्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विताः ॥ ४४ 
मनसाप्यभिकामस्य पुष्कराणि मनखिनः। 


174. 6 प 63 महीपते (10 युधां वर). 

39 °) 51 त्रिरात्र तु (9 ज्ाणि). - २) ¶५ 3-3 
[अआ]लुपसेग्य; ©1 (आ{नवगाह्य (0 [ज]नसिगम्य ). -- °) ग" 
७२. + गा (0 गाः). 

40 °) ¶1 ४ समश्चाति; 6 समांशेन (10" अवास्नोति). 

441 °) ए 11 3. 6 त्रिरोके; ग" [४ त्रिलेक-; ©1 तरिर 
क्या ({0" नृलोके). 779 ©9-+ सवेतीर्थेषु राजद. - °) 2 
76 128. ५. 6 पुष्करं तीथैमासाय. -- °) 8 (चष्व्णुण एध) 
"राज (0 "भागः). 8 72५ 7५. 6 देवदेवसमो भवेत्‌; 28 
नरो देवसमो भवेत्‌. 

442 °) ¶'1 इात- (0८ दर). - >) 51 3. 4 70 126. 6 
महामते; ए महाद्युते (० मही }) - °) 51 याति 3 &1 


तेषां ; 7 तीर्थ ; 71 द्येषां (० येषां). -- °) 12 भरतषभ; 
701 पुरुषर्षभ (101 कुर ). 
45 °) 8109 चेव (0 रुद्राः). -- °) 5178 स्द्राः 


साध्या मरुद्रणेः. -- °) 81, 3 723. +. 6 1४1 तत्र (10 निलयं). 
80706 (88. प्रभो (0 विभो). ट 

44 ०) 51 1 साध्याश्च मरुतस्तथा, -- 4. ५५०२, 
8 ©ॐ-+ 141 175. : 

379* तपोविदोषैर्बहुभिः स्थानान्यापुरमहजसः। 

-- 11 00. 44००, -- ०) ; 3. ५ दिव्ययोगान्‌, 

45 ०) 51 1 हि (10 [जपि). -- °) 81 धा महा- 
त्मनः (० मन ) -- ८) 25-+ ५ 4.5 पुनति ; 71 नयति 


। 


, 3 4 
3 & 
3.8 


066 
0 24 
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पूयन्ते सर्वपापानि नाकप्रष्ठे च पूज्यते ॥ ४५ 
तस्मिस्तीर्थे महाभाग्‌ नित्यमेव पितामहः । 
उवास परमप्रीतो देवदानवसंमतः ।॥ ४६ 

पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिपुरोगमाः । 

सिद्धि समभिसंप्राप्राः पण्येन महतान्िताः ॥ ४७ 
तत्राभिषेकं यः कुयापिपतदेवार्चने रतः । 

अश्वमेधं दशगुणं प्रदन्ति मनीषिणः ॥ ४८ 
अप्येकं भोजयेद्िग्र पष्करारण्यमाभितः । 

तेनासौ कमणा भीष्म प्रेत्य चेह च मोदते ॥ ४९ 
शाकमूरफलेवापि येन वर्तयते खयम्‌ । 

तद्वै दद्याद्राह्मणाय श्रद्धावाननघ्रूयकः । 

तेनैव प्रा्यात्राज्ञो हयमेधफरं नरः ॥ ५० 


(10 पूयन्ते). -- °) 75 मोद (10 पूज्यः ). 

46 °) 51 1 12५. ° असिखीर्थै. 51 ए (9 217881६) 
258 7 (च०क४ 1५. ०) महाराज; 8 महाभागः, -- °) 51 
1 "संमितः; 1४ 7 125 भगवान्कमरासनः; 75 1५ -+ 
देवदानवसत्तमः; 741 "सेवितः. 

47 ०) 122 पुष्करेण. 1 महाराज; 1५ 123 ¶2 (७2. 8 
"मागाः; 1४ तपस्तप्त्वा. -- ४) 51 {1 सर्िगणास्तथा; ५. + 
7 9. ४ सर्षिराणाः पुरा; 121. 3 ऋषिपुरोगमाः. -- °) 1र4 
च समभिप्राप्ताः; ठ 7५. 5 परमिका प्रा ; 08 1 हि समयुप्रा; 
6४ समनुसंप्रा . 

48 ५) 0५ ८४०8. यः ४०त कुर्यात्‌. - ०) (9 ©8 
पितृदेर्वाश्च तपयेत्‌. -- ०) = 3. 80. 8१००; 83. 4०५. 1.3 
251. 8, 4 7५ 0 75 अश्वमेधाद्‌ (10 मेघं). 2 15 फर 
प्राहुर्मनीषिणः (10 °). 8 सोश्वमेधमवास्नोति (7५ © स्वै 
पापविनिसुक्तः) ब्रह्मरोके च पूज्यते. 

, 49 ०) © पुष्करं तीथंमाश्रितः. -- °) 233-+ 1५. 6 तेना- 
भोदयजितासखोकाच्‌. -- °) 102 नंदति (0 मोदते). 23:-\ 
14. 6 ब्रह्मणः सदने स्थितान्‌. 

, 50 °) 72५६ दाकेर्‌ (101 शाक-). ए 7 16 दारै 
मरः फरेवापि. -- ०) 7९ 7५. 9 वा वर्तते ({0" वर्तयते ). 
-- 7161 ध ००. &0°, -- ०) {9 श्रद्धयाननुसूयवे; 70 
श्वस्वा वाननसूयवान्‌; 1५ श्रद्धावानुसूयवे. -- ° ) ६4 38 
109. 6 1४1 चञ्च ( 0" परञ्च ). 51 1 सर्व॑ (0 प्राज्ञो). 
-- 4.7४ &0, ¶9 &2-+ 1118. । 

880* अपि चाप्युदपात्रेण ब्राह्यणान्सखरस्ि वाचयेत्‌ । 
तेनापि पूजनेनाहुः प्रेयानन्लयाय कल्पते । 


महाभासे 


न ००५५०५५. १. 
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ब्राह्मणः क्षत्रियो वेश्यः शुद्र वा राजसत्तम । 

न वियोनिं वजन्त्येते खरातास्तीर्थे महात्मनः ॥ ५१ 

कार्तिक्यां तु विरोपेण योऽमिगच्छेत पुष्करम्‌ । 

फलं तत्राक्षयं तख वधेते भरतषेम ॥ ५२ 

सायं प्रातः खरेघस्तु पुष्कराणि कृताञ्जिः । 

उपस्पृष्टं भवेत्तेन सर्वतीर्थेषु भारत । 

प्रायाच्च नरो लोकान्ह्मणः सदनेऽक्षयान्‌ ॥ ५३ 
जन्मप्रथूति यत्पापं सियो वा पुरूषसख वा । 

पुष्करे स्रातमात्रख स्वमेव प्रणश्यति ॥ पये 

यथा सुराणां सर्वेषामादिस्तु मधुषदनः । 

तथैव पुष्करं राज॑स्तीथानामादिरूच्यते ॥ ५५ 

उष्य द्वादृश्च चपाणि पुष्करे नियतः शुचिः । 


[का 1 


51 ०८) 51 ८. 23 21 7 (च्छन्न 01 3.4) 11 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श्चूदा वा राज. -- °) 29. ऽवे (0 
वि-). 7४ 7" 78 न वै योनौ अरजार्यते. -- °) 2 28. 6 
खात्वा (1०८ स्रातास्‌ ). © सनात्वा तीर्थेषु भारत. 

592 ५) 13. 4 8 0५ 70 11, 2 4-6गु1 ©1 [ध कार्तिकीं 
(11 [ध की); 128 के (0 क्या). 01.23 च (गः तु). 
-- ०) ©1 1 7 18. 6 ©1 11 योभिगच्छति. -- ^#6 
52५०, [1.2 232-+ 1 ( 6९0९४ 03) 1684 53०, 1९9 1ए9-+ 
7 (6्८न 7019 ) ०००. 52००. -- ८) 81 तु चा (10 तत्रा ). 
+ 71. 2 राजच्‌$ 3 (च्०गु 1 101) तेन (1० तस्य). - °) 
ग भविता; 72 © 1४: रभते; ४1 भवते (0 वधते). 4 
8111-3 मवतीलय(12)3 ` हा )जुञ्श्चमः, 

5 51 ५ 28 00, 58४, = 1, 2 2४-+ 1) (6५९०) 
128) ७४ 58 6 52०2, -- ९) 10५. 6 जज्रुयात्‌ (107 
मरा ), {1 1 (19 012.) स (0 च) 

54 ?) 51 8 17५ 7४ 14 ०4५ ७5 च्िया वा; ‰; सिय 
वा. 12 पुरूषोपि वा; 7५1 70 "षेण वा; 15 “वेपि वा. -- ५) 
61 सर्वमेतत्‌; 8 तदशेषं (‡0" सर्वमेव ). 71. 9 विनयति, 
81 129 तत्सवं संप्रणद्यति, 

55 °) ऽ1 1 8 (6०४ प 8 1४2) पुष्करो (६०८१२). 

56 °) 51 + 71. 2 प्रोष्य; [4 प्रोक्ष्य; 8 120 124. 6 
उष्टा (51 ग्युष्य ) (0 उष्य ); ६. %.1. 59. 51 141 रन्नाणि 
(10 वर्षाणि). ५ 20 75 उषित्वा दश वर्षाणि; 2» वसते 
दश रात्राणि, - °) €” तन्‌; (८ ऋतून्‌ (ऽ 11 {€ ), 
-- °) 51 ए५ 7८ 08 8 (चवण 101) स (मच). 

527 ०) $ उपाचरेत्‌; 14. 6 उपाश्ुते (10 उपासते ). 
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करतन्सवानवामोति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५६ 
यस्तु वर्षशतं पूणं मथिदोत्रुपासते । 

कार्तिकीं वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌ ॥ ५७ 
दुष्करं पुष्करं गन्तु दुष्करं पुष्करे तपः । 

दुष्करं पुष्करे दानं वस्तं चैव सुदुष्करम्‌ ॥ ५८ 
उष्य द्वादशरात्रं तु नियतो नियताशनः । 
परदक्षिणञचुपावृत्तो जम्बूमागं समाविशेत्‌ ॥ ५९ 
जम्बूमागं समाविश्य देवर्षिपितरसेवितम्‌ । 
अश्वमेधमवामोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ६० 
तत्रोष्य रजनीः पश्च षष्ठकालक्षमी नरः । 

न दु्गेतिमवाभोति सिद्धि प्रामोति चोत्तमाम्‌ ॥ ६१ 
जम्बुमार्गादुपावृत्तो गच्छत्तण्डुछिकाश्रमम्‌ । 

न दुर्मतिमवाभरोति खगंरोके च पूज्यते ॥ ६२ 


-- ^{€7 9¶, 12). 118. : 
881* ब्रीणि श्रङ्णि ज्ुञ्चाणि त्रीणि प्रस्रवणानि च। 
पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विद्यस्तत्र कारणम्‌ । 

[ {106 1 0९९ प्इ ( 0 १.1) 98 8. 125. 18५४, च (~ : 
अत्र पुष्करस्तुतिप्रस्तावे विषमश्ाकव्याख्यायां त्रीणि श्ङ्गाणि..इति शोकाः 
परितो व्याख्यातश्च ! इदानीं मन्दवुद्धिमिदन्यांख्येयतया परित्यक्त 
इति न पुसतकान्तरेषु दृदयते । अत्र प्राचां व्याख्या । श्रयते: श्रणातेवां 
शृङ्गाणि सुसुश्चभिराश्रयणीयानि पापहिस्तकानि वा... । चै | 

58 “) ऽ1 1003 121 2 1 ©1-8 पुष्करं ( {0 दुष्करं). 
1 9 1, + 002 101--3. 5 1 1{5 पुष्करे (10 पुष्करं ). -- ४) 
2 {18.180 दुष्कर 8०0 पुष्करे. 51 121 15 8 पुष्करं (‡०४ 
दुष्करं ). 61 1 पुष्करं (101 पुष्करे ). 

59 ५) 51 तत्र; एः यद्वा; 8 7+ उङ्क (51 व्युष्य ); 12० 
तस्माद्‌ (0 उष्य ); ५. ९.1. 56. 51 1 81 वषाणि; 3 
-रात्रि तु; 54 70रात्राणि (10 -रात्रं तु) -- ") 52 नियताव्मनः; 
1 "समकः. -- °) 51 7५ ५ उपाद्रत्त; ६४ + 7५ 7 121. 8. 
उपाचरत. - ८) {1 3 (11 ४ जंबुमागं १ 708 (5240. 10. 
28 1 {€ ) जंवूमागौत्‌ . 81. 3 उपाविच्येत्‌; 128 (71 88 1 
४०५) उपाश्चते. 

60 °) 1 1 ॐ ध जंबुमार्ग; 19 जांबु. 51 समा 
नरि; 81 उपाविड्य; 8 समासाय. - ४) ए5-+ 126 124. 6 
पिचृदेवर्बिपूजितं. -- °) 02 13 स (०८ च). ए (3 1188- 
116 ) 10 11, 2. 4. 6 स्वैकामसमन्वितः ( 1 71. 3 "तं ) 

61 ०) 51 1 पूतास्मा भवते नरः; ए» 70 76 पू( ६3 मू) 
तात्मा जायते नरः; ए५ 7" -3 पूतात्मा मा(71.3 म )नवो भवेत्‌ . 


आरण्यकपवे 


[ 8. 80. 69 


अगस्त्यसर आसादय पितदेवाचने रतः । 
त्रिरात्रोपोषितो राजन्नश्िष्टोमफलं लभेत्‌ ॥ ६२ 
शाक्तिः फलैर्वापि कौमारं बिन्दते पदम्‌ । 
कण्वाश्रमं समासाच श्रीजुष्ट लोकपूजितम्‌ ॥ 8४ 
धमोरण्यं हि तत्पुण्यमाद्ं च भरतर्षभ । 

यत्र प्रविष्टमात्रो वे पापेभ्यो विग्रुच्यते ॥ ६५ 
अचंयितवा पिदृन्देवाननियतो नियताशनः । 
सवेकामसमृद्धस्य यज्ञख फलमश्रुते ॥ ६8 
प्रदक्षिणं ततः कृत्वा ययातिपतनं व्रजेत्‌ । 
हयमेधस्य यज्ञसख फं प्राममोति तत्र पै ॥ ६७ 
महाकारं ततो गच्छेन्नियतो नियताश्चनः । 
कोटिती्थुपस्पृश्य हयमेधफरं लमेत्‌ ॥ ६८ 
ततो गच्छेत धमज्ञ पुण्यानयुमापतेः । 


-- 6५ 00. (1091 ) 61°-69° -- °) 51 जाप्नोति; 5 19. 6 
चामोति (281 गच्छति) (10 प्रामोति). 2582-4 126 123. 8 
[अ]नुत्तमां (० चोत्तमाम्‌), 

62 1 00. 69 , ©4 00. 62०८ ( €. ४.1. 61). - °) 
ग ©1 3 12 जंबुमार्गाद्‌ . ए 5: + ८ 75 उपाब्ूलय. -- 2) 
9. 4 7 (€न्7 12८) तदुलिका ; 81 तुंडङ्िकां ; ए (७. $ 
स्थंडिक्का. 25 यो गच्छेत्तिदुकाश्रमं. -- °) 11 तत्राख 
क्षीयते पापं. -- °) 51 ५ अद्म( 1२५ स्वम )रोकेषु पूज्यते ; ४ 
1५ 70 15 &५ बह्यखोकं च गच्छति; "1 बद्यलोके च पूज्यते; 
1 (एए (०८ ) विष्णुलोकं च गच्छति. 

63 °) 2 071. ०8 5 ५ ©9. ५ आगस्त्यं सर; 21. + 
आगस्यसर ; 7५ ४ ज( 125 आ )गस्तयतीर्थम्‌ -- 63० = 489. 

64 °) 51 1. + 703 &1 फं; 128 यदि (0 पदम्‌ ). 
-- ८) {+ 70 {25 ततो गच्छेत्‌; 71. समाभ्य (०५ "साद्य). 
-- °) 8 लोकविश्चुत. 

65 ”) (1 हि (८ च) 14 71. 3 जाद्यं भारतसत्तम; 
५ 03 जासाद्य पुरुष ( 108 भरत) षभ. -- °) 71 58 [अक्षी ‡ 
123 प¶ृ1 [पि (0 वे ). -- °) {2 7 {25 सर्वपापेः प्रमुच्यते, 

66 °) ए पितृ- (0 पिन्‌). -- 510 (9. } 
66०-68०. -- °) 0 `सखद्धः स्याद्‌ . 

69 ५) ए (७७०४ 12५ 72५. 6; ऽ 000. ) धम॑न्तः ( 0 
ल). ^) 51 1. 4 126 71. 3 स्थाणुतीथेम्‌ ; + 72" 16 
स्थाणोस्तीथम्‌; 51-8 ख्यातं तीथेम्‌; 72» ख्यातस्तीथेम्‌; 72५. 8 
स्थानं तीथस्‌; ©४-+ ४ पुण्यं स्थानम्‌ - 25+ ((०८्प) स्था- 
णोस्पृण्यक्चपापतेः. -- °) 51 1 71. 3 रद्र (7 मद्‌" ). 


[ %68 | 
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नाञ्ना भद्रवटं नाम त्रिषु रोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ ६९ 
तत्राभिगम्य चेशानं गोसदस्षफरं लभेत्‌ । 
महादेवप्रसादाच गाणपत्यमवासुयात्‌ ॥ ७० 
नम॑दामथ चासाद्य नदीं बरैरोक्यविश्चुताम्‌ । 
तपेयित्वा पिवन्देवानिष्टोमफङ लभेत्‌ ॥ ७१ 
दक्षिणं सिन्धुमासाच बरह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अथ्रिष्टोममवाम्मोति विमानं चाधिरोहति ॥ ७२ 
चर्मण्वतीं समासाय नियतो नियताशनः । 
रन्तिदेषाभ्यनुज्ञातो अगरिष्टोमफलं रमेत्‌ ॥ ७३ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दिमवत्सुतमवुदम्‌ । 
पृथिव्यां यत्र वै छिद्र पूवेमासीद्युधिष्ठिर ॥ ७४ 
तत्राश्रमो वसिष्ठ त्रिषु छोकेषु विश्रुतः । 





70 °) {32-4 12५. 6 तु (9 च). -- ०) 11 प्रसादेन. 
-- °) 51 (४ 11881226 ) 12५ 120 71 2.6 स (1९1. 2 
7 71. ५ च ) विंदति (0 अवामरुयात्‌). -- ^€: 170, {2 
8 7 (०५60४ 701. 9. 6) 8 108 : 

889" सश्रद्धमसपलं च श्रिया युक्तं नरोत्तम । 

[78 सम्रद्धः सवैरल्ी च. 128 रिया युक्तो. 1९2 1५ नरोत्तमं ; 
17 नरोत्तमः; 1 नसधिप. | 
-- 9 0010. : 

888* राज्ञशवैवाधिपलयं हि तत्र गघ्वा समामयात्‌ । 

71 “) 141 संप्राप्य (० चासाद्य). 2 21 178. 6 न्म 
दामथमासाद्य (85) ; 5:-4 120 7५ 6 7» &9 नमेदा तु (7 
स) समा; 71. 5 नमदापथमाः, 

73 81 010. 7३ ; वृष्‌ ©. 78, 1४0 ¶१४००. -- °) &1 
0 चर्भिखा( 61 चर्म॑स्था)मथ संप्राप्य. -- °) 79 नदीं त्रेरो- 
क्यविश्चुता ( = प), -- °) 51 ९1. 4 239 12 79 सातः; 
70 71 0५ ©, 8. ५ "ज्ञाता; © क्तानात्‌. -- °) 2 सच्चि"; 
13 हयभ्चिः (0 अनि). 

74 2311 3 010. (190 ) 7५-75. - °} + 121. 
धर्मज्ञो; 72, "ज्ञ ; 8 (79 &3 010. ) राजेंद्र (10 धम॑ज्ञ ). -- °) 
72, # एथिव्याः (0 "घ्या ). 

75 21 7५ 68 00. {5 (५६. १.1. 74). -- °) 1 1 
आश्रमः; ध आश्रमे. 61 7001 0५. 6 वशिष्ट. - ? ) 61 
1 विश्चुत. 

76 °) 51 गेगातीरम्‌ $ ए 23 गंगातीैम्‌ ; ए५ 284 1209 3 
01. 8 वू 61 पग $ 13. + 1४1 विगतीथ; 76 विडतीथम्‌; 
79.68 कपि. - ४) 3 (कवन 81) 1५ 9. 4. 6 7४1 नरा 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


तव्रोप्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ७५ 
पिङ्गातीथयुपस्प्रर्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
कपिलानां नरव्याघ शतख फलमश्नुते ॥ ७8 
ततो गच्छेत धमज प्रभासं रोकबिश्ुतम्‌ । 

यत्र संनिहितो नित्यं खयमेव हतासनः । 
दवतानां युखं वीर अनरोऽनिरसारथिः ॥ ७७ 
तस्मिस्तीर्थवरे खात्वा शुचिः प्रयतमानसः । 
अथिष्टोमातिरात्राभ्यां फट प्रामोति मानवः ॥ ७८ 
ततो गत्वा सरखत्याः सागरस्य च संगमे । 
गोसहस्रफलं प्राप्य स्वर्गलोके महीयते । 
दीप्यमानोऽग्रिवननित्यं प्रभया भरतर्षभ ॥ ७९ 
पिरात्रमुषितस्तत्र तपयेपियितृदेवताः । 





धिप (12५ 'पः); 16 102 समाहितः (० जितेन्द्रियः) -- ष्‌ 
148. ५ 126 12 1५ 3 (©४५०]४ 141) "श्रेष्ठ ( {07 °व्याघ्र). 
-- 4766" 76, 18 1128. ; 
884; ततो गच्छेत तद्भततं तीर्थं देवनिषेवितम्‌ । 
सरात्वा तन्न नें भाति विमलश्चन्द्रमा यथा। 
( £. 98०५). 1061696४ 19 (6868 99-115, {0116 क6्त्‌ 
$ 77-98 (010. 77°-79०)., 

77 °) 51 ५ ५8 राजद; + 09 धर्म॑त्ञः (101 ज्ञ) 
-- ०) 51 1 7 75 तीथैसुत्तमं (० रोक ). -- 41७ 
17००, 8 1118. : 

885" तीर्थं देवगणैः पज्यस्रषिभिश्च निषेवितम्‌ । 
-- ^) {2 1 25 तन्न; 706 अन्न (गः यत्र). -- 08 00. ,. 
(४0, ) 717-79°. -- °) 91 ए" चेव; ©1 141 राजन्‌ (10 
वीर). -- 1) 51 1. + 12५ 70 11 ज्वक्नो ; 129 ज्वरने 
({0" अनटो). 

78 08 012. 78 (, ».1. १). -- ५) 2.4 7 (78 
०८५. ) तीर्थे नरः (1 तीथैवरे ). 

79 28 ०0. १9००००० (छ. ए.1. एप). -- °) 5: संगमः; 
29. 8 120 24. 6 &1 [धा "मं (णः से). -- °) 51 ए. 4 
7५ 70 तस्य; 1 कड्ध्वा; 721. 3 चैव ({0८.प्राप्य ). -- °) 
1 11. 9 7 (चहव्णु 12५. 6; 15 010. ) स्वगग्टोक. 51 स 
गच्छति; ६1 12५ 125 च गच्छति $ £> 7" 71. 3 च विदति 
(10 मही ). -- ८) 51 ए (ह ८80) 7 (6द८न 
128. #. 6) प्रभया दीप्यते निलयमसिवद्धरतषेभ. - ^ 79, 
ए 28 1 (6५७0 18, 4. 6) 16४त 85० ; 11116 8 108. : 

886* तत्र स्नात्वा च राजेन्द्र चिमराकंसमदयुतिः। 


| 264 | 


तीथयाघ्रापवै | 


प्रभासते यथा सोमो अश्वमेधं च विन्दति ॥ ८० 
व्रदा्न ततो गच्छेत्तीथं भरतसत्तम । | 
विष्णोदुवाससा यत्र वरो दत्तो युधिष्ठिर । | 
वरदाने नरः स्रात्वा गोसहस्षफटं लभेत्‌ ।॥ ८१ 
ततो द्वारवतीं गच्छेन्नियतो नियताश्चनः । | 
पिण्डारके नरः साता रभेद्रहु सुवर्णकम्‌ ॥ ८२ 
तस्मिस्तीर्थे महाभाग पद्मलक्षणरुक्षिताः । 
अद्यापि द्रा द्यन्ते तदद्धुतमरिदम ॥ ८३ 
व्रिश्ूाङ्लानि पद्मानि दृश्यन्ते ऊुरुनन्दन । 
महादेवस्य सांनिध्यं तत्रेव भरतर्षभ ॥ ८४ 
सागरस्य च सिन्धो संगमं प्राप्य भारत । 
तीर्थे सरिरराजस्य स्नात्वा प्रयतमानसः ॥ ८५ 
तपैयित्वा पिद्देवानृषींश भरतर्षभ । 


~~~ 


[ # विराजेत (10 च राजेन्द्र ). 1 

80 232. 8 001 80-85. - °) 2 ए1. + 76 7" 76 
स्ातस्‌; ४५ स्नात्वा (70 तत्र). -- ४) 10 1. 9 8 त्यन्‌. 
-- ८) 5 प्रभासति; 5५ 7५ ऽ विराजति. -- ०) 51 3. 4 
2५ 72५ 0 25 सोश्वमेध; 71 हयमेधं; 21 728 ( 548. {0 
28 {70 ¢) 4. 6 8 वाजि. 71 2 सोश्वमेधषटं रमेत्‌. 

83 89 9 010. 88 (५ १.1. 80). - ¶ जसिस्तीर्थ. 
71. 2. 4 5 1 01 [४3 महाराज. -- ८) ©9. 4 पुण्यरुश्चण- 
लक्षितः. -- ०) 5 एः इवोत्तमं (10 अरिदम). 

84 28 58 00. 84 (५. ४.1 80). -- °) 51 ए 21. 4 
70 15 तत्र वे (10 तत्रैव). 51 1 कुरुसत्तम ; {3 127 125 
पुरूषषेभ 

85 22. 8 011. 85 (4. ?1 80) - ०) + 71 3 
संगमे रः त्रेय भारतः; ए५ 71-5 भरतर्षभ; ¶४ &४-+ भाप्य 
दुरम. 

86 °) एज लोकानामोति वारुणान्‌; 721 3 ऋषीन्प्रयत- 
मानसः. - ५ 01. 86००. -- ०) ॐ 81 70 75 © 
दीप्यमान. 

87 ”) 71 विश्च पते (1० युधि"). - 87० = 8. 80. 
48०५, 88. 4०५. -- ०) 1 3 21 120 125 8 (छलल 1४1) 
अश्वमेधाद्‌ . 

88 ०) ५ 71. 2 उपाब्रत्तो. -- °) 4 71. 28 "कुल 
({0 "चर ) - ०) 9 © सर्वदेवेरसिष्टं -- ८) {1.५ 81 
10 71 64 दमी ; 52-+ 6५ 98. ५. 6 द्विमी ; 1: ४2 दमी; 

34 | 265 


आरण्यकपर्वै 
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प्रा्मोति वारुणं लोकं दीप्यमानः खतेजसा ॥ ८8 
शङ्कुकर्णेश्वरं दंवमर्चयित्वा युधिष्ठिर । 

अश्वमेधं दञ्षगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ८७ 
प्रदक्षिणग्ुपाव्रत्य गच्छेत भरतषभ । 

तीथं दुरुवरभष्ठ तरिषु रोकेषु बिश्वुतम्‌ । 

मीति नाञ्ना विख्यातं सवंपापप्रमोचनम्‌ ॥ ८८ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा उपासन्ते महेश्वरम्‌ । 

तत्र खात्वार्चयितवा च रुर देवगणेवरतम्‌ । 
जन्मप्रभृति पापानि कृतानि चुदते नरः ॥ ८९ 
दमी चात्र नरष सवदेषैरमिषटुता । 

तत्र सरात्वा नरव्याघ्र हयमेधमवायुयात्‌ ॥ ९० 
जित्वा यत्र महाप्राज्ञ विष्णुना प्रभविष्णुना । 
पूरा शौचं कृतं राजन्हत्वा दैवतकण्टकान्‌ ॥ ९१ 


705 ददी; 71 01 द्ुमी ; 72 63. 9 कमी ; 61 रमी (०ग्द्मी); 
थ ९.1 90. [धा चात्र (10 नान्न). 51 ए" प्रथितं; 78 
विज्ञा ({०८ विख्या). -- †) 51 1. 9 7५ 75 "ग्रणादानं ; 
एज 121. 3 "विनाशनं. 

89 ५) एः 7 725 तच्र (10 यत्र). ~ ”) ह+ 8 713 
11 महेश्वरसुषासते. -- °) ८2 10 5 च पीत्वा च; 81 
चार्चयित्वा (० [आचयिा च). 52 तु (0 च). - °) 
51 1. 3 0 71 3. 5 यत्पापं (० पापानि) -- 7) 51 
1. 3. 4 0 1. » तत्क्ञातस्य प्रणयति; 8" कृतानि ग्रणु] 
दन्नर; 52 करत्वा निदहते नरः; 7 क्रत्वा प्रणुदते नरः ; 73 
क्तानि म्रणुदेन्नरः. 

90 ०) 1 4 ए1 122 71 दमी; 5 16 8.4.56 दविमी 
(1 त्रिमी ) ; 75 ददी; प" ॥३द्रमी; १०८ शमी (61 रमी); 
1४1 दमी (10) इमी ) ; 2. ₹ 1. 88 - ०) 51 1, 2. 4 00 
79. 5. 6 103 अभिष्टुतः; 51 अधिष्ठिता; 7० जभिप्रुतः; 7०9 
"छता. -- ८) 5४-+ 7291 14. 6 1 श्रेष्ठ (10 "व्याघ्र ). 

91 °) 61 1 चिता; ए 1) 126 (9 &2-+ गत्वा; ५ 
(0 88 ग. ४66) इषा; 71. 2 इङ्का; 16 (८ 25 11 एल) 
स्नात्वा (109 जित्वा). ह+ (00 25 1 6४ ) 3858-4 120 124. 6 
त॒च्र (० यन्न). 5 र "यत्ता ; ५ 21. 3 "यज्ञैर्‌ ( ५८ 
"यज्ञे) (1०४ प्राज्ञ). -- ०) 51 1. + 71-5 तत्र (0 पुरा). 
-- °) ४, ५ 70 71. 3.5 हत्वा दैतेयदानवान्‌ . 

92 ०) 2४-+ 7 ऽ वसुधाराम्‌. -- °) 51 तस्येव $ ए 
तस्यतरै; 21 78 राजद; 71 तस्यां तु; 72५ 42 तस्या हि (० 
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ततो गच्छेत धर्मज्ञ वसोरधाराममिष्टुताम्‌ । 
गमनादेव तस्यां हि हयमेधमवामुयात्‌ ॥ ९२ 
खात्वा कुरूवरश्रष प्रयतात्मा तु मानवः | 

तप्ये देवान्पिवृतेव विष्णुरोके महीयते ॥ ९३ 
तीथं चात्र परं पुण्यं वघ्नं भरतर्षभ ¦ 

तत्र खात्वा च पीत्वा च वदनां संमतो भवेत्‌ ॥ ९४ 
सिन्धूत्तममिति ख्यातं सवेपापप्रणाशनम्‌ । 

तत्र खात्वा नरश्रेष्ठ रमेद्रहु सुवणकम्‌ ॥ ९५ 
मरह्मतुङ्क समासाद्य शुचिः प्रयतमानसः । 
बरह्मरोकमवाम्रोति सुकृती विरजा नरः ॥ ९६ 
कुमारिकाणां शक्रख तीथं सिद्धनिषेवितम्‌ । 

तत्र खात्वा नरः धिप्रं शक्रटोकमवामुयात्‌ ॥ ९७ 
रेणुकायाश्च तत्रेव तीथं देवनिषेवितम्‌ । 


तस्यां हि). - °) 51 79. ५ 111 721, 3. 6 भेधफरं कभेत्‌. 

99 12+ 000. (191. ) {00 कुर्‌ पए † स्ञात्वा (1 
94०). -- ५) + 71. 2 (1 ©1 कुरुकुरुश्रेष्ठ. 12 ©2-+ तच्र 
सास्ना नरश्रेष्ठ. -- ०) 71 तु भारतः; 3 1 0५ समाहितः; 
7० च मानवः; 7ऽ [जनुोचते. -- °) ४ चापि (0 चेव). 
1 ^ 8 12 7003 71, 3. 6 तपैयित्वा पिचृन्देवान्‌ $ 2» संतप्य 
पितृदेवाश्च. 

94 124 00. प्रू) #० ज्ञात्वा (५. १.1, 98). - °) 2 
76 6 7 © चापि (0 चान्न). ए 1021. 28 128. 6 सरः; 
1008 ©1 वर; 71. 2 पुनः (10 पर). 8 70 126 7 © तन्न 
(31 रूपं ) (10 पुण्य ). - 61 ०. (0801. ) 9५०-9६०; [५ 
070. 94०५. 

95 51 ०४. 95० (, १.1, 94). -- ए ) {+ ए1 71--8 
विनाक्रान. 

०6 ५) 3 70 75 मद्रतुग; 703 ब्ह्यदत्त; 02-4 
ब्रह्मतीर्थ ष 41 ह ( ए9 1218810६ ) 107 1. 2. 6 द्यचि 
(1 श्युचि-) रीरसमन्वित ) 91 ह (3 117880६) 
59. 3 1) 11. 2 ¢ गतिं च परमा नजेत्‌. 

97 ०) 9 (6८शुण [धा ) कुमारकाणां. -- °) 1" विधिः; 
७५ ह्र (10 सिद्ध ). -- °) 24-+ 129 128. ५. 6 नरश्रेष्ठ; 
701 नरः श्षीघं 0 ( नरः क्षिप्रं ). -- °) 51 ब्रह्मरोकम्‌ ; 1. 3.4 
10 71. 2. 5 एध स्वर्गलोकम्‌. "7 © 01 वास्तवं रोकमाञ्मयात्‌ 

98 ०) 91 1.9 170 15 सिद्ध" (10 देवः). 8 तीर्थं 
देवर्षिसेवितं. -- 51 ०0. (201. ) 98०1009. -- °) 
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तत्र स्त्वा भवेद्धिप्रो विमलश्न्द्रमा यथा ॥ ९८ 
अथ पञ्चनदं गत्वा नियतो नियताश्चनः । 

पश्च यज्ञानवामोति क्रमशो येऽ्लुकीर्विताः ॥ ९९ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ भीमायाः स्थानमुत्तमम्‌ । 

तत्र स्रात्वा तु योन्यां वै नरो भरतसत्तम ॥ १०० 
देव्याः पुत्रो भवेद्रा्जस्तपषङण्डलनिग्रहः । 

गवां शतसहस्रस्य फर चेवाञ्मयान्महत्‌ ॥ १०१ 
गिरिजं समासाद्य तरिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । 
पितामह नमस्कृत्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ १०२ 
ततो गच्छेत धर्ज्ञ बिमक तीर्थमुत्तमम्‌ । 

अद्यापि यत्र दृश्यन्ते मत्स्याः सौवणैराजताः | १०३ 
तत्र सरात्वा नरश्रेष्ठ बाजपेयमवाभ्रुयात्‌ । 
सवैपापविञयुद्ात्मा गच्छेच परमां गतिम्‌ ॥ १०४ 


81 8. 4 126 [+ 6 82128}. तन्र 82 स्त्वा, 1. 4 11 2 
मर्यो (७) विप्रो). 131 75 स्नात्वा तत्र नरो भाति. -- °) 
12 7४ 105 निसु (0 विभर). 1५. 9 इव ({0" यथा). 

99 25 16808 99-115 {४७८ 384. &1 ०४. 99 
(५1, १1. 98). -- °) 61, 9. ५ क्रमतो (101 कमशो). 83 
येन्न; 2८५ 9्येप्र-; (येतु, 

100 51 ०४०, 100०» (©. १.1 98). -- °} 2. 4 7 
16 61 राजद (10 धर्मस्त ). -- 38 010, ( 1871 ) 100" 
108०. -- °) 7 © न (० तु). -- ५) 79 ततो; 7 & भवेद्‌ 
(0 नरो). 281 123 नृपतिसत्तम; 12; भारत. 

101 258 02. 101 (५. ₹ 1. 100). - °) 7५ 6 राजा 
(0 राजन्‌). - ") 4 1. 2 8 तप्तकुडरुभूषणः (७५ ` काचन 
भूषणं; 101 ` काचनकुंडलः). -- °) 2/1 नरः (10 महत्‌) 

र ( 9 00188106 ) 231 70४ 01-8. ५ फट प्रा( 1 10228 3 
फरुमा )म्ोति मानवः. 

102 55 01. 102 (¢ ₹.1. 100), -- ०) ऽ1 1. 3 
70" 73. 6 श्रीकुज तु (7: च); + श्रीङक्ुम तु; 81. 2 ५ 70 
108. 4. 6 [01 गिरिजं ; 7" 11 श्रीकुंडं तु (71 च). - 51 
71 001, (1901. ) 109०10६१, -- ° ) 15 नमस्क्रस्वा 

104 51 वृ 00. 104 (न, ए.1. 102). -- °) प 
नरो नून; ५ 21 8.५ ५ 0 05-9 नरः क्षिप्र; + 71. 
नरो राजन्‌; 2 एध नरव्याघ्र. -- °) 12. + 21.39 + 7 
(© ८०९) 0५.6) वासवं रोकमाञ्ुयात्‌; 7४ 09. + सौवणैकमवा ; 
02 वाजपेयफलं भेत्‌. -- 1 281. 4 010. 104००. -- ° ) 


। 
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ततो गच्छेत मल्दां त्रिषु रोकेषु विश्वुताम्‌ । 
पथिमायां तु सध्यायायुपस्प्र्य यथाविधि ॥ १०५ 
चर नरेन्द्र सपनार्चेयथाशक्ति निवेदयेत्‌ । 
पितृणामक्षयं दानं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ १०६ 
गवां स॒तसहसरेण राजघ्य्षतेन च । 
अश्वमेधसहस्रेण भ्रेयान्सप्ाचिषश्चरूः ॥ १०७ 
ततो निडत्तो राजेन्द्र वञ्ापदमथाविशेत्‌ । 
अभिगम्य महादेवमश्वमेधफरं रमेत्‌ ॥ १०८ 
मणिमन्तं समासाय बरह्मचारी समाहितः । 


8 ` विसुक्ताव्मा. -- °) ४. ५ 2 20 70 1289 6 ©1 गच्छेत 
71 रभते; 2; रुभेत ; & मजेच 12५. 6 परमिका (0०८ च 
परमां ). - 4161; 104, 1. 8 23 12) 00 724. 6 1०8, . 

887* वितस्ता च समासाद्य संतप्य पितृदेवताः। 
नरः फरुमवास्नोति वाजपेयस्य भारत । 
काईमीरेष्वेव नागस्य भवनं तश्चकस च । 
वितस्ताख्यमिति ख्यातं सवैपापप्रमोचनम्‌ । 

71616 6€ ४16 88716 1488, + ( 10) ४.1.) 1041 

105 51 पुपर 00. 108० (्. ए 1 102). -- °) 78 
गच्छेच (० गच्छेत). 1 मडवां $ £ 125 मरवा; + 72 
वडवां ; 31 मनर्ख ; 83 वरव ; 288 12५ मनवां ; 71. 2 माडव्यं; 
79 मचल (“2 वटप ) ; 7, मवरू; 72५ वडव (10" मर्द). 
-- ०) 71-3 विश्रुतं. -- ८) 88 12५. 6 ¶ © च (0 तु). 

106 °) 51 ह" सक्चारचं (६1 "चैकं ) चरं राजन्‌; 2. 4 
8 7 चर्‌ सक्ताचिषे (4 71 3 सर्च) राजन्‌. -- ") ए 
© "विधि (0 शक्ति). - ^€" 106, 1. 4 120 1.3. 8 
( 0 5९८, 20. ). 6 1118. ; 

888* ऋषयः पितसे देवा गन्धर्वाप्सरसां गणाः । 
गुद्यकाः किनरा यक्षाः सिद्धा विद्याधरा नराः। 
राक्षसा दितिजा रद्रा ह्या च मनुजाधिप । 
नियतः परमा दीक्षामास्थायाढदसह खिकीम्‌ । 
विष्णोः सादनं ऊ्वैश्वरं च श्रपयंस्तथा । 
सप्तभिः सक्तभिश्वैव चटग्भिसतष्टाव केशवम्‌ । 
ददावष्टगुगेश्व्य तेषां तुष्टस्तु केशवः । 
यृथाभिरूषितानन्यान्कामान्दच्वा महीपते । 
तत्रैवान्तर्दधे देवो विद्युदभरेषु वे यथा । 
नाश्ना सक्तचरं तेन ख्यातं लोकेषु भारत । [10] 

[ (५. 2) 3 नृपाः; &4 1.2 तथा (0 नराः). ~ (1, 3) 
703 नागा (10 रद्रा). -- (1. 4) 1 13 नियताः. ५. 4 
12 "सहस्रकं 8 7\ `सरका. - (1. 5) 121. 3 विष्णोः प्रसादं 


[5] 
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एकरात्रोषितो राजन्नगिष्टोमफरं लभेत्‌ ॥ १०९ 
अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्‌ । 
्रघूतियंत्र विप्राणां श्रूयते भरतर्षभ ॥ ११० 
त्रिशूलपाणेः खानं च त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ । 
देविकायां नरः खात्वा समम्यच्यं महेश्वरम्‌ ॥ १११ 
यथाशक्ति चरु तत्र निवेद्य भरतर्षभ । 
सवेकामसमद्धस्य यज्ञस्य रभते फएटम्‌ ।॥ ११२ 
कामाख्यं तत्र रदस्य तीथं देवर्षिसेवितम्‌ । 

तत्र खात्वा नरः क्षिप्रं सिद्धिमामोति भारत ॥ ११३ 


कुवेतः (101 16 1101 197). 09 तदा (प तथा). 121. 3 
चरुमश्रपयस्ततः; 73 चर संधपयंस्तथा. -- (1. 6) 71. 3 
ऋर्भिस्वुषटवुरच्युत (10 76 0036० 0). - (1. पर) 
(20. 1८ 1. 11. 3 ततस्‌ (01 तेषा ). - (1. 10) ए 
12112. 08 126 विश्रुत (0 मारत ). 

107 28 020. (91. ) 107०८. -- °) ४ समः (10 
श्रेयान्‌). 51 ए५ 71. 3 स्तर्चे चरः; 1. 2 सस्तस्चश्वरः ; 1) 
125 सक्चाचिषे चरः (18 वचः) ; 73 (09"&. 5०८. 2४.) सक्ष 
चऋचसथा. 

108 2109. 108-109 , वर" 00. (ध्‌. ) 108"-110.. 
-- ४) 1 28 रद्रापदम्‌; ८3 8५ 12९ 1009. 18 124. 6 ₹( 54 
7५ रौ ) दरं पदम्‌; 7९५ श्रेयापथम्‌ ; 53 रद्रात्पदम्‌; 1723. 5 वसा 
पथम्‌; 7 ©५-+ मद्रापादम्‌; © भद्रापथम्‌.; ४ भद्रापदम्‌. 
11 तन्नापि नियतो वसेत्‌. -- ८) 51 अभिगत्वा; ६4. ५ 7" 
71. 3. 5 अचैयिववा (10 अभिगम्य ). 

109 5181 71 00. 109 (छ 81 नू ५६. ¶.1. 108}. 
-- °) ५ 7५ न्रिरान्रोपोषितमे. - °) £" गोश्हसखषङं ; ७५ 
अश्वमेध. 

110 ब¶1 000. 110" (. १.1. 108). - °) 21 19 
&©४-+ ततो (० अथ ) 21 निनरत्तो (0 गच्छेत ). -- 51 
070, ( 0 श्‌. ) 110०1112. -- ०) 770 अभयं तत्न; 19 
अभयं यन्न (०7 प्रसूतिर्यत्र). 

111 € ०. 111० (©, र] 110). - °) ह+ 
70170 2 3 तत्स्थार्न; 5" तु स्थानं (0 स्थानं च). -- ०) 
29. 4 26 12५. 6 यत्र (0 च्रिषु). -- ५) 89-५ 16 4. 9 
अभ्यच्यं च; 3 ण" 6 1/2 त( 2 अ )थाभ्यच्यं (0 समः). 

115 °) 1 21. 3 1५. 6 तख (० तन्न). -- ४) 91 ए 
(3 18806) 70 71, 3. 1४1 देवनिषेवितं; 2 72 724. 8 
देवर्बिसंमतं ; 79 (70४६. 5९८. # ) सिद्धनिषेविते. -- “) 
2. + 00 701. 2. 5 प्राति (०८अआ) 
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85 यजनं याजनं गत्वा तथेव ब्रह्मवाटुकाम्‌ । 


पुष्पन्यास उपस्पृश्य न शोचेन्मरणं ततः ॥ ११४ 
अधयोजनविस्तारां पश्चयोजनमायताम्‌ । 
एतावदेविकामाहुः पुण्यां देवर्षिसेविताम्‌ ॥ ११५ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दीषंसत्रं यथाक्रमम्‌ । 

यत्र ब्रह्मादयो देवाः सिद्धा परमर्षयः । 
दीषसत्रयुपासन्ते दक्षिणाभियतव्रताः ॥ ११६ 
गमनादेव राजेन्द्र दीधंसत्रमरिदम । 
राजघ्याश्मेधाभ्यां फटं प्राोति मानवः ॥ ११७ 
ततो षिनशनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
गच्छत्यन्तरहिता यत्र मरुपृष्े सरस्वती । 

चमसे च रिबोद्धेदे नागोद्धेदे च दश्यते ॥ ११८ 


114 °) 2 7 75 चैव (10 गत्वा). -- ”) + 31 $ 
71 9 तत्रैव ({0" तथेव). 51 1. + 59 7) (6060४ 7 
71) "वादक; ए "वाकुरु. -- °) ए: पुष्पभिश्च; ५ 21 
11 2 "9 © पुष्पन्यासम्‌; 120 725 पुष्पाभश्च ; 728 पुष्पांजन ; 
71 © 1४ पुष्पजय (1४2 यम्‌) ; ७9. 4 पुष्पजायाम्‌ (0 'न्यास). 
-- ०) ५ © (कन्न ©) मरणे (0 णं). ४ 7" 7; 
गतः; ९4 126 नरः ( {07 ततः ) 5 

115 6५ 02. 116°-116°. - °) 1 03 1 "विस्तार; 


ग ॥ 0 11. 2. 8 (06016 6011. ). 6 ` चिस्तारा, -- ०) 4 


00 71. 2. 6 आयता; ४ आयतं. - ०) 7 © (५ ०. } 
एतां हि (० एतावद्‌ ). 5 ए1 एतावती देविकां तु (71 च) ; 
3 700 123. 8. 6 14 एतावती (12 'ता) देविका तु; + 11 
एतावती वेदिका तु. -- °) {+ 7 (6०606 726 106) पुण्या 
"सेविता; 22. 9 पुण्यां ` समितां; ©: पुण्यां राजर्षिसेविता ; 11 
पुण्या राजनिषेविता,. 

116 6५ ०. 116५० (र. १.1, 115 ) , 78 000. 116" 
1182. -- ०) © (6५ 0.१ यथाश्रुतं, -- °) 1 


7५ तत्र (0 यत्र). -- °) 19 ७. ऽ उपासत ; © उपागम्य 
(0 उपासन्ते). ८५ उपासते दीर्ध॑सन्न. -- 7) ७1 1. 4 


101. 3.6 दक्षिणा(ए1 क्षणे &4 701. 8 “क्षिण ) नियतवताः; 
2 8 120 70 1. 6 दीक्षिता नियतः, 

.117 28 071. 117 (्, ₹.]. 116). - ण) 1.2 
आस्नोति (101 प्राः). 51 61. 4 भारत (0 मानवः). 

.118 728 गण. 118५2 (५. १.1. 116}. -- °) 61 1.3 
2 7५ 7 705-8 7 © 13 मेर्‌ (0 मर्‌). -- °) ४ 
708 क्रमद्राः (10 चमसे). ए (9101881६ ) 70 126 [आथ ; 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 


खात्वा च चमसोद्धेदे अभ्रिष्टोमफलं भेत्‌ । 
शिवोद्धेदे नरः स्लाता गोसहस्रफलं रमेत्‌ । 
नागोद्धेदे नरः स्रात्वा नागलोकमवाभ्रुयात्‌ ॥ ११९ 
शशयानं च राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुरंभम्‌ । 
शशरूपग्रतिच्छन्नाः पुष्करा यत्र भारत ॥ १२० 
सरखत्यां महाराज अनु संवत्सरं हि ते । 

खायन्ते भरतश्रेष्ठ वत्तां वे कार्षिकं सदा ॥ १२१ 
तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र चयोतते शशिवत्सदा । 
गोसहस्रफलं चेव प्रा्मयाद्धरतर्षभ ॥ १२२ 
कमारकोटिमासाच् नियतः इुरुनन्दन । 
तत्राभिषेकं कुर्वीत पितदेवार्चने रतः । 
गवामयमवाभोति कठं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ १२३ 


पि 11 


५ स (० च). 8 चमसो (०८ च रिवो). - 4161 
118, 8 (७५60४ 112) 16४68 122. 

119 °) ठ 7 (कन्न 1.3) तु ({०च) -- ४) 
5 चा्िष्टोमफलं (1221६. 5०८ ? वाजिपेय' ) ; 8 गोसहखः. 
-- ८) 7» ७ शिलोद्धेदे -- 101 0. (11971 ) 119९९. -- ०) 
81 61 115 गोसह खमवाञ्जुयात्‌ . -- &1 ०१. 119. 

120 “) 8 शतहदं (0 शक्ना). -- °) 51 18. + प्रति 
च्छन्ना; 8 शतरूप". 

121 °) 51 1 2 78. 4. ° 701 "भाग (10 राज). 
-- ०) 51 ए1 ५ त्वनु; ए" 61 रात; 79 ७४ शतं (10 अनु). 
51 1 7० 01 संवत्सरा. ५ 7 16 च ते; 7० इति; © 
हिमे (५ हिते). -- ०) 51 1. + 239 26 7011-8, 6 
हद्यं॑ते $ {3 ददयते; 71 जायते (10: स्ञायन्ते ). -- °) 12 ¶1 
५५ तथा; 01 1 तदा (10 सद्‌ा). 

122 8 (रन्न 108) ८०४५8 122 276८ 118. - ४) 
23 1८ 79. + 142 श्िववत्‌ (10 श्चि ). 51 1. ५ 7 
11. 2. 5 नरः (0 सदा ). 

123 ०, द (कर्नल 128; ए 00890) 19 &8. 4 
कुमारकोरीम्‌. -- 26 ०८५ 198०. -- °) &1 गनामेयम्‌; 
{1 अनामयम्‌; 24 128 9 ग्वा मेधम्‌ (0 गवामयम्‌). ए 
0५ 0 71. 3. 4-6 गवामययुत( 19 "यन )मामोति, 

124 °) 81 28 8 राजेंद्र (0 धर्मज्ञ). -- °) 61 + 
ए 125. 3 रुद्रकर, ©. समास्थितः. -- ° ) 51 मुनिकोदीं 3 
1. 3.4 21 7 सुनिकोरी- (0 "टि-) ; ए4.4 चरषिकोटी-; 729 
7 ५ सुनिकोटिः; 3 मुनिकोक्यः. , 9. + 21 1५ 70 
701. ७५ समागता ; 1 112 ` हिता ; 709 “हितः; 0 (548. 1५0.) 
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तीथेयात्राप्वै ] 


ततो गच्छेत धर्मज्ञ रुद्रकोटिं समाहितः । 

पुरा यत्र महाराज ऋषिकोटिः समाहिता । 
हर्षेण च संविष्ट देवदशेनकाष्वया ॥ १२४ 
अहं पूवम पूवं द्रक्ष्यामि वृषभध्वजम्‌ । 

एवं संग्रस्थिता राजनुषयः किरु भारत ॥ १२५ 
ततो योगेश्वरेणापि योगमाखाय भूपते । 

तेषां मन्युप्रणाश्ाथमृषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १२६ 
सृष्टा कोटिस्तु रुद्राणास्रषीणामग्रतः सिता । 
मया पूवैतर दृष्ट इति ते मेनिरे प्रथक्‌ ॥ १२७ 
तेषां तुष्टो महादेव ऋषीणायग्रतेजसाम्‌ । 

भक्तया परमया राजन्वरं तेषां प्रदिष्टवान्‌ । 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि 


५ ©1. 8 "गताः; © 'गतः. "1 ( ८०पा0४ ) ऋविकोससमा- 
गताः. -- °) 51 ह (1र311188108& ) 217 129 हर्षेण महता 
विष्टा ; 89-4 120 724. 6 हर्षेण च समाविष्टा; 71. 3 हर्षेण महता 
तिष्टे( 73 "ठ )द्‌ ; 11 हर्षेण महता युक्ता. -- 1) ५ 7० 7४ 
सद (10 देवः}. 

125 °) 7" अहं पूर्वं समासाद्य. - °) 51 एः परेक्षामि 
(0 द्रक्ष्यामि). 9 (ज््न्णुणं वण ध 12) द्क्ष्यामीति 
वृषध्वज. 

126 1 00. 126. - ५) 2 {20 128 ©+ योगी' (10 
योगे). 

127 °) 51 सष्ठ; 19 01. 8 हृष्टा (प सृष्टा). 9 7 
75 कोटीति; + 72० 71. 8 कोटी तु; 72५.6 तु कोटी (‡० 
कोटिस्तु). 2 ष्टा तु कोटिरुद्राणां (5 स्द्रकोरीणा). -- ") 
1 1. 4 १9 ७8 स्थिताः (10 स्थिता). - ° ) ॐ पूवं नरं; 
(4 पूवैमय. <1 1 38 दृष्ठं; 13. 5 ष्ठा (0 इष्टः) 


128 °) £^ 71. 3 एवं (0 तेषां). वप" ©1 743 दष्टो 
(६0 तुष्टो). &1 ह? 7 16 महदिवः. -- ४) 51 7 126 
मुनीनां (0 ऋषीणाम्‌ ). 51 1, + 70 71. 3. 5 भाविता 
त्मना (५. 1267). -- 1) 51 धर्म॑ञुद्धिर्‌; 5४ 14. 6 धर्मे 
उुद्धिर्‌ . 

129 ए 01. (901. } 199°-182*; 1 00. 
129-151५. 


130 1. + ०. 130 (५. ?.1. 199}. -- ०) 51 सर 
सती; 212५ 0४ 8 "लया 51 महापुण्याम्‌; © `राज. -- °) 
131. 2 उपासते; 78 उपासीत. 2 {70 121. 2. ४ केराव समु 
प्रासते; 101 जनादैनसुपासते. 

| 


आरण्यकपवं 


॥ 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
। 
) 
। 


[ 8. 80. 188 


अद्य प्रभृति युष्माक धर्मबरद्धिभविष्यति ॥ १२८ 
तत्र खात्वा नरव्याघ्र शद्रकोव्यां नरः शुचिः । 
अश्वमेधमवामरोति ठं चैव सञुद्धरेत्‌ ॥ १२९ 


। ततो गच्छेत राजेन्द्र संगमं लोकविश्वुतम्‌ । 


सरखत्या महापुण्यशरपासन्ते जनादेनम्‌ ॥ १३० 
यत्र ब्रह्मादयो देवा क्रषयः सिद्धचारणाः । 
अभिगच्छन्ति रजेन्द्र चैत्रशुङ्धचतुदंशीम्‌ ॥ १२१ 
तत्र सरात्वा नरव्याघ्र बिन्देद्रहू सुबणंकम्‌ । 
सर्वपापवि्ुद्धात्मा ब्रह्मलोक च गच्छति ॥ १३२ 
ऋषीणां यत्र सत्राणि समाप्तानि नराधिप । 
सत्रावसानमासा् गोसहस्षफरं रमेत्‌ ॥ १३२ 
अङीतितमो ऽध्यायः ॥ ८० ॥ 


0 3 5070 
8 3 82 128 
॥< 3 80 128 


131 एज 00. 181, 1 000. 1851० (८ ».1. 129} 
-- ») ५ 7 ऋषयश्च तपोघनाः. -- °) 29 72, चेत्रे (10 
चेच्-). 51 ए1 © चैत्रं (51 चैत्र-) इञ्त्रयोदशी. 

132 4 ०. 189० (५. १.1. 129). -- °) 51 मेद्‌ 
(0" विन्देद्‌ ). -- °) 14. ¢ शक्ररोकं (0 बह्म ). 71. 3 
ग] ©1 7 स गच्छति; 7 &०-+ गमिष्यति. 51 एः ब्रह्मरोके 
महीयते (ए ˆ ति) 

133 °) 1 समस्तानि (० समाः). 7 & समवापोति 
मानवः. -- °) 51 1. 9 70 125 ग" 173 तच्रावसानम्‌; 7५ 
© तत्र च रनम्‌. 


(10101100. 8 1118811. -- 1८400 2८0 ८५02 ° 61 1 
1003 गु" 2-4 [भ आरण्य. -- 52-14-24 : 7023 1 तीथ 
याच्ना. 61 1. ५ 8 126 1001. ०2 701, 2. 4-6 गृ ©1-8 (२1 
00 8प्0-कषप्क्ष 1806 ) 11606100 00 पुरस्लयतीथेयात्रा - 
+ 129, पल ां86, 0४1 पुरुस्लययात्रा. -- 4८1. 110. (9868, 
{0168 0" 10011 ) : 121. 22 82 , 1203 1/5 (0606 (प. ) 
88, 71 86, 8 (ध? कलः 0मयः. ) 81. -- 5710 10. : 
0111. 02 28 , ८5 49; 1 149 


81 


हॐ 1-121०२ 18 11185128 1 (ए 8- (9. २.1. 3. 19. 1); 
1118 118. 18 10081 1&10"66 1616 घु ४0 06 606 01 
06 180प्र ४, 


1 °) [1 पापानि (० पपिभ्यो). ए. : 7४ यत्न मुच्यते; 
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8. 81. 1 ] महाभारते [ तीथयाच्रापर्ब 
८१ 
31 पुस्त्य उवाच । राजब्रयाश्चमेधाभ्यां फलं प्रामोति मानवः ॥ & 


ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरु्ेत्रममिषटुतम्‌ । 
पापेभ्यो विप्रयुच्यन्ते तद्रताः सवेजन्तवः ॥ १ 
दुरक्ेत्रं गमिष्यामि कुर्ते वसाम्यहम्‌ । 

य एवं सततं नूयात्सोऽपि पपे प्रमुच्यते ॥ २ 
त्र मासं वसेद्रीर सरखत्यां युधिष्टिर । 

यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ ३ 
गन्धर्वाप्सरसो यक्षाः पन्नगाश्च महीपते । 
ब्रह्मक्षत्रं महापुण्यमभिगच्छन्ति भारत ॥ ४ 
मनसाप्यभिकामख इुरकषत्र युधिष्टिर । 

पापानि विप्रणरयन्ति ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ ५ 
गत्वा हि श्रद्धया युक्तः इरक्ेत्रं ङरूढह । 


71 यत्र नरयति (0 विप्रस ). - °) ५ 12 दश्च॑नात्‌; 71 
तद्धत्वा (0 तद्भताः). £ स्रानमात्रेण सर्वश्चः; 1४2 प्रविष्ट 
भारत. 

2 ०) 01.98 61 श्षेत्ने. -- °) 51 71 1.8 सोपि 
पापात्‌; ए; 59. ५ 72 सवैपपिः; 7५ सर्वपापात्‌. 3 विमुच्यते. 
-- .^1#67 ¢, {4 1) 01, 3 118.; 

३89५ पांसवोऽपि छुरुकषेत्रे वायुना समुदीरिताः । 
अपि दुष्कृतकमाणं नयन्ति परमां गतिम्‌ । 
दक्षिणेन सरस्रल्या दषद्वत्युत्तरेण च । 
ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे । 

[17068 3-4 = (४४. } 17६. | 

$ ०) 61 ए (8 01881०६) 16 वे सं-; 11 वासं ({0 
मास). 253 724. 9 8 (® व" © 142) धीरः (10: वीर ). 
-- ०) 3 जनेश्वर ; 126 101 नराधिप; 7 & 14; युधां वर (10 
युधि ). -- 1 00, 8०-4४. -- ८) 1. 3 126 तत्र (गः यत्र). 
-- °) 1 सिद्धा (8) चारणतापसाः; 8 7५. ० यत्र सिद्धि 
चारणाः, 

4 123 00. 4५" (५. ए.1., 8). - °) 143 चैव (10 
यक्षाः). -- °) ए ब्रह्मक्षत्रे. 5 ए महस्पुण्यम्‌ , 

5 ५) = 8. 80, 45०, ५ मनागप्यभिकामसख; 7४ 
मनसा गतु ; 01. 3. ५ मनसा मुक्ति . -- °) 8 (€न्शु 141} 
युधां वर (10 युधि ). - 51 ००. 5-6०, -- °) [५६ खम. 
रोकं; 71. 3 स्वर्गलोके. 71 महीयते; 8 स गच्छति. 
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ततो मचक्रुकं राजन्द्रारपारं महाबलम्‌ । 

यक्षं समभिवाद्यैव गोसदस्फटं रमेत्‌ ॥ ७ 
ततो गच्छेत धमज्ञ विष्णोः सखानमनुत्तमम्‌ । 
सतते नाम राजेन्द्र यत्र संनिहितो हरिः ॥ ८ 
तत्र स्ात्वाचयित्वा च त्रिलोकप्रभवं हरिम्‌ । 
अश्वमेधमवामरोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ९ 
ततः पारि गच्छेत्तीथं त्रैरोक्यविश्चुतम्‌ । 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलं भ्रामोति मानवः ॥ १० 
पृथिन्यास्तीथंमासा्य गोसदस्रफरं रमेत्‌ । 
ततः शाद्धकिनीं गत्वा तीर्थसेवी नराधिप । 
दश्चाश्चमेधिके सख्रात्वा तदेव कमते फलम्‌ ॥ ११ 


6 51 010. 6० ( 1 5) -- °) 51 ए (1९४ 10188 
10& ) 7 ( 680०] 128 4. 6} फलं प्रासोति च तदा ( ए1 नरः; ५ 
71. 3 तथा ) राजसूयाश्वमेधयोः. 

7 ^“) 5" मदाक्तुकं ; ए" मवक्रुक ; 1६9 अक्रुणकं ; ए५ मचज्ुणं 
253 मरंतकं ; 8५ मवक्रक्र ( अरणकं ) ; 12५ ५ मचङ्कुक्‌ ; 12 
मकु( 111 "क }णक; 11 मस्कुणकं; 22 मङ्कणके; 126 वः 
बहुकं (81), 7५ ७४ स्यमतकं ; ७9 चमन्तुकं ; ७५ तुमन्तुकं; 
101 मचन्दुकं ; 15 चमंदुकं (1० मचक्रुकं ). -- 52 ए (ऽ 
00288706) 0 25 नाम (0 राजन्‌). 8 ततोध्वं चक्रकं 
राजन्‌ . 

8 °) 51 ६ 7 &४. + विष्णुस्थानम्‌. 51 12 अरिंदम . 

9 ५) 51 71 च गत्वा; 1. 3 च नलवा; ^ 79. 9 [आमि 
गम्य; 3 2 74.5 च इष्टा (० [अचियित्वा). + 
[आ]थ; 73 [जपि (० च). -- ”) (1. 4 71. 3 त्रैलोक्य 
({01 त्रिलोक ). - °) 12५ 717 & स (0 च) 

10 ") £+ 11. 238 (च्ल त" ४1) परिष्व. - ५) 
71 9 (चल्नु0 वरप 111) आमोति; 126 चाः (० प्रा), 3 
70 7 भारत (10 मानवः). 

11 °) 51 ह (9 प्णाडथप््) ४ 701. 3.6 & परथिवी; 
प धा "व्यां (6८८ "व्यास्‌). 281. + आगम्य (10 आसाद्य). 
-- ४) 01. 9. ५ 1; गोसहस्रमवाञ्जुयात्‌, -- °) "9 8 
काट्मलिक; © शरूङिकं; 142 शचाकलिरनी. -- ९) ५. + 7 
01, 9. 6 द्ञाश्चमेधे साल्वा च; &1. + "मेधके स्नात्वा. -- 1) 


तीथयाच्रापवै | 


सपद्व समासाद्य नागानां तीथयुत्तमम्‌ । | 
अशिष्टोममवासोति नागलोकं च विन्दति ।॥ १२ 
ततो गच्छेत धम॑ज्ञ द्वारपारं तरन्तकम्‌ । 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफलं रमेत्‌ ।॥ १३ 

ततः पश्चनदं गत्वा नियतो नियताश्चनः 
कोटितीथुपस्पृर्य हयमेधफरं लभेत्‌ । 
अध्िनोस्तीथमासाद् रूपवानभिजायते ॥ १४ 

ततो गच्छेत धमे्ञ वाराहं तीथेयुत्तमम्‌ । 
विष्णुवाराहरूपेण पूयं यत्र स्थितोऽभवत्‌ । 

तत्र स्रात्वा नरव्याघ्र अमिष्टोमफरं रमेत्‌ ॥ १५ 
ततो जयन्त्या राजेन्द्र सोमतीथं समाबिरोत्‌ । 
खात्वा फलमवासोति राजघ्षयसख मानवः । 
एकरस नरः ज्ञात्वा गोसहस्रफरं लमेत्‌ ॥ १६ 
छृत्चौचं समासाद्य तीथसेवी इुरुढह । 


आरण्यकपवं 
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पण्डरीकमवामरोति कृतशौचो भवेन्नरः ।॥ १७ 
ततो युञ्जवटं नाम महादेवस्य धीमतः । 

तत्रोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाप्युयातर्‌ ॥ १८ 
तत्रेव च महाराज यक्षी लोकपरिश्चुता । 

तां चाभिगम्य राजेन्द्र पुण्यारलोकानवाप्नुयात्‌ ।।१९ 
इुरक्षेत्रख तद्वारं विश्रुतं भरतर्षभ । 
प्रदक्षिणयुपादृत्य तीथेसेवी समाहितः ॥ २० 
संमिते पुष्कराणां च स्रात्वाच्यं पित्देवताः । 
जामदघ्येन रामेण आहते वे महात्मना । 
कृतकृत्यो भवेद्राजन्नश्वमेधं च विन्दति ॥ २१ 
ततो रामहदान्गच्छेत्तीथसेवी नराधिप । 

यत्र रामेण राजेन्द्र॒ तरसा दीप्ततेजसा । 
्षत्रयुत्साद्य वीर्येण हदाः पश्च निवेशिताः ॥ २२ 
पूरयित्वा नरव्याघ्र रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌ । 


5098 
83. 23 


81, 28 


> ० 
€ ५५ © 





10० 15 तदेव फरमा्ुयात्‌ . 

12 25 ०. 12०" -14°. -- °) 51 सर्विदरी; ए 7 
029. 5 स्पदवीं; 5" सर्षिदार्वी; 5 सार्षदीर्वी; 35 सर्पि दर्वाः; 
8५ सपिदेरवीं; 7५ सर्विदर्ध्ना; 7; 5 सपम्रीवीं. -- °) 1 
8 ५ स (10 च). ८ 126 ¶५ ©8 गच्छति (0 विन्दति ) 

15 123 00. 13 (ध. 1. 19). 1 68008६66. -- २) 
1 तरडुकं; ५ 74 तुरंडुकं ; 21. 2 अर्नंतकं ; 8५ अवतक्‌ ; {2० 
वसतक $ 125 तरंडकं; 7 ७3. 8 अरदुकं ; ©1 1/1 अरंदुकं 3 ५ 
अरितुर्दं; ४1 अरिदुकं (0 तरन्तुकम्‌ ). 

14 13 00. 14५०० ( ॐ. १.1. 12) - °) 7\ &1 
पंचवरदीं ; ४ "वटं. -- <) 7५ 124. 50) आगम्य (0 आसाद्य ). 

15 + ०. 15-16 -- <) 51 ए ५ 2 -3 वराह 
( {0 वाराह ). 2) (1 {18080 पूवं 816 यन्न. 2 
( ९०९0१ 81) 18. ५.6 पुरा (10 पूवव). 8 वियः (७५ भुवि) 
(0? ऽभवत्‌). -- ५ ) 8 (54 {01.98 171 {€ ) यन्न (1 
तत्न). ए + 706 ४ 125 नरश्रेष्ठ 

16 1 &@1. + 102 00. 16 (० ४3 . २.1. 15). 
-- ?) 7५ 08 अनुव्रजेत्‌; ७५ समाब्जेत्‌ (0: ` विरत्‌). -- °) 
+ खात्वा च फरुमामोति. -- °) 11 भारत (0 मानवः). 
-- °) 125 एकाहं च; 7५ ©8 एकाहेन (10 एकहसे) 

17 ८) 1. 3 70 5 नराधिप (10 कुरू). - ८) 8 
पौंडरीकम्‌. - ) 51 ५ तु सः; £ (5 7018810 ) 7 
1)1-3 &1 च सः; 81 सदा; 233. 4 24. 6सच ({0" नरः) 


| 
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18 °) 89. 4 14. 6 19 © सु(23 म )जावट. - ०) 
3. ५ 176 79 7५ स्थाणोः स्थानं (€+ 720 0 908] स्थानं 
स्थाणोर्‌) महात्मनः. -- °) ४ {2 7५ उपोष्य (10 तनच्रोष्य ). 

19 143 ० 19 -- °) ह 728 यक्षिणीं लोकविश्रुता ; 
2 11. 3 यक्षिणी `विश्चुता; 52. 8 14 5 यक्षीं "परिश्चुत. 
-- °) 51 1 5 8 70 185 स्नात्वा (1० तां चाः). 7.3 
तत्र खरात्वाभिगत्वा च. -- °) 51 1-+ ० सर्वकामान्‌; र 
(ऽ 11788708 ) 2? 70 125 सर्वान्कामान्‌; 12५ सवेकामम्‌; 
¶\ युण्यलोकमू्‌; 1/1 सवैलोकान्‌. 

20 °) 51 1 71. 3 [धा नराधिप (० समाः) 

21 °) ८58 संमिता; 7५ तं (1) (0 ते). 5818 +. श्तु 
(1० च). -- °) 5 ए आहृतानि; ए, ८ हतं तस्सु- (!), 
५ आहतानि; 53 75 ४1 आहतो वै; 79 प्राङ्रते वे; 11. 3 
आहृतं तन्‌; ५ करत तत्सु-; 7 ©. « [४ आहृते सु-; &1 
( 0०८०४) हदाति सु- (10 आहृते वे). -- †) 51 19 (७०-+ 
अश्वमेधफरु लभेत्‌; हः ˆमवामयात्‌. 

22 “) 23 06 023 3.4. 6 104 रामहद; 63. 4 रक्हदाच्‌ . 
7 पर्येत्‌; ९०. ४ पयन्‌. -- ०) 2 170 125 समाहितः 
(0 नरा ) ; ५. 20०. - °) 12 7" {5 तच; 03 अत्र (0 
यन्न). - ५) + 78 उत्वायं ; 89 उत्सृज्य; 79 © (व्ल 
21) आसाद्य (1० उस्वाद्य). 1 1. 2 31 1) 125 वीरेण. 
-- 1) 51 ए प्रकल्पिताः (0 निवे ). 

2३ २) & रुधिरयेति. 3 58 720 15 विश्चुत्त; ए 


। 


महाभारते [ तीथयाच्रापपै 


ततश्च पापान्युक्तस्त्वं कमेभिस्ते च पातिताः । 
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पितरस्तर्पिताः सर्वे तथेव च पितामहाः । 


ततस्ते पितरः प्रीता रामभूचुमंहीपते ॥ २३ 
राम राम महाभाग प्रीताः स तव भागेव । 
अनया पितृभक्त्या च विक्रमेण चते भिभो। 
व्रं वृणीष्व भद्र ते किमिच्छसि महाद्युते ।॥ २४ 
एवगुक्तः स राजेन्द्र रामः प्रहरतां वरः । 
अत्रवीसाञ्जलिोक्यं पिदृन्स गगने स्थितान्‌ ।॥ २५ 
भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुग्राह्यता मयि। 
पित॒प्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं पुनः ॥ २६ 
यच्च रोषाभिभूतेन क्ष्रसुत्सादितं मया । 

ततश पापान्धुच्येयं युष्माकं तेजसा दहम्‌ । 
दाश तीर्थभूता मे भवेयुैवि विश्रुताः ॥ २७ 
एतच्छरत्वा शुभं वाक्यं रामख पितरस्तदा । 
्रतयुचुः परमप्रीता रामं हष॑समन्विताः ॥ २८ 
तपस्ते वधतां भूयः पि्भक्त्या धिरेषतः । 

यच रोषाभिभूतेन कषत्रथुत्सादितं त्वया ॥ २९ 


105 नः श्रुतिः. -- °) प (3 08१६) म्र- (णच). -- 1) 
2 2५ 700 121. 2. 6 नराधिप (10 मही ). 

24 70८ 24-89, . 0288828 71* 0 {6 241 (ण्य, 
1, 1. 88 ) ; 216 अप्रापणाक्ण्2ा, ' 0५ 8पत्‌68 (भा), 
4.250.771. 18. 6. ~ 36016 24, 21. ३.4 © {11 1718. 
पितर उचुः. -- ५) 2 7५. 6 [अनघ (70 विभो). - 1) 
79 @ ( ९ग्८न्‌ &1) 1४02 यदिच्छति. 2 7५. 5 महामते. 

25 °) 8 तु (स). -- °) 4 01.58 तान्‌; 0० सान्‌ 
(10 स). 

26 °) ६५ 71. › भर्व॑योद्य यदि प्रीता. -- °) ४ 1.2 
70 26 पितृप्रसादम्‌. - °) 9. ५ 70 15 तपञाप्यायनं ; 
71 तपसोष्या; 71 &9. ५ तपःस्वाध्यायनं. 

27 27५४ = (४, ) 29०५. -- ०) 8 (€४०न0 41 1४41) 
तु (0 च). 51 {1 9 ततः पापास्पञ्ुच्येयं. -- °) 1 
भवतां (0 युष्माकं). 51 द्य; 7८ 7४ [आप्यं ({0 
दहम्‌). 

28 °) 2 728. +. 5 तोषः (10 हषे") 

50 1 01. 80० ( सा 29). -- ५) ४ तु (1 चं). 
-- २) 51 न (10८ च). {2.4 00 721. 5, 6 पतितासे स 
कर्मभिः; 2 © 18. ५, 6 [४1 निहतास्ते सख (78 82८1, {21. 


| 


हदा तव तीथत्वं गमिष्यन्ति न संशयः ॥ ३० 
देषयेतेषु यः स्रात्वा पिवृन्संतपेयिष्यति । 
पितरस्तस्य तरै प्रीता दास्यन्ति युवि दुरुभम्‌ । 
ईप्पितं मनसः कामं स्वगो च शाश्वतम्‌ ॥ २१ 
एवं द्वा वरात्राजत्रामस्य पितरस्तदा । 
आमन्त्य भागेवं प्रीतास्तरैवान्तद॑धुस्तदा ॥ ३२ 
एवं रामहदाः पण्या भा्मवख महात्मनः । 
सखरात्वा देषु रामख ब्रह्मचारी शुभव्रतः । 
राममभ्यच्यं राजेन्द्र॒ रभेद्वहु सुवणकम्‌ ॥ ३३ 
वशमूरुकमासाद्य तीथेसेवी छुरुदह । 
स्वरवशयुद्ररद्राजन्सरात्वा वे वंशमूरके ॥ ३४ 
कायशोधनमासाद्य तीथं भरतसत्तम । 
शरीरशुद्धिः स्रातख तस्मिस्तीर्थे न संशयः । 
शद्धदेहथ संयाति शुभार्छोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथं त्रैरोक्यविश्चुतम्‌ । 


0, + यी 


"स्तेन )कर्मसिः (73 णा). 

31 ^) 18. + 70५ 70 058 (चणन्णुणं का) हृदेषु तेषु. 
ग ©2-+ (1 ($ 8080. ) स्नावा यः, -- 61 000. $ 1.4५, 
-- ५) {2 2५ [2 125 च मनः; 721. 3 मनसा (0 मनसः) 
1 समीप्षितं मनःकाम ; 1४02 स हप्सितं मनका. -- 1) ६4 
1 1701-3 8 (७1 010.) स्वगेवासं. 

32 °) ५.37) ¶1 62. + वर्‌ (01 वरान्‌). -- °] 
1९3 2 8 प्रीया (10 प्रीतास्‌). - °) 11 8 12८ 170 26 
अतर्हिताः (० "देधुः). 1 ययुः; ४ 3 7020 125 8 (6दन्न 
01 8 ) ततः; ५ स्वय (0 तदा). 

33 ५ 010. 88०84. -- ०) [9 8 शुचि (10 जयुभः) 
-- 11010. 88०85, 

34 11 01. 84 , {५ 001. 34५० (. $.1, 88). -- ५) 


11 091 70 08-5 वंशमूलक आ. -- ८) 7361 स (णः 
स्व-). 72 ७8 श्रीमान्‌ (10 राजन्‌). 2 1" स्यं स्रद्धर 
द्राजन्‌. 

35 ¶ृ1 072. 8६० (©. ४.1. 33). - ५) 1५ ए 129 


1701-6. 6 [ध शरीरन्युदिमा(४1 ` दधि श्रा) मोति, "106 88216 
1188. ००80४ 12५ जातस्तसिन्‌ (0 तस्िस्तीर्थे). - 1) 
71. 2 64 ज्ुद्धा' (0 श्युभा' ). 


तीथयाच्रापवे | 


लोका यत्रोद्ताः पूवे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ३६ ¦ 
लोकोद्धारं समासा तीथं ब्रेरोक्यविशचुतम्‌ । | 
खात्वा तीथवरे राजररोकानुद्धरते खकराच्‌ । | 
भ्ीतीथं च समासा विन्दते भरिययु्तमाम्‌ ॥ ३७ 
कपिलातीथमासाद्य बरह्मचारी समाहितः 

तत्र ख्रात्वाचयित्वा च देवतानि पितवृ्तथा । 
कपिरानां सहस्रस्य फलं विन्दति मानवः ।} ३८ 


1. 


घूयंतीथं समासाद्य खात्वा नियतमानसः । 
अचेयित्वा पितृन्देवानुपवासपरायणः | 
अथिष्टोममवामरोति ष्यंरोकं च गच्छति ॥ ३९ 
गवां भवनमासाद्य तीथ॑सेवी यथाक्रमम्‌ । 
तत्राभिषेकं इ्वाणो गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ ४० 
शङ्किनी तत्र आसाद्य तीथेसेवी इुरूढह । 


56 11; 00 36०8११०. -- ०) ऽ1 7 ( ऽ 01887४६ ) 1) 
( 60606 12५. 6) धर्मज्ञ (0" राजन्द ) - 86 = 5१. 
-- ऽ1 73 011, (8 ) 86-8प¶०. -- ८) 2 ऽ ¶ू\ 111 
लोकयात्रोद्धताः; ७५ लोको यत्रोद्धूतः. -- 36° = 5. 18. 9०. 

37 51 7; 0, 87०४ , [3 ०20. 87००० (र, ए.1. 86). 
-- ४) = 36 1 वीर्थते लोकविश्ुत; ए 72 125 तीर्थं 
त्ैरोक्यपूनितं ; 71 © (७2००४ ७३) तीथेसेवी कुरूद्वह (= 419). 
-- 4166 87०, {2 1270 2. 6 18. : 

890* खात्वा नियतमानसः । 
अच॑यित्वा पिद्न्देवान्‌ . 

98 123 ०70. 88°-89° - “) 71 कपिर; 8 कापिरं 
(10 कपिखा-). -- ७५ 00. 88०-892. -- °) 51 ह पिद 
न्देवांसथैव च; ५. 4 7५ 77 126 पिदृन्स्वान्दैवतान्यपि (7 
निच); 5 देवानि स्रपिदंस्तथा; 7" पदश्च देवतांसथा; 
7५. 6 देवानिह पिवृस्तथा; 91 देवताश्च पिच्रृतदा. -- 1) 4 
171, 9 8 (&५ ०20.) भारत (10 मानवः). 

41 °) 171. 3 एध तत (10 तन्न). ५ ७5 चासाद्य. 51 
शंखिनी त्वं समासाद्य; 1.8 120 123. 4.6 11 रखिनीतीथमा- 
साद्य. - °) 8 2५. 6 नराधिपः; 71 यथाक्रमं (0 ऊरू ). 
-- ०) 51 1 तीम्‌; 8 5. ५. 5 वीर्यम्‌ (६०५ रूपम्‌). 

42 4 129, ५ 01. 42 ; 64 00. ५4००44५. -- 42०2 
= ( ४9८.) 18०, -- ०) 51 82 120५9 अरई(51 अर ) तकं; 8 
101. 03 12५ तरंडकं $ 81 723 अ्नतकछ ; 28. + अव्णैकं $ 728 
70० मचक्रुकं ; 71 अरदकं ; 7 ७8 अरदुकं; 1८ अनुत्तमं (0 
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देव्यास्ती्ं नरः खात्वा रभते स्ययुत्तमम्‌ ॥ ४१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र दारपाटमरन्तुकम्‌ । 

तख तीथं सरखत्यां यक्षेन्द्र महात्मनः । 

तत्र स्रात्वा नरो राज्नगिष्टोमफरं रमेत्‌ ॥ ४२ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ बरह्मावतं नराधिप । 

मह्मावतं नरः खात्वा ब्रह्मलोकमवाप्लुयात्‌ ॥ ४३ 
ततो गच्छेत धमज्ञ सुतीथेकमयुत्तमम्‌ । 

यत्र संनिहिता नित्यं पितरो दैवतः सह ॥ ४४ 
तत्राभिषेकं कुर्वीति पित्रदेवाचने रतः 
अश्वमेधमवामोति पिव च गच्छति ॥ ४५ 
ततोऽम्बुवर्यं धमेज्ञ समासाद्य यथाक्रमम्‌ । 
कोरोश्चरसख तीर्थेषु खात्वा भरतसत्तम । 
सवैव्याधिविनिशक्तो बह्मलोके महीयते ॥ ४६ 


© 3 5027 
8 3 88.87 
॥ 3 81. 87 


अरन्तुकम्‌). र ब्रह्मावर्त नरोत्तमं. -- °) 71. 9 7" 11. 5 
(3 तच्च ; ८2 128 ( 541. 12. 88 1 ४6४ ) यस्य ; 141 तन्न (0 
तस्य ) 71 8 14; समासाद्य; (7 &ऽ महापुण्यं (0 सरस्व- 
ल्या). - 3. ५ ॐ 070, 491 ; @ ©. 42144", 

445 &1, + 000 48 (, १.1 42). -- °) 51 ब्ह्मज्च ; ६2 
८५ 7५ 125 8 राजेंद्र (0 धर्म्॑त). -- ६23 00. (्ष्ण़] ) 
48°-44°. -- ०) 51 75 नरोत्तम ; 7" नरोत्तमः ({०८ नरा ). 
1९५ द्वारपार्मरतुकं (= 49"). -- ०) 1; ७2 8 रभते रूपसुत्तम. 

44 &1 07. 44००८, 2 &4 02, 44 (©. २.1. 42, 
48). -- °) ऽ1 ए+ धर्मात्मन्‌; 77० 25 ए" 14 राजञेद् ; 1७ 
© 3 धर्मात्मा ( {01 ध्म॑त्त ). - ०) (५. र, 46". ५ चसु 
तीम्‌ (1० सुतीथेकम्‌ ). -- ८) 3 120 ८ 15 7 (७५-५ तत्र 
(0 यत्र). 1. 2 8 राजन्‌ (0 निय). - ०) ^ $€ 
1488. देवते. 1 देवताः पितृभिः सह. 

45 2) 29 19 © (छ्वनु 61) स {०८ च). 

46 °) 1 ७9. + ततोँड्ुपद्यं ; ८5 ० 7५ "बुम(7 2 "मा)- 
ल्या; 53 “श्ववल्या ; 239 “भ्युपर््या ; 19 “बुवर्या; 129. ५. 5 ततो 
युवत्या ; 71 11 "बपदयनू; 43 "बप्यं. &+ 71 > ततो 
भवस धर्मात्मन्‌. - °) 2 7" 1), सुतीथैकमनुत्तमं (= 44"). 
-- ८) 1. 3 218. 5 कामेश्वरस्य; &4 32. 4 126 [0 {2५. 6 
काशी; ४ 14 केशो. 61 ए (31188108) 70 701.3 तीर्थे 
च (10 तीर्थेषु). 

47 ०) 1 ४2 तत्र (01 यत्र). ह+ निशित; 2 19.4.8 
पार्थिव ६ (9 ७४-५ धीमतः (10 भारत). 51 स्रात्वा यस्तन्न 


| ‰78 | 
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माततीथं च तत्रैव यत्र स्रातख भारत । 

परजा विवर्थते राजन्ननन्तां चारुते भयम्‌ ।॥ ४७ 
ततः शीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः । 

तीर्थं तत्र महाराज महदन्यत्र दुरंमम्‌ ॥ ४८ 
पुनाति दश्नादेव्‌ दण्डेनेकं नराधिप । 
केशचानभ्युक्ष्य वै तस्मिन्पूतो भवति भारत ॥ ४९ 
तीर्थं तत्र महाराज श्वानलोमापहं स्मृतम्‌ । 

यत्र विप्रा नरव्याघ्र विद्वां सस्तीथेतत्पराः ॥ ५० 
श्वानरोमापनयने तीर्थे भरतसत्तम । 
प्राणायानैर्मिहैरन्ति लोमानि द्विजोत्तमाः । 
पूतात्मानश्च राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ५१ 
दशाश्वमेधिकं चैव त्सिमस्तीरथे महीपते । 





भारत. -- °) 7५ 024 प्रज्ञा (> प्रजा). ए [अ]भिवधते; 
7 सं" (7 वि"). 51 प्रजाभिर्बिधिना राजन्‌. -- ०) 1 
71. १ प्रज्ते $ ए+ चाति; 59 चाज्षुयात्‌; 190 रभते. 1" 12 
अतन्वीं (125 महतीं ) ध्रियमश्रुते. 

48 ५ 00, 48०50. -- °) [९8 726 सीत ; 702 126 

सीताः (0 दरीत ). -- °) ६५ (४ 1४080. ) तच्र तीथ; 8 
(6८० 1 701 ; ७५ 00.) तीर्थे तत्र. -- °) ण रभेद्‌ (101 
महद्‌). 4 मनुष्याणां सुदुखेभं. 
- 49 &५ छप. 49 (५. ?.1. 48). -- °) + गमनाद्‌ (10 
द्चनाद्‌). ए 73 128. 6 1 11 एकं; 71. 2 चैकं; ¶\ एनं 
({०्व ). 3 1४ 75 पुराभिगमनदिकै (102 व). -- ४) 
% ^]. : दण्डेनैकं नराधिपेति। एकमिति तृतीयां द्वितीया । % 
51 ह (18 1118808 ) 7 126 दृष्टमेकं ; 121. 3 ज्ञात्वा चैकं; 78 
दृष्टेनैव ; ४ कुरमेकं (101 दण्डेनेकं ). -- °) 91. 3 1 केरोना' 
(10 केशाना'). 72५ चैतस्मिन्‌; 7" (121 ४४ 0०) 71.39 
चैकस्मिन्‌ (0८ वे त). 

50 &५ 0. 60०० (. ¶.1. 48), ~ ° ) ह+ {४४8}. 
तीर्थं 96 तत्र. 2 120 19. 4, 6 तत्र तीथैवरं चान्यत्‌ (2० 
सरात्वा; 728 राजन्‌). -- ए 010. 50"-61०. -- ०) &. 51" 
४०६ ए.1. 1 89 1५. ५ खन (15 सवानु )रो ; 3 ज्ञानो; 
५ नखरो" ; 121. 08 श्वाविद्धो" ; 7" खान से. 7" महदः 
न्यत्र दुरुभं ( = 48०). -- °) ए+ 8 709 9 तत्र. -- ^ 
80, 8 7 (९८60 102. 8) ग © (कतल) &1) 108. : 

891* गति गच्छन्ति परम स्नात्वा भरतसत्तम । 

[ 28 7002 71. 4. 6 प्रीति (10 गर्ति). 1 ©3-+ ल्ाता-({0" 

स्रात्वा ). | । 


महाभारते 
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तत्र स्नात्वा नरव्याध गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ५२ 
ततो गच्देत राजेन्द्र मानुषं रोकविश्चुतम्‌ । 

यत्र कृष्णमृगा राजन्व्याधेन परिपीडिताः । 
अवगाह्य तस्मिन्सरसि मादुषत्मुपागताः ॥ ५३ 
तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
सवेपापविशयुद्धात्मा खगंोके महीयते ॥ ५४ 
मानुषख तु पूर्वेण क्रोशमात्रे महीपते । 

आपगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिषेविता ॥ ५५ 
र्यामाकभोजर्नं तत्र यः प्रयगच्छति मानवः | 
देवान्पितं्च उदिश्य तख धमेफलं महत्‌ । 
एकस्मिन्भोजिते विप्रे कोटिभ॑वति भोजिता ॥ ५६ 
तत्र सख्रात्वाचेयित्वा च दैवतानि पिवृस्तथा । 


51 ४ 000. 51" (ध. ४.1. 50); 7 129 01 5109, 
-- ०) £. 50० &त ए 1. एए] 21. 2 2५४ +. 6 स्वान (16 
सख्ानु)खो; 1२५ 7 श्वाविधो"; 2५ स्नात्वा रो; 11 2 स्थाने 
रो. -- °) 51 विहसति; ए विहसति; 71. 8 न्यस्तरोमाः 
7" निहेरत; 79 68. + हरंतीह (10 निहैरन्ति). 13 01 बह्य- 
यामेन निन्चति. -- ५) 61 र 8 12५ 120 08-6 स्वरोमानिः; 
1 स्वालोमानि; 121. 2 निरजस्का; 1 1/3 शचानलोमा; प 
(1, 8. 4 श्वानरोमाद्‌ ; ७2 ९0प्ु0॥. 

52 ५) 1५ &-+ चापि (0 चैव ). -- °) 71 7० महा 
मते; ४ महायशाः (0 मही). 1.2 तीर्थं भुवि सुदुरुभ. 
-- ०) 71. 2 गत्वा तन्न नर, - °) 1 रभते; 233. 4 126 
गच्छति ; 121. 2 गच्छते ; 128 गच्छेच, 

53 °) 2 तत्र (० यन्न). 7५7, ० कृष्णा सगा. -- °) 
एप (758 "05६ ) शरपीडिताः. -- 51 1 31 ०१. 58. 
--- °) {10606116 | ६४ 8 1 (6 न्‌0 1701-8) 8 (6206 
101; &1 000. ) वि (10 अवः). + 19 अवगाह्य सरस्तद्धि; 
71. 3 अवगाह्य जरु तद्धि. 

54 2) ५ 8 720 1,-6 समाहितः (0 जिते ). 

56 °) 51 इयामकं; 1९ (78 ०188706 ) 2 11. 9. 4-8 
इयामाक (10 इ्यामाक-). 10 इयामाकं भोजने ततर (1), 
= ८) प (7९8 20188106) 1; (8 समुदिरय ; 61. + चवोः 
दिद्यः; ध यैवो दिङ्य (० च उदिङ्य). -- 129 64 ०. 
56०-८प०. . + 
. 57 126 ७५ 02. 8¶ (, %.1. 6). --.* ) 0. ९.1. 64१. 
5" खान्पिदृन्दैवतानि च; 1 12० 1 & 105 पिदन्सरान्‌ दै. 
(1 ¶1 143 दे )वतानि च; ४. ५ 7४ पिदन्तै देवतानि चः; 


[ 74 | 


तीथेयात्रापव ] 


उषित्वा रजनीमेकामभिष्टोमफलं मेत्‌ ।॥ ५७ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणः खानयुत्तमम्‌ । 
बरह्मोदुम्बरमित्येव प्रकाशं भुवि भारत ॥ ५८ 
तत्र सप्रषिङ्ण्डेषु स्रातस्य कुरुपुंगव । 

केदारे चव राजेन्द्र कपिष्टटमहात्मनः ॥ ५९ 
ब्रह्माणमभिगम्याथ शुचिः प्रयतमानसः । 
स्ेपापविशुद्धात्मा ब्रह्मो प्रपद्यते ॥ ६० 
कपिष्ठलख केदारं समासाद्य सुदुरुभम्‌ । 
अन्तर्धानमवाोति तपसा दग्धकिल्विषः ॥ & १ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सरकं ोकविश्ुतम्‌ । 
कृष्णपक्षे चतुदंश्यामभिगम्य इषभ्वजम्‌ । 
रभते सर्वकामान्हि खगंरोक च गच्छति ॥ &२ 
तिस्रः कोव्यस्तु तीर्थानां सरके इुरुनन्दन । 


11 2 पिदश्च देवतानपि (173 `नि च); 7५ 68 पिदृस्तान्देव- 
तानि च. 

58 °) 11 8 7, धर्मज्ञ (0 राजेन्द्र). -- ०) 51 1 
129 ब्रह्मस्थानमचुत्तमं. -- ८) 51 1 एतत्‌; 52-+ 10 1५. 6 
एवं (0 एव ). © ब्रह्मणोदरमिदेव. -- °) 1) (? &1088) 
प्रख्यातं (0 प्रका ). 8 (6७०९४ 1) भरतषभ (0 मुवि 
भा). 

59 °) 51 1. + 7 ब्रह्म्षि-; ए समेषु (10 सर्षि-). 
-- ४) 51 ए 7" 75 नरपुंगव ; 1 ठ59-+ 8 ५. 6 पृ भरः 
त्षभ ; ५ 12० ५1 कुरुनंदन; ©५ कुरुसत्तम. - ०) ए ($ 
12881४8) कपिरू(726 "छु )सख महा ; 7 & 1४2 कपिष्ठ(¶: 
७३. ५ कर्पिज )रुमहासुने 

60 “) 51 ४3 15 €> अधिगखा; 1.4 82 71. 3 जभि 
गत्वा; 73 703 अधिगम्य (0 अभिगम्य). 51 1 3 ए1 
71. 9. 5 © च; ६५ [आ]ञ्चु (0 [अ]थ). 

61 °“) 1 03 701. (51. (011. ). +. 6 कपिरस्य च; 
ए: 125 क्रपिस्थरुसख; 75 कपिपापिष्ठ-; 13 ७5 कर्पिजरस्य. 

62 ") 51 शनक; 1 ग" 1४3 हारकं; 9 001. 223 125 
"3 &2-4 कंकर; 141 हारभं (५. १.1. 68, 67" ). -- ०) 84 
18 कष्णपक्ष- (1 ततः करुष्ण-). -- ८) 81, 3. 4 701. ०3 74 
रमेत. ए" स्व॑कामांश्च ; 135 "कामान्वे ; (" "कामानि. 

69 ४) ६1 शनके; 51 701 ए" 70५ शारके; 52 सवके; 
705 सरके; 72 © हकर; ४2 शरमे (५. ए. 62०, 61०}. 
-- ८) 51 1 75 मद्रकोव्या; ए 51. 8.4 106 01, 3.4 
इदकोटी ; ५ 7८ 79 ( 540. 1५५, ) "कोरट्वा; 79 (0118. ) 1/9 
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। सद्रफोटिस्तथा करूपे हृदेषु च महीपते । 
इरास्पदं च तत्रैव तीथं भरतसत्तम ।॥ ६३ 
त॒त्र ख्लालाचयित्वा च पिदृन्देवांश भारत । 


8), 


न दुगेतिमवामोति बाजपेयं च विन्दति ॥ &9 
किंदाने च नरः स्नात्वा किंजप्ये च महीपते | 
अप्रमेयमवासोति दानं जप्यं च भारत ॥ 8५ 
कठरयां चाप्युपस्पर्य ्रदधानो जितेन्द्रियः । 
अग्रिष्टोमख यज्ञख फर प्रामोति मानवः ॥ ६& 
सरकस्य तु पूर्वेण नारदस्य महात्मनः । 

तीथं कुरूवरश्रेष्ठ अनाजन्मेति विश्चुतम्‌ ॥ ६७ 
तत्र तीथे नरः स्नात्वा प्राणांधोत्यल्य भारत । 
नारदेनाभ्यनुज्ञातो रोकान्प्रामोति दुरुंभान्‌ ॥ &८ 
श॒क्कपक्षे दशम्यां तु पुण्डरीकः समाविशेत्‌ । 


"कोटिं (0 "कोरिस्‌). 74 ©+ रुद्रकोव्यां तु (७ 
"कोव्यस्तु ) पुण्यायां. -- °) 8 73. ५.5 समततः ({0" मही). 
-- 25 01. (भण. ) 6565". -- °) 51 1. + 71. 3 
इडास्पद; 7 © श्युद्धा(७1 इका + स्पदं. 

64 125 010. 64 (. ».1. 68). - °) £. ए.1 51. 
51 1 12० पिद्धन्खान्देवतानि च; ए+ स्व पिदश्चैव तानि च; ? 
7 ५.6 देवतानि पिद्नपि (8 "वृथा ; 7 1५. 5 "ठृनथ) 
71-5 सवपिदृन्दै (19 नन्दे ) वतानि च; एः पिदधन्देवांस्तथैव च 

१1 [45 010, ( 081. ) 64685" 

65 126 000, 65०० ; व्‌'1 13 0123. 65 ( ₹ए 1. 63, 64). 
-- ४) 61 ५ 11. 3 १9 ७3. ५ किंजपे च (79 “प्येन )}. 
-- °) 8 72५. 6 तथेव च (ग च भारत). 13 तदार्न॑तं तथेव 
च्छ, 

66 °) ऽ कोर्दया $ ॐ 23. + 71 करुस्या. 81. 3. 4 
100 70 128. 4 6 "3 (ए व्न्य, ) ©$ बायुपस्पृड्य. -- °) 
51 1 ब्रह्मचारी (0 श्रद्‌ ). 

67 °) 1 म्‌ 12 दारकस्य $ 75 79 ©2-+ ईइ।करस्य ; 41 
द्वारभस्य (५. १.1. 62१, 68). -- ०) {3 {7 121. 3. 6 63 
141 तीर्थ कुर्कुरृश्रेष्ठ 3 ए 123. + 6 कुरुश्रेष्ठ दुभ तीथ. - ° ) 
703 अव्राजन्मेति(!) , 171. 3 अन्यज- ; 125 मम ज. , 

68 1 ००. (४01 ) 68"-70. --- °) 123 #४080, 
तन्न ५१ खात्वा. ६५ 72 3 तस्मिन्‌ (0 तच्र). -- ०). 61 
8. + 7 (6८6 7५. 6) 00. च. -- °) 6 71 -+ आसति 
(ष्मा). 3 70 135 [अनुत्तमाय {0 दुरे ). 

69 पए1 ०70. 69 (५. १.1. 68). - °) 818 दु ड्पक्ष-, 


| 975 | 


महाभारते [ तीधेयात्रापर्व 


ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रकं तीरथयुत्तमम्‌ । 


8. 81. 69 | 
६.६ {8 तत्र स्नात्वा नरो राजन्पुण्डरीकफरं रमेत्‌ ॥ ६९ 


ततस्िविष्टपं गच्छेलिषु छोकेषु विश्ुतम्‌ । 
तत्र वैतरणी पण्या नदी पापप्रमोचनी ॥ ७० 
तत्र खरात्वाचयित्वा च शूलपाणि व्रषध्वजम्‌ । 
सवैपापविश्ुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ७१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र॒ फएरकीवनयुत्तमम्‌ । 
यत्र देवाः सदा राजन्फरुकीवनमाधरिताः । 
तपश्चरन्ति पिपुरं बहुवषंसहस्रकम्‌ ॥ ७२ 
दपद्रत्यां नरः स्ात्वा तपेयिता च देवताः । 
अथ्िष्टोमातिरात्राभ्यां फर विन्दति भारत ॥ ७३ 
तीर्थे च सवदेवानां खाता भरतसत्तम । 
गोसहस्रस्य राजेन्द्र फरं प्रामोति मानवः ॥ ७४ 
पाणिखाते नरः स्रात्वा तपैयित्वा च देवताः । 
राजघ्रयमवाम्रोति ऋषिरोकं च गच्छति ॥ ७५ 


1२५ 7" 15 च (० तु). -- °) 8 पौडरीकः (6५ स्रयज्ञ" ). 

70 1 00. १0००० (. ९.1. 68). - “)¶ © तत्र 
(0 ततस्‌). ए 1५ तरिपिष्टप. - °) 1. 9 7४ 709 19 
७४-+ पापप्रणारिनी. 

72 ”) (1 ©. 3. + 0 फरुजी (0 1/४ “क जी )वनम्‌ 
(५. °). -- °) ४ 3 7 (९ण्छ ५) ए" तत्र; ए+ अन्न 
(0 यन्न). -- °) ७ 1» फरजी( © 109 "ङ जी }वनम्‌ 
(५ ४). ~ 1) 1. + 2 129. 4. 6 1४09 -सहसिक. - ^11€1 
१2, 2 © 18, : 

89* तत्र ज्ञास्वा नरो राजन्सवैयज्ञफरं रुभेत्‌ । 

73 1 00. 78०0. -- °) 23:-+ ददाद्र््या. -- 1 0४0. 
78744. -- °) 6 ¶"9 ७9. + मानवः (0 भारत). 

74 ६1 7; 000. 74 (ग हा त. ‰.1. 73) ; 7८ गप, 

74752. -- ०) 251 (८ 88 7 ४७ ) गोसहस्रं च रा. 
-- ०) 51 ए 7 71.6 7111 विंदति; 59. 9 7५. ° आप्नोति 
(101 प्रासोति). 
- 79 दा प्काइ0, 75०० कत्‌ 5०2. 16 तणा, 75०२ 
(५. ए.1*74). -- °) 39 7, पाणिख्याते; 5४ ण © 1 
` पाते; &1 "पादे; 15 "पाने. ए तप्यं (0 साला ). - 1/2 
©0.. (12.01. ) ¶5०-१९०. -- ^€ १५५०, {9 12८ 106 
7९004 78०५. -- ०} ए ५. 6 79 &8. 4 अत्रासुते (3५ अवा 
सोति) राजसूयं ; 729 अवाश्ुयाद्राजसत्रे -- ०) १४ ७.५ स 
(10 च). ५ 10 75 विंदति (० गच्छति). 


नन 


तत्र तीथानि राजेन्द्र मिभितानि महात्मना ॥ ७६ 
व्यासेन चुपशादृल द्विजाथेमिति नः श्रुतम्‌ । 
सवतीर्थेषु स खाति मिश्रके खाति यो नरः ॥ ७७ 
ततो व्यासवनं गच्छेन्नियतो नियताश्चनः । 
मनोजवे नरः खात्वा गोसदस्रफरे रमेत्‌ ॥ ७८ 
गत्वा मधुवटीं चापि देव्यास्तीथं नरः शुचिः । 
तत्र स्रास्ाचयेदेवान्पिवृं प्रयतः शुचिः । 

स देव्या समनुज्ञातो गोसहश्षफ़रं रमेत्‌ ॥ ७९ 
कौशिक्याः संगमे यस्तु चषद्रत्या्च भारत । 
खाति वै नियताहारः स्वेषापैः प्रसुच्यते ॥ ८० 
ततो व्यास्खली नाम यत्र व्यासेन धीमता । 
पुत्रशनोकाभितप्नेन देहत्यागार्भनिशथयः ॥ ८१ 
कृतो देवैश्च राजेन्दर पुनरुत्थापितस्तदा । 





76 103 011. 76 (. १.1. १5). -- °) उ 179, 4.6 
धर्मन्ञ (0" राजेन्द्र). -- ४) 28 70५ 109. ५. 6 रोकविश्ुतं 
(0 तीथ" ). -- °) 7 61-8 यत्न (0 तन्न). 1.9 पू 
01-8 सर्वाणि (0 राजेन्द्र ). 101 तत्र सर्वाणि तीर्थानि, 

7 3 0. 7 (, १.1. १६). -- °) ५ 71. 2 ११५ 
6"-9 नरशादूर; 1४01 वेदविदुषा. -- °) 2. 9.५ द्विजाभ 
(101 दविजाथम्‌). -- ^© प्रप, [1 108, ; 

893* स वै ्नात्वा्चैयित्वा च मिश्रके पितृदेवताः। 

78 142 010. 78५0“ (©, ४.1. 75 ), -- °) 7 © ग्वा 
(10 गच्छेन्‌ ). 

79 ¶ © 00. 79. -- °) §1 मधुवटै; ए 53 78 
"मर्तं; 7४1 पदीं; 149 "हती. 12 21. 3 7 1 चैव ({01 
चापि). -- ०) ४ 7०1 70 ध तीर्थे; ठ 15 स्थानं; 72, 
खानं (0 तीथं). 79 अनुत्तमं (†0" नरः छविः). -- °) ए 
(8 078811६) 1008 10 11-8. ५ सात्वासयित्वा च. -- ° ) 
51 2. 4 12५ 00 121-3. 6 ध पिवन्‌ (109 128 पिच्रू-) 
देवांश्च पूरषः; 1९1 देवान्पिधश्च पूरुषः; 11 पिवृशच प्रयतस्तु यः. 

80 ”) 2 दशया". -- °) 51 71 स्नायात्‌ (0 खाति ). 
51 सु-; 1 तु; ए५ 72 71-भ्यो (10 वै). 

81 ५) {2.4 72५ 70 78 देहलययागे करता मतिः; ठ 7५. 
५1 14 देहद्यागाय (1/2 "गश्च ) निश्चयः. । 

, ,82 ५) ए3..4 76 7 128. 5 ततो (‡०ः कृतो )., 1 ४ 
7 76 तु, (0८ च). 9 (च्छव्न0 कधा) कृतो वे देवराजेन. 


[ %6 | 


. - ०) 2 1 7" 76 141 अभिगत्वा. 


तीरथेयाच्ापर्वे ] 


अभिगम्य खीं तस्य गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ८२ 
किंदत्तं कूपमासाच तिलप्रख प्रदाय च । 

गच्छेत परमां सिद्धिमृणेयुक्तः कुरसूदह ॥ ८३ 
अह सुदिनं चेव द्वे तीथे च सुदुरुभे । 

तयोः स्ात्वा नरव्याघ्र घ्रूयंलोकमवाञ्चुयात्‌ ।॥ ८४ 
म्रगधूमं ततो गच्छेलिषु ोकेषु विश्ुतम्‌ | 

तत्र गङ्गाहदे खात्वा समभ्यच्ये च मानवः । 
शूरपाणि महादेवमश्वमेधफलं मेत्‌ ॥ ८५ 
देवतीर्थे नरः खात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ । 

अथ वामनकं गच्छेलिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ ।॥ ८8 
तत्र विष्णुपदे स्रात्वा अर्चयित्वा च वामनम्‌ । 
सवैपापविशयद्धात्मा षिष्णुलोकमवाम्रयात्‌ ॥ ८७ 





2 12 63 ५1 तत्र; 
ग" चैव (0८ तस्य ). 

89 &५ 00. 88-84. -- ए+ 010. ( 00] ) 88°-84«, 
-- ०) 8 (००९४ 71; 6५ ०0. ) गच्छेत्परमिकां सिद्धि. 
-- ०) 21. + 78 धः युधिष्ठिर; 22. 8 724. 6 नरेश्वर (0 
कुरू). -- ४6८ 88, 168 8 20 1 129. 6 101 108. : 

894 वेदीवीर्थे नरः खात्वा गोखहस्रफरं रुभेत्‌ । 

84 &५ 00. 84 , ५ 0०0. 84००० ( ्. ए.1. 88). -- °) 
&1 ए1 बहुं च; ए५ 725 आह्व च; 71. 3 अहं च; 78 अहं च; 
© हयश्च ; 15 अह्‌ च. 24 {2 (1. 3 सुदिनश्ः 111 [अनुदिन 
(१० सुदिनं). -- °) 5 74.65 ५ तु (च). 516 7 
701. 9.6 द्धे तीथ लोकविश्चुते; 78 ती चेव सुदुरुभे; 7 द्व 
तीर्थेषु सुदुरुमे. -- ^) ए ©४. 3 तत्रे (10 तयोः). 

85 प्‌ 0. 85-90. -- ०) 124. 6 चरगधूम; 8 (वृष 
10.) दयं. --- °) 8 1५ 6 रुद्रपदे (0 गङ्गा ). 51 
( 8 58६) 7५ 00 701-8.5 तत्राभिषेकं कुर्वीत. -- 41४७ 
85०, ७1 1०815 89०-90०, 00. 85०-86१. -- °) 91 ए (ए 
प्णोडशणह ) 7 ( चरन ५.6) गंगायां नृप( 51 1र1 कुरु) सत्तम ; 
ग्‌! © (पू &1 ००.) द्यचैयित्वा च भारत. -- °) 51 ए (एए 
7118820 ) 7 ( 6द्वश0 7५. 6) अचयिष्वा (0 शूल). ए 
12५ 6 ध महात्मानम्‌ (०८ महा ). 

86 वप 00. 86; 28 &1 ०2. 86० (10 ए @1 ९. ए.1. 
885). - ५०) 51 एए ( (8 1188106) 70 11 3. & देव्या- 
स्तीर्थे; 2 72८ 7५. 5 कोटि (पदेव). - °) 61 ए (9 
1118878 ) 7 ( 6०९06 12५. 6) ततो (10 अथ). 8 12५. 6 
11 गत्वा (0 गच्छेत्‌ ). 

। 
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ुरपुने नरः स्रात्वा पुनाति खङुलं नरः । 
पवनख हदं गत्वा मरुतां तीथयुत्तमम्‌ । 

तत्र स्रात्वा नरव्याघ्र वायुरोके महीयते ॥ ८८ 
अमराणां हदे स्राला अमरेषु नराधिप । 
अमराणां प्रभावेन खगरोके महीयते ॥ ८९ 
शाङिदोत्रस्य रजेन्द्र शारि यथाविधि । 
साला नरवरश्रेष्ठ गोसहस्रफलं लभेत्‌ ॥ ९० 
श्रीकुञ्जं च सरखत्यां तीथं भरतसत्तम । 

तत्र सरात्वा नरो राजन्नश्नि्टोमफरं लभेत्‌ ॥ ९१ 
ततो नैमिषड्ज्ञं च समासा इरूढह । 


हि 


ऋषयः किङ राजेन्द्र नेमिषेयास्तपोधनाः । 
तीथयात्रां पुरस्कृत्य कुरुक्षेत्रं गताः पुरा ।॥ ९२ 


87 ५ (1 00 8 (0 ¶1 ध. एर. 88). - °“) (४ 
४. 8 विष्णुहदे. -- ०) 3 12५. 6 8 (1 00. ) समभ्यर्च्य ; 
129 पूजयित्वा (70 अचै'). -- °) 1 1 7 च गच्छति; 
ह 70 121. 2. 8 स गच्छति (2 अवाः). 

88 71 7 ०0. 88 (10 कष थ. ए. 85). -- °) §1 
६1 च कुरु; 1: स्वजनं (10 खडकर ). 51 ए महत्‌$ 43 172 
5 ततः; 8 नूप (0८ नरः). - °) £ 70 15 हदे 
खात्वा. -- 1) ए 54 70 5 विष्णु (10 वायु ). 

89 78 ¶1 00. 89 (10 ¶1 ४. » 1. 85) , ¶2 ॐ 07. 
89-90 , ©1 ०1. 89०. -- °) 51 द्यमरेषु ; ७५ अमरे च (£ 
अमरेषु ). 1. 3 ए2-+ 7" 9-6 समभ्यच्यौम(78 च्य॑न ) 
राधिप. -- °) 68. 8 2 प्रसादेन (0 भ्रभा ). - ^€ 
89, ७1 [1 21. 8 126 129 118. : 

895* अमरैः सह संयाति विमानवरमास्थितः । 

90 १ &$ 00. 90 (9, १.1. 85, 89 ). - ५) ‰&3 34 
10 126 तीर्थं (5, 10 तीर्थे) च (० राजेन्द्र ). -- °) 51 
दारिरीर्व; ए: दीर्ये; ६५ 8 06 00 71. 2. ५. 6 “सूरये ; ५ 
129. 5 "होन्ने. । 

91 3 001. 91. - °) 1 2-+ श्रीकुब्जे च, ए 
7009. 25 126 पण 61 11 सरखल्याः; 51 समासाद्य. 51 श्री- 
जरं सरस्वत्याः. -- 16 0. (1190. ) 91°-98. -- °) पू 
©2. 8 तीर्थे. -- 51 71 02. (शा. ) 91०-98. -- ९) ए 
10 15 नरश्रेष्ठ (10 नरो राजन्‌). -- ५) 9 (71 ०८.) 
"टोममवाञ्चयात्‌ . | । 

92 51 7५ [४1 0०0. 92 (५. ए.1. 91). -- °) 
1 3 नै मिशकुज ; 2 © 2-+ नेमिराङुब्ज. -- ४) 28 4.8 


। 
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ततः कुञ्चः सरखत्यां कृतो भरतसत्तम । 
ऋषीणामवकाश्चः स्याद्यथा तुष्टिकरो महान्‌ ॥ ९३ 
तस्मिन्कुञ्ञे नरः स्नाता गोसहस्ररर रभेत्‌ । 
कन्यातीर्थे नरः स्नाता अगिष्टोमफं रमेत्‌ ॥ ९४ 
ततो गच्छेन्नरव्याघ ब्रह्मणः सथानयुत्तमम्‌ । 

तत्र वर्णावरः स्नात्वा ब्राह्मण्यं रभते नरः 
बराह्मणश विश्यद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ९५ 
ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ सोमतीथमनुत्तमम्‌ । 

तत्र स्नाता नरो राजन्सोमखोकमवामुयात्‌ ॥ ९६ 
सप्नसारखतं तीथं ततो गच्छेनराधिप । 

यत्र मङ्णकः सिद्धो महरषिर्छीकविश्ुतः ॥ ९७ 
पुरा मङ्णको राजन्कुश्ाग्रेणेति नः श्चुतम्‌ । 

क्तः किरु करे राजंस्तस्य शाकरसोऽसवत्‌ ॥ ९८ 





सुदुरुँभं ; 3 (11 ०. ) यथाक्रमं (10 कुरूः ). -- %) 8046 
1188. नैमिरेयास्‌. 7» 7 5 तपसिनः (10 तपो). 
-- 4116४ 99, ¶2 @2-+ 1118. : 

` 396४ तच्र तीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमेधफरं रमेत्‌ । 

93 51 11 01, 98०० ; 7५ ००. 98० (€. ».1. 91). 
-- ५) 1. + 25-4 103. +. 6 ग1 1४9 तत्र (10 ततः). 238 
71 गप कुज-; 78 ऊजं; 7५ कजाः; 19 (४. + कुढ्जञः (10 
कञः) , ५. 94. 1 71 61 11 सरस्वलया; 1701. 28 126 
९५ 101 "लाः. -- °) ऽ च्ट्षीणां सावकाशः स्याद्‌ ; 7४ "णामः 
वकारस्य; ए४ ७४, "णासुपकारः स्याद्‌ ०) 1.2 पुष्टि 
करो. 51 11 ए 61 1/2 भवेत्‌ (0 महान्‌) 

94 + ००. (8. ) 94०-95० -- ०) ऽ 1. 3 7 
(९०० 7५. 6) ¶1 &1 ४3 अग्रिष्टोमरं क ( = 94०}. 
~~ ^€ 94००, {1.5 2 7) (60९0 701. 3, 6) 19 1, 3.4 1128. : 

397* ततो गच्छेत धमेक्ञ कन्यातीथेमनुत्तमम्‌ । 
-- ०) 51 1. 37) ( 6206106 109. 6) ग ७ 1/3 गोसहस्र 
फट ; 19 ©9-+ द्यसिष्टोम' (५६. 94०). 

95. {+ 01, 9६०८ (€. ४.1. 94) ; 18 01, 95०५. 
-~ ५) 2 12 125 ततो गच्छेत राजद. - °) 51 1. ५ 7० 
बो. 03 101. 3. 5 पपर 61 703 तीथेम्‌ (01 स्थानम्‌). 120: बह्य- 
तीथेमुत्तमं, -- °) 18 (@००४ 61) यत्र (01 तन्न). 
8. (०००४ ७1 101) वर्णातरः. 2० तत्र खात्वा नरो राजन्‌. 
-- ०) 51 74 ग 6 तु (0च). - 1) ¶५ 6५4 
गच्छेत्परमिकां गति. 

96 ०) 8 12४. ५ ¶1 61 नरव्याघ्र (0 श्रेष्ठ). 


| 
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स वे ज्ञाकरसं दृष्ट हषाषिष्टो महातपाः । 

प्रनृत्तः किर विगप्रिर्विसयोत्पुषटटोचनः ॥ ९९ 

ततस्तस्मिन्प्रसृत्ते वै खावरं जङ्गमं च यत्‌ । 

्रसृत्तयुभयं वीर तेजसा तस्य मोहितम्‌ ॥ १०० 

ब्रह्मादिभिः सुरे राजनषिभिश्च तपोधनैः । 

विज्ञप्तो वे महादेव क्रषेरर्थे नराधिप । 

नायं सूत्ये्यथा देव तथा त्वं कतम्हसि ॥ १०१ 

ततः प्रनृत्तमासाद्य हषापिष्टेन चेतसा । 

सुराणां हितकामाथेमूृषिं देवोऽभ्यभाषत ॥ १०२ 

अहो महेँ धम॑ज्ञ किमर्थं नृत्यते मवान्‌ । 

हर्षान किमथं वा तवाद मुनिपुंगव ॥ १०२ 
ऋषिरुवाच । 

किं न पश्यसि मे देव कराच्छाकरसं सृतम्‌ । 


5 ¶11118 8४0 ग धषश्ार्णषाप8 (8. 98-115) 
160प्1*8 91122087 ०९९८५६४४ 1 3. 9. 388. 589 #., "7111611 18 
9 1087 0 {16 321266१५.71111४ ए, 

98 ५) 1४61-9 ४ तन्न (५ तस्य ) 

99 ४) 51 ६ (75 158ए्) 120 121-8. 5 प्रनृत्तवान्‌ 
(10 महा ). - 51 ए 001. 08 701. 2. 6 0. 99०५. 
-- 99“ = ( ४21.) 1. 122. 18? ; 126. 1” ; {९ 

100 12 010. 100101५. - ° ) {3 2५ 12 126 101 


तु (101 वे). 
101 13 02. 101" (७, ४.1. 100). - °) 23 128. 4.8 
ततो देवैर्‌ (0 सुरे राजन्‌). 101 ततो ब्रह्मादिभिर्दवै 


1 1. + 19५ 18. ५ मुनेर्‌ (0८ ऋषेर्‌). -- ०) 8 (क्नु 
7४1) यथा न चयते दे 

102 . °) 51 1 (18 ०0.) 72५ 0 71. 3 तं अ्नून्त 
समासाय; 8 18. ५. 9 13 ततो देवो सुनि द्ष्रा. -- °) 231-8 
108. ५. 6 ‰/1 नलयंतसनवीचचैनं सुराणां हितकाम्यया 

103 ५) 3.4 10 01. 9.3 (50. {५.).5 भो भो; 
81-9 {20 129 (01६. ). ५. 9 हंहो; ¶! ©. ४ 102 विभो; ७५ 
विभो (10 अहये). -- °) 28 किमिव (10 किमर्थ). + 
10८ 71, 9 च; 08 ते (वा). 

104 4.16 ४06 कर्थ, 5111 1) ( 6४06107 11. 2 6) 
1108. ; 

898» तपस्विनो धमेपथे स्थितस्य द्विजसत्तम । 

[ = 8. 9. 88. 45५०, -- &1 मुनिपुंगव ; {9 छखरसत्तम 
({01 द्विजः ). 1 
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यं दष्ठाहं प्रनृत्तो वै हर्षेण महतान्वितः ॥ १०४ 
पुलस्त्य उवाच । 

तं प्रहस्यात्रवीदेवो मुनिं रागेण मोहितम्‌ । 

अहं वै विसयं िप्र न गच्छामीति परय माम्‌॥ १०५ 

एवयुक्त्वा नरभेष्ठ महादेवेन धीमता । 

अङ्खल्यग्रेण राजेन्द्र खाञ्जषठस्ताडितोऽन्‌ष्‌ ।॥ १०६ 

ततो भसम क्षताद्राजन्निगेतं हिमसंनिभम्‌ । 

त्दृष्टा व्रीडितो राजन्स सनिः पादयोगेतः ॥ १०७ 

नान्यं देवमहं मन्ये रुद्रात्परतरं महत्‌ । 

सुरासुरख जगतो गतिस्त्वमसि शूटध्रर्‌ ।॥ १०८ 

त्वया सृष्टमिदं विश्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 

त्वामेव भगवन्सर्वे प्रविशन्ति युगक्षये ॥ १०९ 

देवैरपि न शक्यस्त्वं परिज्ञातं कुतो मया । 


-- ५) 51 1 11. 9 मे विप्र; ए 70५10 12५. 6से ब्रह्मच; 
1 देवद (10 मे देव). -- ०) 8-+ 12५. 6 क्षतात्‌ (10 
करात्‌) -- ८) 71. 2 हि; 73. ५. 5 ५1 सं- (० [अहं ), 
8 2 10 71. 9 ५. 61 [उ]; 723 यं; 05 [असि (मम्ब) 

105 ^1 88. €ण्व्ल)6 पढ 8 [भ 010. ४06 थ 
-- ४) + 6 121. 2 8 सुनि (४8 10 ४6१), 06 1880 
अधि. -- °) 51 चः; ह (8 ०.) 700 71. 9. 5तु; ५ 
( {01 चे ). -- °) 71. 3 १० 6. 3 1४2 परया (10 गच्छाः ). 
1. 8.५ 7५. 6 701 [इह (10 [इ्‌]ति). 51 1 वे (10 माम्‌). 
79 गच्छामीति ग्रपडय मा. 

106 °) 8 7५ 09.५.6 गूग1 &©1 ४1 वै तदा (० 
धीमता). -- °) 8 (€अ०ल्‌४ [४1 ) अगुष्टामेण. -- °) 51 71. 3 
स्वागुष्टस्‌; 19 (2-+ स्वांगुरिस्‌. 126 (' © [अमवत्‌ ; 71. 
पुनः; 73 यथा (10 ऽनघ ). ४ स्वागुषटात्ल्ावितो मवत्‌ . 

107 2) 8 7५. ० निध्सततं (० निर्गतं). - °) 51 
1. 4 यद्‌; 29 21 00 771 18. 4.6 8 (6०60४ ¶१) तं 
(10 तदू ). 

108 20८6 108, ¶ ©$. 4 108. कटषिः. - °) {५ 
21. 4 {© 721. 2. ५. 6 [धा अन्य (16 व्या )द्‌ ~ 2. + -8:-4 
1) देवात्‌ (0 देवम्‌). 9 25 72 125 परं मेने (0 अहं 
मन्ये). -- 51 ०. 108०. -- °} ह 71. 5 © चराचरस्य. 
1 त्रयाणामपि खेकाना. । 

109 ५) 2. 4 1 11. 4 सवम्‌ ( {01 सृष्टम्‌ ) „ 3.4 
1० 11-9 सृष्टं ; 700 8 ( चछज्ल्‌०४ ४1) सर्वं (101 विश्वं ). -- ९) 


आरण्यकपवं 
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त्वयि सर्वे च इष्यन्ते सुरा ब्रह्मादयोऽनघ ॥ ११० 

सर्वस्त्वमसि लोकानां कतां कारयिता च ह । 

त्व्रसादात्सुराः सवं मोदन्तीहाङतो भयाः । 

एवं स्तुत्वा महादेवं स ऋषिः प्रणतोऽभवत्‌ ॥ १११ 

ऋषिरुवाच । 

त्वसरसादान्महादेव तपो मे न क्षरेत बे ॥ ११२ 
पलस्त्य उवाच । 

ततो देवः ्रृष्टात्मा ब्रहमर्षिमिदमत्रवीत्‌ । 

तपस्ते वध॑तां विग्र मल््सादात्सहसरधा ॥ ११३ 

आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया साधं महायुने । 

सप्तसारखते स्नात्वा अचयिष्यन्ति ये तु माम्‌॥ ११४ 

न तेषां दुकभं किपिदिह रोके परत्र च । 

सारखतं च ते रोकं गमिष्यन्ति न संचयः ।॥ ११५ 


51 1. ५ 7 11. 3 स्वामेव सर्व विराति; ए 7४ 16 त्वमेव 
सर्व¶न्यससि. - 2) 51 ए (ऽ पाञंण) 0 11. 3.5 
युनरेव ; 12० पुनश्चैव ({0" प्रविशन्ति ). 

110 °) 8 (च्छन्न &+) शक्यते (10 शक्यस्त्वं ). 
-- 2) 8 परं (० परि). -- °) ए 79 75 स्वे भ-; ह+ 
53-+ 123. 4.6 गु] 61 1५; सर्वेश; 21 71. 3 सर्वै स; 720 
सर्वेण (0 सर्वे च). 

111 °) 1 ©+ 101 सर्वै; ए+ 75 शरवैस्‌; 7० कायैस्‌; 
(1 गतिस्‌ (0 सवैस्‌). -- °) ५ 71. 2 मोदते दयकुतो' ; 
8 (€ 11) निवस्य , -- ८) 7५1 8 (छन्नं 1} 
उक्त्वा (01 स्तुत्वा), -- 7) ए « कऋ्रषिभिः; 7५ 9 (चन्न 
101) चरषिः स (र 10870. ). + ठ 12५ [ऽ-बवीत्‌ (0 
ऽभवत्‌). 3 0 121. 3.5 चषिर्वंचनमव्वीत्‌ . 

113 ^] ४88. 0. {06 ए. ( 0616 88 10 16 ए16- 
10§ 88028), -- {५ 00. 118०० ( ल: 112). - °) 
ण 62-॥ सहस्रशः (0 ` धा). 

114 °) 7 ६४. + चैव (0 चेह). -- ०) ४ 70 15 
त्वया सह. "9 ©-+ सुने वने (1० महा ). - °) 8 यो 
मामद्ैयिता द्विज (¶"1 "यते नरः; ७५ }¶ ` यते द्विज). 

115 >) 8 तख (19 तेषा). -- °) 2८ तं;१७४. ४वे 
({0प८्तें). ए 13५. 8 गच्छेत्सारस्वत चापि; ४1 गच्छेस्सारस्व- 
तशव. -- °) ठ 7५. ० 1४1 लोकान्ना(52 7. ७ कं ना)- 
स्लयत्न संशयः. -- 46 115, म ( ए 1887706 ) प3 7128. : 

899* एवसुक्स्वा महादे वस्तत्रैवान्तरधीयत 1 


। 


0 3 70 
8 3 83 
}<. 3, 81 


0 


5 
1 
1 


3 
3 
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: ततस्त्वौशनसं गच्छेलिषु रोकेषु विश्रुतम्‌ । 


यत्र ब्रह्मादयो देवा रषयश्च तपोधनाः ॥ ११६ 
कार्तिकेयश्च भेगवांस्िसंध्यं किर भारत । 
सांनिध्यमकरोत्तत्र भागेवग्रियकाम्यया ॥ ११७ 
कयालमोचनं तीथं सवेपापप्रमोचनम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र सवेपायैः प्रमुच्यते ॥ ११८ 
अभरितीथं ततो गच्छन्तत्र स्नात्वा नरर्षभ । 
अभरिरोकमवाभोति इर चैव सथद्धरेत्‌ ॥ ११९ 
विश्वामित्र तत्रेव तीथं भरतसत्तम । 

त॒त्र स्नात्वा महाराज ब्राह्मण्यमभिजायते ॥ १२० 
ब्रह्मयोनि समासाय श्चचिः प्रयतमानसः । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र ब्ह्मरोकं प्रपद्यते । 
पुनात्यासप्रमं चैव कठं नास्त्यत्र संशयः ॥ १२१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथं बरेरोक्यविश्वुतम्‌ । 


न क, 1 + "~~~ 


116 39016 116, ¶ ©2-4 18 पुरस्य. - °) 31 
0५ च (10 तुं ). 06 क 61. 2, 4 [उ ]शनस (10 [ओ] ) 
{17 °) 1 71. 2 तस्मे; 1६9. + 20 0 8 71 &1 
निदं (0 तञ्च). 

118 °) 51 1 2: नाम (० वीर्थ). 
पापग्र' ; 7 ७४-+ सवेपापप्रगाशनं. 

119 ४) 7५ नरोत्तम; 2५ नराधिप (0 नर). 
1. 9. ५ चरात्वा भरतसत्तम; 5 74 स्नात्वा च भरतर्षभ 
-- °) 51 + 71. 9 अञ्निष्टोमम्‌ . ` 

120 &§1 71. 9 ००. 1901212. = °) 1 7५ नसो 
राजन्‌; ए 70 6 नरश्रेष्ठ; ह+ 88 ¶1 ४1 नरव्याघ्र (10 
महा ). - °.) 1. 3 170 15 अधिगच्छति (0 अभिः). 

121 51 71. 3 0. 121०2 (५. ४.1. 120). -- °) & 
एव स्वङुरं ; 78 (540. 20. ४३ 1 ९6) च कुरुं (0 [आ] 
सक्षम). 75 वीर (0 चैव ). -- 1) 51 1 78 (5८10. 101. 
28 11 67 ) सघ्ठम नान्न संङ्वायः. 

122 °) 7; 6४-+ समासाद्य; 1४ इति ख्यातः. -- °) 
9 ( ०660 701) धीमतः (101 वे नृप ). ~ ^€ {22०५ 18 
1708, (16 इप्रनपीप०प &088 ) ; 

400* पापं प्रणदयते त्र ख्ातमान्नस्य भारत । 
[ , 124५२. ] 

124 ^) 51 तेन; {९ (2 01880 ) 8 7 (6०0 723) 

1 तन्र; 1/3 तात (0 तख). - ८) ५, + 00 101. 2.6 


-- °) 7 तीर्थ 
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पृथूदकमिति ख्यातं कार्तिकेयख वै नृप | 
तत्राभिषेकं दुर्वाति पितृदेवार्चने रतः ॥ १२२ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि सिया वा पुरुषेण वा । 
यत्किचिदश्युभं कमं कृतं मानुषबुद्धिना ॥ १२३ 
तत्सवं न्यते तस स्नातमात्रख भारत । 
अश्वमेधफलं चापि खगंरोकं च गच्छति ॥ १२४ 
पुण्यमाहुः इरुकतरं इरक्ेत्रास्सरखतीम्‌ । 
सरखत्याञ्च तीथानि तीर्थेभ्यश्च प्रथूदकम्‌ ॥ १२५ 
उत्तमे सयतीर्थानां यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । 
पृथूदके जप्यपरो ननं ्ोमरणं तपेत्‌ ॥ १२६ 
गीतं सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना | 

वेदे च नियतं राजन्नभिगच्छेत्परथूदकम्‌ ।॥ १२७ 
पृथूदकात्पुण्यतमं नान्यत्तीथं नरोत्तम ! 
एतन्मेध्यं पवित्रं च पावनं च न संशयः ॥ १२८ 


ए 1 शा 71; ति कि वति ७००११०७१ ५०१ ० 


चाख ({०प्चापि). - ०") ¶1 स (५५ च). 
(101 गच्छति). 


(1 विंदति 
ए ५. 6 रभते स्वरमेव च; 1/1 रभते नात्र 


संरायः, 


125 °) 51 (र (ए४ पोडशण€) 7070 1701-6 9 &1-9 
1012 सरस्वती. 

126 + 00. (18101. )126-12प7, 121 ©, 126०२, 
-- ५) 1 711 78 उत्तमं, - ° ) 1022. 3 {25 जाप्य; 1 
जप" (10" जप्य ). -- °) 51 नुनं ; 1 88. ५ 7५ 7५. 6 नैवं 
(10 नैनं ). 5 भवेत्‌ (10 तपेत्‌). 1४ 72 78 नैतस्य मरणं 
भवेत्‌; 72: नैवाहमा मरणं बजेत्‌. 

127 + 138 000. {9प (0 + ल. १.1. 126). 3 
1081168 {070 127००. -- ५) ¶ ©8५-+ श्रुतं ; 1/2 पीतं (0 
गीत). -- ४) 3 ग्यासेन च महर्षिणा; 1; 8. ५ "नापि च 
धीमता. -- °) 74 7 25 एवं स (00 सु-) (1०८ वेदे च). 
1९ पू सारस्वतं राजन्‌ 

128 “) 5 1, 4 71. 3 पप 61 पुण्यतरं; {४ 7" तीथे 
तमं; ¶ ७४-+ तीथेतर्‌. -- °) 11 नास्तीवान्यत्‌; 1९9 111 
नान्यतीर्थ; 61 नास्ति तीर्थ. 51 11. 2 1 75 कुरूद्वह ; 9 
1५ 71. 2 नराधिप; 281. + धा युधिष्ठिर. -- "1 142 012, 
(901. ) 128०1809. -- ०) ४ 7८ 1; तन्तेध्यं तत्‌ (1 
एतन्मेध्यं ). 

129 + 00. 199"-1809; 71 19 0, 129 (4. ए]. 
128). -- ४) 70 16701086 116 [1998 6४९९0 {16 8688, 


। 


तीर्थेयाच्रापवै | 


तत्र खात्वा दिवं यान्ति अपि पापकृतो जनाः | 
पृथूदके नरभ प्राहुरेवं मनीषिणः ॥ १२९ 
मधुसर्व च तत्रैव तीथं भरतसत्तम । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहसषठरं रमेत्‌ ॥ १३० 
ततो गच्छेन्नरश्रेष्ठ तीथं देव्या यथाक्रमम्‌ । 
सरखत्यारुणायाश्च संगम लोकविश्युतम्‌ ।। १३१ 
व्रिरा्ोपोषितः स्नात्वा मुच्यते ब्रह्महत्यया । 
अरिष्टोमातिरात्राभ्यां फलं विन्दति मानवः । 
आसप्रमं इटं चेव पुनाति भरतर्षभ ॥ १३२ 
अवतीणं च तत्रैव तीथं कुरुढुलोदह । 
विप्राणामनुकम्पाथं दर्भिणा निमितं पुरा ॥ १२३ 
व्रतोपनयनाभ्यां वा उपवासेन वा द्विजः । 
क्रियामन्त्ै् संयुक्तो बाह्मणः सान्न संशयः ॥ १३४ 


51 स्वपि; 1 द्यपि ; ह 7" 12० ©+ येपि; एऽये च (1०८ अपि). 
1. 8 10 15 61. ५ नराः; 13 ( 5148. 1. ) दिव ({10" जनाः). 
11. 3 स्वदरीरेण मानवाः. - ^) ए५ नरः सरास्वा (0 नर }). 
-- ०) 51 1. 3 10 708. 6 एवमाहुर्‌ (01 प्राहुरेवं ). 

131 171 ०. 181०2. -- ५) 51 [1 3 70 105 गच्छेत 
राजद. -- °) 2 70 25 तीथं मेध्यं; 71. 3 तीर्थसेवी (0 
तीर्थ देव्या). -- 7 ७8 ००0. 1811892. -- °) 51 ए 
71. 5 सरस्वद्य( ६3 शलो ) रुणा. -- °) ©. 4 ४1 संगमे. 

132 "9 ©8 0. 139 (©, २.1. 131). -- °) 51 1 
13 भारत (0 मानवः). 8 72५. 6 [४1 फलं चैव समश्रुते. 
-- “ ) 51 सक्चमं च (10 आसक्तमं ). ? 7५ 5 101 पुनालयासमं 
चैव कुल नास्त्यत्र संशयः ( = 121}. 

153 °) ह+ 120 25 अधैकीटं; 8 8 76 121-4. 6 
अवकीर्ण; प 61 ग्चीर्ण. -- 63. + हि (+ च). -- °) 51 
( 51८9, {%४. ) दर्भिणा; ८ 77 बह्यणा; 9 दाङ्खिणा (1४01 
दक्षिणा). 

134 ०) 1 3. + 8 106 009. ०8 {24 © च (1 
वा). -- ०) 01600४6 {116 1968 066 6€४ {06 88.89 51 
1. 2 ए 0५ 1) 71 56 [अ]प्युपवासेन 3 3 [ज]द्युप 3 ¶9 
1. 8. 4 113 द्यप ; ए 1८ 75 [जप्युत वाक्तेन. -- 16८ 
134०४, 51 71. 3 788त्‌ 185. -- °) ए तत्र स्रात्वा महाज. 

135 5171. 9८6० 135 96८ 184०0. -- ०) 51 (1, 8.4 
75 वा (1० ऽपि). 1 क्रियामंत्ररपेतश्च. -- ४) 73 बाह्मणः 
स्यान्न संदायः; 7" ©+ खात्वा च भरतषभ. -- °) ए चीणेनती; 
7५ चीर्ण बती. ह 70 72 विद्वान्‌ (01 विप्रो ). 51 1. 8.4 

6 [ 2981 
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फ्रियामन््रविहीनोऽपि तत्र स्नात्वा नरर्षभ । 
चीर्णव्रतो भवेद्धिमो दृषटमेतत्पुरातने ॥ १३५ 


+) व + 0 


येषु स्नातो नरव्याघ्र न दुगेतिमवा्मयात्‌ । 
फलानि गोसहस्राणां चतुर्णां विन्दते च सः | १३६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीथं चतसदसकम्‌ । 
सादसर्क च तत्रेव दरे तीर्थे लोकविशवुते ॥ १३७ 
उभयोर नरः स्नाता गोसहस्रफलं मेत्‌ । 

दानं बाप्युपवासो वा सहस्रगुणित भवेत्‌ ॥ १३८ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीथेयुत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं र्वी पितरदेवा्चने रतः । 
सवेपापविशद्धात्मा अप्नष्टोमफरं लभेत्‌ ॥ १३९ 
विमोचनयुपस्पृश्य जितमन्युजितेन्द्रियः । 


7201-8 चीणेव्रतोपनयनः (ए ने; 13 न). - °) ©+ इदमे- 
तत्‌. 8170 व 01. 4 पुरातनैः ५ 59-+ 26 + 6 न्नं, 51 
1. 9. + 121-3 उपवाससमन्वितः. 

1356 °) 8 [अत्न (० [जुपि). -- °) 7 © शाङ्खिणात्र; 
1011 दभिणान्न ; 15 दर्विणा च (0 समानीताश्च). + सुद- 
भिण; 8 समाहि(61 ह )ताः (० च दभिणा ). ऽ आनीता 
सुमहात्मना. -- ८) 5 7" 123. ५ तेषु ; 52 123 8 ( 65०४ 
101) यत्र; 72५. 6 तत्र (10 येषु ).  52-+ 1 74. 6 71 ©8 
101 खात्वा (0 ज्ञातो ). 51 हू 1-9 83 {7 121. 3. 5 नरश्रेष्ठ. 
-- 1) 1 फलं; एऽ तु वे; 75 पुनः; 7 ७9 [अपि सः; &4 
हि सः (0 च सः). 51 1 713 चत्वार्या्नोति मानवः; 141 
चतुर्णा स च विन्दति. 

137 °) ए 70 713. 6 धमन्त (70 राजेन्दर). -- ?)} 
1. 9 ५ 1-3  कतसहचिकं; 125 ` खराः ; © बहुसह खरकं. 
-- ८) 1. ५ 1-3 &1. ५ साहसिकं $ ८8 121 ¶' 03. ४ सहः 
खक ; 113 सह खिरक, 

138 °) 51 1 एतयोर्हि. ए 00. (91. ) 158 
18917, &> 00, 188००, -- °) {2८ 3. + 7४1 च (0 8 
८86 वा ). -- °) 281, 8. ५ 26 "गुणितो ; 252 12५. 6 'संमितो. 

139 ऽ 002. 189 (4. ₹ए.1. 188). - °) 8 17 
तीथौभिषेकं. -- 4186८ 189, 8 1०258 14¶-148. 

140 °) 76 79. ५. 6 ७1 [ध विमोचन उप. -- 51 1 
¶्‌1 1 [3 00. (8801. ) 140141०, - ०८) 21-3 70 
17५.9 पिः (10 दोषैः). ५ 6 (1 02. ) प्रति्रह( © ` हा-$ 
8५ "ह्य )गतेः पपिः. -- °) 79 © (1 ०2.) च (0 स}, 


। 
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प्रतिग्रहश्तेदोषैः सर्वैः स परिपच्यते ॥ १४० 
ततः पश्चवरं गत्वा बह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पण्येन महता युक्तः सतां लोके महीयते ॥ १४१ 
यत्र योगेश्वरः याणः खथमेष व्रषध्वजः | 
तमर्चयित्वा देवेशं गमनादेव सिध्यति ॥ १४२ 
ओजसं वारुणं तीथं दीप्यते स्वेन तेजसा । 

यत्र ब्रह्मादिभिर्देत्रपिमिश् तपोधनैः । 
सेनापत्येन देवानामभिषिक्तो गुहस्तदा ।॥ १४३ 
ओजसख तु पूरेण इरुतीथं इरूढः । 

कुरुतीर्थे नरः स्नाता ब्रह्मचारी जितेन्धियः | 
सर्वेपापविश्द्धात्मा इरुलोरकः प्रपद्यते ॥ १४४ 
खरवार ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
खगलोकमवामरोति ब्रह्मरोकं च गच्छति ॥ १४५ 


ततो गच्छेदनरकं तीथसेवी नराधिप । 


141 51 71 ध &1 102 ०0 141" (©, ४1. 140) 
-- ५) ए 1) 28 6 ©+ पचवटीं; 9 1५ 02. 8 नदीं; 4 
121. 2. 92 "नद्‌. -- ०) 1९५ 71. 2 -चारी समाहितः 

142 °} 51 71, 8. ५ 16 71-9 तन्न; ¶' ©1 1: ततो 

(0 यन्न). - °) 51 अर्चित्वा तं महादेवं ; 1 तमश्चित्वा 
महादेवं. -- ०) 0४.  गिरमिष्टामवासुयात्‌. 
. 149 °) 51 ४. + 79 6५ 10 ओजसं ; ए तेजसं; 2 
ॐ 1) 70 129. ५. 6 तेजस. -- 2 ) 2 7 1 दीप्यमानं 
स्वतेजसा; 7० दीप्यते तेजसा सर्य; 1 61. 2 102 स्ा(¶" न )- 
त्वा दीप्यति तेजसा; 7५ ©8. ५ स्ात्वा दियं (6५ तीर्थं ) जितति- 
द्वयः. -- ¶' © 02. 148.-144०. - °) {1 सेनाधिपये; 
फ सैनापदयेन; 0४. + सेनापलये च. 1) 8. + 1~-8 पुरा 
({0" तदा). 

144 7 68 00. 144०० (छ. $ 1. 148). -- °) &1 
19. + 129 © 119 ओजसख ; ए तेज; ए५ 5 129. 4. 9 तेज". 
71 ओजसस्य च पूर्वे तु; 105 0०पप0४, -- 1) 51 1. 8 7४ 
75 प 68 ब्रह्म ; 5 7५. 8 सद्‌ ; 70५ देव" (10 कुर ). 

145 51 0. 145. -- °) 8 7० 7५, ° अच्निष्टोममवा. 
-- ०) 30106 1088. ख (01 च). 

146 ९) 51 अनवकः; 71 चानवं ; 71 अगर्क (0 
अनरकं ). 79 © 143 ततो गच्छेत राज्ञद्र (61 12 नरकं ). 
£ ०) 8 (०००0६ [धा ) कुरूद्रह (10४ नरा). 

447 8 16848 14प-148 9081 159. -- 1 010, 14¶- 
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तत्र खात्वा नरो राजन्न दुगंतिमवाञ्ुयात्‌ ॥ १४६ 
तत्र ब्रह्मा खयं नित्यं देवैः सह महीपते । 
अन्वाखते नरश्रेष्ठ नारायणपुरोगमेः ॥ १४७ 
सांनिध्यं चेव राजेन्द्र रद्रपटन्याः इरूढह । 
अभिगम्य च तां देवीं न दुगेतिमवाभरुयात्‌ ॥ १४८ 
तत्रैव च महाराज विश्वेश्वरुमापतिम्‌ । 

अभिगम्य महादेवं भुच्यते सवेकिरिवपैः ॥ १४९ 
नारायणं चाभिगम्य पद्मनाभमरिदिमम्‌ । 
शोभमानो महाराज विष्णुलोकं प्रपद्यते ॥ १५० 
तीर्थे तु सवेदेवानां सातः स पुरुपर्षभ । 
सवंदुःखैः परित्यक्तो द्योतते शशिवत्सदा ॥ १५१ 
ततः खस्तिपुरं गच्छेत्तीथसेवी नराधिष । 

पावनं तीथेमासा् तपेयेतपित्देवताः । 
अथिष्टोमख यज्ञख एलं प्राोति मानवः ॥ १५२ 


148. -- ५) 14 81 8 ५ 128 तस्मिन्‌; 32 1212 + 6 यत्र 
({0 तत्र). -- °) 123 (1 ©1 [01 कुरृश्रेष्ट. ए (1 001.) 
8 1 (७०९४ 103) अन्वास्ते पुरुषव्याघ्र (+ 71. 2 "श्रेष्ठ ). 


148 701 8७4७००6 10 8 &. ए1. 147. द्र 0४0. 
148 (©, १.1. 147). -- ०) [५ 70 125 तत्र (10 चैव). 
51 यत्र निलयं च सानिध्यं., -- 1५ 129, ॥116 00४. ग {06 


062† {1070 148० घ्र] ॥0 60° 01 6 ४९ 2611. 18 10188108. 
-- °) ¶' © 10 असैयिस्वा; 01 अभिगत्वा. 5 ततो; 1. 6 
त॒ ता; (1 103 नदीं; 61 दिनं (10 च ता). 

149 103 1188108 (०. ए.1. 148). -- ५) ५ तथैव 
नच; 8 (७8००0 [५1 ) तच्च चैव (फ ४८९०8]. ). 

150 03 1188106 (५. प]. 148}. 1९1 00. 180. 
-- 2) ऽ1 ए 1 71. 8. 8 त्‌1 ©1, 4 71 अरिंदम. -- °) 51 
2. 8 1201, 23 12४ रोच"; 72 राज (01 सोभः). - ५) 
ए 70 76 च गच्छति (0 रप ). 

151 703 1118870& (लं ¶1. 148). - ५) ४ 237 
( छप्८6 109. 6) 61. 9 तीर्थेषु (10 तीर्थे तु). -- ०) ए1 [ध 
सन्‌ ({0" स). 51 1, 8 स्ात्वा भरतसत्तम ; 5 120 124. 6 
स्रातमात्रो (7८ श्रे) नराधिप. ०) + 2 12५ 7५. 
सवंदहुःख ; 71 अपि (५ परि). -- °) 11. 2 1/3 शिववत्‌ 
(101 श्रि). £) तदा 5४4 70 71. 2. 6708 नरः 0" सदा). 

152 128 011881४& (५. ४.1 148). ~ °) ए: स्वसि 
पुनर्‌; ए 8. ५ 7५. ° स्वस्थि(15 सि )पुरं (101 स्वस्ति }. 


| 


तीथेयाच्रापवे | 


गङ्गाहद् तत्रैव कूपश्च भरतर्षभ । 

तिसः कोव्वस्तु तीर्थानां तसिन्टरूपे महीपते । 
तत्र स्रात्वा नरो राजन्खगंलोकं प्रप्ते ॥ १५३ 
आपगायां नरः खात्वा अच॑यितवा महेश्वरम्‌ । 
गाणपत्यमवाप्नोति कठं चोद्धरते खकम्‌ ॥ १५४ 
ततः खाणुवटं गच्छेति छोकेषु िश्ुतम्‌ । 
तत्र स्रात्वा सितो रात्रिं ्रलोकमवामुयात्‌ ॥ १५५ 
बदरीपाचनं गच्छेदसिष्ठस्या्रमं ततः । 

द्रं भक्षयेत्तत्र त्रिरात्रोपोषितो नरः ॥ १५६ 
सम्यग्ढरादश्च बषांणि बद्रान्भक्षयेत्त यः ! 
त्रिरात्रोपोषितश्ैव भवेत्तुस्यो नराधिप ॥ १५७ 
इन्द्रमार्गं समासाद्य तीथसेवी नराधिप । 


. 5 ए» गत्वा; एः प्राप्य (1० गच्छेत्‌). -- ०) 51 ए, 9 

दीथीन्वेषी (० तीर्थ). -- ^€ 152०2, 51 ह 10 126 6105.; 
401* प्रदश्चिणमुपान्रलय गोक्षहखफरं रूभेत्‌ । 

-- °) 7 & वामनं (70 पावनं). -- 1) 3.8 1.4 7 

( 620९7 73 721) 71 1 भारत (©" मानवः). 

153 73 ८1185870& (4. १.1. 148). - ५) 382. 8 
1 'हुदच. - °) 7 &च {०प्तु). - 1) 1 8 76 
124. 6 ब्रह्य (101 स्वभ ). + 71, 2 स्वर्गलोके महीयते, 

154 {23 1218818 (1. २.1. 148). -- °) 51 एए 000. 
च्‌, 1 वरप (० खकम्‌). ए *-+ 8 7 (109 1880 ) कुं 

नैव समुद्धरेत्‌ (7 चरिषु रोकेषु विश्चुतं). 
ह 155 729 11185108 (५. र.1. 1485). 79 070. 155००. 
-- °) गृ ©+ 701 तत्र (10८ ततः). 51 1 ४: स्थाणुपदं ; 
ग्‌ &© ए "वन, 

156 23 ८118510& (५. ए.1. 148). - °) 61 ए५ 11 
ध बदरीपचनं ; ए1 "पंचकं $ ए 16 1002 24. 6 61 "पावनः; 
19. ¢ "पवनं ; 1 (७४-+ -कानन. 51 1 गत्वा. - ४) 1४ 
गतः (1); 171 तदा (‡0" ततः). "9 &-+ वसिष्ठाश्रमर्मततः. 
121. 8 00 166०५. --- °) 1 1. 4 ८3. 4 76 128 बदरान्‌; 
{2.9 231. 2 129 2५ 6 बद्री. 2 72५. 6 भक्षत, 8 यन्न; 
गू!» (9. 9 राजन्‌ (0 तत्र ) 

157 125 1118810६ (५. १1. 148). - ") 8 बदरा; 
22 70 71. 3 बदरीं; 04. 5 बदर. 51. 8. ५ भक्षयीत यः. 
गू © 7४ बदरादस्य य(108 त)त्फठ ; 7 ©+ बदर्या तख 
यत्फर. -- °) 51 ४ 81. 9 1" 26 तेन ; 71 5+ तन्न (0 
सैव). 7 ७ "पोषितखह (71 &1 “सखेव ). -- °) 8 तुर्यं. 
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अहोरात्रोपवासेन शक्ररोके महीयते ॥ १५८ 
एकरात्रं समासा एकरात्रोषितो नरः । 

नियतः सत्यवादी च ब्रह्मलोके महीयते ॥ १५९ 
ततो गच्छेत धमंज्ञ तीर्थ त्रैरोक्यविश्वुतम्‌ । 
आदित्यस्थाश्रमो यत्र तेजोरार्महात्मनः ॥ १६० 


ध 0 0 0 भज 


आदित्यलोकं वरजति रं चेव सयुद्धरेत्‌ ॥ १६१ 
सोमतीर्थे नरः खात्वा तीथंसेवी ङुरुढह । 
सोमलोकमवामोति नरो नास्त्यत्र संखयः ।॥ १६२ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ दधीचस्य महात्मनः । 

तीथं पुण्यतमं राजन्पावनं रोकविश्वुतम्‌ ॥ १६३ 
यत्र सारखतो राजन्सोऽद्गिरास्तपसो निधिः । 


158 15 11188706 (9. १.1. 148). = 26 01, 158०2, 
-- °) 7" 71. 5 रद्रमार्म; 8 इदतीर्थ. -- ०) 5 ए 
त्रिरात्रोपोषितो नरः ( = 166०). -- °) 51 25-+ 124. 6 खर्म 
(0 शक्र ). 

159 15 (8शंण्ह (५. ए.1. 148). 51 1 ०४. 159. 
-- ०) 10 801 11975, ५ 12 स्वक" (101 पकः ) | 

160 13 ८00897६ (५६ ?.1. 148). - °) 51 1, 2 
17 126 राजेंद्र (10 धम॑ज्ञ). -- °) 51 आदिलयस्याथ सोमस्य; 
8 “श्रमं ग्वा (1४ गच्छेत्‌). - ^€ 160, {© 108. : 

409* तस्िसतीर्थं नरः खात्वा स्थानं महदवाञ्जुयात्‌ । - 
[ &. ९.1. 161. ] 

161 103 01881086 (४. ए 1. 148). 3. 3 072. (शग) 
1617-169°. -- °) 8 स्थानं महद वा्यात्‌ (५६. 409+ ). 

162 3 1118810& (५. ₹.1. 148}. 2, 3 000. 169 
(. २.1. 161). -- °) 8 "तीर्थं नरो गत्वा. -- ४) 51 1. 9 
59 7 26 नराधिप (70 कुरू ). 1 वाजपेयफरु रुभेत्‌ 
( = 164०). -- &1 01. 162०164०, -- °) 8 (छठ 
113; 1070.) स वे (0 नसे). 

169 9 ८1860& (५. १.1. 148). &1 0. 168 
(५. 1. 162). -- ०) 51 [जाघ्रमं ततः; ठ 7५ 72५. 9 
नराधिप (०८ महा ), . 

164 05 11188108 (©. ९.1. 148). 1 00. 164०2५2 
(९. २4, 162), - ५) 9 231. 3 70 6 यातः; &3 षू 
राजा; + 88. ४ 120 721. 3. ५. 6 14 जातः (0 राजन्‌ ), - 2) 
{९8 ¶1 000. सः, 1, 4 101, 3. & ए 41 तपसा (0 'सो)}. 
-- °) ए1-3 281. 4 1 (6०0 04. 6 ; 08 1188170६ ) वाजिः 
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तसिस्तीर्थे नरः खात्वा वाजपेयफलं रमेत्‌ । 
सारखतीं गतिं चेव लभते नात्र संशयः ॥ १६४ 
ततः कन्याधमं गच्छेन्नियतो ब्रह्मचयवान्‌ । 
त्रिरात्रोपोषितो राजन्नपवासपरायणः । 
लमभेत्कन्यातं दिव्यं ब्रह्मलोकं च गच्छति ॥ १६५. 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीथं संनिहितीमपि । 

यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 

मासि मासि समायान्ति पण्येन महतान्विताः ॥ १६६ 
संनिहित्या्रपरप्श्य राहुग्रस्ते दिवाकरे । 


मेधफर, -- °) 12 2 1८ 7+ मति (10 गति) 

165 9 11188108 (५, ४.1. 148), &1 ग. 166. 
-- ५) 1 1 8 12५ 7५. ५ गत्वा (ग गच्छेन्‌). ~~ १) 
1. 9 7५. ० ¶' © ब्रह्मच्य॑या; 2५ नियताशनः; 1/2 बह्मचा्यंथ. 
-- ८) + 72५. 5 पण ४3 च्रिरात्रमुषितो, -- °) 51 ए सख 
वान्नि( 1 "ङि )यतेंदियः; ए 2 10 721. 2. 6 नियतो नियताशन 

०) 5: पुत्र; 7ए+ 729 पुण्यं; 71 राजन्‌ (10 दिव्यं ). -- +) 
४. 9 70 15 स्वर्गरोकं ; 12० स्वरम रोकं ; 7५ पुण्यलोकं. 61 
1 ब्रह्मखोके चजेत्तथा. 

166 229 ५8४६ (५, १.1. 148). -- 2) 51 + 7 
06 7009 01. 3 ए 10 संनिहितम्‌; 11 "हितम्‌; 13 72: 
61 "हतीम्‌; 9 726. 6 "हताम्‌. 1 मया (0 अपि). -- °) 
12, ५ 1071, 79 तच्र (10 यत्र). -- °) = 169५, 51 35 
10 7५. 6 142 समेष्यति; 1 अमावस (1० समा ). ~ 1) 
६1 ब्रह्मरोकं चजेत्ततः, 

167 89 18610 (&, १.1. 148}. 1 नप, 16पर, 
-- ०) ऽ ५५ 281. 8 70 701. 9. 6. 6 सनिहल्याम्‌. - °) 
ए तस्य ; 2५ 12० 71. 3 तत्र (0 तेन). 5 अश्वमेधसष्टसं तु; 
8 शतस्याभ्र. -- ¢) 51 9-+ 12० {2४ 11. 3. 6 तेने( 1९. 4 
70 तत्रे )षटं शाश्वतं भवेत्‌; 8 फरं भरा्रोति मानवः. 

168 19 1118818 (९, ₹.], 148). 8 070. 168. 
-- ०) 2 अतरीश्च'. -- ८) ४ 7" 16 हृदास्‌ (1० नदास्‌). 
91 1 तथा पाः; ए+ 9, ५ 71. 4. ° तडागानि; 7४ 8 तटा- 
कानि (10 तडा ), ~ °) 51 1 हदाः (0 सवै रः 

169 708 88106 (५. ९.1. 148), 106 ०0. ( पश्‌, ) 
169०2, -- ५) ऽ 1 तडागानि च; 9. ४ 7 1, उदपा- 
नानि, ए 854 7८ 71 वाप्यश्च; 51 कूपाश्च. -- °) 7४ 
तीर्थ (10 पुण्या ). 51 ए: पुण्यापुण्यसलांभसः (ए 'सा) ; 
५ सवैप्रखरवणानि च (= 168). -- 4.16 169०2, 61 1. 9 
ए 0 109. 6 128, : 


महाभासे 
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अश्वमेधशतं तेन इष्ट भवति शाश्वतम्‌ ॥ १६७ 
परथिव्यां यानि तीथानि अन्तरिक्षचराणि च । 
नद्यो नदास्तडागाश सवेप्रस्रवणानि च ॥ १६८ 
उदपानाश्च वप्राश्च पृण्यान्यायतनानि च । 

मासि मासि समायान्ति संनिहित्यां न सशयः ॥ १६९ 
यक्किचिदृष्करृतं कमं सिया वा पुरुषख वा । 
सखातमात्रख तत्सवं नरयते नात्र संशयः । 
पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मलोकं स गच्छति ॥ १७० 
अभिवाद्य ततो यक्षं द्वारपारमरन्तुकम्‌ । 


408* निःसङयममावास्यां समेष्यन्ति नराधिप । 
-- 12५ 01. 169००. -- ०) = 166० &§1 1.8 ठ 7 
104५ नरव्याघ्र; 9. + 71 समेष्यति (01 समा ). - °) 
1 131. 2 70 11. 5 61 संनिहव्या; 124. 6 सनीताया. 51 
ए1. 4 युधिष्ठिर ; 32.89 + 6 नरेश्वर (0 न सद्यः). 
-- ^^. 169, 7 ( ७५न]0॥ {9 {1 3 , 128 11218810 ) 108. ; 
40५* तीथैसंनयनादेवं संनीता सवि विश्रुता । 
तन्न ज्ञात्वा च पीत्वा च स्वर्ग॑रोके महीयते । 
अमावास्यां तु तत्रैव राह्ुभस्ते दिवाकरे । 
यः श्राद्धं कुरुते मर्यस्तस्य पुण्यफरं श्णु । 


अश्वमेधसहस्रस्य सम्यगिष्टस्य यत्फरुम्‌ । [5] 
स्नात एव तदा्रोति तवा श्राद्धं च मानवः। 
[ (1. 1) ४ 125 तीर्थसंनिहतदिव ; £+ तीर्थं संनयˆ ; 28 1112 


ती्ंसंनह ; 128 तीथंसनिह. 1९४ 12" 125 संनिहत्येति विश्रता; 
+ सनातिरिति वि. - (1). 2) 51 1 नह्य (10 खर्भः ) 
-- (1. 8) 51 {1 ८9 अमावस्यां तु ; 31. 3. + "वास्यायां ( {01 
"वास्या तु). 2080610 11817 = 16१०. ~ (1, 4) 51 1 
0 तन्न (10 मत्य॑स्‌ ) , -- (1. 5) 51 71 अभिष्टोमसख (10 
सम्यगि' ). - (1.6) £» 1" 725 समामरोति (0 तदा ).] 

170 09 12118810 (५. १.1. 146). 03 00, 10५2 
(©, २.1. 169). -- ४) 51 1. 9. ॥ 71 ¶1 &1 [४1 खियो 
वा. 2 132 10 18 पुरषेण वा. - “) 1५ © दद्य (0 
नर्यः ). -- 7) 1९2. + 20 1. 8.5 प्रपद्यते (0 स गच्छति). 

171 128 ८089108 (५ १.1. 148). -- °) ऽ ह 
अभिगम्य, -- ४) 9 70 16 प्रचु(12 च पक्षुकं; 5 2 
14. ० अचक्रकं ; ५ अवक्रके ; 120 अवक्त; 11. 9 चमक्कुण ; 
71 चमंदुक ; 7 © अरंहु( ५ "तु )कं; 1/1 अथदुकं; 1/9 मचतुकं 
(0 अरन्तुकम्‌). -- °) 91 कोटिकोपम्‌; 1९1 कोटीतीर्थम्‌; ए५.५ 
8 1 (79 "भण ) ¶४ 08 कोटिती्ेम्‌ ; ४5 कोटीरूपम्‌ ; 
01 [ध कोरिखूप, 
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कोटिरूपगरुषस्प्श्य ठमेद्धहु सुवर्णकम्‌ ।। १७१ ये वसन्ति छरुत ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ १७५ 
गङ्गाहदशच तत्रैव तीथं भरतसत्तम । रक्षेत गमिष्यामि इर्ते वसाम्यहम्‌ । 


तत्र स्नातस्तु धर्मज्ञ बरह्मचारी समाहितः । 
राजघ्याश्वमेधाम्यां फएरं विन्दति शाश्वतम्‌ ॥ १७२ 
परथिव्यां नैमिषं पुण्यमन्तरिक्षे च पृष्करम्‌ । 
त्रयाणामपि लोकानां इुरेकषेत् विशिष्यते ॥ १७२ 
पांसवोऽपि इुरकषेत्रे वायुना सथुदीरिताः । 

अपि दुष्कृतकमाणं नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ १७४ 
दक्षिणेन सरखत्या उत्तरेण चषद्रतीम्‌ । 


अप्येकां वाचयुत्युज्य सर्वपापेः प्रभुच्यते ॥ १७६ 
्रहवेदी इुरुकषेत्रं पुण्यं अहमर्षिसेवितम्‌ । 
तदावसन्ति ये राजन्न ते शोच्याः कथचन ॥ १७७ 
तरन्तुकारन्तुकयो्य॑दन्तरं 
रामहदानां च मचक्रुकख । 
एतक्कुरषेत्रसमन्तपश्चर्वः 
पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते ॥ १७८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि एकारीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 


172 129 ८118808 (, ₹.1. 148). - °) 8 (€ग्५न्‌0४ 
¶1 &1 ४2 ) गंगाहदं च. 12 कूपश्च (10" तत्रैव). - 2) ¶" 
७४-+ तीर्थं परमपावनं; 1४03 तत्रैव भरतषभ. -- °) 51 1 
खात्वा तु; 7४-+ 23 7 (128 7288708 ) खायीत (0 खरातस्तु ). 
51 1 राजद (0 धर्मज्ञ). -- °) 51 1 जितेद्वियः (० 
समाः). -- 1) ए (च्षव्नू६ 1 1 71. 3) मानवः (0 
त्राश्च' ). 

173 123 1188108 (५. ₹.1. 148). -- °) ¶ 02-+ [५ 
नेमि. ए 10 5 तीथैम्‌ (६ पुण्यम्‌). ©1 पृथिर्व्या 
नैमिदारण्यं. -- °) 72५. विरा पते (1० विकि). 

174 13 18810& (५, ए.1. 148). 9 0. 072 
1१4० प ६0 109 ग #6 एना धत. -- ०) 51 ए (9 
001.) 7 71. 3. 5 कुरक्चेत्राद्‌. -- ”) 81, 3. 4 120 124. 6 
वायुनापि समीरिताः. 

175 73 2188108 (५. १.1. 148). 8 010. 178 
(, ए.1. 174}. - ०} 2. ५ 76 70 71. 3 उत्तरेण दष 
द्यां दक्षिणेन सरस्वतीं. -- £. 989* (168 8-4 }. 

176 = (१21:.) 9. 81. 2, 123 0018810 (य. ए 1, 148). 
-- 8 001. 176 (९. २.1. 174). - ५) 3 01, 3. ५. 6 
कर्षेत्रे. -- ८) ५ इयेतां ; 7५ 01 11 अप्येतां; 11. 2 
अध्चैतां (£ अप्येका ). -- °) 7 2. 8 ध वि (धणःप्र). 
ए 1० 7५. 5 स्वर्गरोके महीयते. 

177 19 22186108 (५. १.1. 148). 8 00. 1717 
(. 1. 17५). -- 79 ©5-+ ८2080. 17¶०० पत्‌ [प ¶०५. 
-- ५) 51 1 ब्ह्मवे्या ; ८५ "वेदिः; ग" ©1. 3 बाह्यी वेदि; 
{ & गदि); पृ" &8. + ब्रह्मादिभिः; ध ब्राह्मी वेदी. 51 1 
करुक्षेत्रे. - ४) 51 1 पुण्ये. 51 1 बह्म्षिसेविते; 71. 3 
महर्बिसेविर्त; १५ 0४, देवर्षि. -- ८) ठ 2 70 2५. 6 


तस्मिन्वसति; ¶1 ४1 सदाः; 6५ मंदा (10 तदा), 3 77 
6 मर्या (0 राजन्‌). € हः ये वसंति महात्मानः. -- °) 
51 (1 ८: 7५. 5 कदा (0 कर्थः }. 

178 18 2018810 (. २.1. 148). 1२8 00. 148 
(५. ९.1. 1१74). -- °) ए तरड्कारडकयोः; "1" © असदु- 
कारदुकयोः; 79 ७४. ५ अरुतुकार्तुकयोः; 61 अरदुकारंडुकयोः; 
141 अरल्िकारलिकयोः; ४9 अरलुकातिदुकयोः. -- °) &1 
रामं (णः राम-). 51  मरडइकसय; + मवंतुकस ; 129 
सचक्ुकस्य; 71. 9 मचक्रुणस्य ; ५ (1. 9. ५ चमेदुकस्य; 19 ७ 
तु पचकस ; ४ मचदुकख. -- °) 12५ एवं (07 एतत्‌). 
-- ५) 11. 3 प्रजापतेरन्तर, 


00101101 01. 10 3, 128 12188106. -- 1401" 2421४८22; 
51 1 703 गू &-+ जारण्य, - 3%8-04) ४५१४९ वृ तीथ 
यात्रा. 7 (8 ०. , 03 0018810) 681 (श्री 00. प). 
102८2 8716 ) 1060900 छण पुरुस्ल्यतीथेयात्रा, -- 42024. 
110. (8&प"68, ०168 0४ 001 ) ; 1209 88, 08 13 
( 006 ८०८. ) 84; 71 8¶, 8 (103 2106 60.) 89. 
-- 7०८ १0. ; 1 210 , 71 199. 


82 


ह~ {11 123, 8४10228 1-60 246 0188170 (५. १.1, 3. 
61. 148) ; {06 ६. 18 "1089 10166 एए 0 ५6 €णत 
0 6 1४८४. 

1 9 000. 1-10° (५. १.1. 8. 81. 1¶4}). - °) 3.4 
6 70 72. 6 ततो गच्छेन्महाराज (1 "प्राज्ञ ). -- ") {2 
7 71. ४ अनुत्तमं (0 पुरा). ~ 406८ 1०0, ए ( ए8 ०५. ; 


[ 285 | 
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<९ 


पुलस्त्य उवाच । 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ धमंती्थं पुरातनम्‌ । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्धर्मशीरः समाहितः । 
आसप्नमं रं राजन्पुनीते नात्र संशयः ॥ १ 
ततो गच्छेत धर्मज्ञ कारापतनयुत्तमम्‌ । 
अभ्निष्टाममवाभोति युनिरोकं च गच्छति ॥ २ 
सौगन्धिर्ष चनं राजस्ततो गच्छेत मानवः । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः ।॥ ३ 
सिद्धचारणगन्धर्वाः किनराः समहोरगाः । 
तद्रनं प्रविशे सर्वपापैः प्रयुच्यते ॥ ४ 
ततो हि सा सरिच्छे्ठा नदीनायुत्तमा नदी । 
एक्षादेवी सता राजन्महापुण्या सरखती ॥ ५ 


03 12188108 ) 18. : 
405* यन्न धर्मा महाभागस्तक्तवानुत्तमं तपः । 
तेन तीर्थं छृतं पुण्यं खेन नाश्चा च चिद्धितम्‌ । 

[ (11. 1) 51 7५ महाभाग; 1. ५ "राज (0 “भागस्‌ ). 
-- (1. 9) 74. 6 महत्‌ ( {0 कृतं). 71, 3 तेन ({0 खेन ). 
2 70 75 विभरुतं (10 चिहि ). 1 
-- "1 01. ( 097]. ) 1०५, ५) ५. ५ ए 7 (चन्न) 
16; 18 ए015शि०£ ) चेव (+ राजन्‌ ). 

2 8 091. % (५. ₹.1. 1}, -- °) 51 1. 9 6 711 
१6 7 6५-५ राजेद्‌ (1 धर्म॑त्त ). -- 2) 51 कारर्पाचनम्‌; ए 
16 7» © कारुषं वनम्‌; 72 7 ज्ञानपावनम्‌; ए ५ 79. 6 कर 
पावनम्‌; 81. + कारापचनम्‌; 38 कारापावनम्‌; 88 कारापव- 
नम्‌; 05 कारुम्नवनम्‌; 7५ कारापंठनम्‌; ७9. + मारापतनम्‌; 
1 कारपतनम्‌ , 7" करपानमनुत्तम ; 41 कायापतमनु. 
-- ^{{6 %००, 32-4 118, : 

406* कृच्छ्रेन महता गत्वा तत्र खात्वा समाहितः । 

-- °) 61 र सूरय ; ए 12० 7५. ° विष्णु" (0 सुनि). 

9 ए 00. 8 (५, १.1. 1). ~ °) §1 1 गच्छेत्‌ (10 
राजन्‌). -- °) 5 1 ततः प्रयतमानसः. -- ०) ए. 4 7४ 
01. 2. 6 तत्र (0 यच्च). 

4 2 00. 4 (५, ?1. 1). ~ ४) ४ {0 16 च 
(101 स-). स 
, 5 9 00. & (, ₹.1. 1). -- ५) 2, 4 70 11. 2. § 


[न 


तत्रामिपेकं छुर्बीति वल्मीकान्निःसते जङे । 
अचेपिला पिदृन्देवानश्वमेधफरं रुभेत्‌ ।॥ 8 
ईशानाध्युषितं नाम तत्र तीथं सुदुरंभम्‌ । 

पटु शम्यानिपातेषु बल्मीकादिति निश्चयः ॥ ७ 
कपिलानां सहस्रं च वाजिमेधं च षिन्दति । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र दृष्टमेतत्पुरातने ॥ ८ 
सगन्धा शतङ्कम्भां च पञ्चयज्ञं च भारत । 
अभिगम्य नरश्रेष्ठ खर्गरोके महीयते ॥ ९ 
त्रिश्ूखातं तत्रेव तीथमासाच भारत । 
तत्राभिषेकं कुर्वीति पितदेवार्चने रतः 

गाणपत्यं स॒ लभते देहं त्यक्त्वा न संशयः ॥ १० 
ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्याः खानं सुदुलंमम्‌ । 


चापि (10८ हि सा). 1+ नदी (10: सरित्‌) -- ८) 162 81.2.4 
700 05 श्चा देवी स्ख(8) सु )ता राजन्‌; 3 शरक्षा देवी क्षता 
राजन्‌; ५ 121. 3. ५. 6 छश्चा देवी श्च (7) स्तु)ता राजन्‌; ¶ 
छक्षादेवसख ता राजन्‌; 79 ७५-५ शरुक्षदेवसुता (0४ “तो ) राजन्‌; 
01 ध छक्ना देव (7 वी) सुता. -- °) पुण्या देवी 
({10" महाः ) | 

7 3 02. ¶ (५ ४.1. 1). -- ८) 0४ कवेराध्युषितं; 
५५ कवेराभ्यु. 51 ए चापि (1० नाम). -- ‰1छ८ ¶, 11 
16208 100, 

8 8 070. 8 (, ४.1. 1). - °) इ 2५ सहस्रस्य 
(101: सरं च). ~ ४) 2. ५ वाजपेयं (0 वाजि). ५ 70 
फर विदति मानवः. -- ०) (1. 4 पृ ७५. 3 पुरातनं ; ५ 70 
01, 2. 6 "तेः. 

9 {8 01. 9 (५. ४.1. 1). ~ ") 70५71. 2 शतगंधा; 
9 ७8 शातङ्क्मा; ७4 चितकुभानू. -- ") {1 52. 8 1५. 6 
(ए 00८1. ) १9 ७8 पचन्तं; ४ पक्षा; 4 "ग्धा; 7 
"यक्षा ; 11 &1. 3. ५ ` यज्ञाच्‌ ; [४1 "यज्ञाश्च. -- ^© 9०, 
&1 {1 7न् 6००, -- ०) 121, 2 अभिगत्वा. 0 नरग्याच्र. 

10 8 000, 10५०० (©, १.1. 1). - °) ¶ &.५ 
त्रिश्यूरुघात, 51 ह आसाद्य (0 तत्रैव ). -- 4116८ 10", 
701. 4 268 21०22, -- ०) 3 7० दुरुंभं (70 भारत). 
51 हः तीर्थं भरतसत्तम. -- 111 16848 10०2 819 7, -- °) 
४, 8 1 (13 0118810६ ) च (10 स). 
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शाकभरीति विख्याता त्रिषु ोकेषु विश्वुता ॥ ११ ` 
दिव्यं वर्षसहसं हि शाकेन किर सुव्रत । 
आहारं सा कृतवती मासि मासि नराधिप ॥ १२ 
ऋषयोऽभ्यागतास्तत्र देव्या भक्तया तपोधनाः | 
आतिथ्यं च कृतं तेषां शाकेन फिख भारत । 
ततः शार्कभरीत्येव नाम तस्याः प्रतिष्टितम्‌ ॥ १३ 
शाकभरीं समासा बरह्मचारी समाहितः । 
त्रिरात्रमुषितः शाकं भक्षयेन्नियतः शुचिः ॥ १४ 
शाकादारस्य यत्सम्यग्वषद्मद्भिः फरम्‌ । 

फ़टं तस भवति देव्याश्छन्देन भारत ॥ १५ 

ततो गच्छेत्सुवणाक्षं त्रिषु लोकेषु विश्चुतम्‌ । 
यत्र विष्णुः प्रसादाथं द्रमाराधयत्पुरा ॥ १६ 
वरां सुबहूरेछेमे दैवतेषु सुदुरुमान्‌ । 


11 °) 2, धर्म॑त्ञ (0 राजेन्दर ). 21-8 19 ततो राज. 
गहं गच्छेत्‌ (21 गत्वा). - ०) 8 (6५0४ प 3 12 ) 
तीर्थं (10 स्थान). - °) 25 8 (चन्न &५) विख्यात, 
-- °) 51 1 7० 5 83 ४ भारतः; ग &1. + विश्ुतं; 7 
8 दुरुभं (0 विश्रुता). 

12 वू ०. 19°-169. -- °) 51 1. 8.4 71. 3 1 
तु; 39 7५. 6 च (0 हि). © `सहसखाणि (० सरै हि). 
-- ४) ए 7 129 5 ४1 सुरता; ठ 72५. 5 भारत ; ४9 तपिका 
(07 सुत). न आरतषंम (५. १1. 18). ~ ए ५ 02. 
12.-18. 

15 वु] 000. 18; + 000. 18०० (&, २.1. 19). 


-- ०) 61 1 8५ 122 72 ©9-+ भक्तास (0 मत्तया ), -- ^} 
0/9 ©+ न मरतष॑भ (५ १.1. 12). - %) ऽ तदा; 720 
79 ©$ + तत्र; ४1 अतः (70 ततः). 

14 तु 00. 14 (५. 1. 19). - ०) 1 तपस्िनः 
(8०) (० बरह्म) 5 ए1 103 नराधिप; ए 71 जितेद्वियः 
(० समाः). -- °) 74 7 भक्षयन्‌. 51 1. 9 70 75 


भक्षयित्वा नरः शुचिः. 
. 15 प्रभ ०9 15 (५. र]. 12). - °) 2 700 15 
चिद्‌ (10 सम्यग्‌), ४त कृतं (10 फलम्‌ ).- 

16 ग] 009. 16” (्, ए. {9 ) ; 9 070. 16-1१. 
-- ०) 51 ए 1. 8. + 7 75 सुवर्णाय; 82 12५ 5 क्षी; 
1. 3 103 सुपर्णाख्यं (1/४ क्षं ). -- °) 51 ह [9 11. 3.6 
तच (0 यन्न) 

| "1 


आरण्य॒कयवं 
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उक्तश त्िपुरमेन परितुष्टेन भारत ॥ १७ 

अपि चासस्परियतरो रोके ष्ण भविष्यसि | 
त्वन्युखं च जगत्कृत्स्नं भविष्यति न संशयः ॥ १८ 
तत्राभिगम्य राजेन्द्र पूजयित्वा इषध्वजम्‌ । 
अश्वमेधमवा्रोति गाणपरस्यं च विन्दति ॥ १९ 
धूमावतीं ततो गच्छेलिरात्रोपोषितो नरः 

मनसा प्राथितान्कामारलभते नात्र संशयः ॥ २० 
देव्यास्तु दक्षिणार्धेन रथावर्तो नराधिप । 
तत्रारोहेत धमेज्ञ भरदधानो जितेन्दियः 
महादेवग्रसादाद्धि गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ २९ 
प्रदशचिणयुपावृत्य गच्छेत भरतषभ । 

धारां नाम महाप्राज्ञ सर्वपापप्रणारिनीम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरव्याघ्र न शोचति नराधिप ॥ २२ 


© 3 8004 
8 3 84. 26 
{< 3. 82. 24 


17 1/3 000. 1 (५. ए.1. 16). - °) 3 7५. 6 ४1 
देवैरपि (10 दैवतेषु). ५ 71. 3 दे( ए५ दे ) वतेरपि दुरंभान्‌ . 
-- °) 8 उक्तं च. -- °) 51 सोनघः 1 मेनघ; 1० चानघ 
(01 भारत). 

18 °) 71 न; 79 तु (च). §1 1. 8.५ 8 73 
[अ]त्राव्‌; ए 127 15 त्वं; 120 [जात्‌ $ 71 [अ]न्यत्‌ ; 71 ७1 
(ध1 [आन्यैः (10 [अ]सत्‌-). ह © प्रियतमो. 5 नमे 
स्वत्तः प्रियतरः. -- ४) 71. 3 रोके विष्णोर्‌ ; 72 (४ ४४८३.) 
कुष्ण लोके. ८8. + 1261 71. 8 गृ1 103 भविष्यति. -- °) 
ए. 4 [01 11. 3. 6 ण" ७1, 8 खर्वं (10 कत्सं ). 

19 9 पृ 09. (09. ) 19-20. -- °) © अत्रा 
(0 तन्ना). 51 ए" [आ]भिषेके; 71. 2 [अुभिगत्वा; 113 
[अ]पि गत्वा (0 [अभिगम्य ). -- ०) 1. 2 03 अचे 
(0 पूजं ) 

20 ऽ प्रभ 00. 20 (५. ₹1. 19). -- °) 61 गत्वा 
(0 गच्छेत्‌). - ०) 3 2० 17५. ¢ च्रिसत्रन्ुषिते. - °) 
79 & रोका (1० कामा ) 

21 ५) + 7002 &1 दक्षिणार्थं च (1 तु ). -- &8 0 
21०, -- 0८ 8606066 70 23. 3 . २.1. 10. ~~ °) 23. 3 
1५. 6 'प्रसादाद्वे; 19 © “देन (61 "दाच्). - 

22 0४ 721. 2 <. ए. 10. - °) + 71. 2 गच्छेद्धरत- 
सत्तम 3 8 (७८० 1४05) ततो गच्छेत भारत. - °^) 3 12 
©1 महाप्राज्ञः. -- °) 8 19 7" 18 "प्रमोचर्नी; 1. 3. 4 
"प्रणाश्नीं. -- °) 71 महाप्राज्ञ; 79 ७3. $ महाराज (£ नर ). 


। 


*3 8 
3 8 
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ततो गच्छेत धर्मज्ञ नमस्कृत्य महागिरिम्‌ । 
ख्गदरारेण यत्तस्य गङ्गाद्वारं न संश्चयः ॥ २३ 
तत्राभिषेर्कः कुर्वीत कोटितीर्थं समाहितः । 
पुण्डरीकमवामोति करं चेव सथुद्धरेत्‌ ॥ २४ 
सप्तगङ्के त्रिगङ्घे च शक्रावतं च तयेयन्‌ । 
देवान्पिदश्च विधिवत्पुण्यरोके महीयते ॥ २५ 
ततः कनखले स्नास्ा त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
अश्वमेधमवाभ्नोति खगेरोकं च गच्छति ॥ २६ 
कपिलावटं च गच्छेत तीथंसेवी नराधिप । 
रप्यैकां रजनीं तत्र गोसहस्रफरं रभेत्‌ ॥ २७ 
नागराजस्य राजेन्द्र कपिरुख महात्मनः । 
तीथं कुरुवरश्रेष्ठ सर्वलोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ २८ 


-- 1) 71. 3 न संशयः; 7 © नरो सुचि (प नरा). 


29 ^116" 28००, 8 (@व्ल 1) 1008. : 
407> अद्रीति योजनशतं पुष्करं स्वग॑मुच्यते । 
अशीति धर्मपृष्ठातत प्रवदन्ति मनीषिणः । 
षष्टि प्रयागाद्वाजेन्् ऊरश्षत्रात्त द्वादश । 
संयुक्तमेव राजेन्द्र॒ गङ्गाद्वारं त्रिविष्टपम्‌ । 
-- °) 51 (1 नराधिप (0८ न संश्रयः). 

24 °) (2. + ततो (10 तत्रा), -- ”) ५ न संशयः; 
ए1 नराधिपः; 71. ५ नरः ज्यचिः (£ समा). 1४2 पितृदेवाचेने 
रतः, -- ^© ‰4०४, [15 108. ; 

408» कोटितीथ महाराज शुचिः प्रयतमानसः । 
-- ^) ग © पौँड' (11 पुण्ड). 51 रुभते पौडरीकं चः; 1 
लमेत पौँडरीकाक्षं; ठ 7५. 9 रमते पुडरीकं तु; 1४1 रकमेचि 
पौडरीक च. -- °) 1/2 स्वगैखोकं च गच्छति. - 4.6६ 2४, 
2. ५4 ए 6 ५ 01. 6 18. : 

409* उष्यैकां रजनीं तत्न गोह खरफरं रभेत्‌ । 

25 112 0. 25-26, -- ° ) 79 &. ५ चक्रावर्ते. 1. 8.4 
ण © तपैयेत्‌. -- ०) 1" 721. 6 पुण्ये रोके, © विधीयते, 

26 105 ०11. 26 (५, ९.1. 25) ; 5100. 26-80. ~ °) 
11. 3 90810, कनखले ४14 स्नात्वा, 

27. 51 ०. ए (५. १.1. 26). -- °) 71. 3 कपिलखा- 
वटद्ा. 1-9 6 ४ 15 ततो गच्छेत्‌; + 71. 9 च तत्रैव $ 
103 तु गच्छेत (10८ च गच्छेत). -- ८) ५ 70 6 उपोष्य 
(10 उष्यैकां). + उपोष्य रात्रि तन्रैकां; ५ उपोष्यैका च 
रजनीं ; 8 (6००0५ 18) तत्रोष्य रजनीमेका. 

, 28 51 ०0, 28 (५. श. 26). -- °) 71. 3 तन्नैव 


महाभारते 


[ तीर्थयाचापर्ब 


तत्राभिषेकं कुर्वीति नागतीर्थं नराधिप । 
कपिलानां सहस्रख फलं प्राति मानवः ॥ २९ 
ततो लछितिकां गच्छेच्छंतनोस्तीर्थयत्तमम्‌ । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्न दुगेतिमवाञ्मयात्‌ ॥ ३० 
गङ्गसंगमयोश्वेव स्नाति यः संगमे नरः । 
दशाश्वमेधानाम्ोति रं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ २१ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्धां रोकविश्वुताम्‌ । 
सवेपापविदुद्धात्मा ब्रह्मलोके महीयते ॥ ३२ 
रुदरातं ततो गच्छत्तीथंसेवी नराधिष । 

तत्र स्नात्वा नरो राजन्खगेलोके महीयते ॥ ३३ 
गङ्गायाश्च नरश्रेष्ठ सरखत्याश्र संगमे । 
स्नातोऽश्वमेधमाभोति खगंरोकं च गच्छति ॥ ३४ 


(101. राजेन्दर ). -- °) 4 71 2 तक्षकस्य (0 कपि"). -- ° 
+ 71 2.5 तीर्थं कुस्कुटश्रेष्ठ ; 8 ( चव 113) तीर्थ त्‌ 
(1४1 तद्‌) भरतश्रेष्ठ. -- °) 1 स्वैतीरथषु ; 8. 4 1. 2 (0 
1४1 त्रिषु रोकेषु; 01 स. 

29 51 0. 29 (०. ४.1. 26). -- °) 1४ 10 126 
विदति (10 प्राम्मोति). 

50 51 010. 30 (५. ४.1. 96). -- °) ४ 7001. 9 126 
रछितकं ; 1९3 रुडतिका; [+ ©1 ललित ; 233 ख्ख तिक; 11 
लतिका; 101. 2 ललतिक; {1 कुलिनिर्का; ¶9 ७.५ तु 
रक्तां ; © नकिनिका; 1४1 विरुपि' ; 145 विदित. ~ 124 
070, (1191. ) 80°-38°. -- 9) 8 7० शातनोस्‌ . -- °) 
8 (6प०न [४2 ) नरव्याघ्र (0 नरो राजन्‌). 

31 72; 00. 81 (2, ४.1. 50). -- °) 1. 3.4 237) 
(79 प्ा8806 ; 72५ ०. ) 1 गंगायञ्चुनयोः; 155 -सुगंगयोः; 
(1 "समुद्रयोः; ७५ "सागरयोः ; 10४ "समगयाः (1०८ "संगमयोः). 
19 1" 5 मध्ये; 8 06 चापि (40 चेव ). ~ ०) 51 पुनः; 
1९4 नृप (0 नरः). -- ०) 5 अञ्जिष्टोममवामोति नागलोकं 
च गच्छति, 

32 4 ००1. 82 (५. ९.1. 80). -- ०) + 7" सुगधं 
"विश्चुतं, -- °) 5: खर्गलोकफे. 7५ ७५-+ खर्मरोकं च गच्छति, 

53 [4 00. 88° (, १.1. 30) ; 51 79 113 ०0. 83, 
-- ५ ) 13 (22, 8 मद्रावतं ; ७4 मना . ~ 406 ३8५०, [3 108. ; 

410* गोहखरमवामोति कटेन +न" तो त्तम । 
-- °) 9 (142 0. ) देवखोके. 7" च गच्छति (0 मही )! 

34 9 010. 84. -- °) 51 ६1 [एव राजेन्द्र (10८ नर ). 
-- °) 51 1. 9 ८2.38 70 1 खरातवा' (10 स्नातो ). 1, 8 
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भद्रकर्णेशवरं गत्वा देवमच्ये यथाविधि । 

न दुरतिमवा्नोति खगेलोकं च गच्छति ॥ ३५ 
ततः व्जाम्रकं गच्छेत्तीथसेवी यथाक्रमम्‌ । 
गोसहस्चमवाप्नोति ख्गलोकं च गच्छति ॥ ३६ 
अरुन्धतीवटं गच्छेत्तीथसेवी नराधिप । 
सायुद्रकयुपस्प्रश्य त्रिरात्रोपोषितो नरः ¦ 
गोसदस्रफरं विन्देत्छुरं चेव सञुद्धरेत्‌ ॥ ३७ 
ब्रह्मावतं ततो गच्छेद्रद्यचारी समाहितः । 
अश्वमेधमवाप्नोति खगंलोर्क च गच्छति ॥ ३८ 
यञुनाप्रभवं गत्वा उपस्पृश्य च यायने । 





21. 9 + 7 (छलल 10४ 76) प्रासोति (10 आसमोति). 

95 ग्‌ 9. + 60 86-86. - °) 5 ५. 6 मद्र(ए1 
तन्न )क्णहदे खात्वा (233 मद्रकर्णे नरः खात्वा). -- °) 8 
© 7५ 6 देवमभ्यच्यं शंकरं; 72. 9 तीर्थसेवी नराधिपः; ४3 
अश्यिव्वा यथा. - °) 51 षर (€ 4. 6; 3 
11188126 ) 115 नाकपृष्ठे च पूज्यते (13 मोदते ). 

96 "५ 8. 4 010. 86 (४, ४.1, 85 ). -- ०) ए ुज- 
खक; 12 7" 7५ 5 कुन्जासखके; 58 कुडजाश्रमं; 72० कुजास्नकंः 
1 कुजावत; 61 कुजावनं ; © कुढ्जवतीं ; ४1 कुजंबरं ; 12 
कजावकं. -- ४) 7912० 7८ 71. 3 19 नराधिप (1० यथा ); 
<. 1. 8, -- °) §1 1 नागः (0 खर्म). 

57 °) &. ५ "पद (10 वट). 4 721. 2 व ५ गला 
(10 गच्छेत्‌). ¶४ ७७ मद्वावर्त ततो गच्छेत्‌ (५. १.1. 38०). 
-- 2) 8 (@०० ७1 1४1) यथाकम (10 नरा ) ; न. ए.1. 36. 
-- ^+{{©४ 8००, {1 18. . 

411* तन्न ख्राघ्वा नरो राजन्स्रगंरोके महीयते । 
-- ०) 61 1 सायुद्रक; 1203 © ` द्विकम्‌. -- ^#न 84९, 
3 1071 15 108. : 
419" ब्रह्मचारी समाहितः । 
अश्वमेधमवामोति. 
-- ०) {९8 261 1 125. 6 विद्याच्‌; &8 3 12५४ 73. 8 
{21 2. + विद्यात्‌; 7 (8. 8 गच्छेत्‌ (0 विन्दव्‌). 

38 (4 000. 88. ५ 16208 88-40 {४०८ 45. -- ०) 
51 (1. ५ जितेद्वियः (0 समा). -- °) 51 ह 7० ए 
7. 3 सोम (101 ख ). & स्वलोक महीयते; ४ पुना- 
व्यासघ्षमं कलं. 

89 8 00. 89-49 ; 3 000. (0. ) 89"-41५. 
-- २) 61 1. 3 2 7 (@षव्नुह 03; 105 01188108 ) सुप 
स्पदय (0 उपरस्पदय च ). पृष उव +सु (10 च). 51 


आरण्यकपवं 


[ 8. 89. 44 


अश्वमेधफरं ठब््वा खगेलोके महीयते ॥ ३९ 

दर्वीसंक्रमणं प्राप्य तीथं तरेरोक्यविश्ुतम्‌ । 

अश्वमेधमवानोति खगंरोकं च गच्छति ॥ ४० 

सिन्धो प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धवेसेवितम्‌ । 

तत्रोष्य रजनीः पश्च विन्ाद्वहु सुबणेकम्‌ ॥ ४१ 

अथ वेदीं समासाद्य नरः परमदुगेमम्‌ । 

अश्वमेधमवाप्नोति गच्छेचौशनसीं गतिम्‌ ॥ ४२ 

रपिद्ुल्यां समासाद्य वासिष्ठं चैव भारत । 

वासिष्ठं समतिक्रम्य सर्वे बणां द्विजातयः ॥ ४३ 

ऋषिकुल्यां नरः स्नात्वा ऋषिलोकं प्रपद्यते । १. 





9 70 75 यामूर्नं; 1 यासुना. ४ 63 सिद्ध गंधवेसेविर्त. 
-- गु5 ७8 00. 39०-419. -- °) ©. 4 "मेधमवामोति. 
-- °) 81. 3 + 16 ब्रद्यखोके. ह+ 12५ स्वगेलोकं च गच्छति. 

40 9 १५ 05 705 00. 40 (ध ९.1 89}. -- °) 3 
दधिर्क्रमणं; ए५ दीष"; 73. 28 देवी" ; 75 दधिचक्रमण ; 71 
दर्वीिगमनं ; ४1 उर्वीसंक्रमणे. -- ४) ए 70 12 ` पूजित. 
-- ०) 1 1 7० जह्य" (0 स्वग). ए५ 71. 3 कुरुं चैव 
समुद्धरेत्‌ ( = 871). 

41 3 070, 41; 7५ &8 000. 412, कव्‌ 0. 41 
(©. ₹.1. 89); ©4 ०0. 41-492. -- ०) ए 121. 3 ` चारणः. 
-- °) 720 उपोष्य (५ तत्रीष्य ). 2 6 उपोष्य रजनीमेकां; 
ग! &1-3 113 तत्रो षित्वा निजाः (7४ 68 नरः) पच. -- °) 
0 75 8 (15 &8. + 00. ) विदेद्‌ (0 विन्द्याद्‌ ) 

42 5 &4 00, 42 (9, २.1. 39, 41). -- ०) 11. 3 
अतर्‌- (10८ अथ). ए 81 705 धः देवीं; 71. 3 नदीं; प & 
103 वेदि (10 प्रदी). -- 51 ह+ 090. (091. ) 49" -48°; 
2 070, 42०-46० ; [४1 00. 42०-44०. -- ^} गृ! &. 3 0. 
च, 12 7 75 स्व्मैरोकं च गच्छति. 

43 ऽ} 1 ०, 48०; 3 15 [४1 ०. 48 (10 §1 
1. 3 171. ९1. 42). -- °) 1 र (9०. ) 1. 6 
वासिष्ठी; 1205 व वसिष्ठ. -- °) 5 ह9 7" 11. 5 वासि. 
-- ०) [५५ 08 8 (6दछण0 &©2; 47. 001.) सवै- (0 सर्वे). 

44 9 00, 44 , [४1 ०0, 44“ (५, २.1. 42). -- °) 
1070 {1.3 चटषिङ्कल्यां समासाद्य ( = 48०) ; 8 (1 072. ) नरः 
सास्वर्षिकुल्याया. [ऋषिकुल्यां = ऋरषिङुस्यायां (19719. 
10६5 ) १1 - ^© 44०, 17 121, 2 178. : 

418> नरः स्वा विकल्मषः । 
देवान्पिदश्चाचैयित्वा, व 
-- °) 9 ततः संध्या समासाद्य. -- °) £+ 11. 3 जितेद्वियः 
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यदि तत्र बसेन्मासं शाकाहारो नराधिप ॥ ४४ 
भृगुतुङ्गं समासाद्य वाजिमेधफलं लभेत्‌ । 

गत्वा वीरप्रमोक्षं च सथेपापेः प्रमुच्यते ॥ ४५ 
कृत्तिकामघयोधेव तीर्थमासाव भारत । 
अथिष्टोमातिरात्राभ्यां एलं प्राति पण्यञ्रत्‌ ॥ ४६ 
ततः संध्यां समासाच्च विातीथमनुत्तमम्‌ । 
उपस्पृश्य च विद्यानां सर्वासां पारगो भवेत्‌ ॥ ४७ 
महाश्रमे बसेद्रातरि सर्वपापप्रमोचने । 

एककालं निराहारो रोकानावसते युभान्‌ ॥ ४८ 
पष्टठकारोपवासेन मासमुष्य महालये । 
सर्वपापविश्ुद्धात्मा बिन्ाद्बह सुबणेकम्‌ ॥ ४९ 


अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिषेविताम्‌ । 


महाभारते 


[ तीथयाच्रापर्व 


अश्वमेधमवाप्नोति गच्छेखौशनसीं गतिम्‌ ॥ ५० 
अथ सुन्द्रिकातीथं प्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 
रूपख भागी भवति इष्टमेतस्पुरातने ॥ ५१ 

ततो वे ब्राह्मणीं गत्वा बरह्मचारी जितेन्द्रियः 
पद्मवर्णेन यानेन ब्रह्मटोकं प्रपद्यते ॥ ५२ 

ततश्च नैमिषं गच्छेत्पुण्यं सिद्धनिषेधितम्‌ । 

तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देवगणेवरैतः ॥ ५३ 
नैमिषं परार्थयानस पापस्याधं प्रणश्यति । 
प्रविष्टमात्रस्तु नरः सवेपायैः प्रयुच्यते ।॥ ५४ 
तत्र मासं वसेद्धीरो नैमिषे तीर्थतत्परः । 

पृथिव्यां यानि तीर्थानि नैमिषे तानि भारत ॥ ५५ 
अभिषेककृतस्तत्र नियतो नियताशनः । 


[ाातकातागाा ०00000०० नि 


({0" नरा ). - ^€ 44, ¶' &9-4 18. : 
414 ; द्वादश्चाहस्य यत्तस्य फल स रभते नरः । 

45 2 010. 46० (थ ए]. 42). -- °) 161 ६ भरुः 
तुदं -- °) ऽ चीरप्रमोक्षं; 8५ तीर. -- 41४9 45, (ह+ 
16868 88-40, 

46 ०) 131, 8. 4 ० कूत्तिकायासुपोष्येव; 7 ७8. 4 "माघ 
योश्चेव ; ७५ “मनसां चेव. -- ०) 61 1 53 ५ 12५ 6 141 
दुरुभं ({0" भारत). -- 8 001. 4647०. -- ९) 51 
79 &8. ५ 'षछटोममवासोति, -- °) ५ 3 1) [70 000. प्र 
70 मानवः (10 पुण्य"). 5 1 ©५ स्वर्गलोकं च गच्छति. 

47 8 00, 4¶ (, ए 1. 46). -- “) 3 1४ 16 तन्न 
(0) ततः). -- ०) 21. 9. 4 {20 1५. 5 1/1 उपस्प्रशेत्‌. 232 
71 ©+ 1४5 स (10 च) 61 7९1 ता विद्या; 23 70 1.2 6 
त्रै विया; ५ विया वे (10 विद्यानां). -- °) 51 ह (7४ 
010.) 0 11. 9. 6 यच्र त(51 य ) चोपपद्यते. ४ 

48 °) 8 (चर्ण 171) खोकान्प्रामोति पुष्क(102 मंग )- 
खान्‌. 

. 49 ^) 7 6५-+ एकः (10 षष्ठः), -- ?) ह+ 13 
(05 928]. ) उष्य मासं; 7; उष्य कारु; 10 समाुष्य. 
५ उमाद्ये. "7 ©-+ तीथेसेवी नराधिप. -- 41४9८ 49, 8 
126 1118. ` ौ 
415* तीर्णस्तारयते जन्तुर पूर्वान्दशापरान्‌ । 

दष्टा माहेश्वरं दिष्य पदं सुरनमस्करतस्‌ । 

क्ताथः; सवैङ्व्येषु न शोचेन्मरणं नरः। 
-- 4) 5 7५ 79 [४1 विद्याद्‌; ए 21 7" 726 ए 68 [09 
विदेद्‌; + कूमेद्‌ (0 विनयाद्‌ ). -- ^€ 49, [1 08. 


4 16. 

50 51 9. 9 ए [6 15 कलः 50० . (1, धथ 49 

416“ दश्षापरान्दश पूर्वान्नरानुद्धरते कुरुम्‌ । 
[61 कुरानुद्धरते नरः (10 11 08१०० 1811). 1 

-- °) 51 {1 वेतसक; $ वतसिर्का ; 22 कुयसिकां ; 83 ¶५ 
७५ वेतसिकां ; 76 वेतस ; 10 चेतसिक. -- ४) §1 1९1. 8 6 
109 “वित; ©1 "वितः. -- 51 1 010. (118] ) 50°-519, 
-- ८) 141 ठङभेच्‌ (10 गच्छेच). 2 7४ 16 179 ©.3-+ 
00 च. 3 7५. 6 गति च परमां जेत्‌. 

51 51 एव ००1. 51०2 (५. ९.1. 50). -- ?) 3 सिद्धिः; 
74. 6 तीर्थ. - 12 010. (श्न. ) 51०535०. - °) {3 
70 701. 5 8 पुरातनैः. 

52 722 ०. 52 (. ए. 51). -- °) ए अथत्रै. ग 
31. 3 145 ब्राह्मणं. 2 © गच्छेद्‌ (10८ गत्वा). ए 70 
1५, 6 ततो बाद्यगिकां गस्वा ; 7४ ७४. ५ तथैव गत्वा बह्याणं. 
-- ४) 51 1 8 7५. 9 61 समाहितः (10 जिते"). 

53 02 0221 58० (५. ४.1. 51). - ५") {४ 3 16 
0. 75 © ततस्तु. 8 नैमिशं. -- ४) 8 1. ० द्विजः (10 
सिद्ध). -- ८) 82 11, 2. 4, 6 निवसते. - °) 2 726 170 
101. ५ 19 ७9-+ सह (0 वृतः). 

54 °) 5: 1 नेमिषे; 8 नैमिशं. 51 1. 9 1011. ०५ [26 
्रगयानस ; 21 पा्ध॑मासाद्य. - °) 51, 9. 4 24. 6 {2 8 
सवैपापात्‌. 

, 55 8 नेमिन्ते (० त ०). 

56 ०) ¶0 6166 #16 "2त्‌*' 600000प्०त्‌ (660९प्रण- 

606 ४९ 8) : 611. 310 126 ृताभिषेकसततरेव ; ६8 अभिषेका- 


[ 290 | 


तीथेयात्रापवे ] 


गवामयस्य यज्ञस फलं प्रामोति भारत । 
पुनात्यासप्रमं चेव इटं भरतसत्तम्‌ । ५६ 
यस्त्यजेन्नेमिषे प्राणानुपवासपरायणः | 
स मोदेत्खगंरोकख एवमाहुमनीषिणः । 
नित्यं पुण्यं च मेध्यं च नैमिषं सृपसत्तम ॥ ५७ 
गङ्खोद्धेदं समासाद्य तिरात्रोपोषितो नरः | 
चाजपेयमवामोति ब्रह्मभूतश्च जायते ॥ ५८ 
सरखतीं समासाद्य तपयेत्पिव्रदेवताः । 
सारखतेषु छोकेषु मोदते नात्र संशयः ॥ ५९ 
ततश्च बाहुदां गच्छेद्रह्मचारी समाहितः । 
देवसत्रस्य यज्ञखय फलं प्रामोति मानवः ।॥ ६० 
ततीरवतीं गच्छेत्पुण्यां पुण्यतमैकताम्‌ । 
पित्देवार्चनरतो वाजपेयमवाघ्रुयात्‌ ॥ &१ 


न्नरस्तत्र; 1५ 71. 3 अभिषेके कृते तत्र; 21 अभिषकं कृतस्तत्र; 
25 8 6 72५. 5 अभिषेकं तत्र क(75 ग) तवा; 5५ जभिषेकं 
ततः क्रत्वा. -- °) ७ 126 720 ७9. + 1४1 गवांमेधस्य (0 
गवाम). 9 गवामयुतदानस. -- °) 12५1 79 ©४-+ ०7. 
प्र. 1. 4 126 171. 2 8 मानवः (:0" भारत्‌). 

57 °) 8 नेमिदो. -- °) 51 5 स्वर्ग॑लोकस्तु; 21 101 
"लोकेषु ; 709. ८8 सर्व॑रोकेषु; 61 ४» सवंरोकस्थ, -- <) 
9. + 0 71. 3 {780810. पुण्यं 80 मध्य. 3 सेव्यं (0 
पुण्यं ). -- 1) 8 नेमिं. 

58 1) 010. 58००. -- °) &1 ब्रह्मलोकं च, 51 1 ॥\/8। 
भवेच सः; ८४ 8 7 2५. 6 भवेत्सदा (10 च जायते). 

59 1005 ०, 59०, -- ०) {९9 ८2-+ 121. 3 21 तपन्‌ 
(0 येत्‌). 

60 °) 51 बाहुलां ; एऽ बाहुक; © बहुदा. -- ०) 3 
12५. 6 तीर्थसेवी नराधिप. - ^धढः 60, 51 1. 2 53. 4 
( 18.18. ) 1211 124-5 1118. : 

41प* तत्रोष्य रजनीमेकां स्वगेखोके महीयते । 
-- ८} ५ 71. 3 अिष्टछोमख य. - °) 1 &2-+ 000. प्र~ 
51 1. 9 19 मारत ; $ 72 75 कौरव (० मानवः). . 

61 708 76इप्र068 (. १.1. 3. 81. 148). - °) 2 
1 105 क्षीरवतीं ; &4 121. 5 चीरवर्दी ; 5 ५12५. 5 ची (72५. 6 
चि )रनदीं ; 7४ © शारनदीं ; © इरावतीं ; ७५ शतवतीं ; 1४3 
द्ीघ्रवती. - ०) ६9 2५170 8 61 पुष्यतरेर्‌ 3 4 82, 3 
{0५ 129. ५. 6 145 "जनेर्‌; 1५ ७३, 4 "जलेर्‌ . -~ ८) 2 7 
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विमखासोकमासाद्य विराजति यथा शशी । 
तत्रोप्य रजनीमेकां खगंलोके महीयते ।॥ ६२ 
गोप्रतारं ततो गच्छेत्सरय्वासीथेसुत्तमम्‌ । 
यत्र रामो गतः खगं सभृत्यबरवाहनः ॥ ६२ 
देहं त्यक्त्वा दिवं यातस्तख तीर्थस्य तेजसा । 
रामस्य च प्रसादेन व्यवसायाच्च भारत ॥ ६४ 
तस्मिस्तीर्थे नरः स्नात्वा गोप्रतारे नराधिप । 
सषेपापविदयुदधात्मा खगंलोके महीयते ॥ ६५ 
रामतीर्थे नरः स्नात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन । 
अश्वमेधमवाभ्नोति पुनाति च डुर नरः ॥ ६६ 
स॒तसाहसिकं तत्र तीथं भरतसत्तम । 
तत्रोपस्पशनं कृत्वा नियतो नियताशनः । 
गोसहस्रफलं पुण्यं प्रामोति भरतषेम ॥ &७ 


15 गभ 74 'चसनपरः. -- °) 1. 3. + 721. 3 वाजिमेधमवा. 

62 °) 5: विमङारोकमा"; 71. 3 विमखातीथेमा; 7 
७४-+ विश्वारोकं समासाद्य. -- ४) 5 1 विरोचति. 3. 9 
106 0 125 बह्यचारी समाहितः; 71. 2 ब्रह्मचारी जितद्वियः. 
-- °) 7 © तत्रोषित्वा निशामे्का. -- °) 51 7" गो्हख- 
फर भेत्‌. 

69 51 ए1 0. 68०0. -- °) (8 गोप्रचारे; 31 (5140. 
71. ). 3 "चारं ; 723 "भार; ©+ ` कार (५. 685). - °) 11. 3 
सरयूतीथे. 

64 °) (5 6:-+ सं च वीरः (0 देहं द्य््वा). 51 1 
82-+ 1724-5 ४1 पुरा राजन्‌ 5.६2 81 7 5 महाराज; 3 
दिवं याति; 7० दिवं गत्वा (0 दिवं यातस्‌). -- °) 51 1 
[४ प्रभवेन्‌ (51 ण). -- °) 7 © व्यवसायेन चानघ, 

65 2) ऽ 21. 9 गोप्रचरे ; 0४ "कारे (५. 63). -- {23 
010. 65०4. -- °) 79 &3-+ विष्णुखोके म. 

66 2 00. 66००, -- ०) {+ 12© 71 स्व- (८ च). 
283 स्वकं (0 नरः). 51 1 कुलं चेव ससुद्धरेत्‌. 

67 °“) {8 8 18. ५. 6 ©1 रतसाह सरक. 1 ह 7९ 
13. 5 ती; 71. 2 चेव. -- ४) 1 ए [© 107 125. & त(1 
1. 4 ५ अ त्रैव भरतषभ. - ^) 51 1 गोसहखमवासोति, 
-- 1) {6 8. 4. 6 ४ 02. प्र, 3 पुरुषषंभ, 1 
नसे नास्सयत्र संदायः. ८ 

68 °) 9 ठ 7५ 08. 4. 6 धघर्म॑त्त (0 राजन्द्र ). 
-- ^.{{6४ 68००, 7४ 126 108, ; 
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ततो गच्छेत राजेन्द्र भवेखानमसुत्तमम्‌ । 
कोटितीर्थे नरः स्नाता अर्चयित्वा गुह नृप । 
गोसहस्रं विन्देत्तेजखी च भवेननरः ॥ ६८ 
ततो वाराणसीं गता अच॑यिखा व्रृषध्वजम्‌ । 
कपिराद्वदे नरः स्नात्वा राजघयफठं रमेत्‌ ॥ ६९ 
मार्कण्डेयस्य राजेनद्र तीथंमासा् दुरंभम्‌ । 
गोमतीगङ्भयोभ्रैव संगमे लोकविशवुते । 
अश्िष्टोममवाम्नोति इटं चेव सथुद्धरेत्‌ ॥ ७० 
ततो गयां समासाद् ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
अश्वमेधमवामोति गमनादेव भारत ॥ ७१ 
तत्राक्षयवटो नाम तरिषु ठोकेषु विश्चुतः । 





418* अश्वसेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्रोति मानवः । 
-- ०) 2 62 द्यचै' ({0" अच" 6 5 1 {९1 शुचिस्तत्र नराधिपः; 
9 6 1४1 गुहमच्य नराधिप (101 यथाविधि). -- °) [9.4 
5 70 1५ बिधात्‌; 8 7५ 11-+ विद्यात्‌ (10 विन्देत्‌). 
~~ 1) 1५. 6 `सी चापि जायते. 

69 1 &1 {९09. 69 ४५त्‌ ¶0. -- ०) 51 1 {५ 
09 देवमर्च्य ; 1५ 121. 3 पूजयिषवा; © द्यचैयित्वा. - °) 
प्शएन616| ह ४ कपिखाहद सस्य; + 71. 2 'हदमु(1९+ 
"हृदे उ ) पर्पृर्य ; 21-8 7५ ५. ५ 8 कपिरानां हदे स्त्वा; 
79 कपिर हदे सत्वा. -- °) 16 वाजपेयफरु; ५ 61 
गोखदस्रफरं, 5\ 1. 9 7" राजसूयमवाम्चुयात्‌. -- «^धश 
69, 61 1. 9 {10 {6 708, ; 

419* अविभक्तं समासाच्च तीथेसेवी कुरूद्वह । - 
. ददौनादेवदेवस्य सुच्यते ब्रह्महयया । 
प्राणाजुत्यज्य तत्रैव मोक्षं भामोति मानवः) ; 
1116 112 108. 421, 
70. 8 00. 70. पृष 1 9080. 69 8० १0. -- ५) 51 
1 माकडियस. -- 419 70०2, ¶ू' ७. 4 1०8, : 
420* अश्चमेधमवामोति विष्णुरोकं च गच्छति । 
= 0४ ००. (एण. ) 10-729, -- °) §1 1 1४1 जात्वा. 
चिष्टोममामोति, ~ ¶ ध3-+ 18. 276 {0 ; 12, 9016 69 ; 
4%1* वाराणस्यां विरषेण यत्र बिश्चेश्वरः शिवः । 
-देग्या सह महाबाहो गङ्गां समवगाहते । 
तत्र मासं वसेद्धीरो ब्रह्मचारी समाहितः । 
-यावजीषङृतं पापं मासेनैकेन छुभ्यति । 

71 5 00. ¶1 (9, १.1. १0०). - ”) ए). ५ ए 7 
71, 3, +, 6 1 समाहितः (10 जिते). - ॥ ) ५ ब्रह्मलोकं 
च गच्छति ; 701, ८५ कुलं चैवः समुद्धरेत्‌; 71 रायायनेन भारत, 


महाभारते 


ता न १०११८।५८१५५ 


[ तीथयात्रापर्व 


पिदृणां तत्र वे दत्तमश्षयं भवति प्रभो ॥ ७२ 
महानघापुपस्परर्य तपयेतितृदेवताः । 
अक्षयान्प्राममयाह्छोकान्छुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ७३ 
ततो ब्रह्मसरो गच्छेद्ध्मारण्योपन्चोभितम्‌ । 
पौण्डरीकमवाभोति प्रमातामेव शवरीम्‌ ॥ ७४ 
तस्मिन्सरसि राजेन्द्र ह्मणो युप उच्छ्रितः । 
युपं प्रदक्षिणं कृत्वा वाजपेयफ़रं लभेत्‌ ॥ ७५ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धेनुकां रोकविश्वुताम्‌ । 
एकरात्रोषितो राजन्प्रयच्छेत्तिरुषेनुकाम्‌ । 
सवपापगिश्ुद्धात्मा सोमलोकं बजेद्‌ धवम्‌ ।॥ ७६ 
तत्र विहं महाराज अद्यापि हि न संशयः । 


72 126 00. 72५2 (. ए.1. 70). - ५) 8 51 8.4 
70 61 [ध यत्रा. ५ 11. 2 8 [आक्षयखवयरो. - ^) 141 
पितृभ्यस्‌. 61 (1 पिचणां दत्तमन्नं हि; ५ -+ )6 70 71. 3. & ७ 
तत्र (7६8, ५ यन्न ) दत्तं पितृभ्यस्तु (11. 2 "श्व); 7 © 1/3 तत्र 
(1. » अन्न ) दत्तं पिणं तु (142 च). -- ५) 51 {1 [इति 
वै (10 प्रभो). 44 120 16 भवलयक्षयसुच्यते (1५ °मभ्ययं ); 
123 क्षयं भवति भारत ( ); 7 © अश्षय्यमुपपदयते. 

74 51 1 ८०४त्‌ 74०० वः 105. -- ° ) ग &-+ ब्राह्यं 
(0 ब्रह्म). 2 8» 7 7५ गस्वा (10 गच्छेत्‌). -- ») 
7 &1-3 143 ब्रह्मारण्यो. 51 1 72. 6 -तेवितं (० -शोभि- 
तम्‌). -- 1 01. 74०५. -- ०) 3. ५ 6 0 [01-8. 5 
ब्रह्मलोकम्‌; 232. 3 74. ° पुंडरीकम्‌, -- °) 9 चेव; 79 
171, 3 73 ७3 इव ; 105 एक- (0 एव ). 3 7005 0. 4. 
७9. + दावैरी. - 416 74, 19 7९45 4०2, {गा०क6त 
एक 2 ४४11807 2 १2०५. ॥ 

75 ०) ‰9-+ 1 (6८न0 1५. 6) 10 जह्यणा तच्र सरसि. 
--- ४) 12, + 13 126 7 11, 3. 6 यूप. 9. + पः शरेष्ठः समु 
च्छरितः; 9 रायः पुण्योपकल्पितः; 18 युपश्रष्टः समन्वितः; 
7, 9 यूपः श्रेष्ठः समुष्थितः. -- °) ४ 1८ 15 दक्षिणी 
-- ०) + 1: वाजिमेधफरु; 728 राजसूय. 

76 °) 51 8 19 7४ 1५5 ४1 चेनुकं (5) वैनवं; 
1५ प्रेनवं $ 71. > चैनं ; 125 वेणवं ) “विश्चुतं ; 1 धेनुरोकं च 
विश्चुतं, -- °) 129. ४8 13. ¢ तिरूषेनुक. -- †) 31 © 
सेद्‌; 1 भवेद्‌ ; 7५ 09. ५ चिद्रोद्‌ (10 बजैद्‌ ). ४1 सोम 
रोकं स गच्छति, 

77 ५) ५ 70 18 ¶1 01. 3 742 महद्राजन्‌ (0 महा 
राज). -- ०) 72, 3 च (10 हि). 51 1. + 70 15 अद्यापि 
सुमहाद्धतं ; £3. 9 अन्रा( ए “चया )पि सुमहद ; >¢ अद्यापि 
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कपिला सह वत्सेन पवते पिचरत्युत । 

सवत्सायाः पदानि ख दउयन्तेऽापि भारत्‌ ॥ ७७ 
तेषूपस्परश्य राजेन्द्र पदेषु पसत्तम । 
यक्किचिदश्युमं क्म ततप्रणर्यति भारत ॥ ७८ 
ततो गृध्वरं गच्छेत्थानं देवख धीमतः । 
स्नायीत भस्मना तत्र अभिगम्य वृषध्वजम्‌ ॥ ७९ 
ब्राह्मणेन भृवेचचीणं वरतं दादशवार्षिकम्‌ । 

इतरेषां तु वणानां सर्वपापं प्रणश्यति ॥ ८० 
गच्छेत तत उदयन्तं पवेतं गीतनादितम्‌ । 

साधित्रं तु पदं तत्र दृश्यते भरतर्षभ । ८१ 

तत्र संभ्याय्ुपासीत ब्राह्मणः संशितव्रतः 


महदद्धुतं, -- °) 8 128. 4 ऽ -वत्सा वै (10८ वत्सेन). 51 
1. 3 7" 5 कपिलायाः सवत्सायाः; ए ऽ सवत्सा कपिला तेत्र; 
£+ 7" 3 कपिखा सा सवत्सा तु; 7५ (6०6) कपिला 
सहखा वत्सा वै. -- °) 51 1. 9 72 125 च (15 त्व }र॑त्याः 
पवते कृतं ; एऽ पवैते विचरेस्पुनः; 70 पवैते हि चरेपुनः; 128 
पवते विचरन्पुनः. ०) {$ पदानस्य ; ए 1५. ५ पदान्यसाः; 
7५ पदन्यासा; 03 पदान्यद्य (‡0" पदानि स). प सवत्सां 
गा प्रदाति स. -- 7) एऽ चापि; 141 [इव्रापि (० ऽद्यापि). 
ए ग्‌ ७ 7५1 तत्र वै (० भारत). 103 टरयते भरतम. 

78 71 00. 78. -- °) ©1 पादेषु (70 राजेन्द्र ). -- °) 
© स्वर्गच्छेत्‌ (0 पदेषु). 8 ऊुरर्नदन (64 ` सत्तम ). -- ^) 
< क. पुसः; ए» किचित्‌ (८०1०601) ; 5 ५. 8 
पापं (253 तस्य ) (0 कर्म ). 

79 ०) 76 3 श्युकिनः (10 धीमतः). - ^) 1५ 63 
खायिता. - °) 703 71. 3 नमस्कृय (70 अभिः). 70 
14. 6 संगम्य वृषभध्वज. 

80 ०) 1 जतं (10 भवेच्‌). 8 ६८987. भवेत्‌ 
ब्रत. -- °) 51 1 च {ग तु). -- °) ह+ 2-+ {23 
128. ५. 6 सवै (० सवै-). 

81 °) 78 गप #1.90870. गच्छेत 8० ततः. ए &-+ 2५ 
प) 71, 3. ४ उद्यतं च ततो गच्छेत्‌; 7४ © 709 उदय तु (1 
तं ) ततो गच्छेत्‌ (6 ततो धिगच्छेदुद्यतं ) ; 1/1 उद्यतमथ गच्छेत. 
-- ४) 51 1 शीतनादित; $ 71 मीतवादिनं; 73 प" 
1, 3. + 13 "वादितं. -- ०) 51 ए. 2 7 126 साविभ्यास्तु. 
01. 3 तस्मिन्‌ (0 तत्र). ऽ साविध्याः पवेतं तत्र; 1 
साविन्यास्तन्र तु पद 

82 ४) 8006 088. (28 पञपश्न्‌ ) हांसित'. - ०) 71 

। 298 


आरण्यकपवे 


[ 3. 82. 87 


उपास्ता च भवेत्संभ्या तेन द्वादज्नवाषिकी । ८२ 
योनिदारं च तत्रैव विश्रुतं भरतम । 
तत्राभिगम्य मुच्येत पुरुषो योनिसंकरात्‌ ।॥ ८३ 
कृष्णशुङ्कावुभौ पक्षौ गयायां यो वसेन्नरः । 
पुनात्यासप्तमं राजन्कुकं नास्त्यत्र संशयः ॥ ८४ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यचेकोऽपि गयां व्रजेत्‌ । 
यजेत वाश्वमेधेन नीरं वा वषुत्सुजेत्‌ ॥ ८५ 
ततः फल्णु ब्रजेद्राज॑स्तीथेसेवी नराधिप । 
अश्वमेधमवागोति सिद्धि च महतीं व्रजेत्‌ । ८६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र धर्मपृष्ठं समाहितः । 

यत्र धर्मो महाराज नित्यमास्ते युधिष्टिर । 


ग ©1 उपासिता (० उपास्ता च). 51 ए1. 5 7" 75 तेन 
द्यपासता भवति. - ०) 51 1. 2.4 7" 125 संध्यां (0 तेन). 

83 ०) 72५ द्यते (0 विश्चुत) -- °) 4 11. 3 
[अ]भिगत्वा. -- °) 51 ह 7 (6गन्न6 123) योनिसंकटाव्‌, 

84 °) 51 7" 8 शुद्धकृष्णादुभौ ; 75 इल्यङ्ष्णा ; 104 
छष्णपक्षा. @1 छष्णपश्चचतुर्दश्या. -- ४) 51 7 ¢ गंगाया. 
51 + 72 वृष (0 नरः). -- °) 51 1 लोके +. 71. 3 
चेव (‡0" राजन्‌ ) 

85 ४) 8 ४ यदि कश्चिद्‌ (0 यद्येकोऽपि). - &.#€ 
8८००, "9 3 18 

429* यावज्गीवकरतं पापं मासेनैकेन शुध्यति । 
ततो गयां समासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः । ; 


0 01८1) ६06 8660 1116 38 & ए.1. > प ०. -- <) 
&1-3 15 गौरीं वा वरयेत्कन्यां ; 1४1. 3 (भथ. 1५५.) यजेद्वा 
वाजिमेधेन 


86 °) ५ 1/3 नराधिपः; 8 74. 5 श्युचिनेरः. -- ०) ६४ 
५ परमां (0 महती ). 3. + 7५1 रभेत्‌ (10 जेत्‌) 
-- 4166 86, ¶,5 © -+ 268 88. 

87 ए+ ०४. 87. -- °) 51 धर्मस्स्थं ; ए2-8 7 126 
धर्मभ्रस्थं. ह» 1201 71. 3 नराधिप. -- °) ए: 53. 4 7 
(कष्शुण 08 ) त्र (‡0 यत्र). ' ~ च ( 011. {198 ® ). 3 
59. 4 06 70 704. 6 108. 9.06 81¶०८ ; 1४, लिः 8; 
428* तत्र कूपोदकं पीत्वा तेन स्नातः शुचिस्तथा । . 
पिदृन्देवांस्तु संतप्य मुक्तपापं दिवं चजेत्‌ 1 
मतङ्स्याश्रमस्तत्र महर्पेभोवितात्मनः । 
तं प्रविदयाश्रमं श्रीमच्छमश्योकविनाशनम्‌ । 
गवामयस्य यज्ञस्य फं प्रामोति मानवः । _ , 


| 
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{४ अभिगम्य ततस्तत्र वाजिमेधफलं रमेत्‌ ॥ ८७ 


8 


नैरेयकं भुञ्चते यस्त॒ मणिनागख मानवः ॥ ९१ 


© 3 80 
8 3 84 
८. 3, 82 


0 
ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रहमणस्तीथेयुत्तमम्‌ । 
तवरा्चयित्वा रजेन्द्र ब्रह्माणममितौजसम्‌ । 


1 9 


राजघ्याश्वमेधाम्यां फलं प्रासोति मानवः ॥ ८८ 
ततो राजगृहं गच्छेत्तीथसेवी नराधिप । 
उपस्पृश्य तपोदेषु काक्षीवानिव मोदते ॥ ८९ 
यक्षिण्या नैत्यकं तत्र प्राश्चीत पुरुषः शुचिः । 
यक्षिण्यास्तु प्रसादेन मुच्यते भ्रूणहत्यया ॥ ९० 
मणिनाग ततो गत्वा गोसहस्षफरं रमेत्‌ । 


[ (1. 1) 88. ५ 0 करत्वा (09 गत्वा ) (4० पीत्वा ). 
-- (1. 2) 19. + 6 च ({0 तु). - (1. 4) 128 श्रेष्ठ (101 
श्रीमत्‌). ~ (11. 5) 12५ गवामेधस्य ; 101 गवामयन-; 18 
गोमेधस्य च ({0" गवामयस्य). ] 

-- 71 00101. ( 11} 9 &1088) : 

424* अष्टौ यख तु छङ्कानि राङ्कलककुदः शिरः । 

उरः शिरश्च चटवारः स वृषो नीड उच्यते ।, 

-ष्0161 18 01106 ४ 9 १ ९1८1010 9 81०० ( श्ा#1 ४.1. ). 
-- 011 6 0116 19106, 8 (6ष्व्न्‌ वृ) 118. 906 
87%4; 

425* गत्वा च तत्र ध्मांत्मन्नश्चमेधपरुं भत्‌ । 

[ 111 अभिगत्वा तत्र धमेमश्च' 6४९, ] 

-- 1 001, 8¶०-88०; {4 8 (छषव्लु0 १४ ७8) 01, 8¶०५. 
-- ०) ह 8 7० 7" 72५. 5 धर्मं तत्रापि संस्प्रदय (251. ५. 5 
` गस्य); 75 ©8 गत्वा च तत्र धर्मात्मन्‌, -- 1) 13. 8 {2५ [प 
2५ ` मेधमवाञ्चयात्‌ . ॥ 

88 ए 000. 88५८५ (५. ए.1. 6¶). 9 &४-+ 168त्‌ 
88 भध 86. -- ४) 51 ५ 7" 15 जह्मक्ञानमनुत्तमं ; 79 
ब्राह्यणं च यतन्रत. -- °) 1 ए (1 ०0.) 8 7५ 7 
101. 8. & 5 10 तत्राभिगम्य राजे {8 7५.  बह्याणम्‌) ; 128 
साविच्यास्तु पदं तत्र (५. 81“). -- °) 51 {3 {४ 16 
युरुषषैभ ; 8 4 11.23 भरतषभ ; 7५ नियतन्रतः (0८ अमितः). 
51.-3. ५ 14. 6 अचैयेन्नियतव्रतः $ 35 अर्चयित्वा यतन्तः 3 128 
द्रा भरतसत्तम. -- °) 1.3 "सूयमवास्नोति. -- 7 ) 51 1६3. 
7४ चिदति (10 प्रा्मोत्ति)- 21. 3, 4 724. 6 भारत ({0" 
मानवः). ` 721. 2 तच्र स्नाव्वा नरोत्तम (7 नघ), 

89 53 ०0. 89००. -- °) §1 [र ?8 (58 01. ) 76 7४ 
1, 4. 6 ततस्तत्र; 18 ततो देवं; 75 नरस्तत्र; 7५ च देवेषु; प 
&४-+ च तोयेषु; © ततोदेषु (0 तपोदेषु). -- °) 8 कक्षीः 
(10 काक्षी"). 7४ 68. + रोचते (10 मोदः ), 





दष्टखाक्षीविषेणापि न तख कमते विपम्‌ । 

तत्रोष्य रजनीमेकां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९२ 
ततो गच्छेत ब्रहम्रगोतमख वरन सूप । 

अहल्याया हदे ्ात्वा वरजेत परमां गतिम्‌ । 
अभिगम्य भियं राजन्विन्दते भरियमुत्तमाम्‌ ॥ ९२ 
तत्रोदपानो धर्मज्ञ तरिषु रोकेषु विश्वुतः । 
तत्राभिषेकं कृत्वा तु वाजिमेधमवाञुयात्‌ । ९४ 
जनकख तु राजष दूपस्षिदशपूजितः । 


नि ०५५४८ 1 + 


90 “) 9 उदकं; 23४ 72५ निल्यकं ({०" नेकं ). -- ”) 51 
ए, + 7० 713 प्राश्चीयात्‌. -- °) 51 1 13 1 (५५५५) 
11 3) ब्रह्य (7५ राव्‌ ) (101 भरण ) 

91 ५) [+ 83 12५. 6 10 गच्छेद्‌ (0 गत्वा). -- °) 
2. ५ 70५ 00 7५ 01 1 तेधिकं; 15 तेखिकं ; 11 तथेकं; 
72 तेथिके (० नेलयकं). ५ 721. 9 भजक्त ({0 भुञ्जते). 
18 तैथिक भुक्तर्वास्तत्र. -- °) 7» 1" 126 112 भारत (1 
मानवः). 129 फर रेभत तेधिकं. -- ^\101 9.1, {28 111४. : 

426 सुक्तवास्तच्र मणिना ती्थाभिगम्य मानवः । 

92 ०) 81-9 12५. 6 [अ] (10 [अआ]पि). -- ” ) 1९४. 4 
3 {0 1. 3. 4. 6 विषं न कमते भ्रुवि (13 12५ 1५. ५ नृप); 
७५ न तस्याक्रमते विषं; 1४2 विषं नाक्रमते प. -- °) 19 111 
05 गोसहस्रफर रुभेत्‌ ( = 91"). 

93 ५) राजेद्र; 12५. 6 चिप्र्षर्‌; 2 धर्मस्त ( {01 


बह्यरषरू). -- ०) 91 1. 9 प 106 प्रियं ; ६५ महत्‌; 119 नरः 


(0 नृप). ण © [धः गौतमस्याश्रमं ततः. -- ८) 80246 
188. अहिस्याया. 7 ७४. + हदं ({0 हृदे ). ५५ गस्वा 
(10 ज्ञात्वा). -- ५) 9 1५ 8 (०्०गु0 119) गच्छेत; 
81. 3. ५ 8 व्रजते (10 बजेत). -- ०) 5) 11. 9 131, 9. 4 
100 1, 3, 4. 5 अभिगस्वा; © अभिक्रम्य, {२ 10 28. 6 
[आ]भमं; 61 श्चुत (0 श्रियं). -- 1 ) 51 1.9 00 06 
आस्मनः (10 उत्तमाम्‌). १५७०-५ सोभते नात्र संशयः, 

94 94“ = 108०. -- ००) §1 [इ 7 ( 60010 124. 6 ) 
तत्रोपदानं, ४५0 विश्चुतं. -- 76 00. 94०965०. -- ¢) == 949, 
51 कर्बाणं; 1. 8.५ कुर्वीति (0 कृतवा तु). -- 1 ००, 
( धव.) 94"-95° -- ०) 1 14 विष्णुरोकम्‌. 1९8 79 
`मेधफरं ख्मेत्‌. . 

95 1. 6 ०001. 95 ({० 76 च. %] 94) ; §1 ऊ, 
95००० (५, ए.1. 9४) ; 9 00, 95०4, -- ०) = 94० 1 
13 कुर्वीति (01 कृत्वा तु). 
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तत्राभिषेकं कृत्वा तु विष्णुलोकमवाभ्रुयात्‌ ॥ ९५ 
ततो विन्नं गच्छेत्मयेपापप्रमोचनम्‌ । 
वाजपेयमवाम्रोति सोमलोक च गच्छति ॥ ९६ 
गण्डकीं तु समासा सवैतीथंजरोद्धवाम्‌ । 
वाजपेयमवाभोति घ्रयंलोरकं च गच्छति ॥ ९७ 
ततोऽधिवंर्यं धर्मज्ञ समाविर्य तपोवनम्‌ । 
गुष्यकेषु महाराज मोदते नात्र संशयः ॥ ९८ 
कम्पनां त॒ समासाद्य नदीं सिद्धनिपेविताम्‌ । 
पण्डरीकमवा्रोति प्य॑रोर्क च गच्छति ॥ ९९ 
ततो विशालामासाद्य नदीं त्ररोक्यविश्रुताम्‌ । 
अभ्िष्टोममवाभोति खग॑लोकं च गच्छति ॥ १०० 


96 ०) (3 "प्रणाक्रन, -- 1 [९५ (), ( 111"])). ) ९८0५.-)1५, 
-- ५) 1९9. 8 1)5 1५ सूयैलोकं (५, 01५), --- ^ 06, 8 
( (४६८५])॥ 101 (1) [#1 ) {11, . 

127" सतो विपाश्च धर्मञ्च समाचिष्य ततोऽन । 
गुष्यरोके महाराज मोदते नात्र सश्चयः । 

| (14. 1) 1 (8 विपाश्चा, वाण ४ समापित; 9 समाः 
साय. (+ 1४49 (प्रधन (10 ततीहनध ), ~ (1, 2) = ( ४५1. ) 
५६००, (3 11 सुष्मेषपु ; (५ युदया. ] 

97 < 1&+ ७111. ५१०५० (५1. ५.1. 9८); [५.3 709. 6 140 
0111. ५१; 138 01, 9¶7-100. --- °) 141 गंडकीं यः; 721 कीं 
यां; 1 "कील; 19 (४-+ की (५ कींतु). 61 गडकीयं 
स््दीर्भ. -- ४) ५ शुद्धं बह्मजलो. -- 97" = 904. 
~~ + [10" ५4, 1 [९1 1७५ 100" {तनकक्तत्‌ })% एष्य (जो, 
1४11. 8, ५५५ त्‌ [00१५ णात्‌ [9 4 10 06 कवा 
1५४1 10), 

98 ऽ1 11 18 79 8 0111. 98 (10 ८1 1९1 138 ५६, ४.1. 
(0); [व का, (षा. ) ५६99. ~ *, 1 01 04. + 
"वर्म; 1६५1) 121. 3 "वक्षं; 139 रम्यं (1५) "वह्यं ). 0४ रावक्ष 
(10) ध्मश्च ). 1 सतो चिषुगान्धमेज्ञ, -- " ) 121. समासाच. 
{९५ 11. 9 1 तपोधनः; 129 रेपोधनं; 12५ + ततो र्न. 1५१ 
५६०५, ५. 116 2 01 427५, --- °) 12५1128. + ` माग (10 "रज). 

99 61 1 ५१11. ५५०; 138४ ७1, ५१५ (५, 4. ५१); पध 
0५, 99 (५, ४. 98). ~~ ५) 1६3 रकिपुण्यां; 14 श्प; 
139 कंवदां (3. किपुना ५८५ कसुर्मा ) } 12५. ° कल्क; 11, 3 
कथक (102 कम्पना), 98 (1 ०४,) भथ कंमूनमासा्. 
-- ४) 21. 98 (101 002. ) नदं 'निपेषितं; 09 तीर्थं "निषेधितं. 
-- °) ¶ © पौडरीकम्‌. -- ^) = 07०, 49. 8 139-+ 129 
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अथ माहेश्वरीं धारां समासाद्य नराधिप । 
अश्वमेधमवामरोति कठं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ १०१ 
दिवौकसां पुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचिः । 

न दुगेतिमवामनोति वाजपेयं च विन्दति ॥ १०२ 
महेश्रपद्‌ गच्छेद्रहयचारी समाहितः । 

महेश्वरपदे स्नात्वा वाजिमेधफलं भेत्‌ ॥ १०३ 
तत्र फोरिस्तु तीर्थानां विश्रुता भरतर्षभ । 
रमेरूपेण राजेन्द्र॒ असुरेण दुरात्मना । 
दियमाणाहूता राजन्विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ १०४ 
तव्राभिपेक ङर्बाणस्तीथंकोय्यां युधिष्ठिर । 
पुण्डरीकमवाम्रोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०५ 


५ प्लत 


11 1५ स्वमैरोक ; 131 139. +. ० ©+ सोमः. 

100 18 ७0), 1010 (५, ४.1. 9१). -- °) §1 71 9 
121 121. 9 11 11 विक्षस्याम्‌ (५ वरिक्ाराम्‌). -- 51 1९1 
0111. 100४० (८।, ४.1. 97). -- °) 1) सूरयेरोकं. 1६8, + 20 
वाजिमेधं घ विंदति. 

101 ८५ 019, 101-102, -- °) 1» 7 1५ घराधिपः; 
५ युधिष्ठिर (०४ नरा) ~ 1<8 0101, (? 1:11. ) 101109४. 
-- ०) 5 1६1 सूर्चैरोकं च गच्छति ( = 0¶०, 99०}, 

102 4५ 00. 102, 7९8 010, 109" (८. ९.1. 101). 
--- ०) {९४ 12५1 {7 10४ 1/४ नराधिपः; 1५ 721. 2 युधिष्ठिर 
( 0" नरः शुचिः). -- °) 51 [९1-४ 7 (0५०)! 721. 9. ५, 6) 
ए [ध वाजिमेधं; 19 (४. 3 स्वगैरोकं. 129 च चिद्यति; © 
न्च गच्छति, (1 चान्पियषल रुभेत्‌. 

1095 °) 51 18. ५ 29, 9 145 अथ मापरपदं (144 "वर्णं ) ; 
1६1 10५1 171 11. 4-6 अथ सोमपदं; 13 अथ मास्षपदं (६० 
महेश्वर ). -- °) 153. 8 131, 8 171 129 +-6 माहिर. -- ५) 
51 1६ 1 बाजपेयफर छ, 

104 °) 51 11. 3 139. + 0४ 104-6 10; कोटी; 131. 9 
9 कोरि (0) कोटिस्‌). 29 [द्‌ति; 0५ च (10 तु). ~~ °) 
8 (०५५०५४09) ` स्पेणासुरेण. -- ५) 1४ 17" 125 क्यसुरेण; 
५ ५1 राजन्यो चै; 19 (५-+ [धः रजन्यां चै, 120 14. 8 
महास्मना. -- ०) §1 11. 9 128 हियमाणा टता; 19 10 
"णोद्धूता; ए, "णो हृतः. 1५ 7 ७१-५ पूर्वं (५८ राजन्‌). 

105 “) प (७८८०५ 51 1) 114 कुवीत ({0" उुर्बाणस्‌ ). 
~~ 1. 3 0711. 106०4, -- ०) 124, ५ नराधिपः; ए युधा षर; 
५५ रुद्र (1५ युधि"). ~~ °) 9, 1 8 पौडरीकम्‌.. ~~ "} 
{8 19 ८. १ स (५५१) & 1 धिदति (10 गच्छति). 
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-- ८) 61 1. 8 7५1 श्ालिभ्राम; 8 


8. 82. 106 1 


= गच्छेत राजेन्द्र धानं नारायणख तु । 
सदा संनिहितो यत्र हरिवसति भारत । 

शाटग्राम इति ख्यातो विष्णोरद्धुतकर्मणः ॥ १०६ 
अभिगम्य त्रिलोकेश्च वरदं विष्णुमव्ययम्‌ । 
अश्वमेधमवाम्रोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ १०७ 
तच्रोदपानो धर्मज्ञ सवेपापप्रमोचनः 

समुद्रास्तत्र चत्वारः कूपे संनिहिताः सदा । 
तत्रोपस्प्रर्य राजेन्द्र न दुगेतिमवाञ्ुयात्‌ ॥ १०८ 
अभिगम्य महादेवं वरदं विष्णुमव्ययम्‌ । 

विराजति यथा सोम कऋरणेक्तो युधिष्ठिर ॥ १०९ 





र+ 71. 3 विष्णुरोके महीयते. -- ^+ 105, 61 1 1024 
74०2. 

106 &1 ©. (1991. ) 106-104. 9 68 ८6४ {106- 
107 906. 120 -- °) 7९५ ए 701 1721-4 6103 ततो गच्छेनरः 
(एए ५ “नरप श्रेष्ठ. -- ०) ५ 7 129. ५ च; [ऽ ह; 8 (6७०न४ 
109, 681 012.) वे (10 तु ). -- 91 1 000. 106००. -- °) 
र 7 75 विष्णुर्‌ ; ए? रविर्‌ (107 हरिर्‌ ). -- 467 106, 
12. 8 81. 8. 4 {८1 1210 28. 4. 6 108 : 

428+ यत्र बह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । 

आदिल्या वसवो रद्रा जनादैनसुपासते । 
[ (1. 9) 281. उपागताः (10 उपासते ). |] 
(&1 010.) सार. 8 
105 ख्यातं. -- 1) ए 720 79. ४ 064 विष्णुर्‌ (10 विष्णोर्‌ ). 
ए+ अद्धुतददौनः; 1 .जद्धुतकमैकः, 

107 61 000. 10¶ (ध. ४.1. 106). 
ए 1. 106. -- ५) 1 71. 3 अभिगत्वा. "४ &५. ऽ हषीके 
{० त्रिखे ). - °) = 109, 1. 3 तं देवं (0 वरदं). 
5 7५. 6 जच्युतं (70 अव्ययम्‌). -- 2५५ ध ००. (ष). ) 
1071092. ०) स (च). 1. 3 विष्णुलोके 
महीयते, 

108 126 [ध ©. 108 (५६. १.1. 10१4 ). -- °) = 949. 
51 ह 709. 03 {1-8 19 61. 3 तत्रोदपानं (19 र्ण); 701 
05 पदान ; 6. ५ `दपाने. ४) 51 ह 9 71.2, 8. 6 
"ग्रमो चनं; (४ 69 "प्रणाशनं ; &१. ५ “प्रणाशनः. -- 9 1101. 29 
00, 108००. -- °) ए © चापि (10 तन्न). -- °) 1 78 
61 तदा; 2: ज्युभाः; 83 दयुचिः (10 सदा). ~ ^© 108, 
51 1 121 9, 6 २९०६त्‌ 113५2, 1९069 1 10 38 11006 
{1966 . 

. 109 7 ०0. 109 (्. ए.1. 107). -- °) 1.3 


ए01 7४ © ४, 


1 


भष्छाेयेषि 


महाभासे 


अभिगस्वा, 1५11 © चिरोफेरं 


[ तीयेयात्रापवे 


जातिस्मर उपस्प्ररय शुचिः प्रयतमानसः । 
जातिस्मरत प्राप्रोति स्नाता तत्र न संश्षयः।॥। ११० 
बरटेश्वरपुरं गत्वा अचेयिता तु केशवम्‌ । 
ईष्सितारछमते कामानुपवासान्न संशयः ॥ १११ 
ततस्तु वामनं गत्वा सवेपायग्रमोचनम्‌ । 
अभिवाद हरिं देवं न दुगेतिमवाभुयात्‌ ॥ ११२ 
भरतस्याश्रमं गत्वा सवेपापप्रमोचनम्‌ । 

कौशिकीं तत्र सेवेत महापातकनाशिनीम्‌ । 
राजस्य यज्ञख फरं प्रामोति मानवः ॥ ११३ 
ततो गच्छेत धम॑ज्ञ चम्पकारण्ययुत्तमम्‌ । 


1 1 वि) 


(10 महा ) 
1{9-+ 7 121. 3.6 रुद्रम्‌ (0 विष्णुम्‌) ) 131-9 
71. 9. ५. 6 विराजते. 5 ए मेसूस (0 सोम). -- °) 
7५ 10 0; मेषैर्‌; 2० ऋक्षैर्‌ (10 ऋणेर्‌). 51 11 तसि 
सतीर्थे युधिष्ठिर 

110 °) {\ जाति स्मरेद्‌ ; 12. 3 139-4 17) 13४ जाति 
स्मरम्‌. 101 त॒ स्पृष्ठापः (10 उपस्प्रर्य ). -- °) 51 {{ 15 
0 05-6 [5 002. प्र. 79 69-५ जातिसये मवेद्धाजन्‌ , 
9) 51 (1 स्रातस्‌; 10: ज्ञात्वा (0 खराघ्वा ). 511६1 


) = 107४. 


॥)) 00 


भवभध्क 


तसच्‌ (0 तन्न ). 2५ विष्णुलोकं च गच्छति; ¶ (७4-4 
पुरुषो नात्र संशयः. 
111 °) ७ 7८ 79. ५ माहेश्वरपुरं गत्वा; 1२8. 4 71. 3 


वटेश्वरपुरोग च; १ "पुरे स्नात्वा; 79 61. 8.4 “पुरे योगी. -- ») 
७१ द्यचैयित्वा; 109 समभ्यच्यै. 5 1 हरं धिश्च; 9 77 1४ 
वृषध्वज ; 78. + 120 11. 2 © च केदार्व ; ¶५ (8, + 101 [अथ 
केशवं; 119 हरिं ्र्ुः. -- °) 51 ए: दप्सिताथौरदैलमेव्कामा- 
नुपवासपरायणः. -~ 4176 111, 8 18, : 

429 \ तत्राश्रमो वसिष्ठ त्रिषु रोकेयु चिश्चुतः। 


112 ०) = 118. 1 ५ ७5-+ प्रणाशनं, -- °) 51 
ह 70 128 5 प्ण ©1 "गम्य (0 "वाद्य). 1 महा; 11, 
नर (10 हरि), 


119 51 1 121.2. 6 168त| 118०४ 21100 108, 7९004279 
1 66. -- °) 51 ए, 5 7 708 कुशिकः (10 भरतः). ४ 
70 0५ गच्छेत्‌ (६०८ गत्वा). -- ०) = 112, 51 1 स्ब- 
पापम्रणारन; 9 ७४-+ महापातकनाश. -- 18 1" 2 -+ 
012. 118०५. ०) ¶1 1 [ध अभि- (10 तन्न). 51 11 
सेवीत, -- °) ६3 ८ 76 महापापप्रणारिनीं. -- °) 61 1 
चानि (81९) (10८ राजः) | 

114 „) ५. » 70 2५ 61 राजद (10 धमन्त). 


1 
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तीथेयात्रापवै | 


तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्ररुरं रमेत्‌ ।॥ ११४ 
अथ ज्येष्टिकमासाद्य तीथं परमसंमतम्‌ । 

उपोष्य रजनीमेकामगरिष्टोमफलं रमेत्‌ ॥ ११५ 
तत्र विश्वेश्वरं दृष्ट्रा देव्या सह महाद्युतिम्‌ । 
मित्रावरुणयोर्लोकानाभोति पुरुषषमभ ॥ ११६ 
कन्यासवेयमासाद्य नियतो नियताशनः । 

मनोः प्रजापतेछोकानाभोति भरतम ॥ ११७ 
कन्यायां ये प्रयच्छन्ति पानमन्नं च भारत । 
तदक्षयमिति प्राहुक्रैपयः संशितव्रताः ॥ ११८ 
निश्चीरां च समासाद्य तरिषु रोकरेषु विश्ुताम्‌ । 
अश्वमेधमवामोति विष्णुलोकं च गच्छति ॥ ११९ 


115 ५) 11 ततः {५८ भथ), 51 1; 1/1 16 जेदिल; 
{६8 स्यो्ि ^; 1} 12५. १ गोल"; ५ मोषिन ; ¶५ (9. 3 1५9 
ज्येष्ठिल' } (1 जाति"; 1#1 ज्योति". 121. 9 अथ च्ये(12; 
षर) छठि समासा. -~ 09 (8 001. (ण). ) 1162-1 ]प. 
-- ४) 91 11. 9 1" 1५ परमदुरभं ; ० परममंगरं ; ए 
परमसंमिक्; (1 19 मरतससम. 8. ५ 71-3 तीथसेवी 
ङुरूद्ह, -- 11. 3 ५11). {16० [ 169. --~ ०) 19. + 120 1४ 
(49. + तग्रोष्य (1५ उपोष्य). -- ^} 5४ {र\ 7" 12५. ॥ गोसह- 
सफर छ. 

116 9 68 00. 116; 701, 3 01. 116०" (९. ४.1. 
115). -- ५) 51 1. ४. ५ 123 प्रापनोति; 8 7५. ० आग्नयात्‌ . 
{+ 13 ५ 12५. 9 8 (19 ४ नप, ) भरतषभ. -- 41५7 116, 
पष 1५6, : 

490* च्रिराग्रो पी षिसम्तग्र भ्रि्टोमफरं रमेत्‌ । 

[ {+ 03 बषि- (0 अभिः). ++ 1073 -हामगनामुयाव्‌ (& 
-षटोमफरं भेत्‌). | 

117 ५ (48 ७, 11१५ (५. *.1. 118). ~ ") 4 
कन्यासंवेहय" ; {५ कन्यासंभेद" ; 1. + `सवमथासाद्य; 64 
"सवेद्यमानस्य; 119 "वेद्या समासाद्य. -~ 19 04-+ 011, 117०५. 
--- ९) {{३. + 108 1४ प्रापनोति (0 ाप्मोति). 51 {&1, 3 {21 
{४ (1 पुरपषैम. 

118 °) 51 11. 3 7 कल्पानां; 1५ 09, + कल्यका; © 
कन्यकां (10 कस्यायां ). 0५ 0 यत्‌ (गभे). ~~ ?) प 
४, दानम्‌ (0 पानम्‌). 51 ‰ 81 71 11, 3.6.141 खण्वपि ; 
35 अथं च; 7201 भक्रोध) 125 पकेपि (1० भन्तं घ). -- °) 
0५ 71, 9 सक्षथ्मरम्‌, 9. + 10 02. 3. 4 [ध इहं (10 
हति), 79 98 हतीहाह्ुद्‌. -- ^) 8 (०0९0४ 149) सुनयः 

88 


आरण्यकपव 


[ 3. 82. 128 


ये त॒ दानं प्रयच्छन्ति निश्ीरासंगमे नराः । 

ते यान्ति नरश्चादूर बक्मरोकं न संशयः ॥ १२० 
तत्राश्रमो वसिष्ठख त्रिषु छोकेषु विश्रुतः । 
तत्राभिषेकं इवांणो बाजपेयमवाम्मयात्‌ ॥ १२१ 
देवकूटं समासा बरह्म्षिगणसेषितम्‌ । 
अश्वमेधमवाम्रोति इं चेव सथुद्धरेत्‌ ॥ १२२ 
ततो गच्छेत राजेनद्र कौशिक घनेहैदम्‌ । 

यत्र सिद्धि परां प्राप्नो विश्वामित्रोऽथ कौशिकः ।॥। १२२ 
तत्र मासं वसेद्रीर कौरिक्यां भरतपेभ । 
अश्वमेधख यत्पुण्यं तन्मासेनाधिगच्छति ॥ १२४ 


सवेतीर्थवरे चैव यो वसेत महाहदे । 


४1 भ मिप सिनो 


(10 ऋप्रयः) 

119 °) 51 निश्चीरां च; {1 निवीरा चः; 81. 9 निश्वीनां 
तु (0५); ¶6 (धा निश्चिरं तु. 9. + 0" 101, 3, 8 ततो 
निर्वीरिमासाद्य; 1» ततो निधीरामासाध; 1⁄9 ततोभिगम्य 
निश्चीरा (५ ४.1. 120"). ~~ °) ५ 70 718. 5 एधा विश्वत, 
-- ०) 5 1 ऊुरं चैव समुद्धरेत्‌; 1९8 1० पुनालासक्तमं 


कुर. 

120 °) 61, 9, ५ [दर ]घनं (0 दां ), -- °) 06, 119५, 
{५ निवरा; + 2 05 निर्वीराः; 71. 3 निर्विराः संगमे; 
08 निश्चिताः ; ए" 61 निश्चिरा' ; 14; निश्चीराः संगमे, 79 0४-+ 
निश्वीरायां नरषभ. -- °) 51 £ ए 120 [24-6 शाक्र( 12५, 9 
ब्रह्म )रोकमनामय, -~ ^\{00" 190, 79 ($ 6४त 106-10ष्‌, 

121 ०) 11 वाजपेयम्‌; 1४ ¶५ 6.४ चाजिमेधम्‌, 0108 
वाजपेयपरं रमेत्‌; ५# वाजिमेधफलं रभेत्‌. 

122 °) 1६5 वेवरूप. 79 ७१ देवर्विकटमासाद्च. -- ») 
38 10५4 6 देवर्षिः, 

123 °) 51 सत्र (७ ततो). §1 (1. ५ 12५ 1.9 [४1 
धर्म॑श्च (६० राजेन्द्रे ). -- °) {५ त्र (५) यच्च). 1. 3 
पुरा ({0 परा), 39. 8 2५ 04. 6 प्राप (2० प्राप्य) (७ 
प्राप्तो). 

124 ”) 78. ५ घसनू (0 वसेद्‌). 2 72५. 0 वीरः; 
7५ © धीमान्‌ (५1 धीर); 1 ्रीरः (0 वीर). ~~ °) 9 
( 6८0८ ४) अश्वमेधेन, -- ०) 13 सस्पुष्यमधि' ; ¶\ तम 
नेनाधि. 

129 “) 51 मेद्‌; 1. 13 171, 08 018, 6. 8 धिथाद्‌) 
५ 2५ चिराद्‌ (10 विष्देवू ). 03 नरौ नास्त्यत्र संशयः 
( स्य {264}. 
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8. 82. 195 | 


4 न दुगेतिमवभरोति चिन्देद्वहु सुबणेकम्‌ ॥ ९१२५ 


कुमारमभिगत्वा च वीराश्रमनिवासिनम्‌ । 


वि मि 


अश्वमेधमवाम्रोति नरो नास्त्यत्र संश्चयः ॥ १२8६ 
अग्निधारां समासाद्य धिषु रोकेषु विश्रुताम्‌ । 
अग्निष्ठोममवामरोति न च खर्मान्निवतेते ॥ १२७ 
पितामहसरो गत्वा शेकराजप्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्राभिषेकं कर्बाणो अग्निष्टोमफलं रमेत्‌ ॥ १२८ 
पितामहस्य सरसः प्रस्ता लोकपावनी । 
कुमारधारा तत्रैव त्रिषु रोकेषु विश्रुता ॥ १२९ 
यत्र स्नात्वा कृतार्थाऽस्मीप्यात्मानमवगच्छति । 
षष्ठुकारोपवासेन युच्यते ब्रह्महत्यया । १३० 


१४५५५४५ 


126 °) (कन्न 71. 2) अभिगम्याथ (0 अभिः 
गत्वा च). 121. 2 179 &2-+ तु (10 च). 4; अभिगम्य 
कुमारं च. -- ”) 72 © पुरा ; © सरा . -- 78 01. (110). ) 
126-12प०, 

. 127 ऽ 00. 12१7००० ( ०६. ४.1. 126). -- °) 51 अचि 
धाम; 11. 3 "वासं; 1 (५. $ "धारं. -- ०) 51 11, 3 (4 
विश्चुतं; ५ 7५ विश्चुता. 0 विष्णुरोकेति विश्चुत. --. ५ 
002, ( षण]. ) 12701990. -- ८) 7. तत्राभिषेकं कुर्वाणः | 
-- ०) + नरो नास्यत्र संशयः ( = 126०), न दुगैतिम 
वाञ्मयात्‌+ 2 16 द्य( 702. ५७ अ )भिषटठोममवाञ्यात्‌; 125 141 
ने च दुगोणि पडयति (10: सेवते ); 7५ ० न च दुगतिमाञ्नयात्‌ 
न= 4166 12१, {1 8 126 010 10५. 6 7९0९वट 109० 

. - 128 3 76 00. 198 (10 ४ ५. ए.1. 198 प). -- ४) 
701 71. 9. 4. ¢ "समीपतः. -- 0) 51 164 81. ५ 76 [४ 
70\-8 ए, &\ अ( 81. ५ ह्य; 08 त्व} ज्नि्ोमसमवास्नयात्‌; 
७४-५ न दुगौतिमवाभ्चयात्‌ 

129 2 0. 129 (५, ए.1, 19). - 2) 1. 8 १0 
७५, प्रसूता; ¶1 प्रवृत्ता (10 प्रस्ता). 51 ५ 12» "भाविनी ; 
{३, ५ ` भावनी 

130 °) 51 71, 3 12 तन्न. - °) 51 720 9 © अधि 
गच्छति; 2 1५. ५ उपलक्षयेत्‌. - 4४6४ 130, 51 ए 21 7 
( 6८6 128, 4. 6) 141 18. ¦ 

431* ततो गच्छेत धर्मज्ञ तीथेसेवनतत्परः। 

[71, 3 1 राजेंद्र (0 धर्मश्च). 5171. 2 101 ती त्रैलोक्य 
विश्रुतं ; ए तीथेसेवौ नराधिप, ] 

ध 1 31 ६4 0121, 181-13. --- ५८ ) 3832-4 18, 4, 8 (2 
ततो गौर्यास्त॒ शिखरं देव्याखेरोक्य', -- °) 5 तन्ना; 1. 8 


महाभासे 


[ तीथ्रयात्रापवै 


शिखरं वै महादेव्या गौर्यस्चिरोक्यविश्चुतम्‌ । 
समारुह्य नरः श्राद्धः स्तनकण्डेपु संविशेत्‌ ॥ १२१ 
तत्राभिषेकं कर्बाणः पितृदेवार्चने रतः । 
हयमेधमवामोति भक्ररोकं च गच्छति ॥ १३२ 
ताम्रार्णं समासाद्य जक्मचारी समादिः । 
अश्वमेधमवाम्रोति श॒क्ररोकं च गच्छति ॥ १२३ 
नन्दिस्यां च समासाद्य दपं त्रिदशसेवितम्‌ । 
नरमेधख यत्पुण्यं तत्राति ईरूदरह । १३४ 
कालिकासंगमे स्नात्वा कौरिक्यारुणयोयंतः 
त्रिरात्रोपोषितो विद्रान्स्वपापेः प्रुच्यते ॥ १३५ 
उर्व्ीतीर्थमासाद्य ततः सोमाश्रमं बुधः । 


111 तमा (101 समाः). 11 ततः (1 नरः). 1 1६1 श्रद्ध; 
231. + उद्धः; 199 सेग्ती; 19 71 69 1 श्राद्धी; 1५ (० दृष्ठाः; 
113 श्रीमान्‌ (0 श्राद्धः). - ५) 1९9 पुनः फुडेषु; 13 2५. 9 
ततः कुडेपु; © देव" ({0" स्तन"). {1 संत्रमित्‌. 12५ ततः 
कड समाविशेत्‌; ७५ स्तनङ्ुडे समा. -- 401 151, प 
(९८९०४ 1९॥ 08-0) 1118. ; 

432" स्तनङ्कण्डसुपस्ष्श्य वाजपेयफलं भेत्‌ । 

[ {9 पुनः (10 स्तन-), 11. 8 ५ 23 वाभिभेध 
वाजपेय). ] 

132 [1 8..4 011. 182 ({0) + ५. १.1. 181). -- ४) 
79 वाजिमेधं टभेत्‌, ~ 128 01. 182०५. 

133 49 ०0. 188००. -- °) 2 118 72५ ताम्रारणा. 
-- 9 01. (11971. ) 183124०. --- ०) {2 139 1211 121, 6 
ब्रह्मलोके ; ८५ ( 520. 120. ) स्वग", 

134 ६8 00, 184" (५, 1. 138). -- ° ) 19 
नकिन्याद्‌; 09 741 न॑दिन्याश्‌ (10 नन्दिन्यां). -- °) 1१ 19 
115 त्रिदशपूजितः &2 1 05 देवनिषेवितं. -- °) &1 14 120 
129. 5 011. प्र, ६3 7 05 नराधिप; 692 नं संशयः ( {01 
कुरू ). -- ^© 184, 124. 6 108, , 

438 वाजिमेधफङ प्राप्य शक्रखोक्‌ च गच्छति । 

135 °) 3 कारके; 29, ५ करि; 7 © कालिका-; 
9" काछिन्या; 102 काछिन्याः; 109 कालिका (10 कालिका-). 
-- ०) {1 3 003, 29 126 कौ हिक्यरुणयोः ; {42 12111 708 
कौशिका"; + कौशिक्याञुभयोः; 71. 9 कोशकारुणयो 
तथा; 54 1० 4, 6 9 99 गतः; ५ पुरा; ७, 9. 4 पुन 
(0 यतः). -- °) 91 {9 120 126 राजन्‌ ( {० विद्वान्‌) 

136 ") 91 तदा; 71. 8.५ तथा; © यन्न (० ततः) 


( {८ 


[ 298 | 


तीथेयात्रापव ] 


कुम्भकर्णाश्रमे स्नात्वा पूल्यते यवि मानवः ॥ १३६ 
स्नात्वा कोकायुखे पुण्ये बह्मचारी यत्तः । 
जातिसरतवं प्राति दृ्टमेतत्पुरातने ॥ १२७ 
सकृन्नन्दां समासाद्य कृतात्मा मवति द्विजः । 
सवेपापविश्ुद्धात्मा शक्ररोकं च गच्छति ॥ १३८ 
ऋषभद्वीपमासाद्य सेव्यं करौश्चनिप्दनम्‌ । 
सरखत्याम्ुपस्प्रर्य विमानस्थो चिराजते ॥ १३९ 
ओदारकं महाराज तीथं सुनिनिपेषितम्‌ । 


आरण्यकपवै 


[ 8. 82, 148 


तत्राभिषेकं कुर्वीति सर्वपापैः प्रभुच्यते ॥ १४० 
धर्म॑तीथं समासाद्य पुण्यं ब्रहमपिंसेवितम्‌ । 
वाजपेयमवास्मोति नरो नास्त्यत्र संश्रयः ॥ १४१ 
तथा चम्पां समासा भागीरथ्यां कृतोदकः । 
दण्डाकेमभिगम्येव गोसहस्रफरं भेत्‌ ॥ १४२ 
रवेडिकां ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपसेविताम्‌ । 
वाजपेयमवाग्रोति विमानखश्च पूज्यते ॥ १४२ 


दति धरीमदाभास्ते आरण्यकपर्चणि दशथ्शीतितसो रध्यायः ॥ ८२ ॥ 


1 


8 बजेत्‌ (1 बुधः). 1६ कूपं देत्रनिपेवित्तं (५, 1:34"). 
-- °) 1) गल्च्रा (1 सासवा). [५.4 [0 01. 9. 6 9 (५ 
"श्रम गत्वा. -- ०) ।६५ "1 ४४ दिति (1५ भुवि). 

137 °) 51 काकमुखे; 131 कोक"; 19 (५-+ कोकार्ते, 
1, 9.4 1 11. ५ कोकामुम्( रः "क)मुपस््रदय; 1८४ कोका 
ती वतो गघ्वा; 1५ 1); 1 कौ(भि४कौ )कासुख उ (1; खमु) 
पस्प्रदय, -- ४) + 12५ जिरनद्वियः; 1 128. ५. ५ समाहितः 
(1.1 यत). 1 उपतव्रासपरायण्ः -- °) 1 1५ 1341371 121, & 
0111, श्र, ~~ ५) 1९५, $ 134 12५ 1५ 15 ए ©४-4 पुरातनः ; 
101, 3 न, --~ ^1/0) 19१, वष ता, 3. 4 111४, 

431" शृगसुङ्ग समास्राद्य धिपाप्मा भव्ति द्विजः । 

स्पापविद्मु्धान्मा ब्रह्मलोकं च गच्छति । 
4. 138 श्यत्‌ ४.1. ] 

138 °) 12 दक्रनदी; 1+ 21 शशक्रनदा; 1५ 09. ४ 
सङ्घक्नदी (12 "दीं ); 7711 (10०५ ०५४. ). 1 प्राक्नदीं च; 
09 श्क्रनिदा; 1५ 6४ म्रगतुंम (५1. 141"); &1 सहनन. 
-- ०) 31 पूतात्मा ; 79 तिपाप्मा (1५ कृताश्मा ). -- °) % 
सख्गलोके; १४ © ब्रह्मलोक. 51 पूज्यते भुवि मानवः 
( = 1:60}; 05 श्राक्शोक्े च पूज्यते; 126 स्वगैकोके 
महीयते, 

139 °) 51 स्वणेद्रीपं समासा. -- °) {५ 81 7" 0: 
मेध्यं; ६ (५८०७५ ५) देवं. 51 काजनिंसूदने ; 1४1, ५ 12५. 
फौजनिपृद्रनं ; 1219 12 ` निपूद्रक; 08 सुनिनिषधितं (५. 
140४}. 80116 1488. -निसुद्रन, 0५ देवङ्कुजतिषेधिते; 78 
मेध्यकुजनिसूदन. 

140 °) 51 + 7. » उष्ाक; 11 79 उष्ारके; 1४ 
11 आहारक. 12५ सदा राजन्‌; 61 समासाद्य ; 1४9 महातेजाः 
(10 महाराज), ~~ 51 ०४५, ( 1181)1. ) 1401419, ~~ ०) 
1, ४, 4 ¬) 01. 3. 6 क्रुश्षा नर; 120 138 कश्चैव ; 1 फुरवा त 


(0 कुर्वति). 
। 


1.8 त , त „1 


141 5 01. 141४४ (५. ४.1, 110). ~~ ५“) {{\ 7 
12५. ५ ब्रह्मतीर्थ. -- 1९8 (19). ( 1))"])1, ) 14 {-142०, -- २) 
9. 4 # बहयनिपेचितः; (1 ध्म॑निपेवितं; 19 01-3 देवर्भि- 
सेवितं. -- 141०= 149० -- 0) §1 ]६ (18 ७१.) 700 
121. 3. 5 71 विमानस्थश्च पूज्यते ( = 1123"). 

142 4. 436५. -- ]ऽ {9 011, 142० (10 {३ ५. 
४.1. 141); 1४ 11 ना. 142-143, -- 5120६ 142-143 
५1१५४ पुष्टस्य उ" ८८ 110 7७८ एता, (88). -- ०) 51 
1९1. 3 7 (छन्न) 104. 9; 08 010. ) अथ (10 तथा). 51 
वड ; 1५ 0५-+ 149 पंपा (10 चम्पा ). -- °) 51 दंङर्षम्‌; 13 
011 29 249 दंडातस्‌; 1र» दंडार्थम्‌; {+ 7 दंडारषम्‌; 28 
दंडा्धिम्‌. 51 1९५ 10" 11. 9 अभिगत्वा, ५ 70 721. 8 तु 
(0 [ए्र). 1 8 12० 7५. 6 दंडापैणं समासाद्य (11. 9 
चाभिवाद्य). 

143 ८, 44217", - [४ 7४ 1१ 071. 149 (10४ 106 
71 ¢, ५], 1492). ~ °) 13 126 29 नवेडिकां ; 11. 3 
लतिका; 1, रुवेटिका; 12५1 „+ रपेडिका. > (1 ०५.) 
ततो रुविषटकां (41 111 रुवलि' ; 69. ५ ङेवङि" ; 11 रवे ) 
गच्छेत्‌. वमी 51 > 120 6५ पुण्यनिपेविर्ता ; 1, ३, + 9 
1)1.-+ 112 पुण्योपक्ोभिता. -- °) = 41 ९५ 120५ वाजि. 
मेध ; 11. 3 राजसूय . 


(10101010 छी. आ 06, ~~ 11401" {५1४८41४ * 41 703 
ण (~+ आरण्य. -- 67-24-४४ : 705 14४ तीथयान्रा, ए 
( ७४८0100 18; {26 0001. ) प9 ©8 (धा छप, शप्र एषा प्रक्रत) 
7101110 0ण]$ पुखस्तय( 13 अगस्य )तीथेयाच्रा. -- 4410. 
102011८ ; व वीप्सा, --~ 4141010, #0. ( 0६4५४, १०६९8 ०४ 
611) ¦ 1४1, 9 84 ; 1218 1/9 (4016 ००.) 86 ; 71 
88 ; 8 (119 ५ ण, ) 88, ~ ७1014 १0, ; १५ 169 ; 
1113 164; 0113 166 ; 1 166, 
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महाभारते 


[ तीथयात्रापरव 


८२ 


पुलस्त्य उवाच । 
अथ संध्यां समासा संवेचं तीथुत्तममू । 
उपस्परय नरो विद्रान्मवेन्नास्त्यत्र संशयः ॥ १ 
रामख च प्रसादेन तीथं राजन्छृतं पुरा । 
तह्ोदित्यं समासाद्य चिन्धाद्बहु सुवणैकम्‌ ॥ २ 
करतोयां समासाद्य त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
अश्वमेधमवामोति कृते पैतामहे बिधौ ॥ ३ 
गङ्खायास्त्वथ राजेन्द्र सागरसख च संगमे । 
अश्वमेधं दश्षगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४ 
गङ्गायास्त्वपरं दरीं प्राप्य यः स्नाति भारत । 


83 

1 ^© {16 1, 61 ८608 3. 82. 142-143. -- ») 
ए8 ¶ © स्वेये (41 संबंधे); 2110 सवेथा-; 3 सविषे; ध 
संचेथ्ये (£ संवे). 1. 8 28. 4 76 8 तीथे उ( 11, 8 234 
7 © "येसु त्तमे. -- °) 1 ज्ञत्वा; 9 7" 7५ विद्यो; 
79 राजन्‌ (10 विद्धान्‌). -- ०) 7 7" 5 रभते नात्र सं ; 
© भवयेव न सं. . 

-2 °) ५ रामच॑द्र-; 1४ ७9 रामस्य तु. 51 71. 9 70 
5 प्रभावेण; ए प्रदानेन. -- ४) 19. 8 720 72५. ५ तीथराजं 
क्त; 79 तीथेराजा करतः; प" 0 तीथैराजीक्रुतं. "५ ©8 इद 
(0 क्रतं ). -- °) 51 1. ५4 ए 16 005 71, ४, 4. 6 तं (10 
तद्ध). 51 ४ © 1" 7, 6. 6 पूप छोषहिलयं ; 8 73 ©$ 
रोहितं; 6५ ङौहित. -- °) + ए! & 109 विदेह; ५ 79 
01 विद्याः. 

ॐ“ 51 1 सौच्रामणिमवाः , ~ °) ४ 10 15 प्रजा 
पतिक्रृतो विधिः; 3 पितामहविधौ कृते 4 1701-3 71 ७1 [ध 
पितामहश्तो विधिः; 2 70८ 12५ 6 श क( 5५ 1५. 6 स्व्म)रोकं 
च गच्छति (8 स्वगैरोके महीयते) ; 7 ©-५ पितामहस- 
स्पेकता. 

, 4 ^) ह 7 75 तच्च (0 स्वथ). - °) (४ ©2-4 148 
अश्रमेधाद्‌ . - 

-- 9 ~ 9 ००. 5. -- °) 8. + 7५ 701. 3 8 (चवण 
1) च (तु). 8. 4 23 06 700 11. 3.4.68 परं 
(10 [अपरं ). - 2. 3 7" 16 पारं (2 द्वीपं). - ०) 
00 101. 6 मानवः; ए4 माधवः (10 सारत). -- °) ४4 


त्रिरात्रोपोषितो राजन्सवैकामानवामुयात्‌ ॥ ५ 
ततो वैतरणीं गत्वा नदीं पापग्रमोचनीम्‌ । 
विरजं तीर्थमासाच विराजति यथा शशी ॥ 8 
प्रभवेच कुरे पुण्ये सर्वपापं व्यपोहति । 
गोसदस्रफरं रन्ध्वा पुनाति च ईर नरः ॥ ७ 
शोणस ज्योतिरथ्या् संगमे निवसञ्छचिः । 
तपेयित्वा पिवृन्देवानशिषटोमफरं रमेत्‌ ॥ < 
शोणस्य नर्मदायाश्च प्रभवे कुरुनन्दन । 
वंशगुल्म उपस्पृश्य वाजिमेधफलं रमेत्‌ ॥ ९ 
ऋषभ तीथमासाद्य कोशलायां नराधिप । 


0 > व क 


0 9.6 7" 61 1५ त्रिरात्र्ुपरितो. -- °) 51 1६1 स्तरमरोक- 
मवा; 1९2 1)" 75 सर्पिः प्रमुच्यते. 

© 108 010. 6 (५. ४.1. 6). -- “ ) 4 नद्रीं ( {0 तसौ ). 
51 1 7 (छ०्णूह 7५, 6) [४9 गच्छेत्‌ (६७ गत्वा). -- ०) 
{2 111 295 6५ सवै (0 न्दी). 13; ७ 105 प्रमोक्ति्नीः; 
121. 3 'प्रणाशि(73 शनी. -- °) 5) 141. 9, 4 12५. ° वैराजं; 
7५ &1 7 विरजस्‌; 71 63 'जा-; 79 6४ "जास; 6५५ "जा. 
~~ {67 6०, 71, 2 1118, : 

485" त्रिरात्रोपोषितो नरः । 

अश्वमेधमवामोति, 

# 08 00. षर. (. ४.1. 5) ; 749 0701. प,-5०, ~~ ५} 
51 {1 {1 प्रभवं च; 7 1 1४ ्रतरेश्च ; 1५ (09-+ प्रजायेश्च. 
ए (च्णव्शू 01. 3; 709 ०.) कुरू. 51 1, 3 59 1260 [४ 
05 पुण्य ; 9 पुसा; ए५ पुण्याः; 11. 9. 4 72५. 6 पूत्वा. -- °) &1 
प्रणयति; 101. 9 अपोहति (0 व्यपो). --- ०) 1९४, ५7 101 
70 04५. 6 1 स्व-; 26 स णच). 51 नरप (0 
नरः), 

8 ४ 010. 8" (५. ए]. 7) ; [४ ना. (भ). ) 8-10. 
-- °) 91 ए ( 9 ग.) 70 108. 6 -रथ्यायाः (10 'रथ्याश्च ). 
-- ०) [2.4 0 701. 3. नियतः जुचिः; 7 © स्नाति यो 
नरः, 
9 8 010. 9 (थ. ४1. 8), 64 ०02. 9-10; 741 रप, 
9०2, -- ०) 9 0 72५ प्रसेदे; 71. $ प्रभवेत्‌. ए 7५, ¢ 
कुरपुगव. -- °) 4 121. 3 ग "गुस्मम्‌. 

. 10 ऽ 6५4 ००. 10 (५. ए. 8, 9). -- ४) 7 को- 
मलायां ; 7" कौशार्या; ¶, ५१ कौसल्यायां; 9 कौसखा्या ; 
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वाजपेयमवारोति भिरात्रोपोपितो नरः ॥ १० 
कोशलायां समासाद्य कारतीरथं उपस्प्रोत्‌ । 
वृषभेकादश्षफरं रभते नात्र संशयः ॥ ११ 
पुष्यवत्यायुपस्पृरय त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
गोसहस्रफरं विन्ात्ुरं चैव समुद्धरेत्‌ ॥ १२ 
ततो बदरिकातीर्े स्नात्वा प्रयतमानसः । 
दीषंमायुरवामोति खगंरोकं च गच्छति ॥ १३ 
ततो महेन्द्रमासाद्य जामदञ्यनिपेवितम्‌ । 

रामतीर्थे नरः स्नात्वा वाजिमेधफरं रमेत्‌ ॥ १४ 


(५ #[ कोसन्यया. --- ०) [५1 1} 1)\.५ वाजिमेध. -- 1101 
10, [५.५ क) 1) (पप, ) 4४ कड पष्य चन्न; 1] 
110६५ ४. ५५८५]# [६५ 19 (38 76} }† 111 08 कणो 
1111८५७, 

11 1+ 9 (18 019). 11-19. -- °) §1 19. 8 10) 126 
कोच चु (1 श) ; 1९1 (४ 113 कौसस्तायां ; 71. » पक्षिं 
तु; 28 कोशं तु; ॥1 कौसस्या तु; ५: कौसखां तु; ५५ कौस 
स्या्या; 141 कीश तु. --- ४) 1९. 8 134-+ 107 1219. ५ 69. + 
111 कालतीथम्‌; 12५ यस्िक्रालम्‌ . ~~ 126 ७111. 11०५, --- °) 
1 141 119 ७1. 9 [ध ऋषे" (10 कृपनैः). &५ सर्वपाप 
विनिर्मुक्तो. -- ८) 15 ५५ भवेन्नास्त्यत्र संशयः. 

12 + 19 ७३ छप. 19 (५. १.1. 11). -- ०) 51 [.3 
पुष्पन्यास (148 "सम्‌ ) (10 ` बयाम्‌), -- 1५, + 10 14 
(11. ) 7 8 षय 19 (५0५४ [0 ; णा ४1५५५ [ध88., 
040८}11 144 19 (8 कणप, 1 (७५. ~~ ५) 51 1४, 9 11 
1५ (1९9 12) ४ '५] #6८्०त (116) छढभ्वा; 8 विदेद्‌ (01 
चिन्धात्‌). ~ ^) 51 1 पूनाति श्व कुर नरः; 1> 1" 126 
(४)। ४५८0त (77"0 } पुनाति सवक नृप, 

19 (५ 001, (11५1. ) 18, ~~ °) 51 [1 "तीर्थ, --- ४) 
1 11, 3 120 126 साएवा भरतसत्तम. ~~ ०) 13 100 128. ५. 
दवीघायुषट {09 ६८2. (7, घु )म्‌} (1 दिम्यमायुर्‌; ॥ ।॥ दीर्घायुः 
ध्यम्‌. ~~ ^© ४, 0 6 708, 9 ध; ० 8. 89. 
14४; 

436" तथा चरस्पां समासाय भागीरथ्यां कृतोदकः । 
दण्डाख्यमभिगम्यैश गोषहस्रफरं कमेत्‌। 
~" 0 0 कणा, पणा ४ प्क्ष ० 8, 89, 149; 
487" पेटिका ततो गच्छेत्पुण्यां पुण्योपश्ोभिताम्‌ । 
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मतङ्गख तु केदारस्तत्रैव इुरुनन्दन । 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्गोसहस्रफरं रमेत्‌ ॥ १५ 
शरीपवेत समासाद्य नदीतीर उपस्परशेत्‌ । 
अश्वमेधमवामोति खगंरोकं च गच्छति ॥ १६ 
श्रीपते महादेवो देव्या सह महाद्युतिः । 
न्ययसत्परमग्रीतो बरह्मा च तरिद्र्वृतः ।॥ १७ 

तत्र देवहदे स्नात्वा शुचिः प्रयतमानसः । 
अश्वमेधमवाोति परां सिद्धि च गच्छति ॥ १८ 
क्रषभ पवैतं गत्वा पाण्ड्येषु सुरपूजितम्‌ । 


॥ | 1 


चाजपेयमवासमो ति देवैः सरवेश्च पूज्यते । 

14 +) 1९8. + 7 ५ अश्वमेधः ; 71-3 वाजपेय. 

15 1: ©+ नो), (पण))]. ) 1४, -- * ) 131-3 126 101.8.+,6 
केदार, -- ४) 51 {1 1 7. ° भरतषभ ; 78 नरपुंगव (10 
र्‌"). -- °) 51 1६1 नरव्याघ्र; 14 नरभरेष्ठो ; 12५ 7 119 
नरश्रेष्ट; 7 729. 6 कुरश्रेष्ठ (102 नरो राजन्‌). 

16 ») 73 011. 09 06 19 (०६. ) ७५ नदीतीरम्‌; ए. 4 
101-8 "तीम्‌; 29 1 (५6 ००.) 68 "नीरम्‌; 71 "तीर्थः; 
५१ तन्र तथम्‌. -- 19 68 ०, 1618० -- ०) §1 एर. 9 
सूय" (10 स्वर्ग"). 23 7५.० परां सिद्धि च गच्छति (= 18°); 
71 5 पूजयित्वा बषभ्त्रज. 

17 179 68 010. [प (५, ४.1. 16). 18 0, {00 
महादेवो ए) 10 तश्र (1 1६“). -~ °) 8 (¶४ © 02.) 
वसते (10 न्यवसत्‌). -- ०) (9. + ब्रह्मादित्रि, 51 7९1. 9 
भपि; 70) 125 9, ५ सह (10 ब्रत). 

18 1» ७8 01. 18 (०, ४.1, 16); 1४ ०0, तत्र (५. 
‰.1, 17). -- °) 13 स्वगैखोकं (10 पयं सिद्धि). 8५ धिदति 
(10 गच्छति). 9. + पूजयिस्वा ब्रृषध्वज ; 12 11. 3 9 
सिद्धि ष (121. 9 संसिद्धि) परमां ब्रजेत्‌; ५# करं चैव समु- 
रेत्‌. ष | 

19 6, + पश), 19 916 20, -- °) [5. + 01-9 
पाड्येपु; 79 09. + ब्षमं (10 ऋषभं ). -- ") 7 परडधषु 
7 (७४-+ नृपपूनित. 18. + 10701. 9 1019. ५ अटषभं देवः 
पूजितं, -- °) 1६8 2 वानिमेधम्‌; ध" पौँडरीकम्‌. -- °) 
&1 1६.49 स्वगैरोके च. 51 पूज्यते; 1६1. 3 पूजिते; 119 गच्छति, 

(ॐ 1300600 19 त 29 (1010 पला ४५) 116 
10080081#1070 त , छनन 108 0 ४16 11६8, 97 8 164 
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£ »९:%, बाजपेयमवामरोति नाकपृ च मोदते ॥ १९ सरितः सागराः शैला उपासन्त उमापतिम्‌ ।॥ २४ 
` ` ततो गच्छेत वरीं वृतामप्सरसां गणैः । तत्रेशानं समभ्यच्य त्रिरात्रोपोषितो नरः । 
तत्र स्नाला नरो राजन्मोपहस्रफटं रमेत्‌ ॥ २० | दश्ाश्चमेधमामरोति गाणपत्यं च विन्दति । 
ततस्तीरे सथ्य कन्यातीर्थं उपस्पृशेत्‌ । उष्य द्वादशरात्रं तु कृतात्मा भवते नरः ॥ २५ 
तर्रोपस्पृर्य राजेन्द्र सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ २१ तत एव तु गायत्याः स्थानं त्रेरोक्यविश्ुतम्‌ । 
अथ मोकणेमासाद्य प्रिषु रोकेषु चिश्वुतम्‌ । त्रिरात्रथुषितस्तत्र मोखदखफरं रमेत्‌ ॥ २६ 
सथ्ुद्रमध्ये राजेनद्र सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ २२ निदशेनं च प्रत्यक्षं ब्राह्मणानां नराधिप । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्च तपोधनाः । गायत्रीं परते यस्तु योनिसंकरजस्तथा । 
भूतयक्षपिशाचाश्च किंनराः समहोरगाः ॥ २३ गाथा वा गीतिका वापि तख संपद्यते भ्रष ॥ २७ 
सिद्धचारणगन्धर्वा मानुषाः पन्नगास्तथा । संवर्तख तु विप्रपेर्वापीमासाच दुरंभाम्‌ । 
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06181021 8168 80 7161008 %11त. ८0ा711)1160,10त्‌ ¶1710ं ल्द 701. 3.५. 6 61 दशाश्वमेधानासोति; 1) 128 जग्वमेधमवा 
00प्त 107 06 6४9 {01106 06070 छपा (नषा) &116618 मति. - °) 8 (५५५५) &1 11) कुल पैव ससुद्ररष . 
816 {6 189, 616 1101 81] ४१४1216 1166 {0 ०160 -- °) 51 1९1. 9 तस्य; 139 स्च (५४ उष्य). 14) ५४० (५ 
108. {1116 1४९6 {1616076 06७ 10801 1410164, 8010601811\ ( उष्य ), 131, 8, + 128. +, 6 उपोष्य द्रादक्ष रान्न; 10५ 
68160191] ४8 {116 616 0{ 110 &1697 €0118600060 {0 उपोष्य दादश राजन्‌; {9 ५५-५ उविध्वा दशाराभ्र ५ 1) 
1116 ©00871{प्र10४0 ग 06 †&्प, 08. + 726 क्तार्थ (10 कृतात्मा). 148, ५ 131. 9.4 126 124.9 

20 (७2. + 1218}. 19 ४ 20. ४ & 00. 20, जायते; 18 तु भवेत्‌; 149 मवति (0 भवते). 121. 3 नृपः; 
-- ०) 51 ४ कौवेरी; 1 कौवीरौ (10 कावेरीं), -- °) 13 प्रभो (0 नरः). 7" 1५ पूतात्मा च भवेश्ररः; ६ करती 
¶1 विखतामष्छरोगणेः; ©. ५ आवृतामप्सरो" ; 1/9 ब्रतमप्स- | भवति मानवः, 


रसो. -- ^ 20, 119 1718. : 26 °) 3 0५. 6 तस्मिन्‌ (1०८ तत). 1६8 प्रवरः; 1९4 138 

488* कावेर्याः संगमे चैव खात्वा दशगुणो भवेत्‌ । 00५ 70 0५ एव च; 71 (व्न्पपाः() सब्येति (10 एव तु). 
सेतुती्थं समासाद्य ब्रह्महत्यामपोहति । -- ४) 7 125 "पूजितं; © “सत्तम. 

21 ५ 00. 21. -- °) 8 21. 8.4 7 ( 6९९0 124. 8) 27 ^) 18 8 योन्न (0 यस्तु). -- °) 13 7५ 14. 6 

19 ©9-+ कन्यातीथेम्‌. -- ७५ ०. 21०-224. "जो दिजः (८9 “जो नरः); ए1 61. 9. + # -संमचः. 9 (9 


22 (4 ०. 99 (. ए. 21). -- °) 91 1. 9 तीर्थं | योनिसंस्कारसंभवं. -- °) 51 ह. 4 134 29 ए9 ७५-+ गाथां 
समा (० गोकणैमा' ), -- °) 51 1. 9 स्ैरोकेषु विश्वत; | (1०८ गाथा). 19 7 76 च ({० 6 पष्छ वा). &1 
71. › स्वैभूतनमः ; 12४ सबैपपेः प्रमुच्यते. गीधिर्का; 1. 2 3 7४ 62-+ गीतिकां ; 76 गीभिका; 028 
` 25 ५) ©. 4 7 तन्न ({०ः यत्र). -- ४) ए. ५ 29-+ | 2५ © गाथिका; ४7 गीतिका (४8 70 1). 1९1. + 13 
7५ 8 सुनयश्च (० ऋष ). -- (७५ 070. 28०24, -- °) 700 29 61 चापि; &9 (पद. 30८. १४.) तत्र (0 वापि). 
71 भूताश्रैव ; 1/9 भूतयक्षाः (० भूतयक्ष-). 7४ © सिद्ध- | -- †) 71. 9 सर्व॑; 7५ ©. ४ तत्र (9 तख). 79 तदा; 9 
चारणर्गधर्वाः सर्षिधाः सहोरगाः. ©9-+ नरः (10 नृप). -- ^ 27, §1 11.47 0 

24 ५ 01. 24 (. ?.1. 28). -- ५) 1 7८ 18 (62५०0 101. 3) 108. ; 
गधर्व. -- ०) 1 11.3.56 61 [ध पतगाः (0 पक्नगाः). ग 489» अब्राह्मणस्य साविश्री पठतस्तु प्रणरयति । 

0५ सर्षिसंघाः सहोरगाः; ४ करविसंघाप्सरोगणाः. -- ¶ 02. [8 70 72५. 6 परठतः सावित्री त॒ ({0" सायित्रीं पठतस्तु). ] 

‰ 4०0, क ८) 8. 4 01. 38 (गु ६५ 0०. ) चैव (101 लेखा) 28 ५) 51 11 ब्रह्म (10 विप्र ). -- © 01. 28०५, 
-- ^) 91 ह. 9 उपासति; 79 उपासंते, 8 य उपासंत्युमा- | -- °) $ ए. 9 रूपभागी च भवति, -- °) 7४ 7 भ्र 
पर्ति; ए ७1-3 111 महादेवञुपासते. (10 [एुव). 

25 °) ¢+ समासाद्य ; 7० ससुदिश्य (10 समभ्यर्च्य). 29 ^) 51 वीण; ह ए (ज्ष्न्क 719) पेणा (ग 
8 (6द्त्शू 1) इंद्यानं तत्र चाभ्यर्च्य, -- °) 61 ह 2 19 वेप्णां ), -- ०) 6) (1, 3 तपेयनू ({0" येत्‌). ६४. ५ 19 
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रूपख भागी मवति सुभगश्चैव जायते ॥ २८ 
ततो वेण्णां समासाद्य तपेयेत्ित्देवताः | 
मयूरहंससंयुक्तं विमानं रभते नरः ॥ २९ 

ततो गोदावरीं प्राप्य नित्यं सिद्धनिपेविताम्‌ ! 
गवामयमवाप्नोति वासुकैर्छकमाञ्मुयात्‌ ॥ २० 
वेण्णायाः संगमे स्नात्वा वाजपेयफलं रमेत्‌ । 
व्रदासंगमे स्नाता गोसदख्फलं रमेत्‌ ॥ ३१ 
व्रह्मसथानं समासाद्य तिरात्रमुपितो नरः | 
गोसहस्रफलं विन्देत्छगंरोक च गच्छति ॥ ३२ 
कुुवनमासाद्य बरह्मचारी समाहितः । 
त्रिरात्रमुषितः स्नात्वा अश्वमेधफरं लभेत्‌ ॥ ३३ 
ततो देवहदे रम्ये कृष्णवेण्णाजलोद्धवे । 


01 106 श्रिरानच्रोपोपितो नर -- 4) 1; 1५ नृप (1) नरः) 
3 विमानमधिरोहति. 

50 ०) 1५५ पुण्श्रा; 9 नी (1) निष्प). - °) 1९; 129 
गवां मेधम्‌ ( (५६ गत्रामयम्‌). 41 [९1.39 121. 9 अघाप्यैव 
(01 अत्राोति). 1): गोमेध्स्य फं भाष्य; 9 अवाप्य गोमेधः 
फल. -- ५) 1) {2४ उत्तमं (1 आप्नुयात्‌). + 12५ 1५. 
वायुत्गोकं च गच्छति; {09 ८4५५ वायु( १ वसोर्‌ )ल्लोकमवामरयान्‌ . 

31 ५) &1 {‰1. + क्विधुगा-; 1९8. ५ 1) (0८०) 09) 
वेणायाः; "9 69 1 व्रेण्णाया. -- °) 19. ५ 01 9.6 
( ०८०्‌)॥ 109 ) बाजिमेघधफल ; 139 12० गोसहस्र. 51 11. 
याजपेयमव्रास्श्रात्‌ . ~~ ^॥41" 1५१, [31 9 31४ 

440" ब्ाहुद्रासगमे स्ाहवा व्ाजिमेधफर रमेत्‌ । 
~ 132, 8 (1, + को, ( 1 भु. ) ५।५५; 131. 4 कठाप्त्‌ 10 त कदु, 

2 131. 3 [४1 का, (1४ण).) 9939. ~~ ५) {ध 08 
"स्थर; 1९4 131. 9. + 12५ 12५ `स्थूणां (+ स्थानं). -- ") 51 
11.94 139 1 ५.9 ८4 1/4 चिरा्रोपोपितो, -- °) 51 
1८1. 9 एटठघ्वा; 149. + 1 1 (1, ५0.) विद्यात्‌ (10 
धिन्देत्‌), -- 0) 12. ४ धिदति (0 गण्छति). 51 11. 9 
"रोके महीयते, 

99 121. 8 ५ 111 6५, 9५ (0 01. + 1५, ४. 2). 
-- ५) 141 व्रा; 131 शाक्रः (0) का). 109 00 कुक्षा (6 
कुश.) फवं समासाच्च. -- ४) 1५ पुण्यं राजचयुपर्लेत्‌, ~~ 190 
01). 9४०५, ~~ ०) [४, ५ 13 1५. 9 त्रिराश्रोपोषितः, ~~ 4) 
51 स्वश्वमेध ; ६५ 64 वाजिभेधः ; ॥ 1, गोसहक्त' ; 0४ 1५ 
५१. 9 हयमेध". "\ विवेद सुबणेकं 

94 ५) (+ 71 39. ॥ 14 पुष्ये; 12० नचैव ({0 रम्ये) 


। 
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जातिमात्रहदे चैव तथा कन्याश्रमे नप ॥ ३४ 
यत्र क्रतुश्चतैरिषटर देवराजो दिवं गतः । 
अशरष्टोमद्तं विन्दे दमनादेव भारत ॥ ३५ 
सवेदेव ददे स्नात्वा गोसहस्रफलं रमेत्‌ । 
जातिमात्रहदे स्नात्वा भवेज्जातिस्मरो नरः ॥ ३६ 
ततोऽवाप्य महापुण्यां पयोष्णीं सरितां वराम्‌ । 
पितदेवाचेनरतो गोसहस्रफलं रमेत्‌ ॥ ३७ 
दण्डकारण्यमासाद्य महाराज उपस्प्रशेत्‌ । 
गोसहस्रफरं तत्र स्नातमात्रसय भारत ॥ ३८ 
सरभङ्काश्रमं गत्वा शुकस च महात्मनः । 

न दुगेतिमवाभोति पुनाति च कुलं नरः ॥ ३९ 
ततः शुपारकं गच्छेज्ञामदग्न्यनिषेषितम्‌ । 


0 8 ता ए 1 11 1 


-- ०) 1 1९1. 9 12५ 1४ {४-5 "येणा ; 1६9. + 701, 2 'चेण्या 
( 10" `चेण्णा' ). ~ ^+ ३4०४, 19 ऽ. + 1८4 31५१ 
(१.1. गोसहस्र" {0 वाजपेय ). -- ०) 1९4 721. 2 पितामह"; 
131. 9 12५ 1५. ५ च्योतिमात्र; 139. + ज्योतिर्मात्न; 07 126 
जातिसखर', 51 11. + 127 2५ ७५ स्नात्वा ({0 चैव ). ~~ °) 
1९+ [आपि च (५ नेप). 51 ए1-8 7" 05 ७५ भवेज्नातिस्मरो 
नरः (७५ सृप) ( = 36५). 

35 १9 ७9. ५ 0), 36-86, - ०) ए४ ॥ 7 13, 5. 6 
७» 12 "फं (10 दात). 51 1 13 120४ 1 72५. 6 102 
विद्याद्‌ ; 12५ 128. 9 12 विद्याद्‌ (10 विन्देद्‌ ). -- ०) 234 
तत्र तु (0 भारत). 

560 "17; (9, + 010. 36 (५, ४.1. 9६). ~ °) 71 {6 
ततः स्वैः (10 सवैदेव' ). ~ ०) 14 भव्रेलात्तिसरो नरः 
( = 96०}. -- §1 1. ४. + ४ 09. ह ०0. 36०१. 

37 51 11 00. 37, 7 © उत्त उप-39 ५४० 49, 

५) [६५ 101, 3 तच्र (0 तती). & वाप्यां; 1६4 71. 
प्राप्य; 3 2५ {४ 12५. 6 वापीं (02 तापीं); 42 व्याप्त (101 
उवाप्य). 16; 19 7, समासाय; ५ ७ महस्पुण्यं (10? 
महा" ). -- °) 128. ५ ¶1 61 74 "परो, 

238 0४ ६५4७००५ 1४ ¶ (, 9, ९,. 347. -- ४) 61 ए 
1) (0601) 124. 6 ) पुण्य यजन्‌ ( 20" महा 61 
118 12४ 126, ५ ¶ 69 तस्य (0 त्र) । 

39 10४ ६०५७०५५ प्र ध्र 68, ५६. ५.1. 9प¶, -- ५) 121, 9 
प्राप्य (७ गत्वा). -- ४) 51 11, 3 शुक्रः (10) छयुक'), पर 
© विदरेद्हू सुवर्णकं (0, 40). -- 7! © ०४, 39%५. 

40 °) 7५ 08. ५ 113 तन्न ({9ः ततः). 11 8 (0व्णु 


शत॑मेम 


कनरका 


[कि व 


6, 9. 51 
9, 23. 45 
॥, 3, 88 


8 


8 
4 
4 


0 3.6 
8 3 8 
8.8 


186 
5, 43 
3 43 
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रामतीर्थे नरः स्नात्वा विन्दाद्रहु सुवणंकम्‌ ॥ ४० 
सप्रमोदावरे स्नात्वा नियतो नियताशनः । 
महत्पुण्यमवाम्रोति देवरोकं च गच्छति ॥ ४१ 
ततो देवपथं गच्छेनियतो नियताशनः । 
देवसत्रख यत्पुण्यं तदवाभ्रोति मानवः ॥ ४२ 
तङ्ककारण्यमास्राच ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
वेदानध्यापयत्तत्र ऋषिः सारखतः पुरा ॥ ४२ 
तत्र वेदान्प्रनष्टस्तु युनेरद्धिरसः सुतः । 
उपषिष्टो महर्षपीणाुत्तरीयेषु भारत ॥ ४४ 
उकारेण यथान्यायं सम्यगुखारितेन च । 
येन यत्पूर्वमभ्यस्तं तत्तख समुपस्थितम्‌ ॥ ४५ 
कषयस्तत्र देवा वरुणोऽथिः प्रजापतिः । 
हरिर्नारायणो देवो महदेवस्तथेव च ॥ ४६ 


1  , १ त क, 811 श । 


७४) श्चुपाकरं; 19-+ 21. 8.५ 7 (कमृ 10) सूर्पारकं. 
-- ४) 7 141 वि्याद्‌ ; 7 ¢ 0» विदेद्‌ (0 चिन्याद्‌). 

` 42 11 00. (19])]. ) 42" (10्ुनणालयः पा 419५} ; 
709 [ध] 0. (090. ) 49५0 (104000० पह} 4104} ; ६५ 
012. 42. - ०) [९8 सुर ; 7 ©. 8 देवपदं ; 14 "गत्ति. 71 
7४ गत्वा (0 गच्छेत्‌). -- 4) 51 { 89 120 11. 8, 6 णू! 8 
तदेवासोति. 71-8 भारत (0 मानवः). - 14.9 18412601 
99० {0 49०५. -- ^© 42, 7 & २०४१ 8१-३9. 

43 ०) ५ 71-3 समाहितः (0 जि). -- °) 70 १" 
61 ४ "पयदयत्र; 7५ ७9 "पयामासर (0 "पयत्तन्र ). -- ०) 1 
1. 3 3 704. 6 [धः सुनीच्‌; 7० 01-9 ऋषीन्‌ (10 ऋषिः). 
51 ५ सारस्वतान्‌ (10 "स्वतः). §! ए. 9 सथा (101 पुरा). 

44 °) ५. + 71-3 ततो (० तक्र). §1 1. 2 70 76 
वेदेषु नष्टेषु ; ४; वेदान्पुनरन्ान्‌. 121. 9 च (10 तु). -- ?) 
5४ ५ 61 मुनिर्‌; 8. ५ 12५ 9 1/9 ऋषिर; 11. 3. 6 ऋषेर्‌ 
(५ मुनेर्‌). -- ०) {9.4 1) (6०) 121. ५.6) 103 ऋरषी- 
णासुत्तरीयेषु (1/3 " मंतरीये तु). 6 ६६06 188, 9806] 
13 उप( 7" 16 सूप )विष्टषु भारत. 

45 ०) 1 “न्याय्यं (० न्यायं). -- 2 ) 79 &ॐ-+ सक्रद्‌ 
(10 सम्यग्‌). 7» 0५71-3 1 उच्चर (10 उच्चारि'). ५ 
31. + 100 194. 6 ह; 01 हि (गः च). - °) 8. + 10 
70 71-5 तस्सर्वं; 2 129 गभ्‌ ध (एश 1190810. ) तसय तत्‌. 
51 ए1. 3 तच्च तस्योपतिष्ठत. 

- 46 °) ध" प 1४1 तथा; ए @-+ यथा (10 हरिर्‌). 


महाभासे 


[ तीथेयात्रापर्व 


पितामहश्च भगवान्देवैः सह महाघुतिः । 

भृगुं नियोजयामास याजनार्थे महाद्युतिम्‌ ॥ ४७ 
ततः स चक्रे भगवानृषीणां विधिवत्तदा | 

सर्वेपां पुनराधानं पिधिद्ेन कर्मणा ॥ ४८ 
आज्यभागेन वै तत्र तपितास्तु यथाविधि ! 
देवाक्िुवरनं याता ऋषयश्च यथासुखम्‌ । ४९ 
तदरण्यं प्रविष्टसख तुङ्गकं राजसत्तम । 

पापं प्रणरयते सर्वै सियो वा पूरुपसख वा ॥ ५० 
तत्र मासं वसेद्धीरो नियतो नियताशनः । 
मरह्मरोकं बजेद्राजन्पुनीते च करं नरः ॥ ५१ 
मेधाविकं समासा पिदृन्देवांथ त्यत्‌ । 
अग्निष्टोममवामोति स्पृतं मेधां च विन्दति ॥ ५२ 
ततः काठंजरं गता पर्वतं रोकविश्चुतम्‌ । 


६94 0 (6८60 16) तत्र (1५ देषो). 

47 51 1६1. 3 017, ( 11101, ) 47746. ~~ ०) 1५ सह 
शतक्रतुः. ~ °) 12४3. 9 126 ए &1-9 "मासुः. ~~ ५) + 
01- ७५ यजनार्थ (० यै); 101 ¶ (1.9 149 याजना. 
8०1०6 1088. "द्युतिः, 

48 51 71. 3 ०. 48 (५, ४.1. 4). -- 4) 1४, 4 19 
देवद््ेन; 231. 9. 4 29 71५. ० 109 वेद्‌". 

49 °) 5! तत्रेव; ए. 4 72५ 719 109 व देवान्‌; 7 76 
तन्नाभि (०६ वे तच्र). 7 भाज्येन रूप्यभागेन, -- °) 1४. 4 
7 (6८७१ 7५. 9) तपैयिल्वा (0 तर्वितास्तु). ए" व॑; 7५ 
0०-+ च (0 सु). -- °) 1. 3 निचिष्टपं; 7 79. ४ स्वभ 
(7४ सु )वनं (10 त्रिभु" ). -- °) 7 106 "करम (1५ सुखम्‌). 

50 °) 51 {ह 7० 0 719, 6 प्रणद्धलयखि ; 7 ५.6 
विनदयते सद्यः. -- °) 1.37) (९00 1213) 7 9--+ 
दिया वा. 

51 °) 51 (र लोके वसेद्राजन्‌. -- °) 51 1९1. 9 11 
युनीयाच्च. 14. ¢ पुनः (गः नरः). 8. + 76 7771-9, 6 
7 © 10 कुरुं चेव समुद्धरेत्‌ . 

52 ७५ ०. 52. -- नः 52० 7013 109. : 

441 नदीं पापप्रमोचनीम्‌ । 
तत्राभिषेकं कुर्वति. 
[ ५. 55०-६6०. ] 
071 106 0116८ 80, वृ] 78. फिला 52; =. 


442" बरह्मचारी जितेस्द्रियः । 


| 804 | 


तीधेयाच्रापव | 


तत्र देव हदे स्नात्वा गोसहस्रफ़रं रमेत्‌ ॥ ५३ 
आत्मानं साधयेत्तत्र गिरौ कारंजरे सृप । 
ख्गरोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः ॥ ५४ 
ततो गिरिवरश्रेष्ठे चित्रदरूटे विशां पते । 
मन्दाकिनीं समासाद्य नदीं पापप्रमोचनीम्‌ ॥ ५५ 
तत्राभिषेकं इर्वाणः पितदेवार्चने रतः । 
अश्चमेधमवाम्नोति गतिं च परमां व्रजेत्‌ ॥ ५६ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भवस्थानमसुत्तमम्‌ । 

यत्र देवो महासेनो नित्यं संनिहितो नप ॥ ५७ 
पुमांस्तत्र नरश्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति । 

कोटितीर्थे नरः स्नात्वा गोसदस्फरं रमेत्‌ ॥ ५८ 


॥, 


ग्राह्मणास्भोजसिष्वा सु. 
--~ ४) 79 ~ पिचू- ({५" पिवन्‌), 

59 °) {+ प (४ -+ सश्र; {2111. 19 1) अग्र (10) तततः), 
४ पृण्यजङ; 11 काक्ाजनं; 1५४ ¢ कोरंजर. 10111. 109 126 
नाम (01" गस््रा). 

54 °) [६.3 यष्पीनं; 12111. 19 12५ योस्नातः (15 सं); 
(1 योसाकं; 14 योष्मानं (10 भान्मानं). 1)" 16 खापः; 
7४ 0५-+ तार (01 साधः). ~ ०) 71 कारांलने; 1५ 4 
कारंजरे. -- °) 511;1. ५ महीय; 8 स पूज्यत (10" महीयेत). 
1६५ 7219 महीयते स्वर्गलोके. 

55 2) 11. 3 नये्तमः (10 चिद्रां परते). -- °) &1 11. 
124 1)\ 131, 6 सवै (1५ न्दी). 11, 9 09 "प्रमोचिनी ; 0 
0 प्रणाक्षि्नी 

596 °) 11 ए 09~+ कुर्वीति (01 कुर्वाणः). ~ «) प 
रमेत्‌. (0 वजेत्‌). 51 1६1, 9 परां सिद्धि च गच्छति; 7 
५४-५ तथा सञाताद( 09 जानम )नु्तमम्‌. 

57 ०) 18.41) ( ५५५५] 124. 8 ) 6५ धर्मज्ञ ({0" राजेन्द्र). 
-- ०) 9 69-+ तश्र (0 यन्न). 18, + 6 01 121, 8, 6 
1४9 निलयं ; 111 सेनो (1५ दबो). ऽ 11. 9 133 © "देवो 
(10 “सनन ). 8 (४८८. ‰. ० 18900 6119 ) यत्र तै चागता 
राजचू, ~~ ^) 148. ५ 100 1४ 1, 9, + &५ गुहः (10 निद). 
61 11. 9 विभुः; 9 0५ [अनघः 7» स्थितः) 7 गुहैः (६0 
सृप). 

58 ५) 18. 4 16 \ 01. 3 203 तत्र गस्वा; 05 हन्र 
सत्वा ; 25 तन्न तीथं (10 पुमास्तश्न). 77 5 103 मपश्चेष्ठ, 
~ °) §1 [1.3 "तीर्थं समासाध. ~~ 71, 9 गाप, {0102 (6९ 
४0 ४0 अभिगम्य (1) &9°). ~~ ५) 01 बह्यसारी समाहितः 
८ ५ 03०), ~~~ ^{{०८ 68, 71 108, ; 

89 | 


आरण्यकपतै 


8098 


[ 3. 88. 64 


प्रदक्षिणश्ुषा्रत्य उ्येष्ठयानं वजेन्नरः । 
अभिगम्य महादेवं विराजति यथा श्क्षी ॥ ५९ 
तत्र द्रूपो महाराज विश्रुतो भरतर्षभ । 
समुद्रास्तत्र चत्वारो निवसन्ति युधिष्ठिर ॥ ६० 
तत्रोपर्पर्य राजेनद्र कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । 
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम्‌ । ६१ 
ततो गच्छेतुरुभेषठ शृङ्गवेरपुरं महत्‌ । 

यत्र तीर्णो महाराज रामो दा्षरथिः पुरा ॥ ६२ 
गङ्घायां तु नरः स्नात्वा जह्मचारी समाहितः । 
विधूतपाप्मा भवति वाजपेयं च निन्दति ।॥ ६२ 
अभिगम्य महादेवमभ्यच्यं च नराधिप । 


॥ १५५ [1 कम १८८५१ क 


149* तनो गच्छेत राजेन्द्र तीधैयाच्चापसे नरप ।; 
11110 61 7008 : 
4५१५ गोसहस्तमवाम्रोति फर चैव सुपुष्करुम्‌ । 

99 121, 2 0४. प) 1 अभिगम्य (५. ९.1. 58). -- °) 
(+ 05 ४2 "वृत्तो (0) शबृल्य ), 129 ( 300, १४, 0 9 })9816 
8177 ) सश्र चैव वसित्वा जु, -- ४) 7४ 12५. 6 प्रेष्ठ" (0 ज्येष्ठ). 
~~ 138 01, 60०५. 

60 ५) 7 &3-५ यत्र (0 तन्न). 7 हदो; 7" 125 
कूपे (10 कूपो). -- °) 239 71. 0 7५ विश्रुता. -- °) 13 
16 2५, 6 ५ यत्र; ¶1 तस्य (10 तन्न). 

61 ५ 07. 6.1, ~~ °) 1९५ 78 81 149 चाभि-; 11. 8 
1 चैव; 24 वापि (1० चापि). $ 71. 3 7" 5 पितृ- 
देवाचैने रतः; 1४ 120 ब्रह्मचारी समाष्ितः ( = 682). -- °) 
51 11, 9 श्रीतो; 128 कृष्वा (0 पतो). -- ०) 51 1, 9 
गश्टेश्चं ({0" "त)., 

62 °) 51 71. ५ गच्छेश्च धमैन्; 14 79 01-5 'न्रशरेषठ; 
17" 15 प 6४-+५ "त राजद. -- ”) 51 एः श्ंगवीरपुर; ए © 
श्गिषेर'; 1 श्टगिवेर'. 51 118 10 12५. प्रति (1० 
महत्‌). -- °) 51 11. 2 तीर्थे (0 तीर्णो). 71 1५2 "प्रज्ञ; 
18 "प्राज्ञो ({0" 'राज), ~~ ^© 69, 7 126 18, ; 

446“ त्सिसतीर्थे महाबाहो ज्ञास्वा पापैः परसुस्यते । 
69 ») {17 004. 5 जिर्वैद्वियः (0 समा). -- 416 
639, 3 10 17 24. 6 108. : 
446" तरौ मुञ्वर गच्डेर्स्थानं देवस्य धीमतः । 
[ 0. 8. 89. १9५५, ] 
64 °) 1९8. + 121-५. 9 समभ्यच्यै (0 सभ्यं च). 


{५ प्‌ 6४4 यथाविधि (५५ नरा). 51 1६1, 7 6 भमि. 


वाद्य च भारत. ~~ °) {+ 01-9 9 (0260100 ए\) "श्रृत्तो (10 


8. 88. 64 | 


्दक्षिणयुपात्रृत्य गाणपत्यमवागरुयात्‌ ॥ ६४ 
ततो गच्छेत रजेनद्र प्रयागम्रषिसंस्तुतम्‌ । 

यत्र ब्रह्मादयो देवा दिशश्च सदिगीश्वराः ॥ ६५ 
लोकपाला साध्याश तेकरेताः पितरस्तथा । 
सनल्छुमारशखास्तथैव परमर्षयः ॥ &8 
अद्धिरः्रयुखाथैव तथा बरहर्षयोऽपरे । 

तथा नागाः सुपर्णाश्च सिद्धाश्चक्रचरास्तथा ॥ ६७ 
सरितः सागराभैव गन्धवोप्स्रसस्तथा । 

हरिथ भगवानास्ते प्रजापतिपुरस्केतः ॥ ६८ 
तत्र ज्रीण्यभ्िङण्डानि येषां मध्ये च जाहवी । 
प्रयागादभिनिष्कान्ता स्वेतीथपुरस्टृता ॥ ६९ 


"वृत्य ). ~ 416" 64, <1 र 25. ५ 72५ 71 9. § 118 : 
447* तस्िखीर्थे तु जाह्वन्या खात्वा पापैः प्रमुच्यते । 
[51 1 9 च (० तु). ए नरः कृष्यां; 6 नर कूर्चं 
(120४ "ज्यं ) (० त॒ जाहव्यां ). ] 


, 65 ०) 75 चषिसंश्ुत; 71. 2 भिष्टुतं; 3 (कण्ण धा) 
"मिः स्तुत. 
66 °) एऽ 8 12५ 72५. 9 ४2 सिद्धाश्च. -- ८) 3 7५.6 


नियताः; 7४1 निरताः (५ नेर्बताः ). 8. + {0 10 {21--8. 6 
7 © [४ पितरो रोकसंमताः (7४ & " सत्तमाः). -- °) 71९1-9 
8 तत्रेव. ठ 7५. 6 च महर्षयः; 79 भरतषेम %26 परमप्रैयः 
8180 (28 1 {8 + ) 

67 ५ ०0. 67. -- ४) §1 ए1-ऽ 7" 76 [अ]मलाः; 
1५ गणाः (70 ऽपरे) ) प्र &४. $ सुपणेनागा (10 
नागाः सुपर्णा). ए1 सरितः सागराश्चैव ( =68°). -- ५) ए 
52-५ 12० 14. 6 चक्रध(ए५ ब )रा; 71.23 च अवराः; ४1 
च खचरा (10 चक्रचरा'). 21 तथा ब्रह्मषैयोपरे ( =6¶") , 
7 ©1-8 ४5 सिद्धाश्च परमषेय 

68 °) 51 8. ज 7८ 1721-3 141 शरा (01 चैव) 

०) [० 75 [अपि च (0 तथा). -- 128 00. 68-69° 

69 123 070. 69 (. ४.1. 68). - °) ]₹+ 71. 3 8 
( 6८००0 (1) त्रीणि चाप्यभि( + 71. 2 "त )कडानि. -- *) 
1719 19 ७2-+ तेषां (10 येषां ); ५ 131. 2. 40 1211, 15 
{1.2.671 611४ मध्येन; 10 मध्ये तु (0 मध्ये च). 
-- ०) 11 7 ©+ अपि (1५ अभि-). .५+ 21. 3 + ५ 77 
121, 2, £ वेगेन (16 प्रयागं) समतिक्राता. -- 171. 3 00, 
6970०. _ 

: 70 71,3 0पा, 70" (५, ए], 69) , ऽ 00. १0. -- °) 


महाभासे 


[ तीथयात्रापव 


तपनख सुता तत्र त्रिपु छोकेषु विश्वुता । 

युना गङ्कया साधं संगता लोकपावनी ॥ ७० 
गङ्गायञ्ुनयोमेध्यं परथिन्या जघनं स्मृतम्‌ । 
प्रयागं जघनखान्तयुपखमषयो विदुः ॥ ७१ 
प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलाश्वतरौ तथा । 

तीथं भोगवती चैव वेदी प्रोक्ता प्रजापतेः ॥ ७२ 
तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूतिंमन्तो युधिष्ठिर । 
प्रजापतिभुपासन्ते ऋषयश्च महाव्रताः । 

यजन्ते क्रतुभिर्देवास्तथा चक्रचरा नृप । ७२ 
ततः पुण्यतमं नासि त्रिषु लोकेषु भारत । 
प्रयागः सवेतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो ॥ ७४ 


0 न 1 ष 1 का 1, त. 1 श ए । 


61 11. यत्र; 1५ 71) 129. ४ ६ देवी (01 तश्र). -- ४) 1.3 
सवै- (1० चिपु). -- 11. 2 001. 704. -- °) 14४ समागता 
महाभागा. - 1५ 01. 70०1५. -- °} &1 संमिता; 141.2 
ससित; 9 सततं (1४ यसुना). 19. ५ 1५ रोकभाचिनी; 
709 भावनी | 

71 16 010. ¶1० (५1. १.1. 70). ~~ ५) &1 11, 8, 4 
0०9 78. 6 मध्ये; 7" सार्धं (0) मध्यं ). -- ४) 126 परथिवी- 
(0 प्रथिन्या). - °) 71 12: 1111. 13 10५6 "स्थानम्‌ ({0" 
`स्यान्तम्‌). -- ०) 78. ५ 6 701-9 सुनयो (10 ऋषयो ). 
~ 72 ^) ५ 01. 3 प्रयागे; 78 प्रयोगे 1९५ सप्रति; 1९9 
701-3 71 102 सम्रति 3 64 सुप्रति . -- ४) 8 7५1 76 11 
उभौ (10 तथा). -- °) §1 71. 9 चेषा (10 चेव ). ९8. 4 
7५ "~ मोग( ए तोय-; 79 भग )वलयपि या चैषा. -- °) 
1६3 वेदिरेका; + 7 (चणम 1५. 9) वेदिरेषा; 8 नदी भोक्ता 
(0 वेदी प्रोक्ता). 21. 9. ५ 109 "पते ({०८ "पततः ). 
^ क, ) 61 {1.2 ततो; 7: ७४-+ यच (10) तच्र). {1.9 
19 ©४-+ 1 देवा (0 वेदाः ). 1२५ ४) वेदा 00 
यज्ञा . -- °) 2 "संति; 73 7० 0५ ५ ऽ [45 “संतं ({0 
"सन्ते ). -- °) 51 1. 2 [01 मुनयश्च. 7 126 तपोधनाः 
-- 1) 1-3 8 7 (0त्ण। 09. 6) "धरा; 11 "परा (0 
चरा), 7" 5 01 चरपाः (10 बृप). 71 तथा चक्र्राधिप 

74 °) 52 70५ ४ (1 नाम (‡ नासि). -- °) द्व 
(60906 121-8) प्रयागं ; 102 "गे. -- °) 1४ 13 1) (५४५०) 
701--8. 6) प्रवदत्यधिक. , 51 बभौ; ह. 9 79 ©2-+ प्रभो ; 
4 भवेत्‌; 71. 5 मुवि (0 विभो). 
, 739 । ०) 7 16 © गमनात्तसखय. ९५ श्रवणाच्च प्रयागस्य, 
-- ^) 91 1 82-+ 10.7.02 खत्तिकारुभनात्‌ ; 131 1011, 108 


| 806 | 


तीथेयात्रापवे | 


श्रवणात्तखय तीर्थख नामसंकीर्तनादपि । 
मृत्तिकारम्भनाद्वापि नरः पापासुच्यते ॥ ७५ 
तत्राभिषेकं यः कयात्संगमे संरितवतः । 

पुण्यं स फरमाम्रोति राजसूयाश्वमेधयोः ॥ ७६ 
एषा यजनभूमिर्हि देवानामपि सत्कृता । 

तत्र दत्तं घ्रक्ष्ममपि महद्वति भारत ।॥ ७७ 

न वेदवचनात्तात न लोकवचनादपि । 
मतिरुत्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ ७८ 
दश्च तीर्थसदस्राणि परिकोय्यस्तथापराः । 

येषां सांनिध्यमत्रैव कीतिं कुरुनन्दन ॥ ५९ 
चातुर्वेदे च यत्पुण्यं सत्यवादिषु चैव यत्‌ । 


121. ५, +. ५ मृध्युक्रारमयान्‌. 11 1) 0५ चापि (1) वापि). 
-- ५) 1} 12+. 9 सपापः; 129 सरमपापान्‌; \11 नरः परिः, 

76 12111 (।)1, ए. ~~ ०) ५1 {1.9 111 ( [प] ता.) 
1५ लोकविश्रुते; 1219 संनिनद्नः; (+ सागरस्य चः; ध" स 
ध्ितच्तः. -- °) 61 1\ 12५ 121५ तस्यं (£ पुण्यं ). 1५. 4 
100 11.3१ ध). 8.4 1 फरमवामोति; 1 10५. ° सु( स) 
महदा" ; 129 खपरमवा' (६ स फरूमा }). 

77 ४) 61 161. 9 17 {9.5 (9 अनि- (1 अपि 9 
8 17) ५091.) ; 13 इति, 61 1६4 1271 125 संस्कृता; 129 संमत्ता 
(0) सच्छरता ). -- °) 19. + 1201-8 यच्र दत्तं; 1-9 1018 
10५. 6 दत्तं त्र (श धपा), ) ; 1# 09 ४ (५०) ©+) 
अन्न दन्त. ) 18 124. 6 सखवह्पमपि; 8 (०्व्म४ 91) हि 
(¶) 01 14 सु-) सूक्ष्म च 

78 {42 1८0 (काका प्रौ ४.) 
प ५{ 116 [पामोपणज ९.८, स्वापः (पलप, कषद 
[६ प्प्४, ५६५. ~~ ५) 131. 8 9 ४ दैव" (101 वेद्‌ ). ~~ ५) 
13 12:-4 प्रयागे (प प्रयागः). 19 "दारण; 13५ (४) १8 7 
1०१) & -गमनं (0 "मरणं ). 195 प्रयागेष्वेव चे अति, ५ 
18} 604 06 तात 0 ण(नतरक ४00, 2/ 16 ८.८, 
{113॥, 4०८1९८4, ४५1, 10, 7, 65 

79 ४) &1 १, 8 13 11 06 षष्टिः (35 शत-) ; 14: दश्च. 
(0 पष्टि-). ~~ °) 5; 11, 3 येषां सतरैव सानिध्यं, 

80 1४ 0121. (11५, ) ६069. ~~ ५) 5\ ¢ चातुरवेचे च; 
18 721. 3 चसुवेदेषु} 1६५ 139-+ 1५ 10 04- चा( 725, 6 च) 
पुर्धिद्ये च (1; येषु); 08: सर्ैषेदेषु) 01. 8 111 शातुचैद्ये ष; 
0 चातुर्वेदा च ; ७५ }(+ वातुर्षे श्व. ~~ ०) 19 ©+ त्र 
(10) एष). 

| 


आरण्यकपवं 


80 
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स्लात एव तदाग्मोति गङ्कायुनसंगमे ॥ <° 

तत्र भोगवती नाम वासुकेस्तीर्थगुत्तमम्‌ । 
तत्राभिषेकं यः इुयात्सोऽश्वमेधमवाभ्चयात्‌ ॥ ८१ 
तत्र हंसप्रपतनं तीथं बेरोक्यविश्चुतम्‌ । 
दशाश्वमेधिकं चैव गङ्गायां डुरुनन्दन ॥ ८२ 
यत्र गङ्गा महाराज स देशस्तत्तपोवनम्‌ । 
सिद्धक्षेत्रं त॒ तज्ज्ञेयं गङ्गातीरसमाश्रितम्‌ ॥ ८२ 
रदं सत्यं द्विजातीनां साभूनामात्मजख च । 
सुहृदां च जपेत्कर्णे रिष्यखाुगतस्य च ॥ ८४ 
हदं धम्यमिदं पुण्यमिदं मेध्यमिदं सुखम्‌ । 

दं खग्येमिदं रम्यमिदं पावनयुत्तमम्‌ ॥ ८५ 


१०५-५१४२१०५५०५ 1 


81 18 071, 81 (५, १.1. 80). -- °) 1 1५. ५ ततो 
(1५) तम्र). -- ०) 51 11.93 क, सः, 19 7 (0८्म्‌॥ 
104.0; 108 071.) 9 (फट्नम) 11) "फ छमेत्‌ (0 
` मवाञ्जयात्‌). 

82 19 071. 89 (५, ४.1. 80). ~ °) §1 7, 3 ततो; 
1 यन्न (101 तन्न). 9 694 गंगाः; 61 प्रभवनं, -- ५) 
144. 3 3 11 गाथाः. -- ^€ 89, 1. 3 73 120 700 
14. 6 18, 9 [४86 €$ 10 470, 1 (2०. 135). 

83 °) 1९+ 701 721. 3.5 8 लिद्धि- (७५ द्धि) (0 
सिद्ध-). 8. + 13 1 वृ 61 क च (गतु). 231, 2.4 
12५. 8 विज्ञेयं ; 19 ७- तत्रेव (01 तज्ज्ञेयं ). -- ०) 51 1.3 
"तीथे-; ऽ ©५ "तीर ( 0" 'दीर-). -- 410 83, ग" ©५-५ 
119 1606 86०५, ४1} 1488. 6त्नुग 15 72044 1 1 
109 {00100 11४८५, 

84 ५) 7, ७१ सर्च (1७? सद्यं ). -- ४) 79 &०-५ आस्म- 
नोपि (८ भाष्मजस्य ). 51 # 79 वा; प५ ७५-५ यत्‌ (10 
च). -- °) 0 126 129. 0 सूक्त चैव (101 सुषदा च). 1.8 
11 चा (०), ए ७ समेतानां (10 जपेकर्णे). 
सुषदा सद्यश्चीरा्ना. -- °) 71-8 वा (५ च) 51 11. 9 
श्लिष्यायानुगताय चच, 

85 °) ४. ५ 13 7 धन्यम्‌; 7४ 9. + धमम्‌; ध सलयम्‌ 
( {0 धम्यैम्‌ ). 51 7 139-+ 7 20 मेध्यम्‌ (11 वापि); 81 
एध खग्यम्‌ (0 पुण्यम्‌), -- ०) 51 1६ 134 12 ए 125-9 
109 सखग्यैम्‌; 139. 3 स्वरम्‌; 71 सदयम्‌ (1 मेध्यम्‌), 7 
18 अचुन्तम॑ (10 इवं सुखम्‌). 121. 9 दं सममस्य वे सुखं, 
-- ७५ 010. 86०५. -- °} एद हद पुण्यमिदं (73. 8. ५ "तरम; 
५. ५ "तर ). 3: 1४2 धम्यम्‌; 7४ 61-3 राजन्‌. (10 रम्यम्‌), 


| 


¢, 3. 2242 


8.3 


|, 2 भै 
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£ $ महर्षीणामिदं गुहं सर्वपापग्रमोचनम्‌ । 


अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मलत्वमवाभुयात्‌ ॥ ८६ 
यश्चेदं शृणुयान्नित्यं तींथपुण्य सदा चिः । 
जातीः! स सखरते बहीरनीकपृष्ठे च मोदते ॥ ८७ 
गम्यान्यपि च तीर्थानि कीतिंतान्यगमानि च। 


५ 9 भ च 


एतानि वसुभिः साष्येरादित्येमंरुदधिभिः । 
ऋषिभिदेवकलयैश्च भितानि सुङृतेषिभिः ॥ ८९ 
एवं समपि कौरव्य विधिनानेन सुव्रत । 

वरज तीर्थानि नियतः पण्यं पुण्येन वधेते ॥ ९० 
भावितैः कारणैः पूर्वमासिक्याच्क्रतिदःशनात्‌ । 
प्राप्यन्ते तानि तीथानि सद्धिः शिष्टाजुदशिभिः।॥ ९१ 


म ५०१०४९० ०७.५१२१० ००.०६.०५१ 9५ „५५७११५१४ 


-- °) फ 172 पावनं धम्य( 1, 8. + {0 4 ध्म-; 35 रम्य )- 
मुत्तम. 

86 ५) 781 4 (514. [४४. 28 10 {6 ) राद्यं ; 8 (०५०) 
१1111.) पुण्यं (10 गुह्यं ). -- °) 1; 0४-५ 'प्रणादान, -- 1४2 
९848 86० 21 88 ; (8 ©४-॥ २७४4 1# ({0 1116 7181 
1116) 27८ 88, १५0०4८1४ 11 1616. -- ५) 61 71. 2 तु 
(101 च). -- ०) 3. ५4] (6206) 04) निर्मरः स्वभ (120 
सुख )मामुयात्‌. -- 4#6८ 86, 8 10 ( 010. 116 4) {7 
{)५. 6 1118, ; 

448* श्रीमत्खम्यं तथा पुण्यं सपलशमनं शिवम्‌ । 

मेधाजननमग्यं वै तीथैवंदानुकीतनम्‌ । 
अपुत्रो रमते पुत्रमधनो धनमाञ्मयात्‌ । 

महीं विजयते राजा वेदयो धनमवाप्चयात्‌ । 
दद्र यथेष्सितान्कामान्ब्राद्यणः पारगः पठन्‌ । 

87 87* = (प्ः.) 1. 56. 14१. -- ४} §1 1. 2. 4 
179. 8 तीथैवक्षं ; 8 तीर्थं पुण्य, 61 1. 2. ५ 32 120 {1.-8., 6 
नरः (८ सदा). - °) 232. 4 726 70 73 6 141 सं-; ८8 
18 ¶ © 1४2 च (10 स). 103 स्मरते निलयं; 8 (चन! 
101) बह्मीः स्मरते (108 ^ति) ($ ४118]. ). -- ०) 51 
1. 2. ५ 71--8 पूज्य (10 मोद"). ' 

88 °) 8 अन्याः (0 गम्याः). -- ?) 75 उत्तमानि; 
1 62-4 5 जगमानि (0 अग ). -- °) 723 तात (0 
तानि). 8 7५ गम्यानि (10 गच्छेत). 

89 4 00. 89०. -- ०) 8 भुतानि ; 70 5 115 
सातानि; 71. 8 61 कृतानि; ©. + श्रुतानि. 23 तथा चैव 
करतेषिभिः, 


महाभारते 


11 ॥ 1 


[ तीथयात्रापर् 


नाव्रतो नाकृतात्मा च नाश्चुचिने च तस्करः । 
खाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिनेरः ॥ ९२ 
त्वया तु सम्यण्बरत्तेन नित्यं धमोथदरिना । 
पितरस्तारितास्तात सर्वे च प्रपितामहाः ॥ ९३ 
पितामहपुरोगाश्च देवाः सपिंगणा चेष । 
तव धर्मेण धर्मज्ञ नित्यमेषाभितोषिताः ॥ ९४ 
अवाप्स्यसि च लोकान्ये वघ्रूनां वासवोपम । 
कीर्तिं च महतीं मीप्म प्राप्स्यसे यवि शचाश्चतीम्‌।। ९५ 
नारद उवाच । 
एवभक्त्वाभ्यनुज्ञाप्य पुरस्त्यो भगवानृषिः | 
परीतः प्रीतेन मनसा तत्रैवान्तरधीयत ॥ ९६ 
मीप्मथ कुरुशादर शाखतच्वाथदक्षिवान्‌ । 


[1 ४५५ ~ चन 


6) 14 121 2 कौतेय {0 करस्य }. ~~ ५) 51 
11 2 11 5 वधघयन्‌; 1५ ति; 08 येत्‌ 

91 °) 613 माष्तिः. [+ 1 (0५८७) {1-8) ए] 
करणेः. 1 पूर्वैर्‌. 6५ कारणैः पूर्॑मासीत. -- °) 1९8. ५ 12 
70" 18. 5 शासखानु ; 24.5 शिष्य ; 71. 2 श्ाख्रानुवतिभिः; 
8 क्राखरार्थदर्दिभिः. -- ^+0107 91, ए &४-4 1718, : 

449* सद्धिः शाखाथैतच्वक्नर्बाह्यभैः सह गम्यताम्‌ । 

92 ५) 3. + 1 (6प्८न्‌)४ 7५. 6) ¶1 नाचती. 19 68-4 
नाङ्ताचारो. -- + 1701-3 #"808} 99” 006 92०. -- €} 
010. 92०५. -- ५ ) 12 8 करर (10 वश ) 

9३ ५) &1 वया यस्य ; 141 तवया सम्यक. --~ २) 
५ 21 7५ 718 धमौनुदर्िना ; 139 124. 6 ` जुवर्तिना. -- °) 
18 1५ 1५. 9 तर्पिता (0 तारितास ). 51 तेन; 18 सर्धे $ ५1 
ते च (10 तात). 7" 76 पिता पितामहश्चैव (15 महा ये 
च ) $ ४ ©5-+ पितरस्तात सर्वै च. -- °) 1५ 02-+ तारिताः 
({0 स्वै च). 

94 ८) 1.6 7181810, धर्मेण 916 धर्मज्ञ. -- ५) {9 
७8, ५ रक्षिताः. 

95 ५) 7011. 23 128. 6 त्वं (जच). 8 दवं (0 वे ). 
-- ०) 51 15 7८ वासवो यथा; ए 2. ० श्चा( 3) श ) शरता- 
नथ. -- °) 7४ 08 कीर्तिश्च महती. -- °) 12५. 8 भ्रुवि पराप्स्यसि 
का ; 9 61. 8. + प्राप्यते चुवि शाश्वती. 

96 15 ०४. 96. -- °) 51 11. 9 [अ)]पि; 71 103 हि 
(7० [अ]भि-). 51 1. 910 7४ 16 [आु्ञाय ; 8 (५५८० 
1४9) -[अ]युक्ञातः (101 {[अआ]नुक्ञाप्य ). -- °) 7५ ५-+ पङ्यता- 
सेव सर्वेषा, 


[ 508 | 


तीथेयाचाप्रवं | 


पुरस्त्यवचनाचेव प्रथिवीमनुचक्रमे ॥ ९७ 

अनेन विधिना यस्तु प्रथिवी संचरिप्यति । 
अश्वमेधश्चतस्यार््य एलं प्रेत्य स मोक्ष्यते ॥ ९८ 
अतश्वाष्टगुणं पाथं प्राप्स्यसे धमंयुत्तमम्‌ । 

नेता च त्व्रपीन्यसात्तेन तेऽएटगुणं एरम्‌ ॥ ९९ 
रक्षोगणावकीणीनि तीथोन्येतानि भारत । 

न गतिर्धि्यतेऽन्यस्य त्वामृते कुरुनन्दन ॥ १०० 
इदं देवर्षिचरितं सर्वैतीथारथमभितम्‌ । 

यः पटेत्कल्यसुत्थाय सवपापः प्रमुच्यते ।॥ १०१ 


97 ८) ९; "दक्षनः; ६4 11(ा वल [1 (१), 9, + 
1214 6१ 1 दरनान्‌. - ^) 51 [1.9 'देरक्षनाद्रेव. 
-- ०) 6114 1219 उपचक्रमे ( 1४ संचरिष्यति); 1011 10४ परि 
क्रमे. --- „^+114++ (0¶, [3 12५ [01 1५. 8 11५, : 

1800" एवमेषा सहाममा प्रतिष्ठान प्रतिष्टिता । 
सीथेयान्रा महापुण्या सवरैपरपरप्रमो चनी । 

| (1. 1) 131. 8 [2५ (साज); 4. ५ 1213 [3५ "भाग (५ 
"भागा). | 

98 1९8 (11. (1५). ) 0०, ~~ ४) 51 11. + पथिभ्या 
1६1 13 0८ 12५ पर्यटिष्यति. ~ ^) §1 1९1. ५ "सहस्नाग्यं ; 1९8 
19 12) 1५ 11 (1 "वातं साम्न; ।५५ 131 'शतस्याभ्र; 12५ श्तं 
चान्यत्‌; 1४ (4५५ "फं म्रामं (५ साग्र; ५ सद्र ) ; 143 ` फर- 
स्याभ्य. -- °) 51 1६1 पुण्यं (1{0"फलं). 1६४ 6५ प्रेय च्व; 
126 (1) (पानो). ) सप्रे; 1 च प्रेत्य; ¶५ (3 ब्रेदेहः; 1 
111 संम्रेय; ७१ प्राप्य चर. 139 17) 16 [धा मोक्ष्यति. 

99 ५) 149. ऽ अधः; 1 1 (५५८५) 1-8) ¶ (५-+ ततद्रा 
(£ भतद्ा). ~~~ 411५7 ५५५०, 1. 9 1394 126 [2/1 04, 6 
111४. 

1४1* भीष्मः कुरूणा प्रवरो यथा पूैमवाप्तवान्‌ । 
-- °) &1 1६1. + नेता तु; 121, 3 तेन चेत्‌; 1» नेतासि (10 
नेता च), 125 पतान (10) यस्मात्‌). † © श्रषीन्ने( 1४ 8 
चतपिरने) तासि यस्माप्वं, -- °) 1 141. 9 स्वष्ट'. 11 भेत्‌; 
11. ५, ५ स्मरन (10) फम्‌). 

100 ५) पि (6०५५) {01-8) धा -गणविकी. ~~ °) 
18. ५ 1011 11-4 ज गतानि मनुष्यैः ; ६ (५६५० 41) भगः 
म्यानि मनुष्यैस्तु. 

101 °) 51 {1 "भसभ्ररं; 4 "निसं; 16 100 8.8 
"भिसभि्ते; 14 "भिस ; 134. $ "नुसधित; 00 0.५ मि 
संत; 71 "सुधितनं) 7४6 शनुसचितं; था "येसं; 13 
स्ैदीथसमन्वितं. - °) 51 1५ 11 01 प्रात्‌} {1 74 


आरण्यकपवं 
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्रपियुख्याः सदा यत्र वारमीकिस्त्वथ कार्यपः । 
आत्रेयस्त्वथ कौण्डिन्यो विश्वामित्रोऽथ गौतमः ॥ 

असितो देवरश्रैव माकण्डेयोऽथ गालवः । 

भरद्वाजो वसिष्ठश्च युनिरुदालकस्तथा ॥ १०३ 

शौनकः सह पूत्रेण व्यासश्च जपतां वरः । 

दुबांसा मुनिश्रेष्ठो मालवश्र महातपाः ॥ १०४ 

एते ऋषिवराः सर्वे त्वदतीश्षास्तपोधनाः । 

एभिः सह महाराज तीथान्येतान्यनुबज ॥ १०५ 

एप वै लोमश्नो नाम देवरपिरमितदयतिः । ८६1 


कल्य; [५3. 4 139. ५ (1 }{ काल्यम्‌ ( {01 कस्यम्‌). ४ &४-+ 
शणुयाद्रा( ७५ 'षा)पि (101 कस्यसुष्थाय ). -- ५) ¶५ (७४. 4 
सोपि (" सम्र-). 

102 °) 77५ ७५. 8 चरपिव्यौमः ( 10" ऋषिमुख्याः). 51 
1९1. 2 ४ कोहंड( 41 कहोच्ो ; ध: कोहो ) देवशम च. -- ४) 
५ ५1). सु. 51 1\1. 2 कपगस्तया ; 1६4 {21 1701-8. 6. 6 स्वथ 
कश्यपः; 131 खथ कौशिकः; 111 कारयपस्तथा. -- 9 ०. 
102०1039. --- °) 91 [ई ($ 01.) {26 11 129. ४, £ ए1 
ञग्रेयः कड (141 कण्व )जरो ( = 1. 48. 8०); 71 आत्रेय 
कुडजटरौ. -- °) 14 च (0) [अ]धथ). 51 [र (168 ००.) 
1013 सरः कार्यप एव च (51 11. ५ उच्यते). 

103 1४8 00. 103 (५, ४.1. 102). -- °) 51153 माक 
डयोथ. 51 11. 9 71. 3 गौतमः, -- 29 ०1. 108104४. 
14 101, 2 (पष्य. 108० 910 104५४. -- ८) 1६4 101. 9 
भारः (10 भर). 51151. 9 च धर्मात्मा (10 वसि"). 8 
( ०४८०))॥ 111) वसिष्ठश्च महातेजाः. -- °) ६ ओदारुकिस्‌ (7५ 
(18 "लिकस; ५५ "कस्‌ ) (101 उदारकस्‌ ), 

104 19 (9 024 01. 104०० (101 08 ५, ४.1. 103). 
{६५ 121. 3 {४118}. {08० ४04 1044" , 1६४ (प्रु), {042 
५114 04०५. --- ४) 8 10 12५4-6 तप ; 12५ बदर (1५ जपः ) 
--- ०} 1९8 18 पव) भ(ध०्मा ) रद्वाजो ; 19 (७४-4 द्ौनकोध 
(५५ "कश्च ) (10 बौ ). -- °) 1९ 3 0 7 72५-9 जाबाः 
रिश्च; 1९+ 7४ गोतम" ; ए 091. 9. ५ 1 दुबौसा'; 7५ ७9 
संवर्त", ~~ ॥11५८ 104; 1६४ 18. : 

4६2" वश्गिष्टश्च सुनिश्रेष्ठो दुवासाश्च महातपाः । 

105 °) 114 [अष्युषि ({५ ऋषि ). -- °) 51 1, 9 
पतैः सह, 3 10 1४. ० महाभाग. 

106 ५) €1 घो; 1६9 1 1 (५००१५ 1721-8) से (०). 
79 © ोकेदेवानां ; ७५. + देवलोकाना (1० छोमश्नो नाम), 
~~ ४) 51 {1.2 1 11 7५ महर्बिर्‌. -- °) 19. + 89 0 


| 809 | 
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समेष्यति त्वया चैव तेन सार्धमुत्रज ॥ १०६ | यथा च दृ्रहा सर्वान्सपतानिदेहरपुरा । 

मया च सह धर्मज्ञ तीथान्येतान्यनुवज । तथा शच्ुकषयं कृत्वा प्रजास्त्वं पालयिष्यसि ॥ १११ 
पराप्स्यसे महतीं कीर्वियथा राजा महामिषः॥ १०७ | खधमेविजितावीं प्राप्य राजीवलोचन । 

यथा ययातिर्धमात्मा यथा राजा पुरूरवाः । ख्यातिं याखसि धर्मेण कार्तवीयाछनो यथा ॥ ११२ 
तथा तं कुरशादूर स्वेन धर्मेण शोभसे ॥ १०८ वेदा पायन उवाच । 

यथा भगीरथो राजा यथा रामथ विश्रुतः । एवमाश्चाख राजानं नारदो भगवानृषिः 

तथा तवं सर्वराजभ्यो भ्राजसे रद्मिवानिव ॥ १०९ | अनुज्ञाप्य महात्मानं ततैवान्तरधीयत ॥ ११२ 
यथा मनुययेक्ष्वाङरया पूर्म॑हायशाः । युधिष्ठिरोऽपि धमात्मा तमेवाथं विचिन्तयन्‌ । 
यथा वैन्यो महातेजास्तथा तमपि विश्वतः ॥ ११० । तींथंयात्राश्रयं पुण्यमृषीणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि व्यदरीतितमो ऽध्यायः ॥ ८२ ॥ 


क | का का 1 [ त 8. त 2 ष ष श) 


101-8 1/2 त्वया राजन्‌; 7" 1५. 5 7 © महाराजः; 1 त्वया 131. 3 03. 8 1 °वीयरसिनो. 


सार्धं (० स्वया चैव). -- °) [1 चेवम्‌ ({0ः साधम्‌). "9 113 51 1. 9 ग 694 भा. #1)6 १५, ~ ४) &1 [६1.9 

७५-५ रोमशः सुमहातपाः. सुनिसन्तमः (10 भगः ). -- ° ) 1९8. ५ 1 1211 1289-0 141 "राज; 
107 235 0. 101५०, -- °) 71 1 मयापि; ¶५ 69-+ 70 11. 3 6५ 1? "राज; 61 'श्ञानं (५) "व्मार्न ). 

एतेन (7० मया च). - ”) 51 72 "क्रमं ; 18. ५ 129 "क्रमः 114 51 ०. 114०. -- ०) ]र1. 9 ॥ "मर्यं; 19 "ध्यं; 


7 16 `क्रमात्‌ (0 बज ). -- 19 ©8 001. 107०५. -- ९ } 10 157 © 11४ ` श्रितं (6५ “श्रुत्तं) (10) "श्रयं ) 

5111. 5 परमां (10 महतीं). 1 ©1 सिद्धि (०्कीर्षि). 

-- ०) 8 (1 68 02. ) महाभिषक्‌. (10101010, -- 101" 24 ०९१४ ; §1 {द1, 9 10111. 09 †7 
108 “) 7, 6 तीथेक्तो; ४.4 धर्मज्ञो (0 घमौस्मा ). 09-५ 11 आरण्य. -- 5८0-2400000 ; ए तीर्याच्रा, ^11 

-- ए 00, (191. ) 108109० -- ०) &1 1. 3 भरत; 188, 00नू0४ 1 (000. शप्र) प्र) 0000 

81. 9 "0 5 स्वं राज (10 स्वं कुर्‌ ). 0८ पुरुस्त्यतीथेयात्रा, {0110५०५ ४४ समक्ता (1 89 1 &1 
109 {8 071. 109° (4. ₹1. 102) ; 7४ &ॐ-+ 00. 02. समाप्ता ). -- 44111. 10. (68, 0०168 0॥ 16111} : 

109०9. -- °) एर) स्वैराजन्यो ; 9 सवं राजन्ये; 1) च स 7001 85 ; 705 113 ( 006 001. ) 86; 71 89 ; 8 (113 

राजन्यो; 7" 61 0 अपि राजंद्र (10 सर्वराजभ्यो). - °) 9 0०.) 84. -- 5101८ 00. ; एए 181 ; 1009 130; 


1. 3 8 1203 01. 9. 4. ° राजसे, 1 1/2 रदिमिमानिव. 7008 188; 1 119. 
110 1. 9 0४. 110. ~ °) 8 7008 7५ रथः (0 
यत्ताः). -- °) ए8. ५ ए 7५ 701 79. 6 यथा वेष्यो. 51 84 
100 1. 3. 5 महाराज, 
111 °) 7५ स; 2 72५. 5 वे ({० च). -- °} 51 (1.2 1 °) 5 2, ५ इदमाह (0 प्राह राजा). 
व्यदहत्‌; 4 71-8 8 अदहत्‌; ८ 12५ 1 126. 6 निर्दहन्‌ (0 2 23206 9, 31, 8.4 © 14 9 108. युधिष्ठिर उ", 
निदैहत्‌). -- ^€ 111०0, क (ककन्शण 71, 3) 18 -- ^) 8 7. ५ तु स नर' (0 स पुरूष"). -- °) 8 ( ०५.600! 
458* त्रैरोक्यं पारयामास देवराडिगतज्वरः। 111) प्र (वि). 
-- °) ५.५ ठ 7 # स्वं प्रजाः (फ 12080.) ; ग9 (2-+ 3 ०) 1. 8. 4 81, 2 7073 708. ५ 7५ 61, 9. + तपोधन 
ग्रजाः सं ` °) {4 श्वुरङ्स्ेषु ; 71. 3 "मर्थेषु; 79 "मन्धेषु. -- °) 4 


112 °) 51 71. 9 स्वधर्मेण विजिस्यो्वीं; 5 'मावजिता- | 79. 9 इव प्रभो; 2 7५. ५ -सम प्रः (3) -समगप्रभः); 41 
मूर्वीः 5, -मणाजितासु्वीं ; 79 ५४ "मैविजितं सर्व. -- °) 7० | इवाजित 
कीति, 51 याखति; © प्राप्यसि, ¬ 7५. ० वीर्येण ५ 10101 19 ‰ °) 1), त्वेता (101 ह्येता ). -- ४) €1 {1 121, 9 
७ धमैन्ञ, ४" कर्म॑णा याखसि ख्याति, -- ०) 7. 9.५ | 26 "विघातिनौ ; ७५ ¡ध `निषृ( 1/1 "निसू)दनौ. -- °) 
| 810 | 


तीथयात्रापवे | 


वैरांपायन उवाच। 
भ्रावृणां मतमाज्ञाय नारदसख च धीमतः 
पितामहसमं धौम्यं प्राह राजा युधिष्ठिरः ॥ १ 
मया स पुरूषव्याघ्रो जिष्णुः सत्यपराक्रमः | 
अस्रहेतोर्म॑हाबाहुरमितात्मा विवासितः ॥ २ 
स हि वीरोण्नुरक्तश समभे तपोधन । 
कृती च भृश्मप्यस्ने वासुदेव इव प्रभुः ॥ ३ 
अहं दयेतावुभौ बहमन्कृष्णावररिनिषातिनौ । 
अभिजानामि विक्रान्तौ तथा व्यासः प्रतापवान्‌ । 
त्रियुगौ पुण्डरीकाक्षौ वासुदेवधनंजयौ ॥ ४ 
नारदोऽपि तथा वेद सोऽप्यश्चंसत्सदा मम । 
तथाहमपि जानामि नरनारायणाप्रषी ॥ ५ 
शक्तोऽयमित्यतो मत्वा मया सप्रपितोऽलेनः । 


8 यथा (1. तथा). ९४. + 1)8 ¶ ( प्ररंनपौ (१५ (७8 "पः). 
-- ०) 1 (49. + } चिदु. 

5 ५) 12) वृष (8, + यथा (1. तथा). & वेद्राच्‌ (1५1 
वेद्‌ ). -- °) 1९४ 11\1. "५ 126 यो" ( 1५" सो" ). 1 (० -+ तथा 
(10? दद्रा). ~~ °) {1 ८1 13 यधा (0 कथा). 1 11.93 
ताव्‌ ([0" [आषभ्‌). + 121. 9 ¶1 अभिः (0 जपि). 

6 ५) 1 ८ 1५. 6 भ(}) स्रोर्वमाराघयस्वेति. -- °) 
141, 3.4 138.4 12५ [0]. 19 11, ५, + (+ स; 1 चु (0 स-). 
-- °) &1 हुजाश्णवरः; 1६५ 129 ४ "दनवचमः, 61 1४8 120 
शाः; 1६४ 10111, 09 1918 शक्र, ~ ०) 11-8 14.06 पुत्रः 
( {५ "सूनरः). 

प ०) (सु. (1+ स); श्तु (भष). 51 हा. + © 
एुज॑यौ; 149 "याः. -- ५) 138 (1 ता युधि; १५ (160९ 
0७1). ) सुक्नाः सुः; 79 (पाः ८८७, ) ७ सुकरृताः सु"; 04 
सुशटसाः सुः; ५५ सुताः सु, &1 1& 1) (०८००५ 124.५) महा 
रथाः. -- ") 1९ 1219. ५ 111 सर्वास्नञ्ुक्खाः; ॥ 14 सर्वैख- 
विदुषः; 12", 12० सर्वाञ्मविुपः; 7५ 0° सर्व सुकुशाः. 149. ५ 
10५ 08 रणे; 9 तदा (५7 बधा ), ~~ 416 7, 8 ( 6म०० 
1, ४) {1४. : 

45५५ स्वै महारथाः स्यालाः सर्वे जितपरिश्रमाः । 
[79 मुख्याः (10 ख्याताः), ८५ सर्वे रथिमष्ासुख्याः ( {0४ 10 
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इन्द्रादनवरः शक्तः सुरघरलुः सुराधिपम्‌ । 
द्रष्ुमस्नाणि चादातुमिन्द्रादिति विवासितः ॥ & 
भीष्मद्रोणावतिरथौ कृपो द्रौणि दुजेयः । 
धृतराष्स् पुत्रेण वरता युधि मदाबराः । 

सर्वे वेदविदः शूराः सर्वऽखङकश्रास्तथा ॥ ७ 
योद्धुकामध पार्थेन सत्तं यो महाबलः । 

स च दिव्याक्चबित्कणः सूतपुत्रो महारथः ॥ ८ 
सोऽश्ववेगानिरबरः शरार्चिस्तरनिखनः । 
रजोधूमोऽखसंतापो धार्तरा्रानिलोद्धतः ॥ ९ 
निसृष्ट इव कारेन युगान्तज्वलनो यथा । 

मम सैन्यमयं कक्षं प्रधक्ष्यति न संशयः ॥ १० 
तस ृष्णानिरोदूतो दिव्यास्ननरदो महान्‌ । 
श्रेतवाजिबलाकाभृद्वाण्डीवेन्द्रायुधोज्वलः ॥ ११ 


अ भ ॥ 


01" 11011}. © सर्वेमिततपराक्रमाः (0 116 7056०} 191) .1 

8 ^) 51 {18 {3 126 71 08, 9 7 &1. ४. ५ "कामाश्च; 
1+ 11. 3 "कामस्तु; 129 `कामः स. -- ") 14 3 76 71 
1246 वु» &1. 9 ये (13 120 10+-9 णु [क (००४. ] ते; ७1 वै) 
महाबलाः. -- 126 0111, 8०10५; 123 001. ( 11४], ) 8-9%, 
-- °) 123 41 स्चै- (७ स च). -- °) 52 11, 9 "मनाः; 
[8 138 बद: ({0ः रथः). 

9 19८ 001. 9; 09 01. 9० (५. ४.1. 8). ~ “) 
{0009 71. 99 1५ ४ सोख' ; {2)11. 19 योख'. -- ०) 51 13 
10५. 6 91 "धूमाख-; 1? "धूम्रोख-. 13 0" 104-5 114 -संपातोः; 
15 -संत्रासो. 

10 2५ 0४0. 10 (५, ४.1. 8). -- °) ६५ 13 1 (1८ 
000,) & (0न्ण४ 6४. 4) युगाते जव . 1 { 11. 7 
(1) 019, ) 19 महान्‌ (10 यथा). -- 101. 02. (1४)1. ) 
1011४, ~~ °) 8 ( ध्म) 7४1) महावलः (10 न संक्षयः). 

11 11. 9 ग, 11५0 (७, ४.1. 10). -- °) 61 11. 3 
खच्च (10 तंस). ~ 2) 7 “उ्वरनो (1५ "जरूदौ ) 
-- ०) &1 &\ ब्रराकाभिर्‌ ; 1 "म्यो; 145 "मो; ° "वाच्‌ 
11. 3 141 ग्‌; 09 "सूय; 126 शश्च. -- °) 61 “ज्व; 11, 
071 7५ "सवणः; 139 "जनः; 09 "उरः, 

12 ८) 511५-4 1: 013 141 संरब्धः; 11 126 04. 0 


८० 
६५५ 


ॐ ॐ 
> 5 
॥ 2  । (99 
[७६।०। 
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सतत शरधाराभिः प्रदीप कणपावकम्‌ । 
उदीर्णोऽ्युनमेधोऽयं शमयिष्यति संयुगे ॥ १२ 
स साक्षादेव सर्वाणि शक्रात्परपुरंजयः 

यान्यच्चाणि बीमरसुस्तखतः प्रतिपत्स्यते ॥ १२ 
अलं स तेषां सर्वेषामिति मे धीयते मतिः । 
नास्ति वतिक्रिया तख रणेऽरीणां प्रतिक्रिया ॥ १४ 
तं वयं पाण्डवं सर्वे गृहीताख् धनंजयम्‌ । 
द्रष्टारो न हि बीभत्सुभारघुद्यम्य सीदति ॥ १५ 
वयं तु तमृते वीरं वनेऽस्मिन्दिपदां चर । 


महाभारते 


[ तीध्रयाच्रापर्व 


अवधानं न गच्छामः काम्यके सह्‌ ङृष्णया ॥ १६ 
भवानन्यदनं साधु बह्ने एर्रच्छुचि । 

आख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकमंभिः ॥ १७ 
यत्र कचिद्रयं कारं वसन्तः सत्यविक्रमम्‌ । 
प्रतीक्षामोऽैनं वीरं वर्षकामा इवाम्बुदम्‌ ॥ १८ 
विविधानाश्रमान्कांधिद्धिजातिभ्यः परिश्रुतान्‌ । 
सरांसि सरितप्रैव रमणीयांश पवैतान्‌ ॥ १९ 
आचक्ष्व न हि नो ब्रह्मत्रोचते तमूतेऽयैनम्‌ । 
चनेऽस्मिन्काम्यके वासो गच्छामोज्न्यां दिशं प्रति ॥ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुरङीतिनमोऽध्यायः ॥ <४ ॥ 


८५ 


वैरांपायन उवाच । 
तान्सर्वाचुत्सुकान्दष् पाण्डवान्दीनचेतसः । 


सं(75 स)वर्षन्‌; 7४ संनद्धः; 1/2 सततः, -- ”) 7" 126 


सुदी्ष. -- °) पर अयैनोदीरितो मेषः. -- °) 51 (1. 
[अ]ंश्यं (० संयुगे ). 
9 ५) 511, 3 पप 18 इव (10) एव). 7० कार्याणि 


(10 सर्वाणि). + साक्षादेव स स; ऽ साक्षादेवख स. 
-- &1 000. (90. ) {00 शक्त ए} 0 अखाणि, -- °) 
7 {४ ततश्च; 9 यथावत्‌ (141 सयतः) (0 त्वतः), 

14 °) 71. 3 नासिन्‌ ({०" नासि). 51 स्वतिक्ते; 1 
तत्वकरता $ 3.५ 83 1 स्ति(71. 3 अति-; 0४ स्ववि )क्रता; 
ए, स्वनिृतौ ; 7५ स्वयि क्रिया; 101 त्वन्न क्रिया (102 स्वति. 
क्रिया). 51 ह 81. 9 79. 8. ५ नाम (1 तात ); 23. 4 7 
71. +. ° [अधौर्ना; 7० [अ]खार्णा (0 तख). 

15 °) 23 701. 09 11-8 ते वयं (82 तत्रयं ) (10 
तं वयं). 71 दरष्टुमिच्छामः (0 पाण्डवं सर्वे). -- 2) एए७.4 
7 (6षन्) 7५. 6) अरिंदम (० धरन"). 

16 7) 2188. वरः, बरं ४180 (०८ वर ). -- °) ¶ ३, 8 
अवसानं (07 "धानं ). 7" परयामः (० गच्छाः ) 

17 ^) 69. ५ यद्यवू (1 अन्यद्‌ ). 101 तसाद (0 
साधु). -- °) 8 ब्रह्माच्यं (गः ब्रह्मण्यं ) (10 बह्भन्न). 8 
(00७0) 1 ) जक" (61 बर) {07 फल). 1२9 738, 4 
1 ए © [धः ज्युचिः. -- ०) 51 1, तु; ए५ ते; 729 मे; 
6 वा; ४1 नः (10 च). 


आश्वासयंस्तदा धौम्यो बरहस्पतिसमोऽतरवीत्‌ ॥ १ 
माह्मणानुमतान्पुण्यानाश्रमान्भरतर्षभ । 


१111 1 क 11111 ` [,,8 7 1 


18 °) 5) फ्चिदु; ५ कं ष; 139. 9 12119 123 (1, 9 छि 
चिद्‌ (10 कंचिद्‌). -- °) {९५ ध "क्षेमा" ; 6५. ५ "क्षामा 
(0 "क्षामो ). -- 51 1९4 वस्तुकामाः; [द वनिः; {४ 
वतर; 12५ वषांकार; 12 11 ब्र्टिकामा; 103. 8 14 वक्ष; 
५ चसु 

51 ए 7८ 9. £ 7४) प्रति" (0 परि), प्रप 
द्विजातिजनविश्चुतान्‌; ध" स्व॑दिग्भ्यः परि. 

20 ०) {+ 1, + 7 (जन्म) [५-6 ) मे (10 नो), 

00101010. -- एव्र" 04110000 ; 51 11, 9 {73 ए © 7४1 
आरण्य, --- 9८01४402 + + 231. ज 7८ {2103 124 1 14 
तीथैयात्रा; 5111-5 8.4 011, ०5 01-४.6 ( 111४2, ८0, 24, ) 
(४1] 001. शोष 18700 ) 11611100 0111‡ भौम्यतीथै- 
याच्ना, -- 44, १५५१११८, 7५ युधिषठिरवाक्यं, -- 4५८0, १0. 
(2६68, कणाद 0 10010) ; 17प्1( 54, (१0. ). 9 86; 
008 114 (16026 (णप, ) 8१; 11 00; 8 (149 {० 
0011, ) 88, ~-- 9101८ 10. ; 7 91. 


85 


1 °) 7 तथा (|); 71] ततो (0 तदा) 
2 ^) 91 ए, 3 "मिमान; 5 7० 7+. ® 'लुगतानू (1० 


| 81 | 


तीरथयात्राप्वं | 


दिद्यस्तीथीनि शेखांश् शृणु मे गदतो सृप ॥ २ 
पूरव प्राचीं दिशं राजच्राजर्पिगणसेविताम्‌ । 

रम्यां ते कीतंयिष्यामि युधिष्ठिरं यथास्मृति ॥ ३ 
तस्यां देवर्भिजुष्टायां नेमिपं नाम भारत । 

यत्र तीर्थानि देवानां सुपुण्यानि प्रथकपूथक््‌ | 9 
यत्र सा गोमती पण्या रम्या देवर्गिसेविता । 
यज्ञभूमिश्च देवानां शामित्रं च विवखतः ॥ ५ 
तस्यां गिरिवरः पुण्यो गयो राजर्पित्छरृतः । 
शिवं ब्रह्मसरो सत्र सेषितं त्रिदशर्षिभिः ॥ ६ 
यदथं पुरुषव्याघ्र कीर्तयन्ति पुरातनाः । 

एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयां बनेत्‌ ॥ ७ 


"नुमतान्‌). 1 ब्ाह्यपराश्चैव ये पुण्याः. -- °) धः तन्रासन्‌ 
(1८) आध्रमान्‌). ~~ ^) धि अथ (1) द्विक्षस्‌), 1५ (4५, 8 
तीर्थाच (1. सीधौनि), -- ५) 1)1\ [)४. ¢ & (५६८५) 1) 
वदतो. 13८ मम; [11 [99.6४ (दलन) व) [इनघ (01 नप). 
-- ^) ५, {3 {2५ तत) {)9. 0व ( पाप.) (४ 1, : 
168" याष्श्ुस्ा गद्रतो राजन्विक्नोकी भतिलासि ह । 

द्रौपद्या चानया सार्घं आलृभिश्च नरेश्वर । 

श्रवादेव तेषा स्वं पुण्यमाप्स्यति पाण्डव । 

गस्वा इतयु चच तेभ्य एव नरोतम । 

9 °) &' पूर प्राचीं; 1५ ८५-+ श्ण पूर्व. -- °) 117 
121, 9, 0 1#॥} ब्रह्मर्षि" ; 19 (५, + देचर्मि, -- °) ५५ 138 7001 
128 कथ" ( 1५" कीवै" ). -- ५) 1 11. 3 यथाविधि; 14 
18. ५. 9 यथाश्चुति ; 1» महामते, 

4 ”) 8 (५५५) 19 (३४) नेभिश्र, 5) 11, 3 भरतर्षभ 
(10 नाम भारत). ~~ ०) 13 {५ 14. 6 सैच्र (0५ भ्र) 
(10) यन्न). ~~ ५) {3 0; }29-6 पुण्यानि च (६४ सुर ) 

5 ०४) 128 एत्य, पुण्या पवत रम्या, 98 (0षट्म)ौ प्र 
७७) नाम (£ पुण्या); (नद पुण्या (10 रम्या). 51 11. 4.4 
121. 9 "पूजिता (७) सेधिता). 8 0, वैवर्षिपिनृसेविता 
(1 ०), -- °) 51 143 सातिन्रीः) 1: साविश्रौ } 19 सानिभ्यं, 

6 ५) 1{ 138 1218, 6 11 (1, 3 कधा प्या, -~ ०) 18. 4 
121. + 9 "सतित; 0५ (स्म, ~~ °) 1४9, $ 2४ 61 जह्य 
रिरे; 1६4 71 गय(1९41 भमै ) शिरे 79 गयसरे, ~~ ५) {8 
तिष्रशाखरूयैः. 

7 ५) 09, 08 यर्थ, ~~ ४) प्र 681 पुरानराः (10 
तनाः). ~~ 7५५८८०५, 89, 8६०२, ~~ °} 233 यद्यप्येको ($ 
90, ) ; 71 01 ए यद्वि कशिषु „ ~~ 41167 १, &1. 9, + 

40 


आरण्यकपर् 


815 


[ :3. 8. 11 


महानदी च तत्रैव तथा गयशिरोऽनघ । 
यत्रासौ कीर्यते किरैरक्षस्यकरणो वटः । 

यत्र दत्तं पितृस्योऽन्नमक्षय्यं भवति प्रभो ॥ ८ 
सा च पुण्यजरा यत्र फल्गुनामा महानदी । 
बहुमूलफला चापि कौशिकी भरतर्षभ । 
विश्वामित्रोऽम्यगादयत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः ॥ ९ 
गङ्खा यत्र नदी पुण्या यखास्तीरे मगीरथः । 
अयजक्तात बहुभिः क्रत॒भिभूरिदक्षिणैः ॥ १० 
पाञ्चालेषु च कौरव्य कथयन्त्युत्पसावतम्‌ । 
विश्वामित्रोऽयजत्र शक्रेण सह कौशिकः । 
यत्रालु्रद्यं भगवाञ्ञामदम्यस्तथा जगौ ॥ ११ 


[ कि ` ष 2 ' ष ष ए | 1 


0, 3. 8212 
ए. 3. 87. 16 
॥९* 3. 6, 16 


( (011), 11५ ¢ ) [2८ ( 0111. 11116 & } 121 12५. 6 ११9 ४--+ (४.५ 
<) 


[१ 


[८1/11 0). 111५ 2) 1४, : 
486५ यजेत वाश्वमेधेन नीर वा दृपञ्ुस्जेत्‌ । 
उत्तारयति संतल्या दश्च पूत्रान्दद्ावरान्‌ । 

[ (14. 1) = 9. 89, 85०4 ५ ©४-+ गौरी वा वरयेत्कन्यां 
( {01 {110 [पेठ 1५). 1 

8 °) &1 :-9 यथा ({0 तथा). 511६ 7 71-8. 6 
109 नृप (0) ऽनघ). -- °) 7.9 देवैर्‌ (० चर्‌). -- 1) 
1६8 3 7009 1071. 08 128, ५. 6 ७9 अक्षय. १५ 6४-4 धुव 
(६0? प्रभो ). 

9 °) 7" 76 तत्र (1० यत्र ). &1 एय पुण्याश्रमजखा यत्र. 
~~ ०) 511९4 [01.118 {8 © 15 फलय नाम ; 126 03 101. 9.6 
फल्मुनोम. ~ ०) 101. 9. 4. 6 वापि; 9 (छगु 11) चेव 
(10 चापि). ०) 51 [९ [<]भ्ययाद्यत्र; 1६1 1 1५ 1 
101. 9. ५9 'ध्यगा' ; {8 19 '"ष्यगाः, -- 119 011. (1४). ) 
५11५, 

10 143 010. 10 (५, ४. 9). - °) 1" तत्र (५ 
तात)! 128 बहुभी राजा (0 ताति बहुभिः). 14 पुण्याभिः; 
ए 124. 6 ष 1 01 बहुशः (0८ भिः). 

11 1019 0. 11५१० (©, ¶.1. 9); (8 ग, [1५१ 
~~ ०) 1६4 181, ५ 0 101-+. 6 पंचाकेषु, -- " ) 141. + 1101. 118 
019 11 "वनं ; 39 "वृतं; 1५ "छितं (0 ` चतम्‌). -- °) 
7, "पिबरसोमं (1५४ "यजद्यञ्च). -- ८) 7 128, ¢ पुत्रेण 
(10) द्राक्रेण). 1४, + 8 16 01, 9.4. 9 यक्त परमदोभर्न. 
~~ °) {+ 19 © तश्र (प्यन्न). 121. ५. १ [जाह्म- (10): [मनु)., 
--1) 61 1६ 13 20 1. 9, +. 0 जमदन्निस्‌ (1 जामदम्यस्‌). 
121, 8, ॥ ७५ 1 सद्या (10 तथा). 18 [पव च (६५५ जगौ). 


। 


नति 
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१९; विश्वामित्र तां दृष्टा विभूतिमतिमातुपीम्‌ । 


कन्यङुब्नेऽपिबत्सोममिन्दरेण सह कौशिकः । 
ततः धत्रादपाक्रामद्ादमणोऽस्मीति चाव्रवीत्‌ ॥ १२ 
पवित्रमृषिभिरखं पण्यं पावनयुत्तमम्‌ । 
गङ्खाययनयोर्बीर संगमं टोकविश्चुतम्‌ ॥ १३ 
यत्रायजत भूतात्मा पूषेमेव पितामहः । 
प्रयागमिति षिख्यातं तसाद्धरतसत्तम ॥ १४ 
अगस्त्यस्य च राजेन्द्र तत्राश्रमवरो महान्‌ । 
हिरण्यबिन्दुः कथितो गिरौ काठंजरे नृप ॥ १५ 
अत्यन्यान्पर्तात्राजन्पुण्यो गिखिरः शिवः । 
महेन्द्रो नाम कौरव्य भार्गवख महात्मनः ॥ १६ 
अयजचत्र कौन्तेय पूवमेव पितामहः । 
यत्र भागीरथी पुण्या सदस्यासीद्युधिष्ठिर ॥ १७ 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्व 


यत्रासौ बह्मशाठेति पुण्या स्याता विशां पते । 
धृतपाप्मभिराकीर्णा पुण्यं तस्याश्च दशनम्‌ ॥ १८ 
पवित्रो मङ्टीयश्च ख्यातो रोके सनातनः । 
केदारशथ मतङ्घस्य महानाश्रम उत्तमः ॥ १९ 
कुण्डोदः पवतो रम्यो बहुमूरुफरोदकः । 
नैषधस्तृषितो यत्र जलं श्म च रन्धवान्‌ ॥ २० 
यत्र देववनं रम्यं तायरैरूपद्चोभितम्‌ । 

बाहुदा च नदी यत्र नन्दा च गिरिमूधनि ॥ २१ 
तीथानि सरितः शैलाः पुण्यान्यायतनानि च । 
प्राच्यां दिशि महाराज कीर्षितानि मया तव ॥ २२ 
तिसृष्वन्यासु पुण्यानि दिक्च तीथानि मे शृण । 
सरितः पयैतांशरैव पुण्यान्यायतनानि च ॥ २३ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चाद्रीतितमो ऽध्यायः ॥ <५ ॥ 





12 ५) 3 71. 2 "मित्रस्तु (0 मित्र). - ०). 
1 ववति; 7" ©2-+ चाति ({" अति ). -- ०) {8 8.68 
(९९6 ©) कन्या $ + 21. 8 ५ 126 100 कान्य (0 
कन्य"). -- °) 51 71 मित्रेण (0 इन्द्रेण). -- °) 51 
1. ५ 70 78 ग ७9 अपक्रामद्‌. -- 1) 51 1 चाघ्रुवन्‌ 
(0 चाब्रवीत्‌). 

14 °) ए सवैरोक-; 5" सवमेव (10 पू॑मेव ). -- &1 
000. (91. ) 14०-17०. -- °) 8. + 11. 2 प्रयाग इति, 

15 5100. 15 (५. १.1. 14). -- °) 8. + 7 (स्नु) 
7 + 6) © तु (0 च). -- ?) 23५8 (७५०0४ 1४04) "पदं 
({0" "वरो ). 7 (७ (नु 7५. 6) 142 चप; 24 ¶ © प] 
महत्‌ (0 महान्‌ ) ; 8०8 090, -- 4.6 15०0, 294 130 
[1 7. 6 128. ; ^ 

457* तत्तथा तापसारण्यं तापसैरुपशोभितम्‌ । 

-- ५) [2-+ 701 18. 6 काल्िजरे; 79 © कारंजरे. ८ 1 
(6९0९0 124. 6) 149 महान्‌ (101 नृप ) ; 866 20096, 

- 16 51 ०४. 16 (५, ए], 14). -- °) 1५ इति (ग 
अति). 8 8 12५ 72५. 6 ¶४ (8 अस्यस्यः ( $ अनन्य-; 
7० अथान्यः ; 72५ ए ७5 अगस्य- ; 72० आगस्लय- ) पवतो राजन्‌; 
709 अ(705 ज) गस्यपवैतो रम्यः (1) ; 71. 3 अस्मतः पर्व॑तो 
यत्र; 7५ अस्त्यन्यपवैताद्रम्यः. 

17 51 ५४. 1१०० (५. ₹.1. 14 ), ~ °) {1, 2 70 126 
15 ©+ तन्न (10 यत्न). - °) 21-5 15 तत्र (0 यत्र). 
पर 61. 3. + 143 गंगा (0 पुण्या ). -- °) 1 28 70 11.4.8 


ध र१३१५७१०२१५७४१९ ११००१९४२. .१०५१०१६ 


01 सरस्यासी. 


18 °) 1) 1.9.611 41 14 सखा; 1 (५-+ च (10 
[आ]ष्लौ). 134 पुण्यद्ारेि; 2५ ब्ह्मतैरेति -- ०) 1४8 


01. 79 0४ 1 64 आकीर्ण. 51 धूतपाप्मा चिशाकीणौ. 

19 °) 51 1६8. + मंगर यश्च; 121, 8 सुद्धलीयश्च; 12४ 
जागी". ~ ४) 51 11. 9. ॥ 1) 71-8, + महाप्मनः (1५ 
सना ). -- °) 79. 9 1-8 ¶'1 81 केदारस्य ; 139. ४ 1५. ५ “स्तु, 

20 ०) 51 1. 3 "फलागमः, 

21 “) 61 1.3 ८ 128.४ पुण्य ; 11४ दिश्य (10 रम्यं), 
-- ०) 11. 3 सेचितं (1५ "दोभितम्‌). --- ०) 1 1. 3.4 
1 बहुखा (10 बाहुदा). 

2 14 11४ 010. (0 धभ]. ) 2१०2४०५. -- °) 19 ©, + 
पूवस्यां दिशि रारजत. 

23 4 149 011, 28 (५ ४.1. 22). -- °) ऽ1 128 
108. ५ 61 10 तिसष्वन्यानि; 1 “स्तु; ५.५ गरिष्वन्यानि च, 
71 01. 9. ५ रारज्‌ (०) पुण्यानि). -- ४) 18 श्रणु; ५ 
6४-+ सवे (10 दिष्चु). 51 1. 9 सर्वासु (० तीर्थनि ). 
०५ सवशः; 125 पांडव (1०८ मे शणु). -- 440 2४०५, 128 
1108, ; 
458“ चरिस्तरेण यथाबुद्धि दिषु तीथौनि मे श्रणु । 
-- 51 1६1, 3 ००१. 28०. 


0010000 ०0. 7४ 31, -- (0 04004001 ; &§1 11, 9 
¶ 0५-+ 11 आरण्य ; 38 षन, ~- 5%7-८1 ०८ ; 139, + 


| 814 | 


तीभेयत्रापवे | 


धौम्य उवाच । 
दक्षिणस्यां तु पुण्यानि शृणु तीथानि भारत । 
विस्तरेण यथाबुद्धि कीत्यंमानानि भारत ॥ १ 
यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी । 
बह्वारामा बहुजला तापसाचरिता शुभा ॥ २ 
वेण्णा भीमरथी चोमे नद्यौ पापभयापहे । 
मृगद्विजसमभाकीर्णे तापस्रारयभूपिते ॥ ३ 
राजपेस्तत्र च सरिन्गस्य भरतर्पभ । 
रम्यतीथौ बहूजसा पयोष्णी द्विजसेबिता ॥ ४ 


ग, ©} ती्याश्रा, ऽ! 1५1, ४.4 1४ 111 [)1.6 (घा का), 


धनपमल) वोष्ति तप्रो घौम्यतीधैयाध्रा. 
-- ५1.0॥1॥, १८१८ ; 9 (8 पौम्यप्रावीत्रीभरामनं, --- 41411. 
010. ({}हपात, पोत 0 का) ; [आ (५10, (7. }. 013 तए; 
10118 (9 4; 9 91," (4 ा (८, -~ ८ 1160. ; 
{011 «0; 0\ ५; 


#५ 1), 


86 


1 ०) १1 (1. ५. + (3 दक्षिणेन. 51 [1.9 0,111.14 
पुण्यानि त्‌ तीधौनि, 1४8. ^ 121. पाडव्र (10 भारत). व 
तीधीनि भरकम (0). ~~ ध का. 1०५. ~~ °) 3 [4.6 
यथान्यायं ({५" "बुद्धि ), -~ ५) 41 1१1, 9 191) 128. ४ तामित; 
148. 4 1 126 01. 3. +, ® भूमिपः; 09 8 पार्थिव (0) भारत). 

@ 1९1 (11, ५-१५-०) 19 (48, अहुधारा अ", ~~ 1९8 
क), ( 1५101, ) ‰4~-1०, ~~ ८) {६4 [11 0+-9. ॥ 141 क्षिता 
(101 शुभा). 

४ 141 का. 9०४; 1४ ला, 9 (५, $. 9). ~~ °) 51 
श्चेणा ; 14 1) (५५५७) 1): } खेणा; 1 चेष्षा. 61 13 1 मम 
रथी; 1५ ८ (८! भ) मयती, 1९4 7 (व्ण) 104, 6) &1 
वैव (101 श्यो). ~~ (4 0010, 9०५, --- ०) &1 {1 "पक्षि"; 
{५ "पक्षः (५८ "हिज ). ~~~ ०) 4 ५ 101. 3 वज ©, 9 
शरोभिते. - 

4 1६8 01, 4५४० (५, ५.1. 9). ~~ ५) 00 1४ (9 8, + 
४ तस्य (0 तन्न), 14 0५ तु (0 च). -- +) 1९ द्विज. 
द्रोभिता, ~~ 41४6४ &, 121 18, 11068 {--5 ज 4९५५. 

5 °) §५ 1, ज महामनाः; १. + 1 (०0०) 24. 6) 


| 


आरण्यकपवे 
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अपि चात्र महायोगी माकैण्डेयो महातपाः । 
अलु्वश्यां जगौ गाथां गस्य धरणीपतेः ॥ ५ . 
नृगस्य यजमानस्य प्रत्यक्षमिति नः श्रुतम्‌ । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्दिजातयः ॥ ६ 
माठरस्य वनं पुण्यं बहुमूरफरं शिवम्‌ । 

यूपश्च भरतश्रेष्ठ वरुणस्रोतसे गिरौ ॥ ७ 
परवेण्युत्तरपार्धे तु पण्ये कण्वाश्रमे तथा । 
तापसानामरण्यानि कीर्तितानि यथाश्रुति ॥ < 
वेदी श्ुपीरके तात जमदगेर्महात्मनः । 


५ , त । नपकन 


"यश्चा. -- °) 51 अयुवेगं ; 1९18 121. 9 ५ (6४ -+ "च॑क्र, -- ”) 
५1 1९1. धरणीपते; 14\ 131, ५ 29 धरणीतर; 8 वसुधाधिप 
( 11 "सके )., 

6 ») 51 {1.3 ए वि- (0 नः). -~ 1६1. 9 (70) 
0211. 1111608 4-~-6 ) 133, ५ 1५ [00 101, ५, 8 178, {© 6 (1 
110५0४0४ 1118, 11168 1~6 {16 4) ; 

49" पयोष्ण्यां यजमानस्य वाराहे तीथ उत्तमे । 
उद्धृतं भूतरुस्थं वा वायुना समुदीरितम्‌ । 
पयोप्ण्या हरते तोयं पापमामरणान्तिकम्‌ । 
स्वगौदुततङ्ममर विषाणं यत्र शिनः । 
स्वमास्मविष्टितं दष्टा मैः शिवपुरं ब्रजेत्‌ । 
एकतः सरितः सवौ गङ्गाद्याः सरिरोश्चयाः । 
पयोष्णी चैकतः पुण्या तीर्थेभ्यो हि मता मम । 

[ (11, 4) 13५ 12५ ५. ५ सखगैम्‌ (0 स्वगौद). 19. 8 विश्रामं 
(0 पिपा ). -- (1. 5) 21 सथः (10 मदैः). -- (1. 6) 
00 सश्चिरोच्चयाः (10 सलिल" ). ] 
~~ 01 136 00116 11४16, 138 19 8, + 1/9 1118. 11167 6 : 

460" मरुतः परिवेष्टारः सदस्याश्च दिदौकसः। 

[139 तस्ासन्पृथिगीपतते (10 ॥119 00806110} 1194). ] 

7 ५) 3 मागधस्य; &+ मातस च (2 मावरसख); 18 
माधुरस्य; 91 अमारस्य. 51 1 रम्यं (10 पुण्यं ). 

8 °) 7५ -गात्रेषु; 029 -गान्रे तु; 12५ -गा चन्र; 1४ 1 
मे तु (10 -पार्थ तु). 611६1. 3 प्रवेणी (91 पूर्वेण) तूत्तरे 
पार्श्व; 9 पूर्वेणोत्तरप्श्वै च. 

9 ^) 01. + चेदिः, 51 क्ीर्पार्मके (४५) ; 7४. + 2. 3.4 
09. 6 सूर्पारफे ; ए 68 ए श्युपीकरे; 04 शुक्रा. 1.9 ६५ 
तश्र; ६ तावज्‌ (0 सात). ~~ ५) 8. + ८ 18. 5 पुरी 


[5] 


816 | 


0 


+++ 4 १8८.। 
> 00 29 
@©गे 09 9 
~ ~“ (0 
# 3 


3 
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रम्या पाषाणतीथो च पुरथन्द्रा च भारत ॥ ९ 
अक्लोकती्थं सर््यषु कौन्तेय बहुलाश्रमम्‌ । 
अगस्त्यतीर्थं पाण्व्येषु वारुणं च युधिष्ठिर ॥ १० 
ङुमार्यः कथिताः पुण्याः पाण्ड्येष्वेव नरर्षभ । 
ताम्रपर्णीं तु कौन्तेय कीर्तयिष्यामि तां शृणु ॥ ११ 
यत्र देवैस्तपस्तप्ं महदिच्छद्धिराभ्मे । 
गोकणेमिति विख्यातं त्रिषु लोकेषु भारत ॥ १२ 
शीततोयो बहुजलः पुण्यस्तात शिवश्च सः । 

हद्‌; परमदुष्प्रापो माुपैरडतात्मभिः ॥ १३ 
तत्रैव तृणसमा; संप्फरमूरवान्‌ । 
आभ्रमोऽगस्त्यशिष्यस्य पुण्यो देवसमे गिरौ ॥ १४ 


ए 1 त त [1 8 व 


चद्रा; 8 70 124. 6 7 © पुनश्चद्रा; 71. : सरिद्वरा. + 
[आथ (० च). 6 1. ५ पुरी चद्रनिभा नृप. 

10 °) 5 7० 7 7५. ¢ 101 तन्नैव ; ¶ ७-५ मस्सयेषु 
( {01 मर््येषु ) 51 1. 2, ५ 71. 2 'तीथौ मर्येच ( 1९५ 11. 2 
“षु ); 09. 5 "तीर्थवर्तेयु; © "तीथमध्येषु. -- ४) &1 पुण्यं च 
(10 कौन्तेय ). 51 ए5-4 71-3. 5 बहुखाश्रमाः (51 1५५ "मा; 
3 "मां; 71. 3 "मे ); 8 70, विपुलाश्रमं; 7 6४, प्रबलाश्रमः 
(७ म॑) 

11 ०) + च भारतः; 74. 9 नराधिप (10) नर). + 
8 पाव्येषु (६५ प्ये च) भरतषभ. -- ८) 51 ५ तान्रवर्णं; 


1 वण्य; ६8 पणा; 76 1013 121. 2. 6 १1 111 "पर्णी; 78 


पणा. - °) &1 1. 2 2 6 0. 6 तत्‌ (प तां). ध 
देवाश्रमपदं तथा 

12 °) 517 ( 60606 14. 6) गोकणै इति, 51 
51. 9. 4 {9८ 28, ४ 6 विख्यातस्‌ , - °) 28 विश्युतं ; 7 12# 
विश्चुतः (10 भारत). 

13 ०) 5 श्रोतः; 2 1८ 1205 7५ 6 तन्न ; 9 08 चाञ्ज 
(701 तात ). 3 श्रवश्च सः; 7५ शिखोच्यः (0 शिवश्च सः). 
51 ह. 8 ज्ुचिः; 7" शुभः (1) , 09 श्रयः (10 च सः). 
-- 119 01. 13०15. -- ०) {1 श्रीमान्मणिमयो गिरि 
(५. 15). वि 

14 हा 413 000. 14 (10 13 ५. ₹.]. 18), -- °) 5} 
५ 29.  तृणसो्माग; 1 "सोमाच्यः; 2५ "सोमकः ; 76 724. # 
सोमक; 75 "सोमोरोः; 7 &०-4 "धूमापनेः. 2 71. ५ तन्न 
बक्षतृणाचेश्च. -- ०) 51 ५ 5 7५ 121. 9. 8 ग्‌" संपन्नः ; 1/1 
आश्रमः (10 संपन्न-). -- ०) 2०9 ७५. ५ पुण्ये (0 पुण्यो) 
51 ५ 71, 8 1/1 देवसभो; ८8 "सहो; 17५ 9 (112 ‰8 {7 


महामासे 


[ तीथेयाच्रापवै 


वैदूर्यप्ैतस्तत्र श्रीमान्मणिमयः रिवः । 


अगस्त्यस्याश्रमश्चैव बहुमूकफलोदकः ॥ १५ 
सुराष्टेष्वपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च । 
आश्रमान्सरितः शैलान्सरांसि च नराधिप ॥ १६ 
चमसोन्मजञनं विप्रास्तत्रापि कथयन्त्युत । 

प्रभासं चोदधौ तीथं त्रिदशानां युधिष्ठिर ॥ १७ 
तत्र पिण्डारकं नाम तापसाचरितं श्भम्‌ । 
उजयन्तथ शिखरी शिग्र सिद्विकरो महान्‌ ॥ १८ 
तत्र देवर्षिवर्येण नारदेनासुकीर्षितः । 

पुराणः श्रूयते श्ोकस्तं निबोध युधिष्ठिर ॥ १९ 
पण्ये गिरौ सुरष्टेषु मृगपक्षिनिषेविते । 


॥0६# ) 713 129, 46 "समो ; 12५ (५ "समे $ (1 "सख; "19 ८8 
सभा-; (9 "सहे. 51 (६ (1 जा, ) 139 (11 1 [ज ) - 
1 (6भ्८्न्‌)+ 0८) 011 गिरि 

15 1४2 छा). 15५५० (८६, १.1, 1४). ~~ ५) {3 1111, 19 
18 वेदय -- ") 51 11.93 गिरिः; 1 1. 9. 4 हयुभः (1 
शिवः). -- 18 0111. (11४भ.) 1216४, ~~ °) (19 आश्रमं, 
51 1९1. 3 89 12५ तन्न ( {५ चैव ). 9 अगस्त्यस्याश्रमस्येष, 

16 38 0). {6 (५, ५.1. 1८). ~~ 6५ ना1, 16०१. 
-- ०) 134 2 128, & सैव (‡०" रोराच्‌). 

17 18 ०. [प (५. ऽ. 15). - ") 1८1 चमसो 
मजनं ; 7५ तमसां मजनं (71 ९8 111 {७४} ; 1 ( 139 010.) 
7५ 19 124, 6 9 (76 ०0, ) (9 चमसोद्द्रन; 11 61 
तमसो मस्नन ; 79 ( 00016 ५०, ) तपसोन्मसज्ननं ; (9. ५ तपसा 
(५५ "सो ) मनं. -- ?) 131. 3 1५. ५ तथैव; 12५ त्व, 
79 (16106 ०0४, ) 09. 4 र्च्यस्युख. -- °) 13 (138 011. } 
04. 8 ध चोदः, ध यत्र; 1 सत्र (1 तीर्थ). -- °) 
7 ©+ त्रिषु छोकेषु विश्चुर्त,. 

18 35 ००1. 18०2 (०, ४], 15); 129 ०1. 18, -- °} 
51 1.9 [प 71, 8 81 103 शिव (1५ छुभम्‌). -- °) 51 
9. ४ 06 अजेः; ५4 मजः (10) उज' ) ; ५. ४.1. 20 "86, 
-- ०) 51 ४ 0५1 129 © 113 क्षिप्र (10 क्षिप्र), 

19 °) 518. 473112५ 07 121-8.5 देवर्षिवीरेण ; 1:-4 
74. 8 ` धीरेण. -- &५ 011. 19०५, 4) 18. + 19 121. 3 
जनाधिप (0 युधिः}. 

20 9 ०. 20०4, -- ०) §1 {1 125 ऊ्यंतः ($ 

त; 9 726 ` ते); 6५ मल्यत; ५. 9.1. {8 9180. गु &8, + 
हि; 61 [आपिः 69 [अभि (ण स). -- 40० 20, 1 


पौण 


[ 96. ] 


तीभ्यात्रापर्वं ] 


उज्जयन्ते स्म तप्ताङ्गो नाकप्रष्ठे महीयते ।॥ २० 
पण्या द्वारवती तत्र यत्रास्ते मधुभ्रदनः । 

साक्षादेवः पुराणोऽसौ स दि धर्मः सनातनः ॥ २१ 
ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदो जनाः । 

ते वदन्ति महात्मानं दृष्णं धमं सनातनम्‌ ॥ २२ 


अरण्यकपवं 


[ 8. 87. 6 


पवित्राणां हि मोचिन्दः पवित्रं परयुच्यते । 
पण्यानामपि पुण्योऽसौ मङ्गलानां च मङ्गरम्‌ ॥ २३ 
्ैरोक्यं पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः । 

आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तत्रैव मधुस्रदनः ॥ २४ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वैणि प्रडरीतितमोण्ष्यायः ॥ ८६ ॥ 


पौम्य उवाष्व | 
अवन्तिषु प्रतीच्यां वै कीर्तयिष्यामि ते दिक्षि। 
यानि तत्र पवित्राणि प्ण्याल्यायतनानि च ॥ १ 
्रियङ्कग्बाप्रवनोपेता वानीरवनमारिनी । 
्रस्यक्स्रोता नदी पण्या नम॑दा तश्र भारत ॥ २ 


1} ` 
461* षष नारायणः धीमारक्षीराणयरनिपरेलनः। 
नागपर्यङ्कमुन्सज्य द्यासतो मधुरां पुरीम्‌ । 

2] ५) 1६1. ५ {39 १5 (49, ४ + यस्च (10 तश्र). -- °) 
18. ५ + 12) (७५८७ 1५. 6) ८५ यथ्रासौ. -- 6# ०), 
21०4; (41 ७1. (मण्‌, ) ५।५-५0, -- 4) 51 दा. 9 पुरात्तनः, 

29 41 0111. 44 (भ. ४.1, ४1); {+ 0, ५४००, -- °) 
1९4 जगन्नाथं (10८ से बरनि). 1)1. 3 #[ महाबहो. 

22 (41 ता, ४५५४० (५, ५]. ४1); त+ का, ‰५५४. 
-- ^{1161 2५०, ¶1 171४. ; 

4८४" सङ्गं भगवान्विष्णुमेङ्गछं मधुसूहनः। 
मङ्गकं पुण्डरीकाक्षो मङ्गं गरडप्वजः । 

24 °) 1211 0४ 1५ (4 ग्रोक्ये. -- ^1५८ ५4००, } 
( ५२४८७} 18) 111४, : 

469* भस्ययास्मा महाष्मा च क्षेश्रकषः परमेश्वरः । 
[ 12111. 118 121. 4.6 व्ययाल्मा (10" महात्मा). | 
~~ ५} 4४ 12५ पुराणः ( 13५ सश्र ) पुरूपोभ्ययः. 


(10101010, -~~ {40 000८1 &\ 1६1, 9 124 ए (94 
111 आरण्य, ~~ 9८८1240" ® व लीर्थान्ना, प 41 (०, 
धप) $0 11916 ) 11601108 तपोड भोम्यतीर्थ( {29 020), 
तीथं) याश्रा. -- 40004॥, 14016; (9 ७2 पौम्यदक्षिणतीथकथनं. 
~ 410, 0, (द्वप्रठछ, प्0ष्व्‌& 0४ 001 } : 001 (५. 


| 


८9 


निकेतः ख्यायते पुण्यो यत्र विश्रवसो अनः । 
जज्ञे धनपतियत्र ङुबेरो नरवाहनः ॥ २ 
वैदूयशिखरो नाम पण्यो गिरिवरः शुभः । 
दिव्यपुष्पफरास्तत्र पादपा हरितच्छदाः ॥ ४ 
तस्य शैलस्य शिखरे सरस्तत्र च धीमतः । 


11 षि } सा श 


(९१४. }, 19 ६8; {208 149 89; 1 9; प ¢ 1 6, 
-- (0010 १0. ; 12111, 19 71 धप ; 7079 ५8, 


8 


1 “) ¢ आनर्तेषु; ©) अवन्तिषु (28 † (6९6) 1 पुष 
प्रतीच्या राजच्रादख. -- 81 ०४. 1०, -- °) = 3. 88. 1५, 
8 (0५५0 113) तीधीन्यायः. 

2 ©+ 01, 2०४, -- ०) 79 9. 8 प्रियग्बान्रासवोपेता, 
~~ ४ ) 51 12, 3 {211 01-8. 6, 6 "फल ; 38 "धन्‌" ; 14111 1५. 8 
"क्ारिनी. -- °) 1६५ सन्न; 131 रम्या (10) पुण्या), 5 पुण्यः 
श्रो नदीं पुण्या, -- ^४५४ १, 11 1 ५ 70 14. 6 28, : 

46४» ब्ररोक्षये यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 

सरिद्रनानि शैरेन्द्रा देवाश्च सपरितामहाः। 
नर्मदायां ुरश्ेष्ट सह सिदधर्षिचारणेः। 
स्रातुमायान्ति पुण्यौवैः सदा वारिषु भारत । 

[ (11. 1 ) 0्चनः 1910 8.87. 1०; 88. 19, -- (1.8) 
12५ महपिसिद्धवारणाः (10 {116 08४60 11). | 

% ५) §1 11, 9, 4 07 019. 5 149 श्रूयत्ते (10 ख्या ). 
~~ ०) [६.3 स्र < विश्रघतो ; {४ 79. ५ धिश्वावसोषू; 18 
विश्रघनो. 51 1८19 0 मुनिः. 

4 °) 14 8 05 वैदुयै". -- ८) 51 71. 3 शछ्चिः; 
8, + 7 8.6 1५ द्विषः (0 ज्युमः). ~ °) 9 1४ 
121, 9, ५ निदः. -- °) 3 ७५५ हरि्विदनाः (10 ` वष्छदाः), 


817 | 


0 9. 8360 
९8, 3. 39. ? 
॥६, 3. 817. 7 


४ 
१ 


8. 87. 5 | 


्रफुटनरिनं राजन्देवगन्धवसेवितम्‌ ॥ ५ 
बरह्ाशर्यं महाराज दश्यते तत्र पयेते । 

पुण्ये खर्गोपमे दिव्ये नित्यं देवर्षिसेविते ॥ 8 
दिनी पुण्यतीर्था च राजपेस्तत्र वे सरित्‌ । 
विश्वामित्रनदी पारा पुण्या परपुरंजय ॥ ७ 
यखास्तीरे सतां मध्ये ययातिनंहुषात्मजः । 
पपात स पुनर्लोकाकिमे धमोन्सनातनान्‌ ॥ ८ 
तत्र पुण्यहदसतात मैनाकथेव पवतः । 
बहुमूलफलो वीर असितो नाम पवतः ॥ ९ 
आश्रमः कक्षसेनख पुण्यसतत्र युधिष्ठिर । 
स्यवनखाश्चमश्चैव ख्यातः सर्वत्र पाण्डव । 
तत्राल्येतैव सिध्यन्ति मानवास्तपसा विभो ॥ १० 


महाभारते 


[ तीथेयाच्रापर्व 


जम्बूमार्गो महाराज क्षीणां भावितात्मनाम्‌ । 
आश्रमः श्ञाम्यतां श्रेष्ठ सृगद्विजगणायुतः ॥ ११ 
ततः पुण्यतमा राजन्सततं तापसायुता । 

केतुमाला च मेध्या च गङ्गारण्यं च भूमिप । 
ख्यातं च सैन्धवारण्यं पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ ॥ १२ 
पितामहसरः पण्यं पुष्करं नाम भारत । 
वैखानसानां सिद्धानामृषीणामाश्रमः प्रियः ॥ १३ 
अप्यत्र संस्तवाथोय प्रजापतिरथो जगौ । 

पुष्करेषु कुरुश्रष्ठ गाथां सुकृतिनां वर ॥ १४ 
मनस्राप्यभिकामसख पुष्कराणि मनखिनः ¦ 
पापानि विप्रणदयन्ति नाकप्षठे च मोदते ॥ १५ 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि सप्तारीतितमो प्यायः ॥ ८७ ॥ 





5 ०) 51 1-9 11. 9 तस्य (0 तत्र). 7 18, 8 पुण्यं 
महीपते; 7 © तररता(¶" `कुरा-; 01 "वना )रं (01 तत्र च 
धीमतः). -- °) 19 प्रोत्फुल्ठनखिनं रा; 7" 1५ पफुुपद्मं 
महारज. 

6 °) {+ रम्ये; 7" 79-6 चैव; 7५ तन्न (0 दिष्य). 

-- °) 7५ मुनि; 7 © 1४ देव- (01 पुण्य-) (0 निलयं ) 
700 18 6 देवर्षिगणसेविते. 
- 7 ५) 1. 3 हादिनी; ७1 हृष्टानि; ध» हृदनी, -- ?) 51 
1. 2 राजर्ष्‌. - °) 61 {र 7) ( 6५60४ 126 7) राजन्‌; 81 
रम्या (0 पारा). ध" विश्वामित्रा नदिवरा; 1५ ७3. + विश्वा 
मिन्नेण तपसा; 6४ विश्वामिन्नख नीवाराः. -- ०) 19 &8. + 
निर्मिता सर्वपावनी. 

8 ») 51 गतो; 1-8 7. 6 समभा- (19 सत ). -- °) 


51 ए केमे धर्म्यान्‌; ए+ 71. सेमे रोकान्‌; प ९५. 8 111 


रेमे पुण्यान्‌ ¦ © पुण्यान्‌ रेमे. ए 725. ० च शाश्वतान्‌ (0 
सना ). 

9 ०) 51 1. 9.4 71.93 यत्र (0 तन्न). 9.4 70 
प्)1-8. & ७५ ४1 पुण्यो हृदः; 8 2५ 32५. 6 ४: पुण्या हदाः; 
1 पुण्यतमः (101 पुण्यहदः ५ 51 1. 2 चैव ; 281. 8 तत्र; 
प" 1. £ ख्यातो (६० ताल). -- ४) 51 1. 9. ५ 23. + तत्र 
पर्वतः; 51 पवैतोत्तमः (10८ चैव प्तः). -- ०५) 7 7 "फलो 
पेतस्‌. प स्रधितो (ए प्रक्षितो; © 1). 6 तुषितो ) (० 
असितो) 

10 ५") 1 कक्षदेवस्य. - ") 51 8 पुत्रः; 1. 3 पूतः 
{£ पुण्यः) ऽ यत्र (ग तत्न). -- ८) 89 1, 6 ¶ 





क, 1, 9 2 कनन 


(32-+ तयन (10 चंवर). - 61 {1.9 भारत (01 पाण्डव) 
00 75 व्रिख्यात्तस्तत्र पांडव. -- °) "1 अरूपरमैव च कारेन; 
1 2-+ अस्पास्पेनेव सिध्यंति (7 (49 [}; «0 "..] सिद्धाः स्युः). 

11 ^) 11, 3.4 101.3 "मार्गे (10 "मार्गो ). -- 5 {1.3 
0 &५ 0101, (ष्ण1. ) 1112५, -- ४) 1९8, ५ 1)५ 101-४ 8 
( ७५ ०0. ) मुनीन (2 ऋषीणां ). -- °) 1८8 श्रम्यतां ; 14 
705 श्रीम; 2५ सरि; 701. 3 तपः; ५ ७8 1 श्रास्य'; 61 
श्राव्य (0४ शाम्य ). -- °) 1५ "गणः पुनः; 138 "गणावृतः; 
701 61 -गणायुत ; 0५५ ` समायुतः; 1)" 12५. 6 "निपेवितः; 
79 ©. $ सृगपक्षिगणाययुतः. 

19 728 001, 19००, 51 11. 5 06 ©+ 01, [2० (५. ४ 
11). -- °) [४.५ 1.9 ए 6\-9 19 जंतरूमार्मो महाराज 
( = 11५), -- ४) 61 [1.9.५4 1) 15, © तापेन 21} 
युता; 7 ७४-+ "वरतः ) ; 149 121. 9 तपस्नायुतः. -- ८) §1 1६1 
गंगाद्वारे ; 8. ५ 10 018. 6 111 "द्वार्‌. -- 1) 51 141. 3 
तीर्थ; 79 6*~+ रम्यं {0 पुण्यं ). 29 द्विजगणादृतं ; 8 सुनि 
निषेवित, -- 49८ 1४, 38 10८4४ 1४०० ( ऽ.], निप्रेदितं 
0" तापसायुता ). 

13 ”) 941 70 8. 6 09 नामतः; 15 विश्युतं (० 
भारत), 

14 °) ६ संश्रार्थाय; 23५4 संभवाः; 10 128, 6 
संश्रया ; 79 99. ? संस्तवं पाथं; 0५ संस्तवप्राप्त -- °) 1६1 
दमं जगी; 5 70 72५. 9 इमां जगौ; 8 उदाजगौ ( 7५ [9४७ 
०07. ] 9 उपाजगौ ). -- 9) ¶ 6५-4 104 श्ण; 61 जगौ 
(0 चर). 


818 | 
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वाटसिव्येर्महाराज यत्रष्टमृषिभिः पुरा ॥ ९ 
दपद्रती पुण्यतमा तत्र ख्याता युधिष्ठिर । 

ततर वेवण्यवर्णो च सुपुण्यौ मनुजाधिप ॥ १० 
वेदज्ञौ वेदविदितौ विद्यवेदविदाबुभौ । 
यजन्तौ क्रतुभिर्भित्यं पुण्ये भरतसत्तम ॥ ११ 
समेत्य बहुशो देवाः सेन्द्राः सबरूणाः परा । 
विशाखयुपेऽतप्यन्त तसमात्ुण्यतमः स वै । १२ 
ऋषिमहान्महाभागो जमदग्निमेहायश्ाः । 
पराशकेषु पण्येषु रम्येष्वरयजताभिभुः ।॥ १३ 
यत्र सर्वाः सरिच्ेष्ठाः साक्षात्तम्रषिसत्तमम्‌ । 
स्वं स्वं तोययुपादाय परिवार्योपतस्थिरे ॥ १४ 


जाता का मि ७७७ का क गधे, ००५०३ ५५९५ 


10 °) 7 8.5 महापुण्या (10 पुण्यः ). -- ") 8 771 
171. 9-6 यन्र (19 तन्न). 1४ ¶ &8. + [आ]स्याता (0 
ख्याता ). -- ^© 10५०, 3 12५ 0 12५. 6 1४2 ( 001. 11108 
2-4 ) 1128, : 

466; न्यम्रोधाख्यस्तु पुण्याख्यः पाञ्चाल्यो द्विपदा वर । 
दाल्भ्यघोषश्च दाद्भ्यश्च धरणीस्थो महात्मनः । 
कौन्तेयानन्तयदयसः सु्तस्थामितौीजसः। 
आश्रमः ख्यायते पुण्यख्िषु रोकेषु विश्चुतः। 

[ (1. 1) 21. ४, 4 पुण्याक्षः; ¢ {03 वरै पुण्यः; 01. 118 
पांचाव्यः (0 पुण्याख्यः). 0 पांचालो; 6 पंचास्यो. 
-- {1,. 2) 81. 8. + दांल्घोषश्च दाश्च ; 7५ दाङ्य" दांङ्यश्च 
({01 {116 11101 084६). 21. 3 धरण्याख्यो ; 1५ -णीसवौ (10 
"णीस्थो ). 76 7५. 6 "मनाः ({० 'त्मनः). ] 

-- 8. 4 0, 10114 ; 71 &५ 00. 10०4, -- ०) 61 ए 
नैचं वबणैव्णौ च ; 71 तेनैव वणेसुवणेौ च (भपालौ्6 |) ; 


1 सैताववर्णो वर्णौ च $ 82- ८ 2) 74. 6 नेता 7९ नैक; 


0 12५. 6 एता )वणौव(38 ° चि) वर्णौ च; 1: नारदः पर्वतश्चिव ; 
79 सैवर्तुवणीवर्णो च; 7५ तौ चाकैवणौवणीं च. -- °) 170 
79 विश्चुती (0 सुपुण्यौ ). 

11 8, + 000. 11 (°. ?.1. 10). ~ “) 239 1.6 
वेदज्ञेर्‌. 1. 9 7" 713. ४ वेदविद्वांसौ. -- °) 7 "विद्षा- 
ररी ; 77 21-3. 6 वेदविद्या (फर 11211810. ). -- °) 51 1.3 
7 71. ५. ५ इेजाते; 2 120 78. 5. 6 यजतः ({0" यजन्तौ ). 
-©1-5 724. 6 तत्र $ 00 108. 5 मुख्यैः (0 निल). -- °) 51 
1. ५ पुण्ये; 1. 3 पुण्यौ (01 पुण्यैर्‌ ). | 

12 ^) 1 ए. + सहिता; ए" बहवो (0 बहुशो ). -- >) 
61 1. 8 129 सर्षिगणाः पुराः ए सवस्णालुताः. -- °) &1 1र1. 9 
विद्ाखा-; 703. 23 विश्राम-; 25 विश्राम्य (10 विक्चाख-), 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्य 


अपि चात्र महाराज खयं विश्वावसुजंगौ । 

हमं शोकः तदा वीर प्रक्ष्य वीयं महात्मनः ॥ १५ 
यजमानसख वै देवाञ्जमदमेमहात्मनः । 

आगम्य सरितः सर्वा मधुना समतपैयन्‌ ॥ १६ 
गन्धवेयक्षरक्षोभिरप्सरोमिश्च शोभितम्‌ । 
किरातर्विनरावासं शैं शिखरिणां वरम्‌ ॥ १७ 
बिभेद तरसा गङ्गा गङ्गाह्ारे युधिष्ठिर । 

पुण्यं तरख्यायते राजन्बह्मर्पिगणसेवितम्‌ ॥ १८ 
सनत्कुमारः कौरव्य पुण्यं कनखलं तथा । 
पवेत पुर्नाम यत्र जातः पुरूरवाः ॥ १९ 
भृगुय॑त्र तपस्तेपे मदर्िगणसेषितः | 


-- °) 17 12४ ©1 तेन (10) तस्पात्‌). 5! {‰1. 9 सदा ; ।६8.4 
00 11. 39 सष्च; 121) 2४. 5ष्घसः (स चै). 

13 °) 611९1. 9 राजन्‌ ((७" महान्‌). -- ४) 1९ 
01. 3 141 "तपाः (10 "्यक्घाः). -- ०) 130-+ 128. +. 6 ए 
०-+ {7४718}). पुण्येषु ध्यत रम्येषु. 51 [जच्रजते ; 1६1. 9 क्षय 
जद्‌ ; ‡ 1५ 11 124-9 10 यजत (121. 8 12 "तः ) (101 [अ] 
यजत), 51 {1.9 विभुः; 1५8. + 128 [ज]भिथुः; 1 10५ 71 
0५-8 ४2 प्रभुः; 01. + [अभिभो (0) [आ]भिभूः). 

15 °) 13 12५. 9 च्वात्रैव (13५ चाप्यत्र) रार्ज॑द्र (1) चात्र 
महाराज). -- °) 51 1९1. 9 महावीर; 7 ७ महावीर्य ; (५.५ 
महाराज; धः महाबाहो ; 1⁄0 तथा वीर (५ तद्रा वीर). - °) 
8 वीक्ष्य (6 यक्ष) (10 पेक्ष्य). 51 वीर ; 12 (1009) ४6 
1 ९) 128, 6 दीक्षा ; ©: वीक्ष्य (10 वीर्यं), 

16 09 0. (1. ) 16१०, -- ५) 1318 {207५ वे 
राजम्‌; 79, ¢ ¶ ७५-५ ध तै देवा; ४3 ढेवानां (10४्वे 
देवान्‌). -- °) 61 [1.9 आगताः; 19. + 1 "गद्य (9 
गम्य). 51 1. 9 विप्रा; 18 विप्रं; + 1 ( 0:400106 12५. 6) 
विप्रान्‌ (0 सर्वा). -- °) 2 12५ 7५. 0 11 [आ]तरपयन्द्िजान्‌ 
(0) समत' ). 

17 ०) 9. ५ 12५ 7011013, 6 113 सेवितं (0 क्रोभिः) 

18 ४) 51 1. 9 1394 1) ( ७०५})४ 120) गगाद्रारं 

19 9.6 नप, (ष्फ, ) {9०209} &# 0111. 19०५, 
-- ^) 5" 1 71. 9 आक्कमारं स; 126 सुछुमारं च (10५ सन 
स्कुमारः). 51 [ट1, 2, + 10 कौततेय ; प कुरवः. -- ०) 8 (6५ 
०८.) पुण्यः कनखरस्तथा. -- °) 51 पुनर्यन्न; 1९1. 9 पुरु्त्र; 
0० ए 71 पुननाम, -- ०) 23 129. ०४ यातः; © [जा] 
स्यत ({0" जातः). 

20 09. 6 ०0, %0° (५. ४.1. 19). ~ °) §1 


[| 520 | 


तीथेयात्रापवै | 


स राजन्नाश्रमः ख्यातो भृगुतुङ्खो महागिरिः ॥ २० 
यच्च भूतं भविष्यच्च भवच परपरम । 

नारायणः प्रथु्विष्णुः शाश्वतः पुरुषोत्तमः ॥ २१ 
तस्यातियशसः पुण्यां विशाखां बदरीमनु । 

आश्रमः ख्यायते पण्यस्लिषु लोकेषु विश्चुतः ॥ २२ 
उष्णतोयवहा गङ्गा शीततोयवहापरा । 
सुवर्णसिकता राजनविश्चालां बदरीमसु ॥ २३ 
क्रषयो यत्र देवाश्च महाभागा महौजसः । 

प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देव नारायणं विशम्‌ ॥ २४ 
यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः । 

तत्र कत्सं जगत्पाथं तीभान्यायतनानि च ॥ २५ 


आरण्यकपव 
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तत्पुण्यं तत्परं ब्रह्म तत्तीथे तत्तपोवनम्‌ । 

तत्र देवर्षयः सिद्धाः सर्वे चैव तपोधनाः ॥ २६ 
आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुघ्दनः । 
पुण्यानामपि तत्पुण्यं तत्र ते संशयोऽस्तु मा ॥ २७ 
एतानि राजन्पुण्यानि पएरथिन्यां पृथिवीपते । 
कीर्षितानि नरश्रेष्ठ तीथान्यायतनानि च ॥ २८ 
एतानि वसुभिः साध्येरादित्यैमेरुदधिभिः | 
कपिभिव्रह्यकरपैश्च सेवितानि महात्मभिः ॥ २९ 
चरमेतानि कौन्तेय सहितो ब्राह्मणर्षभः । 
भ्रातृभिश्च महाभागेरुत्कण्यां विजहिष्यसि ॥ ३० 


दति धीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अण्ाशीतिनमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


13 16 19. ५ स्रं (£) यम्न). ~ °) €1 1९18 -सष्तः; ॥) 
101 1५, ५ "सेविते; 0५ ` संते; 6५ ` पूसिलः, ~~ °) 111 126 
राजन्स (1) (णान). ). &\ 1415 नामतः (11 आश्रमः) 
-- °) 13 1५ 14. 8 ण्हुमे "गिरौ; ए, धा धि (तत्रो "गिरि. 

21 ५) {$ } 1) 11. $-6 धि यः सं; 2५ 3 
यः सं- (10 यश्च). 1६8 13 0५ 9.५. 9 भविष्यं च. -- ४) 
18 भविष्यत्‌ (10) भवश्च). 13 12) 12५6 ए 61 14. भरत 
(10 पुरुप ). -- 1.1 ५1५. 14५. ~~ ०) }3 ,. ० चिर; 
1५ गुर्‌; 11 परं (0) प्रभुर्‌). ५ ७४. 3 जिष्णुः (+ 
विष्णुः). 

22 {५ 18 1 0111. ( 11५11]. ) ५००४५४०. ~~ ५) 8 (41 
01. ) भारत (0) विश्रुतः). 

29 {५ 128 0, ५9 (५, ४. 2४). ~~ ०) 71 
{८478}. उष्ण- 114 शीत, 19 (अ+ 1४ पषण (1५८ उष्णः ), 
गृ (0010८ ८७११.) (४. + शतः (0 प्रीद ), 1 1६1. 9 13 
03 11, 4.8 19 0. ऽ पुरा; 6५ वरो; धन्या (10 [भ]परा)., 

24 128 १५५८४ ‰4-2790 10" 9, &0, 11०. ~~ ०} 51 
1, 9 [शाच्र हि (७ अच्र). ~~ °) 61 141. 9 [आ]भितौ' (107 
महौ ). -- ०) 9. + प्राप्ता (प प्राप्य). 701. 3 तंच (6 
निल). 8४ 04. 0 नमसि स; व, (ध) नमस्यते; (५ ६4-+ 
उपासते, -- ¢) 13 124. 6 141 नारायणमजं (0 देवं नाराः). 
51 1. 3. ५ 131-8 06 एप 6 भरं; 21 विभो; 79 6 सुषि 
(10) विभुम्‌). 

25 ०) + 01 01 सर्वं (10 पा). ~~ 9280 = 28५. 

26 °) 9 दी (0 पुण्यं). 61 ए 59. 4 7 परमं 
(7. 6 तख्पुनग्‌) (0 वह्परं ), -- ») 1६ तीर्थं च; 79 ©9-4 

41 | 


821 
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पविभ्रं (६) तत्तीर्थं). -- ^\110 2८६०. 1 10८ 1४ 7५. 0 
1129. : 
467“ तस्परं परमं देवं भूतानामीश्वरे्वरम्‌ । 
द्राश्वतं परमं चैव धातारं परमं पदम्‌ । 
यं विदिष्वा न शोचन्ति विद्वांसः शासखदटयः । 
-- ५) 51 141.9 देव (10 यैव). 

27 “) 18 19 यत्‌ (1५ तत्‌). -- °) 51 1 17 
1018. 6. 9 अत्र (0 त्र). 51 1. 5 मे; 133 चा (0 मा). 
8 मा भूत्ते संशयोच्र वे. 

28 °) 51141. 3 कुर्‌ (101 नर"), -- 8 001. 98० 
29०, -- ०) = 28०. {31 121, 9, ५. 6 पुण्याः (10 तीधथौ" ). 
126 सेधितामि मह षिभिः (५, ०५० ४४ ९.1, ). 

29 8 011. 2५००० (©, ४.1. 28). -- °) §1 11. # 
देवताकन्वैः ; 111 1218, ¢ &1 141 देवकश्च. -- °) 1२9 10 
महर्षिभिः (10 मषाः ); ५. १.1. ५8. 

0 °) 131, 9. + 7५ 04. ० सहितैः (7० सेवितैः). ¬ 
1५. 6 ब्रह्मवादिभिः; 12९ ग्रह्यणर्षिभिः. ~-- ५) 51 [&1, 9 "वेगेर्‌ 
( {01 "भागैर्‌) + "= ४) 51 11 सोखर (10 उस्कण्ठा). 
1 1९ 1)" 18, ¢ }4 विहरिष्यसि (1९1. 9. ५ "ति); 7 © विज. 
भिष्यंसे (५ सि). 


(0101010, “~ 11401" 1410८40 ; 6) 1९9 119 ग" ©+ 
11 आरण्य, -- 8142-040"04४00 ; 7 ©1. 8 तीथयोग्रा. प (०५, 
श 00 0700) 00010018 नपाद धीम्यतीभयास्रा, 
{०110५०0 ए» समाप्ता (9 1279 104. 6 011. समाप्ता), ~~ 4/1. 
1141116 ; ¶9 ७8 धौम्यतीथीनुक्रमणं ; 9 भ्रीभ्यवीथैकथनं,. 


। 


० 
८9 € © 


@ ५> @ 


आसीत्ुरुषशादंर दषा पाथं तथागतम्‌ ॥ ६ 
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८९ 


यैदांपायन उवाच । 
एवं संभाषमाणे त॒ धौम्ये कौरवनन्दन । 
लोमशः सुमहातेजा षिसत्राजगाम ह ॥ १ 
तं पाण्डवाग्रजो राजा सगणो बाक्मणाथ ते । 
उदतिष्न्मदहाभागं दिवि शक्रमिवामराः ॥ २ 
तमभ्यर्च्य यथान्यायं धर्मराजो युधिष्ठिरः । 
पप्रच्छागमने हेतुमटने च प्रयोजनम्‌ ॥ २ 
स पृष्टः पाण्डुपुत्रेण प्रीयमाणो महामनाः । 
उवाच @्ष्णया वाचा हर्षयन्निव पाण्डवान्‌ ॥ ४ 
संचरन्रस्मि कौन्तेय सर्वरोफान्यद्च्छया । 
गतः शक्रस सदनं तत्रापश्यं सुरेश्वरम्‌ ॥ ५ 
तव च भातरं वीरमपर्य सव्यसाचिनम्‌ । 
शकरस्याधाीसनगतं तत्र मे विस्मयो महान्‌ । 


०५१०४८५१ 9१.५००५७7 


-- 44104 10 ( पाः, 0प्त्‌8 0 00011} : 10101. 22 143 
90; 708 91, 71 94; 7 & 71 89. -- 311८ ‰%0 ; 
001, 12 34; 023 35; 1 29. 
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1 ") + {© 03. 6 कौरवनंदनं ; त] कौरब्यनंदन. -- ५) 
61 ए 79 ©8. + स; ए तु (० सु-). 
` % ४) {+ 1. 2 13 ये ({0 ते). - 18 000. १०-4४, 
-- °) 7" {6 उपातिष्ठन्‌. 231; 8. 4 724. 9 103 महाभागाः; 
283 73 ©४-५ राज्ञ; 2५ 71 ए" "भाग ; &1 111 “स्मान. 

3 00 8 (्. १.1. 2). ~ °) 6170 71. + सम 
(0 तम). -- ४) 7४ 12५. ® धर्मपुत्रो. --. °) 71 गमने 
(0 अटने ). 1४3 महर्षि लोकविश्चुत. 

4 128 00. 4०० (५, $.1. 2). -- ०) 35 मतिः; 88 120 
8 (चलछ]्‌0४ 61. 3) "तमना 7५. 6 "मते; 1725 "तपाः (८ मनाः). 

5 ५“) ऽ1 1. 3 इव (10) असि). -- °) 51 र 7४ 
71--8. 6 १५ ©$ सर्वान्‌ (10 सर्व-). -- ०) 51 ह. 128, & 
79 ©8-+ भवनं (0? सदनं}. 

, 7 ०) 51 ए 7८ 702. 9 ४०9. आह 26 तन्न. 133 7\. 6 
प्राह ({0" आह). 51 ए 29 {2५ 729 देवेंद्र (0 देवेशो ). 


| 
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आह मां तत्र देवेशो गच्छ पाण्डुसुतानिति । 
सोऽ्दमभ्यागतः शिप्रं दिषश्चुस्तवां सदहालुजम्‌ ॥ ७ 
वचनात्पुरुहूतस्य पाथंस्य च महात्मनः । 
आख्यास्ये ते प्रियं तात महत्पाण्डवनन्दन ॥ ८ 
भ्रातृभिः सहितो राजन्डृष्णया चैव तच्छृणु । 
यचखयोक्तो महाबाहुरस्राथं पाण्डवर्षभ ॥ ९ 
तदस्माप्तं पार्थेन रुद्रादुप्रतिमं महत्‌ । 
यत्तद्रह्मशिरो नाम तपसा सद्रमागतम्‌ ॥ १० 
अमृतादुत्थितं रद्र तष्टन्धं सव्यसाचिना । 
तत्समन्त्रं ससंहारं सप्रायधित्तमङ्गलम्‌ ॥ ११ 

वज्रं चान्यानि चाश्चाणि दण्डादीनि युधिषिर । 
यमात्कुबेरादरुणादिन्द्रा्च ऊुरुनन्दन । 
अस्राण्यधीतवान्पार्थो दिव्यान्यमितविक्रमः ॥ १२ 
विश्वावसो तनयाद्रीतं सेतत च साम च। 


[8 9 18. क श त 1 


-- ०) {९५ 20 7 09, ५ प्रति (0) द्रति). -- “) + 71 
महु; 72० सभागतं ; 11 महाभुज (५ सहा ). 

8 ^) 51 141. 9 राजन्‌; 13, तावद्‌ (10 तात ). -- °) 84 
अहं (10 महत्‌). महांतं कुरनदन; 1५ 13-9 120 
101. 3. ५. 6 सुमहर्पाडुनंदन. 

9 ५) 12. 08 16 ऋषिः ({0 तु). ~ ०) ४ 
04-4 सह (10 चेव), -- °) 149 {31.23 134. ५ 8 ( ७२५५])॥ 
109) यस्‌ ; 5५ तत्‌ (10 यत्‌). 51 1६1. + !, स्वयोक्त; 3, 
च प्रोक्तं (10 त्वयोक्तो ). 51 1६1. 9 स्वथं भ्रातुर्‌ ({५" महा). 
= ४) 51 1. 3 127 1 भरतषभ; 139 पांडवो गतः; 12011. 3 
69 पाडुनंदनः; 79 (9. ५ 141 पडवषभः, 

10 ०) 51 तदद्ं प्रां; 1,411.9 प्राक्च सदस; 14 61, 8 
तदस्रमात्त. -- ४) 51 1९13 7 (कष्ण( 8, ५. 6) निभो 
(६८ महत्‌). -- °) 9 108. ¢ आगमत्‌. (1५ आगतम्‌). 

11 °) 51 1. 9 तं ({0 तत्‌). , १.1, 3, ६8, %५, 

12 °) 7५ ५.४ शखानि (0 चाश्चाणि), 61 1९1-+ 
71. 3 वञ्च चास्राणि च तथा; 13५ 72 79 चन्नम(॥ वश्च चा). 
ख्ञाणि चान्यानि, -- °) 5; 11. » दंडनी तिर्‌; 15 इद्रादीनिः 
71 दंडानीत्ति; © दंख्यादीनि, -- °) 139. 8 {1 24. 6 
[अवाप्त (10 [जघीत' ). -- 1) ८ 12५. ¢ छुर््नदन (10 


ती्यात्रापवै | 


वादित्रं च यथान्यायं प्रत्यषिन्दद्यथाविधि ॥ १२ 
एवं कृतास्चः कौन्तेयो गान्धवं वेद्माप्तवान्‌ । 
सुखं वसति बीभत्सुरनुजस्यानुजस्तव ॥ १४ 
यदथ मां सुरश्रेष्ठ इदं वचनमन्रवीत्‌ । 

तच ते कथयिष्यामि युधिष्टिर निबोध मे॥ १५ 
भवान्मनुष्यलोकाय गमिष्यति न संशयः । 
ब्रूयाद्ुधिष्ठिरं तत्र वचनान्मे द्विजोत्तम ॥ १६ 
आगमिष्यति ते राता कृताः श्षिप्रमजैनः । 
सुरकायं महत्छृत्वा यदशक्यं दिवौकसैः । १७ 
तपसा तु त्वमात्मानं भ्रात्रभि; सह योजय । 


आरण्यकपवं 


[ 3. 89. %2 


तपसो हि परं नास्ति तपसा चिन्दते महत्‌ ॥ १८ 
अहं च कणं जानामि यथावद्भरतर्षभ । 

न स पाथंख संग्रामे करामरहति पोडसीम्‌ ॥ १९ 
यचापि ते भयं तसान्मनसिखमरिंदम । 
तच्चाप्यपहरिष्यामि सव्यसाचाविहागते ॥ २० 
यच्च ते मानसं बीर तीथेयात्रामिमां प्रति । 

तच ते रोमशः सवे कथयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ २१ 
यच फिचित्तपोयुक्तं एर तीर्थेषु भारत । 
महपिरेप यद्रयात्तच्छरद्धेयमनन्यथा ॥ २२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकोननवतितमो ऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 


[आ]मितविक्रमः). 

13 ५) 1 12५. ५ सु (|च). -- 2) {1 (1 मीत; 
113 द्वि्ये ( {0 गीत). | (५५८५) 61 1९9) सस्य (1 सृते). 
-- ०) 51 1६1. ५ "गृङ्गाद्‌ (1 "प्रिन्दरदृ). 

14 ५) (1५ [जात्ररसर्‌ (1) []नुजस्‌). 
सुतः. 

15 ५) 1९४ 119 12५ 124. ५ मरश्य (1)५ यश्च) मास (५ 
यदथ मा). 4४ नर (10) सुर ). ~ ५) {९ तष्वतः; {2५ 
यश्च ते. 141 131 1} कीनैयिषप्मामि. -~ ) ¶" & तेच (1 मे) 

16 “) 51 {1 3 "लोकं हि; 1211. 19 1); "लोकेपि; 7004 
7५ © “लोकेषु (6 "लोकाच ). 1४५ भगवान्मानुपे लोके 
(7) ॥# 11) 10). 

17 ४) ५ (५.4 कूतार्धः (1५). "द्धः). 
दिवाखयेः; 121 सुराल्येः; 8 दविषौकमा. 

18 ५) } 1५ 1)५. 6 चैत्‌ (1+ च) ; 1) 16 [अपि (५ 
तु). 19 (५५-+ लप्तम्‌ ({0) तरु स्वम्‌ ). ८) सपसां स्वं च तीर्थेन, 
-- ४ ) 61 1६ 1) (५५५१५ 124. 8) 141 योजय प्चभिः सह. 

19 11 010). {५-20. ~~ {५४ 1५५7, 1६1. 4 13 706 1 
124. 6 111, : 

4८8* स्यतं महोष्साहं महावीर्यं महायरम्‌ । 

महाह वेष्वप्रतिमं महायुद्धविष्रारदरम्‌ । 
म्ाधनुधरं बीरं महां घरव शिनम्‌ । 
महेश्वरसुनप्रष्यमाद्विखतनयं प्रभुम्‌ । 

तथा शानगर्ति स्कन्धे सहजोक्रणपौरषम्‌ । 

(1. 1) 131. 8 10० महात्मानं (७ मह"). -- (1. 8) 
19 कृतां (01 महाक्ष), ध्व ववरभिणं (16 "विनम्‌ ), 
-- (1. 8) 09 ह्येनं (10 स्न्पं), ह, + 00 तथाञ्जुनमति- 
स्वथ (1९1. 9 द्‌) } (प तथा ततान ५1५, (४6 ५0९७), 131. 8 


| 


11 भनुज्तव 


--~ ५) 911६ 13 


४४9 


12५ ५४२।( 0८ "गो )खनकुट ल; 13 सहसनयनोपमं (1५ ॥19 
11010110} | ६१1). 1 
-- °) 41 1.1. 8 ५4 121. ५ च ( {01 स). 

20 1 611. 20 (५, श्न. 19). - °) §1 द 70 
121-9. ५ कणौन्‌ (1" तस्मान्‌). -- ४) 1९9 अर्मिदित (0४ 
अरिदम). 141 मनसि स्थितमध्युत -- ०) 3 12५. 6 10 
प्येहं (0? "ष्यामि ). -- °) त ७१ "साचिनि (0 'साचाव्‌ ) 
91 {५ }) 1५ 129५. 6 [अते गते; 11-5 7 121. 6 [उपागते 
19 © [द]तो गते (0) [ई]गते) 

21 51 {1.3 ०) ४1, -- ५) ४ 24 दुःखे ( {0 
वीर). -- ८) 1९9. ५ 13 19५ [9 71. 9-9 महधिर्खोमिशक्ति वै 
(19. + 71. ४. 6 "श्ञस्तत्ते) ; 111. 29 729 स महर्धिर्छोभशक्ते. 

22 °) 511८ 1 (५९८५) 729. ५. ०) 091. + ब्रह्मषिर्‌ (1 
महर्षिर्‌). 6119 12५ 1211; एव (10; एष). 1 (134 ८५४६.) 
99 2५. ५ रोमक्षो बूथात्‌ (0 एष यद्रूयात्‌). 14 वै; (७9. 4 
तदू (£ यदू). ऽ 4 1) प्र, प 0५. ४. 6 ब्यास 
( [0111. ४9 128. 6 "न्ते ) (1५ यद्भयात्‌). -- °) 138 तच्छरुसेयम्‌ ; 
1५ तजक्ञेयम्‌; 11 तच्छ्रेयो ; ७५ तच्छरद्धन्यं (1 तच्छ्टेयम्‌ 
४१ © न चान्यथा (£ अनन्यथा), 0111. 09 08. 6न 
तष्छरदयमन्यथा, 


(10101010 011. 1 &8. -- 1८07 24111 ; 51 1६1, 9 
1221. ५3 ~ 0:-+ 41 आरण्य, -- 5116-1; 7४ 19 
1, 8 तीथैयान्रा, 14५ 13४, 4 10111. 8 101. 8. ६ (४ 0, 
600 10406) 110 ०४ कोमद्यतीधयाश्रा, 
-- 4५1}. 1164001८; € 11, 9 लोमशरवाक्यं ; 13४ न्द वाक्यः; 
ग" कोमश्नगमनं ; 9४ 08 खोमद्रासिगमर्न ; ध: खोमक्ागमरन. 
~~ 44/11. 110. ( पा ५४, ५५८48 07 61) ) ; 01, 29 91 ; 


| 


9:19, 
₹ ¢ 09 


"८ <> 00 
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लोमदा उवाच । 
धनंजयेन चाप्युक्तं यत्तच्छृणु युधिष्टिर । 
युधिष्ठिरं तरं मे योजयेर्धम्यया भिया ॥ १ 
त्वं हि धर्मान्परान्वेत्थ तपांसि च तपोधन । 
श्रीमतां चापि जानासि राज्ञां धमं सनातनम्‌ ॥ २ 
स भवान्यत्परं वेद पाचनं पुरुषान्प्रति । 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीथेपुण्येन पाण्डवम्‌ ॥ ३ 
यथा तीर्थानि गच्छेत गाश्च दद्यात्स पार्थिवः । 
तथा सर्वात्मना कायेमिति मां विजयोऽरवीत्‌ ॥ ४ 
भवता चानुगुप्तोऽसौ चरेत्तीथानि स्व॑श्चः । 
रक्षोभ्यो रक्षितव्यथ दुर्गेषु विषमेषु च ॥ ५ 
दधीच इव देवेन्द्रं यथा चाप्यङ्धिरा रिम । 
तथा रक्षख कौन्तेयं राक्षसेभ्यो द्विजोत्तम ॥ 8 


01 श त ष, 11; 1) 


7008 19 92 ; 721 95, 7 & [धा 90. - 5०4 10. : 
{00 96; {1 28. 
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1 °) 1 71. ५ [अ]सि; ६3 [जासि (0 [ज)पि). 51 
र 71, 9. 6 [उक्तः (101 [उक्तं ). -- ४) 51 11, 8 35 11. 3 
1४43 तच्छृणुष्व (10 यत्तच्छृणु). 7 11 नराधिप (10 
युधि"). 726 फलं तीर्थषु भारत. -- °) 7४ © भ्रातरं मेनुजैः 
सार्ध. - ०) 5111. 8, \ 76 © 1/2 योजयेद्‌ ({0 "येर्‌ ). 
51 ए वद्या (£? धम्यैया). 71 233 72५ 778 7+. 6 पू" © 
ध गिरा; 21. 2 4 &1. 2.५ पिया (1० भरिया). 
येथास्तपभध्रिया, 

2 ०) 718 (कव्णुण 701) घर्म परं, 8 720 12५. 6 वेष्सि 
(101 वेत्थ }. -- °) 7५ 6५ चामि-; ४1 च चिः (7० चापि). 
-- ०) 7 7+ ध धर्म राज्ञा ( 0 0918. ) ; 0, घर्म राज्यं. 
+ -3 °) 8 7 (कवु 01-3) परमं (0 यस्पर ). -- ?) 
63 100 108. 5 प ©9-+ यु षं (10 षान्‌), -- °) &8. + ए 
7 (श््न्शुण 71. 9) पाडवान्‌; 101 पार्थिवं. 

. 4 °) 9 तीर्थेन (1० तीर्थानि). -- °) 7, ७५-५ गल्वा 
{0४ गाश्च ), -- °) 19 ७:-+ सर्वं त्वया (0 सबौ' ). ~- °) 


121. 3 योज- 


महाभासते 


[ सीथेयात्रापर्व 


यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पवेतोपमाः । 
त्वयाभिगुचान्कौन्तेयान्नातिवर्तेयुरन्तिकात्‌ ॥ ७ 
सोऽहमिन्द्रख बचनाननियोगादजनख च । 
रक्षमाणो भयेमभ्यस्त्वां चरिष्यामि स्वया सह्‌ ॥ ८ 
द्विस्तीर्थानि मया पूवं दृष्टानि इुरुनन्दन । 

इद तृतीयं द्रक्ष्यामि तान्येव भवता सह ।॥ ९ 
इयं राजपिंभियाता पुण्यकृद्धिर्युपिष्ठिर । 
मन्वादिभिर्महाराज तीथैयात्रा भयापहा ॥ १० 
नानूजुनोकृतात्मा च नावो न च पापकृत्‌ । 
स्लाति तीर्थेषु कौरव्य न च वक्रमतिनैरः ॥ ११ 
त्वं तु धर्ममतिनित्यं धर्मज्ञः सत्यसंगरः । 
विषक्त सवेपपेभ्यो भूय एव भविष्यसि ॥ १२ 
यथा भगीरथो राजा राजानश गयादयः । 


51 1९ 111 1218. ५ अजनो ( 19 विजने ) ( ६# विजयो). 

6 ०) 18. + 1 1) 16 ५1 1 कौतेयान्‌ (1५1 श्य). 
11 तथा रक्ष्यश्च कौतियो. 

7 °) 119, + च (हि). -~ °) 51 [अ [भियुक्त; 
3 00 109. 5 [अभिगुप्ष; 00 हि गुप्तान्‌; 2५५ गृप्तान्शि (10 
[आ]भिगप्तान्‌). 91 1 121 129. 3. ५ कौतेय. -- °) 1४४ {39 
00५ 1 41 नाभिवरतयुद्‌; {20 नाभिवर्धयुषः 13111. ४५ {26 न 
विवर्षेयुर्‌ , 51 {4 129, 6 अतिक. 

8 ^{161 ६५४, {1. 3 {718, ; 

469 शागतस्स्वां महावाहो करं पुण्यं युधिष्ठिर । 

9 °) 51 149 द्विसीणौनि; 11 द्विवास्था (2); 4 विस. 
णौनि. 11 महावराहो ; 1» ((नपा)४) मयाव्राष्टो, ~~ ०) 
145 तीनि (10 दृष्टानि). -- °) 51 11, 3, + 5 दर्म ({०ः 
इद्‌). 18. + यास्यामि; + 8 2५ वक्ष्यामि (01 
दरक्ष्यामि). 

10 4) 76 31 द्युमावहा (५५ युधिष्टिर ) (0४ भया"), 

11 ^“) ५ ७५-+ नानृती (५ नानृजुर्‌). 14 नानृतात्मा 
च. -- ०} 1 तृतीयं; ए 1 71. ४, ५. 6 नाविग्ो, 

12 रा 0, (190, ) 19०, -- ०) & (1 010. ) "रतिर 
(0 ` मति). ~~ °) 131. 9, + 700 12५. 6 19 सर्वसंगेभ्यो, 

13 ०) 7७ ७४4 पार्थिव ({0 पाण्डव). 


[ 8५ ] 


तीथैयात्रापवे |] 


यथा ययातिः कौन्तेय तथा मपि पाण्डव ॥ १३ 
युधिषिर उवाच । 

न हर्पास्संग्रपरयामि वाक्यखासोत्तरं कचित्‌ । 

स्मरेद्धि देवराजो यं किं नामाभ्यधिकं ततः ॥ १४ 

भवता संगमो यस्य भाता यस्य धनंजयः । 

वासवः सरते यस्य को नामाभ्यधिकसतः ॥ १५ 

यच मां भगवानाह तीर्थानां दर्॑नं प्रति । 

धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धिः पूर्वं कृतैव मे ॥ १६ 

तद्यदा मन्यसे ब्रह्मन्गमनं तीश॑दशने । 

तदेव गन्तासि द्टमेष मे निधयः परः ॥ १७ 
यदपायन उवाच । 

गमने कृतबुद्धिं तं पाण्डवं लोमग्मोऽजवीत्‌ । 

रपुर्भव महाराज रघुः खैर गमिष्यसि ॥ १८ 
युधिष्ठिर उवाच । 


आरण्यकपवं 


[ 8. 90. 24 


भिक्षाथजो निवर्तन्तां बराह्मणा यतयश्च ये। 

ये चाप्यनुगताः पौरा राजमक्तिपुरस्कृताः ॥ १९ 
धृतरा महाराजमभिगच्छन्तु चैव ते । 

स दास्यति यथाकारप्ुचिता यस्य या भृतिः ॥ २० 
स चेथोचितां वर्ति न दद्यान्मसुजेश्वरः । 
असरस्ियरिताथांय पाञ्चाल्यो वः प्रदास्यति ॥ २१ 


वैदापायन उवाचं । 


ततो भूयिष्ठशः पौरा गुरुभारसमादिताः । 
विप्राश्च यतयो युक्ता जग्युनौगपुरं ग्रति ॥ २२ 
तान्सवौन्धर्मराजस्य प्रेम्णा राजाम्बिकासुतः । 
प्रतिजग्राह बिधिवद्धमैशच समतप॑यत्‌ ॥ २२ 
ततः इन्तीसतो राजा रघुभितरौहयणेः सह । 

सोमेन च सुप्रीतसिरात्ं काम्यकेभ्वसत्‌ ॥ २४ {3 


ति भ्रीमहाभारते आरण्यकप्वैणि नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 


14 128 011. [1० 1१. ~ ०) (4 सुने ((५) कचिस्‌). 


-- ९) 51 1 121. 4 मा; [0004 १) यत्‌ (य). -- °) 
3 1061 12४. 9 9 (4 ८, ) को नामाम्ययिकरम्तनः 
( = {१४} 


15 {८ 12४ छ, 159 ( {0 [8 ८, ४]. 11); 61 ग. 
(1142). ) 19. ~~ °) {9.8 131. + 131 12५-6 क1 धि शैव ( {0 
यस्य). -- ४) [८.4 १1 (1, + 143 कि (43 61 144 को) 
नामाभ्यधिकं सनः ( = 14५}. 

16 ५)" (54 सयू) (41 ष्मा (मा). -- °) 
(५-+ गसन (11 द्र्धीनं ). -- 4} 121. + सथर (1५? हृदेव ). 
-- ^\{{८1 1८}, 138 1१५. 470५. 

17 139 चा). 1प*-[99. -- °) &1 12 यनु; 1५9 स (10 
तद्‌ ). <1 1, + (16 (0) 1, 9, + यथा (0) यदा). 
© व्रष्टु (५) च््रा, ( 11" ब्मन्‌ ). -- °) 01. 3 (1५1०५५५ 
८०7, ) (9. + त्च (1 करै). (94 15 0) 0५.» तीथ 
स्येप; (9 &9-4 प्ररमेष (1. इड ), 

18 {8 ना, 18 1] (116 ५, (ज, ४. १); १9 
(४, ॥ 070, {10 ४५६. -~ °) 3 (33 010.) ५ > +. 9 
सु ({५ त). 

19 {8 ज, 19४ (6, ४.1. [प ). -~ *) 8 तापसाश्चिये; 
+ ये' तपस्विनः (1० यतयश्चये). 11, ज तथा (० धये). 
-- 141 > 76 011 {2+, 6 108. {16४ 19० ( 08, सापेनु ०, 


| 


1 ० [9४, {78.161 16) ; 
470 छ्ठतष्णाध्वश्रमायासश्ी तातिमसहिष्णवः । 
ते सँ धिनिवकैन्तां ये च मिष्टस्चुजो दिजाः। 
पक्ाज्ञरेष्यपानाना मासानां च विकस्पकाः । 
तेऽपि सर्वे निवतैन्ता ये च सुद्रानुयायिनः। 
मया यथोचित जीभ्यैः संविभक्ताश्च ब्त्तिभिः। 

[ (7, 2) 10 बतत (10 "वतन्तां ). -- (1. 3) 1९1 0,. 
"छक्यमानानां ; 13 'पानख्ह्यानां ; [० "पान भोज्यानां. 11 भिकद्पनं ; 
100 पिकत्थनाः, -- (1, 4) 81. 8 सद्राभिर्नुयाधिनः; 0५ 
मुद्ाभिस्तुजीनिनः (५ ४1५ 1081007 114). -- (1. 8) 
8 1० सदा (0 मया). 9 06 यथोचितैर, 88 1० बीजैः; 
126 द्रभ्येः (५ जीन्यैः). ] 

-- ०) 61 [९1. 9 128. 6 [अ]न्यि (0 [आपि ). -- ५) {4 7" 
124. ० ७५ "पुरःसराः ; 71 01, ५ ये च मक्तिपुर . 

20 ४) 51 141.9. 4 721, 2 तेभि- (10 अभि-). 51 15.4 
पैव हु; 1६1. ५ 21. 2 नवेव हि; 1 70५ 011 0५. ५ ते च (0८श्र) 
तरै (10 चैव ते). -- ०) (५ 91 ददाति (10 दास्यति). 

21 ४) 1; परथिवीपतिः (0 मनुजे). -- 9 8 पाचारो, 

2 138 11. 3 व+ 6100. 0116701. -- ०) 1९1 13 7 (७८० 
01-9. ४) "प्रपीडिताः; 7 © गुरौ (64 "€ ) भारि समाष्िते (1 
७४ "लाः ). -- °) 138 सुनयो (1०८ यतयो). ` (6५८९४ 
&1) 101 सख्या; ५ विप्रा (10 युक्ता). 


825 | 


भवत्प्रसादाद्धि बयं प्राञुयाम फं छुभम्‌ । 


8.91. 1 | 


बैरापायन उवाच । 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः । 
अभिगम्य तदा राजन्निदं वचनमञ्ुवन्‌ ॥ १ 
रार्जस्तीर्थानि गन्तासि पुण्यानि भाभिः सद । 
देवर्षिणा च सहितो रोमन महात्मना ॥ २ 
अस्मानपि महाराज नेतुमहैसि पाण्डव । 
अस्माभिर न शक्यानि त्वरते तानि कौरव ॥ ३ 
श्वापदैरुपसष्टानि दुमौणि विषमाणि च । 
अगम्यानि नरैरतवैस्तीथानि मनुजेश्वर ॥ ४ 
भवन्तो भ्रातरः शरा धुधेरवराः सदा । 
भवद्धिः पाङ्ताः शुरैगेच्छेम ययमप्युत्‌ ॥ ५ 


81, ) 


24 ०) §1 1. 3 आतुभिः (01 ब्राह्मणः). 
(0 सह). 


389 वतः 


1010710, - 114 01' {0 ०८१२ . 61 ९1. 3 10 7, ©+ 
141 आरण्य ~ 56-40-20 ; 31 011 24. 6 ¶ 61, 8 
तीथयात्रा. 8 4 ए४-4 12५ {008 71-8. & (9]] 001. इपर 
क्षक्ष 0816 ) 2609100 0115 लोमङ्तीथयान्ना. - 4 41५#. 
1101116, ५ 79 ७3 अज्जुनकथन. -- 4010. 110. ( 0668, 0168 
02 007 } ; 1101. 5 99 ; 708 142 95, 21 96; 7 6 1४1 
91. -- 9101८ 10. ; {४ %१ ; 71 24. 


91 


1 ०) {9-4 81 726 7001 72. 3. ५ 71 प्रयातं. -- ०) 
{+ 1० (५ महाराजं (10 तदा राजन्‌). 

2 ०) 8 70 72५. 6 ऋषिणा चेव स. 

$ ०) 61 1.3 इच्छसि (0 अरहसि). -- °) &1 11 
नि8.810. हि ६५ न्‌, -- 20 02. (#ध] ) ३०4०. -- ° } 
8 (6०6४ 111} कुर्नदन ({0" तानि कौरव ). 

4 122 071. &; 06 000. 4" (९, ए], 8). -- °) 71, 2 
1५ ©9-+ जुष्टानि; 1" 61 "सृष्टानि; 2 "विष्टानि. -- °) 
18, 4 29. 9. 40 71. 3. 5 अन्यस्‌ (19 अल्यैस्‌). -- °) 58 
भरतषंभ (10 मयुजे' ). 


| 896 


महाभारते 


९१ 


[ तीर्थयात्रा 


तीर्थानां परथिवीपार तानां च विशां पते ॥ ६ 
तव वीयपसिाताः श्चद्धास्तीर्थपरि्ताः 

भवेम धृतपाप्मानस्तीथसंदश्ैनानुप ॥ ७ 
भवानपि नरेन्द्रख कार्तवीयेख भारत । 

अष्टकस्य च राजर्पर्लोमपादख चेव ह ॥ ८ 
भरतख च वीरस सावेभौमस्य पाथिव । 

धुवं प्राप्यसि दुष्परापाद्लोकांस्तीथेपरिष्रतः ॥ ९ 
प्रभासादीनि तीथानि महेन्द्रादींश्च पवतान्‌ । 
गङ्गायाः सरितथ्रैव पकषादींश्च वनस्पतीन्‌ । 
त्वया सह महीपार द्रषमिच्छामहे वयम्‌ ॥ १० 
यदि ते ब्राह्मणेष्वस्ति काचिसपरीतिजनाधिप । 
दुरु शिप बचोऽसाकं ततः भ्रेयोऽभिपत्थसे ॥ १२१ `~ 


5 ०) {4 10119, ४४ 138 12 (५, 9 भवेतो (101 ^न्तो). 
९५ भ्रातरो भवतः श्रुरा. -- °) 14 पराः (10 सद्रा) -- °) 
7" 126 गच्छामः; 10४-४ गच्छामो (101 गच्छेम). 

6 ०) 1५ 1-9 7) प्ाञ्ुयामः. 61161. 9 128. ५ फलं सुखं; 
{५ 3 10५ 0 01. 3, ५.6 4 सुखं (19 + इभ) फल. 
--~ 19 010. 6°-प०, 

7 [03 ०प. १००० (०, ४.1. 6). -- ०) 1 ह्युभ-; ध 61 
छ भास्‌ (10 खदधास्‌). -- °) 79 ~+ "संस्पक्ष" (10 "सदश्च" ). 
71. 3 पावनं तीथदशेनं. 

४) 51 ए 89 11-8, ४ धीमतः (10 भारत ). -- ५) 
51 1, 9. 4 1701. 3 तु (0 च). -- °} 139 121, ४.6 ¶1 61 
चैव हि; 7५ ७५-+ चानघ. 

9 °) 26 दिरीपरख (10 च वीरस्य ). -- ४) }<+ भारतः; 
23५ धीमतः; 9 (0्५भु+ 144) पांडव (10) पाचिव). -- °) 
218 © 7001. 08 8. ५.6 9 8 1४८; प्राप्स्यति; 7 
यास्ति. 

10 °) 2० पुण्यानि (10) तीर्थानि) 
(0८ मही ). -- ^© 10, & }08. ; 

471 भवद्भिः पारिताः शरैसतीर्थान्यायतनानि च। 
[ 2101: 11817 5५, | 

11 ०) प प्रीतिरस्ि (10 काचिसप्रीतिर्‌)., 
22 70५ 08. ४ 7 © नय (10 जना). - 
क (0 तत्‌ः). 


, ~ ०) 1 महाराज 


5 1 1, 3 
2) © तंत्र; 


तीर्थयात्रापवं ] 


तीथानि हि महाबाहो तपोविघ्रकेरेः सदा । 
अनुकीर्णानि रक्षोभिस्तेभ्यो नखातुमदैसि ॥ १२ 
तीथान्युक्तानि धौम्येन नारदेन च धीमता । 
यान्युवाच च देवषिर्लोमश्ः सुमहातपाः ॥ १३ 
विधिवत्तानि सबौणि पय॑टख नराधिप । 
धूतपाप्मा सहासखराभिलोमशेन च पारितः ॥ १४ 
स तथा पूल्यमानस्तेहेपादश्रुपरिपतः 
भीमसेनादिभिर्वरिप्रोवभिः परिवारितः 
बाटमित्यनवीत्सर्वास्तानेषीन्पाण्डवर्पभः ॥ १५ 
रोमं समलुज्ञाप्य धौम्यं चैव पुरोहितम्‌ । 

ततः स पाण्डवश्रेष्ठो भातभिः सहितो वशी । 
द्रौपद्या चानवद्याङ्गथा गमनाय ममो दघे ॥ १६ 
अथ व्यासो महाभागस्तथा नारदपर्वतौ । 
काम्यके पाण्डवं द्रष्रं समाजग्ुर्मनीपिणः ॥ १७ 
तेपां युधिष्टिर राजा पूजां चक्रे यथाविधि । 


12 ^) प तु (1 हि). -- °) 5 1६1 ८1 सह (1 
सदा). -- °) 51 }९1. 3 अव्र" (1 भनु"). 

13 ०) 51 11. 9 तानि शुक्तानि; 1, तथाद्युः; 71 
तथाप्य" ; 128 तथेघ्यु" (1५" तीधान्यु' ). -~ लः 13५५, 
08 118. , 

4१४५ नारदस्य च राजेन्ड परैघर्पैः पतैतस्य च । 

1111 
-- °) ‰ यान्युव्ाचाथ ; 1213. ५ यानि चक्ताण्व. 
न्युवाच दवेवर्विर्‌. 

14 134 (५५४), 14५9 पोत 14०४. ~~ ४) §1 1 1215. 6 
महीपते (1५ नरा ). ~~ ^110५1. 11५०, 1, + 1218 119. ; 

479" शरपिकुल्याश्च काम्सयेन सो यस्त युधिष्ठिर । 
~~ ०) {9 13 } (५५८०ा)+ 11.49, 5) ५ ¢ [४ [अभि 
(0 च), 

15 °) 1६४ तदा; 1 1 (५,५८०])( 1218. ४) राजा (0 
सथा). ~~ 1५ 0111, ())8])]. } 17५ 16१, ~~ °) 51 11. 3.4 
701. 9. ५ ५ भरतषभ (12५, ५ ^भः) (५८ पाण्ड- ). 

16 124 911, 1८००५ (५, ४, 16), ~~ °) {ए 7 9.4 
प्राप्य (10 ज्ञाप्य, 

17 ०) 139-+ ए" + प्ैतनारदौ' (0४ ४८8. )., ~~ °) 
517 0० 0५, 5 थ पाडवान्‌, 19 परुः ए इद्धा (० त्रु) 

19 2860106 19, 34 0 1४ 10५. 8 128. ऋषय ऊस्ुः. 
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1 मान्था 


आरण्यकपवै 
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सत्कृतास्ते महाभागा युधिष्िरमथाघ्ुषन्‌ ॥ १८ 
युधिष्ठिर यमौ भीम मनसा इरुताजेवम्‌ । 

मनसा कृतशौचा वै शुद्धास्तीथानि गच्छत ॥ १९ 
शरीरनियमं द्याहु्ोणा मादुषं वतम्‌ । 
मनोविष्ुदधा बुद्धिं च दैवमाहुवरतं हिजाः ॥ २० 
मनो ह्यदुष्टं शराणां पर्याप्तं वै नराधिप । 

मत्री बुद्धि समाखाय शुद्धास्तीथानि गच्छत ॥ २१ 
ते यूयं मानसैः शुद्धाः शरीरनियमव्रतैः । 

दैवं बतं समाखाय यथोक्तं फएलमाप्स्यथ ॥ २२ 
ते तथेति प्रतिज्ञाय कृष्णया सह पाण्डवा; । 
कृतखस्त्ययनाः सर्वे युनिभि्दिन्यमायुषैः ॥ २३ 
रोम्यस्योपसंगृह् पादौ दवैपायनसख च । 

नारदख च राजेन्द्र देवंषैः पयेतसख च ॥ २४ 
धौम्येन सहिता वीरास्तथान्यर्वनवासिभिः 
मार्भीष्योमतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ॥ २५ 


क क |, पता िमनि३अ सन)(विक 


¢. 3. 8484 
©, 3, 93, 26 
॥, 3, 91, 27 


--~ 1६1 010, 19५०, -- ?) 91 -सेन सु; 4 701. 6 1 41 
मनःसु; 12 मनस्य; 128 मानसं; 1 0५-4 19 मनसः (गः 
मनसा). -- °) =21°. प्र 111 यास्यथ (§1 74 701 त); 
11 गच्छथ (101 गच्छत). 

20 1 जा, (11:01. ) 20-21. - °) 1. 3 शारीरं 
नियमं. 51 11, 9 132 12" प्राहुर्‌; 0 स्वाह्ुर्‌ (10 द्याहुर्‌ ) ८ 
-- 1६8 1, 200-2 1०, दधात्‌ (010060प्शु$) १०८८8 
18०४4 8, 90. ५०-19०. -- ०) 51 131, 8, ५ प (कणः 
01५.) 68 मानसं (10 मानुषं). 89 महत्‌ (0 वतम्‌). 
०५ 124. 6 द्राह्यणानां च साग्रत; 126 "णानां महद्रत, -- °) 1 
(18 010, ) 134 713 113 मनो विद्धुद्धिः; 79 "शुद्धया; 74 सद. 
-- 4) 128. 8 ब्ुघाः (1७1 हविजाः). 

21 19 61 010. 21 (. १.1. 20). -~ «) 731. 8.4 
12५. ० क्ौचाय (177४ "ध) (० द्युरार्णा). -- 51 1, 4 
011. 21४. --- °) = 19५. ५ 110 गच्छथ; 83 0 04, 6 
दक्ष्यथ (133 याखथ) (10 गच्छत). 

22 °) €" मनसः; 1४1.  मनुपैः; 1५ 79. 9 101 मानुपैः 
(9 मानसैः). 1६४ ये चाप्यनुगताः पौराः, 

ॐ 0) 11५ 62-+ देव (11 दिष्य ). 

25 ४) 8 14 12५, 6 तथास्‌. । 

26 °) 38 कौचनानि; 91 काञ्युकाणि (10 कटि ). -~ °) 
१9 ©9-+ 149 अनेच्य- (0 शचः), -- °) 51 1५ {6 79, ¢ 


| 


0 
(= 
॥ 


3 
3 
3 


4 
3 


8 


4 
2 
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कठिनानि समादाय चीराजिनजटाधराः । 


अभेधैः कवचै्ुक्तास्तीथोन्यन्वचरंस्तदा ॥ २६ 
न्द्रसेनादिभिरभृत्ये रथैः पर्चितदंशैः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापरव 


महानसव्याप्रतैथ तथान्यः परिचारकः ॥ २७ 
सायुधा बद्धनििश्ास्तृणवन्तः समागेणाः । 
प्रा्ुखाः प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनमेजय ॥ २८ 


इति श्री महाभारते आरण्यकप्वैणि पकनवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 


५. 


युधिष्ठिर उवाच । 
न वै मिगणमात्मानं मन्ये देविंसत्तम । 
तथास्मि दुःखसंतप्नो यथा नान्यो महीपतिः ॥ १ 
परांश निर्गुणान्मन्ये न च धर्मरतानपि । 
ते च ठोमस्र लोकेऽसिन्नध्यन्ते केन हेतुना ॥ 
खोमा उवाच । 
नात्र दुःखं लया राजन्कायं पाथं कथंचन । 
यदधर्मेण वर्धेर्नधमेरूचयो जनाः ॥ ३ 
वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि परयति । 


11 8 १) 


अनुचरन्‌; 8 उपच" ; 79 &-+ अभ्यच'. 51 1. 9.५ 12० 


तथा; 2 7 72५4. 6 ततः (0 तदा) 
28 >) 7 ९५. 8 तूणावतः. 79 68 समार्मणेः 


. 0000४. ~ 21000" ४ ; 1 1, 2 7002 गू ©+ 
201 आरण्य, - 6४८४-4 + 2871-8 706 121. 23 04. 6 
१1 तीभैयाच्रा ( 9 ००४. खोमङती्थ॑यात्रा ); 1९8. ५ ८५ 2५ 
009 718, 5 ¶9 1, 8 ( 9] 001, हप्रो0 क्ष 02106 } 
11600 ०] लोमङ्वीथेयात्रा, -- 441. 1140016 ; 7 (8 
पाण्डवप्रस्था्न; ©1 पाण्डवप्रस्थापन. -- 44144. 10. (€ 88, 
0148 0" 010.) ; 1001 (549, 1011, ), 22 93 ; 708 1/3 
94; 71 97, ¶& 1 99. - ७104 १0. ; 2 29; 
701 30. 


9: 


2 ०) ए 6110 तानधमे- (103 'मे) ; 7५ ©+ तथाधम 
(न च धर्म). . §1 8 29 70 09-+. 6 -गतान्‌; + 
-परान्‌ (0 -रतान्‌). -- ° 51 3 तप्यते ; 7.1 स्प्दयं" ; ४ 
नद; + द्यं ; 21. 4 7५ 76 वृर; 71. 3 वर्धः; 73 
दीप्य"; 71 बुध्य". (10 च्यन्ते ). 


ततः सपलाञ्जयति समूरस्तु विनस्यति ॥ ४ 
मया हि दृष्टा दैतेया दानवाश्च महीपते । 
वधंमाना ह्यधर्मेण क्षयं चोपगताः पुनः ॥ ५ 
पुरा देवयुगे चैव दृष्टं स॑ मया विभो । 
अरोचयन्सुरा धमं धमं तत्यजिरेऽसुराः ॥ & 
तीथोनि देवा पिविद्युनीविश्चन्भारतासुराः । 
तानधर्॑छृतो दपैः पूवमेव समाविशत्‌ ।॥ ७ 
दपोन्मानः समभवन्मानात्ोधो व्यजायत्‌ । 
करोधादद्रीस्ततोऽरज्ञा पत्तं तेषां ततोऽनशत्‌ ॥ ८ 


(1 


3 ५०) [४ (9, 4 (पाग) रजन्‌ ५ कार्थ. 12५ क्ष्यं 
तत्‌ (10 काय॑ पाथं ), 18. ५ 219 कदा (५ कर्थं ). -- °) 
7 70५. 6 बधेनुर्‌; 7 0५-+ सिध्येरन्‌ . -- °) 91 1 1)1-9.# 
तेधमेर' ; 1 अधमैरतयो ; 139 "मतयो. 12० 128, 6 1 08. + 
नराः" 

4 ^) ए+ अधर्मेणैव ते तावत्‌; 1५ 129. 6 अधर्मेणैधते 
राजन्‌. -- ०) 51 11-+ 126 समू, §1 { 101. 9. ५ च (0 
तु). -- 4.9 &, 8 ( 6५८०])॥ [ध } 17४, ; 

474" यत्र घर्मेण वन्ते राजानो राजसत्तम । 
सवोन्सपन्ञान्याधन्ते राज्यं चेषां विवधते । 
1 1 121. $ 103 स्पततू; ७4 सर्व॑ {५४ मैव 0) 
51 1 131. 9 121, 3 सवं दृष्ट ($ 0090, ). 0० चर्व; (+ 
चव (10 स्व). + {02 11. 3 प्रभो (1०9 धिभो). -- °) 
79 068 धर्मान्‌ (10 धर्म). -- “) ऽ 11. 9 अधर्म मेज्रि; 
५4 धमं तं भेजिरे (1५ धर्म तल्यजिरे ). 

7 51 0, (शा. ) प, -- °) 16 देवास्वीथौति (४४ 
870. ). -- ०) 99 पार्थिवाः (0 भारता). -- ") 18 
सवोन्‌ (10 पूर्वम्‌). 

8 3 01. 8. -- °) ५ प्रण. मानः ४० समभवत्‌, 
-- ") 59 [इ]ख जायते; 71. ५५ 0५ [इ)भ्यजायस; 78 [ऽ) 
भ्यजायते; 1 हाजायत; ५ ५१, 9 [ऽ]भिज्ायते ; 61 [ऽप्य 
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तानरजञान्गतद्ीकान्हीनवृत्तान्त्रथाव्रतान्‌ । 

षमा लक्ष्मीश्च धर्मश्च नचिरास्रजहुस्ततः । 
रक्मीस्तु देवानगमदरक्ष्मीरसुरानृप ॥ ९ 
तानरक्ष्मीसमाविष्टान्दर्पोपहतचेतसः । 
दैतेयान्दानवांथैव करिरप्यावि्चत्ततः ॥ १० 
तानरक्ष्मीसमाविष्टान्दानवान्करिना तथा । 
द्पभिभूतान्कौन्तेय क्रियाहीनानचेतसः ॥ ११ 
मानाभिभूतानचिरादिनाश्चः प्रत्यपद्यत्‌ । 
निर्यञस्यास्ततो दैत्याः श्रत्सरछे बिरयं गताः ॥ १२ 
देवास्तु सागराधैव सरितश्च सरांसि च । 
अम्यगच्छन्धमशीलाः पुण्यान्यायतनानि च ॥ १३ 
तपोभिः कतुभिदोनैराशीवादैश्च पाण्डव । 

प्रजहुः सवेपापानि प्रेयश्च प्रतिपेदिरे ॥ १४ 


|) 


जायत, -- ०) 121. 3 मोस; 12 नङ्यत्‌; 11 09 अश्रीस्‌ ; 61 
अमीस्‌ (10) भहीस्‌). &1 राक्षां; ॥५1. + राजन्‌ ({ ऽकसना ). 
1+ 129 करोघोद्वास्तथा तेषां. -- ५) 61 {{ (9 ण.) रला 
घृत्त; 128 ग्रश्चा धृत; 11; बृ्तमेपा ( 1)" शृत्त तेप्रा). 

9 °) 14 1; 61 विषटल्ान्‌ ; ॥ (५-५ 149 निरेजान्‌ (ण 
अरान्‌). 1९५ 12५ 128 नष्टब्त्ाच्‌ ; 13 12111. ४५ भनहीकान्‌; 
7217 ७9-+ गातश्री" ; ६५3 हतश्री (0) गत्ही ). 12; तान्न 
खजनाश्िदृत्तान्‌. -- ४) 1५ 12: श्धाचारान्‌; 12 पापाचारान्‌; 
1 ब्ूथादानान्‌ (10 हीनष्तान्‌). 61 1४1. 3 101. 3 बृथा 
मती; 7 तथामतीन्‌.; 1 गनवतान्‌; ५1 तथागतान्‌; © 
बृथा स्थितान्‌ (1५ ब्धा" ). -~ °) 9.५ 12४ सम (न क्षमा). 
19 सदयं (1५ शशक्ष्मीश्च). 141, 9 चच व्रेपेश्च ; 12, सखधघमश्च. -- *) 
8. + 21-9. 4 शच (0 पु). 

11 &1 1. 3. 4 0101, (प्ण. ) 11० ( को 10ण्नन) ; + 
01. 11५४. -- 11* = 10५. -- ४) §11 128. 5 भ्रं; 2 
70 10४ 1. 3. 4.५ इवान्‌ (> सह); 11 सदा (10 तभा). 
-- 19 ७11, 11०८; 1078 129, 6 01, ( 19111.) 0 कौन्तेय 
(77 11०) प) ४ भूतान्‌ (11 12). 

12 {8 1५4४ 12० (16 10५0. 003 8, # नप, 
मानाभिभूतान्‌ (५६, १.1. 11}. ~~ °) 7४ 708, 4.6 8 (७५५१ 
104 ) सम (1५) प्र्य' ), ~~ 148 01४. 12०५, ~~ ०) 1001 8 
नि्ैग्रास्कास्‌. 31 1 0४ चथा; 04. ° वदा (10 सती), 
- 41/6४ 19, 8 108, ; 

476" सधमरसयो राजश्ररक्ष्म्यां समधिषिताः । 
42 
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एवं हि दानबन्तशच क्रियावन्तथ सवशः । 
तीथान्यगच्छन्विश्ुधस्तेनापुभूतियुत्तमाम्‌ ॥ १५ 
तथा त्वमपि राजेन्द्र खात्वा तीर्थेषु सानुजः । 
पनर्वेतस्यसि तां लक्ष्मीमेष पन्थाः सनातनः ॥ १६ 
यथेव हि सृगो राजा रिबिरौश्चीनरो यथा । 
भगीरथो बसुमना गयः पूरुः पुरूरवाः ॥ १७ 
चरमाणास्तपो नित्यं स्पशेनादम्भसश्च ते । 
तीथोभिगमनात्पूता दश्ैनाच महात्मनाम्‌ ॥ १८ 
अरमन्त यश्चः पण्यं धनानि च पिश्चां पते । 

तथा त्वमपि राजेन्द्र रुन्धासि विपुलां भियम्‌ ॥ १९ 
यथा चेक्ष्वाङ्करचरत्सपुत्रजनबान्धवः । 

पुञुन्दोऽथ मान्धाता मरुत्त महीपतिः ॥ २० 
कीर्तिं पुण्यामनिन्दन्त यथा देवास्तपोबछात्‌ । 


2 स 7 । 8. 7 । 0 क ष 1 1 1 क त १) भ ततोन 


13 +) 1001. 2४ 12४. 6, 6 143 देवास्तु (10 देवाः), 8 
101. 3 च (10 तु). 7 © 14 चतो देवाः सागरांश्च. ~ °) 
9 (४-+ पुण्यः ({0 धमे). 

14 °) ४, 4 01. 2 ध; प्राजह्भुः, 
सवेदुःखानि (75 `दु्टानि). 

15 ००) ए 119 आदान (1९9 ते दानः) ({0 हि दानः), 
४०८ निरादाना' (07 क्रियावन्त ). -- ०) 11 तिम्‌; 0५ 
धर्मम्‌ (1० भूतिम्‌). 6५ उत्तमम्‌ ({0" उत्तमाम्‌). 

17 ०) &, + यथा (10 गयः). 51 71. 9 गयः पूरूरवा 


51 1९ 12५ 71 [1 


यथा, 
18 °) + 11-5 -निलयाः; ए & -युक्ाः (0 नियं). 
19 °) 19 0७4.+ तेरुभंत (10 अकभन्त). ~ ५) 51 


1 -9) 01 09.8.9 रब्ध्वा सुः ( 611९1.3 च); 24 रऽध्वाह्मु; 
12 प्लस ( {0 छन्धासि). 

20 ५) 1५ 8 12५ 0" 1५. 6 अभर्वेत्‌; 05 -कुरवः (0 
भचरत्‌). 

21 °) 7, 1 6 रप्स्यस्ते; 8 7 78-5 1/3 वेस्सखसि 
(10 "सै ). 

22 ००) 1 61 धाराष्रःः 5 1. 9 च (गतु). 13 
70 124. ५ ©+ [ज]घर्मेण (10 दर्पेण). 09, 6 $थ), दर्पेण 
41 मोहेन, 11 © वद्ीकरतः. -- °) ए नचिराद्धि (13 ५ 
1) 70५. 6 दै) धिनक्ष्यति (709. ५ नशिष्यति). 


00101011011, ~~ 140" ७41५401, 51 ६1. 9 2४03 ए! (9--+ 
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देवर्षयश्च कात्ह्येन तथा त्वमपि वेत्स्यसे ॥ २१ 
धार्तराष्टरास्तु दर्पेण मोहेन च वशीडृताः 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्व 
नचिराद्धिनरिष्यन्ति दैत्या इव न संशयः ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि द्विनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९२ ॥ 


९२ 


वेदां पायन उवाच । 
ते तथा सहिता वीरा वसन्तस्तत्र त॒त्र ह । 
क्रमेण पृथिवीपार नैमिषारण्यमागताः ॥ १ 
ततस्तीरथेषु पुण्येषु गोमत्याः पाण्डवा सृप । 
कृताभिषेकाः प्रददुर्गाश्च वित्त च भारत ॥ २ 
तत्र देवान्पिवृनििप्रांतपयित्वा पुनः पुनः । 
कल्यातीथेऽश्वती्े च गवां तीर्थे च कौरवा; ॥ ३ 
वाटकोघ्यां वरृषप्रस्थे गिराबुष्य च पाण्डवाः । 


पज प ५४५ 


बाहुदायां महीपाल चक्रः सर्वेऽभिषेचनम्‌ ॥ ४ 
प्रयागे देवयजने देवानां परथिवीपते । 


(9 ~ ५ 1 त 


11 आरण्य. -- 507000४7 , 131-8 ए" तीर्थयाम्रा ; 1४. + 
28५ 7 &1 (9]] 01. हप्र) 19106 ) 11671107 071४ 
रोमदवी्भयात्रा. -- 4471000. 110001८ ; 51 1९1. 2 + रोमशषवाक्यं, 
-- 40114. 10. (६4168, 0148 0॥ 001) : 12201 ( §148. [२1.} 
9५, 109 9 95, 71 98; ¶ © 111 98. -- 51010 10 
2) ५४ 


93 


1 ^) 7) 6५-+ तदा (0 तथा). - 
ह ). -- °) 1९1. 3 &1. 3 "पालाः, 
नेमिशा. 

3 ०) 78 ५ चैव (० विप्रान्‌) -- °) 88 125 (फ) 
पऽ) "तीर्थे अश्वतीर्थे; 0; "तीर्थे चश्तीर्थै; 6: ्वीर्थेयेच 
भक्त्या; 6५ 1 "तीर्थ च तीर्थे च. -- °) 1) स्ञातासती्ै; 126 
महातीर्थं (0 गवां तीर्थे ५ च कौरव; 70 09. 8, 6 
11 च भारत. 7 जाताः स्वै तु पाडवा 

4 ^) 51 ए कारकव्या ; 7 कारको््यां; ५५. ५ पार 
प 61. + 175 विषप्रस्थे (729 रचि; 76 विषप्रस्ये ) 
70 कौरवाः (0 पाण्डवाः) 


2) 82 71 हि (0 
-- ०) & (6४५० ए €५) 


उपषुरापत्य गात्राणि तपश्चातस्थुरुतमम्‌ ॥ ५ 
गङ्गायस्रनयोभ्रैव संगमे सत्यसंगराः । 
विपाप्मानो महात्मानो कि्िभ्यः प्रददु्सु ॥ £ 
तपस्विजनजुष्टां च ततो वेदीं प्रजापतेः । 

जग्मुः पाण्डुसुता राजन्ब्राह्मणैः सह भारत ॥ ७ 
तत्र ते न्यवसन्वीरास्तपश्रातस्थुरुत्तमम्‌ । 
संतपैयन्तः सततं बन्येन हविषा द्विजान्‌ ॥ ८ 
ततो महीधरं जग्धुधर्मज्ेनाभिसत्कृतम्‌ । 
राजर्षिणा पण्यशृेता गयेनासुपमद्युते ॥ ९ 

सरो गयशिरो यत्र पुण्या चैव महानदी । 


~ 


|, 0 


5 °) 28 7८121. 9. 6 वृ (4 + आष्ाष्य); 7 694 
वाछ्ाभ्य ( {५ आशङ्क्य ). 

© ©! ५111, (1191. ) (०.६०. ~ 
चापि (छः चैव). -- 71 ५111. 6०१. 

1 1 छाप. प (५, ४. 6). -~ “) 11 संजः; 023 
"संघुष्टाः; 1 'संजुष्टा (10" जुष्ट च). 9 वा (५८), 
~ ०) 14 (1) ध 11 (७) देत्रान्‌; 9 (9 वद्वि (1५) वेदी). 
61 1४. + ५ 01-9. चिश्चा पते (1५* प्रजा" ) 

8 71 &1 ०1, ६०० (५, ‰.], (6), (4 01. 8. ~ ५) 
51 1 7० 01. 9 राजन्‌ (६५ वीराः). -- ०) 28. ४ 021. च. 

9 ४) 128. 6 भनु ; ¢ ८8 [अ]पि (141 [आभि-). 8 
{0 121, ५, 4. 6 -संस्छतं ; 128. + -पादितं ; 19 ¢ -सन्डुताः (6 
-रक्षितं ) (0 -सस्छतम्‌). -- °) 121 &५ "द्युता (10? चते). 
~~ 41067 9, 141 1118, 447(;# (५४), 1176 ‰)., 

10 ५) 1 11 +. 9 नगो (0 सयो). ५ नाम (9 
यत्न), -- 2) 51 &1. 9 यच्च पुण्या; 8 0५ पुण्या यत्च (10 
प्रणया चैव ). -- 3 ( 820010४ 1218, 6) 1119. 810 10५9 ; 
{1 (01, 106 9) 18, ‰6४ 9; 

४76* वानीरमाख्िनी रम्या नदी पुखिनकशयोभिता । 
दिभ्य पवित्रं च पचिश्रघ्ररणीधरम्‌ । 


५} ¶' ({ ( (1 ०.) 


[ 80 | 


तीथैयाच्रापवं | 


करषिजुष्टं सुपुण्यं तत्तीथं ब्रह्मसरोत्तमम्‌ ॥ १० 
अगस्त्यो भगवान्यत्र गतो चैवखतं प्रति । 

उवास च खयं यत्र धर्मो राजन्सनातनः ॥ ११ 
सर्वासां सरितां चेव सथुद्धेदो विशां पते । 

यत्र संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकष्रर्‌ ॥ १२ 
तत्र ते पाण्डवा वीराधातुर्मास्येसतदेजिरे । 
ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षयवयो महान्‌ ॥ १२ 
ब्राह्मणास्तत्र शतञ्चः समाजग्भुस्तपोधनाः । 
चातुर्मास्ये नायजन्त आर्पेण विधिना तदा ॥ १४ 
तत्र विद्यातपोनित्या जाक्षणा वेदपारगाः । 

कथाः प्रचक्रिरे पण्याः सदसिखा महात्मनाम्‌ ॥ १५ 


क्का = प 


[ (1. ४) 01 प्रमित्रं नित्रदुटं व (कि #1५ [ष्ण [षप 
131. 9 16 पथिग्रं पर्मीभर्‌ (1७ त कवलानणः म), | 
-- °) 1९1. 3 स्गेपुण्यं; 131 12५ 10709 सुपुण्यं घ; 3 सुपुण्यं 
तु; ५५ सुपूरण तत्‌ . -- ५) 91 [1 ब्रह्मसरो नृप; 1८» 121 "सये 
तुरु; 1६५ "सरोमन्ं ; 19 "सरो भलत ; 199. ५ "सरोभवत्‌; ६ पुण्य 
(14 ब्रह्म ) सरोतुरं (11 "जस्र ). 

11 °) £ (५५५५]५ 149) सश्र भगवान्‌ (]४ णाश). ). 
-- ०) 51 1. ॥. 4 131. 3, 4 107 12५. ५ 6५ तन्न (1५ यग्र) 
-- ०) + 1 1) (6४८०) {1.-8. 5 ) धर्मराजः ; "1 राजधर्मः; 
9 © 8 }{ राजन्धर्मः (0४ ५19}. ) ; ८1 राजा धर्मः; 64 
राजधम॑, 

12 °) {9 79, 6 यन्न (५ चैव). -- ») ण (1, 8, + 
ससुगेदे. 75 [अ]पि हक्यते ({५" धिना पते). -- “) 51 “त्‌ 
(10 धक्‌), 

19 ५) 8 (५५८०) 19) राजन्‌ (५८ वीराः). -~ ४) 
51 11. 3 तेपे; ४8 ख मेभिरे (प तदेजिरे). 11. 3.5 
चचातुमांस्येन दे जिरे. -- ५) &\ २. 3 0५ तत्र (10 यच्र). (इ 
131, 8 121. 3१1 ५ भक्षयय-; 19 9.-+ शक्षय्यो (10) अक्षय-). 
79 09-+ महावरः (10? "वटो महान्‌ ). -- 41४07 19, ) 9 
1071 4. 6 18, : 

471* भक्षये देवयजने अक्षयं यश्च ते फणम्‌ । 
ते घु सश्रोपवासांस्तु चक्रुर्भिश्वितमानसाः। 

[ (1, 1) 7५ त॒न्र (0 यत्र). -~ (1, 9) 2५ नियत 
(10 निभ्ित- ), ] 

14 °) 8 वसैमामेषु षै तस्य चातुमौखेषु भारत. 

15 51 ०५. (शा, ) 18, ~~ ५) 126 यत्न (01 तन्न). 
1 (6०पप्र) "षणौ; 9 28 70 0५. 8 वृद्धा; 9, + 00 


आरण्यकृपवं 


[ 8. 98, 21 


तत्र विचाचरतस्लातः कौमारं बरतमासितः । 
शमरोऽकथयद्राजन्नामूर्तरयसं गयम्‌ ॥ १६ 
अमूतेरयसः पुत्रो गयो राजषिसत्तमः । 
पण्यानि यख कमणि तानि मे शृणु भारत ॥ १७ 
यख यज्ञो बभूवेह बहमन बहुदक्षिणः । 
यत्रान्नपवेता राजञ्डतश्चोऽथ सहसरश्चः ॥ १८ 
घृतङुर्याश्च दभ्र नद्यो बहुशतास्तथा । 
व्यञ्जनानां प्रवाहा महाहाणां सदसः ॥ १९ 
अहन्यहनि चाप्येतद्याचतां संप्रदीयते । 

अन्यत्तु बराह्मणा राजन्ुञ्जतेऽन्न सुसंस्कृतम्‌ ॥ २० 
तत्र वै दक्षिणाकारे ब्रह्मघोषो दिवं गतः । 


{01-8. ¢ {१ `युक्ता. -- ०) 1९1. 2 13 1))) ५. 6 7 &2-+ कथां 
(0 कथाः). 1" पुत्राः; 1५ पुण्यं; 23 1) 4. 6 पुण्यां; 
79 (3-+ सर्वै ( ५1 पुण्याः ). ~ °) 08. 5 स्व एव; 1४ सद्‌- 
स्याभ्या (+ 'सिश्था). 

16 °) §1 79 (7 08 10 1९86) "तपः 1, 9 "उप" 
(श०) (1० छतत" ). -- ४) 51 {इ1. 9 ध कौमार - 139 
०१. {7070 16० प 0 8. 94. 6. -- °) ¶ © आधूतैरजसंः 
५ आसूतैरय( 149 "ज )सं. 

17 138 00. 1प (9. 9.1. 16). 23606 1¶, ९5, + 2 
(38 011. ) 7 0७9 7 78. करमर उ" (2 }4 010. उ ). -- ५) 
8 आघू (7 ७9 अघू-; © नाधू-; ४ जासु ) तेरजसः पुत्रो. 
--- ४) 51 1५3 721 ©1 सत्तम. -- °) ५ 8 (०५५७४ 7५3) 
तस (10 यस्य). - °) 13. 6 पांडव (10 मारत). 

18 39 ०1४. 18 (५, ४.1. 16). -- ५) 9. + 16 ७4 
10 तख (0 यस्य ). -- ") ¶४ (38. + चसती. 121 79 ७४.५ 
भूरिदक्षिणः. -- ५) 8 (9प्व्श) पर) जआसम्दातसषटु . 

19 38 71 (1"“],) ०४. 19 (10 18 ५. ४.1, 16} 
-- °) ९५ 01. 9 प्रकारश्च; ७9, ५ प्रवाहश्च, -- °) 51 11. 3 
घ सनैद्राः (10 सह"), 

20 1239 010, 20 (५६. १.1. 16). ~ °) ‡ (89 01. } 
1011 124. 6 79 (9 एवं (10८ एतद्‌ ). -- ४) 52 1 71 ख 
(10 सं-). -- °) 5111. 3 ततः स; 7६» तच्र ख ; + अन्यत्र; 
2 (79 00. ) 0 4. 6 भन्ये च; 7 भन्ये तत्‌3 1. 3 तच्र 
स ; 129. ५ अन्यं तु; 01 अश्नतु (10" भस्यन्तु). 

21 2४ 01, 2] (५, *.1. 16). ~ °) 1, 2 1५ 6.9 
तत्रैव (0: तन्न चै). -- ७५ 010. 91०५. ~~~. ०) {39 1 ( 9५५०0 
71. 9) च} 19 08 सं (1० स). -- °) 1+ 7४ ब्रह्मघोषेण, 


¢, 3, 8532 
8. 3 96, 22 
॥६, 3. 98. 24 


© 3. 85 
8 3.95 
॥, 3 99 


24 


8. 98. %1 | 


£ न ख प्रज्ञायते किंचिद्रहमशब्देन भारत ॥ २, 


पुष्येन चरता राजन्भू्दि्षः खं नभसथा । 
आपूर्णमासीच्छब्देन तदप्यासीन्महाद्ुतम्‌ ॥ २२ 
त्त्र स गाथा गायन्ति मलुष्या भरतर्षभ । 
अन्नपानैः शुमैस््रा देशे देशे छपरचंसः ॥ २२ 
गयख यत्ने के तद प्राणिनो भोक्तुमीप्सवः । 
य॒त्र भोजनरिष्टखय पर्वताः पश्चविश्चतिः ॥ २४ 


महाभारते 


[ तीथेयाच्नापर्वणि 


न स्म पूर्वे जनाश्वक्ुनं करिष्यन्ति चापरे । 

गयो यदकरोद्यज्ञे राजपिरमितद्युतिः ॥ २५ 

कथं नु देवा हविषा गयेन परितर्पिताः । 

पुनः शक्यन्त्युपादातुमन्यैदेत्तानि कानिचित्‌ ॥ २६ 
एर्वविधाः सुबहवस्तस्य यज्ञे महात्मनः । 

बभूवुरस्य सरसः समीपे कुरुनन्दन ॥ २७ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि त्रिनवनिनमो ऽध्यायः ॥ ९.३ ॥ 


वैरांपायन उवाच । 
ततः संप्रसितो राजा कौन्तेयो भूरिदक्षिणः 





22 8 ०0. 29 (५६. ४.1. 16 51 1१. 3 पुण्ये 
नाचरता; 7 ७४ “नोश्वारिता; ५५. ५ 'नोच्चरिता. -- °) 1९४ 
नभस्तदा; 9 दिवस्तथा ; 129. + वियत्तदा; 7 ©५-+ 14 तथा 
(१ ©. 5 दा) नृप. -- °) + 70127 08 (1 अस्यासीन्‌; 
79, 5 असं च (10 अप्यासीन्‌ 51 1६18 तदासीन्मष्द दुतं ४ 
01 तत्तदासीन्महाद्धुत 

23 285 010. 23 (५६. १.1 16). -~ ५) 61 1९1. 3 ततः - 
19 41 यत्र (10 तत्र). - ४ 51 1. 3 गयसय (0 
मनुष्या). -- °) 8 (6८० 7५ 68) गुणेस्‌ (1० ञ्ुभेस्‌ ). 

24 38 000. 24 (५, १.1. 16). -- °) $ 8 (39 08.) 
न्वद्य ; 7)8 वन्न ; 126 त्वत्र $ 41 स्वस्य (10 ववद्य ). -- ४) 1, 3 
120 इच्छवः (1० ईप्सवः). -- °) 211 7५-5 तत्र, 5) 
1. 3 ` दिष्टाश्च; 8 'द्रषसख, 

. 25 38 ००. %5 (५. ९.1. 16). -- °) एए पुरा स; ए 
(239 ००.) 7 72५. 6 तस्पूर्; 7० स पृष्टे (६० स पूर्वे). ग 
७8. + नरा (10 जनाः). -- °) 511६1. ज यथाः (100 यद्र" ) 

. 26 88 00. 26 (५६. १4. 16). -- "५ ) ४५ 1 (छन्न 
09, ४) तु (नु). - 4४९ 96, फ (चन्न 709, 6) 
178. ‹ 

418* सिकता वा यथा रोक यथा वा दिवि तारकाः। 

यथा वा वषेतो धारा असंख्येयाः स केनचित्‌ । 
तथा गणयितुं शक्या गययज्ञे न दक्षिणाः 

[ (1. 1) 51 1. 3 च (0 16 086 वा). ~ (1. 2) 
&2 ए. 2 वषौमसां (0 वा वषो). 23५ च काश्चन (० स्म 


न प नजकम त 9६ न १४ समेति = कदशानरमिमाकः सिक 


९९ 


अगरस्त्याश्रममासा् दुज॑यायाभ्रुवास ह ॥ १ 
तत्र बै रोमशं राजा पप्रच्छ वदतां वरः । 


पनभिद्‌ ) + ॥ 

27 138 0771, 27 (५, ४.1. 16). ~~ „° ) 199 (८ 19 स्यु 
(५1 बु; 9 सु) यहुः (10 सुग्रह). 91 14 19५ 119, 
एव बहुविधा वाचः. -- 2) }} (1 (या. ) {11 134. 9 पृ 
यक्ता ({५ यज्ञे). 51 1 1४ 11 129. +. ° महीपतेः; 131, 4 
10५ 121. 9. ५ महीपत्त. -- ” ) {४.५ 128 सदय (1०४ भसय). &1 
गाथाश्च (५ सरसः). 


(0101110 0, 17 138, ~~ 1706" 244 २६४, &1 {1.3 
{9 7 6७9 -+ 4} भरण्य. -- ७८.1८0; 139 1, 00 
1024. 9 1 तीथेयान्रा (13 ०५1. ोभक्लतीैयाच्रा ) } 1९४. + 8 
100 09 02-8. ४ र (पो जप, अपतन्त वआ्ा०) 
प्ाश0 ०४४ कोमश्यती्धयात्रा, -- .414101/. 1140002 ; [९४ 
गयद्त्तातं; 1209 गययक्ास्यानं; 7५ 8 गययक्षस्तुतिः, 
~~ 4074, 10. ( {पा ७४, ५०व्‌& 0 101 ) ; 1011, 109 96; 
018 148 96; 11 ५9; ¶ 6 ५1 ५१, ~~ 56/00 १0, 5 
{01 29, 
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2 38 01. 2-6 (५, ९.1. 3, 93, 10). ~~ °} ६9, + 
8 (8४ ०४.) 0 71, 8-6 तन्व (0 तन्न तै), -- °) 1 
५४-५ द्विपदा; 01 114 गवतां (01 वदर्ता). 1 29. 5 षर; 
8 101 रं (0 ^रः). 
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अगस्त्येनेह वातापिः किमथेयुपशामितः ॥ २ 

आसीद विंग्रभावश्च स दैत्यो मानवान्तकः । 

किमथं चोद्धतो मन्युरगस्त्यख महात्मनः ॥ ३ 
लोमद् उवाच । 

इर्वलो नाम दैतेय आसीत्कौरवनन्दन । 

मणिमत्यां पुरि पुरा बातापिस्तसख चानुजः ॥ ४ 

स॒ बराह्मणं तपोयुक्तयुवाच दितिनन्दनः । 

पत्रं मे भगवानेकमिन्द्रतुल्यं प्रयच्छतु ॥ ५ 

तस्मै स॒ ब्राह्मणो नादात्पुत्रं वासवसंमितम्‌ । 

चुक्रोध सोऽमुरस्तख बाक्षणसख ततो भृशम्‌ ॥ ६ 

समाह्यति यं वाचा गतं वैवखतक्षयम्‌ । 

स पुरनरदेहमाखाय जीवन्स प्रतिदश्यते ॥ ७ 


% 18 010. ‡ (५, ४.1. ५), ~~ °) 1६ 121, 8 १ (५8, + 13 
ोद्धतो ; 131. + 1० 1५. 9 ष्दोग्रसो; 1; 1) {4 चोदितो; 
(1. 9 चोद्यते; }41 ्घोस्थितो. 

5 139 011. ¢ (५. ५.1. ४). ~~ °) <} 11. ५, ५ 11, 3 
उक्तवान्‌ (10? उन्राच ). ~~ 141 00111. ‰५५, । 

6 98 010). ¢ (५. ४.1 2). ~~ ५) §1 1९9. 8 111 12५. § 
सस्मिन्पः; 149 सं तस्मे ( }‰ (४), ). 41 1९ 131 (7) #४ 
०५!) 129 1218. 6 शष्छत्‌ (10) नादात्‌). -- ४) 51 1 
(ग 88 70) (५) 96 119 पुत्रं दातुं तथाविधं. -- °) 51 
1. 9 दितिजस्‌ (£ सोऽसुरस्‌). 7 ४५ 1 तदै ({५४ 
तस्य ). 9: चुक्रोध वश्नी तस्मे तु. -- ५) {+ 8 ब्राह्मणाय (101 
"णस्य ). -- ^)" €, §1 (छा. 009 1-2 ) [र ( अ+ ०, 
1968 {2 ) { ( 1, 3 (४), [प्र५४ -4 ) 1 (19 09), 11168 
&~-4 ; 1218, # 011, 11716 {-४) 8 (वृष (1. 9, + छप, [148 
8-4 ; पू द6वलुा् [7168 ३4 तो) पाकाद्व. ) 1118, ; 

47 तदा प्रश्ुति राजेन्द्र ब्रह्महासुरसत्तमः 1 
मन्युमान्भरातरं छाग मायावी प्रचकार ह । 
मेषस्पी घ वातापिः कामरूपोऽभवस्षणात्‌ । 
संस्कृत्य भोजयति स जिग्राम्सर स जिषसिति । 

[ (1 1) 41 2 1० 1 7+. ५ इसरो अक्षहापुरः (4? ४6 
108॥6010# 11911), ~~~ (1. 2 ) 1८1 1 10 00 124. 6 ह्यकरोण्वतः 
(101 प्रचकार ह ), ~~ (1, 9 ) 51 1. 319४ "रूपशः ( {01 "रूपी ). 
2५. 4 0 124. 9 प 9 "सर्पी (णः सूपो). ~ (14. 4) ४ 
भोजयामास} 39. ५ 1 12#. ॥ 1५ 0४ च (19 0 तं) भोजयति 
(10 भोजयति तं). &» आह्मणान्स जिया; 8, 4 2४ 1५, 9 
9 08 ततो विग्रं भिर्घासति,] 
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ततो वातापिमसुरं छागं इता सुसंस्कृतम्‌ । 
त बा्मणं भोजयित्वा पुनरेव समाहयत्‌ ॥ ८ 
तस्य पाश्वं पिनिभिच बाह्मणख महासुरः । 
पातापिः प्रहसत्राजननिधक्राम विशां पते ॥ ९ 
एवं स ब्राह्मणात्राजन्भोजयित्वा पुनः पुनः । 
हिंसयामास दैतेय इल्वलो दुष्टचेतनः ॥ १० 
अगस्त्यश्चापि भगवानेतसिन्कार एव तु । 
पिदन्ददशं गते वै रम्बमानानधोगुखाय्‌ ॥ ११ 
सोऽपृच्छ्छुम्बमानांस्तान्भवन्त इह पराः । 
संतानहेतोरिति ते तमूचुत्रदयवादिनः ॥ १२ 
ते तसे कथयामासुर्वयं ते पितरः खकाः । 
गर्तमेतमसुप्राप्ना रम्बामः प्रसवार्थिनः ॥ १३ 

7 °) ९9 3 }) (७०५) 18. 6) ५ स चाः (10 समाः). 
11 131. 8 1९ 1.8. 6 तं ( (गःय). -- °) 7५ स; 72५ 707 
11. 3 61 सं-; १ 69-+ च ({01 स), 5111-9 81.3.41 
प्र्यदेङ्यस; 01 परिदश्यते, 

8 °) 71.31, © ब्राह्मणं भोजयिष्वासौ (121. 9 "खवा तं; 
01 -खा स). -- °) 11 सोसुरः पुनराह्वयत्‌. -- ^© 8, 
11 12 1 (0८0) 12. 8, ४) 8 118. : 

480» तामिरस्वरेन महता स्वरेण गिरमीरिताम्‌ । 
शुस्वातिमायो बरुवान्क्षिप्र ब्राह्मणकण्टकः । 

| (1. 1) 239. + 12५ [आ]ुरेण (10 स्वरेण). {1 ॥ 120 
प 01. 4.8 वाचम्‌ (0 गिरम्‌). | 

9 18 01. 9५-10", -- ५) 1 (? &1088 ) कुक्षि (0 
पार). 61 1 71.3.5 स तस्य पाश्वं निभि. -- °) 51 
141. 3 महामते; 141 मष्टीपते (0) चिक्षा पतै). 

11 °) 11. 3125 पकसिन्‌; ६१स तस्मिन्‌, 911 1.3 
भागते; ५ आगतः (0 एव तु). -- 11०५ = ( ४४८. ) 1. 41, 
१०५ ~-- ०) 10 कौतेय ; 7» & गते तु. -- °) 14 8५ (५ 88 
7 क ) 01. 9 7 614 1५ अवाञ्ुखान्‌ (01 अधो" ). 

12 ०) 5; 1 7101-8. ५ 01 रबतस्तानप्च्छत्स. -- ४) 
(9 ७-+ मगवेतश्च (0 भवस्त इक). 145 इति; 0५1४ [+ 
01 इव (101 इ ). 1६9 के परे; 1६4 के पराः; 89" कल्पिताः; 
709 0 कंपिताः; 7४ ©+ फ परा; 16 केचन); ©1 कि वरः 
({0५ किपराः), -~ 416८ 12५०, & 18, : 

481* क्रिमर्थं वेह रुम्बध्वं गते यूयमधोञ्ुखाः । 
~~ 14 0४. 12०५, --- ५) + 1 1 1246 प्द्यूषरू, 5 
1६1, 3 ब्रह्मचारिणः; 1९8. + 129 1721-9, ५ (+. बष्यचारिण. 
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यदि नो जनयेथास्त्वमगस्त्यापत्ययुत्तमम्‌ । 
खान्नोऽखानिरयान्मोक्षस्तवं च पूत्रा्या गतिम्‌ ॥१४ 
स ताुवाच तेजस्वी सत्यधमेपरायणः । 

करिष्ये पितरः कामं व्येतु बो मानसो ज्वरः ॥ १५ 
ततः प्रसवर्स॑तानं चिन्तयन्भगवानूषिः । 

आत्मनः प्रसवस्यार्थे नापरयत्सदशीं वियम्‌ ॥ १६ 
स तस्य तस्य सत्वस्य तत्तदङ्गमनुत्तमम्‌ । 

संभल तत्समैरङ्र्मिम॑मे स्िययुत्तमाम्‌ ॥ १७ 

स॒ तां विदभराजाय पुत्रकामाय ताम्यते । 
निरभितामात्मनोऽथोय युनिः प्रादान्महातपाः ॥ १८ 
सरा तत्र जज्ञे सुभगा विद्युत्सौदामिनी यथा । 
विराजमाना वपुषा व्यवधत शुभानना ॥ १९ 
जातमात्रां च तां दृष्टा बरैद्भः परथिवीपतिः । 
प्रहर्षेण द्विजातिभ्यो न्यवेदयत भारत ॥ २० 


0.0 11 | 


` 14 © ०, 14°-169. -- °) (1 त्वं पुत्र प्राया गर्ति; 
ध रोकाश्रैवाञमयामहे. 
15 01000. 15 (५, १.1. 14). -- ^€ 15, 19 18, ; 
489"* सष चाथ जनयामास भारतापस्यसुत्तमम्‌ । 
लेभिरे पित्तरश्चाख रोकात्राजन्यथेष्सितान्‌ । 
[116 1 = ( १६८. ) 495५. ] 

16 61 0, 16 (४, ₹.1. 14). -- +ल 16, {४ 
(10911. $९८, 10, } 108. ; 

488* ऋषिष्टिं प्रतपा नाम विधाय वरमुत्तमम्‌ । 

17 ०) ५ 08 9 6:-+ संहृश्य; ए 70 17)+. 6 सगय; 
7० तद्वञ्च; 75 1/2 संहृ; 7 संसृ; 101 संस्छरल. 51 
ए. 9. ५ 11. 9. 6 तन्मयेर्‌ (10 तस्समैर्‌ ) 

18 °) 87 (चन्न 7201-3. 6) "राजस, -- ?) 61 ए 
113. 6 धीमते; © श्रम्य' ; ॥( शाम्य (६०? ताम्यः). ए 7५ 
० 74. 5 पुत्रार्थं तप्यतस्‌ (6 ^ते) तपः. 

- 19 ०) =8. 60. 129. 1 ५ 21 7» सौदामनी, -- °) 
1. 1. 65. 11५. -- °) एए }॥ वरा (० ह्युभाः). 

20 °) 1 य: 3 01. 9 तु (0 च) 

21 °) 7५ 68 तं (गता). - 
(10 वसु ) 

23 “) 79 ७4-+ तां यौवनगतां राजन्‌; ७1 छुभां तां यौ- 


0) 01 पृथिवीपते 


महाभासे 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चतुनैवनितमो ऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 


[111 1 । 


[| तीथयात्रापर्वेणि 


अभ्यनन्दन्त तां सर्वे ब्राह्मणा वसुधाधिप । 
लोपामुद्रेति तस्याश्च चक्रिरे नाम ते द्विजाः ॥ २१ 
ववृधे सा महाराज विभ्रती रूपमुत्तमम्‌ । 
अष्छिबोत्परिनी शीघ्रममेरिव शिखा श्युभा ॥ २२ 
तां यौवनयां राजेन्द्र शतं कन्याः खरंकृताः । 
दासीशतं च कस्याणीधुपतस्थुवेशाुगाः ॥ २३ 
सा स दासीशतब्रता मध्ये कन्यास्तख च । 
आस्ते तेजस्विनी कल्या रोहिणीव दिवि प्रभो ॥ २४ 
यौवनस्थामपि च तां शसीराचारसमन्विताम्‌ । 

न वव्रे पुरुषः कश्चिद्धयात्तसय महात्मनः ॥ २५ 
सा तु सत्यवती कन्या स्पेणाप्सरसोऽप्यति । 
तोपयामास पितरं शीटेन खजनं तथा ॥ २६ 
वेदर्भी तु तथायुक्तां युवतीं प्रक्ष्य वै पिता । 

मनसा चिन्तयामास कस्म दां सतामिति ॥ २७ 


॥ शि, । 


वनगतां. ~~ °) 03 1) 12५4-5 द्वास्यः (£) दासी-). ~~ 18 
01. {ष्ठा चख (77) 93०) प) 10 414, ~~ ५) {43 (+ [प्रा 
उपातस्थुर्‌ ; 1८9 11 उपतस्थे. 1६8. 4 1५ वक्षा गताः; }1 षश्ानुगं. 

24 23 011. 24 (9. *.1. 44). ~~ ५) 31, + 1९ [0 
0५9 64 दिवि प्रभा; 61 दिवप्रभ, 

5 ५) 511 12८ 101. 9.6 ह्युमा (प्च सं). - °) 
1 तथा रूप (01 श्रीराचारः' }. 

26 ५) 79 ५४. ५ च (10 यु). -- 2) 51 [आ)प्रसामतिः; 
18 71 [जप्यप्सरोपमाः; 12५ [नीप्सरसो श्यति; 0५ (५-+ [भाष्स 
रसोपमा; ५५ [आतीव सुंदरी. 129 रोहिणी दिवि प्रभो 
( = 944). -- °} 51 11. ॥ भरति (0 तथा) 

27 ००) 51 1 ० \-४. ५ तां यौवनयततीं छा वैदर्माधि 
पतिगरेपः. -- °) 1 7 2. ० 01 इमा सुता (92 शुभां); 
1 ७४५ 102 सुतामिमां (0 मिति) 


00107010. ~~ 2140" 041४4 ; 51 1६1, 9 {070 ए 9-+ 
1 आरण्य, --~ 5५८९-4 ; {५ 122 71 सी्धयान्ना; 
(7५ ००४४, आगस्त्य ). 00411708 प्रो -]0कथप प्र06, 1६9. 4 
29 71. 3 ८60 0015 कोमहतीशयाघ्रा (4 13५ ००४6, 
भागस्य ) ; 81. 8. 4 701 78 गपु भागस्य (० क्गस्य) ; 
४०4 08 001; भगस्स्यतीथेयान्ना. ~~ 4411. 1040006 : 79 © 
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५५ 


लोमर उवाच । 

यदा त्वमन्यतागस्त्यो गारस्थ्ये तां क्षमामिति । 
तदाभिगम्य प्रोवाच वैदभं परथिवीपतिम्‌ ॥ १ 
राजन्निवेदो बुद्धिम वर्तते पूत्रकारणात्‌ । 
वरये स्वां महीपार लोपामुद्रां प्रयच्छ मे॥ २ 
एवयुक्तः स अुनिना महीपालो विचेतनः । 

प्रत्याख्यानाय चाश्नक्तः प्रदातुमपि नैच्छत ॥ ३ 
ततः स भायांमभ्येदय प्रोचाच पृथिवीपतिः । 
महर्पि्वीयवानेष करुद्धः शापाभिना दहेत्‌ ॥ ४ 
तं तथा दुःसितं दृष्र सभायं परथिवीपतिम्‌ । 
लोपाुद्राभिगम्येदं काले वचनसवीत्‌ ॥ ५ 
न मत्कृते मरीपार पीरामभ्येतुमहसि । 
प्रयच्छ मामगस्त्याय त्राह्यात्मानं मया पितः ॥ ६ 
दुहितर्वैचनाद्राजा सोऽगस्त्याय महात्मने । 
रोपायुद्रं ततः प्रादादहिधिपूं विशां पते ॥ ७ 


लोपामुद्रोष्पत्तिः --- ५५411}/. १८, ( [्पा५१, पका छ }000) 
1211 (40). (११५. ) 96 ; 12113 {9 97; 1 100, 4 दा 
0, -- (014 0. 12 30; 11 ९. 


95 


1 ०) 1.4 1 क्षमामिष्र; 1 ¢ अर्निदितां (1७ 
क्षमामिति). 51 149४-4 1) 101--8. ५ योग्य(1+ शग )रूपाभि- 
वास्सन. 

% ०) 51 {1. + च्रिवाष्ि; 19 ५ नियेक्ष" (4५ निषे). 
-- ४) &\ 1९ 1५ 11. 2. # 41 [इ]पत्यः (10) पुत्र"). -- °) 
51 11. 9 स्वा (11 स्वा). 79 (.-+ महाभागः; 141 महाराज 
(10? मष्ट}. 

9 °) 511 701-9. ४ तु (0 स). +, + 01. 3 प्रतषिणा 
(0) मुनिना). "~~ °) 51 1६1. 3 वापि; 8. + {06 71. 8.6 
चापि; 8 1४ 109. 4. 6 1 ६. चैव (0) अपि). 

4 ^) 01. 9 आहूय (0 भम्येद्य). -~ 2) 11 स महीः 
(0 प्रथिवी}. 

6 °) 8 (०५०१४ }41 ) मणे न (ए पपफश्‌. ). -~ 9) 


प्राप्य भायामगस्त्यस्त॒ रोपाुद्रामभाषत । 
महार्हण्युत्स॒जेतानि वासांखाभरणानि च ॥ ८ 
ततः सा दशेनीयानि महार्हाणि तनूनि च । 
सयुत्ससजं रम्भोरू्वसनान्यायतेक्षणा ॥ ९ 
ततश्चीराणि जग्राह चल्करान्यजिनानि च । 
समानव्रतचयां च वभूवायतरोचना ॥ १० 
गङ्काहारमथागम्य भगवानृषिसत्तमः । 
उग्रमातिष्ठत तपः सह पल्यारुकूरया ॥ ११ 
सा ग्रीत्या बहुमानाच्च पतिं पर्यचरत्तदा । 
अगस्त्यश्च परां श्रीतिं भायोयामकरोखयुः ॥ १२ 
ततो बहुतिथे कारे रोषायुद्रां विशां पते । 

तपसा चोतितां सातां ददै भगवासृपिः ॥ १३ 
स तस्थाः परिचारेण शौचेन च दमेन च । 

श्रिया सूपेण च प्रीतो मेथुनायाजुहाव ताम्‌ ॥ १४ 
ततः सा प्राञ्जरिभूत्वा रुज्ञमानेव भामिनी । 
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क काननः 


51 1 12५ 01. 3 पाहि; 09 रक्ष (01 चाह). 

7 °) 51 [1.9 119 राजन्‌ (0 राजा ). -- °) 141 प्रीति- 
पूर्व, 7५ &9-+ मह्ास्मने (101 विका पतते). 

9 {1 011. ( 1]]. ) 9"- 109. -- ५) 8 ततः सा तानि 
वासांसि तनूनि च खदूनि (61 सृदुन्याभरणानि) च. -- ^) 
1९४. ४ 120 123-4 111 रंभोरर्‌. -- °) 8 दिग्यान्या(1 
सर्वाण्या) भरणानि च. 

10 11 0, 10 (€. # 1. 9). -- °) 09 चचार ({0 
वभूव). 51 { 7५ 1. 9. 5 [अ]स तदा चप; 8 वद्यवसिनी 
({५ [आ]यतखो ). 

11 “) 5 1. 9 जधासाच्य; (9 0. ३, + उपागम्य. 

12 ०) 0८ ४५ 7; श्रीता (0) प्रीया). -- °) 1 128. 6 
¶) भाचरत्‌ ; 10५ 0 04. ५ 2 अचरत्‌ ; 19 (+ }11 जग. 
मस्‌; 01 अष्रत्‌ (10 अकरोप्‌ ). 131 पुनः; 1; सद (1५1 
प्रभुः). 

14 2) 1, 4 क्रमेन (६0? क्षौचेन ). -- °) 129. 6 प्रीया 
(0) प्रीतो ). -- °) &1 141, 3 131. 9. + ०1. [भ-] 

15 ४) 8 (81 पपप्) 0५ 0४, 0४ 0५6 भाधिनी, 
-- “) 8 भतौरमिदमव्रवीच्‌. 
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तदा सप्रणयं वाक्यं भगवन्तमथात्रवीत्‌ ॥ १५ 
असंब्यं प्रजाहेतोभोर्या पतिरविन्दत । 
या तु यि मम प्रीतिसतामृषे कतमह॑सि ॥ १६ 
यथा पितुगृहे विप्र प्रासादे शयनं मम । 
तथाविघे ल शयने मामैतमिहाहसि ॥ १७ 
इच्छामि स्वां सग्विणं च भूषणेश्च विभूषितम्‌ । 
उपसतं यथाकामं दिव्याभरणभूषिता ॥ १८ 
अगस्त्य उवाच । 

न तै धनानि विच्न्ते रोपाुदरे तथा मम । 
यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव सुमध्यमे ॥ १९ 
लोपामुद्रोवाच । 

लोऽसि तपसा सवै समाहतैमिदेश्वर । 


महाभारते 


[ तीर्थेयात्रापर्वेणि 


क्षणेन जीवलोके यद्वसु किचन विद्यते ॥ २० 
अगस्त्य उवाच । 
एवमेतद्यथात्थ त्वं तपोन्ययकरं तु मे । 


यथा तु मे न नयेत तपस्तन्मां प्रचोदय ।। २१ 


लोपामुद्रोवाच । 
अल्पावरिष्टः कारोऽयमूृतौ मम तपोधन । 
न चान्यथाहमिच्छामि त्वाुपेतुं कथचन ॥ २२ 
न चापि धर्ममिच्छामि विलोपं ते तपोधन । 
एतत्त मे यथाकामं संपादयितुमदहेसि ॥ २३ 
अगस्त्य उवाच । 
यदेष कामः सुभगे तच बुदा विनिधितः । 
हन्त गच्छाम्यहं भद्रे चर काममिह सिता ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 








16 28 ०0. 16०4. -- °) 8 तथा ({0प्यातु). ४1 
[आ]पि या (0 त्वयि). 

17 71 00. 17-18, -- ५) {+ 238 ५ 1४ 72 ७1. 8 
10 पितृगृहे (£ पितुहि) -- 3 ०. 17194; 61 0. 
1०19४, 

18 28 &1 ०० 18 (५. ए]. 1). -- °) 91 र 
71. 9 त्वा (4० त्वां). -- ४) 8.4 1. 9 [अपि (10 
चि-). -- °) 2 उपासितं ; 18 उपपन्न; 121. 8.6 ` भोक्त 
(10 "सर्मु). -- °) ए 71-3 0७3. + ` भूषित; 126 1४1 
भूषिता. -- ^+ 18, 51. 2 ५ 120 1010 1५. 6 79 (028, ) 
(8 1108. : ४ 
484* अन्यथा नोपतिष्ठेय चीरकाषायवासिनी । 

न्ैवापचित्रो विप्रषे भूषणोऽयं कथंचन । 

19 ए9 070. 19; &©1 010. 19५" (५, ४.1. प). - °) 
2 (29 00.) 7 (62०० {01-3. 6) ते (0 त्रे). 

20 >) 51 ममाहरतम्‌; 73 ५ उपा. 1 8 7० 7" 7249 
तपोधन (738 द्विजोत्तम ); ८४ महेश्वर; 8 ममेप्सितं. -- ५) 
8 वसु विद्यति (2५ विद्यते वसु) किचन; 18 वसु विद्येत 
किचन, 

21 ©५ क्षिः (10 अगस्य उ). -- ५“) = 1. 148. 
16०, © एव (0 एतद्‌ ). ६1 ` थेट्वं ; 71 "तच्वं (10 “त्थ 
त्वं). -- °) 8४ हि तत्‌5 70 7५. 6 तु तत्‌; 7५ मम (0 
तुमे). - ०) (1 61.23. ५ ]४५्मे न भरणश्येत्‌; 7५ © न 
प्रणङ्येत (० मे न नदयेत ). -- °) 5: मा; ८ मे (10 मां). 
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3. + 7; प्रणोदय. 89 तपस्तदुपधारय. 

22 ०) 13 1) (०६५०) 121४, ४) क्सोर्‌ ({ण1. ऋतौ ), 
-- °) {र 33 100 1. 9. 6 8 इच्छेयं (10 इच्छामि). 

23 74 0701. (1811. ) 2५५४, -- ४) [९1. 3 {33 111 126 
01 कर्थचनं (10 तपो"). -- ५“) प (५५८५) 129. ५) एवं 
(10 एतत्‌). 51 1९1. 3.4 2.9 से स्वं; 1६ एतद्‌ ; 8, & 
स्वं (०८ तु मे). 7४9 यथाकारं ; 129. 5 "तत्वं. -- °) &1 
19. + 71-8. 5 संपादयति तत्कुर्‌. 

24 °) 51 1 713. ४ तथैष (51 1९1 च) (0 यद्येष). 
-- ^© 24०, 61 1 1. 3, 8( 011, 11710 2). 6, 6 ( पु. 
5९6, 1, ) 1118. ; 

485" मम धमैषिरोषकः। 
कामे छते चरिष्यामि धर्म दृष्टं यथारमृति। 
यद्ययं चेप्सितः कामः. 
-- ८) 10 12५, ¢ 01 हतु (10 हन्त ). -- °) 51 1 71 
धमम्‌ (0 कामम्‌). 


10107001, -- 11400" {५१४५ ; 61 1, 3 {0113 ए ©+ 
111 आरण्य, -- 647 -140941 ; 1" तीथयात्रा (21101111 
शप्र 18116, 18. + 24 018, 6 641 (66 प्यक 
लोमरतीथयात्रा (+ 139 128 0018. आगस्य ); 131, 8 120 
101. 03 13५. 6 070] आगस्त्य; 729 015 अगस्त्योपास्यान, 
-- 4400. १406; 8५ छोपासुद्रागस्त्यस॑वादः; 7४ 08 रोपा 
सुदरावाक्यं; 0 छोपाञ्युदापरिणयः. ~ 4019. 10. ( 8898, 
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अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


लोमक उवाच । 
ततो जगाम कौरव्य सोऽगस्त्यो भिक्षितुं षसु । 
श्रुतर्वाणं महीपारं य॑ वेदाभ्यधिकं चयैः ॥ १ 
स बिदित्वा तु सूपतिः इम्भयोनियुपागमत्‌ । 
विषयान्ते सदामात्यः प्रतयगृह्वातससत्कृतम्‌ ॥ २ 
तसै चाध्यं सथान्यायमानीय परथिवीपतिः। 
प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा पग्रच्छागमनेऽथिताम्‌ ॥ २ 
अगस्त्य उवाच । 
वित्तार्थिनमनुप्राप्रं विद्धि मां परथिवीपते। 
यथाशचक्तयविषहिंखान्यान्संमिभागं प्रयच्छमे॥ ४ 
लोमश उवाच । 
तत आयव्ययौ पूर्णो तस्मै राजा न्यवेदयत्‌ । 


01018 01" 101}1) ; [2111( ५14. 1112. 2. 119 91, {0119 119 ५8; 


11 101; 4 4 ५96. ~~ ७(५॥4८ 11५. ; 1211 24; 01 
11 ५6. 
1 “) (9 34 तत्रैव ({५" कौरब्य ). -- ४) 51 1६1. 9 


धनम्‌ (0? चसु). -- °) 125 राजानं श्रुतवर्माण. 

2 °) 5; [1.3 तरिद्रिश्वा च; 81 "तराथ; 141 श्वैव. 7 
५५-+ स तं विविश्वा चृपतिः. -- °) $ 1 12५ 19. ५ "योः 
निञुपस्थितं -- ०) 51 1९1. 9 सख तं विषयस्यति पूजयित्वा 
यथाश्रिधि, 

9 51 1. 3 ७, ४५०, ~~ ) ४. + तस्मादर्थं (8)५) 
09 तस्य चार्व; 16 तस्मा भर्धं ~~ ° ॥ ५8. + ५ 118. 6 
1/9 उपहत्य (1९+ "पाल्य; 12० “गृष्म; 3 उपानीय) महीपति 
-- ०) 139 120 & (५५५५४ ©} ) प्रणत (0 "य" ). --- ०) $1 
ह ५ 018. ५ आगमनक्रिया; 19 ध५-* आगमने द्विज. 
~~ «^1161 9, 149 1118, : 

486" किमर्थमागमो ह्मर्भम्योऽर्म्यागमनेन ते । 

4 ५) 91 [इ ५ 1015 इह (४. + भह) (0 भनु-). 
-~ 4०4 ( ६८.) 9०4, ~~ ०) &1 18 “्ष्प्या' ; 18 "वदु* 
(10? 'प्राक्प्य^ )., 

5 ०) ए५ ७५-+ राजा तसमै (1 #ा.). -- °) 51 
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अतो विद्रन्नपादत्ख यदत्र बसु मन्यसे ॥ ५ 

तत आयव्ययौ चष्ट समौ सममतिर्दिजः 

सवेथा प्राणिनां पीडायुपादानादमन्यत ॥ ६ 

स॒ श्रुतवोणमादाय वध्यश्चमगमत्ततः । 

स च तौ विषयस्यान्ते प्रत्यगरहणा्यथाविधि ॥ ७ 

तयोरघ्यं च पाच च वध्र्यश्वः प्रल्यवेदयत्‌ । 

अचुज्ञाप्य च पप्रच्छ प्रयोजनमुपक्रमे ॥ ८ 
अगस्त्य उवाच । 

वित्तकामाविह प्राप्तौ विद्धयावां पथिवीपते । 

यथाशक्तयविहिस्यान्यान्संबिभागं प्रयच्छ नौ ॥ ९ 
लोमश उवाच । 

तत आयव्ययौ पूर्णौ ताभ्यां राजा न्यवेदयत्‌ । 
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111. 3 184 29 ए तत्ते (10 अतो). 79 0-+ ततो स्नात्वा 
समाद. -- ०) 51 1, 8. 4 {01-8 बहु (0: वसु). ए 
यदन्यग्राधिकं वसु; 9 ७०-५ यद्र व्यतिरिच्यते; 01 10 यद्‌- 
त्राभ्यधिकं चसु. 

6 ") 51 तत्तत्‌ (10? समौ ). 

7 ५) 1269 08 त (10 स). 
-- ४) {1 21. 8. ५ 1५ 70४ 12५. 6 
एध वाध्यश्चम्‌ ; ७४. + वाध्रीयम्‌. 

8 141 0४1. (11५1. ) 8°- 1४, -- ५) ६3. + तयोर्ध; 134 
ततस्स्वयं; 121. 9 ततश्चा ; 7 61. 9.५ ततः सो्ध्य, € 
1९1, + 121, 3 राज्य (1५ पार्यं ). - °) 11६8, वश्व, नाकयश्ध, 
वाप्रीय- (#ः {0 ¶ ). -- &1 012. (119])1. ) 810१. ~ ^© 
8, (8. 4 1108. : 

487" चद कामं सुनिश्रेष्ट घन्योऽस्म्यागमनेन ते । 

9 &1 141 001. 9 (९६. ४.1, 8). ~~ 9०० = ( शा.) 4०४, 
-- ¢) 51 {19 75 यथाङक्त्या'. -- °) 1८8 139 08-6 
से ({ नौ). 

10 41 61, 10५7 ; ]1 0111, 10 (५. ४.1, 8). ~~ 10५9 
= ( ९8, ) 6०४, -- ०) §1 ए ५ 71, 3 1५9 राजा साभ्या 
($ 11905.) ; 128. ५ तयो राजा. -- % ) 31. ५ 12 24. ९ 
ण, © अती (10 ततो). 1. 3 तु गृह्खाति; 13 2 74. ° प 
५१ तु (ण, 08 जु) गृहीतं; 71 समादाय (10 दर्ता). 1.9 
हयतिरिध्यते; 01 [आ]प्यतिरि. 51 &8. + 1 119. ¢ 149 


५४ 4 श्चुतवौणमथादाय. 
3 © ब्रह्मश्वम्‌; 1 61 
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ततो ज्ञात्वा समादत्तां यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १० 
तत आयन्ययौ दृष्ट समौ सममतिर्धिजः 
सर्वथा प्राणिनां पीडायुपादानादमन्यत ॥ ११ 
पौरुतरत्सं ततो जगश्युखसदस्युं महाधनम्‌ । 
अगस्त्यश्च श्रुतर्वा च वध्यश्चश्च महीपतिः ॥ १२ 
त्रसदस्युश्च तान्सबान्प्रल्यगृह्णा्यथाविधि । 
अभिगम्य महाराज विषयान्ते सवाहनः ॥ १३ 
अर्चयित्वा यथान्यायमिक्ष्वाकू राजसत्तमः । 
समाश्वस्तांसतोऽप्च्छत्प्योजनमुपक्रमे ॥ १४ 
अगस्त्य उवाच । 
वित्तकामानिह प्राप्राच्विद्धि नः परथिवीपते। 
यथाशक्त्यविर्हिस्यान्यान्सविभागं प्रयच्छ नः ॥ १५ 


महाभारते 


[ तीथेयाच्नापर्बणि 


लोमदा उचाच । 
तत आयव्ययौ पूर्णो तेषां राजा न्यवेदयत्‌ । 
अतो ज्ञात्वा समादद्धं यदत्र व्यतिरिच्यते ॥ १६ 
तत आयव्ययौ दृष्ट समौ सममति्हंजः 
सर्वैथा प्राणिनां पीडाग्ुपादानादमन्यत ॥ १७ 
ततः सरवे समेत्याथ ते सषासतं महायुनिम्‌ । 
इदमूचुमंहाराज समवेक्ष्य परस्परम्‌ ॥ १८ 
अयं वै दानवो जक्मननिसलो वसुमान्भुवि । 
तमभिक्रम्य सर्वेञ्य बयं याचामहे वसु ॥ १९ 
तेषां तदासीदरुचितमिल्वरस्योपभिक्षणम्‌ । 
ततस्ते सहिता राजन्निलखरं सथुपाद्रबन्‌ ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पप्णवतितमो.्घ्यायः ॥ ९६॥ 


(८4 १ तछा 





यदच्र ग्यतिरिक्तिं वै तेन कार्यं प्रवर्त(7५ 76 "लतां. 1६ 
१0०48 10 011 ए]. 98 11 51 000९७ (1686)98 
द्यतिरिक्त). 

11 116. ¶9 ७8 11 0120. 11 ({0 71 ५, २. 8) 
-- ४) ए1 1, 2. + 18 तदा (101 हिजः). - °) 71. 3 
अपरयताम्‌; 1 143 अमन्यताम्‌; (४. ५ विचिलय च (0 
अमन्यत ). 

12 141 00. 19 (० ४.1 8), -- °) 61 {ट1. 3 31 76 
79 पौरङकस्सं ; ८४ पौरङुत्खं ; 1२५ पोर्कुस्सि; 17 पुर्कुस्सं ; 9 
पौरकुत्सु ; ¶1 ७2 13 पौरुकुत्सं -- ८) 51 1. 2 [आ] ({0 
च). 51 1. 2 श्चुतर्वाणो (0 "ची च). -- °) 1188 
बध्चशच-, वाध्रयश्च-, वाध्रीय- 61०. (४३१ प, 8). 61 स (1० च) 

13 ४1001, 18५" (व ?]. 8) 51 1 ए 7 
71 ५.6 1५ तु; 7५ ७४-+ स ({0८च). 2 70 701, ५.6 
दष्टा (10" सर्वान्‌ ) ७१. प्रय॑" (101 प्रय). -- °} 


3 122 2५. 9 महामनाः; 7161 141 स चातः; १५ (&-+ 
स ताज्रुपः (101 सवाः). 
14 ”) 7 ७४-+ रेक्ष्वाको' (10) इष्ष्वाष् ). -- °) 11, 9.५ 


7० 70 71. +. ° समस्तश्च; 05 समासीनान्‌; 101 समाश्वस्तौ 

(10 “श्वस्तान्‌ ). 
15 15= (थ्य.) 4,9. -- °) 51 9. 978. यथान्या. 
16 16 = (₹०.) 10. - 411 7088 69060 8५ 71 
121 &1 010. †106 7, 1४ ०0. 16. -- °) ए (0 ४801810. ) 
राजा तेषां; 8 तेभ्यो (101 ताभ्यां ) राजा. -- 28 ०, 16० 
) फ (258 726 01. ) 103 एतज; 19 ©, $ ततो (10 


(यनतः दोनो त्‌ क 


अतो ) 


वान्‌ ({०८ वसुमान्‌). 


पव ( 88 05 0). ) + इयपा( 11 [अप्युपा ) दध्वं 
(1 "दत्स्व; 0 "दत्त) (1७) समाद्रद्धु) -- °) 5) 1 10 
02. 8 यदन्यद्‌ . 1५1. 3 अति"; 1) ह्यतिः ( {01 व्यति) 

17 176, 11. - °) #41 तदा (६1 द्विजः). 
तस्यापि स मुनिस्तदा (0 स तस मुनिसत्तमः). - 
"परय (101 "मन्यः ). 

18 °) 72५ समेखयाह्; 1 समतास्ति. -- ४) 51 1 7० 
01. 3 तपोधनं (1५ "नाः) (0 महा ). ५1 नृपास्ते मुनिः 
सन्तम. 

19 ०) 51 ९9. 3 11-8. 6 हि (५ वै). 


¢ 
1 ) 10 


-- °) ¶1 धन 
13 © 1 घनचा(01 बल्वा-; ४ 
वसुमा ) निकूवखो भुवि. -- °) 91 {15 16 उप" ; 1६५ 1 70 
106 अति ; 0४ अप (0 भनि). 11. 9 63 संभेद (101 
सर्वेऽद्य). -- ०) 01, 09 चार्था (७ याचा"). 

20 126 ०४. 20. -- 1५०५ 20, 1६4 111 118 (०५०)! 
71 09) 108, लोमश उ ( 10४0. रोमशः) ; 1 120 14. 
128. वैं" ड". -- °) 51 रुदितम्‌; 1६1. 4 1 1209 194 11.9 
8 (6५०]१ [४1 ) उचितम्‌ (1५ रुचितम्‌). ४) 5} ‰ 
00 0 104. ° [एच 11. ५ [उत [$ [ह्‌[ति; {+ ४ [अधः 
7 ५-+ स्वे (10) [उ)प-), 


ननम 


00101100, ~~ 10400" ७400400. &1 9 1009 ¶। (--+ 
1 आरण्य. -- 3-41 ०४ : 23 वष तीथैयान्ना, 09४४ 
शप्0 धपा 116, ९9, ॥ 83 101, 9, 6 प्नाप्निठा छपर 
रोमङतीथेयात्रा (+ 9 126 ८०४१. आगस्त्य ) ; 31, 8, 4 79 


| 888 | 


अगस्स्योपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवं 


[ 8. 97. 9 


९.9 


लोम उवाच । 
इल्वलस्तान्विदित्वा तु महपिसहितान्रुपान्‌ । 
उपथितान्सहामात्यो विषयान्तेऽभ्यपूजयत्‌ ॥ १ 
तेषां ततोऽसुरभरष्ठ आतिथ्यमकरोत्तदा । 
स संस्छरतेन कौरव्य भात्रा वातापिना किट ॥ २ 
ततो राजर्षयः सर्वे विषण्णा गतचेतसः! 
वातापिं संस्कृतं दषट्र मेषभूतं महासुरम्‌ ॥ ३ 
अथानवीदगस्त्यस्तात्राजर्पीनिपिसत्तमः । 
विषादो बो न कर्तव्यो अदं भोक्ष्ये महासुरम्‌ ॥ 9 


{2 1)५ ८५1 "ाग[# आगस्त्य (॥)' अगस्ह्). ~ 1/1}. ५, 
( (1८1110४ सोत्र (1 1111); [9४ ५४, [0108 14४ 99; 
14 10४; (1 एधा (व्‌, ~ 5/4 14; 121 1 20. 


1 ५) §1 11. 9 विद्िष्वा च; 199. 5 "तवाथ; 11 "लव. 
-- 61 0111, 1०४. --- ०} [९५4 [)५ 21. 9. उपतस्थे; 128 
"तस्थौ ; 1 आगतास्तान्‌ (1) उपस्थितान्‌). -- °) 1 12" 
7५, ० (1 61 द्यपूजयत्‌ ; 1८ [अभिपूज'. 

2 51 0101. 2५० (९, ४.1. 1). -- ०४) {1.9.43 
(6१५५])४ 12. 9. 5) 19 ७8 111५. सु 6 फ८्णो ४16 [ष््वपह 
(0 ४७ [प्प] ), ~~ 8४ 011, (ष्का, ) 2०५, ~~ ५) 
{3 ( 39 0111. ) 1311 121, +, 6 19 तद्रा) 6 41 नृप (01 किर). 

4 138 ०01. 4०५. -- ०) 61 (६1. 3 मुनिसत्तमः ; 13 दिजः; 
121. 9 नूपसत्तम ; 29 राजसंनदि; 01 राजसत्तमः. --- °) 7; 111 
न भवद्धिर्‌ (111) पवपपन), भवशिनै) मय कार्य; ध ७५-+ 
मा विषादो नृपा बो हि, -- °) 61 113 13५५ {0५ 01, 9. 6 
त्वह ; 1९4 11\ 12५, 8 11 01 149 द्यह; 08 स्वयं (10) भहु). 
131 911 सुरद्धिषं (1 महा"). 

5 38 कला), 6१०, ~+ ०) 81 भविक्रम्य; }4 सथाक्रम्य 
(10 अथासाद्य). 7 ८ स शुर्यासतनेमाक्रम्य (0) 'मासाद्य). 
-- ४) 1५ 0) 2५.-5 महानृषिः, -- °) 5) सम्थवेशव्‌; 11. 9 
प्रवेशय ; 8 प्थैषेद्यच्‌ . 

6 °) 1५ 1 41 तं कृष्ल; 51 0४ कृत्तं; 19 4.४ 
तस््रत्छ् (10 कृष्छं सु). ~~ ^1५ 6", (१ ©9-4 18, ; 

488६“ बह्कक्नाापि ते मेऽस्ील्यववसक्षयन्सयन्‌ । 


धुयांसनमथासाद्य निषसाद महामुनिः । 

तं पयेवेषदैत्येन्द्र इल्वलः प्रहसन्निव ॥ ५ 
अगस्त्य एवं छृत्ख त॒ वातापिं बुभुजे ततः । 
शृक्तवत्यसुरोऽऽह्वानमकरोत्तस् इस्वरः ॥ 8 
ततो वायुः प्रादुरभूदगस्त्यख महात्मनः । 
इस्वरुश पिपण्णोऽभूदृष्टरा जीणं महासुरम्‌ ॥ ७ 
प्राञ्रिश्च सहामाल्येरिदं वचनमनवीव्‌ । 
किमर्थगयुपयाताः ख बरूत पि करवाणि बः ॥ ८ 
परत्युवाच ततोऽगस्त्यः प्रहसननिस्वरं तदा । 


[ 0५. ५ मस्तीति अवदद्‌ (10) ते मऽस्तील्यव दद). | 
-- ०) ^\1] 1188. ५०९]9॥ ग ©$ + च्येद्वसः (10 दू" ), 0 
{५014 11 1१४प्५ | ~~ 116 6, 8 118 : 
489" वातापे प्रतिबुध्यस्व दकं यन्बरुतजसी । 
तपसा दुजंयो यावदेष स्वा नातिवतैते। 
ततस्तस्योदरं भेन्तं वातापिरवेगमाषहटरत्‌ । 
तमबुध्यत तेजसी कुम्भयोनिम॑हातपाः । 
स वीर्यात्तपसोभस्तु ननद भगवानृषिः। 
एष जीर्णोडऽति वातापे मया खोकस्य शान्तये । 
दस्यु त्त्वा स्वकराग्रेण उदरं समताडयत्‌ । 
त्रिरेवं प्रतिसरर्धस्तेजसा प्रज्वरुक्निव । 

7 ५“) 0; 17 6४ आसीद्‌ (10 अभूद्‌). -- ४) 89. 4 
121) 12५. 6 अधस्तस्य (0 अगस्त्यस्य ). --- 416 ५०, 11. 3 
{3 {6 {7 01. 9. 6 10४, : 

490" श्रष्देन महता तात गजेक्जिव यथा घनः। 
वातापे निष्छमस्ेति पुनः पुनरवाच ह । 
तं प्रहस्याव्रवीद्वाजन्नगस्त्यो सुनिसन्तमः;। 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तो मया जीगेस्तु सोऽसुरः । 

[ (1, 1) 131. 2 राजन्‌ (10 तात). 1. 3 131. 3 मदाः 
(0 यथा). -- (1. 4) 131 7 शक्तिर्‌ (10 शक्तो). {1 
ततोघुरः (10 वु सोऽसुरः). | 
~~ ०} 13 1 (6८८) 1219. 6) 6५ तु (0८ चच). 

8 “) 81 सप्रजः (0 प्राञ्जरिश्च). 13४ स सामादैर्‌; 
8 सखहामासय. -- °) 51 ‰ 121. स (10 स्थ). 

9 ^) 318 (0८४ 119) तमगस्स्यो (71 अगस्त्यो) 
हसन्धाक्यभिल्वरू प्रयभाषत (61 पश्यत). -- °) 1 (५-+ 
दैरोसख्यसुर, 71 61. 3 [५9 विश्च. ७9 1 ह्वा. ~~ ") 21 
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> 0०८) 
0 © € 


६0 ८0 9 
~ ५ 


वं --5 


8. 97. 9 | 


$ द्यसुर विदस्त्वां वयं सवे धनेश्वरम्‌ ॥ ९ 

दमे च नातिधनिनो धनाथ महान्मम । 

यथाशक््यमिर्हिखान्यान्संविभागं प्रयच्छ नः॥ १० 

ततोऽभिवाच् तमृषिमिस्वलो वाक्यमतरवीत्‌ । 

दिस्सितं यदि वेत्सि त्वं ततो दाखामि ते वसु ॥ ११ 
अगस्त्य उवाच । 

गवां दश्च सहस्राणि राज्ञामेकेकगोऽसुर । 

तावदेव सुवर्णख दिस्सितं ते महासुर ॥ १२ 

मद्यं ततो ते द्विगुणं रथशरैव हिरण्मयः 

मनोजवौ वाजिनौ च दित्सितं ते महासुर । 

जिज्नाखतां रथः सो व्यक्तमेष हिरण्मयः ॥ १३ 


नध सकी अन 


141 धनार्थिनः (10 घने ). 


10 °) 2) 7 7५ ० एते (0 इमे). -- 10 = 
9, 96. 185०; ५. ४, 4००, ५०. -- ०) 61 1६9, 3 128. ॥ 
यथाशक्त्या . 

11 °) + 19. 8. ५ [अुभिमान्य; 8 [अदुमान्य; 71 
[उ]भिगम्य) 71 ७9.५1 [वमल ; © 1 [ऽ]पगलय (10 [भिः 
वाद्य). -- °) 8 8 (००० 111) दैपिसितं (10 दिस्सिते). 
¶४ © यदिह बूहि (7० यदि वेत्सि खं). 1 नो बेस्सि; 78 
21 7५ 71.32 गु मे वेस्सि; ६५ 06 ते वेदि (0) वेस्सि 
स्वं). 51 ए» दिस्स सुने ममावेस्सि. -- °) 71 तत्ते; 19 © 


तद्धि ({0 ततो ). 1#॥ दातासि (0 दाखामि) "1 [आं 
(10 ते). 
12 “) + 18. 38 शत- (0 दश), - °) 51 61 {1 


वसु; ४2 नृप (0 ऽसुर). -- 12० = 18०५. -- {3 0. 
( 19101.) 12°-184, 8 &1 011, ( 08101. ) 12०५. 

15 3 001. 18००० ( ९. १.1. 12). ~ ०) 8 (७८०0 
71) रथं ४०९ "मर्यं, 75 चाध (0? चैव ). -- 18०० = 19०४. 
-- 71 011, (1871. ) 13०41 , 31 {26 071. 18०५, -- ०) 
8 (न्न ©+ 1/1) महा' (0 मनो") ४ 6.3 द्रौ 
(10 च). -- 4106 18०५, 8 108 

491* रोमशः । 

स्वरस्तु मुनि प्राह सवेमस्ि यथात्थ माम्‌ । 

रधं तु यमवोचो मां नैन विग्र हिरण्मयम्‌ । 
अगस्त्यः । 

न मे वागनृता काचिदुक्पूवौ म्टासुर । 

[ (1. 1) 71 69. + 7/9 यदात्थ. -- ^+ 1106 1, 69 
1108. 

499* सर्व॑मेतस्प्दाखामि हिरण्यं गाश्च यद्धनम्‌ । 


महाभारते 


[ तीथयात्राप्ैणि 


लोमा उचाच। 
जिज्ञाखमानः स रथः कोौन्तेयासीद्धिरण्मयः | 
ततः प्रन्यथितो दैत्यो ददावभ्यधिकं वस ॥ १४ 
विवाजश्च सुवाजश्च तसिन्युक्तौ रथे हयौ । 
उदहतुस्तौ वघ्ल्याञ्च तान्यगस्त्याश्रमं प्रति । 
सवात्राज्ञः सहागस्त्यान्निमेपादिव भारत ॥ १५ 
अगस्त्येनाभ्यसुज्ञाता जग्मू राजर्षयस्तदा । 
कृतवांश्च मुनिः सवं रोपासुद्राचिकीपितम्‌ ॥ १६ 

लोपासुद्रोचाच । 
कृतवानसि तत्सवं भगवन्मम काङ्ितम्‌ । 
उत्पादय सङृन्म्यमपत्यं घीय॑वत्तरम्‌ ॥ १७ 


--- (14. £) (4) रथर्नूस ष लाचामोा (कः (1५ [षठः [र ) 
19 (8. + मैव (ननं). (9 अरालं ण्यादूः जकान्नथो भेष 


शिरण्मयः. 1 त 
-- 31 126 0111, ०. ~~ °) 1)8 विश्ास्यर्वा; £ वरिक्षायसं 
(५. ४.1. 14). ४ साघु (८५ [५५ "घुर्‌ ) (1. स्यो ). -- ^) 


39. 8 1) (०८०१0 129; 111 126 011. ) स्यक्त (10) स्यक्तम्‌). 
४ एव ( 11 अस्ति) (£" एष). 

14 3 139 [प 1046 का), 14०० (शा (6 २५1). 
51 [& 13 ५ 1218 ५५1. 1५ ५५1, ~~ “ ) & धिक्ाय (५ 
जिन्लास्य' ) ; ५. ४.1. 13. --~ °) ]34-+ 8 स (1५ भ्र-). 

15 ^) } 1५ विराज(131. + 124 "जा)श्च सुराज(131. 4 
04 जा )श्व; {2५ 15 वि(12४ न )वाजाश्च सुव्राजाश्च; 407: 121. 8 
विरावश्च सुराश्च; 12 चिचिन्रौ च सुवर्णेन; 1 11 विवाजिश्च 
सुबाजिश्च; 19 ५,8१.५ व) चि)वाजी च सुत्राजी च; 
ववाजिश्च सुवाजिश्च. -- °) 51 1१1. 9. ५ 128. 4 सुबहन्या( 1६4 
128. + "नाष्य; ६9 चैव तानर्थान्‌; ॥ 12५ 1209 191 11 सव 
सूना(131 149 न्या हु; 1. 29 108. 6 स वसुनाद्यु; 29 स 
यहूनाश्यु; 71 च वसूर्याद्ु (£ तौ वसून्याञ्चु). -- ०) 51 
4. 3 89 120 1018. 5, ५ तान" ; 131, 9, + 1: 12५ [09 ताव; 
71 तदाः (£ तान्य ). -- °) 18 सह मादान्‌; 31 सहाः 
गस््यो, -- 7) 51 1६ 1० 11-8 इति ( {+ एव ) (10) हव). 
~ 4116 156, 4 (४-+ 18, : 

49४* दस्वरस्त्वनुगम्यैनमगस्तयं इन्तुमेष्छत । 
भस्म चक्रे महातेजा हुंकारेण मष्टासुरम्‌ ।; 
11116 1 108 
‰94* सुनेराश्नममश्वौ तौ निन्यतुर्वातरहसौ । 

17 1 पणर, 11०" 904 1१०५. ~ ०) {9 तत्पादय 

(१०८ उत्पा" )। 23 [अ]सन्न्‌ (£ सहन्‌). 51 1&1.१ "तमं ; 
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अगस्त्य उवाच । 

तष्टोऽहमसि कस्याणि तव वृत्तेन शोभने । 

विचारणामपत्ये तु तव वक्ष्यामि तां श्रृणु ॥ १८ 

सहसरं तेऽस्तु पुत्राणां शतं वा द्संमितम्‌ । 

दश वा शततुल्याः स्युरेको वापि सहस्वत्‌ ॥ १९ 
लीपासुद्रोवाच। 

सहस्रसंमितः पुत्र एको मेऽस्तु तपोधन । 

एको हि बहुभिः भ्रेयायिद्रान्ाधुरसाधुभिः ॥ २० 
ल्म उचाच । 

स तथेति प्रतिज्ञाय तया समभवन्ध्रनिः। 

समये समशीलिन्या श्रद्रावाञ्श्रदधानया ॥ २१ 

तत आधाय गभे तमगमद्वनमेव सः 

तस्मिन्यनगते गर्भो ब्रूषे समन श्षारदान्‌ ॥ २२ 

दनि श्रीमहाभारते आरण्यक्रप्वैणि 


1९» तमः (14 "न्तरम्‌ ). ४ \ लमस्मात्मल्नन्मस्यपस्यं स्त्रसुस्पाद्यय 
वीथैवत्‌. 

18 ०) 11. अप्यत्र; 18. 6 11 "लेषु (£ खेतु). 
-- ०) 611 12५ 119. ¢ तच (141. 9.4 1५५ 1५ श्णु) 
वक्ष्यामि यामहं ( 1४ 121 तत्वतः; 5 यश्व ) ; 8 वक्ष्यामि 
श्रूयतां (7 श्णु तच्‌ 14 श्णुता ) मम. 

19 ४) 8 तस्म तच (4) सम तपः +1८). - °) [९8 
708 तु; 7.9 च; 08ते; 74 तै (10) स्युर्‌ €\ 1५8 
चाथ; {५ 1721-8. ५ 11 खस्तु (4? वापि). &1 1५. + 131 
121. 9 "चान्‌ [1 [39+ 12५ 111 124. 6 "जित्‌; 19 18. ५ " भाक्‌ 
(10 "चतत्‌ ). 

20 ४) 13 1 (५५९५) {1-४., 6) 113 [अप्यस्तु; ७५ 
वास्तु (१५१ मेऽस्तु). -- °) 1 13. 9 6४ न \ [उपि (हि). 

21 {४ 1+ {)/} [4.५ 19 &8. + 4 01. ॥16 1 
-- ४) 139 8 समगमन्‌. -- ^{५ ४।००, §1 {1 3 71, 
4065५ ( ५11} ४.1.) 

23 °) 124. ०, 6 चापि (10 चापि 51 [1.9 
भादुर्ूत्‌; 7५ ७ परक्षाधानू (101 प्रायत्‌ ). -- ° ) 9५०५० 
1088, प्रभावेण. ~~ °) ए © षठश्युष्‌ (107 स्युर्‌). -- °) 
14 138 129 'निपरदो (0) "निषदान्‌). ~ ।) 1. 877) 
( 6:00] 101--9. ५) अंपक्निव. 3 1 (०५८५) 126५४ 121. 9) 
101 महातपाः; 7 ¢ "मनाः; 149 -स्मनाः. 

24 °) 121 राजन्‌ ( {01 ऋतेः). 11. 3 त्रत्वम्तस्या भवत्पुत्रः 
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सप्रमेऽन्दे गते चापि प्राच्यवत्स महाकविः । 
ज्वलन्निव प्रभावेन ददस्युर्नाम भारत । 
साङ्गोपनिषदान्वेदाञ्ञपन्नेव महायशाः ॥ २३ 
तख पूत्रोऽभवदषेः स तेजस्वी महानृषिः । 

स बार एव तेजस्वी पितुस्तख निवेशने । 
इध्मानां मारमाजहे इध्मवाहस्ततोऽभवत्‌ ।॥ २४ 
तथायुक्तं च तं दृष्टा ञुश्दे स मुनिस्तदा । 
लेभिरे पितरशराख लोकात्राजन्यथेप्सितान्‌ ।॥ २५ 
अगस्त्यस्याश्रमः ख्यातः सर्वतङुसुमान्वितः । 
प्राह्मदिरेवं वातापिरगस्त्येन विनाशितः ॥ २६ 
तस्यायमाश्रमो राजच्रमणीयो गुणैयुतः । 

एषा भागीरथी पुण्या यथेष्टमवगाद्यतामर्‌ ॥ २७ 


0. 9. 80646 
8, 3 99 31 
॥८, 3, 97, 97 


सप्तनवतितमो ऽप्यायः ॥ ९७ ॥ 


भथ ८५ त कनी { " क || 11011 


( 1011718] 71 धपा 1). ~~ २) 81, 3. + 100 04. 5 महाद्विजः. 
121 तेजस्वी भगवायृभिः. 

25 ५) 31.9.47 04.61 © तु (५ च). -13) 
( ५00])॥ 191-8. 6) 8 108. ४{1© 25०४; §1 11. 3, लः 
%[५०; 

495* एवं स जनयामास भारतापलयसुत्तमम्‌ । 
[ 0. 462५. 51 1र1.2 स चाथ ; &1 1158 एवं सं- (10 एवं स ). ] 

26 ०) 89 8 चायं (0 ख्यातः) 81. 2.4 7 ५.8 
तत ऊध्वमयं ख्यातः. -- ०) 28) 3. + 70 7५. 6 त्वगस्त्यस्या- 
श्रमो भुवि; 38 9 अत ऊर्ध्वं विशा पते; 0५ तत उभ्वैमयं भुवि. 
-- ^+{॥01: 26५०. 8 1718, ; 

496* ख्यातो भ्रुवि महाराज तेजसा तस्य धीमतः। 
०) 1 1६ 7५ &1. 8 1 ग्राह्वादिः; 1४ ग्रह्यादिः; 71 69 
प्रहादिः. 1 चापि (1५ एवं), -- ^1/6" ‰6°, 9 18. ; 
4917 गरह्मघठो दुष्टचेतनः । 
वं विनाशितो राजन्‌. 
-- °) 13 7 (0५००! 019. £) [उपशामितः 8 महास्मना 
(10? च्रिना' ). 

27 ०) 1५ 71. 8, 6. 6 8 (५४८6))) 141) रमणीय" ; 132, + 
199 12, स्मणीयेः. 151. 9 ©५ गुणान्वितः; 22. 8 ५, 6 पु 
गुणेषतः; 01 गुणोष्युतः. -- °) 1५ गगा (0 पुण्या ). -- °) 
1, 9 रमणीयेर्गणान्विता (7९, "गगेदैता) ; 1 1४ 124. 6 दैव. 
गंधर्वसेविता. ~~ 1/9" ‰१, 11. 9 13 7 ( ०५५०} 1.8. ४) 


। 


1 
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महाभास्ते 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


९८ 


युधिष्ठिर उवाच । 
भूय एवाहमिच्छामि महर्ेतस्य धीमतः । 
कर्मणां विस्तरं श्रोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥ १ 
लोमा उवाच । 
शृणु राजन्कथां दिव्यामद्धुतामतिमानुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महाराज प्रभाषममितार्मनः ॥ २ 
आसन्दरतयुगे धोरा दानवा युद्धदुर्मदाः । 
कालेया इति विख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ २ 
ते त॒ वृत्रं समाश्रि नानाप्रहरणोद्ताः। 
समन्तात्पयंधावन्त महेन्द्रमयुखान्सुरान्‌ ॥ ४ 
ततो वृत्रवधे यलमङ्ुवसिदशाः परा । 
पुरंदरं पुरस्टृल् बरह्माणगुपतख्िरे ॥ ५ 
कृताञ्चरीस्तु तान्सवाौन्परमेष्ठी उवाच ह । 


~+ ~ नच 
जकन ५५ 


18, ४ 10858246 हा 111 4]}) [ (द्े५, {4}. 


(10101110, -~ 1407" 147११८११, 51 1. 9 12109 7! &-+ 
101 आरण्य. -- 51८01470 ; {8 1 © तीथंयाभ्रा (1 
609. अगस्य ). 0711#11 5] एर) 1876, {1.8 8 
1061100 ० आगस्त (0 अगस्य ); {+ 39 6 7 
01. ५, 4५ रोमदातीथयात्रा (+ ५ 7४ ००४४. जगस्य ). 
-- 40110. १4१८ 52 1, ५ वातापिवधः; 1५ रामोपाख्यानं; 
709 आगस्तिवातापिभक्षणं; ¶ 61. 9 ध्मवाहोष्पत्तिः. 
-- 4411. १0. (6९8, ०५8 ०४ 00111) : 191 (5५. 
112. ). 09 99: 008 109 100 ; 701 108; ¶ © 141 98, 
-- 51010 १0. ; 701. 08 पृ; 70 38; 01 10. 
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2 ०) 83 7५ 2५. 9 &+ अमितौजसः; 12४ अतिमानुष 
(0८ अमितात्मनः). 

3 ^) 5\ ह 7\-+. 6 राजन्‌; ० तात (० घोरा). -- °) 
51 ए, 3 काकेय इति विख्यातो ; 2 7 (७००) 1018. ४) 
०५ कार्केया इति ख्याताः. -- ०) ऽ1 1. ५ गणः "दाङ्णः,. 

4 °) 21. 5 तत्र (पपतेतु). 5 ए 81 "साद्य (19 
त्रिय). 


विदितं मे सुराः सवं यदः कायं चिकीर्षितम्‌ ॥ ६ 
तमुपायं प्रवक्ष्यामि यथा वृत्र वधिष्यथ । 

दधीच इति विख्यातो महानृषिरुदारधीः ॥ ७ 

तं गता सहिताः सवे वरं वे संप्रयाचत । 

स बो दास्यति धर्मात्मा सुग्रीतेनान्तरात्मना ॥ ८ 
स वाच्यः सहितैः सर्वैभेवद्धिजेयकाङ्किभिः । 
खान्यस्थीनि प्रयच्छेति तरैरोक्यस्य हिताय वै । 
स रारीरं सथत्सुज्य खान्यस्थीनि प्रदाखति ॥ ९ 
तस्याय्िभिर्महाघोरं वजरं संभ्ियतां द्दम्‌ । 
महच्छग्रुदणं तीक्ष्णं षडश्रं भीमनिखनम्‌ ॥ १० 
तेन ञ्नेण चे धत्रं चथिष्यति शतक्रतुः । 

एतद्वः सर्वमाख्यातं तसराच्छी््र चिधीयताम्‌ ॥ ११ 
एवयुक्तास्ततो देवा असुज्ञाप्य पितामहम्‌ । 


6 °) 4 11. + "लीन्सुराच्‌; 1 (48 `" लिपुटान्‌ (10 "लीस्तु 
तान्‌). © दम्यान्‌ (1५) सवौन्‌}. -- >) 19५ परमेष्ठिमू; 
(1. 9 \ परमेष्ठिर्‌; 6» प्रजापतिष्‌ (1५ परमेष्री ). 1६ 19.38. 
[भ]भ्युवाच; 13 1५ 1५. 5 [दू]ष्युवाच; 71 जगाद; "1 ७४ 
हुवाच (10 उवाच). -- °) (31. 8 121, 9. 8 (५ सर्व (1 
सच). 

7 ०४) 51 [1.3 त्नौ ({) समु ), ५५ येन ({गयथा) 

8 ४) 51 {1.9 युपर; 1» चसम; 01. 3 चिप्रिप्र 
(101 चै संप्र). -- °) 11, 4 चै ({५\" बो) 

9 °) 5 71. + दधीचास्थीन्‌ (101 साम्य). ~~ °) 71 
स्वक्षरीरात्‌ ; (४ 01. 3. + 14 प्रारीरास्स (४ स ्रारीरं). 19.65 
८ 109 परित्यज्य (७1 ससु). 

10 ») 51 {3 संभियतते {1 11. 9, ५ 1071, 119 11. 44 
संरस्कियता; £ संश्रयता; 18 संपाधर्ता. -- °) 51 1. 3 
"हनं (0 हणं). 8 2५ 7 12५6 घोर; 71. 9 
तीच; 7 © भीमं (0 वीक्षणं). -- °) (9, ५ 128. ॥ षडद्धं; 
9 19 षडभि; 8 20 12) 12 षडसि; 11. ॥ 64 षडस्रं ; 126 
षडलि; 61 षडश्चु. 71, › तीच्र- (10 मीम-). 1 &1. 9 
-चिक्रमं (0 -निस्वनम्‌). 

11 $ ०८. 11, -- ") 06 09 इनि (1५ वधिः). 

12 °) 5 { ५ 718 दतक्रतुं (५) नारा"). 

13 ०) + 18. 6 "वृते; 33 "विर्व; 7» © 141 युतं (61 
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नारायणं पुरस्छृत्य दधीचस्याश्रमं ययुः ॥ १२ 
सरखत्याः परे पारे नानाद्रुमरताव्रतम्‌ । 
पदोद्वीतनिनदेरविघुषटं सामगेरिव । 
पस्कोकिर्रयोन्मिश्र जीवं जीवकनादितम्‌ ॥ १३ 
महिष वरादैध सृमरेधमरेरपि । 

तत्र तत्रानु चरितं शादृरभयवर्जितेः ॥ १४ 
करेणुभिर्वारणेश प्रभिन्नकरटाद्खैः । 

सरोवगादैः क्रीडद्धिः समन्तादनुनादितम्‌ ॥ १५ 
सिहव्या्रर्महानादा्दद्धिरलुनादितम्‌ । 
अपरधापि संलीनेगुहाकन्द्रवासिभिः ॥ १६ 

तेषु तेष्ववकाशेषु शोभितं सुमनोरमम्‌ । 
त्रिविष्टपसमप्रख्यं दधीचाश्रममागमन्‌ ॥ १७ 
तत्रापरयन्दधीचं ते दिवाकरसमद्युतिम्‌ । 
जाञ्यर्यमानं वपुषा यथा रक्ष्म्या पितामहम्‌ । १८ 
तख पादौ सुरा राजमभिवाद् प्रणम्य च । 
अयाचन्त परं सर्वे यथोक्तं परमेष्ठिना ॥ १९ 


युते ) (101 "वतम्‌ ). -- (4५ 0191. 19 ~14". -- °) }॥ "निनद. 
2) 7 ( (4 0101. ) {५ सं- (1७) वि-). ध सारसैरपि 
(70) सामः ). -- 1) 51 1९1. 9 12. ५ जीच- ({0" जीव). 
14 (५ 071, 14 (५६. ५.1. 193). -- °) 126 शयुकरेश ; ४. 
७५५. 3 अमरैक्ष; ७1 कोकिलेर्‌ (14 समरेश्च). 51 19 चामरैर्‌; 
५ भ्रमरर्‌ (10 चमरैर्‌). 11५ समश्च सराचरे 51 
1५. 6 "चरितः, -- ०) 8 (५५८०) 1; ६५ ताप.) सूर्मद्र 
16 11 1. 4 न, 16 (10 (+ €. ४.1, 18) ; 1५3 131.8 
01. 2 (9 01). 1८4००, {2५1 04 [णाश 16 पपत |6; पू 
(8 (पाशो), 1642 कात्‌ 16००, ~~ ०) 1, 29 +. 6 सिहिर्‌ 
(10 विह). 1४ (४ "दथराध- (101 "अयाघरर्‌ ). {41 128 नदर; 
05 1 नाद; 09 © नागर्‌ (10 नाष्राच्‌). - ") 1 09 
महद्धिर्‌ (10८ नदद्धिर्‌ 51 मरै" ; 1९1. 9 1५ चामरै" ; 
100 पामर" (10 भप). 51 1, + चालु" (८ चापि). -- ५) 
1५ 1 1 (५५५१४ 128, ४) 'शायिभिः (120 गामिभिः). 
17 6५ 0, 17 (५, ५. 13). ~~ ”) 51 +. 8 
नादितं. {+ 128, 6 9 © (©+ ०५.) [४ सुमनोहरं, -- °) 
29. 8 त्रिपिष्टप ; 79 © "सवः अर्य, ~~ ०) 8 (००6])४ 141} 
आगताः (‡0 आगमन्‌ ). 
18 °) 9 साक्षात्‌ (10 रक्ष्या). 


कानत 


आरण्यकेपवै 
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ततो दधीचः परमप्रतीतः 
सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच । 
करोमि यद्रो हितम देवाः 
स्वं चापि देहं स्वह्त्यृजामि ॥ २० 
स एवमुक्त्वा दिषदां वरिष्ठः 
प्राणान्वशी खान्सहसोत्ससञं । 
ततः सुरास्ते जगरहुः परासो- 
रस्थीनि तसखाथ यथोपदेश्ञम्‌ ॥ २१ 
प्रहृष्टरूपाश्च जयाय देवा- 
सत्वष्टारमागम्य तमर्थमूचुः । 
त्वष्टा तु तेषां वचनं निक्चम्य 
प्रहृष्टरूपः प्रयतः प्रयलात्‌ ॥ २२ 
चकार चज भरशयुभ्ररूप 
करत्वा च श॒क्र स उवाच हृष्टः । 
अनेन वजग्रबरेण देव 
भस्मीङरुष्वा्य सुरारिपुप्रम्‌ ॥ २३ 


५ [11 11 8, वा त, 1 


20 °) 7५ ७५. 8 तद्रौ (10 यद्रो). -- °) [+ 22. 4 70 
701 ५. 9 स्वयम्‌ ; 39 इह (0 व्वहस्‌ ). 

21 ८) [+ 11. 3 स्वयसु (0 सहसो). -- ०) 51 
ए 2८ 01 6 सुरास्ततोस्थीनि गतायुष यथोपजोषं जगृहुः 
र्भत्स्य. 

23 °) 411; 72५70. 9. 6 वीर्यं (0 'ख्ूपं), - ?) 
&1 1८9 जब्रवीश्मह््टः (11101) ५१] 94 1) ; ए ७१-॥ समुवाच 
हृष्टः -- °) 5111-3 71. 9 दाख (0 वञ्च). 1 शक्त; 
18, ५ वीर (0 देव). 

24 (५ 010, 24०2. -- °) 1. 9 सुखं त्व; 7, सुखी 
त्वं (10 सुखं तर). 8 तं (0५ वै). -- ४) 51 ६. 9 वरिष्ठ; 
1५ 100 0204 101, 8. 8 8 (0न6)) 61; 64 020. ) दितिस्थ 
~~ 51 09. 24०५. -- ०) ९4 1. 9.4 00 01. 9.4.०9 तु 
(10 स). 2 1 (कन्न४ 019. ५) तद्‌ (10 तु ). -- ५) 
{६8 [ऽ[भिग्‌ ; 8 1५ 10 षग ; 1५ [नवगु ; 12 04-+ 
स्वग" (10८ इम्यगु" ). 01 प्रहृष्टरूपः प्रथितो द्गृह्वात्‌ . 


(10101101, ~~ 1140" 141४८411 ; 511९1. 3 {079 ए ७.५-+ 
11 भरण्य, -- 6210-00400001४ ; प" तीथैयाश्रा, 0111001 
शप्रो -कक्षाणधा 08110, 131, 8, + 06 [79 101. 9 1060000 भवर 
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6. 3, 8712 
8, 3, 100. 24 
(< 3. 9 


+, ११९. 
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"~ 
2 ~ 
[| 1 
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ततो हतारिः सगणः सुखं वै 
प्र्चाधि दृतं तरिदिवं दिविष्ठः । 


महाभासे 


[ तीथयात्रापर्मणि 


त्वष्ट्रा तथोक्तः स पुरंदरस्तु 
वज्र प्रहृ प्रयतोऽभ्यगृह्णात्‌ । २४ 


इति श्रीमहामास्ते आरण्यकपर्वणि अषनवतिनमो ऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


क 


रोमा उवाच । 
ततः स॒ वञ्जी बरिभिर्दैवतेरभिरकितः । 
आससाद तरो रत्र स्थितमावृत्य रोदसी ॥ १ 
कालकेयेमहाकायैः समन्तादभिरक्ितम्‌ । 
सथु्तग्रहरणेः सशृङ्गैरिव पर्वतैः ॥ २ 
ततो युद्धं समभवदेवानां सह दानवैः । 
रहर भरतश्रेष्ठ रोकतरासकरं महत्‌ ॥ २ 
उद्यतप्रतिपिष्टानां सङ्गानां वीरबाहुभिः । 
आसीत्सुतुमुरः शब्दः श्रीरेष्वभिपाल्यताम्‌ ॥ ४ 
शिरोभिः प्रपतद्धिथ अन्तरिक्षान्महीतलम्‌ । 
तारैरिव महीपार वृन्ताद्ध्टरटश्यत ॥ ५ 





[1 ७ ॥ व 


लोमक्चतीशयाम्रा ( ए४. ५ 7५ 09 ९०४४, आगस्ल्य ) ; 11०86 
238 19. ¢ 001 आगस्य. -- 44. 1491८ ; 1 बृग्रव घः; 
ए, दृत्रवधोपाख्यानं ; 7५ 0१ दधीचाख्यानं ; 61 व्रोक्पत्तिकथन. 
-- .4010#. 0, (६68, ए०९8 0८ 009): ४1 100; 
7. ०8 19 101; 71 104; ¶ ७ 11 99, -- 91010 १0. : 
{2111. 08 11 ५8. 


99 


1 °) 6५. + तुं (0 स). 51 { 61 1 सवच्नो (10 
सवच्जी). 2 5.9 ७ 14 बरभिद्‌ (0 बलिभिर्‌). 
-- ४) 8006 1188. देवतैर्‌. 72" 9 परि (10 जभि-). 
0.9 देवैः समभिरक्षितः. -- °) 51 ९1. 2 2० तदा (० ततो ). 

५ ०) 21अपि दानवैः; 29. 4 1) 01. 9.५.67४ दानवैः 
सष (प ४0810. ). 

4 °) 113 "सृष्टानां; 7, 6४-+ "विद्धानां. -- °) 79 
७.४ तु (०्सु). ~ °) ह+ ¶५ (लिः ण्ण.) 8 
"पातितः; 7५ (०018 ००८.) ७५. ५ "पातिना. 

5 ५४) प (७०6) 8, +) 11 108. अपि 06४60 06 


| 844 


४ 


ते हेमकवचा भूत्वा कारेयाः परिधायुषाः । 
तरिदश्ानभ्यवर्तन्त दावदग्धा इवाद्रयः ॥ ६ 

तेषां वेगवतां वेगं सहितानां प्रधावताम्‌ । 

न रोकुखिदशाः सोढ ते भगाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ७ 
तान्टषटर द्रवतो भीतान्सदस्ाक्षः पुरंदरः । 

वृत्रे विवर्धमाने च कमर महदाविशत्‌ ॥ ८ 

तं शक्रं करमलाविष्टं दृष्ट्रा षिष्णुः सनातनः । 
खतेजो स्यदधाच्छकरे षरुमस्य बिवधैयन्‌ ॥ ९ 
विष्णुनाप्यायितं श्र द्रा देवगणास्ततः । 

स्वं स्वं तेजः समादष्युस्तथा ब्रह्मर्षयोऽमलाः । १० 
स समाप्यायितः शक्रो बिष्णुना देवतैः सह । 


॥ +^ 


[४४ (10 पकलत्‌ [10प |) 138 "सके (10) "तरम्‌). 
-- °) #3 1 )4-6 मष्ाराज (£ मही}. 

6 °) 51 11. 3 "वर्तेरन्‌; 125 "वषत; @ "धावत. -- °) 
51 & 89 7५ 129. 6 हव दरुमाः ( (८ इवाद्रयः). 

7 ०) {\ महता च; £; सहतां ख; [3 1) (७८५) 013) 
साभिमानं (० सहिः). -- °) 51 12111 ८५ सहिताः; 1६1.3 
संहताः (० च्िदक्षाः). 

8 °) 13) [अ]पि; 00 []ति-) 1 []सि- (£ वि-). 51 
{ 08. 6 तु; 1.3 [&]पि (0 छ), -- ^{+५८ 8, 8 
( 60९0 {01-8, 6 ) 1118, : 

498" काङेयभयसंश्रस्तो देवः साक्षासपुरदरः । 
जगाम शरण श्ीघे तं तु नारायणं प्रभुम्‌ । 
9 °). 70 79. 4. 8 ग्यदरधत्‌. --~ °) 51 71, 8 128 


म्यवधेयत्‌ (1 "न्‌ ); 0 []भिवर्धयन्‌. 


10 ५०) §1 [४ धिष्ठित; 1६1 विष्टित; 13 7 (कन्म 
013. 6) गोपितं (10 [आा)]प्यायित). 8 ४८५8}. छक्र 916 
टरा. 51 ए 7" 701. * 9५ तदा ; 5 तथा (10 ततः). -- °) 
81. 8. + 7 (जण 2019. ५) सर्वे (० सख). 51 71.4 
9 ©1-8 समादद्युस्‌; ४. + 091 71 1 सम( + "मा ) दशस; 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


ऋषिभिश्च महाभागैवरवान्समपद्यत ॥ ११ 

ज्ञात्वा बरस्थं त्रिदक्षाधिप त॒ 

ननाद पत्रो महती निनादान्‌ । 
तख प्रणादेन धरा दिश 

खं ्यौनगाश्वापि चचार सर्वम्‌ ॥ १२ 
ततो महेन्द्रः परमाभितप्नः 

श्रुत्वा रवं घोररूपं महान्तम्‌ । 
भये निमभ्नस्त्वरितं मुमोच 

वजरं महत्य वधाय राजन्‌ ।॥ १३ 
स॒ श॒क्रवजाभिहतः पपात 

महासुरः काश्चनमाल्यधारी । 
यथा महाञ्यौरवरः पुरस्ता- 

त्स मन्दरो पिष्णुकरास्पमुक्तः ॥ १४ 
तसिन्हते दैत्यवरे भयार्तः 

शक्रः प्रदुद्राव सरः प्रवेष्टुम्‌ । 
वज न मेने खकराखयुक्तं 

त्रं हतं चापि भयान्न मेने ॥ १५ 


13; स्वमादाय, 

12 °) 51 1 19 ५ तं ({" तु). ~ ") \ विविधान्‌ 
(101 महतो). ऽ [&1, 3 [ध ( {0 नि-), -- °) 18. + 
[अ]भि- (५) [भकपि). 

13 ४) 51 11, ४.4 19 घोरसुम्र; 8» शण्दं; 10५ "तरं 
(101: रूपं). ४ (५५८५५ प्व 1) धोरसुवरप्रकष्पं (1५ घोररूप 
महा). 19५५ श्चुम्वा च वाच्मथ घोररूप. -- °) $) 1. + 
योद ({0? भये). ऽ\ 13४५-५ 1 (०५८७) 9.6) स्वरितो 
(01 त). 

14 ") ¶9 4 "माल (10) "माल्य" ). -~ °) व मष 
(0 महान्‌). -- ०) पि (७०५५), 11, 9.4) चि (ध्प्र). 

15 °) 51 1५ 1) 11. 9 च; 13 12५. 6 स; 0५ स्म; 0४.6 
तु ({०न). धा, 3 श्राक्तस्य (1) मेने स्म). 51 ख; [९8४ 4 
121-8. 6 11 स; 3 3५ 11 (2५. 6 (८0 श्ी-). 141, 9 1394 
01) 018. 8. 6 श्ि- (1५! प्र-). ~~ °) }3 7५ 1 124. 5 141 
८५४0, हृतं ४५ भयात्‌, 61 1६ 101-8. 6 त्रं भयाक्नेव हतम- 
(+ 701-8. 5 हृतं स्व ) पक्यत्‌; 149 शत्रं भयाश्च निहतं न मेने. 

16 ५) 51 1. + सहिताः (10 सुदि"). -- ४) 03 1 
1. 9. ५ भथ ( (७ अभि). ~~ 4116 169, 51 1. 3 1684 

44 


आरण्यकपव 


848 


[ 8. 99. 20 


सर्वे च देवा मुदिताः प्रहृष्टा 
महरषयथेन्द्रमभिष्टवन्तः । 
सर्वाश दैत्यांस्त्वरिताः समेत्य 
जघ्ुः सुरा उत्रवधाभितप्नान्‌ ॥ १६ 
ते वध्यमानाख्चिदशैस्तदानीं 
सयुद्रमेवाविविञ्चुमैयार्ताः । 
प्रविहय चैवोदधिमप्रमेयं 
सपाङुर रलसमाङरं च ॥ १७ 
तदा स मन्तं सहिताः प्रचक्रु 
सैरोक्यनाशचार्थमभिसयन्तः । 
तत्र स केचिन्मतिनिशयज्ञा- 
स्तांस्तायुपायानयुवर्णयन्ति ॥ १८ 
तेषां तु तत्र क्रमकारुयोगा- 
द्धोरा मतििन्तयतां बभूव । 
ये सन्ति विद्यातपसोपपना- 
स्तेषां विनाशः प्रथमं तु कायः ॥ १९ 
लोका हि सर्वे तपसा भियन्ते 


[7 कि का १ क ' ए ष 1 द नितिन ततोन ०१ 


180, ,„10116 8 128. ; 
109" चत्र हतं सददृद्युः एथिग्यां 
वच्राहतं शेरुमिवाचकीणेम्‌ । 
-- °) 51 1 79. 9 14 शेषान्‌ (10 सर्वान्‌). 7४ 01-8 111 
तु (५५ च). 

17 °) 13 7 (०८७) 1219) तेस्‌ (131. 3 ते) घ्रास्य 
(101 ते वध्य). ।3 00 12५5 समेतैः (६० तदानी) -- °) 
19 13 1 (७५५५५०])५ 29. 8) ©+ नक्र ; [+ व्च (10) रन्न}. 

18 ०) 7" "प्रयाताः; 7 © ` प्रयक्तात्‌ (1 "प्रयुक्ताः ) ; 14 
"पद्र्ताः; 119 "ग्रयन्नाः (10 "स्यन्तः). -- 51151, 47686 18० 
१101" 169४, --- ०) 51 {1.9 ततः (10 तग्र). ~-- ०) 5} ४ 
नरप; 11. 8. + 1 1 (०६८० 08) उप-$ प्र। अभि" (10) अनु-). 
1 1 131 11. › -वणेयतः (11 -वणेयस्ति ). 

19 129 0101. (11"]1. ) 1५०००, ~-- ०) §1 1६1. 128. ॥ 
क्षय- (10) क्रम-). $ 8 (क्लमा ग्र 031) -योगकादाद्‌ 
(५ -काख्योगाद्‌). 

2) "3 (-+ ८०५4 20०" {10 ‰0%, ~~ ०) 19, $ 
्वरध्वं; 708 यत (10) स्वर ). ~ ०) 9 4 7 0.5 श; 
"1 तु ({0 हि). ~- ।) ^ 66 2188. प्रणेषु, 84 प्रणष्ट. 


| 


1 | 
0, 21 


8. 99. 20 | 


तसासवरध्वं तपसः क्षयाय । 
ये सन्ति केचिद्धि वरयुधरायां 

तपखिनो धमंबिदथ तज्ज्ञाः । 
तेषां वधः क्रियतां शषिग्रमेव 

तेषु प्रनष्टेषु जगत्प्रनष्टम्‌ ।॥ २० 


महाभारते 


[ तीथंयात्रापर्बणि 


एवं हि सर्वे गतबुद्धिभावा 
जगद्विनाशे परमग्रह्णः | 

दुगं समाश्रित्य महोर्मिमन्तं 
रललाक्रं वरुणस्यालयं स्म | २१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि नवनवनितमो.ऽभ्यायः ॥ ५९. ॥ 


१५५० 


रोमदा उवाच । 
सघद्रं ते समाभिल्य वारुणं निधिमम्भसाम्‌ । 
काठेयाः संप्रवर्तन्त ब्ररोक्यसख विनाशने ॥ १ 
ते रात्रौ समभिङ्कदधा भक्षयन्ति सदा यनीन्‌ । 
आश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येष्वायतनेषु च । २ 
वसिष्ठखाभमे विग्रा मक्ितासतेदुरात्ममिः । 
असीतिश्चतमष्टौ च नव चान्ये तपस्िनः ॥ ३ 
च्यवनसखाश्रम गत्वा पुण्यं द्विजनिषेवितम्‌ । 


1, 1 [न 


706 19 8 (6:69) 11) हि ( {0 110 8९५0पव्‌ ग्र- ), 

21 „) 51 1 देया (10 सर्वै). -- ४) 08 परमं (0 
परम-). -- ०) 1 1. 9.५ रयं च; ५ -ख्यस्य (णः 
"ख्यं स). 

0101010४. ~ 140)" 10020411 ; <1 1. 3 7003 128. 6 
71 ©2-4 1 आरण्य, ~~ ५0 -241.041 ; 1 तीथैयान्रा, 
{0110०७६ ए अगस्यचरित, 071101४६ &प पपे 70716 
18, ॥ 70102 108 1160010 0 रोमश्षतीधयात्रा, 10110५५ 
४४ आमस्य; 8 7५ 701 724-6 01४ आगस्त्य (० अगस्य ) ; 
701. 9 0ण लोमदतीथैयात्रा. -- 441५#. १५५०८: 51 61 
वृत्रवधः. -- 4८4. 90 (पा ५६, भणात्‌8 07 10091) ; 
009. ८3 ४» 109, 71 108, 6 1 100, -- अन 
१0. ? 1 ‰8 ; 71. 21. 


100 


1 °) ए समुद्रातः; 7५ "द्राति; 1/४ व्रति 51 
( छ०ल्‌)# 8) ५ 71-8 64 "साद्य (० "भ्रिल्य ). -- °) 51 
ष्वा. 3, + 81, 3 0101. 08 78 61 वर्ण; 75 चररणि, ४ 2 


फ़रमूलारनानां हि मुनीनां भक्षिते शतम्‌ ॥ ४ 
एवं राग्रौ म्म दुर्बन्ति विविद्युशरार्णवं दिवा । 
भरद्वाजाश्रमे चैव नियता नक्मचारिणः । 
वाय्वाहाराम्बुभक्षाश्च विशतिः संनिपातिताः ॥ ५ 
एवं क्रमेण सर्वास्तानाश्रमान्दानवास्तदा । 
निशायां परिधावन्ति मत्ता भ्ुजवलाश्रयात्‌ । 
कालोपसृष्टाः कारेया घ्नन्तो द्विजगणान्बहून्‌ ॥ ६ 
न चैनानन्वेबुष्यन्तं मनुजा मसुजोत्तम । 


५५५४५. 


12111. 18 16 ©+ निचिमममः 1५ (४ वेरणार्यमममा. 
~~ ०) 1 141. 9 12८ समध्र्वत ; 1९8. + 11-5. 6 समपद्यत; 
12५. ° पृ 19 संप्रवर्तते. 1 संप्राचर्तत कालेयाः. 

2 °) 8 समतिक्रद्धा; ¶ 09. 9 सहिताः कृद्धा. -- ?) 
11. 3 महासुनीन्‌; 1५ (9-4 सदा ग्रपीन्‌ . 

ॐ ०) < {1.4 भक्ीसि ; 43 11) (९४५) 29 ) कक्रीतिः. ` 
--~ ५) 1 नियता ब्रह्मचारिणः ( == ५) 

4 °) 22 आश्रमे ({) आश्रम) | 

5 ०) 51 3 प्रयतते; (८1 प्रवर्स॑तते; 10८ विकुर्वति; पु 
(५-+ प्रकुवंति (1 स ङु" ). -- 46 0५0, {| 11५, ; 

800“ कारयन्ति वुराह्मानो भक्षयन्तस्तपो धनान्‌ । 
-- ०) 51 1019 {+ भार" (10) भर"). -- ।) 5) सर्मैतरैवताः; 
11 सति देवताः; 8. + 0५ 01५ [08 सनिपूदरिताः; एस 
( 31 तु)निसृदधि ; 721. विनिपूषरि"; 0 सनिति 0५ सुनि 
पाति. 

6 108 0111. (॥9]].) 672. ~~ °) §1 1.3 प्रयैधावंत ; 
84 7 1, 6 परिबाधते. -- °) ४ ससुत्राबुबखाश्चयात्‌ (71 
"श्रयाः). ~ 59 ०४), 6"-89, ~~ ।) 51 1 71. » सुनि 
( {0 द्विज). 
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एवं प्रवृत्तान्देत्यांस्तांस्तापसेषु तपस्विषु ॥ ७ 
प्रभाते समरश्यन्त नियताहारकर्शिताः । 
महीतलखा मुनयः शरीरेगेतजीवितैः ॥ ८ 
क्षीणमांसेर्विरुधिरैर्विमजान्त्रेविंसधिमिः । 
आकीर्णैराचिता भूमिः शङ्कानामिव रारिभिः ॥ ९ 
विप्रविद्धै सवेभेभस्तथेव च । 
विकीर्णैरथिरीत्रैशच भूबभूव समावृता ॥ १० 
निःखाध्यायवपद्रूकारं नष्टयज्ञोत्सवक्रियम्‌ । 
जगदासीनिरुत्साहं काटेयभयपीटितम्‌ ॥ ११ 
एवं प्रक्षीयमाणाश्च मानवा मसुजेश्वर । 
आत्मत्राणपरा भीताः प्राद्रबन्त दिशो भयात्‌ ॥ १२ 


7 128 01. १५०} [अतो1. ¶ (ल ५], ध). ~~ ^) 1६8. + 
131, 9 12८ 121.9. 9 11 चेतान्‌; ५ (19--+ शरै तान्‌ (1 चैनान्‌ 
19 अनु-; 12० 109 अव्र-; (1 एत्र (11 अन्तर 6\ ।६ 
0५ 121. ५, 6 मनुजाधिप (॥" "जोम ). -- °) 12४ 8 मरद््ता 
(101 प्रृत्तान्‌). 129 तांम्तन्र; [26 ते त्र; 1 (ते दैद्याः; 141 
देत्यासे; 09 वैसेयाः (11 वरैस्या्तान्‌ ). -- ५) 111 जश्र- 
मेषु (५५ तापपु ). -- ^\1101' 7, 8 (५५८० ©1) 170४, 

501" क्षयाय जगतः क्रुशः परयैटन्ति सर भेद्विनीम्‌ । 

8 {34 01, 2५ (५. #*.). 6). ५०) 131. 8 126. 689 

नियमाहार. 51 1५18 -कर्िताः. 


सैर्‌ 11. 9 निभैजं नेर्‌; 188 निमजतां ; 1५ विकपा 
ठेर; 71. 3 तरिसष्टात्रर्‌; 71 ममायम्‌; 99 निम॑जात्रि. -- °) 
51 [६५. + 12४ विकीणेर्‌; 1६1 विकर्णीर्‌ ; 11. + भाकीणौ. 51 
11, 9. + 1394 126 1211 {2४-५ भायभौ ; 1१४ 1 जाब्रृता; 121.9 
चास्थिभिर्‌; 1 रुचिरा (1८ जिना). ~~ 4) 1६४ 1 6४-4 
राजिभिः (1. रक्षि" ). 

10 ५) ॥) चापचिद्धैश्च; 106 चिप्रमपरैश्च ~ ») 13) च 
भारत ({0" तथैव ष्च). -- ८) 61 1 1213 ५ विक्लीभैर; 39 


ररित 


मथनतकेति 


51 {&1. 9 क्षीणवान्तिर्‌; ८1 क्षसमां तैर्‌ (107 क्षीणमा- 


| 


आक्री्णेर्‌, -- °) 7 (५9-५ अभूत्र च (10 भूषैमूव ). 51 1६५ 
08. 5 समङ्क, 141. 3 वभूव वसुधघरूता, 
12 ५) 3५ 11) 0४ सं- ((५४प्र-). 51 1 28.88; 


1.9 चु (0), -- 4) ऽ) {8 7. 3, 61 &) [४ 
प्र(09. $ भा)द्रवंति. 5111-3 101, 5 ¶५ ७५-+ दिको दष. 
$ °) 51 ए गृहान्‌; 131 00 13 99, 8 11 गृहा (५५ 
गुष्टाः). -~ ) 61 ५ 8 {00 {४ 701. 9. 4. 5 चापरे तथा; 
119 08. + च तथापरे (1५ चापरे श्रिताः). --~ °) 51 1- 
च भयोष्िभ्रा; 11 तसयायेव, -- °) 51 (1. 9.4 09. ५ भषा 


| 


आरण्यकपवे 
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केचिद्रहाः प्रविविजुनि्चरांधापरे भिताः 

अपरे मरणोष्ठि्भा भयास्प्राणान्सयत्सुजन्‌ ॥ १२ 
केचिदत्र महेष्वासाः शुराः परमदपिताः 
मागेमाणाः परं यलं दानवानां प्रचक्रिरे ॥ १४ 
न चैतानधिजग्ुस्ते सुद्र स्पाभितान्‌ । 

श्रमं जग्मु परममाजग्मुः क्षयमेव च ॥ १५ 
जगत्युपशमं याते नष्टयज्ञोत्सघक्रिये । 

आजग्ुः परमामार्तिं त्रिदा मनुजेश्वर ॥ १६ 
समे समहेन्द्राथ भयान्मन्वं प्रचक्रिरे । 
नारायणं पुरस्कृत्य वेडण्ठमप्राजितम्‌ ॥ १७ 
ततो देवाः समेतास्ते तदोचुर्मधुष्दनम्‌ । 


सजन; ४ (५ 0५-+ समल (0) ससुल्छ" ). 14 सहसासून्स 
मलयजन्‌. 

14 ५) 51 ५ 1.3 [ध तश्र ({० अन्न). -- °) 
011 12५. ५ परमहर्षिता -- ¶16 10009 0 (16 {७ (तण 
परमदर्पिताः प्]) 0५ ॐ. 104. {8० 1४ 108! 1) &1 © 9 11188. 
111 {. 

15 123 07 (ष्‌, ) 15170, अ पपणणणहु (०, १, 
14). ~- °) 51 {६1-9 12८ 7 चैनान्‌ {0 चैतान्‌ ) 51 
11-8 अनुजज्चुसते; 7 069-4 141 अभिजगसु(141 घ ) से. -- >) 
65 समुपास्‌तान्‌ ; 198. 5 पस्थितान्‌. -- °) 51 २. 3 जज्जुश्च 
8 (५५५५) 113 ; &1 11881 ) श्रमं च परमं जग्मुः. -- ०) 
11. 2 आजन्ुः; 1५ सजग्युः; 11 न जगमुः (1० आजग्मुः). 
70} ते (0 च). 

16 19 00 16 (५, १]. 16). 61 प$शंण६ (५६, $, 
14 ४) 61 1६1, 3 संश्लो (10 "यज्ञो" ). -- °) 11. 2 

(10 आ-). -- ^) 9 (01 प0शण) मजुजाधिप (11 
जा दइर). 

17 23 नाप. 170 (61, ¶]. 18). 1 प्प४थेप (५, 
१1. 14). -- °) 511. 121. 9 तु (1५ च). -- ^ 1१०४, 
[3 1 (७५८०1 [01.-8. ¢) 108, ; 

60४५ श्ञरण्यं हारणं देवं नारायणमजं विभुम्‌ । 
०) 3 1) (वगु 018. ६) तेभिगम्य (11 2 "स्वा ) 
(10 नारा ). 4 13 7४ 11. 9. 4. 6 नमस्छरख (10 पुर्‌). 

18 1 0119४9६ (५. *.1. 14), ~~ °) {2 0) 134. 6 
09 समस्ताः (६0 समेता). -- ४) §1 1 12५. ४.५ तमू 
शुम; 21 तुष्टयुद्; 13४ 12० तग्रोचुर्‌ . -- °) 61 1६ 120 119, 5 
गोषा; 3४-4 1\ 1५. 9 कतौ (158 मतौ) (10 पाता). 2 
ष्व नः कतौ च स्र्टाच्च, - “) 3 10 1५. 6 ध हेतौ ({" 
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९, त्वंनः सरष्टा च पाता च भर्तां च जगतः प्रभो । 
` त्वया सष्टमिदं सर्वं यचेज्ग यच्च नेङ्गति ॥ १८ 
त्वया भूमिः पुरा नष्टा सखुद्राुष्करेक्षण । 
वाराहं सूपमाखाय जगदर्थे सुदता ॥ १९ 
आदिदैत्यो महावीर्यो हिरण्यकरिपुस्त्वया । 
नारसिंहं वपुः कृत्वा स्रदितः पुरुषोत्तम ॥ २० 

अवध्यः सर्वभूतानां बरिशरापि महासुरः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापर्वेणि 


वामनं चपुराभ्रिदय त्रेरोक्याद्भशितस्स्वया ॥ २१ 
असुर महेष्वासो जम्भ इत्यभिविश्रुतः । 
यज्ञक्षोभकरः कररस्त्वयेव विनिपातितः ॥ २२ 
एवमादीनि कर्माणि येषां संख्या न बिद्यते । 
अस्माकं भयभीतानां तवं गतिर्मधुसूदन ॥ २३ 
तस्मात्वं देव दवेश्च रोकाथं ज्ञापयामहे । 

रक्ष लोकांश्च देवांश्च शक्रं च महतो भयात्‌ ॥ २४ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि दालनमो ऽध्यायः ॥ १५० ॥ 


देवा ऊचुः | 
इतः प्रदानादरतन्ते प्रजाः सर्वाधतुर्विधाः । 


[^ 1 प 1 1 9 1 श 1 


भती). -- °) 1 ए 12५ 71 2 जगत्‌ (10 एद्‌). 8 711 
7089 ५.6 विश्व; 00 1701. 3 करसन ({५)) स्र्ष ). ~ 1) 0118 69 
1 यद्षो- 
भ्यश्च नगते; ४ स्थावरं जंगमं च यत्‌. -- 46 18, 8 (1 


नगते; 11. 9 ¶1 नँगितं; 0५ मेगतं (10) "ति ). 


11188116 ) 1118. ; 
508 स्वेय्येव पुण्डरीकाक्ष पुनस्तस्प्रचिरीयते । 


19 @ प8श0६ (५, ४.1. 14). -- ५) 11, 9. 6 10 
सृष्टा (0 नष्टा). -- °) 51 71. 9 समुद्राः; १ "र; & दरे 
(0 ` द्वात्‌). -- 128 0. 19०० 8 1९0०418 18 7 18 
8 0 ५6 71 
7 वपुर्‌ (10 रूपम्‌). ठ 71 72५4-5 ध आलय (101 


11४06. - ०) 52 वराह (10 वाराह ). 


भास्थाय). 


20 91 "018870६ (५. ९.1. 14). -- ४) 9 711 7+. ॥ 
7904-५ पुरा (० त्वया). --- °) 11. 3 पप © [ध नारसिंह, 
| 89 00, 2128. 
-- °) 51 11 नाम; 7४ चैव (10 चापि ). ~~ ^) {+ 79 


21 (61 "088ंषह (, ४.1. 14) 


वपुरास्थाय; 7५ ७५-+ रूपमास्थाय 


22 238 6५ 001 29 (†0" 88 ९ ४1.91 ), 61 088. 
[ण (५, र]. 14). 1 0. 2०0. -- ०) 8] जगत्‌- (10 
गर्त), 81 क्रुदस्‌ ; ५720, 8 79 ७५. 9 1 द्यारस (10" रस्‌) 

24 1 "0188णह (ज. २.1. 14 ). (७५ ०1. 24०४, -- ° ) 
51 71. 8 स्वं; 9, + त्वा (नत्वा). 51 अपि; 71 1 एव 
(10 देव). -- °) 38 1९ 103. 8 †19180. रोकांश्च 816 


देवाश्च, - 4176 %4, 19 4४-+ 01 1118. : 
604# क्रणागतसंन्राणे त्वमेकोऽसि ददबरतः । 


१५१ 


ता भाषिता भावयन्ति हव्यकव्येरिवौकसः ॥ १ 
लोका देवं वर्तथम्ति अन्योन्यं सथुपाभिताः। 


[ (4५ }1 पृ (10 वृद"). | 


({01(ीजी) त). 1 01. 9, (व क्ता, ~~ 44 26. 
१८४५ ; 51 141. 9 10113 गु (1४ -+ 11\ आरण्य. ˆ~ 4 0-11 12४ . 
7५ दीथैयाग्रा, {५110५५५ )# आगस्त. काप #प- 
1010५40 ए001)6, {9 139, 8 10119, 1/8 124. 6 [लोतो तपर 
आंगस्छ); 48४. + 123 ५11४ सलोमश्तीथेयाग्रा, {५11५५५५८ #४ 
आगस्य; 11 ०१1 अगस्त्यश्चरित. ~~ ८4.१11}, 1८4711८ ; 134 {09 
वृश्रवधोपार्यानं. ~~~ 4५/11. 1९0. (1५७४, ५११४५ 07 0111) ; 
0114, 203 119 108; ए (+ का 101. ~~ &1५८ १, ; 
01 26. 


101 


2 1111 ५41४, 19 पपाद 1 ५1 (७, ५.1, ४, (00, 
14) ¶्116 118. 18 10४0 ६0070 11016. 

1 ५) §1 11 131. 9. + 0 11, ५6 णज 09. 8 तव; + 
72 709. 8 भवत्‌- (101 इतः). व (६0४ 139 ६५५ ५10५ ) {9 
0४-+ प्रसादाद्‌ (10 अ्रदानावु ). 149. 4 {38 {> ( ००५०]४ 09. 6) 
© वर्धते (0 वर्तन्ते). 139 स्वल्धसादात्पवर्वते. 

2 “) {8 12० प्रवदते 13 7 71. 4, ५ यिव्ते; 0 वधै 
यति (10 चतैयन्ति). -- ?) 0 ४४०५ ४116 [कप४, 51 {1.1 
तेन्योग्यं ; ६५ ए 7 (6०००४ 8) 1४1 इम्योस्यं (0) भः). 
~ °) 8 81, $ स्वद््मभाघाच्‌. ~~ ५) = (१६, ) 6०, 39 
वया वै (101 स्वधेष). 
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त्वस्प्रसादानिरुदिभ्ास्त्वयेव परिरक्षिताः ॥ २ 

इदं च समनुप्राप्रं रोकानां भयजुत्तमम्‌ । 

न च जानीम केनेमे रात्रौ वध्यन्ति बाह्मणः ॥ ३ 

क्षीणेषु च ब्राह्मणेषु परथिवी क्षयमेष्यति । 

ततः पृथिव्यां क्षीणायां त्रिदिवं क्षयमेष्यति ॥ 9 

त्वत्प्रसादान्मदहाबाहौ लोकाः सर्वे जगत्पते । 

विनाश्षं नाधिगच्छेधुस्त्वया बे परिरक्षिताः ॥ ५ 
विष्णुरुवाच । 

विदितं मे सुराः सवे प्रजानां क्षयकारणम्‌ । 

भवतां चापि व्ष्यामि शृणुध्वं विगतज्वराः ॥ ६ 

काठेय इति विख्यातो गणः परमदारुणः । 

तथ वत्र समाभ्य जगत्स प्रबाधितम्‌ ॥ ७ 


9 13 (1 (कग. ) 9-9. ~ ०) }{ इष्यत (1.1 
उन्तमम्‌). -- ^) 51 [1.9 न हि जानंति; 149. 4 0५ 1.8. 8 
जानीमो न च; 134 कालका नाम (1. न च जानीम). 51 8. 
79. 6 14 केनैते; 141 विध्यंते; 1 वध्यते; 1५ केपि[एपीमे; 
11 केव; ॥ (9. » केनेति (1) केनेमे). 1219 न च जानीमहि 
केन, -- ०) & ( (41 111४*171} त्रै ्िजाः (५) ब्राह्मणाः). 51 
र 011) {0५ 121. 9, ॥ वध्यते (1) केनैते; 16 केनैव ) ब्राह्मणा 
नि्ञि. 

4 19 ०, 4 (५. ४.।. 9), -- ०) §1 1 0८ पणा). 
क्षीणे ४०५ ब्रह्य. 9 (4-+ हि (च). -- 61 $ 01. 
(110])]. ) 4०५. 

५ 03 0५, 6 (५. ४।. 9). ~~ °) ©. + नाति; 1४ 
नाभि-; ५3 तैव (1) नाधि). ~~ ५) = (४५) ४५, [0 
¶ 69. 5 स्वये (१५! स्वया चै). 

6 18 क्रध्ण द"; 14 ( (11 पा ननपद्ु) श्रीभगवान्‌ {01 
विष्णु ). -- ४} ६ (©) लोए) पूथिवी- (10) प्रजाना). 

7 ०४) [1,921.3१ ७.8 14 काङेया. {21.38 (७४८०गु४ 
113, 1 11४671६) विख्यासा, गणाः) ४८व "दारणाः. -- 1 
1९५ 130, 8 ]) (७६०6) 129, 8. 5 ) प्रमाथिनं (1५1 प्रभा ). 

9 ०) 1 {3} 0\-9, 6 8 (4) पलु) नाना (० 
नक्र). -- ०) 51 181-8 11 शोकस्य (10) रोकना ). -- ५) 
ए 0५. ५ त्सषीन्‌ (101 मुनीन्‌). 51 1. 9 अथ (0) इह). 

10 °) {31 6 (७६५५४ 41; त पा8् 0६) हि (०१ तु), 
-- ०) 511. + ससूङ्रक्षयगा ; 8 ( &1 प्णाभ्६) 'द्राश्नयिणो, 
£+ समूक्राश्चयमाश्रिताः; 8 (आधु, ५८८, 71, ) ससुरस्य क्षयं 
विना; 7५ ससुद्रक्षयगामिनः. -~ 6 २9808 10०५ ५1५6४ 6054, 


| 
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ते वृत्रं निहतं द्रा सहस्राक्षेण धीमता । 

जीवितं परिरक्षन्तः प्रविष्टा वरुणार्यम्‌ ॥ < 

ते प्रविर्योद्धि घोरं नक्रग्राहसमाङ्लम्‌ । 
उत्सादनाथं लोकानां रात्रौ श्रन्ति यनीनिह ॥ ९ 
न तु शक्याः क्षयं नेतु सयुद्राश्रयगा हि ते । 
सथद्रख क्षये बुद्धिभेवद्धिः संप्रधाय॑ताम्‌ । 
अगस्त्येन विना को हि शक्तोऽन्योऽ्णंवशचोषणे ॥ १० 
एतच्रत्वा वचो देवा विष्णुना समुदाहृतम्‌ । 
परमेष्टिनमाज्ञाप्य अगस्त्यखाश्रमं ययुः ॥ ११ 
तत्रापर्यन्महात्मानं वारुणि दीप्रतेजसम्‌ । 
उपासखमानस्रषिभिरदषेरिव पितामहम्‌ ॥ १२ 
तेऽभिगम्य महात्मानं मैत्रावरूणिमच्युतम्‌ । 


[0 त 111 


-- 4) 51 1 1५11-४ 6 संविधीयतां (10 संप्रधा ). - 9 
010. 10०0. -- ५1७४ 10, प्र (छन्न) 61 1. 9) 108. ; 
505" अन्यथा हि न शक्यास्ते चिना सागरकणेषणम्‌ । 

11 °) 139. 8 ततो; 13+ 70 12५. 6 ©+ तदा (0 वचो), 
-~ {८6४ [ 1१०, & (1 प188111६ ) 118. ; 

506" चिष्णरुमेव पुरस्कृ ब्रह्माणं ससुपस्थिताः। 
ते त्र प्रणता भूत्वा तमेवार्थं न्यवेदयन्‌ । 
सर्व॑खोकविनाशार्थं काङेयाः क्रतनिश्चयाः । 
तेषां तद्रचनं श्रुखा पद्मयोनिः सनातनः । 
उवाच परमभ्रीतश्िदशश्षानथं वद चः । 
विदितं मे सुराः सर्वं दानवानां विचेष्टितम्‌ । 
मनुप्यादेश्च निधनं कारेः कारचो दितेः । 
क्षयसतेषामनुप्राष्षः काडेनोपहताश्च ये । 
उपायं संप्रवक्ष्यामि समुद्रस्य विश्ौषणे । 
अगस्त्य दति विख्यातो बारहणिः सुसमाष्ितः। [ 10] 
तमुपागम्य सहिता इममर्थं प्रयाचत । 

स हि क्ष्तो मष्ातेजाः क्षणास्पातुं महोदधिम्‌ । 
सभर च क्षयं नीते कारेयाभ्निहनिष्यथ । 
एवं श्चुत्वा वचो देवा ब्रह्मणः परमेष्टिनः । 

[ (1. 9) © + ततस्ते; ॥ ते नीचैः (10 ते तसे). -- (1.. 
प) ध) मनुष्याणां च (01 'प्यद्श्च ). -- (1, 9) व [भुपि 
( [01 वि~). -- (7. 19) [ध "मागः (७ "तेजाः). | 
-- ०) 131 आश्रि; 1. 9 अनुक्षाप्य (10 आक्षाप्य), 51 
18 परमेष्ठयभ्यनुत्ञाता (५८ ०). 9 (61 परथमे) 
समयुक्ञाप्य ब्रह्माणं वार्ण ससुपस्थिताः 

19 ह+ 0. 18. 18४ = ( ४.) ४. 108. ३०, ~ °) 
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आश्रमस्थं तपोराशिं कमभि स्वैरमिष्टुवन्‌ ॥ १२ 
देवा उच्चुः । 
नहृषेणाभितक्षानां लं शोकानां गतिः परा । 
भ्ररितशच सुरर्याह्टोकाथं लोककण्टकः ॥ १४ 
्ोषालबरदधः सहसा भास्करस्य नगोत्तमः । 


महाभारते 


[ तीभयान्नापर्बणि 


वचस्तवानतिक्रामनििन्ध्यः ढो न वर्थते ॥ १५ 
तमसा चा्रते रोके म्रत्युनाभ्यदिताः प्रजाः । 
त्वामेव नाथमासाद्य निवरेतिं परमां गताः ॥ १६ 
अस्माकं भयभीतानां नित्यशो भगवान्गतिः । 
ततस्त्वाताः प्रयाचामस्त्वां वरं वरदो यसि ॥ १७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकाधिकद्राततमो ऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 


१०२९ 


य॒ धिष्ठिर उवाच। 
किमथं सदसा विन्ध्यः प्रवद्ध करोधमूर्धितः । 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतु विस्तरेण महायुने ॥ १ 
छोमरा उचाच । 
अद्रिराज महाररं मेरं कनकप्ैतम्‌ । 
उदयास्तमये भानुः प्रदक्षिणमवतंत ॥ २ 


पमि कक नि 





1 


8 + 0 71. 3 अभिष्टुत; 1 0.8 अधिष्ठित; 9 (61 
पऽ ०६) तु तुष्टवुः (1० अभिष्टुवन्‌). 

14 „) 19. + 71. 09 8५ नाहुषेण. -- ४) 51 7\1-5 
तवं देवानां ; ५ 79. ५ देवानां सवं ( {0 स्वं छोकानौ ). -- °) 1 
लोका; ए» 29. 4 7 74. 6 खर्खोकाल (10 लोकार्थ). 

15 °) 1. 3. + 7४ सुमहान्‌; 71 6५ तरणं; © सरणं; 
1 तरसा (0 सहसा). -- 2) 7 09. $ नभोगतः; 64 नभो- 
तमः (1० नगो"). -- °) 1 "ऋम्य (10 क्रामन्‌). 

16 °) € दर्पिते; 1६1 संवते; 7४ चार्दिते; 7४ च वृते; 
101 दाव. 7५ ५५-५ "सा चाद्रतो रोको. - °) 71 01 
({0" “भ्यः ) 

17 °) 61 1. 3 ऋषिः (0 गतिः). -- ”) 3५ 12५ 
प्रयाचाम. -- °) 8 7 (कान्नु 109. 3.6) वरं स्वां (४ 
{10087.) ; ¶1 वरदं ; 7४ 6४-+ स्वा वय; 143 स्वपर. 
"दत्तम (1५ "दो शसि). 


0010000. 61 711881६. -- 240 40४41 §1 1, 
70204 7! ©+ 11 आरण्य. -- 5५2-0४41 : ५ तीथेयात्रा; 
10110९१ ४ आगस्य, इ 71 (0, इपर. 1121116 ) 
0160900 0णाऱ कोमङ्ञती्थै( ५ 0. तीथ)यात्रा (1011०१66 
४४ आगस्त्य 1४ 8. 4) ; 81-8 ५ 7४ 04-6, [86, 


तं तु दृष्टा तथा बिन्ध्यः शैलः सर्यमथात्रवीत्‌ । 
यथा हि मेरुभवता नित्यशः परिगम्यते । 
प्रदक्षिणं च श्यते मामेवं इर भास्कर ॥ ३ 
एवयुक्तस्ततः सयः शलेन्द्र प्रत्यभाषत । 
नाहमासेच्छया शरु करोम्येनं प्रदक्षिणम्‌ । 
एष मागः प्रदिष्टो मे येनेदं नि्भितं जगत्‌ ॥ ४ 


0111" जगस्त्य, ~~ 4/1. 2101८ . 5\ 1‰1. 9 कियवधः; ए 
अगस्यचरित ~~ 41८4110. 110, (1 पा ५४, कपत 07: }00)1) : 
४ा ¶ & (ध) कोनो) पि 10४; 0719. 13 [43 104; 
71 106. ~~ <} 00. ; 77 18 ; 131 45. 


102 


2 7111४ 0414, 28 पपक्ष [प 61 (ल, ४.1. 9. 100, 
14). 116 148. 1 10901 1&0616ब 11७70. 

1 1 = (8, ) 9. 104. 4००, ~~ °) 1903. 8 दृच्छटा 
महे (10 "स्यु ). -- ५) 14 "मते ({० "सुने ). 

2 ५) 1५ (16016 ००.) 69. + "सारं (1७ 'राजं). 19 
७५-५ "राज (0 शङ ). -- ४) 51 13 पकं; 11 अर्थं (गः 
मेर्‌) -- ०) प (७५५७])५ 51 71 129 ) 'स्तपरने, 

$ °) 12५ तत्र; 113 अथ (ष्तंतु). 1 7\ प्रप्परश). 
तु ५५९ दका, 8.५4 3 72८ 1 तदा (10 त्था). ~ °) 1.3 
प्ण, हि ४2 मेर्‌. 51 यथा मेसभगवता. -~ °) 
प्रदक्षिणश्च, 

4 °) एव. 9.५ 2 0209. ८४ 018. 6 ए" शैं; 10५ शैलः 
(10 शेक). -- 7) 2 2 12५. 6 पूप 119 येर्‌ ({0 येन). 

> °) ५ क्रुद्धः (10 क्रोधात्‌). -- ४) 9 1 स महा 


[ 880 |] 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


एवमुक्तस्ततः कोधासघ्रद्रः सहसाचखः । 
सर्याचन्द्रमसोमागं रोद्धमिच्छन्पर॑तप ॥ ५ 
ततो देवाः सहिताः सवं एव 
सेन्द्राः समागम्य महाद्रिराजम्‌ । 
निवारयामासुरुपायतस्तं 
नच स्तेषां बचन चकार ॥ & 
अथाभिजग्युगरूनिमाश्रमस्थं 
तपस्विनं धर्मभृतां रिषम्‌ । 
अगस्त्यमद्यद्धतवीयदीप 
तं चार्थमूचुः सहिताः सुरास्ते ॥ ७ 
देवा उचुः | 
घूयाचन्द्रममोमामै नक्षत्राणां गतिं तथा । 
शेखरासो ब्रणोस्येष िन्भ्यः क्रोधवश्चाुगः ॥ ८ 
तं निवारयितं शक्तो नान्यः कश्चिद्धिजोत्तम । 
क्रते त्वां हि महाभाग तस्मदेनं निवारय ॥ ९ 
खोमद्रा उवाच । 
तच्छत्वा वचनं विप्रः सुराणां शैलमभ्यगात्‌ । 


चतः; {2४ 41 स मह्ाव्रह्यः ~~ ^) = ५. 11. + ५ सूयं 
( 10)" सूया" ). ~ ५) 1 (५.4 {1 मेष्टत्‌ {01 मिच्छन्‌ ) 

6 ४) {3 1) (०५६८७) 118. 8) विध्य (ए बदरा) ({01 
सेन्द्राः). 148 {3 समार्य, ।९५ 11 75 तम्‌ (1) महाः). 
-- °) 61 11 सं (त). ~~ 4) 1); 5 षु (19.-+ [एब ध 
[अपि (1 स्म) 

7 ०) {{1. 4 1५५ 1.3. ¢ "श्रीसरीरयं ; {ए 0५) 0) 04.06 
ष "वीग्रैवंतं (1 श्वीरयदरप्त). - °) 61 ६1. 9 च; [१.+ 
129. 6 11 144 लं ({त' तै) 

9 °) 8 (3) पतप) स्वह(॥ "सोते हि (10) ऋते 
ह्वा हि). ~~ ८) 1) (3. ^ प्रतं ( {01 पन). 

10 °) 10८ वैः (0 विप्रः). ४) 190 भभ्ययाव्‌, 
--~ ०) [29. + {2५ 11} 124. 6 (4 ˆ स्थितं (1 " स्थितः). 

11 °) 5५ 11. 9 दातु; 131 यादु (0 दत्त). -- ०) &1 
11. 5 गश्छामि (1) गन्तासि) 

13 °) 2५ ते; 109. 6प्ु ( 51 { 1218. 6 
[आ]त्रिकरेण ह (51 11. ४ हि ); 7 [आमित्रक्र्षेण (139, + "णः). 

14 ^) 8016 1188, प्रभावेण. -- °) 51 1 9 मा 


| 


मैणेनििन 
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सोऽभिगम्याव्रवीदिर्प्यं सदारः सथुपस्थितः ॥ १० 
मागेमिच्छाम्यहं दत्तं भवता पर्वतोत्तम । 
दक्षिणामभिगन्तासि दिज्ं कार्योण केनचित्‌ ॥ ११ 
यावदागमनं मद्यं तावखं प्रतिपालय । 
निदृत्ते मयि शेठेन्द्र ततो बध॑ख कामतः ॥ १२ 
एवं स समयं कृत्वा विन्ष्येनामित्रकर्चन । 
अद्यापि दक्षिणादेश्चादारुणिने निवर्तते ॥ १३ 
एतत्ते सवेमाख्यातं यथा विन्ध्यो न वधते । 
अगस्त्यस्य प्रभावेन यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ १५ 
कलटेयास्तु यथा राजन्सुरैः सरवैर्िषुदिताः । 
अगस्त्याद्रमासाद्य तन्मे निगदतः शृणु ॥ १५ 
त्रिदशानां वचः श्रुत्वा मेत्रावरुणिरववीत्‌ । 
किमथमभियाताः ख वरं मत्तः किमिच्छथ । 
पवयुक्तास्ततस्तेन देवास्तं युनिमघ्ुवन्‌ । १६ 

एवं त्वयेच्छाम छृतं महष 

महार्णवं पीयमानं महात्मन्‌ । 
ततो वधिष्याम सदासुबन्धा- 


[1 =+ [ वि त त ए. 1 ए 7१.71 [ कि क श । ॥ कि 1, 1 


( {0 मा). 


15 ४) प्रा यथा († सुरैः). 2५ ध; सर्वे; 111 देतरर्‌ 


(1 स्वैर्‌ ). 51 {1 1319 निसूदिताः; (1 निवेदिताः; 
निपातिताः ~ °) 51 1९) (1 (8. ५ अगस्त्यहारमा ; © ¡ध 
अगस्य द्वारमा. 


४) 51 1९1.9 तथेति सुनिरवीत्‌ (= 18०). -- 1301010 
(६००, 12८ }101#. अगस्य उ. -- 38 01) ()1:])]. ) 16०- 18१. 
-- ०) &1 1 12८ 1-3 उप- ( 0" अभि-). 51 120 स (101 
स्थ). ) 1 (0्व्न्‌)॥ 128, 8.6) कम्‌ (1७ किम्‌ 
~ ^+{#0" 16०५, {20 7७४४ 18०५, 1९0004९४ 16 01 108 कमभ 
1)11\८0. --~ ^ ) 61 [९ 12५9 1218, तदा (10 तस्‌). 71 
तेथ; 7५ ते तं (1५८ तेन) ( ) 1071, 18 124. 9 दैवता (0 
दास ). -- 10)" 10 ४ 111४ 

607* सर्वे प्राञ्जसूयो भूह्वा पुरदरपुरोगमाः । 

17 9 00. 1१ (५, ४.1. 16); ४ 07. 1१५०, -- ५) 
0५ 108 111 एकं; 119 पतं (10) पच). 128.+ वयं ( {0 कर्तं). 
12. 4 7 ५.9 हि कार्यं (10) महर्ष), -- ४) 51 11, 9 
मातं (+0" महात्मन्‌). -- °) 1५ (५-५ 1५ कारोपसष्टान्‌ ; 


| 


[प 
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न्काटेयसन्नान्सुरविदिषस्तान्‌ ॥ १७ 
पिदक्चानां वचः श्रुता तथेति सुनिर्वीत्‌ । 
करिष्ये भवतां कामं रोकानां च महत्सुखम्‌ ॥ १८ 
एवयक्त्वा ततोऽगच्छत्सथुद्रं सरितां पतिम्‌ । 
करषिमिथ तपःसिद्धः साधं देवेथ सुव्रतः ॥ १९ 
मनुष्योरगगन्धर्वयकषर्फिपुरुषास्तथा । 
अनुजग्यु्महात्मानं द्रषटुकामास्तदद्ुतम्‌ ॥ २० 


महाभासे 


[ तीभेयात्रापर्वणि 


ततोऽभ्यगच्छन्सहिताः समुद्रं भीमनिखनम्‌ । 
सूतयन्तमिव चोर्मौभिर्वल्गन्तमिव वायुना । २१ 
हसन्तमिव फेनौेः स्खलन्तं कन्द्रेषु च । 
नानाग्राहसमाकीणं नानाद्विजगणायुतम्‌ ॥ २२ 
अगस्त्यसहिता देवाः सगन्धर्वमहोरगाः । 
ऋषयश्च महाभागाः समासेदुमेहोदधिम्‌ ॥ २३ 


दति श्रीमहाभारमे आरण्यक्रपर्वणि छशधधिकङननमो ऽध्यायः ॥ १५२९ ॥ 


१५०२ 


लोमा उवाच । 
सद्र स समासाद्य वारुणिभंगवासृषिः । 
उवाच सदहितान्देवानूर्षीशैव समागतान्‌ ॥ १ 
एष ोकहिताथ वै पिवामि वरुणारयम्‌ । 
भवद्धियदनुष्यं तच्छीघ्रं संविधीयताम्‌ ॥ २ 


एतावदुक्त्वा वचनं मेत्रावरणिरच्युतः । 


शाः ५११५१ 1 


71 कारेयसष्टान्‌ 11 कारेन सृष्टान्‌ (1“" काटेयसन्ञान्‌ ). 19 
सुरविद्विषाखान्‌; £+ असुरद्विषां गणान्‌; 121. 3 सुरविद्धिषाणान्‌; 
78 ` विद्धिषो गणान्‌; 7 असुरद्विषस्तान्‌; > सुरविद्िषांश्च. 

19 °) 51 ह 7५ 713. $ तपःसिद्धैश्च निभिः. -- °) 
8. 4 31. 8. + ए 109. ५-6 सुत; 7४ 08 1171 सुतैः; ७ 
सवरतः; 6५ स्रत. 

22 09 0, 22 (भः) ०1०५), ~ °) [+ 1.3 एद 
रिवि (10 रेषु च). 77४ ७8 (81८७ ५०0.) [आपि ; 0४. 8 
(0606 ००८. ). + 1 [द्‌] (0 च). 11 कंदररेषु च नादिरत, 
-- 64 0 ‰2०५. --- ५) {3 [38 1271 11. +. ५ 'गणागर्वितं ; 
83 "निषेवितं; 7४ "गणेरयतं. 


00100000, ©1 प्डश 7६, -~ 11401" 47000 ; 61 1९1. 
7 ©४-+ 1 आरण्य, -- &6५-14४५0 ; 1201 त्रीधयाश्रा 
6668. $ आगस्त्य. 11 8 1" 108-0॥ (8&]] 0, 8}. 
एषफवप्‌ पध6) प्लय0प ०४४ आगस्त्य ; 9 + 71, ए 
प) 89, ठार रोमरतीथेयात्रा ({0110० ५९4 1 भगस्य 19 
18, 4) , भप © जपा अगस्दयतीशयान्ना, - 4 ८40. 16, 
(86७, प्रणत8 ० 0०.) ; 099. ०४ 149 105; 71 10ए ; 


समुद्रमपिबछद्धः सर्वलोकस्य पश्यतः ॥ २ 
पीयमानं समुद्रं तु दृषट्र देवाः सवासवाः | 
विसय परमं जग्धः स्तुतिभिश्वाप्यपूजयन्‌ ॥ ४ 
त्वे नक्ञाता विधाता च लोकानां रोकभावनः | 
तवतप्रसादात्समुन्छेदं न गच्छेत्सामरं जगत्‌ ॥ ५ 
संपूज्यमानक्षिदशेमंहात्मा 


1 (५ (1 क्न ) [४1 109. -~ (0144 6, ; 1))) 121 ‰. 
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2 1111 1). 1 पिनि ता (41 ( ५, ५.1. 9. 100. 
14). ५ ६, 1 [कुड पापक [नल 

1 ५) [ॐ 1. 8,6.08 (त) न्ह) स ममुत्ं (1 
(वणो), ). ~~ ०) 61 141, 3 भुनिः ( 4)" क्प; ). -- °) }{+ 
सर्वान्‌ (10 दैवान्‌ ). -- °) + देवर्षीश्च; 7 ८५. १ प्रःीश्रापि, 

2 ^) 1) {6111 (4) सहु (1५) पथ). 9 (4५-+ "हिताः 
थाय, ~~ °) 51 14 भगवान्‌; 41. 8. 4 1321-5, ¢ भयत (1५ 
भवरिग्‌). 

4 ५) &1 }3 106 4, 0 9 (8 141 सं (10) धु). ~~ ४) 
13 107 104 6 71 4 सद्राः (1) देवाः). 2 वथा सुराः; 7" 
09. 9 41 4 तदा मराः; प५ 6५-4 सहामराः; (1 सवाः}, 
-- ५) 61 ह+ 71 ¶ ७४ [भभ्यप्‌* ; 14 [अ)]पि पू (५ 
[भाप्यपू' ). 

5 °) 7० देवता स्वं (‡0 स्वं न्जाता). -- °) 19. 2 
01 09, ४, 6 प 694 1 भावन; ए) पावनः, 


| 852 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


गन्धर्वतूर्येषु नदत्सु सवशः 
दिव्यैश्च पुष्यैरवकीय॑माणो 
महार्णवं निःसलिरं चकार । 8 
दृष्टम कृतं निःसलिर महार्णवं 
सुराः समस्ताः परमप्रहृशः 
प्रगृह्य दिव्यानि वरायुधानि 
तान्दानवाञ्चघ्रुरदीनसखाः । 
ते वध्यमानासिदैमेदात्मभि- 
मेहावरैर्वेगिभिरुमदद्धिः । 
न सेहिरे वेगवतां महात्मनां 
वेगं तदा धारयितुं दिवौकसाम्‌ ॥ ८ 
ते बध्यमानाखिद्ैदानवा भीमनिस्वनाः । 
चक्रः सुतुयरं युद्धं शहूत॑मिव भारत ॥ ९ 
ते पूरं तपसा दग्धा युनिमिभीषितात्ममिः । 
यतमानाः परं शक्तया त्रिदशचर्विनिषूदिताः ॥ १० 
ते हेमनिष्काभरणाः इण्डखाङ्गदधारिणः । 
निहत्य बहृशोभन्त पुष्पिता इव किंद्यकाः ॥ ११ 
हतशेषास्ततः केचित्काेया मनुजोत्तम । 


\9 


आरण्यकपवे 


[ 8. 108. 19 


विदार्य वसुधां देवीं पातालतलमाभिताः ॥ १२ 
निहतान्दानवान्दषटरा त्रिदश्चा मुनिपुंगवम्‌ । 
तष्ुबरविविधर्वाक्ेरिदं चेवा्युबन्वचः ॥ १३ 
त्वत््रसादान्महाभाग रोकैः प्राप महत्सुखम्‌ । 
त्वत्तेजसा च निहताः काठेयाः क्रूरविक्रमाः ॥ १४ 
पूरयख महाबाहो समुद्रं रोकभावन । 

यच्चया सिं पीतं तदसिन्पुनरुत्स॒ज ॥ १५ 
एवयुक्तः प्रत्युवाच भगवान्युनिपुगवः । 

जीणं तद्धि मया तोयञरुपायोऽन्यः प्रचिन्त्यताम्‌ । 
पूरणाथं सञुद्रख भवद्धियलमाधितेः ॥ १६ 
एतच्छरत्वा तु वचनं महरषेभोषितात्मनः 
विस्मिताश्च निषण्णाश्च वभूवुः सहिताः सुराः ॥ १७ 
परस्परमनज्ञाप्य प्रणम्य युनिपुंगवम्‌ । 

प्रनाः सवा महाराज विग्रजग्धु्यथागतम्‌ ॥ १८ 
त्रिदा विष्णुना साधुपजग्बुः पितामहम्‌ । 
पूरणाथं समुद्रख मन्त्रयित्वा पनः पनः । 

ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे सागरस्याभिपूरणम्‌ ॥ १९ 


26> 
९ £ 
[9 क क । 

€> < 


24 
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हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि व्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 


© ५) 1६9. 4 }3 11 121. +-6 6५ (धा स (णस). ¶४ 
७-+ महास्मभिः ({"" महास्मा ) ) 61 {1.4 मृदंग 
(0). गन्धर्वै"). 51 1 16 1218. ५ चैव (1 सर्वः). -- °) 
51 1. ५ भनु" (14) अव" ). 

7 °) [349 ( (41 चणो) समुद्रं ( 1) महानैव्र ). -- °) 
51 {2 चापानि; 13) सरणि (+ द्विष्यानि). 

8 ") 1 1६1४ {9 09. 8.४ 9 (1 11860) "यला 
(10 "अरर ), (48. + {2५., 8 ५ + ४ पेगितेर्‌; 19 वेगत 
(19 वेगिभिर्‌), 11 उज्नमजिः; ।39 उल्यसननिः; 25 तैनंदच्निः. 

9 ८) 01010 118. "निःस्वनाः, -~ ण) 019 10६8. 
सुपुमष, 

10 £ 01, 10. ~~ °) §\ 11. +} प सूदिताः } {४ 
पातिताः. 

12 °) 61] 8111-4. 6 "त्षिष्टास्‌ (0 "प्ेषास्‌). -- °) 
20" 1, +. " आस्थिताः (0 आधिः), 

15 9) 1 4, 6 हदं वश्चनसश्चुषन्‌ 

14 ५) }1. + 8 0५ 0५ 01. ५. 6 महाभाहो; 0811 ४ 

40 | 


मननेन 
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0 ष 7 ए र , ष त तए) न [१ 


सुनिश्रष्ठ (1५ महाभाग) - °) ¶ 6५-+ वि- (० च). 
~~ ५) 61 "कर्मण (8९८). 1111. "चिक्रमाः ४५} ४७५६). 

15 16 ५111. 15, ~~ °) 6} 11, 3. 4 "चिप्र; 19 मागः; 
1219 09 141 'माग ({५" "बाहो ). -- ४) 51 1६1. 3 लोक 
भावनं; 708 1 ७५-५ "पावनं, 

16 ") 1५ &५-+ सत्तमः (५) ` पुंगवः). -- 4107: 16०2, 
8 (५५५५)५ ७५ ; 1 018617६ ) 1718. : 

5०६४५ तास्तथा सहितान्दरैवानगस्त्यः सपुरंदयच्‌ । 
[79 09 तान्हि; 111 तद्रा (10 तथा). 1 


19 51 गा. (9०५. -- ” ) 289. + उपाजगमुः. -- °) 51 
1८ 11 मन्रयत्तः, 19 01. परस्परं (५ पुनः पुनः). 13470 
भवदसि्थज्ञमास्थ्तिः ( = 161). -- ^+{८५४ 19००, 8 (&। म 88. 
121 ) 178 


09" ते धातारसुपागम्य श्रिदश्चाः सह विष्णुना । 
-- %) 1 प्रोचुः (0 उचुः). -- ^) 1६५ 0 [अ]पि (1० [भ]भिः), 
9 3) ५ 1009 पूरणे (10) "पूरणम्‌ ). ~~ 71 0, ‰५।५ 
1917 प} 10 9. 104, 1५. 


| 


स्प 


£> 6५ ८ 


8. 104. 1 | 


महाभारते 


[ ती्यात्रापर्वणि 


१५४ 


लीमरा उवाच । 

तानुवाच समेतांस्त॒ रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छध्वं विबुधाः सरवे यथाकामं यथेम्ितम्‌ ॥ ९ 
महता कालयोगेन प्रकृतिं याखतेऽ्णवः । 
ज्ञातीन्वे कारणं कृत्वा महाराज्ञो भगीरथात्‌ ॥ २ 

युधिष्ठिर उवाच । 
कथं वे ज्ञातयो ब्रह्मन्कारणं चात्र पः यने । 
कथं समुद्रः पूश्च मगीरथपरिश्रमात्‌ ॥ २ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोत विस्तरेण तपोधन । 
कथ्यमानं लया विप्र राज्ञां चरितयुत्तमम्‌ ॥ ४ 


जज नी, ८ 1 क. +~ ५ = कथि स ५ 


(01001101 010. 1 {8५ 128. ४ ¶1, &1 71288111. -- 1001 
1८10041 1 1, 2 {02 79 ©2-+ 111 आरण्य, -- 31460. 
241 ४५४; [ई {01 (010). इपर} 1081116 ) 116110100 मा] 
रोमश्चती्थयानच्रा (1011०76 7 जगस्य 7८ २9. 4) ; 2. 9 
॥॥।५ 1 24. 6, 11160186, 011 भागस्य. - 44111#. 14016 , 
61 1 मंन्रः; 7५ काठेयवधः. -- 44100. 10. ( 7हुपः७8, 
ध्वे 0८ 00111) : 001 79 © (61 018800६) 11 104 ; 
74. 29 1/9 106 ; 71 108. - 81010 10, : 700 11 20, 
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न्ति 61 01880 प्रु) #0 18 ० 08 शतप, (र, $.], 
8. 100. 14). 6 1078. 28 008 }&००६ प्र ४० {6 
60 0 6 {४6प्08, 

1 1 0, 1" (५, 1. 8, 108, 19). ~~ 4. 1०१, 
१५ 62. 8 ४ 108, ; 

510* निहदिन्या गिरा राजन्देवानाश्वासयंस्तदा । 

2 °) 51 09 तु; 703 79.679 64 + च (चे ). ~ 
(९, ` राजाद्‌ ; 88 7४ 8 "राजो ; © "भोगो ; 6५ "भागो (10 
`रान्लो). 88 ¶ ७9-+ 111 भगीरथः. -- 44४७ 2, [26४ [112 
1118, ‹ 

811* आनयिष्यद्यदा गङ्खां तदा पूर्णां भविष्यति । 
~ ६ 8 0 एप 0५. 6 18, {6 2 (© 709, लि 
६115}; 
512* पितामहवचः श्रुखा सर्वे विबुधसत्तमाः । 
कार्योगे प्रतीक्षन्तो जग्युश्वापि यथागतम्‌ । 


वैरपायन उवाच । 
एवयुक्तस्त विग्रन्द्रो धर्मराज्ञा महात्मना । 
कथयामास माहात्म्यं सगरस्य महात्मनः ।॥ ५ 

खोमा उवाच । 

इ्ष्वा्रूणां इले जातः सगरो नाम पार्थिवः 
रूपसन्ववरोपेतः स चापुत्रः प्रतापवान्‌ ।। ६ 
स॒ देहयान्समुत्साद्य तारजद्कगंश्च भारत । 
वरो च दत्वा राज्ञोऽन्यान्खराज्यमन्वद्रासत ॥ ७ 
तख भार्ये त्वभवतां रूपयौवनदर्पिते । 
वैदर्भी भरतश्रेष्ठ चैग्या च भरतर्पभ ॥ ८ 


47/61 1116 10४७, 1५4 ४. (जका = ( जा 0ठत ए 1116 
6711 ५ परत४, 109), 0) 11५ (णजा । फत्‌, ६ (61 ५४४. 
11 ) 1118. \{167 9 : 
519" पूरयिष्यति तोयौधैः समुत्रं निधिमम्भसाम्‌ । 
[ ७५ 14 स मुनिर्‌ (0) समुद्र ). 

9 ०) [^ 129. 3 चाभवन्‌ (10) चात्र फ). 5) 1. 9 126 
४४ वे (0 पि). -- °) 61 1 0०५19 तु (० च). -- °) 
> 70 72 74. 6 प्रतिश्रयात्‌; 12४ ¶५ © 'परिश्रयात्‌; 71 
"परिश्रमैः. 

9 (&4 ०01. 5. -- °) 79 (१. 8 राजद (10 तिपरेन््रौ ). 
-- °) 7! ©. ४ [ध धममराजेन धीमता, -- 143 011. ( 11911. ६० 

6 “) 21. 8. + “गुणोपेतः, 

7 °) 9 हेष्टयान्स (ए #्ण्श. ) 
01188108 ) हेष्टयान्‌ 


6 1९1 ( 1 
51 समुद्रान्‌; 1» ससुश्सराद्यान्‌ (10४ 
समुत्सादय 51 मरुंकांश्चैव ; 1 ससंकां चैव ; 1४ सठंका 
चेव (10 तार ) ) 9.4 126 121-3 ध (]$ (1028. ) 
करुस्वा च; 81 कृत्वा तु; 7 ©+ क्रस्वास्, 23 7 ५.6 
राजन्यान्‌ (10 राक्ञोऽन्यान्‌ ). -- °) 91 {1.9 स (10 ख्-) 
41 9, + 1-8. ५ चान्वश्ा(51 ` गा ) ततः; 11 नाम शाश्वतः; 
8 {20 चान्वश्चासित; 131. 3 अनुशासत; & (01 1018870६ ) 
अनुदिष्टवानू (10५ अन्वशासत), 

8 “) 5 1. 3 उ(ऽ1 ह्यु)ने राजन्‌; + {20 1, 4 द्मः 
वर्ता; 5 तु भवता, -- °) 9113 पाडुनवन; ए [आ]प्रसो- 
पमा; 18 [अप्सरसां समे; 4 73 [अ]प्सरसोपमे ; 7५ [अप्प 
रसा समे; ४ ङुर्नंदन (10 भरतः). 

9 ८)87" 7.6 तप्यते; 72५ तेपे च; 00४ प्रतेपे (0 
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स॒ पुत्रकामो सूपतिस्तताप सुमहत्तपः । 

पतरीभ्यां सह राजेन्द्र कासं गिरिमाभितः ॥ ९ 
स तप्यमानः सुमहत्तपो योगसमन्वितः । 
आससाद महात्मा त्यक्षं त्रिपुरमदनम्‌ ॥ १० 
शंकरं भवमीशानं श्ूरुपाणि पिनाकिनम्‌ । 
त्यम्बकं रिवुगरेशं बहुरूपमुमापतिम्‌ ॥ ११ 
सतं दृष्टैव वरदं पलीभ्यां सहितो ृपः। 
प्रणिपत्य महाबाहुः पुत्राथं समयाचत ॥ १२ 

तं प्रीतिमान्दरः प्राह सभाय चृपसत्तमम्‌ । 
यस्मिन्यतो मरहूर्तऽ्दं त्वयेह नृपते वरम्‌ ॥ १२ 
षष्टिः पुत्रसहस्राणि शराः समरदपिताः । 

एकस्यां संभविष्यन्ति परल्यां तव नरोत्तम ॥ १४ 
ते चैव सर्वे सहिताः क्षयं याखन्ति पार्थिव । 


तताप). 1 111. 11 [० स्प; {८५ च्व (1५) सु-). ~~ ५) 
51 11 131. 9 11 फखास-; 13 कैतयाश्च-; 1६3 ५ 12५५ 129. 9 
केला 

10 ॥1 छा) [८५ [५ -- ५) 4 शार्वं (५) पयक्षं). 
61 | 7५ 121.» त्रिपुरघातिर्न; \1 प्रिञुघ्रनेशवर; 1: त्रिपुर 


घातक. 
11 1 010. || (५1. ४. 10); 13४ 01). [1५५. --- ५) 
128, 5 कावम्‌ (101 भवम्‌). -- ४) 131 3) 12५. ऽ पिनाकि 


शूरुपाणिर्न. -- °) 1 उभरपुं (1) उग्रेकषं ). "9 09-+ त्रिरयं 
शिवं श्रेष्ठ. -- ^\116# 11, 1 {1 [2५ 019, + ४. : 
81५" स्मोकघानारमजरममरेश्तं पुरातनम्‌ । 
दिग्बाससं ूपरथमचिन्ध्याद्भूतयोगिनम्‌ । 

15 ५) ५ भवः (11 हरः). -- °) 51 1. 9 अस्मिन्‌ 
({07 य ). -- ५) 11 09. ५ 1 [पवर (10) [ह). 141. 9 
त्रः (0 वरम्‌). 

14 ०) 5५ 01-8. 5 पुत्राः पिस". -- °) {1 8 7 
( 6:66] 21.-8 ) परमः (10? समरः }. -~ °) 145. + 11, 9 
एकस्याः (1५ `सा). 51 1९1. ४. ५ 12५ 121. 3 सै (10 स). 
-- °) 1८४. + 121, 4 पकया (10 "ह्या ). 51 1 6 ° ४ 
09-॥ नरवरोखम ; 121. 9 नृपवरास्मज; 7\ ते ख नरोतम (10 
तव नरी"). 

15 ५) ७५-५ तैव) ८ ते चापि (मके चेव), 5) 
(५ प्रागेव हि (10 चैव सर्म), ४ 700 019. 4 8 (61 
111881६ ) सहिताः सर्वे (+ प्रश्‌). ), ~ °) 9 61-4 
1४1 वशकरः, -- 4) 61 1, ॥ ७४ प्रकस्याः (1 "खां ), -- °) 


आरण्यकपवं 
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एको वंशधरः शूर एकस्यां संभविष्यति । 
एवभरुक्त्वा तु त सद्रस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ १५ 

स चापि सगरो राजा जगाम स्वं निवेशनम्‌ । 
पलीभ्यां सदहितस्तात सोऽतिहृष्टमनास्तदा ॥ १६ 
तस्याथ मनुजश्रेष्ठ ते भार्ये कमलेक्षणे । 

वैदर्भी चैव शैव्या च गभिण्यौ संबभूवतुः ॥ १७ 
ततः कालेन वेदर्भी गर्भाखाब्ं व्यजायत । 

शव्या च सुपुवे पुत्रं कुमारे देवरूपिणम्‌ ॥ १८ 
तदालाबं सयुत्सं मनशवक्रे स पाथिवः। 
अथान्तरिक्षाच्छुश्राव वाचं गम्भीरनिखनाम्‌ ॥ १९ 
राजन्मा साहसं कार्पौ; पुत्रान लक्तुमदईैसि । 
अखावुमध्यान्निष्कृष्य वीजं यल्ेन गोप्यताम्‌ ॥ २० 
सोपस्वेदेषु पात्रेषु ्तपूर्णेषु भागशः । 


61 1{1-3 तती (धतु तं) 

16 °) [21 121. 9 तन्न (0 तात). -- ०) 51 1, 9 
नाति"; 1६ संप्र; ४1 सोपि (५ सोऽति ). ~ ^© 16, 
¢ (1 171) 1४9 : 

५ 18* कार दं ञ्ुवरप्राप् प्रतीक्षन्गरोऽनयत्‌ । 

[11 "प्राप्तेः (01 प्राप्त). 1 

17 “) §1 तस्यार्थे; 7 12५. 9 तस्य ते; 7 ७४-+ तखेमे. 
1)9 1 142 भरतश्रेष्ठ. -- 82 1011810. 17० ४०१ 1¶०. -- ०) 
51 [1 3. + 126 71. 9 द्रे (£ ते). 8 70) 14. 6 ¶ु 63-4 
भार्ये कमरुरो चने. 

18 °) 19 09. 9 काके तु ( {0 कारेन). -- ४) ‰1-# 
गर्माराबु; 1+ 72. 3 01 "रदु; 7 ७४-+ गभतम, &1 
1९9. 8 2५ असूयत ; 1५ 01. › व्यसूयत, ~ 1 6868 
[1077 189. 

19 °) {8 तमलाद्ं; {+ तदरछबु; 11. » अरब्खु तत्‌; प 
(४-५ ततस्तुंवं (५. ४.1. 18). -- °) ¶1 14 [इय (10 स). 
-- °) 51 1६ 2611-9. 8 ततो(० अथ ). 9 09५ [अतः 
रिक्ष (1५ 'क्षात्‌). -- ०) 0119 1188. ˆ निःस्नाः. 

20 ०) 11 0५9 निष्कम्य; {4 0४ 9 निष्कम्य; ७ 
निष्कल. -- °) 7 ¢ घायं* (€ गोप्य' ). 

21 °) 51 { 12५ 71-8. + मिषु (10) पात्रे"). -- °) 
01. 9 71 तन्न (10 तक्षः). -- °) 1. 3 मागद्राः; (+ 02 
01. 89 71 मारत (0 पाथिव). 

22 “) 25 7» © निदि; 7 दन्ते तत्‌; 1 विष्टं तत्‌ (0 
विष्टं ते). -- ४) 131, 8.4 जना" (10 नरा ). --- ५} 51 ५ 
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६ ६ १६८5 ततः पुत्रसहस्राणि पष्ट प्राप्स्यसि पाथिव ॥ २१ 


महादेवेन दिष्टं ते पुत्रजन्म नराधिप । 


महाभारते 


[ तीशयाचापर्बेणि 


अनेन क्रमयोगेन मा ते बुद्िरतोन्न्यथा ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि चतुरधि कदाततमो ऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


१५५ 


लोमा उवाच । 

एतच्छरत्वान्तरिकाच् स राजा राजसत्तम । 
यथोक्तं तचकाराथ दधद्धरतषम ।॥ १ 
षष्टिः पुत्रसदस्नाणि तस्याप्रतिमतेजसः 
रुद्रप्रसादाद्राजर्षः समजायन्त पाथिव ॥ २ 
ते घोराः ऋूरकमाण आकाश्चपरिसर्पिणः 
बहुत्वाचचावजानन्तः सवार्छोकान्सहामराच्‌ ॥ २ 
त्रिदजांशवाप्यबाधन्त तथा गन्धर्वराक्षसान्‌ । 


2५ भूद्‌ (णते). 108. 5 मा ते भृदुद्धिरन्यथा. 


(01010101 02. 10 36. -- 11410" 4.00 ; &€1 {र1. 9 
0223 {6 73 9-+ (1 आरण्य, -- 51८2-0 40"४40॥ ° 13५ 16 
तीथेयान्ना, {0110००4 $ आगस्लय. 11. 8.4 1. 8 (0, इपर). 
0810 08116 ) 1160000. 001 छोमङ्घातीथयास्रा (10110०५ 
४ आगस्य 10 14); 1281-8 1४ 12५. 6, 17686, 01114 
आगस्य, -- 4470 1140८ : 18 सगरोपाख्यानं. ~ 44100. 
100. (€ 168, 0108 00 0011) : 70 8 105 (7003. 28 13 
107) ; 71 109. -- 5101४ १0. ; 7 11 98. 


105 


` 1 ५“) ८9५ अंतरीक्षात्‌. 61. 3 वै; 1 स (0८ च). 
-- 2) ¢ राजा वै ( स राजा). 1. 4 100 70101. 9 18 
7 ७1. 9 "सत्तमः (0 "सत्तम ). 5 1. 3 राजा राजन्यसत्तम, 
-- ५) 51 ए1. 9 721. 8. 6 श्रद्धावान्‌ (10 श्रदघव्‌ ). -- 4.४० 
1, 1, 3 8 (88 01. {1098 2-4) 7 (€्०न0 [01-8, ४) &9 
101 1708, ; 
` 516" पकैकशस्ततः दत्वा बीजं बीजं नराधिपः । 
घृतपूर्णेषु कुम्भेषु तान्भागान्विदधे ततः । 
धावीशचैकेकदाः परादास्पुत्ररक्षणतसपरः । 
ततः कारेन महता समुत्तस्थुम॑हाबखाः । 


सर्वाणि चेव भूतानि शूराः समरश्ाछिनिः ॥ ४ 
वध्यमानास्ततो लोकाः सागरै्मन्दवुद्धिभिः। 
ब्रह्माणं शरणं जग्युः सिताः सभदेवतेः ॥ ५ 
तानुवाच महाभागः सर्वलोकपितामहः । 

गच्छध्वं त्रिदशाः स्वे लोकैः साधं यथागतम्‌ ॥ ६ 
नातिदीर्घेण काटेन सागराणां क्षयो महान्‌ । 
भविष्यति महाघोरः खड्तैः कर्मभिः सुराः ॥ ७ 
एवमुक्तास्ततो देवा लोकाश्च मसुजेश्वर । 


[ (1. 1) 1 जीनं जीवं; 11196 बीमं (131 "ज-) पूरणं (७ 
बीजं बीजं). 131. 3.4 12५ "यिप (1? "पिपधरः). ~~ (1, 9) 
21. ५ ऊुडपु (10 कुम्भेषु). 133 00 गभी (0 मायान्‌). 
0५ निदे (0 विद्रेपे). 139 1८ पमः (01 ततः). ~ (1, 
4) 12 काडेने महता परिः (10 {16 [१५८ 112). ] 

% 138 01. १०-~४०. ~~ 2० =. 104. 14 ०) 
सगरस्य मह स्मन. 

ॐ 58 011. 82 ( ५. ४.1, 2). ~~ °) 121, 9 आआकाश्चे ; 7, 
आकार, -- ८) 139 सहेश्वरान्‌ ; 7 ७५-+ सुरासुरान्‌; ५1 चराच"; 
149 सहास (10 सहामः). 

4 “) 51 { 1.8 0 01. 6 1 [आम्ब(21, 3 7 
(अकप्य)घार्वत (0 []प्यबा). ~- °) 2० तथा सर्वाणि भूतानि. 

5 ५) 1) वृ" ©] 1४4; तदा; 19 (५.५ तथा (10 ठतो), 
-- ५) 51 71.3 11 सवैदेवताः; 12५ 9 © “देवत; ; 14 
"वेदिकः, 

6 ५“) 9 0५ 8 1 68 महाभागः; 2 ततो ब्रह्मा, 
-- 6० = 1, 6. 6 ; 204, 24, -- &8 01. (1901, ) 6४५, 
-- ५) 91 1. 9 “कमं (10 "गतम्‌ ), 

116] प, 103 1018, ; 

6117 कपिष्छं ते समासाद्य विनशिष्यन्त्यसंशयम्‌ 1 

8 ^) ६4 चते; 59. 4 72 (कन्न 01. 3, 6) तुते; © 

तदा (10 ततो ). -- ४) 81, 8 ७1 1४ मनुजोत्तम ; 7: "जाधिप 
५) ७4 1 प्रति (० विप्रः) 
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कुदारैरषुैशेव सयुद्रमखनंसतदा ॥ १९ 

स खन्यमानः सतिः सागैवैरुणारयः । 
अगच्छत्परमामार्विं दाय॑माणः समन्ततः ॥ २० 
असुरोरगरक्षांसि सखानि विविधानि च । 
आर्तनादमक्र्बन्त वध्यमानानि सागैैः ॥ २१ 
छिन्नशीर्षा विदेहाश्च भिन्नजान्वस्थिमस्तकाः । 
प्राणिनः समरश्यन्त शतश्चोऽथ सहस्रशः ॥ २२ 


महाभारते 


[ ती््ाच्रापर्वणि 


एवं हि खनतां तेपां समुद्र मकगलयम्‌ । 

व्यतीतः सुमहान्कारो न चाश्वः समदृश्यत ॥ २२ 
ततः पूर्वोत्तरे देशे सथुद्रस्य महीपते । 

विदाथं पातारमथ संक्रुद्धाः सगरात्मजाः । 
अपश्यन्त हयं तत्र विचरन्तं महीतले ॥ २४ 
कपिं च महात्मानं तेजोरारिमुत्तमम्‌ । 

तपसा दीप्यमानं तं उ्वाराभिरिव पावकम्‌ । २५ 


इति श्रीमहाभारते आरप्यकपर्यणि पञ्चाधिक्रकालनमो ऽध्यायः ॥ १५५ ॥ 


१०८६ 


लोमरा उवाच । 
ते तं दृष्ट्रा हयं राजन्संप्रहृटतन्‌रुहाः । 
अनाहत्य महात्मानं कपिलं कारचोदिताः । 
सद्धा समधावन्त अश्वग्रहणकाष्िणः ॥ १ 


कश्चैव. -- 1) 23 1 (6५००)! 11-9 8) © 14 यज्ञमास्थिताः 
(10 अखनस्तदा). "४ ७1 8 4 ततः (0 तदा). 

20 23५ 07. 20. -- ०) } (134 01. ) © 70111. ४५ 
7 दीर्यमाणः. 

22 ०) 51 1. » संभिन्रङकक्षिसधयः; १ भिज्नय्॑रास्थिसं- 
धयः; £« ` जान्वसििसंधयः; 2 2८ 7" 7५-6 “स्वगस्िसंधयः 
(81 `जत्वस्थिक्षचयाः) ; 7» "जास्वस्थिसंघयः; 09 "जास्वस्थि- 
समजताः 

23 ^) 7४ © वि-; 63 101 तु; 19 नि- (0 हि). -- ०) 
8 8 7 (च्ल 08. 6) वरुणाः (10 मकराः ), 

24 ४) 51 ए 78 चिश्चा (19 मही-). -- ^1० १५०, 
02 108... 

592* विदायैमाणां प्रथिवी सागरैर्बरुदषितैः । 
-- °) 51 1, 3.4 "मधः; 71. १.5 "तरु; 7 ©. 8 71 "मथो 
(1० ` मथ ), 10 ते प्रविष्टास्तु पातारं -- 11 ०५, 24-259. 
-- 1) ऽ1 9. + 119. ¢ 1 महीपते; 72० महीतङ; 114 
विङ्गां पते (‡0" मष्टीतरे). 

25- ¶1 0०. 25 (<, ९, 24). -- ९) §1 ५ 2 7 
(९0०07 11-8 ) तेजसा (५ तपसा). ८53, + 1) 14, 6 143 
तु (10८ तं). - °) 79५ ज्वरूतम्‌ (0 उवारूभिर्‌ ). -- 8 
(1 001. ) 708. हथः 2९ (9 1/3, {च १६०२ ); 

598" इद्धा हि हषिताः सर्वे बभूबुः सागरास्तदा । 
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ततः कुद्धो महाराज कपिरो युनिसत्तमः । 
यासुदेवेति यं प्राहु; कपिर मुनिसत्तमम्‌ ॥ २ 
स चक्ुर्धिवृत एत्वा तेजस्तेषु सय॒त्सजन्‌ । 
ददाह सुमहातेजा मन्दबुद्धीन्स सागरान्‌ ॥ ३ 


(10101})110)) (1. 1} 13 12५ ततत 9-५. ~~ १110)" 0141001 , 
51 [ध1. 9 १9 (५५ 111 भरण्य ~~ ५५0-114/ (५११५: 129 तीथे. 
यारा, [९8. + 1), ( छा, कप १५) पणपठ ) प्लाजा) मजर 
रोमकशतीथयाय्रा ( {0110५५८५ ।५ आगस्त्य 111 {६8. ५). -- ८1८44}. 
120, ({ ६५४७४, प७1व8 ७1" ५५): 1 110, 8 06 
( ५ 108). 


106 


1 ")5\ {1.3 त्तं (गते). 51 1. 3 व्‌9 &1, 8.4 
111 तु; 090 ते (0) तं). 7५ महात्मानं ; 11. » महाराज ({० 
हर्य राजन्‌). ~~ ५) 101. 8.५ कारनोदिताः. ~ °) } 79 
724. 6 सप्र (0) समः). -- 1) 70 ५५} 1 पप, §1 (1, 3.4 
द्यश्च; 18. ५ तेश्च" ; 8 (0५५०]॥ 1411) वाजि. 

2 ५“) 796 [४ "भागः (61 "तेजाः) (६५ राज). -- *) 
611६1. ॥ 9. ५ देवसम्तमः; 8 ( 62५0107 &1) राजसत्तम. 101,9 
कपिराख्यो महासुनिः. -- °) 0४ देव- (०५ मुनि-). 8 7४ 
09, 4. 6 71 01, ५ 14 "पुंगव (77 "वाः ) (0 -सन्तमम्‌) 

ॐ °) ए ©, 10 विकृतं (0 विदतं). -- ४) &1 (1 ए 
` सृजत्‌ (0४ "सृजन्‌ ). -- °) {ऽ स; &# 41 च (10 सुः ). 
71. ५ -महन्तेजो (1० -महतेजा ). -- °) 1. नृपात्मजान्‌; 
0५ समागतान्‌ (10 स सागरान्‌). -- 40४ 3, 9 (6४0० 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


तान्दष्ट्र मसमसाद्धूतान्नारदः सुमहातपाः । 

सगरान्तिकमागच्छत्तच तस न्यवेदयत्‌ ॥ 9 

स तच्छरता वचो घोरं राजा यनिगुलोद्तम्‌ । 

हूतं विमना भूत्वा खाणोवाक्यमचिन्तयत्‌ । 

आत्मानमात्मनाश्चाख हयमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ ५ 

अंश्चुमन्तं समाहूय असमञ्नःसुतं तदा । 

पौरं भरतशादूर इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ & 

पषटस्तानि सहस्राणि पूत्राणाममितौजसाम्‌ । 

कापिरं तेज आसा मत्कृते निधनं गताः ॥ ७ 

तव चापि पिता तात परित्यक्तो मयानष। 

धमं संरक्षमाणेन पौराणां हितमिच्छता ॥ ८ 
य॒ध्रिष्ठिर उवाच । 

किमथ राजश्ादूलः सगरः पूत्रमात्मजम्‌ | 


113) 1114, : 


921“ षष्टि सष्टस्राणि सदा युगपन्मुनिससमः। 
4 {1 ता), (1 णु.) 1929. ~~ 9) 1); (1 भागम्य); 


129 जागद्य; 19 आपाद (1. भागच्छत्‌ ). -- °) 51 1६9 तत 
स्तस्मै; 109 तसम सर्वं (101 त्च तसै ). 

5 {६1 (का, 0५०८ (क, न्‌, 1), 0४ ता, ([णृ, ) ६५१०४. 
-- ४) 51 1६8. + 1४ "द्वं (10) "दतम्‌ ), -- ५1/७1" ९००, ‰ 
( 0६66})॥ 1) 1118, ; 

22६" स पुत्रनिधनोस्पेन दुःखेन समितः । 
--~ 51 13५ 1211 124. 6 (दा का, (? [न्‌. ) ५१८, ~~ ९) [1 
1५. 8 0५ 19 (18 14 आन्मनान्मानम्‌ () पप्य). ) ; 131 
आस्मैवास्मानम्‌. -- ।) 141४ 121. +, ¢ हयमेधं ऽ्यध्िरयत्‌ 
(151. 3 विर्चिलयन्‌). 

6 ०) 51 1६1.9 व्वसमंजःसुनं ; 1५ 78. ५ सोसमजः' ; 12० 
समंजसः सुतं; 8 असमंजसुतं. 

7 ५) {६4 128 13 (2. + प्रटिस्ास; 01. 9 मम षरि (10 
षष्टिस्तानि ). -- ४) 51 1{ 129, ४ }41 मे महौ" (0? भमिहौ"), 

8 “) 18 तेत्र; 7 ८५, ४ 74) घरस्स; (७५, + तावत्‌ (0 
तात). ~ ४) 1, 3 पुरा (५ [करभ्). ~~ °) ^ भ 
1188. संरक्ष्य, 

9, ५) 09 111 श्टषिशादक (10 राजशादरः). -- °) 51 


सण (1४ (४), ) 0 भाव्मनः; ४41 भौरसं; 
॥ आत्मजः (५ आत्मजम्‌), 
10 °) 51 18 8 असर्मजञ, ~~ °) 51 289 0५ 71,9 


धा [अ]मघत्‌) 19 ६५-+ वभूत्‌ (1० क्यभूत्‌), --- ०) 11-9.8 
| 869 





आरण्यकपर्वं 
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त्यक्तथान्दुस्त्यञं वीरं तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥ ९ 
लोमा उवाच । 

असमञ्ञा इति स्यातः सगरख सुतो भूत्‌ । 

यं शेव्या जनयामास पौराणां स हि दारकान्‌ । 

सुरेषु क्रोशतो गृह्य नवां चिक्षेप दुबखान्‌ ॥ १० 

ततः पौराः समाजग्युभेयश्चोकपरिषुताः । 

सगरं चाभ्ययाचन्त सवं प्राञ्जलयः स्थिताः ॥ ११ 

त्वं नल्लाता महाराज प्रचक्रादिभिभेयैः । 

असमञ्नोभयाद्गोरात्ततो नस्ातुमदहेसि ॥ १२ 

पौराणां वचनं श्रुत्वा घोरं नृपतिसत्तमः । 

दतं विमना भूत्वा सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ १३ 

असमल्नाः पराद्य सुतो मे विग्रवाखताम्‌ । 

यदि बो मस्य कायमेतच्छीप्रं विधीयताम्‌ ॥ १४ 


१11 हिस (1४ वणान). ), 10 69 धस पौराणां सु (10 हि) 
दारक्रान्‌, -~ ^1७) 10००, 8 1718, ; 
5:26" क्रीडतः सषसासाद्च तद्र त्र महीपते । 
| 7 &४ [1 [त्]स्येल (0 [भा)]साच ). | 

-- °) 61 149 124, 8 पुरेषु; {४ 13 ४ 124. 6 141 गरे" ; 1५ 
गते" ; 12५ गले नि-; 16 पुरा वि-; 7 © चूडाम; ४9 करेषु (10) 
सरे"). 121. » याखकान्‌; 9 फीडतो (10 क्रोशतो). -- +) 
61 1९9 129, 6 7 (4५-+ दु मैतिः (0 दुबेखान्‌). ४1 तत्र तत्र 
मदीपते (५. ६५6५). 

11 °) 51 ]६ते (‡०६च). 79. 61.311 [आपि (10 
[आ]भि-). 1); [ज]मापत ; 7 ७ [अधावत (1० [अचाचन्त). 
--~ 4) 79 &9-+ तदा (10 स्थिताः). 

12 3५५५ 12, 1५ [1 1५8. पौराः (2 ००४१. ; उचुः), 
-- ०) ]९ 121. 3 "दितो; 128. 6 "दिकाद्‌ (0 दिभिर्‌). 51 
{इ 132, $ 1271 218. ४ भयात्‌ (1५ भयैः). -- °) 1९8 8 अस 
मजमया', -- °) 5 7 11 तस्मान्‌; 121. 9 राजन्‌; 18 
अस्मान्‌; 7४ कस्मान्‌ (1० ततो). ५ १.५ [-ऽसान्‌ 
(५ नस), 

14 1501016 14, 134 141 18. सगरः (3५ 00४1. : उवाच), 
~~~ ५ ) <) {1.8 125, ५4 8 असमजः, 51 15 * {28. ¢ [अघ 
नगराघ्‌ ; 09 14 कुमाय (0 पुश ). - ४) 91 ]र 16 198, ४ 
प्रो मे; © ४ नगराद्‌ (10 सुतो मे). ५ (४. ५ सं ({0" 
विः), -- ०) 8 (५५५० ५ }11) चेनू (छ बो). 11. 9.४ 
मे प्रियं, -- ०) 51 1» क्रीघ्रमेतद्‌ू (> (४). ). 

15 “) 511९ एवसूक्ते, -~ °) 21, 3 रावा राक्तो भयात्तदा; 


| 


4 
8 
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एवयुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिप । 

यथोक्तं त्वरिताश्ककयेथाज्ञापितवानरुपः ॥ १५ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथा पुत्रो महात्मना । 

पौराणां हितकामेन सगरेण विवासितः ॥ १६ 

अद्यमांस्तु महेष्वासो यदुक्तः सगरेण ह । 

तत्ते सर्व प्रवक्ष्यामि कीत्य॑मानं निबोध मे ॥ १७ 
सगर उवाच । 

पितुश्च तेऽहं त्यागेन पत्राणां निधनेन च । 

अलाभेन तथाश्चसख परितप्यामि प्रक ॥ १८ 

तसरादःखाभिसंतपं यज्ञविघ्नाच मोहितम्‌ । 

हयस्यानयनात्यौत्र नरकान्मां समुद्धर ॥ १९ 
लोमश उवाच । 

अंञ्युमानेवथुक्तस्तु सगरेण महात्मना । 

जगाम दुःखात्तं देशं यत्र घे दारिता मही ॥ २० 

सतु तेनैव मार्गेण सथर प्रविवेश ह। 

अपश्यच महात्मानं कपिं तुरगं च तम्‌ ॥ २१ 


स दृष्ट तेजसो र्षि पुराणमृषिसत्तमम्‌ । 


1४ ©५-+ यथान्ञा कृतवानरुपः. 

16 °) ऽ {इ प्रियकामेण (1६; कामार्थ); 11 िगरिये 
तिष्ठन्‌ (0 हितः) 

17 १) 8 2५ 700 1५. 6 हि; 01.93 च (0 ह). 

18 °) 7 (एर्न०ाः8 न्ग ) 69. ५ देद्व- (107 तेऽहं ). 
01. 3 ध लयागात्तव पितुश्चापि. -- " ) 1 शेषाणां (01 पुत्रा). 
-- ^) 701 सुतानामश्वनाश्चा्. -- ०) ७ 109 पौत्रक (1 
षु). 1 मनोमे तात मोहित. 

19 ©1 ००. 19-20. -- °) ©५ अश्वस्य (10 हयसख ). 
¶ 68.+ [आगमनात्‌ ({0" [आनयनात्‌ ). ऽ1 ए1.3.4121.-8, 6 
71 & पुत्र (७ पौत्र) -- 4{@ 19, §\ 1९1. 9 08. क्ष 
४4]. €0101011010. 

22 ०) 51 1 8. + ५ 9 तसै ({0 अस्रे) 

23 °) 8 7 78. 4. ° "राज (० न्तजाः). - 101 
070. (8101. ) ‰8१-289. 

24 11 ००. 24 (५. ९.1. 28). -- ०) ६9, + 79, ¢ 
तत्तु (णय क्त्र).--- °) 8 00 7, 6 वर्कं; 1.9 च वरं 
(0 उदक). -- ° ) ए+ 2 76 1 74. 6१्‌"\ ७५ पावनेच्छया; 
01. 3 नायते. 


महाभासे 


[ तीथयाच्रापर्वणि 


प्रणम्य शिरमा भूमौ कायेमस्मे न्यवेदयत्‌ ॥ २२ 
ततः श्रीतो महातेजाः कपि्लोज्छुमतोऽमवत्‌ । 
उवाच चैनं धर्मात्मा वरदोऽस्मीति भारत ॥ २३ 
स वत्र तुरगं तत्र प्रथम यज्ञकारणात्‌ । 
द्वितीययुदकं चतरे पितृणां पावनेप्सया ॥ २४ 
तमुवाच महातेजाः कपिलो युनिपुंगवः । 

ददानि तव भद्र ते यद्यस्ार्थयसेऽनघ |} २५ 
त्वयि क्षमा च धर्मश्च सत्यं चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
त्वया कृतार्थः सगरः पुत्रवांथ त्वया पिता ॥ २६ 
तव चैव प्रभावेन खर्म साखनित सागराः । 
पौत्रश्च ते त्रिपथगां त्रिदिवादानयिष्यति । 
पावनाथं सागराणां तोषयित्वा महेश्वरम्‌ । २७ 
हयं नयश भद्र ते यज्ञियं नरपुंगव । 

यज्ञः समाप्यतां तात सगरख महात्मनः ॥ २८ 
अश्युमानेवयुक्तस्तु कपिरेन महात्मना । 
आजगाम हयं गृष् यज्ञवारं महात्मनः ॥ २९ 
सोऽभिवाद्य ततः पादौ सगरस्य महात्मनः । 


25 \ 01. ५४५ (५, ४. ५). ~~ °) ६. + 
0719 119. 5 9 ©, 8 ददामि, 51 141. 3 106५1219. 6 तुभ्यं 
( ५" तव ). -- °) 11 यश्च; ] 3.4 यस्वं ( {५ यद्यत्‌ ). 

26 12५ 011. 26०2४६०. -- ५} §1 & 129 कुतस्त्वया; 
33 तथा पिता; 12५ स्वया छतः ( {५ स्वया पित्रा), 

27 ५ ०४५, 97 (५, ४, 6). ~~ ५) §1 11. 9 
11. ५ 6 अ्रभाव्रेण; 123 (0 प्रसादेन, -- 1160 ५१५०, 8 719, ; 

527“ श्ररुभल्वं गता एते मम क्रोघहुसाहइने। 
© कृता ये ते; 141 गता ये ते; ॥9 अवापुस्तै. 
-- °) 1९8. ५ 119 वनाथ; 131 पुव (101 पाव"). 

28 12५ 01. 2६०० (५, ४.1. ५६). -- ४) [६४ व! &1. 8, + 
या्तियं ; © [ध यान्ती. -- (+ ५. 2६०५. ~~ ०} 121, 4 
म्वाख ; 7 & (+ ००. ) तस्य ; 41 तश्र ( 10" वास्त). 

29 126 000. (ष्‌, ) ४५9; 106 जप, (५ भु]. ) 
29५. -- ५) 9 सुसस्वरः; ५ महामनाः; 21. » पितुस्तदा; 
74 महायक्षाः (0 महाष्मनः). 

30 ^) 83 1५ पितुः (1० ततः), -- ०) 51 ए ५ 124. 
५५. + 4 महीपते; (51 11 ते) (0 महा). -- ९) 5) 


` ६५ 31 [अभि (० [आुपि). &४-+ 11 [उ)पाध्राय. -- °) 
| 860 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ ] 


मूर्धि तेनाप्युपाघरातस्तस्मे सवं न्यवेदयत्‌ ॥ २३० 
यथा दृष्टं श्रुतं चापि सागराणां क्षयं तथा । 

तं चास्मै हयमाचष्ट यज्ञवारसुपागतम्‌ ।॥ ३१ 
तच्छ्रत्वा सगरो राजा पुत्रजं दुःखमत्यजत्‌ । 
अश्यमन्तं च संपूज्य समापयत तं क्रतुम्‌ ।॥ ३२ 
समाप्रयज्ञः सगरो देषः सवैः सभाजितः । 
पुत्रत्वे कल्पयामास सयुद्र्‌ वरुणारुयम्‌ ॥ ३३ 
प्रशास्य सुचिरं कारं राज्यं राजीवलोचनः । 
पौत्रे भारं समावेश्य जगाम त्रिदिवं तदा ॥ ३४ 
अंञ्ुमानपि धमात्मा मदी सागरमेखलाम्‌ । 
प्रशशास महाराज यथैवास्य पितामहः ॥ ३५ 


आरण्यकपवं 
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तस्य पुत्रः समभवदिरीपो नाम धर्मवित्‌ । 
तस्मे राज्यं समाधाय अंञ्मानपि संस्थितः ॥ ३६ 
दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पिदृणां निधनं महत्‌ । 
पयेतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत्‌ ॥ २७ 
गङ्गावतरणे यलं सुमद्चाकरोमुपः । 

न चावतारयामास चेष्टमानो यथाबलम्‌ ॥ ३८ 
तस्य पुत्रः समभवच्छरीमान्धर्मपरायणः । 
भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनघ्रयकः ॥ ३९ 
अभिपिच्य तु त राज्ये दिलीपो वनमाभितः। 
तपःसिद्धिसमायोगात्स राजा भरतर्षभ । 
वनाज्जगाम तरिदिवं कालयोगेन भारत ॥ ४० 


हति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि प्डधिकङराततमो ऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


१५५५ 


लखोमद्रा उकषाच। 
स तु राजा महेष्वासश्वक्रवर्ती महारथः । 


51 1९ 128 सर्वं तसै (1) पतान]. ). 

51 °) [८8. ५ 131 12५ 1218 चापि (0 चापि). -- ?) 
51 {{1. 2 131 71 &1 10 तद्रा (०) तथा). -- °) {+ उप 
स्थितं; 01 महास्मनः (01 उपागतम्‌). 

34 ०) 121.» (५ {1 राज्य (६४ भार). -- %) 51 1४ 
ततः; 8 नृपः (८? वदा). 

5 ०) 61 1) "राज्यं; {1.9 1 तेजा; 71 "राजो 
(101 "राज ). 

36 ४) 511५-५ भारतः; 12४ वीर्यवान्‌; ५1 घा्िकः (0 
धर्मः ). -- &1 011, 2048४, ~~ °) 1219 ¶ (9. $ 7४ 
तस्मिन्‌ (4 तसमै). 51 11. समादाय; 7५ ©३, ५ वेश्य. 
-- 9) 706 ५९०4 पज, 61 11. 3.4 स्वष्यु" ; 06 इह्य" ({0" 
अहु). 5111-5 19. ५ प्रस्थितो वनं (19 भवत्‌; 7५ दिचं ) 
(७ भपि संस्थितः). 

37 @ छण, 8¶ (ल, ४1. 96), -- ४) 51 ५ वप (10 
महत्‌), ~~ ०) 8 (©) 070.) गरि तेषा बिधितयनच्‌. 

38 ¢ 0), 88 (५, ‰.1. 86). ~~ ४) 9 (1 018. ) 
महांतं (1५ सुमह). ~~ ०) 71. 9 गेगावतरणे सक्तः. ~~ ५) 
51 1, 9 चेष्टयामी. ~~ 419 38, 01, 5 118. : 


46 | 861 


बभूव सवैलोकस्य मनोनयननन्दनः ॥ १ 
स शुश्राव महाबाहुः कपिरेन महात्मना । 


1 77 7 त त 1 


४28* स राजिर्दिरीपस्तु युयुजे कारध्मणा । 

40 &1 011. 40० ( (0 39००), -- ° } 51 11. 9 12 
७9 च (0 तु). 71. 2 अभ्यषिचत त राज्ये. -- ४) 31.38 
701-9. 6 आस्थितः (0 आरितः). -- 41८७ १०५, 8 
( 0::6610{ (1) 178. : 

29१ भगीरथं मास्मान सलयधमेपरायणम्‌ । 
-- ७५ 001. 40००. -- ०) 7 013 [41 वसुधाधिप (71 61. 
"पः) (10 भरत }. 


(10101010. ~ 11401" ४५१४ ^ €1 (1. 3 10112 1 634 
111 आरण्य. -~ 51८9-0 40४५\ ; 0 तीथयाच्रा. ६. ५ 119 
(01, इपर पा6 ) 0शाठ णा सोमद्रतीथैयान्रा 
(10110५५ $ आगस्त ¡पण {+ 09); 19. $ 206 001. 9 
1045, 1169186, 0 आगस्त. -~ 4५/. 1140726 , 51 
गगावतारः; 1६1. 3 रगावतरणं ; 8 सगरोपाख्यानं ; 134 भगी 
रथासिषेकः. -- 44104. १५, (६0108, र+01व8 0 101) ; 
1281 106 (9 {1 6) ; 1012. ५8 108; 03 111; ६ 10 
(149 109}. -- 5०14 १५, ९ 1001, 29 {0 ; 1009 1; 
1 44, 


| 
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पितणां निधनं घोरमप्राप्तिं चरिदिवस्य च ॥ २ 
स राञ्यं सचिवे न्यस्य हृदयेन विदूयता । 
जगाम हिमवत्याश्च तपसतघं नरेधरः ॥ ३ 
आरिराधयिषुगङ्खां तपसा दग्धकिखिषः | 
सोऽपश्यत मरभेषठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४ 
भह्र्वहुविधाकरिर्थातुमद्धिर्ंकृतम्‌ । 
पवनारस्निभिमषेः परिष्वक्तं समन्ततः ॥ ५ 
नदीङ्गञ्लनितम्बेथ सोदकैरुपशोभितम्‌ । 
गुहाकन्द्रसंलीनैः सिंहव्याघ्रेनिपेवितम्‌ ॥ ६ 
शकुने विचित्राः कूजद्भिर्विविधा गिरः । 
भृद्गरानैसथा हसेदीतयुेजरङकुटैः ।॥ ७ 


मयुरेः शतपत्र कोकिरैर्जविजीवकैः । 


(मान क के गोणि म 


1 °) 281 महाभागद् (0 महे" ). - +. 51 [\ 10 128 6 
भगीरथः; 8 महायशाः (01 रथः). -- 1६५ ७11. 1०-५. 


-- ५} 41 [९ (+ 0101.) 01, 9 "हृदय (0 नयन"). 

9 4 0. 3० (५. १. 1). -- ४) = 1. 62. 6४. पृष 
&1 विदी्यैता; 7४ ७8. ५ विदायैता (10 चिदू ). -- °) {1.4 
2५ 71 71, 4, 6 नरेश्वर. 

4 °) 15128 रेष्ठ (10 श्रेष्ठ). 71. सोथापदयसररदस्त; 
ण)1 61 सोपर्यद्धरतश्रेष्ठ. -- 0) 61 7९1. 2 126 109. 6 नगेश्वर; 
9 महागिरिं; ए नरेरः; 101 नरेश्वर (0 नगो"). 

5 ७4 01. 5-10. -- ०) §1 ए "बद्धैर्‌; 1:8। "बलेर; 
3. ५ 101 "नद्धेर्‌ (१० मद्धिर्‌). -- 51 1. 9 1७8 6०५ 
6" 9196८ ०४. -- ५} §1 ए प्रनृ्यतं ; ए 12० 727५-9 1 
परिषिक्त; 23 स नृतं (0 परि ). 

6 ७५ ०५. 6 (५. १.1. 5). एणः 61 1. 3 0. १.1. &, 
-- ४) 21. 3.4 001. ४५ 724. ° प्रासादेर्‌; 1८ सोदरेर्‌ (0 
सोदकेर्‌ ). -- °) 8 7 7५. ॥ "संलीन, -- °) 51 ४. 9 
288. ५ 71 1. 3. 4-6 61 विहव्याघ्र-; 8: 10 स्िहैष्यीयेर्‌ 

7 &५ 001. प (५. 1. 5). -- ^0नय १५०, §1 दू, 9 
168 5००6०, [28 9080. 7०५ 806 8५१, -- °) &1 
ए. 9 गंगावेरोस्‌ (0 शङ्गराजैस्‌). 71. 2 गजैर्‌ (०५ तथा). 
5\ चंप-; ए. 9 चच; ए? चापेर्‌ ; 71. 4 109 मन्तैर्‌ ; ५ चाईम-; 
पः © (64 ०.) राजच्‌; 1 भासैर्‌ (० हंसैर्‌). -- ५) & 
72० दा्यूह-; 7५ 01. ५ 19 नस्यहैर 

8 64 0. 8 (र्थ, ए. 5). 109 णड), प्र धात्‌ 8०४, 


महाभारते 


[ तीथेयाच्रापवेणि 


चकोरैरसितापाङ्धस्तथा पुतरश्रिरपि ॥ ८ 
जटसानेपु रम्येषु पञ्िनीभिश्च संक्रम्‌ । 
सारसानां च मधरेव्याहुतेः समलंकृतम्‌ ॥ ९ 
किनेरैरप्सरोभिश्च निषेवितशिलातलम्‌ । 
दिशागजविषाणाग्रेः समन्ताद्ष्टपादपम्‌ ॥ १० 
विदयाधराजुचरितं नानारत्तसमाकुरम्‌ । 
विपोस्बणयजगेश् दीप्तजिहैर्मिपेवितम्‌ ॥ ११ 
फछ़चित्कनकरससकारं फचिद्रजतमनिभम्‌ । 
छचिद्‌ च्ननपुन्नाभं हिमवन्तमुपागमत्‌ ॥ १२ 
सतु तत्र नरश्रेष्ठस्तपो घोरं समाभ्चितः। 
फरमुराम्बुमक्षोऽभूत्सहस्चं परिवत्सरान्‌ ॥ १३ 
संवत्सरसहस्रे तु गते दिव्ये महानदी । 


-- ४) {3 (५५८५) 119. ४) जीवजीवकक्रोकरिलिः; 11 
कोकिलश्च निषेवितं ; (1 को किरश्च सुजि. 

09 (५ 1. { (५, ४.1. 0). ~~ ४) 911६1. 3 "हंस (1 
"मिश्च ). -- 11 011. (भष्‌, ) १०1 1४. -~ °) {1 3 आरतरैः 
({५* श्याह्तेः). 51 1{1-5 12५ सुनि(1;8 19४ च विनादितं 
(1) समर ). 

10 (धग 011. 10 (५, 9.1. 5, 0); 61 का), (? 0४५1.) 
10°- 119, --- ०) ]६1 जह्लागज-; 149 आश्चागण-; 143 13 10 
12. 6 दिग्बारण-; 14 द्रिक्षोगज- ; {2८ 131. 3. 6 द्वि्ागज- ; 38 
दिग्गजानां ; 9 (10) ८७1.) ५8 दिक्कुनर ( "1५ 1५07५ 600, 
दिग्गजेन ); 61. ४ [५1 दिगगर्जद्र- (0) द्विक्लागज-1\ 9 0४). 
1. प ५८०१, 22045 प्त तव4, 1, 6 1, ~~ €, भ 1. 60, 
6५०, ~~~ ०) 09 1५ घुष्ट (1) धृष्ट ) 

11 511 जा, 11५ (७, ४], 9, 10). -- ४) 18 धा 
कुम; 26 ` सस्व- (10 (रक्त). 1 2५ -समाचितं ; 1५ -समाः 
श्रितं; ध -टताङ्रुरं (०८ "समा" ). ~~ ८५ 071, 1112. 
-- ०) {४ 8 ] (५५०)! 1201-8) विपोक्षण- ^ (४, ४ 119 
भुजगे 

15 °) 26 नृप ({0 नर). -- ४) 139 00 01, 9 61 
ध समास्थितः; 08 उपास्थितः, 51 1९9-+ 10४ तपोयोगसम- 
न्वितः, -- °) 3 7 (छल) 019, ५) 'संभक्षः (७ "भक्षो. 
ऽभूत्‌). --- ५) 701. 08 19 ५ &4-4 103 सहल 

14 ») 51 75 तत्र; 11. 9 7 (]6(019 (ण्य, ) &1, 9 
दिव्या (० दिष्ये). 

15 °) 73.87 © किंचिव्‌; 08 कि खिद्‌. (०८ कि च). 
६ 89, 8 00 019, ४ 8 (6द०लुः॥ 141) ददामि, ~~ °) $1 
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द्ीयामास तं गङ्गा तदा मूर्विमती खयम्‌ ॥ १४ 
गङ्याच । 
किमिच्छसि महाराज मत्तः किं च ददानि ते। 
तट्रवीहि नरश्रेष्ट करिष्यामि वचस्तव ॥ १५ 
खोमा उवाच । 
एवष्ुक्तः प्रत्युयाच राजा हैमवतीं तदा । 
पितामहा मे बरद कपिलेन महानदि । 
अन्वेपमाणास्तुरगं नीता वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ १६ 
पष्टस्तानि सहस्नाणि सागराणां महात्मनाम्‌ । 
फापिरं तेज आसा क्षणेन निधनं गताः ॥ १७ 
तेपामेषं भिनष्टानां ग्बर्गे वासो न बिद्यते । 
यावत्तानि शरीराणि स्वं जरेनाभिपिश्वसि ॥ १८ 


11. 8 16 यद्रवीपिः; [६५ वद्वा; 101. 3 तगह (ण 
तद्रवीहि). 19५ सुनि (1 नर ). © तद्रि नृपतिश्रेष्ठ. 

16 ^} 116. 01), 1} 1५, ! ~~ ") ५ क्था; ६ 
(०४५५])॥ }{1 ) नदरी ( {८01 तद्रा ). ~~ + 11५} 16५०, & (५४६५))। 
(५) 111४. : 

530* तद्रा भगीरथो राजन्प्रणिपसय फताञअलिः। 
[ ८1 तथा; 14} नद्य (कि. तद्य), (५9 राजा (10 राजन्‌). | 
-- ५) 1.121.311 (2 {1 समना (५ नद्रि); ५ ४.1, 1१. 

17 ०) 5 115 "नदि (1५ "स्मनाम्‌); ५. ४.1. 16, 
-- ०) 1६9 {3 1) (५५५५]५ 123. ¢) 11 41 ‰#¶} कपिं (५ 
का). 131, 8.4 1 (५०८५५) {1.9. 6) 11 {1 देवम्‌ 
( {01 तेज). 

18 °) 911९1, 9 गवै" ({0) प), ~~ 2) 131 [0 नू. 9 
(10101 0014. ) (1, 9 14 स्वगघासो -- ५“) 1215 सहस्राणि 
(101 श्च"). -- ५) 121. 9४ जसिरष्वं ($ ५16. }. 19 
8 (५५५५])। }¶1, नाभिधपेकषि (1४ से). - ^107 18, 
51 1६ 106 }10. ; 

31" ताचस्स्वर्गे न चस्ति मम पूत्रैपितामष्ठाः ।; 
"11110 {~ [५ 1} 8. ॥, 6 111५. : 
32" तावर्ध गतिनास्ि सागराणां महानदि । 

19 °) 1 13 12) 0५9 स्थन याचामि; 01 अर्थे थाच 
यामि; 79 भर्थभियाचेह; 7 05 अर्थे हि याचामि, -~ 4) 
01. 9 स्वगवाहिनि; 128 शिरा नदि (10 वै महा! ). 

20 13५{५1५ ‰0, ५11 + 88, ०४०९} 71 1. + 108, लीोमक्ष 
उ", ~~ “) 61 1, 3 व्यो राजन्‌; 1२» महाराज ({०" वो 
र्चो). -- °) 1६8. ५ प्रीता सा; 0० प्रीतात्मा; 13 प्रतीता 


आरण्यकपवे 
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खगं नय महाभागे मतिवृन्सगरात्मजान्‌ । 
तेपाम्थेऽभियाचामि त्वामहं वै महानदि ॥ १९ 
एतच्रत्वा वचो राज्ञो गङ्गा लोकनमस्कृता । 
भगीरथमिदं वाक्यं सुभ्रीता समभाषत ।॥ २० 
करिष्यामि महाराज वचस्ते नात्र संशयः । 

वें तु मम दुधौयं पतन्त्या गगनाच्च्युतम्‌ ॥ २१ 
न शक्तस्िपु ोकेषु कथिद्धारयितुं सृप । 

अन्यत्र विबुधशरष्ठा्नीलकण्ठान्महेश्वरात्‌ ॥ २२ 

तं तोपय महाबाहो तपसा वरदं हरम्‌ । 

सत॒ मां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिष्यति, 
फरिष्यति च ते कामं पितृणां हितकाम्यया ॥ २३ 
एतच्छ्रुत्वा वचो राजन्महाराजो भगीरथः । 


१.7. 7 111 


( {01 सुप्रीता ). © प्रय (10 सम ). 51 साधुत्व सात्मा 
पत; 14 प्रीतात सा स्वमा; 19 प्रीता स्वं साघुमा; 78 
प्रीता सम्यगमा"; 125 सा श्रीट्या तमभा ; [ध रीता समनुभाषत. 

21 1८3 16४ ५1०५-2" [9 ‰६०४, ~ ०) 101. 9 
तं ({0 तु). 51 1९1. 9 दुष्पारं; 1» हुवौर; 71. ५ दुःसाहं; 0४ 
ुर्बीजं ; ५५ निधौर्य. 7५ 5 दुरो मम वेगस्तु; 12५ मम वेगं 
तु दुवौर्थ. -- °) 51 71. 3 पततं; 1९+ "तीं (० नन्या). 71 
भुवि; 1+ 2 च्युता; 13 1५ 0 दुत; 77 701. +. ५ सुवं; 
129. 8 (514, (४ । नृपः; 08 च्युतः. 

22 101 {८9 ५. १.1. 21. -- ५०) {९4 क्षमस्‌ (10) शक्तस्‌ ). 
1४न तुमा शक्यते कश्चिच्च्युता धारयितुं चरत्‌. 

293 ०८) 1 1211 2५4. 6 1४ 08 स करिभ्यति (10 करिष्यति 
च). 06 हि (च). 1. ॥ साह्यं; ¶५ 68. + कम ({0" 
कामं). -- ^+{/0 23, 9 1४४ : 

४५ तपकस्षाराधितः दरु भैगवादंलोकभाव्रनः । 

24 °) 73 17 ५. 9 ततो राजन; 8 (०५८०५ ©> [धा } 
महाराज (10 वचो राजन्‌). -- ४) 1८ “भागो (1५ "राजो ). 
41 भगीरथनृपस्तदा. -- ०) 80140 10488. करेराशं, 

25 ५) प्प (५५८०])॥ 1) तपस्‌ (10 ततस). प तीतर 
({0 सेन). 61 1८1. 3. 4 समासा ; 1६४ 1 7" 1728-५ उपा- 
गम्य; {2५ उपाध्रज्य (1५) खमा ), ~ ^1(0४ १६५०, 1९8 70४48 
‰ 1०4 2०४ ; क]1116 ६ 124. ; 

८84* गङ्घावतरण राजन्नश्राचत महीपतिः । 
--- 9) {11 [01-#, ५ 141 धारणे (0 "ण ), 19 21 06 1.3 
५ नृपः (10 नृप). -- °) $ {&: सखर्गीवासं; 83 12५ 7 
1285-0 64 खरग वास. -- 1) §1 11, ५, ५ 12५ नरसत्तम ; 14 


| 
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लास पर्वतं गत्वा तोषयामास शंकरम्‌ ॥ २४ 
ततस्तेन समागम्य कारयोगेन केनचित्‌ । 


महाभारते 


[ तीभयात्रापर्वेणि 


अगृह्णाच्च वरं तम्माद्रङ्माया धारणं नृप । 
खगंवासं समदिर्य पिदरणां स नरोत्तमः ॥ २५ 


इति श्रीमहाभास्ते आरण्यकपर्वणि सप्ताधिकदाननमो ऽघ्याय. ॥ १५७ ॥ 


१५८ 


लोमा उवाच । 
भगीरथवचः श्रुत्वा प्रियाथ च दिवौकसाम्‌ । 
एवमस्त्विति राजान भगवान्प्रयभाषत ।। १ 
धारयिष्ये महाबाहौ गगनासरच्युतां शिवाम्‌ । 
दिव्यां देवनदीं पण्यां त्वत्कृते नृपसत्तम ॥ २ 
एवञुक्त्वा महाबाहो दिमवन्तथुपागमत्‌ । 
संदृतः पार्षदै्घोरिनानाग्रहरणोधतैः ॥ ३ 
ततः स्थित्वा नरश्रेष्ठं मगीरथणवाच ह । 
प्रयाचख महावाहो शेरराजसुतां नदीम्‌ । 
पतमानां सरिनच्डषठां धारयिष्ये त्रिविष्टपात्‌ ॥ ४ 


1 । 0 8 ` ता 1 


तव [9४ नर ?}सन्तमः; 7४. ५. ५ सं नरोत्तम. 


(10101010) 010, 11 3. 5, ~~ 11410 1 ८१५. 51 {1.9 
1002 वृष &-+ पा आरण्य; 16 वन (1). -~ 5100-2 041४0 , 
5५ 141 ती्थयान्रा, {010०4 $ आगस्त्य. 19. + 120 101. 3 
( 000. 8इप्रो0- षर 08126 ) 11608100 001$ खोमक्षवीथयात्रा 
(701105९ ४४ आगस्लय 10 + 1५) ; 11-8 770 120, 116. 
फ189, 011 आगस्त्य - 4410]. 2401८ ; <1 1९1, गगाच- 
तारः; ५ सगरोपाख्याने ; 7 €. ४ भगीरथवरलाभः. -- 441॥. 
१0. ( हप्रा68, 068 0 00011} : 7001 101 (98 10 ६69॥ ) ; 
709 ४७ 109 ; 71 112; 8 108 (103 110). ~ 51०४ 
10. ° 77 71 ९, 


108 


2 °) 73. 6 7५ 8. + "नाग (10 "बाहो ); ५. ४.1. 18, 
-- 3 0. (11901). 9०-4०. .-- ०) ¶9 5 द्युभां (० 
दिवाम्‌). 

3 ४५ 0. 8 (भ. १.1.92). -- °) 1 स वृतः; 61 
स्वेतः (01 सबतः). 61 ४ प्ैतेर्‌ ; 1 (0६. ) परमं ; 1 
( 5१, 1. ) 79 पर्षतेर्‌ (19 पाषदैर्‌ ) „ + 39. 8 {29 171 


एतच्छरत्वा वचो राजा शर्वेण समुदाहूनम्‌ । 
प्रयतः प्रणतो भूत्वा गङ्गां समलुचिन्तयत्‌ ॥ ५ 
ततः पुण्यजला रम्या राज्ञा समनुचिन्तिता । 
ईशानं च स्थिते दृष्ट गगनात्सहमा च्युता ॥ & 
तां प्रच्युतां ततो द्र देवाः साधं महषिमिः। 
गन्धर्वरगरक्षांसि समाजग्पुदिरक्षया ॥ ७ 

ततः पपात गगनाद्रङ्खा हिमवतः सुता । 
समुद्धान्तमहाबता मीनग्राहसमाकुखा ॥ ८ 

तां दधार हरो राजन्गङ्गां गगनमेखलाम्‌ । 
ललाटदेशे पतितां मालां यक्तामयीमिव ॥ ९ 


11, 95 1 बतः पा( 11५ 128. + 41 प) रिपवः. 

4 ५ 0111. 4५०० (€, #.]. 9). -~ *} }> 12८ 1) 108४-6 
(09. ४ ५) तम्र (1० वतः). 1५ 1५ (8 श्रुस्वा (10 स्थित्वा). 
51 11. 9. ५ ४ नरश्रेष्ठ; 7 ७५. 8 नृपश्नष्ठ, -- 441५ ५०५, 
& 1208. : 

8५१ पिच्रूणां पावनार्थं ते तामं मनुजाधिप । 
~~ 1) 1 ५ 14 च्रिपिष्टपात्‌, 

5 ५) ¶1 01119 ततो (1 वश्वी). ~~ °) 101, 3 संकरेण 
उदीरितं (४) [पपा |). ~~ ५) (1. 3. + लामन्व"; 06 
ताद्‌" ; 8 (७५५८) ॥41 ) हि सम (10 समनु ) 3 [प्रा ५, 69. 

7 ५) 3 3 प्रद्युता ता (फ फा. ). 1.3. ॥ [प 
701-+, ° सथो ; {59 ६ (6५८७७) }11) सथा ({५" ततो ). ~~ °) 
&1 ए ० 8 (कन्न पर 61) वेतरः (0 देवाः). 29 1779 
सर्वै; 71. » सह (10 सार्ध). 51 1. ५. + 0५ &1 महषयः; 
19 ©+ ¢ प्रजापतिः (0 महर्षिभिः). -- °) 23 70 
101. 3. 4.6 1५ 03. + यक्षाश्च; 05 ©; 11} ग्यकश्चिश्च ( {0 
रक्षसि). -- °) 70 संजग्सुश्च; 64 14 समागच्छन्‌. 5 7 
( ७८७0 06) 71 ७1, + दिष्श्चषः, 

8 °) §1 1220 ससुदधत' $ 1. 9 09 11, भूत ; 8. ५ 
001. ८४ 1६ "दधत" ; 8 " + ; 001 709. ५, 6 4 "इत". : 

9 ५) 91 1.3 महा" (10 हरो). ~~ ५) 51 + पुण्यः 


| 864 | 


अगस्त्योपाख्यानम्‌ | 


सा बभूव विसषैन्ती त्रिधा राजन्समुद्रगा । 
फेनपुञ्ञारजला दंस्रानामिव पडकयः ॥ १० 
कचिदामोगङकटिरा प्रस्खलन्ती कचित्कचित्‌ । 
सफेनपटसंबीता मन्तेव प्रमदावजत्‌ । 

कचित्सा तोयनिनदैनेदन्ती नादमुत्तमम्‌ ॥ ११ 
एवं प्रकारान्सुबहृन्छवेन्ती गगनाच्च्युता । 
पृथिवीतलमासाद्य भगीरथमथात्रवीत्‌ ॥ १२ 
दशेयख महाराज मागं केन वजाम्यहम्‌ । 
त्वदुर्थमवतीणास्मि परथिवी पृथिवीपते ॥ १३ 
एतच्छरृत्वा वचो राजा प्रातिष्ठत भगीरथः । 
यत्र तानि शरीराणि मागगणां महात्मनाम्‌ । 
पावनां नरश्रेष्ठ पुण्येन सरिलिन ह ॥ १४ 


आरण्यकपवे 


[ 8. 108. 19 


गङ्घाया धारणं कृत्वा हरो लोकनमस्कृतः । 
कैखासं पवेतश्रेष्टं जगाम त्रिदरैः सह ॥ १५ 
सुद्र च समासाद्य गङ्खया सहितो सपः । 
पूरयामास वेगेन समुद्र वरुणालयम्‌ ॥ १६ 
दुहितृत्वे च चृपतिगेज्खां समलुकरपयत्‌ । 
पितृणां चोदकं तत्र ददौ पूर्णमनोरथः ॥ १७ 
एतत्ते सवेमाख्यातं गङ्गा त्रिपथगा यथा । 
पूरणाथं समुद्र परथिवीमवतारिता ॥ १८ 
सथुद्र यथा पीतः कारणार्थे महात्मना । 
वातापिश्च यथा नीतः क्षयं स ब्रह्महा प्रभो । 
अगस्त्येन महाराज यन्मां त्वं परिप्च्छसि ॥ १९ 


+ 9 
+ 3, 10०9. 22 


इति श्रीमह।मारने आरण्यकपर्यणि अशए्धिकङानतमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 


1.8 


( £" मुक्ता ). 

10 ५“) 1) [आ]ब- (9. ्ि-). 128 63 111 बभौ सा विप्र 
स्पती, -- ४) ८) सथा; ए) तश्र ( {1 त्रिधा). -- + 0111. 
10०५; 12५ का, 10411. --- ४} ¶ (119 पंक्िभिः (10 
पड्यः ), 

11 24 ना. 11००. --- 2) §1 {1.9.401 [हू च 
(10 ४16 "6 क्रचित्‌ ). -- °) {+ 1. 3 सु-; {8 0५ 7४ 
0०सा (£ स्व). -- °) 1 वा; ७५स-; प ख- (सा). 
61 ६५ 78 क्चिन्तथा प्रयातेन ; 11 "तथा प्रपातेषु; 1९8. ५ "तथा 
प्रपातेन; 11. 3 "व्स(1)3 स्सा )तोयनिनद्रा; ए "तथा प्रयातेषु. 
~~ 7) 124 हेती (411 नदन्ती ). ~~ ॥+1/60 1], ६ (५६५०) 
५1) 111४. : 

36“ क्रचिदाकाशमावतैः संक्षिपन्तीव सर्वदा । 

[ग1 आधन्ने; (४ (५0 ८५५.) 9 आाशृूत्य (10) भावर्तैः). 1 

12 ४) 51 14. ५ 13 12 1)1-+ 6५ 1 कुर्वती. 71.3.6 
गगनच्युता. -- °) ६ (५५८५) 141) उवाच ह (101 भथा ). 

13 ^) ऽ1 {1.9 "ग्राहो; 1६8, + 12५ 28. 6 ध ७8 1 
"भाग (0 राज). 

14 °) 5\ 19 11 राजन्‌ (५ राजा). ~~ 41 
14५५, }/ 1118, : 

587" प्रापयामास धमंश्षः पिवृदरवान्विक सदीम्‌ । 

[1/3 रावि" (101 प्राप" ), 14 “देद्ा" ( {0 "देवाः ). ] 
~~ °) {६४-+ 7 1 (०५6) 01. 3) 1४1 छाष" (10) पाव ). 
-- 1) 51 {94 णवै; 1 70 1049911 चख; 1 सः 
(10 ह). 
| 


1 + ५५११५५१ मिति ताज ५. ५५१५००५५०५१ 


16 °) 511६1. 3 स (गः). 8 77 70, ऽ समाषाच 
समुद्रं च. -- ५) 8. ५ 108 सागरं (0 ससुर ). -- 41४6८ 
16, 121, 3 111४, ; 

598 जह्ुना च ता सुक्ता जा्षवी तेन सस्ता । 

17 “) {+ 131. 8 7079 “सत्ेन (10४ त्वै च). - ") 51 
1. ॥ समवः; 18 च सम"; ५4 1) स समः; 01.23 तां समः; 
19 समुप; 1 हि सम (० समज्नु ). 

18 ५) + 2५ 0" परथिष्याम्‌. -- 419 18, 8 18. ; 

539* कलेयाश्च यथा राजखिदशे्विनिपातिताः। 
[ 9 &४-+ महाराज ({0 यथा राजन्‌). | 

19 °) 51 { 78. ५ कारेयार्थ (78. ५ "थ ); 8 1० 70४ 
124. € कारणार्थं; 11. 9 देवार्थं वै (†0ः कारणार्थं ). -- °) 1 
1९18 वातापी च. -- °) 1९४ राजन्महा- (10 स ब्रह्महा ). 51 1 
70 18. [आसुरः ; 74 तथा; 61 चिमो (9 प्रभो). 





(10107101. ~ 1104107 {८४५४ < 61 1, 9 1075 ¶ू। (+ 
111 आरण्य, -- ,51८९-4#४८१५ ; 126 141 दीथेयात्रा, {0110७५५ 
$ आगस्त्य 148. 4121, १.5 ( ४1] ०४. पोषण) 2297026 ) 
10006100 ०४ छोमद्रादीथेयान्रा (1010५ $ आगस्लय 
{1 148, + 108, 6); 3 10 19. 4.6, 1686, 0 
आगस्त, 143, + 11. 8. + 126 171 9-~6 241 607. समाप्त. 
~~~ 4८/00. 14016 . 61 19 गाचतार; 1९1 701. ४ 19 &8 
रगावतर्णं ; 169 सगरचरिश्र. -- 44710. 10, (0६4०६, ५०१५ 
0४ 1001) ) : 70८4 108 (४8 ¡घ {02४६ } ; 0५9. ४४ 110; 71 
118; 8 109 (13 111). -- अ1012 0. : प 21. 


| 


8. 109. 1 | 


महाभासे 


[ तीथेयात्रापर्ष 


१५९ 


बैदांपायनं उवाच । 
ततः प्रयातः कौन्तेयः क्रमेण भरतर्षभ । 
नन्दामपरनन्दां च नघौ पापभयापहे ॥ १ 
स॒ पर्वतं समासा हैमङूटमनामयम्‌ । 
अचिन्त्यानदधतान्भावान्दद सुबहूरुपः ॥ २ 
वाचो यत्राभवन्मेधा उपराथ सदसः । 
नाश्रवंस्तमारोटुं विषण्णमनसो जनाः ॥ ३ 
वायुनिल्यं ववौ यत्र निलयं देवश्च वर्ष॑ति । 
सायं ग्रातथ भगवान्खदयते हव्यवाहनः | 
एवं बहुविधान्भावानद्धुतान्वीक्ष्य पाण्डवः । 
रोमं पुनरेव स परयपृच्छत्तदद्धुतम्‌ ॥ ५ 


8 स भ 


109 


1 °) 11 ॥ प्रति- (10 ततः). 51 {1.8121,3.5 प्रयाताः 
कौतेयाः -- °) 1 {9 अमरः; {1 असुर $ {९५ (1 (9. 4 
परम"; 7. 9 चापरः (101 अपरः ). 

2 ०) 00 1५. 6 पर्चतस (1 ध08}. ); 01. 9 से पर्यतः; 
1 देवकूटं, 51 7 79 ततो गिरिवरे पुण्ये. -- ४) 1४ (४. 4 
महागिरिं (10 अनामयम्‌). 5" 1 79 मके विरा पते. 
-- ५) 4 71. 2 71 नृप; 28. ५ अपि (0) नृपः). 

५ ०) 8 बहुवाता' ; {५ 81. + 09 61 109 © वाचा 
यत्रा ; 239. 8 ५ © वाता यत्रा" ; 7" 4. 6 चाताबद्धा' ; 
11. 8 सदा चेवा ; 7 वाचार चा"; 7४ (४10 0011, ) 08 
चातबद्धा' (9 वाचो यत्रा" ). -- ०) 51 11.38. 4 {9 1)1.-8. ४ 
[४ समा' (40 तमा). -- ५) ए५ 9. 8 [इ] मवन्‌ (10४ जनाः) 

4 ”) {> 72५10 08-5 तत्र (10 यञ्च). 71. 9 
ववौ च प्रबरो वायुः. -- 416 4००, ए 7 (करणु) 1218. 8) 
1118, ; 

540" खाध्यायघोषश्च तथा श्रूयते न च दश्यते । 
~ 4/6" 4, 13 7 ( 6४660 018. 6) 108. 

841* मक्षिकाश्चादशेस्तत्र तपसः प्रतिघातिका; । 

निर्वेदो जायते तत्र गृहाणि स्मरते जनः । 

5 ०} ष 7० 001, 08 708. 8 प्रेक्ष्य (1० वीक्ष्य), 09 
अद्धतानुपलक्ष्य सः; 11. 5 दष्क तत्रा भारत. -- °) 9 © 
पुनरेवं स; {+ 129. 6 परिपप्रच्छ ; 8 ८ 121 01, 5.4. 6 पुनरः 
वाथ; ७9. ५ वास्य, -- ०) 2 युधिष्ठिरः (10 तद}. 


लोमा उयाच। 
यथाश्रुतमिदं पू्वमसाभिररिकशेन । 
तदेकाग्रमना राजन्निबोध गदतो मम ॥ & 
अस्मिनुपभकूटेऽभूदपभो नाम तापसः । 
अनेकशतवपायुस्तपस्वी कोपनो भृशम्‌ ॥ ७ 
स॒ वै संभाष्यमाणोज्न्यैः कोपादिरिप्रवाच ह । 
य इह व्याहरेत्कधिदुपरानुत्सृजेस्तदा ॥ ८ 
चात चाहूय मा ज्न्दमिन्पुत्राच स तापसः | 
व्याहरंशरैव पुरूषो मेषेन पिनिवायेते ॥ ९ 
एवमेतानि कमोणि राजंस्तेन महर्षिणा । 
कृतानि कानिचित्कोपात्परतिपिद्धानि कानिचित्‌। १० 


1९4 1). 6 स चापीद्रसुत्राच हु. --~ [८1 ‰), £ ( ५4५])+ 19) 
11)4, ; 

8 14" युधिष्ठिरः । 
यदरेतद्वगवंश्चिश्र पर्ैतेऽस्मिस्महौ जसि । 
एतन्मे मवेमाचक्षचर पिम्तरेण महाद्युते । 

6 ५) 51 119 13 1; अरिकरषण) 49 (५-+ भर्तपैम, 
~~ ०) (1. 3, + 113 व्रतो (10 ज) 

7 °) 1६1. + 9 ©+ वृषभः; प" पवत" (५ क्षम). 
19. ५ 8 तु (101 वे) (1 ऽभूद). -- ४) 61 1९4 9 61. .4 
बृपभो (0 ऋषभो ). 51 राक्षसः (1 तापसः), 

8 °) 41 {1-५ 109. ४ श्च ([जश्र). + भर (1५ इनः) 
-- °) 61 1, + यदीह; 1४४ यदिष्छाद्‌ (10) य दृह). 11. 
सदि ध्याहरते कश्चित्‌ . -- °) 5 149 उष्पान्‌ (1५1 उपलान्‌). 
61 1५ 12५ 108 41 1 उस्पजेष्‌ (10) "जेस्‌). } 1) 4.9 
५५ 114 तथा (1७ तद्वा). 1८४ उपरगस्ष्वं सुष्पजः; 1.4 
उपङेरभिहम्यते; 71 ७४ उपलानुष्सूजेत बा. 

9 ०) 51 {1 चाश्वं (10 वार्तं). ६ (५०५०) १9७8) 
शब्द (10" शब्दम्‌). -- °) 4: स्याहरेत्‌; 1६४ विहरन्‌. 18.4 
1 09 7 09-9 6४ }{ चेह; 12; पथ; 129 पष (0 चैव). 
51 11.» तपसो; 7" पुरषं (५ घुरपो). -- ५) 1,. भपरिं 
(0५ विनि), 1६5 मेधैरिह निवा"; ॥ 102 12५. 6 8 (९८५७])४ 
741) मेघश्ञ्देन वा"; 2५ मेघो ह्यपि निवा, 

10 °) 7० एवमादीनि, -- ४) 61 1 09 महाव्मना 
(0 मषर्बिणा). - °) ए 7४ 199 (9 ५8 क्रोधात्‌ (1ण 
कोपात्‌). 


| 566 | 


तीया्नापवं |] 


नन्दामभिगतान्देषान्पुरा राजनिति श्रुतिः । 
अन्वपद्यन्त सहसा पुरुपा देवदर्शिनः ॥ ११ 
ते दश॑नमनिच्छन्तो देवाः शक्रपुरोगमाः । 
दुगं च्करिमं देशं गिरिप्रतयुदरूपकम्‌ ॥ १२ 
तदा प्रभृति कौन्तेय नरा गिरिमिमं सदा । 
नाधचक्तुवन्नमिद्रषं इत एवाधिरोहितुम्‌ ॥ १३ 
नातप्रतपसा शक्यो द्रषुमेप महागिरिः । 
आरोदुं बापि कौन्तेय तस्माननियतवाग्भव ॥ १४ 
इह देवाः सदा सरवे यज्ञानाजहुरुत्तमान्‌ । 
तेषामेतानि लिङ्गानि द्स्यन्तेऽ्यापि भारत ॥ १५ 
कुशाकारेव दुर्यं संस्तीर्णेव च भूरियम्‌ । 


आरण्यकपवं 
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यूग्रफारा बहवो वरक्षाशरमे विनां पते ॥ १६ 
देवाथ ऋषयश्चैव वसन्त्य्यापि भारत । 

तेषां सायं तथा प्रातरैश्यते हव्यवाहनः ॥ १७ 
इहाषुतानां कौन्तेय सद्यः पाप्मा विहन्यते । 
कुरशरेष्ठामिषेकं बे तसाछुरु सदाच॒जः ॥ १८ 
ततो नन्दापुताङ्गस्त्वं कोशिकीमभियाखसि । 
विश्वामित्रेण यत्रोग्रं तपसतप्तमयुत्तमम्‌ ॥ १९ 


वैदांपायन उवाच। 


ततस्तत्र समागत्य गात्राणि सगणो सपः | 
जगाम कौशिकीं पुण्यां रम्यां शिवजलां नदीम्‌ ॥ २० 


षति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपर्यणि नवाधिकद्ाततमो ऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


11 ५) 511 1) 1219. 5 चाभि-; ए [11 0५. ५ स्वभि- 
( {01 अभि). 1 13 (कन्न) 125. ४) 11 -गता देवाः (101 
-गतान्देवान्‌). -- °) 6\ 1४ इृषटाश्रमे; 119. ¢ हृति शरुतं (1५1 
इति श्रुतिः). 

12 °) 121. 3 11 सद्‌ (1. ते). } 17112. 611 &1 
19 खनिच्छंते (10 अनि). 51 1.9. 4 128. ५ ते खदशेन- 
मिच्छतो ; 1९ ते [ड]द्शनमभिपाप्ताः; 1 0-+ तेनादश्षेनमि". 
-- ४) 511 1५ 129 इद्‌" (10 शक्रः). -- ०) 51 11. 3 
234 1 (9८) 128, 5, 6) ©1 गिरिं (0 भिरि). 

15 ५) 51 18 126 {9.५ नलः {५ तदा). -- {+ 78 
010, (1111, ) {५०-14९. ~~ ०} §८ [इ (+ 01.) 1५ 106 
न दकरुवति ( {0 नादाक्तुषन्‌ ) . {9८ 3 भति; 11 ७1 4 अपि 
({0" अभि-). -- ०) 1318 ¶ © अभि (0 अधि). 

14 <+ 109 091. 14५४० ( 6. ५]. 13). ~~ ०) 701. 3 
गिरिरेषोभिवीक्षितु, 

15 ५) 1141. ५ सगंघर्वा; 1६4 1 12) 1/5 तदा सर्वे; 
7 61, ५.५ तथा सर्वे; 149 तथा क्रे ( 0" सदा स्थे). -- °) 
51 71, ज एषाम्‌ (10 सेषाम्‌). -- ५) 51 1 1५ 9. ५ 1४1 
भरतषभ (1५? ञद्यापि भारत). 

16 °) 7 & [ध करक्ाकारेण (06) भकाररेणु). 11 
दुर्गो ; 19 (6016 ८०११, ) © (४ गें ( {५ दर्धेय). ~ 9) 
0५ संस्तीर्णा चापि; प 69. ५ स्वास्सीर्णेव श्व. 9 मेदिनी ({०" 
भूरियम्‌). -- °) 1. 3 यूपाकाराश्च च, 

17 °) गृ © ध चापि (19 16 290 च) | -- °) 51 


^~ = न ति ति नक्‌ 


11. 9 एं ({0 तेषां) 01. 3 तेषां चैव प्रभावेण. 

18 ४) 5111. 3 मनः (10 सद्यः). 9 © पापं (01 
पाप्मा). 51 नि-; 3 7 (०००५ 79) [ज]मि-; प" [जप 
143 च (10) चि~). 19 (1016 (०, ) -घीयते (1०८ -हन्यते ). 
-- °) 19७; 1 त्वं (वै). -- ४) 6 ध] अस्मिन्‌ 
(0 तस्मात्‌). 

19 ५) 1.9 (0606 (ण, ) ©+ "तो गत्वा (0 "छता 
ङ्सस्व ). -- २) 51 {1.9 उपयास्यसि; 3. 4 1" ©.4-4 अनुया $ 
0 पुनरेष्यसि (10 अभिया). -- °) 9 (कटम्‌) 701) 
महगस्मना (0 अनुत्तमम्‌ ). 

20 18. ५ {3 1 ( 060] 018. 6) 010, 16 16. -- “) 
51 { 713 समाम्य; 75 समाप्याथ; 71 61 स गाघ्राणि 
(0 छ्य ). -- ") 71 ©1 सम्यगा्कुल भूपतिः. -- ०) 13 
711 101. ५. 4-5 1 क्रीत (10 हिव). 2 70 10५. 6 द्युभा 
(0 नदीम्‌). 


(0101110 0. 10 [11 8. 4. 6. -- {1400 240४400; 
51 1९1 19 ©9-+ आरण्य, - &1/४-107240 ; 131. 4 16 61 
11 वीथयान्ना. 1५8. + 39 101, 3. 6 (४]] 00. इपर 
40106) 0600) 00४ कोमदातीथयाच्रा. -- 44/10. 1140016 ; 
8 ऋऋहषभोपाख्यानं; 7५ 09 हेमष्ट्टदश्॑नं, -- 410. १0, 
( {प68, 0148 ०४ 00111 ) ; 121 114 (7 कतात8 ) ४ 
118 (1 1६४०४) ; 8 110 (1५ 112). -- 5101000. ; 
701 20, 


| 


ए 
> £> ॐ 
=> =+ ९ 
न= = {7 
= 
ॐ £> 

ॐ ~> 
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महाभासते 


[ तीधयात्रापर्वणि 


११५ 


लोमा उवाच। 
एषा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतषभ । 
विश्वामित्रा्रमो रम्यो एष चात्र प्रकाशते ॥ १ 
आश्रमग्रैव पुण्यास्यः काश्यपख महात्मनः । 
कऋर्यणुङ्कः सुतो यख तपस्वी संयतेन्द्रियः ॥ २ 
तपसो यः प्रभावेन वर्षयामास वासवम्‌ । 
अनाब्ृष्टधां भयास ववषं बरुधुत्रहा । ३ 
मृग्यां जातः स तेजस्वी काश्यपसख सुतः प्रभुः । 
विषये लोमपादख यश्चकाराद्ुतं महत्‌ ॥ ४ 
निवतितेषु सस्येषु यस्मे शान्तां ददौ नृपः । 
रोमपादो दुहितरं सावित्रीं सविता यथा ॥ ५ 

युधिष्ठिरं उवाच । 


१ 


110 


2 ५) 1 179 © [एषः 706 [ज्र (10 [एाब). -- ५) 
51 ऋषि; 71. 9, 4 13 7८ ४9 1201-8, 5. 6 ©} च्ष्य' 
(1६4 रुष्य ) ; ऽ 7५ ऋष (10 ऋय"). % £ : ऋश्येति 
तारून्यादिः  मूधैन्यादिपाठः प्रामादिकः । ९‰ 

ॐ ^) {8 तपसोष्म-; 21. + 1 “सोस्य (70 "सो यः). 
51 1. 9 11 प्रभावेण; 7५ "वख. -- ए ) 7५ © हृषै ({ग 
चष"). -- 3०० = ( एथ.) 7००, -- ०) १ 9. 4 यत्र ( {0 
ग्रस्य ) -- ०) 9४ }1 चरः (‡०८ बर“ }. 

4 2) 71. + सुनेनैप; 09 महात्मनः (107 सुतः प्रभुः). 
-- °) 66 92 एन्फ, 7 © (४8 ०8४) सोभ (1० 
रोम" ) ; 116 ९१४४196 18 110801४ 1&00४64 1४ #116 8९4७], 

9 °) ६+ 28 700 09. ५. 9 प्रव" ; 1209. ८5 © निर्व ( {0 
निव ). -- ") 8 सुता नूपः; 79 सुता ददौ (० ददौ नृप 
8 1: प्रमयः (0४ नृप 51 1.3 "पादं ({0 पादो) 

न्क 0011161161 भल 0 {116 26/2,4169 61018046, 
0. 16618, "“ 26 88४६6 %00 ४," प4८1001104०0 
००४ कथ" 0601741, 6453115८1वर दल 018561056104460 2 
40121041, 211. 0180. ह], 1897, त |, ४]. 87-195 ; 
1901, प 1. [ग], 26-56 

6 ६५२०8 (प्लमण्पङ्क) 6-10 ४००८० 1, -- ०) 
41 चषि ; 1, 8,५ ए 1५ 123 118 -[01-+, 6 चटष्य ( ४ 


प्रर्यगृङ्कः फथं मृग्यायुत्पन्नः कार्यपात्मजः | 
विरुद्धे योनिसंसर्गे कथ च तपसा युतः ॥ & 
किमथं च भयाच्छक्रक्तसख चालख धीमतः । 
अनाव्रष्टघां प्रवृत्तायां ववषं बखबृत्रह ।॥ ७ 
कथंरूपा च शान्ताभूद्राजयूत्री यतव्रता । 
रोभयामास या चेतो मृगभूतख तख बे ॥ ८ 
रोमपादश्च राजपियेदाश्रूयत धार्मिकः । 
कथं वरै पिपये तख नावर्षत्पाकशासनः ॥ ९ 
एतन्मे भगवन्स विस्तरेण यथातथम्‌ । 
पक्तमहेसि शुश्ुपोकरैरयभूङ्गख चेष्टितम्‌ ॥ १० 
लोमा उवाच 
विभाण्डक नरह्मपेस्तपसा भावितात्मनः । 


[1 


रुष्य ) ; {43 [111 [26 ऋष्यः श्रगः, ~ °) 1९४. ५ 19 (11. 3.4 
विस. 1 (8 "संसत्‌; (७. + "संनमः, -- ५) 05 कथं 
स भगव्रान्ध्रभुः 

7 ५४) |}. 9 1 एणा, शक्तीः णाम सस्य, 63 यख 
( {५ तस्य ). ~~ ५4 == ( ४६५. } 3५५, 

8 1६५ 010. ( 11४11. ) ६०9०, (4५ 072. 8-9. -- °) 51 
1. 3 कथं च सूषा (६ प) (10) कर्थंख्पाच). 00 18.4.4 
सा शाता; 1८3 शाता च (10) हान्ताभूदू). -- °) 01. 3 यक्ष 
सिनी; 7४ ७५. 3 पतिष्रता ({५ यत ), -- ०) 51 {1.3 सग 
रूपस्य; 7 ५1. 9 शगीभूतस्य, 1४ चै हिज; 14 ८४ चैतदा 
({0 सख्य वे). 

9 14 0११, ५५४; + 0111, 9 (५, ४.1. ४). ~~ °) 8 (५न्व्न 
1; ©+ 0111. } यथा ( {० यद्रा). 13५ 12८ पार्थिवः; (0 
धार्मिकः). 51 1 (14 ०1 श्रुधते धार्मिको यदा. -- °) 
5) ह 1.3 न (0पव्रै). €! 1 बरृष्टवान्‌ ({५४ विषये). 
-- °) 5: ए विष्ये ; 11. 3 प्रावर्षैत्‌ (10 नावर्पत्‌). 

10 °) ४ चिपर्षे; + शुषे; 12. ज [अ)हिषेण (10 
घुशरूषोर्‌). ~ °) प चध्य- (1 ऋषि-) (0) ऋऋ). ऽ 
1. 3 -श्गव्यवस्थित्तं ( 41 'तवि); 11, 3 -श्गविष्ेषिकतं (0 
-श्रङ्गस चे"), 

11 ५“) ऽ; ( 00) धिभवादस्य; (1 64. ५ 1 विमदः 
कस्य, ५ 81 राजर्षे; 13४ 120 123 विप्रस; 11. ४ रद्र, 
-- ०) ए, 3 विभवाद्‌; 01. 3 महषर (1० तपसा). 
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ऋदयश्धङ्गोपाख्यानम्‌ | 


अमोधवीर्यख सतः प्रजापतिसमघयुतेः ॥ ११ 
शृणु पूत्रो यथा जात करश्यशृङ्कः प्रतापवान्‌ । 
महाहदे महातेजा वारः खविरसंमतः ॥ १२ 
महाद्दं समासाद्य काश्यपस्तपसि स्थितः । 
दीर्षकाठं परिभ्रान्त ऋपिर्देयविसंमतः ॥ १३ 
तख रेतः प्रचस्कन्द दषटाप्सरसयुर्वसीम्‌ । 
अष्परपस्पृश्षतो राजन्मृगी तच्चापिबत्तदा ।॥ १४ 
सह तोयेन तृषिता सा गभिण्यमवन्नप | 
अमोघत्वाष्ठियेश्ैव भावित्वादैवनिमितात्‌ ॥ १५ 
तखां मृग्यां समभवत्तस्य पूत्रो महानृषिः । 


12 ८) 11. 2 जक्ष (1) जात). ~ °) पि ऋष्य" (1 
ऋषि ) (10" अर्दय ). ~~ “ ) 1 महापुत्र ; 1५1 "हद्रा; 1४ 
बरह्मपुम्रो ; [९ महप्रहे ( ५८0, (१६, "ह ) ; 1६५ "अल्टो; 131. 8 [५ 
महाः स; 133 1211 12५-6 (1 "हस; 71 "तरतो (10) "हृद ) ; 
९. 14५, 

13 ०) 5. 5 तेप आस्थितः (॥)) तपसि स्थितः). - ^) 
1 1९1. ^ 129 ¶५ (8. + {3 "कार. (1.1 "कारं ). -- ५) 1 
पष्णत्‌ वोपप, 91 | 128, 6 मुनिर्‌ (५१ ऋषिर्‌). 1६5. 4 
19 समितः; 109. 6 1 (५-+ 1{+ ` समः. 12८ {11 13५ 1५, 6 
त्रषिः स (1५ 1211] (4 0५]3. स अपिर्‌) देवसंभितः; 61 
सं ऋषिर्देवसत्तमः 

15 °) 51 11. 3 साहि (0) सह). -- 1) 51 1.2 
ह्यतवैल्यभवत्‌; 1 ५ 1211 12. 0 गभिणी चा( 231. + 1५५ सा)- 
भवत्‌ (£ सा गभिण्यभवत्‌). 51 ~» 8. + 12५ 7४ 
09-6 ततः; 1६4 11. 3 11 © तद्रा (५ नृप). -- 411 
18५०, 1, 9 13 1५ 0 128(आाु, 5८८, ५.), +, 6 09 
(५९८, ‰४, ) (9 1118. : 

८42" सा पुरोक्ता भगवता ब्रह्मणा खोककरणा । 

देवकन्या सगी भूवा सुनि सूथ विमोक्ष्यसे । 

[ 0८ (401 ४.1.) 101 ५ [प्वााषृपरपध 118, ( 000. 
1266, ) ; ४१९ [.{161॥, ५), ८1८, 1), ५9 #. 1 
-- °) 51 {4 च्रतपेश्चव ; 1.५ च वीजस्य; 18 ख जीवस; 11. 9 
च वषे; 129. ५ हि वीर्यस्य (0 विधेन), -- °) 51 19 
04 भविखा; 11 भवषितादू, 141. + 23 79 8 (०००0४ 
119) देव. {3 "निर्मित; 1६5 131. + -निमितः; ए» -निर्भिता, 

16 ५) 1.9 तस्य चैव ऋषेः सुतः, -- °) 51 1, 3. 4 
8 1 (6४५०४ 001, 28) ऋष्य" ; 19 ऋषि" (101 प्हदयः ). 
51 {8 19. 6 हसि ख्याती; 11. 9. + 701. 3 गू ततो निदं 
(7 द्यो) (10 तपो), -- ०) 12५ बा (10 वन). ए 
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आरण्यकपवे 
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ऋरयभृङ्गस्तपोनित्यो वन एव व्यवध॑त ॥ १६ 
तखर्यभृङ्खं शिरसि राजनासीन्महात्मनः । 
तेनश्यभूज्ग इत्येवं तदा स प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १७ 
न तेन टष्टपूर्वोऽन्यः पितुरन्यत्र मातुषः । 
तस्मात्तख मनो नित्यं ब्रह्मचर्येऽमवन्नुप ॥ १८ 
एतसिनेव कठे तु सखा दश्चरथख वै । 
रोमपाद इति ख्यातो अङ्खानामीश्वरोऽभवत्‌ ॥ १९ 
तेन कामः कृतो मिथ्या बाह्मणेभ्य इति श्रुतिः । 
स ब्राह्मणैः परियक्तस्तदा वै जगतीपतिः ॥ २० 
पुरोहितापचाराच तस्य राज्ञो यच्च्छया । 


क त 9 त ष ` श 


चेव; 11. 3 तस्मिन्‌ (0. एव). 131. 9 [अभ्यवर्धत ; 39. 4 
1८ {71 24. 6 [ज)म्यवतंत; 71 चिचत (1० ग्य). 51 स 
तद्रा पाडवष॑म। 

17 51 ०0. 17189. -- ०) [1.3 गु © तख श्रंगः 
(ण 61 ग) स दिरसि; 7» 23 1 तस्य्षैः (7: °रषि-) शग 
(131 श्येगं तु) क्षिरसि; 79 ७-+ तख श्गं िरसि वै. -- °) 
ए 11. 3. + 1 (0्८्नु)+ 001. 78) तेनष्यै" ; (1 स ऋश्य. 
1९9 125 7५ ध 14 हुस्युक्तः ; {+ 128 "1 इयव ; 11. ५ इव्येतत्‌ 
(10) इयेवं ). -- °) 14 नाश्ना (० तदा). &ऽ 7४ 8 
( ०४०९ 7") स तदा (8 मवत्‌ ) पांडवर्षभः; 5: तदाभूलख 
थिते हि सः; 7. 3 नाश्ना चक्रे पिता ततः. 

18 51 0100. 18० (. ४.1. 1¶). -- °} [र 128. 6 ध 
चिना पित्रा तु (0 पितुरन्यत्र). 7 &8. + मानवः (10 
मानुषः). -- ५) 721. 9 व्यवस्थितं; ५ ७1 व्यवेत (10 
[ऽ]भवन्रप ). 

19 ए) 5171-3 019. ५ स राजा राजसत्तम, -- ५) 0 
४ए01त्‌ एप्प, §1 {ए 11-8. 6. ° स्व(7ए5 वं )गानाम्‌; 8 11 
8 ्षगानाम्‌ (10 अङ्गानाम्‌). -- 41/07 19, व 18. : 

४५५१ ब्रेमो पितापचारेण तस राज्ञो युधिष्ठिर । 

[ 04. 3, 110. 21५9. ] 

20 ५) ए 01 कामात्‌; धः कामाः (0 कामः). प 
(०४०९) &1 71) ४ ७ शतं ; 71 ७1. 3 1/3 कृता (0 छतो }. 
-- ४) 18 ब्राह्मणेषु ({० “भ्य ). एए श्रुतं (19 श्रुतिः). 2 
70५ {४ 124. 6 ग्रह्यणस्येति नः श्रुतिः (139. ५12५ त). ~~ 416 
20०१, £ 1118. : 

६46" दैवोपहतसस्वेन धर्मञ्ञेनापि भारत । 
-- ०) 001 010, 204, 0४ ¶ तथा; 77 तती (10 तद्वा), 
131. 9, + 70 124 चै जगतः पतिः; 8 भरतसत्तम. 
21 &€1 ०0. (191. ) 21-29. -- “) 18 8 "खारेण 


| 
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न ववर्ष सदसराक्षसतोऽपीड्यन्त वे प्रजाः ॥ २१ 
स ाह्मणान्पयप्रच्छक्तपोयुक्तान्मनी पिणः । 
प्रवर्षणे सुरेन्द्रस्य समरथान्प्रथिवीपतिः ॥ २२ 
कथं प्रवर्ेत्पजन्य उपायः प्रिदस्यताम्‌ । 
तमूचुश्ोदितास्तेन खमतानि मनीषिणः ॥ २३ 
तत्र त्वेको भुनिवरस्तं राजानयुवाच ह । 
कुपितास्तव राजेन्द्र जाह्मणा निष्कृति चर ॥ २४ 
क्ररयभुङ्क युनिसुतमानयख च पार्थिव । 
वानेयसनमिहनं च नारीणामाजेवे रतम्‌ ॥ २५ 
स चेदवतरेद्राजन्विषयं ते महातपाः । 

सद्यः प्रवर्षत्पञेन्य इति मे नात्र संशयः ॥ २६ 


1 ५५ 


({0: "चाराच्च). - ४) 1) €. 8 रार ( {0 राक्षो ). & 
(500. 1 } युधिष्ठिर (10 यद ). 

22 51 000, 22 ( ‰.1, 21) ; &1 0, 22-23. ~~ °) 
71 त्रपो" (10) पर्यप्र" ), -- ७५ 001. 2५००. --- ५) [1.3 
पर © समर्थः; प र्थं ({0)ः थान्‌). } 7 (०५५५) 
118. 5) "पते (0? "पतिः 

23 (1 ०. 98 (०५, ४.1. 29). -- °) [६ वर्वेत; 11.9 
वर्षेत ; 7५ & (© 010. ) हि वर्षेत्‌ (9 प्रर्पेष्‌). -- ”) 1६8 
7५ 73 चिलः; 71 © 'भृस्य' ; १५ 05 [४1 "सृग्य'; 118 
गम्य (0 "हदय ). -- °) ५ ७4 त ऊचुश्च; 12५1 नोचुस्तं 
(10 लमूनुदा ). 51 71. ज तत्र; ५ तं च; 84 7 12५ -6 से 
तु; 70५ राजन्‌ (0 तेन ). -- ०) 8 प्रसम्नाश्च ; 2५ सखमतेनः; 
70५1 ब्राह्मणास्ते; 71. 2 ब्राह्मणाश्च (10 स्वम). 

24 °) 1.9 एकस्तस्राब्रवीद्राक्यं राजानं मुनिपुंगवः, 
--- ०) 701. 9 "णाः समिर्जिय. 

25: ०) ए ऋष्य (71, ॥ ऋषि"). 51 119 8४ 1१ 
71 69 143 "वरम्‌ (0८ सुतम्‌). -- °) 71 61 आहूयस् 
(10 आन ). 71 भ. [इहि (0 च). -- °) 1 चानीय; 
ए मानेय'; 12. 3 वार्ताया” ; 1 &५-५ रेणेय' (10 वानेय" ). 
51 ह वरणीयमभिक्तं च. 

26 “) 71. 9सचवै यत्र भवतति. -- ०) 7 11.9 
विषयते (0 विष्यं ते). -- °) ऽ नास्यन्न; 7४6५0 मे 
नासि (10 नासि न) (0 मे नान्न). 79 निश्चितं मनः ({0४ 
नत्र संशयः). 

- 27 “) ", © ज्ञात्वा (01 श्रुत्वा). ©. 8. + 1४ चनं 
(० वचो ). 1. + 7071-3 7 ©8. ५ 1 राजञा (1० राजन्‌), 
६9 03 तच्छत्वा च वचो (09 वचनं ) राजा. -- °) + 129 


| 
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[ तीशरेयाच्रापर्बैणि 


एतच्छरत्वा वचो राजन्कृत्वा निष्कृतिमात्मनः | 
स गत्वा पुनरागन्छसखरसमरेपु द्विजातिषु । 
राजानमागतं दृष्टा प्रतिसजगहुः प्रजाः ॥ २७ 
ततोऽङ्गपतिराहूय सचिचान्मन्त्रकोषिदान्‌ । 
ऋरश्यभृद्गमे यतमकरोन्मन््रनिशये ॥ २८ 
सोऽध्यगच्छहुपायं तु तैरमायेः सहाच्युतः । 
शासजञैरलमर्थक्ैनीत्यां च परिनिष्ठितैः ॥ २९ 
तत आनाययामास वारमुख्या महीपतिः । 
वेश्याः सवत्र निष्णातास्ता उवाच स पार्थिवः ३० 
क्रर्यभूङ्गमूपेः पूत्रमानयध्वमुपायतः | 
रोभयित्वाभिविश्वास्य विपयं मम शोभनाः ॥ ११ 


वक्रे; ६ गस्वा (( ८ राजा) (ण कृष्वा). ~~ ०) 8 एष्व 
({))" गत्वा). 131, ५ गम्य; ४1 जायातः (1 भागष्छष्‌). 
--- °) {3 12५ 111 1५. 6 (41 श्रुष्वा; 121. 3 म्वा; ¢ 6५५ 
43 श्रत्वा (1५ 4 ). ~~ (1) 1; 12५ {11 12५. ० (1 "जहुः 
({" "जगृहुः ). 1 [६ 128, 6 तं प्रजा (148 ।$ पष्पण), 
प्रजाः; 1८ ते पूजा) जगरहुस्तदरा; 101. 3 प्रजाः सवः प्रजहषिरे 
( )) 101116८ }). ~~ {८ ण, © 1४. ; 
0416* स श्च ताः प्रतिजमाह परते हितकृष्सहा । 

28 °) 1. ४ मग्रिणश्च समाहूय. -- °) 101. 4 संचिस्य 
(0 सचिवान्‌). 231 101. 3 1५ (44. 8 (19 ८5 })0{} 1५8 
001. ) 149 मंग्रकोषिदः. -- ९) च (५६५५) [01, 8 ) कष्य", 
51 1६1. 3 अह्ष्यश्रंगं समागम्य, -~ ५) (> मंय्रनिश्चयः (© 
"यं); प५ ७४. + मंरिणश्च ये, 51 {1.9 चक्रतुर्‌ (1 चक्रुस्‌) 
संश्रनिश्रयं. 

29 1. 9 0171, 29. ~~ ०) 61 {५ ५३ 141 सोभ्य" (9 
सोऽध्य'). ५ 120५ 18 उपायान्‌. 1318 तं; 1५४ नु (01 
तु). -- ०) {4 19 1 6५ [1 सषाध्युत (धः "त); 7; 
सृपीन्तमः, ~~ 74 ७३. + 01, ५५०५, ~~ ०) [९5 विमरप्रज्ञर्‌; 
1 © 43 सचिवैर्भिलयं ; ७1 सकरैर्निष्यं (4! भलम्धेर्‌) । 
-- 4) 71 हिते च; 0 मंत्रज्षैः (0 नीया च). 

30 °) 06 तन्न (10 तष), 1९४ 17; 106 श्वानाय, 11. 8.4 
आक्षाप (0 आनाय). +{ भानया( 4 भानायया ) मास 
पुरपैः, -- ०) 1४ 71. 9 यिख्यातास्‌; 128 निपुणास्‌ (0 
निष्णातास््‌ ). 

31 “) देप क्ऋष्य' (49 ऋषिः; ६५ सव्य" ) (10 श्रय). 
-- °) 11, 3 20 01. 3 [आति-; 9 7019 षः; ए तु; ए 
५8. + [अपि (10 [अभि-). 51 1. 3 12० -विश्रख; 8 


ऋरयन्धङ्गोपाख्यानम्‌ | 


ता राजभयभीताश्च शापभीता योपितः। 
अग्क्यमूचुस्तत्कायं विवर्णा गतचेतसः ॥ ३२ 
तत्र त्वेका जरोषा राजानमिदमनवीत्‌ । 
प्रयतिष्ये महाराज तमानेतं तपोधनम्‌ ॥ २३ 
अभिप्रेतांस्तु मे कामान्समलुज्ञातुमहैसि । 


आरण्यकपतवं 


[ 8. 111. 5 


ततः शक्ष्ये लोभयितुमरश्यभृङ्खृषेः सुतम्‌ ॥ ३४ 
तस्याः सवमभिग्रायमन्वजानातस पाथिवः । 

धनं च प्रददौ भूरि रलानि विविधानि च ॥ ३५ 
ततो रूपेण संपन्ना वयसा च महीपते । 

सिय आदाय काथित्सा जगाम वनमञ्जसा ॥ ३६ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि दराधिकङ्चततमो ऽध्यायः ॥ ११० ॥ 


१११ 


लोमा उवाच । 
सा तु नाव्याश्रमं चक्रे राजकायाथंसिद्धये । 
संदेशायैव सपतेः खवुद्या चैव भारत ॥ १ 
नानापुष्यफरेत्रक्ैः छृत्रिमेरुपशरोभितम्‌ । 
नानागुटमरुतोपेतेः खादुकामफरग्रदेः ॥ २ 


-विश्वस्तं (101. -विश्वास्य ). -- 4114)" ५1, 61 1६1. 3 19, 6 111. : 
544५ नियोजयामास च लाम्तस्य अरस्य फएोभने । 

9‰% 126 011. ५2०-4;०, -~ °) 61 2 तकारं ; 121. 3 
तत्कारे (£ तक्कार्य). -- ५) 1९४ £ चिपण्णा (0) त्रिबणी ). 
51 1. 3 विचरतमन्वेतसः ; 11. 9 विपण्णवदनार्सिष-. 

9 1601 3३५५० (५, ४.1, 32). -~ ५) 1६8 काचिद्‌ 
(10 त्वेका). {ऽ ब्रवीद्योषा; 1 वरारोहा; 28 जराविष्टा 
({०४ जरद्योषा). -- ५) 1९3 134५ आनेतुं तं (1 (८1६]). ). ४ 
मुनेः सुतं (10 तपो" )., 

34 ०) 1; 121 129. ५.6 71 01013 स्वमनु (10) समनु ). 
-- ०) {1 रिक्षये; 142 शक्ये; 148 11. १ शक्यम; 1६ क्िष्ये; 
3 काक्याभि; 100 द्क्ष्यसि ; 11 12॥ शक्ष्यामि; 703 क्षिष्यम्‌; 
76 शाक्यो (10) द्रक्ष्ये). ॥ 1 (५५८५) 128. 6) [भा]न' (1५1 
लोभः). -- ५) प ( (७४८५), 11. 9 1211) ऋष्यः (14 क्षि ). 
1९9 तपोधनं ; 12५ सुनेः सुतं (101 ऋषेः सुतम्‌). 

25 ५) 1 1 (५५५) 1018. 8 ) प्रेतम्‌ ( ५" ग्रायम्‌). 
1५ तस्याः स्वांनुपायार्थान्‌; 79 ७४. ५ स तस्याः समभिप्रायम्‌ 
(५५ रतम्‌ ). -- ४) §1 ५ भनु" ; 11 भमि" ({०८ सम्ब). 
+ अभित्रेय मष्ठीपतिः, 

96 ?) 51 1६1. 8. 4 128 विका पतै (0 मही"). 


(0010101\011, ~~ 14400" 24700401 , 51 7६1, 3 ४ त ७.4 
111 आरण्य, ~~ 9140-4; 0402 ; 141 सीथेयात्र, {01106 ४४ 
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अतीव रमणीयं तदतीव च मनोहरम्‌ । 

चक्रे नाव्याश्रमं रम्यमद्धुतोपमदशेनम्‌ ॥ २ 
ततो निबध्य तां नावमदूरे काश्यपाभ्रमात्‌ । 
चारयामास पुरुषे्विहारं तस्य वे युनेः ॥ ४ 
ततो दुहितरं वेश्या समाधायेतिकृत्यताम्‌ । 


८७७७५११० १०४५५ [ क म 1 1 


प्रसद्य श्रगो पाख्यान {1 81. ३. 4 120 70 75-6 (9 ७8 ( 9] 
को), 8 -पिह्एयी)) 0706) 196्त0 ०णा चटष्य(19 68 
"इय ) श्रगोपाख्यान ; 18. ५ 39 121, 11160186, 015 खोमशदीथे- 
याच्ना, {011० ०९त ४४ ऋरष्यश्गोपाख्यान, -- 4400. १1090 ; 
(४ & यो षिस्पररण. - 4 414/. 126. ( 8 हृप्^68, 01त8 01 
190४1 ) * 019. 29 8 111 (119 118 ) , 71 115. -- 5101४ 
110, : 11) 58; 71 पपे, 


111 


2 © 01, 2०-३०. -- ०) 1६8 नृप शोभित; 133 1)" 
1५. 6 113 उपरोभितेः. 

‰% (+ 010. 9० (4. ४.1, %). -- ५) 51 {र1. + 131, 4 
7 तम्‌ (० तदू). -- ०) 8. + सु- (0 च). 101. 30७3 
11 "रमं (0 "हरम्‌). 

4 °) 21. 9 निबध्याथ ततो मायां. -- °) 71. सादृ; 
7४ व्य ({० घः). 51 1९9 कारयपाश्रमं; £+ कारयपाश्रमात्‌. 

5 06 0. ५०४, -- °) प (6५५6४ {$ 008 128; 126 
011. ) 1 [1 वेद्या. - ४) 51 "साधः; 143. ५ "शास; {५8 
"दय; 121. 2 "दिय; 129 श्ना ; ४ -प्याप्य (० 'घाय). 
8 7 (०५० 019; 0४ 00.) "कांता (0) 'कृष्यताम्‌ ). 
(1 (०0८४) समवयि निङ्लयता. --~ °) 7 &1 7 [भा] 
भर्म; 19 ७१-+ [आ]स्मजं (0) [अन्तर ). 


| 


0 3 10031 
8, 3 111.5 
॥( 3.112.5 


8. 111. 5 | 


£ १ ग दृषटन्तरं काश्यप प्रादिणोद्धुदविसंमताम्‌ ॥ ५ 


सा तत्र गत्वा इश्ला तपोनित्यख संनिधौ । 
आश्रमं तं समासा ददं तमृषेः सुतम्‌ ॥ & 
वेश्योवाच । 
कचिन्धुने ईशरं तापसानां 
कच्चिच्च वो मूरफरं प्रभूतम्‌ । 
कचिद्धवात्रमते चाश्रमेऽस्मि- 
स्त्वां पर द्रं साप्रतमागतोऽस्मि ॥ ७ 
कचित्तपो वधते तापसानां 
पिता च ते कचचिदहीनतेजाः । 
किया प्रीयते चैव विप्र 
कचित्खाध्यायः क्रियते ऋश्यशृङ्ग । ८ 
ऋरयश्चुङ्क उवाच । 
कदरो भवाड्योतियि प्रका्रते 
मन्ये चाहं तामभिवादनीयम्‌ । 


[1 न 





6 °) 71. 9 पद्धिरेव ततो गवा. -- ४) 6 (ए 1)9 61 
तपोयुक्तख. 1. » ऋष्यश्चगञुवाच सा; 26 पुर्षान्ध्रददक्षं ह. 
-- ००) ऽ1 {1.2 च; {3 तत्‌ (र्त). 11, 3 "गम्य (0) 
"साद्य ). 79 39-+ दद्य (10" ददद्मी). 71. 3 रहोपगम्य 
चकिता कारयपस्य महात्मनः. 

7 0. 808४9 (०त. एषपश06]ा), १०]. 6, प. 526, 
08018, 18. -- ५) 7 वनेषु (10 सुने). - ४) 1.3 
साधो; 76 वने (0 चवो). 1.3 फरमूरु (10 मूलफलं ) 
28 7५7 पिता च ते कच्चिदहीनतेजाः (= 8"). ~ °) 
01. 8 से (10 ऽस्िन्‌). -- °) 51 1.9 18 7 च ({0 
बै). 6} 1, 3 1.3 9 ७४. 4 [धा जगतास, 7+ स्वा 
साप्रतं दरषटयुपागतास्ि. 

8 °) 1.3.400 कच्चिच्च मूर च फरं प्रभू(०" सू)तं ; 38 ए9 
0 कच्चिच वो मूरुफटं प्रभूतं (01 प्रसूतं ; 0४ समृद्धं ) (५, ए४) ; 
1.2 पिता च ते कुक्षी विप्रसुख्यः. -- °) 51 1 11, 9 
चापि (0 चैव ). -- °) 7 अर्य" ( {1 क्षि" ; 2 7० 7 
1५ 610 धरणत पाभापः च्य" ; 108. ५ वै यथावत्‌); ¶1 61, 4 
एध (४0 ४१०६ 0:५६) चद्यै" (0 चयः ). 

. 9 °) 1. ५ 2 7० 7 0,-6 ऋद्ध्या; 7९४ ए" बृद्धो ; ए 
५ शुद्धो (10 ऋद्धो ). - °) ५ वन्येनाहं स्वमभिवाः. -- °) 
61 ए 01-3. 6. 6चते; तेतर (० ते). -- °) 8 यथो 
चितं; @1 यथा चमे (10 "धर्म॑ ). ह+ 7५ 1.8 ण 9 + 


| 


महाभारते 


| 


[1 
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[ तीभेयाचापर्बणि 


पाद्यं वेते संप्रदाखामि कामा- 
दयथाधमं फलमूलानि चैव ॥ ९ 
फौरयां ब्रयामास्ख यथोपजोषं 
कृष्णाजिनेनाव्रतायां सुखायाम्‌ । 
छ चाश्रमस्तव कि नाम चेदं 
चतं नरदश्वरसि हि देववच्छम्‌ ॥ १० 
वेश्योवाच । 
ममाश्रमः काडयपपुत्र रस्य- 
सियोजनं रैकमिमं परेण । 
तत्र खधर्मोऽनभिवादनं नो 
न चोदकं पाय्मुपस्प्रामः ।॥ ११ 
करयश्राङ्ग उचाच। 
फलानि पक्राति ददानि तें 
भष्टातकान्यामरकानि चैव । 
परूपकरानीङ्कद धन्वनानि 


1 मूरूफल्ानि ; (1 स्यान्कुशरानि (1, फर"), 

10 “) 51 दस्याम्‌; 13 ॥ 1८ 114 गष्याम्‌ ; + 1४ 
्रश्याम्‌ (1५ कस्याम्‌). -- °) 1६3. + 128. 5 कुमाय; 1५ (५.8 
सुखाय (£ सुग्बायाम्‌). ~~ °) 148 12५ [099 न) ७, हि. 
19 09 हृ; © [इहि (0 हि). 61 वने बद वं (गहि 
देववष्वम्‌). 12५ "कल्पः ({)" "वर्म ). 

11 ^ वप्त (पते, ष्पे), ‰ता, 5, ५, 26, 
(०६४११ 19०. -- ०) 1.9 ने दूरतो दह्यते योजनानि, ~~ °) 
51 ‰ 703 इयभि"; 13 7" नाभिः (4) ऽनभिः ). 1 
हयभिवादयतो (10 ऽनभिवावेनं नो). &1 141. + चव; 1 ९ 
0 0५.56 ७ मे; 11. 3 तै ({छौः नौ). -- ) 61 9. + 
101 ~9 कपि स्प्रामः; 9 -+ 1211 124. ° उपस्प्शाभि; 1४ अभि. 
स्एशामः. ~~ ^ 11, 11. 9 {3 ५ [> (8(1पु, 
8९८, १, ), ५, 6 118, : 

६५६५ भवता नाभिवाथ्ोऽहमभिधराश्रो भवान्मया । 

घतमेतादशं बह्मन्परिप्वज्यो भवान्मया । 

[ 0ष्ण्प्रछ (कणा श्‌.) आ ४ (णपरम 118, 
(268. 160. ) , ४८८ 1८४, 0), 01, }}), 9५. ] 

12 ^) 78.41 779 7121-9, 4 वदामि. -- °) 51 सरूषः; 
५ मरूष' ; 2 7५ 707 104. 6 करूषः ; 11 प्ररूढः ; ६8 (0८ 
1८1) बिस्वानि चैष (0 परूषकानि). -- °) &1 1६1. प्रिया 
राना; 81, 9. + 6 1. 8 9, +, 6 पिष्पाना; 810. 8 


ऋरयश्शङ्ञोपाख्यानम्‌ ] 


प्रियालानां कामकारं ङुरुष्व ।॥ १२ 
खोमा उवाच । 
सा तानि सर्वाणि विस्षजैयित्वा 
भक्षान्महाहान्प्रददौ ततोऽस्मे । 
तान्युरुयभृङ्गसख महारसानि 
भृशं सुरूपाणि रचि ददुर्हिं ॥ १३ 
ददो च माल्यानि सुगन्धवन्ति 
चित्राणि वासांसि च भानुमन्ति | 
पानानि चाग्याणि ततो भरुमोद 
चिक्रीड चैव प्रजहास चैव ॥ १४ 
सा कन्दुकेनारमताख मूरे 
विभज्यमाना फङिता रुतेव । 
गतरैश्च गात्राणि निषेवमाणा 
समाश्टिप्वासषृट्यशृङ्धम्‌ ।॥ १५ 
सजानक्षोकांस्िरकांध ब्रक्षा- 


76 7" प्रियालकाना (126 "कान्‌ ). 13 (++ कोक्षितं चै (10 
कामकार). 1+५\ [५५ [2119 121. 3 छाप प्रियालतिदुकमधूनि 
यानि, ८1 ५0111. ; 
१५५ गृहणण कामाद्धि ममोपकारा- 
सकुरष्व कामं यरद्रभीप्सितं मे। 

195 °) 51 {1.9 विष्ष्य वेद्या; ४. ५ 19. ५ विसृज्य 
वे( 1६8 घ)श्या; 1» 1211 134. 6 विचर्जपिष्वा; 11. 9 विहाय 
राजन्‌ (101 विसर्ज"). -- ०) 1 139. $ 1071 124, 5 भर्ष्याण्य- 
नर्हाणि ददौ (19 "णि मदद) (1 भक्षान्महाहन्पद्रदौ ). 
18 81 1)8. 6 प ४, ५ च तसमै; 1394 12५ 0 04. तसे 
(1५ तु तस्य ) ; 01 सुपो ({ ततोऽस). -- °) £ ताम्‌; 
18 तान्‌ ({५" तानि). नि (कर्न 08 100 कपा, 79) 
क्ष्य" ; † © 119 "श्रमाय (1 "श्गश्च ). -- ५) 2५ सखव; 
7४ 08 स ({फप्सुः). -0 सुचिप्रद्ानि; ४ (५०८००) 41) च 
मोदकानि (७ सधि द्दुर्हि). 

14 11 गा. 149. -- °) 51 1 पापानि; 1 याना; 
1 1 (०५५६ 01-9, 5) 1 पेमा (10 पानाः). 51 1.9 
ददौ बहूनि; 12४ ततो सुमोष्; 7\ 0 तदा सुमोद. -- ५) 5! 
1 सुमोद्‌ (10 चिक्रीड). 51 11. 408. 6 चापि + सापि; 
4 वापि; 701. 3 चैष ( (५7 176 11४ चै), 

15 +) 01. ; [भा)]द्मती सटीक (01 [भ]रमतास मूके). 
61 ६1. 3 सा (६1 स-) कायक भारत चास्य मूले. -- ”) 51 


| 


आरण्यकपवै 
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न्प्रपुष्पितानवनाम्यावभल्य । 
विरज्ञमानेव मदाभिभूता 

प्ररोभयामास सुतं महर्षः ॥ १६ 
अथदयभृङ्गं विकृतं समीक्ष्य 

पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य । 
अवेक्षमाणा स॒नकैजेगाम 

कृत्वाभिहोत्रस्य तदापदेशम्‌ ॥ १७ 
तस्यां गतायां मदनेन मत्तो 

विचेतनश्चामवदरश्यधृङ्धः । 
तामेव भावेन गतेन शल्यो 

विनिःखसनातंरूपो बभूव ॥ १८ 
ततो यहूताद्धरिपिङ्गरक्षः 

प्रवेष्टितो रोमभिरा नखाग्रात्‌ । 
खाध्यायवान्वृत्तसमाधियुक्तो 

विभाण्डकः कारयपः प्रादुरासीत्‌ ॥ १९ 


..॥ 0.2 त, । 01 


1 19 128. 6 "ऊख" (19 "रम्य" ) ; 131 + रुज ; 121. 3 ]धा 
"नभ्य; © `न (0 "भज्य ). -- °) 75 ©४-+ निषेच्य' ; 
॥ {७५ 1188. "माना. -- °) प (6व्नुः) 138) चटष्य. 

16 “) 7५ 3. ५ सबर्का (701 तिरूका ). -- ४) 51 7 
09. ४ प्रोत्फुलितान्‌; 8 12५ 7 7५. 6 ¶! © सुपुष्पितान्‌,. 
1 1. 3 8 (७१८९) &1 702) अचनम्याः ; 11. » चैव तिना- 
मयानां (10 अवनाम्यावमनज्य). -- ८) 71. रष्टोगता सा 
मदाः (४५). 

17 ५) 5171. 9 71 अथाष्यै; {9 06 070. 08 034 
अथर्य. 3५ निरीक्ष्य (£ समी ). -- 61 13 00 तण 
पीड्य (1) 17?) प) "0 चिन्वेतनः (11 1६०). -- {€ 14५, 
६1 एछप्त्‌ऽ 189० = -- ४) [ई (1 011.) 79 गात्रम्‌ (10 
कायम्‌). -- °) 18 8 ध, 1 अवेक्ष' (8 7 1681) ; प 
8 अन्वेष" ; ७५ अस्ते्ष' ; ४16 ८0६४ अवेक्ष्य . 

18 1 1०५49 18००५ 06 1१०५, §1 + 00, }) 0 
विश्चितन (५1. ¢.1. 1¶). --~ ») 51 1९ {2५ 701. ८५ 1218 
चर्य श्ैगः, -- ०) 1५8. + 129. ४. 6 गतः सं ; 79 69-+ गतोध 
(0) गतेन ). 51 1४ 7" 71. 4. 6 7४ © शून्ये. 

19 °) §\ 1.५. 4121-9 लोमभिर्‌ (10 रोमभिर्‌). 51 
1८3 7४ जानखादि; 15 भआजटाभिः; 1&+ 1५ आनखाभ्र; 71, 
भआनखातः, -- °) ६ विभडकः. 

20 ») & 71. ५ एकां (19 पकं). 51 ए. 08. ५ "बुद्धि 
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सोऽपर्यदासीनञ्पेलय पुत्र 

ध्यायन्तमेके पिपरीतचित्तम्‌ । 
पिनिःधसन्तं युहुरूध्वद 

विभाण्डकः पूत्रयुवाच दीनम्‌ ॥ २० 
न करप्यन्ते समिधः फं जु तात 

कचिदधतं चाग्निहोत्रं त्वयाच । 


महाभारते 


[ तीथया्रापर्वणि 


सुनिभिक्त सुक्सवं होमधरनुः 

कचचितसवत्सा च रता त्वयाद्य ॥ २१ 
न तरै यथापूवमिवासि पुत्र 

चिन्तापरथासि विचेतनश्च । 
दीनोऽतिमात्रं त्वमिहाय किं सु 

पृच्छामि त्वां क इहाद्यागतोऽभूत्‌ ॥ २२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकादशधिकरशनतमो ऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


११२ 


ऋदयश्यङ् उवाच । 
इहागतो जटिलो अह्मचारी 

न चै दखो नातिदीर्घो मनस्वी । 
सुबर्णवर्णं, कमलायताक्षः 
सुतः सुराणामिव शोभमानः ॥ १ 


1 





017, 


(0 " चित्तम्‌). -- ०) 8 (6००४ 04) विर्भडकः. 11 तसु 
वाचाथ (10 पुत्रमुवाच ). 

21 °) 23 चिद्यते; ए ©9-+ कल्पिताः (01. क्प्यन्ते ), 
~~ ०) १५ ७४-+ ना (10 चा ). -- °) सकशथव. ~+ %) 
6} सर्वात्मा (0 सवर्स) 61 {9 3 {2५ 701. 3,4५.6 
[जच 1 (आध; 25 न (च). 51 3910 0५-4,6च 
(101 [अआ]य ). 

22 °) 5" इहास्य (8४८); 1. 9 इहाथ; 2० एवासि; 
71. 3 इवाद्य (10 इवासि). -- °) 51 7 ७४,५ धः [आपि 
(101 [असि ). -- °) 51 ए 71, 9.9 (एमि त्न, ). ॥ ४1 
[अनिमित्तं (रः "चमात्रे) (10 ऽतिमाच्रं). 19 व्वमहारि 
(810) ; 71. 3 ए 0 ४ किमिहाद्य; 7 ७५५५ किंमिवाच, 
प 6" कि त॒ (7 कचित्‌); ए 6-५ खिज्नः ; 72 पुत्र (१०६४ 
नु, ४8 7 12 0४] |). ~ ०) 51 {1 1 र्वा (0 रवा). 


01 1४ किम्‌ ({०पक). 11.39 19 + 111 [आअ]नि-; 79 
[अपि (० [आद्य). 


00107000. -- 1०" ५4१०५ : 61 म, 9 10719 19 (४--4 
111 आरण्य, - 5148-4" : 11 तीथयान्रा, {0110१6१ ४ 
तस्दयश्गोपाख्यान, ह+ 71 (00. इप0-10971९ क्ष 81016} 
11161011 0111 लोमशवीथेयच्रा, 1011064 $ ऋष्यश्रगोपाः 


स्यान ; 5 16 ४ 09-6, [6 प 86, 001४ ऋष्य श्वंमोपाख्यान, 


समद्धरूपः सवितेव दीपः 
सगङ्ककृष्णाक्षतरशकोरे, 

नीरसाः प्रसन्नाश्च जटाः सुगन्धा 
दिरण्यरञ्जग्रथिताः सुदीर्घाः ॥ २ 

आधाररूपा पुनरस्य कण्टे 


~ «1/4. १८५८ ; 134 चिभांडकप्र्चः. ~~ 411, 10, 
( 11{६{16५, पकाप४ 6) 16001 } , 141 {6 ( = 118} , [71 110; 
19. 18 ६ {1 (14) 111); 11 1160. ~ 8(( 1/4 16, ; 
11 ‰9; {1 ५६, 


11: 


1 € ब्वष्त्छ (6५, दपप्नाफा), स्ना, ५, प्रि५. ६96, 
४ 26. ~~ ४) 01. 9 न चाति; 111 नाति" ((न 
भ्र ), ~~~ ०) 51 11. 3 "यतैक्षणः (1५ "यक्षक्ष: ). ~~ 4) + 
सुरासुराणाम्‌; 1 {24. ० 0५ स्वतः सुराणाम्‌. (1 षोभ (1 
द्रोभः), 

2 °) £+ समिद्धरूपः. -- °) 10 स (0 सुः). 1५५. 
( 0४14. 866. 1.) "क्षितरश्ष; 14 (011. ) 'क्िधरश्; 11 
'क्षरतष्ा; 1 "शिकत, ( 10" 'क्षतरश्च), 14४. + ( 111.06, +€, 
१४, ४६ 1) 021 ) 76 च गौरः ; 01 ष्व गः ; 23 वकोरात्‌ ({0 
चकोरः ). 11 81 7८ सुद्ुद्धकृष्णाक्षिरती(1द "ते )व गौरः; 
{9 "कूष्णाक्षतरश्चकोरात्‌; 139-+ 1971 108. 4. 6 सुश्द्ण( 88 
"कक्ष )कृष्णाक्षिरतीवे (128 'तरश्च ; 34. (410. 'रतीषे ) गौरः (13 
दीप्तः); 7 © सुश्छक्ष्णदृष्णाक्ष( ५1 श्षि ) तरश्चकोरात्‌; ५ 
6५४ सुश्कष्णवाक्कुष्णतार(©५ ˆ तरा)श्क्ोरातू ( 779 [५.67 ००८.] 
५ “श्च गौरः); ०२५५ 62:0,011$ 9६ 1 &1 0४ | ~~ °) 51 ९ 
039, 6 1८250. प्रसन्नाः ४20 सुगन्धाः, 
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ऋरय्ध््ञोपाख्यानम्‌ ] 


विभ्राजते विद्युदिषान्तरिक्षे । 
दरौ चाख पिण्डावधरेण कण्ठ- 

मजातरोमौ सुमनोहरौ च ॥ ३ 
विरप्रमभ्यश्च स नाभिदेशे 

कटिश्च तस्यातिकतग्रमाणा । 
तथाख चीरान्तरिता प्रभाति 

हिरण्मयी मेखला मे यथेयम्‌ ॥ ४ 

अन्यच्च तखाद्धुतदशचनीयं 

विङ्रूजितं पादयोः संप्रभाति । 
पाण्योश्र तद्रत्खछनवन्निबद्धौ 

कलापकावक्षमाला यथेयम्‌ ॥ ५ 
विचेष्टमानस च तख तानि 


3 ८. वतप (कत्‌, कष्प्यनौनणो), १८. $, पण. 806, 
(4\1)1 240. ~~ 121, 3 101५1 ; #11५ र, ~~ °) &1 1९1. 3 
रा आश्चयंखूपा (61 सूपः) ; 1९8. + (पप, ३९८, +. ) 
01-8 ४ © जाधायमूता (61. 9.4 सः); 2 जवार (१ 
आधार ); 1" आधाररूपः; 11 भाधारस्पं, 1९4 आश्चर्यभूतान्प- 
रि्ुष्य करे; 06 आश्चयरूपाणि चिसुष्य कंठे. -- ०) 39. ४ 
अतरीक्षे. -- °) 19 60५4 [आय बन्त(८५ रक्त) रूपौ (10 
[अधरेण कण्ठम्‌). 149. 8 }3 19५ 1)1\ 1«-6 कंठात्‌; 12 कक्षात्‌; 
11 कणैः (101. कण्ठम्‌). -- °) $" "लोम; 1 11-9 6 ७1 
1 'लोमौ; ५५ “रूपौ (11: "सोमौ ). 51 "हरं (10 "हरौ ). 
मे (£"ष्). 

4 ८) 51 कचित्‌; 141. 3 कश्चित्‌; 8 (0५८्गौ 7५) कटी 
(0 कटिश्च). 18 सु (£ च). 51 11. 3 कस्य (0) तस्य). 
1.3 [आ]विङसि- 129 [अ] निकशय- (५ [आ]तिङ्कृत-). 51 161.3 
प्रणामः (10 प्रमाणा) ~ ०) ४ 1) 0५4, 641 ५1 चीरा 
तरतः; 1४ 08 + 145 "तरता, 11. 8. ५ 7018 चि- (10 प्र-). 
~-- {16७1 4, 1. 3 11)६, : 

5९0" अन्यश्च तस्याद्भुतदेशैनीया 
विभाति माणा कनकम्रभासरा । 
कण्डे स्थिता वक्षि धूुण॑माना 
यथाक्षमाखा भवता नि्द्धा । 

5 §1 1, 3 011. 6, ~ 2?) 1४, ॥ 1 (४, 1204, ४8 
10 ४6 ) {96 9 ए, ५ (1001016 ००८१, ) 6४, + 149 विककुचितं 
(‡० विषूजिक्त ). 19. + 0 -४. 5 सि" (10 सप्र ). ~ °) 
81 पाणौ व; 0\ पाण्यौ च (10) पाण्योः), 2५. + 111 सहर 
दरभतुर; 1 तौ सस्मनतुद्‌ ¦ 2 तदु दविगभ्रन्‌ (६०) ; 71 तस्याश्च 


| 


आरण्यकपवै 
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कूजन्ति हंसा सरसीव मत्ताः । 
चीराणि तखाद्भुतदशेनानि 

नेमानि तद्वन्मम रूपवन्ति ॥ & 
वक्त च तखाद्भुतदर्शनीयं 

प्रव्याहूतं हादयतीव चेतः । 
पुस्कीक्धिरस्येव च तस्य वाणी 

तां शृण्वतो मे व्यथितोऽन्तरात्मा ॥ ७ 
यथा वनं माधवमासि मध्ये 

समीरितं श्रसनेनाभिवाति । 
तथा स वास्युत्तमपुण्यगन्धी 

निषेव्यमाणः पवनेन तात ॥ ८ 
सुसंयताश्चापि जटा विभक्ता 


2 1 1 0 क । ५ + 111 


तनू; (७1. 9. + तद्वच तनू; ४» तद्वदवहुसं- (10 तद्वत्स्रनवन्‌). 
--- {07 ©, 121, 3 70४ >. 

6 °) 1.3 तस्य वातः; ४ ( 0 (180. ) तानि तख. 
-- ९) 51 1, 3 (80. हसाः एत मत्ताः. 0 दारदीव 
( 0" सरसीव ). -- °) 01. 9 `द्भुतरूपवति - 9) 51 1.3 
तन्तर्म- ({५ तदह्न्मम ). 

7 (1. पप (ल्व एषप्शःला), १०. 5, प. 526, 
७६) 30. -- ° ) 11. 8 वक्त हि चद्ुप्रतिमं च तस्य. -- ४) 
51 1९9 श्रह्नादयत्‌; + प्रयातं ; 7" &1 ध» सम्याहतं ; ४ 
8. ५ संम्या' ; © सुष्या". 26 चित्तं (0 चेतः). -- ०) 
[८9 10४48 8° 16016 ¶०. 1 ¶"1 व्यथते; + [अव्यथा 
(10 व्यथितो). 1५४ शण्वं ततो मे ग्यधितांतराप्मा. 

8 (+. वणर (७५. ४ धप्ः611), १०. 5, प ०. 626, 08018 
86. -- ५) 31, 8 {५ 126 ¶1, 3 (06101 ल्यः. ) 6५-+ ध 
माधवमास्षमध्ये ; 121. 3 माधवे चैव मासि. -- ”) 72५. 9 समी 
रिति. 51 [आावि-; 1६1. 3 9. ५. 6 [प्‌]व; 1९9. ५ [आ]ति-; 
131. 8 0५ 16 © [आव 239. + 10 71. [इव (0५ [भ] 
सि-). 411 1488. श्नु 1६ + ©+ 101 -भाति (0 -वाति). 
11. 1111068, 0. ०४. 1897, 1. 128. -- ०) 2 77 7096 
९ (©४06])+ 741) भाति; 72५ ताम्‌ (;0 वाति). 7; तथा च 
साप्युन्तम". 2 'गंघर्वति (10 ` पुण्यगन्धी ). -- °) ४ 
10948 8 0606 7४. 80790 प 1488. "मानः (0 "माणः ). 
&; 1६ पुनरेव (9 पवनेन ). 1९9 निष्पिष्यमाणस्य चनेन तातं. 

9 ५) {+ 0५ असयताद; 8: सुखदताश्च, 21. ५ 1 
न्धास्य (10 चापि). -- 76 ०. {तप जटा ए #० ब्म 
(19 10०}. + विमुक्ता; ८ 14. 9 "पक्ता (10 " मक्ता). 
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्वेधीङृता भान्ति समा रुखाटे । 
कर्णो च चित्रैरिव चक्रवालैः 

समाव्रृतौ तख सुरूपवद्धिः ॥ ९ 
तथा एलं वृत्तमथो विचित्रं 

समाहनत्पाणिना दक्षिणेन ! 
तद्धूमिमासाद्य पुनः पुनश 

स्ुत्पतत्यद्ुतरूपएचेः ॥ १० 
तचापि हत्वा परिर्ततेऽसौ 

वातेरितो वक्ष इवावधूरणः । 
त प्रक्ष्य मे पुत्रमिवामराणां 

प्रीतिः परा तात रतिश्च जाता ॥ ११ 
स मे समाष्छिष्य पुनः शरीरं 

जटामु गृह्याभ्यवनाम्य वक्तम्‌ । 
वक्तेण वर्त प्रणिधाय शब्दं 

चकार तन्मेऽजनयस्परहरषम्‌ ॥ १२ 


न चापि पायं बहु मन्यतेऽसौ 
51 द्विभी" ; 11. 9 01. 3 द्विधा (01 धी ।.९. 8 
7५ 70 74. 6 नाति-; 71. 9 साति- (0 भान्ति). 9 ख्ख 


रदेशे (10 समा रुरू ). -- ८) 1९4 1. 4 11. ५ ६ ( 62०0) 
णु 81) वि; 08 तु (च). 9 (चन्न 01) वर्‌ (10 
इव). 1. 8 3 {06 7 8. 4. 6 ¶3 618 धि चक्रवाकैः; 
71, ५ वक्रचक्रैः (0 चक्रवाङेः). 

10 ¢. वद्धः (6, एषप80611 ), ४०1. 5, ए०. 696, 
08४18 87, -- 16 0. प्रा #० वृत्तम (५, $. 9); 51 
1. 9 ०. 10. -- ०) + 8 7" 04-6 "हरस्‌; 71, 9 ("1 
01 "हतं ¦ 7५ 0४-५ "हतं (10 "हनत्‌). ~~ ५ २७]०४४६ 10 
(1686108 "वद्धिः [ ५. 9" ] {07 "सुवः 218 {1116}. 

11 °) 11. 9 0864 तथापि; 31-8 00 1५. 6 स्वाभि"; 
71. ५ तथा हि; 06 तच्चाव- (10 तश्चापि). 51 71, 9. \ 18 
हित्वा; 41 गत्वा ({० हत्वा). 51 71. 9 7४ स ; {५ 71--3 

{0 ऽसौ 76 हरिदरर्न ({०८ वतिरितो). 51 
प्रधूणेन्‌; 8 7 0. + [आ]वघू्णन्‌ (५ चूणैयन्‌ ) ; ५ ७१ [अ] 
बपूणैः; 0४ [अ]वघूणितः (10" [आ]वधूणैः). -- °) 1 
101. 8. ५ संप्रेक्ष्य तं (51 ते); 3 06 7 7५. 6 तं प्रेक्षतः ({0" 
ते रक्ष्य मे). -- °) 5 ८3 पुरा; ५ ७४, ५ तदा (० परा). 
1.9 पुनश्च (10रति' ). 51 1 7» मेभूत्‌ (19 च जाता ), 


महाभारते 
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फलानि चेमानि मयाहतानि । 
पएव्रतोऽस्मीति च मामवोच- 

त्फानि चास्यानि नवान्यदान्मे ॥ १३ 
मयोपयुक्तानि फएखानि तानि 

नेमानि तुल्यानि रसेन तेषाम्‌ । 
न चापि तेषां त्वगियं यथेषां 

साराणि नैपामिव सन्ति तेषाम्‌ ॥ १४ 
तोयानि चैवातिरसानि मं 

प्रादात्स वै पातुमुदारसूपः 
परयैव यान्यभ्यधिकः प्रहर्षो 

ममामवद्धूश्वलितेव चासीत्‌ ॥ १५ 
हमानि चित्राणि च गन्धवन्ति 

माल्यानि तस्योद्रभितानि पद्ध; । 
यानि प्रकीर्येह गतः खमेव 

स आश्रमं तपसा द्योतमानः ॥ १६ 
गतेन तेनासि कृतो विचेता 


12 ०) 5161. 3 गृह्णाति ({)" गृश्चाभि-). 51 ¶ ७४-+ 
व "नम्य (0 "नाम्य ). (1 जरासु नम्याभ्यवरुद्य वरु. - °) 


71 ५ ध वक्ते च (७ ब्तेण ), ~~ ५) ५ (-+ च 
(10) प्र-) 
13 °) 1, परिगृह्यते (" बहु मन्यते). 51 ए 79. 


01 इषौ), -~- 164 125 समा" (10) मया). ~ ५) 
1९9. 8 1 1104. ५ समादष्न्मे; 1५ स श्वादद्रन्मे; 11. 
मे प्रयच्छत्‌ ; 128 चिधान्यद्रान्मे; 1) नवाद्रकरान्मे (1५) नवान्य- 
दुन्मे). 51 जदन्‌ ({५" अदान्‌). 

14 ^) 91 ५ 018, ४ 0५ [५4 "सुक्तानि (0! चयुक्ताति). 
09-+ 120 101 +. 6 ७.3 यानि; 31, 3 क्षात्त (¢? वानि). 
~-- ") {४ 121--8, 6 फलानि (101 ससेन). ~~ ^+{1७ 14, 11 
1118, 6561. 

15 °) £ (०५५० वृ 1) तानि (1५ यानि). 
7 08. + [अभ्यधिकं (0) "कः ) 

16 07 80व८५४५८ ० {६4 ५, ९.1. 11, -~ *) 117 6 
मथितानि (0 [उगद्थि'). 1.9 शाथे (10 पटुः), -- °) 
9 (06016 (०. ) 07. 9, ५ [एब (10 [इह ). 51 7 
तपसी ; 721. 2 तरस्री (10 समेव). -~ %) 51 1: 719 स्वम्‌; 
1 तम्‌ (५ स), 

17 70४ 86१०००७ 9 + ५, ४.1. 11. -- ४) ऽ 2 


{3}, 1 


ऋरयग्डङ्गोपाख्यानम्‌ | 


गात्रं च मे संपस्तिप्यतीव । 
हृच्छामि तस्यान्तिकमाञ्चु गन्तु 

तं चेह नित्यं परिवर्तमानम्‌ ॥ १७ 
गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात 


आरण्यकपव 


[ 8. 118. 8 
का नाम सा वतचयी च तस्य, 
इच्छाम्यहं चरति तेन साधं 
यथा तपः स चरत्युग्रकमौ ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते भरण्यकपवेणि द्वादशाधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 


११२ 


विभाण्डक उवाच । 
रक्षांसि चैतानि चरन्ति पूत 
स्पेण तेनाद्धतदशनेन । 
अतुल्यरूपाण्यतिषोरवन्ति 
विधं सदा तपसरथिन्तथन्ति ।॥ १ 
सुरूपस्पाणि च तानि तात 


7५ 111 104-6 'द्रष्यतीव $ (५9 "वप्यते च; 113 "तप्यमेव (11 
"तप्यतीव ). ~~ °) ५1 [आश्रमम्‌ (1 [आ]र्तिकेम्‌). 141 
एव (1.1 आद्य ). - ५) 51 [६५ [ध तं वेह; 1६1. + ते चेह; 18 
तथेव; ५1 त॑ नेष्ट; 0 तं सव्र (५) तं चेह). 

18 °) 7) ५ गच्छाव (101. गच्छामि). 51 1 19. 6 
द्ृच्छामि विक्ञातुमषं हि (1\1. ४ च) तात. -- ४) 61 1९१. 9 6 
सा स्याद्‌ ([0प्सा). {4 1 ५.8 बरह्म (10 अत). 51 
11, 9. ५ 7019. ह हि (10" च). -- ५) 51 [1 71, ऽ सं- (1 
स). 139. 4 {2 4. ५ म्यम; ५ ७५ 1५ उप्रधमी; 7 
७9 उग्मधर्म; © इ्युभरधमौ ; ८६५ आयेधमैः (० उकम ). 
~~ 1९3 139, + 0) 123 (प्क, 8८८, 001, ), ५, 6 1118, {10 18; 
1, 1106 14; । 

५६1५ चरतु तथेष्छा हृदये ममास्ति 

दुनोति चिन्त यद्वित न पद्ये, 


(10101)1101, ©+ [0४11} $ 206४, ~~ 1097" १४4४, 
€1 71, 9 12039 १४ 6३-+ ४1 भारण्य, ~~ 540 -1007 २010 ; 4 
01 तीथैयाच्रा, {010०५ }# ऋष्य ( 101 "कय } शरैगीपास्यान. 
1, + 819 16 1201 1296 { 9] ता. शप्र -षककपतः द्ा)6) 
1614100 01४ शरस्य श्गोपास्यान } + 701, [एल क86, ७ 
सोमद्यसीयैयान्रा, 1०10५०१ ४ श्रष्यश्वगोपार्यान (11 ४:८९ 
५५०३८ ). ~~~ 410, 240. ( #हुपा68, १०8 ० 90४1 ) : (ह 
{प (= 1); 014. 08 4 (+ 01०७) 113 (0 116); 
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प्रलोभयन्ते विषिधेरुपायेः । 
सुख,ख खोकाच निपातयन्ति 

तान्युग्रकमाणि शुनीन्वनेषु ।॥ २ 
न तानि सेवेत मुनिर्यतात्मा 

सतां रोकान्त्ा्थयानः कर्थचित्‌ | 
कृतवा विधं तापसानां रमन्ते 


1 किमि = 4 नादय शात तो भजा नामत 


71 11. -- 9/(074 १0. ; 7 19; 71 %1. 


113 


1 701 86712४8 1-4, ५, चष्ष्यः४ (6 एषप्र800] ), 
‰०1. 5, नर. 526, त्फ" 56. -- ०) 8५ "द्धुतद्ेनानि. 
-- ०) {9 अघोररूपाणि; + 89. ५ {2५ 70 14-6 १9 &1. 8 
17, अतुस्यवीर्याणि ; 71. 3 तुस्यप्रचाराणि (० अतुल्यरूपाणि). 
8 1५ अतिरूप"; 17 7५. 6 अभिरूप" (10 अतिघोरः). 
--~ 9) (9 ( {010 (०1, ) तात; 6५ तथा (10 सदा). 

2 @. *.1. 1. -- *) 51 ¶9 8. + खरूप' (101 सुरूप ). 
121. 9 हि तानि; 79 &५-+ कृतानि; 61 ४ तु तात; 11 च 
तात (0 च तानि). 1५ तानि नो; 8 छृस्वा (& भूत्वा) (0 
तात). -- °) 5\ 1.» तैर्छोभयिस्वा; १ ते छोभ्य चैतान्‌; 
1६५ 7५ 3 जैरखोभ्यिमानान्‌ (7८ "माना ); 7५ विखेभयित्वा; 
8 ग्रकोभ्य (1 1 विषोभ्य; © विमोद्य) भूयो (1० प्ररो भ. 
यनक). 71. 3 चेरुभ्यिमानोतिविषेयरूप (7४ "पी ). -- 1 
0. 2०~-8०, --- °) 88 1 (62५6) 01--8, 6) 9 (0८० 
111; 71 ग.) "रूपाणि (10) 'कमौणि). 71. 9 वने चरंति 
(0 सुनीन्वनेषु ). 

% 0 ९1. 1. ~~ ¶ ०१. 3 (५, ९.1. 2), --~ °) 51 
ह 08. 6 9 6 कदा (10 कथं ). -- ०५) 1. ५, + 81 &1 
लपसा, £8 05 रा(7५ तपसा; ए४-+ 0 108. ५. 6 तापसः 
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3 ८9 रने 


४, 118. 8 | 


पापाचारास्तपसस्तान्यपाप | २ 
असज्जनेनाचरितानि पुत्र 

पापान्यपेयानि मधूनि तानि । 
माल्यानि चैतानि न यै मुनीनां 

स्मरतानि चित्रोज्वरगन्धवन्ति ॥ ४ 

लोमा उवाच । 

रक्षांसि तानीति निवायं पुत्रं 

विभाण्डकस्तां मृगयां बभूव । 
नासादयामास यदा त्यहेण 

तदा स पर्याववृतेऽऽश्रमाय ॥ ५: 
यदा पनः फाश्यपो वै जगाम 

फरान्यादतं विधिना श्रामणेन । 
तदा पुनरभियित्‌ जगाम 

सा वेश्चयोषा युनिमृरयभृङ्कम्‌ । 8 
दषे तामृश्यभृङ्गः प्रहृष्टः 


जज -०११८१.१५५ = (५५ गम + भ 11 





(10 तपसः). 7९» चाप्यपाप; 31 72५ तानपास्य (५ 'सखेत्‌); 
29. 3 7 123. 4. 6 तान्न पश्येत्‌; 3५ तान्न पासे; 1४ तापयति; 
१५ 03. 3 पातयंति; 61. + प्रापयति (10" तान्यपाप). 1.3 
1 पापाचाराण्यतपस्कान्यपाप (71. 3 "पापे ). 

4 ¢. ४.1. 1. -- “) 51 ए -3 "जनैराचरि'; 1.9 
"उ्नेनाचवगः (10 'जनेनाचरिं ). -- ०) 11 3 81-9 {6 7079 
76 © 1 पानानि (0 पापानि) 83 त्र; 7५ 61 तात; 
¶\ पुत्र (10 तानि). -- °) 12० पूतानि; ए" ऋ ; 7० ७५४ब्' 
(9 वृ" ९180); 61 शू"; 6५ घु" (0 स्म"). 51 9.9 
01-3.  तान्युत्तमर्गध" ; ६1. ५ चिच्रोत्तमगंधः. 

9 8५ 7 (6५शु॥ 01--9, 6) 8 010. ४४6 ७. -~ ४) 8 
(भन्‌ 0७4) विभ॑डकः. 8 7 &१.8 तं (1 तां). ~~ °) 
1 तदा ; 005 सदा; 71 यथा (10 यदा). 

6 ") 8.4 2५ 71-5. ¢ विविधानि (0 विधिना) 
18 7 7५. 6 [आ]घ्रावणेन ; 9 श्रम ; {26 101--8, 6 ८1. + 
[आध्रमाच्च (71-, "मात्सः; 17५ "सेभ्यः; 69, 4 “मेसौ ) ; ¶५ 
श्रमकेन; 79 0७४ ममेति; & काननानि; 101 श्रमेण ; 10 चा 
श्रमेण (० श्राम' ). -- °) 51 ए "५ © सा वेहययोषा; 
ह सावेष्य; + 91 सा वेश्या योषिन्‌; 7" विवेक योषाः; 
76 सा वैहमयोषा ; 7\0५.4+ शसा वेदायोषिन्‌ , 101. ऋषिम्‌ 
(0 सुनिभ्‌). ए ऋष्य (10 ऋतस्य ). 

7 ^) फ ऋष्य" (10 कदय). -- ४) ©, + स श्रौत 


महाभारत 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


संभ्रान्तरूपोऽभ्यपतत्तदानीम्‌ । 
प्रोवाच चैनां मवतोऽऽश्रमाय 

गच्छाव यावन्न पिता ममेति ॥ ७ 
ततो राजन्काश्ययस्येकपत्रं 

प्रवेह्य योगेन विच्य नावम्‌ । 
प्ररोभयन्त्यो विविगरेरुपाये- 

राजग्भुरङ्ाधिपतेः समीपम्‌ ॥ ८ 
संस्थाप्य तामाश्रमदुर्ेने तु 

संतारितां नावमतीव श्ुभ्राम्‌ | 
तीरादुपादाय तथैत्र चकर 

राजाश्रमं नाम वनं विचित्रम्‌ ॥ ९ 
अन्तःपुरे त तु निवेश्य राजा 

विभाण्डकस्यात्मजमेकपुत्रम्‌ । 
द्द देवं सहसा प्रृषट- 

मापूयमाणं च जगञरलेन ॥ १० 


(1) संञ्चास्त' ). 1९3 1) 121 भ्यप्रत्रभ्‌ ; {५ (म [5 भ्यगमत्‌; 
12५ [उ]प्यवदत्‌; 1\ (५५ द्मभवत्‌; 1» [ऽ]प्यमयत्‌ (10८ ऽभ्य- 
पतत्‌). -- °) 131, 8 चनं (1) चैना). 41 {1.3 11129. 6 
वरा 01. 3. 4 143 मवचद्रोश्रमाय; [६५ 12119 "तः श्रमाय, ~~ 4) 
105 [आभ्युपेति ; 12 समेति (10 ममेति). 

8 13५1९1५ 8, £ (6्छ्म))+ चरम (+) 71५, छोमन्नः, ~ °) 
121. 3 [जा]ष्मज तं; "71 (1 [साह्य पुर॑; 111 [प्टुब पुत्रं (0 
[पक्रपुत्र). -- ४) 51 1 प्रालोभ्य; 1» प्ररोभ-; 18 
पुण्यप्र-; 144 पुण्यम; [भा 13. ह प्रलोभ्य ( (0) प्रपश्य). 8 
(०४०७ 119) वेगेन (५ यो"). 61 1६1, 9 चिञुष्य मानं; 
4 01. ४ विभू "मो )ष्यमानं. -- 51 ७४ ५०५, ~~ ९) 
1.9 8} 1 143 "मोर" ( (1 "कोभ" ). 

9 °)¶6५-+ 11 "दशनाय ; 14 "दशनेषु (101 "दकषेने तु). 
-- °) 81. + 120 दृष्ाति-; 1) 12५9 अथाति- (1५ अतीव), 
~~ °) 1 09 21 61 नीराद्‌ (1 तीरावु). -- °) {+ 
59-+ 7 04- नाभ्याः ( {५५ राजाः). 

10 °) 0० तत्र; 1.3 तात; + ते तु (ततु), 
-- ^1@८ {0५, (1 (५५8 19“ ( 1] ४.1. ) {0४ 1119 68 
01026, 7९064100 1४ 10 118 ८०6 11४५6. ~~ °) ६ विभ॑ङकः. 
101. 9 यक्षरूपं (0 पकयुत्रम्‌). ~~ °) 52 ववर्ष (10२ वदी). 
81 देवः; 71 चैवं ; 124 चैनं ; 8 (चज) 119) मेधैः (0 देष), 
89 81.70 71 वर 09. + ्रहृष्टम्‌; 09, 4 127 1४ 9 भरव" 
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ऋदयन्ङ्गोपाख्यानम ] 


स॒ रोमपादः परिपूर्णकामः 

सुतां ददावृदयभृङ्धाय शान्ताम्‌ । 
क्रोधप्रतीकारकरं च चक्रे 

गोभिश्च मार्गेष्यभिकर्षणं च | ११ 
पिभाण्टकस्याव्रजतः स राजा 

पशचूलपरभूतान्पञ्ुषांश्च वीरान्‌ । 
समादिशप्पुत्रगरद्धी महर्षि 

विभाण्डकः पगिप्रन्तेयदा वः ॥ १२ 
स वक्तव्यः प्राञ्लरिभिभवद्धिः 

पुत्रस्य ते पशवः कर्षणं च । 
किंते श्रियं तरै क्रियतां महं 

दासाः सख से तव वाचि बद्धाः ॥ १३ 
अथोपायात्स मुनिश्चण्डकोपः 

खमाश्रमं एरमूरखानि गृह्य | 


(10 प्रब्रू"). -- 12५ 0111. (0५1 [१. ~~ ५) 121 श्मः सुतं 
त सहसाभिपूज्य ~ {4} [({), 121 111४,., 
559५ समायाति ऋष्य शङ्गेऽथ रासच्‌ . 

11 129 011. 11" (4. \.], 10). -~ °) {६५ चताः (10 
"कामः). -- ०) 4 (५-+ आद्र (“0 दरौ ).. ०४६९५] 
ए 1219 11) अहत्य ({)। क्य). ~ °) ऽ}! 11. 8. ५ तसय 
(101 चक्रे). 121. 3 "करामदास्सः (10 "करं च चक्रे). -- “) 
ह गाश्चैव (1)1-9 गाश्च) (६५) गोभिश्च). 51 च कर्मणा हिः; 
ए 8 1 च कषैणानि (10 [्ुभिकषरैणं च). 

12 ८) ६ ( 0द८भो+ 0) 113) लिमदक. --~ °) [$ पष्य 
पान््रवीराय्‌; 1) पाश्च धीमान्‌; 121. 9 "पादाश्च (7 "पालः 
कांश्च ) धीरान्‌; 19 (49-+ "पालश्च वीरान्‌; 41 "पाश्च घीराच्‌. 
-- °) {1 3 73 694 य पुत्रगधर्‌; 21. 9 यत्र चासौ) ए 
119 पुप्रगद्धिर . -- ०) 9 चिभंहकः. 

19 °) 11, 3 तत एष्‌ (५ प्राञ्जङिभिर्‌) ~~ ०) 19 
०५. १ कर्षणानि (10 ^णंच्च). ~~ °) §1 1, + 1 1५ 09 
8 कि (श्र ), 128 (प), तरै 1141 क्रियतां, 2 क्रि कर्म॑ 
ते करवामो महै. -- ५) 121. ५ प्रभष्ि (10 दासाः स). 1)# 
बालब्रद्धाः; 14: श्चापि द्धः (0 धाचि बद्धाः). 180४ दासाः 
सर्य तच वाचि भवि(12 "ब )द्धाः, ~~ ^+ 13, 121, 9 19, ; 

569" तस्कीपशान्तेः प्रतिकारमेषं 

कृष्वा सुखी संवभूवाथ राजा। 

14 ५) 1. 3 71 (3. + 11) अथापयात्‌. 71. + तीष; 

61. 4 बद्ध" (10 चण्ड), -- ०) 51 {19 12, मूलफखानि 


| 


आरण्यकपवे 


[ 8. 118. {प 


अन्वेषमाणश्च न तत्र पूत 

ददश चुक्रोध ततो भृशं सः ॥ १४ 
ततः स कोपेन विदीयमाण 

आशङ्कमानो चरपतेर्विधानम्‌ । 
जगाम चम्पां प्रदिधक्षमाण- 

स्तमञ्गराजं विषयं च तस्य ॥ १५ 
स वै श्रान्तः क्षुधितः कारयपस्ता- 

न्घोपान्समाक्षादितवान्समद्वान्‌ । 
गोपेश तैविंधिवत्पूज्यमानो 

राजेव तां रात्रियुगास तत्र ॥ १६ 
संप्राप्य सत्कारमतीव तेभ्यः 

प्रोाच कस्य प्रथिताः ख सौम्याः । 
ऊुस्ततस्तेऽभ्युपगम्य सर्वे 

धनं तवेदं पिहितं सुतस्य ॥ १७ 





। 
। 


0 ष त 1 7 1 


( 12५ `दि) (0 फलमुलानि). + 1 ५ [1 1. 3. 4.6 
मूलफलं (12 75 फमू) गृहीत्वा (71. ४ विहाय); 7४ 
फलमूले गृहीष्वा; 8 मूलफरं प्रगृह्य. -- ०) 51 स्वुकोप; £ 
11. 3 (५ चुक्रोल्च (0 चुक्रोध). 51 [र1-9 1 3. 6 गृ भ्चश् 
ततः स (79 25 सः; 71. 3 1" [अ)]ष्ौ); 4 श्रश्षं सहास्मा; 
01 तदा शशं सः. 

15 °) 11 0५ 003 7५ 6. + चविदार्य॑माण. - ४) 51 
{ 13५ 70५ 7.2 6 अद्धसल';7 © तं (6) तत्‌) शंक ({0 
आहंक ). 1९3 नृपतिर्‌; 7 © [अ]गपतेर्‌ (0 नृपतेर्‌). 51 
1, 8. + 121, 9, ४ विनाक्त ({(0 जिधानम्‌). -- ९) ४ ययाः 
वरण्यात्‌ (1 जगाम चम्पा ). 128 वेरर्या; ए 68. + प्रपां (1० 
स्पा). 51 1. 3 13 {0५ 1211 701. 6 1, 3. + [ध प्रत्तिधक्षय- 
माणस; 13 प्रतिदिश्च ; 1 प्रतिधश्च' ; 124. + प्रतिवक्ष्यः; 78 
प्रतिवीक्ष्य' ; 15 प्रदिदश्च' ; 71 प्रतियक्ष्य . -- °) 1 16 1४ 
0५. 0 "राजं सपुरं सराष्ट्रं; 129 "राजं भरति जातकोपः. 

16 1109. 169. -- °) &1 {1 01.3 घोषैः ( {0 गोपैः ) 
&1 11. ऽ तु (णच). प्रज ७५+ विविधैः (10 विधिवत्‌). 
--- ५) 21. 2 हः; 128 वीरः (101 तञ्च). 

17 “) §1 18. ५ 213 तं प्राप्य; 11 स प्राप्य; ए 
12५ 0 7५. ५ अवाप्य (10 संप्राप्य ). 9 (6५८५४ ¶1 ) हृष्टः 
( {५१ तेभ्यः). -- ° ) 7४ 0४-+ तस्य (10? कस्य ). 1५ प्रिताः; 
11 11 श्रङ्ताः ; 7 ७8. + ग्रञताच्‌ ; © प्रदृवीन्‌ (9 प्रथिताः). 
51 (1, 3 स्म; 71 स) 19 09-4 च (0 स्य). 13 700 09-4 
गोपाः; ४ 634 सवौन्‌ (0 सौम्याः). 1.3 प्रोवाच कस्योः 
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© 3, 10088 
8 3 118. 17 
(६, 3, 114, 17 


8. 118. 18 | 


देशे तु देशे त॒ स पूल्यमान- 

स्तांथेव शृष्वन्मघुरान्प्रलापान्‌ । 
प्रशान्तभूयिष्टरजाः प्रहृष्टः 

समाससादाङ्गपतिं पुरस्थम्‌ ॥ १८ 
पूजितस्तेन नरर्षभेण 

दद पत्रं दिवि देवं यथेन्द्रम्‌ । 
शान्तां सषा चैव ददशे तत्र 

सौदामिनीम्ुचरन्तीं यथैव ॥ १९ 
ग्रामां घोषांश सुतं च दृष्ट 

शान्तां च शान्तोऽस्य परः स कोपः । 
चकार तस्मे परमं प्रसादं 

विभाण्डको भूमिपतेनैरेन्दर ॥ २० 


त्पथि सस्यसघाः. - 44767 17, 72 108. : 
584* गोपास्तथेते कषण चेचमेते. 

18 “) 3 8: 7" 10,. ५ देशेषु देशेषु; 81. 9. ५ 1५9 
एवं स देशेषु; 75 देेथ देरोथ. 51 7९1 सं-; ए 7५ 8 [आ]भि- 
(10 स). 1. + -सज' (107 पूज्य ). -- ४) 234 तथेव; 78 
तास्तान्‌ (101 तांश्चैव). 5 11, 8 703 123 69 मधुरम" ; + 
मथुरान्प्रवदान्‌; 71. मधुरा च वाचं. -- °) 51 1५-+ 10# 
तरं (0 रजाः). ८५. ८5 4 ० प्रविष्टः; ए &9-4 सुह" 
(10 प्रह" ). -- °) 51 11. 3 8 "सदद्‌ (1० "ससाद ). 51 
ए1-3 01. 3 अगपतेः; 08 राषटूपति, 51 13 {1.9 पुरं तत्‌; 
£+ प्रहृष्ट ; 91 पुनस्तं (0 पुरस्थम्‌). 

19 °) 3.8 231-8 70 71. 8-6 79 © 11 स (0 
सघ). -- ०) 8 त्रिदिवे (10 दिवि देव). -- °) 8 तत्तः (10 
शान्तां), 76 शांता ({0 तत्र). -- °) 51 (1. 9 ए 11. 2 
701. 4-5 79 01. 9 सौदामनीम्‌; 6५ असौ मुनिर्‌ (70 सौदा- 
मिनीम्‌). 24 प्रचर॑तीं; ए" द्यु ; ५ (लाः ००८.) (© 
आच ; \४ व्युच्च' (0? उच्च"). 7४ (0६. ) 6५ विद्युदिवा- 
चरती (0 उच्चरतीं यथेव). ४ + तथेव ; © यथावत्‌; ७8 
ग्रथा वै (10 यथैव }. 

. 20 “) ए सुतांश्च; 5 1५ 7" 72५. 6 सुतस्य; 7 सुतां 
च (0 सुत च). -- °) 4 प्र ({0 च). 51 [अ]पि पुनः; 
1. 3 [भख पुनः; 9 स परं; 8 परमो (10 [आ] परः). €1 
1, 3.4 ग्र; ६8 स; 126 च; 8 [असख (10 स). - °) 51 
{ 2५ ह तस्याथ परं; 21. 8 0 78, ५. 6 तस्येव पर; 2: 
तस्योपसरं ; 5५ 1/1 तसमै च परं (1 तसै परमं). - °) 8 
वि्भंडको, ण (रलः (०, ) ७8 भूपतये (£ भूमिपतेर्‌ ). 
21 °) 2720707५. 6 ७ 1/2 सूर्याभ्निसमभभावः; 


महाभारते 


[ तीथयात्रापरवैणि 


स तत्र नि्षिप्य सतं महषि- 

रुवाच सयाभिसमग्रभावम्‌ । 
जाते पुत्रे वनमेवाव्रजेथा 

राज्ञः प्रियाण्यस्य सर्वाणि इत्वा ॥ २१ 
स॒ तदचः कृतवानृशष्यधृज्ञो 

ययौ च यत्रास्य पिता बभुव | 
शान्ता चैनं पयंचरद्यथाव- 

त्से रोहिणी सोममिवानुक्रूरा ॥ २२ 
अरुन्धती वा सुभगा वसिष्ठ 

लोपायुद्रा वापि यथा द्यगस्त्यम्‌ | 
नरसख वा दमयन्ती यथाभू- 

यथा शची यजधरसख चैव ॥ २३ 


11. 9 11५ 'त्निलमानतेजाः; 126 तिश्रयग्रभावं -- °) 51 
11 3.4 128. 6 [इपले; 131-9 1 12५. 6 तु पुत्रे; 1५ 178 
11. 3 9 5 च पज्रे (10) पुरे) &1 12५ ¶५ © चनमेच च; 
131. 8 स चनं ब; 134 वनमेव गटैः; 121. 3 व्वसिहायः (10 
वनमेवाव ). -- °) 51 1५1. 2.4 108. 6 कार्याणि; 1६9 कमा 
( [0७1 प्रिया ). - ^{\५॥ ५1, 121. 3 111४. ` 
586" करस्वा तथैवास्य नृपस्य राजन्‌; 
(11116 ©1 1118, ; 
586" इस्युक्त्वासान्ररय शङ्ख महाप्मा 
विभण्डको रोमपादेन राजा । 
संपूजितो दृ्टचेता महषि- 
ययौ वनं सुनिववैः प्रजुष्टम्‌ । 

22 °) प (€ह८न 84) कप्य श्रगो. -- ”) 171 जगाम 
(10 ययौ च). 79 (७-॥ सख- ( {0 [भख ). -- °) 81. 9 
यथाव; 23, ५ 1) 10, 6 नरद; 121. 9 तथावत्‌; 1 &1. 8. 4 
तथाच (10 यथावत्‌). -- °) 1६, एका यथैव ; 131 एकं तथासखः; 
8५ यथाुकूखा ; 1० एकं तथैव ; 771 61 }11 द्वानुरक्ता (1० 
इवानुकरखा). 51 ए1-9 702,3 5 115 यथा खेत्रै (9४ 
{120118]0. चैखे ; 6 च वे ) रोहिणी सोमभमेका (158 चद्रकाति; 
71. + सोममेक ). 

2.3 0७4 00. 28०४, -- ०) 8 शुभगा बा; & चापि 
यथा (0 वा सुभगा). 1 [इ]व (10 बा). ~ 5४ ०४, 
00 वसिष्ठं ण ४० क्ोमयन्‌ (1 96०). -- ०) 51 £: बेह; 
£2-५ 06 चेष; 83. 4 01, 18 04.661 घा; 0 69 चापि 
(1 वापि), - °) ५ 0५.6 चे (ध्वा), ऽ1 1. 3 
71. 9 यथावद्‌; 9 यथेव; 7 यथा वा (ग यथामूद्‌ }. 

24 239 010. 24 (. ४.1, 98) ; ५५ 00, 2५५०, -- ५) 


| 880 । 


ऋरयग्धङोपाख्यानम्‌ ] 


नाडायनी चेन्द्रसेना यथैव 

वर्या निवयं यदरस्याजमीद । 
तथा शान्ता कऋररयगृङ्खं वनखं 

प्रीत्या युक्ता पयचरन्नरेन्द्र ॥ २४ 


आरण्यकपवे 


[ 3. 114. 5 


तस्याश्रमः पुण्य एषो विभाति 
महाहरदं शोभयन्पुण्यकीर्तै; । 

अत्र खातः कृतशृत्यो विश्यद्ध- 
स्तीथान्यन्यान्यनुसंयाहि राजन्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि जयोदहाधिकराततमो ऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


११४ 


वेदां पायन उवाच । 
ततः प्रयातः कौशिक्याः पाण्डवो जनमेजय । 
आलुपूर्व्येण सर्वाणि जगामायतनान्युत ॥ १ 
स सागरं समासाय गङ्कायाः संगमे नृप । 
नदीशतानां पश्वानां मध्ये चक्रे समाण्वम्‌ ॥ २ 
ततः समुद्रतीरेण जगाम वसुधाधिपः | 


५८५ 


1 (38 011.) 1) (0४८) [)1. 9) 19 नारायणी; 1 ८ (+ 
0). ) [॥। नाक्रायणी (1) नाडायनी ). 114५ 10५४ चत्रसेना; 
1६1 चदसं; 1९४ चद्रसीन; 134 124 1" (45 वेद्रसेना. 18 10 
09 4.9 09 (8 अभूव (0) यथैव). -- ठः ५५०५ 
01. 3 1115. ; 

557" राकोदितेन्वूदयतुस्यकीर्वैः. 
¶ © 118. {6४ 24५ (+) क] का), ५५०, र, 
21007 2४). 

5६६५ यथा सीता दाद्रारयेमैहाप्मनी 
यथा तच द्रौपदी पाण्डुपुत्र । 

-- °) 41161 द्रार्ता ; 139. + 11 (1. 3 धु 11\#. [भपि, 19 68 
हि (४०५९५१५1 पाच}. = वि (७२५५५ 6; 038 ता, ) ऋष्य, 

25 138 070). ५। (५ श्लोभयन्‌. -- °) ५ 7 (०.००)? 
7019) [अ]ब-; (+ [आ]भि- (101 धि-). ~~ ४) 51 113 
"तीथैः; 1 1211 10५. ५१1 "कीरिः; 121.9.4 वती्ैः (0 "कीर्तेः), 
-- °) 131 1५ 9 & उप- (£+ भनुः). 511६ 81.0५ 1.9 
-याताल्ति; ५ -यातः स (£ -संयाहि ). 12५ राजा (0 रजन्‌). 


01011614, ~~ 11410)" 24/41 < 51 11, 9 19 7 (9-+ 
11 आरण्य, ~~ ५1८0-0 ; 9, 4 142 तीथयान्रा, 10116५4 
४ ऋष्य( 141 "हय ) शगोपास्यान. 51 11-8 139 0 प 
094, 6 19 (प्व भप, हप्र) 06 ) पापं चपा 
अरष्य (113 "द्य ) श्गोपाख्यान } 1‰+ 81 11, 6, 11065186 


| 


व अ 3 9 अ 


581 


भ्रातभिः सहितो वीरः कलिङ्गान्प्रति भारत ॥ २ 
लोम उवाच! 

एते कटिङ्गाः कौन्तेय यत्र वैतरणी नदी । 

यत्रायजत धर्मोऽपि देबाञ्छरणमेद्य वै ॥ ४ 

ऋषिभिः सथ्ुपायुक्तं यज्ञियं गिरिशोभितम्‌ । 

उत्तरं तीरमेतद्धि सततं द्विजसेवितम्‌ ॥ ५ 


[7 11) 


५1119 लोमश्नतीभया्रा, ६0110५०4 ए» ऋष्यश्चगो पाख्यान. 10 
कष्य श्रगोपागध्यान, 1 1९1, 9 131 11-9. 6 1 ४ समाश्च 
-- 1८101. 210. ( 14168, पआ0प्व्‌§ © 0४) : 0111 112 ; 
10119 113 (8 1 {6४ ), 1078 ६ 114 (142 116); 71 
118. -- 51014 110. : ४ 28 , 71 26. 


114 


1 °) 21-5 परयाताः. + 81 78. 6 9 (6५९ 141) 
कौशिक्या. -- °) 71-9. 6 पांडवा. -- °) 511 7०9 71--5 
"पूरेण (10 'पूर्ज्येण ). 1. 5 तीर्थानि (0 सवौणि). -- ५) 
701. 9 जग्मुर्‌ (01 जगाम). ५ 701. 3, 671 च; 89. 377 
1५. 6 [अ] (10) [उ]त). 

2 °) 19 सागरः स; ज 7५ सागरं स (४ ४८905. ); 
281 सागरं च, 51 1. 2 सगरं सञमुपासाद्य. -- ४) 39.861 
1413 चपः, 

$ ०) 5) समुद्रतीराणि; 8.4 9.५ "तीथौनि; ८ 
"तीर्थेन. -- ४) 128 ०४, 3. 51 61 प (06 00, ) 
-धाधिप, 

4 2) 8 07 1५. 6 64 पग्र (0 यश्च), -- °) £ 
तत्रा; 702 अन्नाः (0 यत्रा). 7५ 098. वै (10 ऽपि). 
-- °) 01. देवाश्चापि युधिष्ठिर. 

5 °) ण ध स्निभिःः 01 ्रावृभिः; 64 शध्रुभिः, 2.8 
तु सदा जुष्ट ; 7४ ५४ सुमुदा युक्तं; ५५ सोमपायुक्त. ~ ») 1.9 


। 


¢ 3 1009 
8 3. 114 
६५ 3, 115 


1 
॥ 1 


8. 114. 6 | 


समेन देवयानेन पथा खगेयुपेयुषः 

अत्र वै ऋषयोऽन्येऽपि परा क्रतुभिरीजिरे ॥ & 
अतैव शदो रजेन्द्र प्मादत्तवान्मखे । 

शद्रः पड मानवेन्द्र भागोऽयमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ७ 
हते प्चौ तदा देवास्तमूचुभेरतर्षम । 

मा परखमभिद्रोग्धा मा धमान्सकरानशीः ॥ ८ 
ततः कल्याणरूपाभि्गागभिस्ते रुद्रमस्तुषन्‌ । 
इष्टया चैनं तर्पयिता मानयां चक्रिरे तदा ॥ ९ 
ततः स पष्ुभरुत्यृज्य देवयानेन जग्मिवान्‌ । 
अत्रालुर्वक्ो रुद्रख तं निबोध युधिष्ठिर ॥ १० 
अयातयामं सर्वभ्यो भागेभ्यो भागयुत्तमम्‌ । 
देवाः संकटपयामासुभयादुद्रसख शाश्वतम्‌ ॥ ११ 


1/8. ष 1 का 1 ष । 1 क स 


8 या्ञि(५ “ज्ञी य (10 यज्ञियं). 9.५ 01. गिरि 
क्लोभनम्‌; 5: -समुत्तमम्‌. -- °) 51 1. 9 13 प 9.8 
तीर्थम्‌ (0 तीरम्‌) 71 61 आसाद्य (101 एतद्धि ). -- ०) 
51 (1. 3 देच" (101 द्विज"). 

6 “) 1.23 0 7५ 6 समानं; 1६5 अनेन; }\+ समेत 
(8110. 1११. 8 1 (९द॥) ; 89. + 26 द्युभेन $ 121. + संमितं; 
75 सोमेन (10 समेन ). -- ४) 11. 8.4 [009 01, 4 9 पुष 
यथा (० पथा). -- °) 1० 5 यच्च. &§1 ए 71 7४. ¢ 
देवषैयो ; 7 ©1 10 चेवरषयो ; ७५. ५ एवर्षयो (101 चै ऋः ). 

7 °) $ 18 719 आसु; 1६५ 11 हत्वा; 1 अदात्‌; 
0901, 3. + 120 आर्धं ; 7 अश्व; 143 रौद (10 सदः). (9 
प्रशुर्‌ (10 पद्यु). 259. 4० 7८ 1५. 6 पह्युमादाय राजद, 
-- ०) 23. 8 {20 ममेति (10 ऽयमिति). 

8 °) 5171. 3 कृते; 18 7५ 79 हते ({0 हृते). ४ 
8४ 7 ७8 तत्तो (0 तदा). -- °) 51 वदीः; एन खः; 
071 701. ५. 8 ¶५ ७3 व्ली; (23 धीः); 1161. 34101 मा 
ध्यन्नी (4 "दि ) नदः पथः, 

9 51 नण. {0 अस्तुतरन्‌ प्र्‌ 0 "यानेन (1 10"), 
-- ८) ९1. 8 1) 70102. 9 71, 9 गू 4 दश्वा; £ दाः; 
105. ५ दष्क (01 इष्ट्या) 23 मानयित्वा तपैयांचकषिरे, 71. 
सुराः (0 तदा ). -- 416८ 9, 129 18, ; 

569" एषते रद्र भागोवे मा नो यज्ञमिमं जष्ि । 
अयं ते पञ्युरिलेवभूचर्देवाः समागताः। 

10 2) 51 ००. एप १० “यानेन (५, १.1. 9 ). 5 संभ 
वान्‌ (07 जग्मिवान्‌). -- °) एज 28:-4 7४ 7५8 ए 69,4 
तत्र (0 अन्न). ¶9 65. ५ ५3 [अनुव 





महाभारते 








[ तीथेयाचापर्ष 


द्मां गाधामत्र गायन्नपः स्प्रश्षति यो नरः| 

देवयानस्तख पन्थाशक्चभैव प्रकाशते ।॥ १२ 
वैरापायन उवाच । 

ततो वैतरणीं स्र पाण्डवा द्रौपदी तथा । 

अवतीयं महाभागा त्पयांचक्रिरे पिवन्‌ ॥ १३ 
युधिष्ठिर उवाच । 

उपस्पृरयेव भगवम्रखां नद्यां तपोधन । 

मानुषादसि पिपयादपेतः परय लोमश ॥ १४ 

सर्वाल्छोकान्प्रपरयामि प्रसादात्तव सुव्रत । 

वेखानसानां जपतामेष शन्दो महात्मनाम्‌ ॥ १५ 
खोमा उवाच । 

त्रिशतं वै सहस्राणि योजनानां युधिष्टिर 


12 129 0011. {140 [५ ॥}) 10 +. 11६4, 19५; 110 १18, 
1४ 06 द्वाका्ते [कोठः पौ) ४८) 116 लात्‌ ५ 16 
1४6५, -- ५०) [4 अनुः (4 अश्र). 19. + 1५ 8 
( 0४0५])\ {५ (8) ( ॥)) अपः). + स्प्रश्ैसि (11 स्प्र) 
51 1 121 12४ हमा सुश्वुत्य (141 सुस्तुख ; 19 संस्तु ; 1६५ 81 
गायन्स) यो (1६8 तै) गाथां तत्रो( 1६9. 4 128 अच्रो; 13\ यत्रो 
पस्पृशते नरः; 121. + हमा गायति यो गाधामपः संस्पृशतेतु य 
-- °) 0 सिद्धश्च (101 पन्थक). 51 1): देवयानस्य पंथा 
स्यात्‌; 13 देवयाने पर्थं स्यास्यात्‌ (५५) , 33. 8 111 1,. 6 ¶ू' 
५३ देवयानी पथाश्च. -- °) 11. 2 126 1 7५. 6 ए (8 
क्षुषासि-; 38. + श्चति-; 1 "षोवै (£) "श्रेव). $ 
प्रचसते; 1 प्रव्रधैते; ७9. ^ प्रजायते 

14 © (णा) छ, 14०16, ~~ °) [1 1394 17 
1५.073 08 [हह (101 [ष्र). 13 1) {4.8 1५ © 
विधिवद्‌ (13) सलि ) ({0" भगवन्‌). -- ए) 1४8. 4 71. 6 
नश्यामस्ां (0४ ८५४]. ) ; 0८ तस्यां नद्या दर 7५ ७० "बलात्‌ 
(0 धन). -- °) {1.3 ए [धा अद्य ({५) असि). 1) 
विष्रयाद्रस्मात्‌ (70 अस्मि विषयाद्‌ ). -- °) 1/1 अयेतान्‌; 
143 अपेतं (10? अपेतः). 

15 &1 ७). 1; (५, ५.1, 14). -- 
1 09, + 141 प्रपश्यामः, ~ 
(10 तव सुब्रत). 

16 61 ०, 16०" (५, ९], 14), -- *) 61 1, + 
0५ 0" त्रिदाद्यूमेः (9 "मि-); 0: चिति तै, -- °) 71 
01, 9 741 शणोमि, 51 ए» 82 21 पतं; 1४ एवं; 61 एष; 
ध एतत्‌ (9? पनं ). -- °) 61 चस; £+ यासन; 21. ५ भासः; 


०) 9, 129. 1४५. 
?) 81 {र 11 ५ 126 भगर्वसत्र 


| 88४ | 


तीर्थयाच्रापवे | 


यत्र ध्वनि श्रृणोभ्येनं तुष्णीमास्ख विश्चां पते ॥ १६ 
एतत्खय॑ुवो राजन्वनं रम्यं प्रका्ते | 
यत्रायजत कौन्तेय विश्वकर्मां प्रतापवान्‌ ॥ १७ 
यस्मिन्यज्ञे हि भूदेत्ता कर्यपाय महात्मने । 
सपर्वतवनोदेशा दक्षिणा वै खयंयुा ॥ १८ 
अवासीदच कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा । 
उवाच चापि पिता ोकेश्वरमिद्‌ प्रयम्‌ ॥ १९ 
त मां मत्यीय भगवन्कस्मेचिदातुमदहसि । 
प्रदानं मोघमेतत्ते यास्याम्येषा रसातलम्‌ ॥ २० 
विषीदन्तीं तु तां दृष कडयपो मगवानृपिः। 
प्रसादयां बभूवाथ ततो भूर्म विशां पते ॥ २१ 


0५ आमीदु (1. आस्स्व ). 1)! + तुष्णीं स्थास्यति संप्रति. 

17 ») 141. + 121. 3. 4 130) ५.4 691 शिष्यं; 1)1 (४ 
सर्य (0 रम्यं). -- °) [9-+ 121) 121. 9. ५, ५ राजद; ७ 
धमीस्मा (1.1 कौन्तेय ). 

18 °) 1९1. 3 अस्मिन्‌; 18 131 125 तस्मिन्‌ (1)" यस्मिन्‌). 
51 18. ५ 1.3. त्रा (£) हि भूर्‌) (1 भङ्कास्मा (ण 
भूदैत्ता). -- ४) 51 131 121 ६ काङ्यपाय. -- ५) 61 14 126 
दक्षिणा मूः; 11. 3 {५ 1 12+-6 "णा; 1९8 `णाभूत्‌; 138 
णाथ (10. "णाव). 

19 °) 1 121. 3. अथाः; ह" अच्राः (10 अवाः). 
-- ४) 15 वसुंधरा; ए 91 स्वयभुवा (10 मही तदा). -- °) 
71 कुपिता राजन्‌ (1 चापि कुपिता). प्रत @५-+ ४ वाचा 
(0 चापि). 1 1 सही वदरा नु पिता. -- ”) 01.31४ 
वष्वः (101 प्रभुम्‌). 71 ध वाश्वोवाश्च स्वयंभुवे. 

20 ^) 51 1. ४ मा (मां). 121. 3न चख मामद्य 
भगवम्‌. -~ ^\14५1 ५), 1 1108. ; 

560" इसयेवरसुक्त्रा एथिवी जगाम च रसातलम्‌ । 

निममस कुरुश्रठ याच्यमानापि भारत । 

21 °) 5 अव्रसीदूतु्ाष््ाः 1८४ तां षष्ट चावरसीदंतीं; 
0५ सीदती तां तुगा श्छ. -- ") 100 10114.113 + 8 (ऊम्‌ 
(५) कार्देयपो. 

22 ४) 1९ तप्यमानस्य (1८ तपसा सस्य). 1. 9 134 
पाथिव (11 पाण्डव), ~ °) 1 [0 0.9 उश्द्य (६0) 
उन्मञ्ज्य). 8 उष्छष्टसषिखा (0 उन्मज्ज्य सकिषाद्‌ ), 9 
यतिता ({०" सषिक्ाव्‌ ). ~~ ०) 51 18 79 &9-+ 1 "भूता 
(0 “रूपा ). 1, + सद्र (10" स्थिता). 120 1४ [अ]भवत्‌ 
({०प वभौ). 1 01 सैषावीव (7 सैषा राजन्‌) प्रकाशते 
(4. 98०}, 

| 
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ततः प्रसन्ना परथिवी तपसा तस्य पाण्डव । 
पुनरुन्मञ्ज्य सलिलदेदीरुपा सिता बभौ ॥ २२ 
सेषा प्रकाशते राजन्वेदी संस्ानरक्षणा । 
आरुह्यात्र महाराज वी्यवान्यै भविष्यसि ॥ २३ 
अहं च ते खस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये 
यथा त्रमेनामधिरो्यसेऽ । 
स्पृष्टा हि मर्त्येन ततः सय॒द्र- 
मेषा वेदी प्रविश्चत्याजमीट ॥ २४ 
अभिर्भित्रो योनिरापोऽथ देव्यो 
विष्णो रेतस्त्वममृतस्य नाभिः । 
एवं ुवन्पाण्डव सत्यवाक्यं 


23 ५०) © प्रकाष्षतेद्य ते राजन्‌ ({0 ^). 5 8, ५ 12 
सतो अभूव सा वेदी सैषां (51 द्येषा) राजन्प्रकाश्नते. -- ८) 1८ 
आरोहेमां ; 121. » प्रारोष्ठस्र; 8 (५५५५४ ७1) आरोहा्र (101 
आरुह्यात्र ). -- °) 8 (००५))४ 149) स्वं (10 वै). -- ^#6€: 
%9, पि (५५७) 106 ; 103 प8शी1 ) 1118, ; 

561" सैषा सागरमासाच् राजन्वेदी समाभ्रिता । 
प्रतामारुष्य भदरं ते स्वमेकस्तर सागरम्‌ । 

[[,. 1) 148 प्रकाद्राते; 121, 9 समास्ता (10 श्रिता). 
-- ( [4 2) 51 18. 4 11. 3 आरोह ; 8 आरुह; 1५ आहर (0 
रुद्ध ). ¢ त्वमेकं भरत्षम (10 {116 086६01८ 18). ] 

24 ४) 51 यदा (५ यथा). 51 + ए1 2८ पू" 111 
एताम्‌ (10 एनाम्‌). 1 "रोष्य्ति; 7 75. 6 रोहसे (101 
रोक्ष्यसे). 8 [हह ; +नः; 7 68. + [अत्र (0५ उद्य). -- °) 
7४ सर्वेण (0 मर्घ्यैन). 8 (०००४ 119) पुनः (10 तततः), 
~~ ०) ६1. 3 2८ देवीं ; 80016 8 1188, वेदिः (0 बेदी ). 
-- 60 24, {771 11, 3. 6 ( 70४, ) 105, ; 

56%* ॐ नमो चिश्वगुष्ठाय नमो विश्वपराय ते । 
सांनिध्यं कुर्‌ एवेद सागरे ख्वणाम्मसि । 
[ (1, 1) 11. 3 स्वै ( {07 {116 ६५५०५ नमो ). ] 
{7 11. 8, 56 18 {0116 #७५्त $ 568", 11101) 10 18 
{011 18 {0110 क6व 17 9 1 26०५. 

25 11 041. 6 ; 09 010. 2४००, -- ४) ¶, ©. 3. + 
रेतस्य (0 रेतस्‌). 61 11, 8. ५ 6 स्वस्तस्याख; ¶ &1. 8.4 
अस्य भूमिश्च (61 “मि च); 99 त्वश्ृतस्यैव ; 11 स्वम्ृतस्यास्य 
(0 त्वमस्रतस्य ). -- 12४ 10805 १६०० ५067 663". ~~ ° ) 
1९५ मल्यवाक्यं नरद्‌ ; 61 पांडवेलेव वक्ष्यन्‌ (10) पाण्डव सस्य ). 
-- 4) 61 131 ततो वेदीं ({0' षेदीभिर्भा). ~ 1९1. 3 2 120 


{11 14, 6 019 ( पण, ४०८. 20. ) 68 178, {16 ‰5 : 01. 9, 
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वेदीमिमां वं तरसाधिरोह ॥ २५ 
बैदापायन उवाच । 
ततः कृतखस्त्ययनो महातमा 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्षैणि 


युधिष्ठिरः सागरगामगच्छत्‌ । 
कृत्वा च तच्छासनमस्य स्च 
महेन्द्रमासाय निक्ला्रवास ॥ २६ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतदेशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९१४ ॥ 


११५ 


बदांपायन उवाच । 
स तत्र तायुषित्वेकां रजनीं पृथिवीपतिः । 
तापसानां परं चक्रे सत्कारं भातभिः सह ॥ १ 
लोमशषथास्य तान्सवबोनाचख्यो तत्र तापसान्‌ । 
मृगूनङद्धिरसश्चैव वासिष्ठानथ कास्यपान्‌ ॥ २ 
तान्समेत्य स राजर्षिरभिवाद्य इताञ्जटिः । 


पनि 
[1 





716४ 569" : 
568* अभ्रिश्चते योनिरिडा चदे 
रेतोधा विष्णोरमरतस नाभिः। 
एवं जपन्पाण्डव स्यवाक्यं 
ततोऽवगाहेत परति नदीनाम्‌ । 
अन्यथा हि कुरशरे्ट देवयोनिरपां प्रतिः । 
कुक्चामेणापि कौन्तेय न स्ष्टम्यो महोदधिः । 
[ (1, 1) 7५ इष्टं च देहे (10 श्डा च देषो ). 1 व्नपु)# ; 
11. 9 अश्चिश्च तेजस्तव देवे देहे. -- (1 2) {1.3 7५ &3 
विष्णुर्‌ (10 विष्णोर्‌). -- 71. 3 18. ४167 1706 2 : 
५64* धृतबहिधृतयोनिस्त्वगर्हो 
स तेषां वै पयसां संनिधानम्‌ । 
-- (14. 8) 71, 2 पतद्‌ ब्रुवन्‌ (0 एवं जपन्‌). + एवं जरुवन्त- 
ल्वाक्यं च राजन्‌. -- (1. 4) 81.9 ० "गाह ({0" "गाहति ). 
--- ^+1{{6 1106 4, 09 1118. : 
565* आ जन्मदातसाहस्रा्त्पापे कुरते नरः । 
सूच्यते सवंपापेभ्यः स्नात्वा तु रवणाम्भसि। 
-- (1. 6) 1. 9 कौरव्य (0 कौन्तेय ). ] 
-- 4.16 568", 19 16४48 25०9, 
26 ०) 5 ग्रीतमनान्वगच्छत्‌; 51 सागरमाजगाम ; 79 
0५4 `मभ्यगच्छत्‌; 7" 729 `मध्यगच्छत्‌; 71, + *मागमन्तं 
(10 `गामगनच्छत्‌), -- °) 2५ ¶1 64 141 तु (० च). 


9. 


00०गए०्प. -- 11400720 ; §1 9 7५ © 101 आरण्य, 
-- 89210124 ; 21, 3.५ 61 तीथयभ्रा. ए 29 70 


रामस्यानुचरं वीरमपरच्छदक़ृतवणम्‌ ॥ २ 

कदा जु रामो भगवांस्तापसान्दैयिपष्यति । 

तेनेवाहं प्रसङ्गेन द्रष्टुमिच्छामि भागैवम्‌ ॥ ४ 
अक्रतत्रण उचाच। 

आयानेवासि विदितो रामस्य विदितात्मनः । 

प्रीतिस्त्वयि च रामस्य शप्र तां दशेपिष्यति ॥ ५ 


{011 18 {1.6 (+) (19, तपो) [षणो कात) 106 
011 रोमक्सीधैयाप्रा -- 1८114. १५. ( 1८111414, ५५५1418 0४ 
10114) : 1111 | 1५; [179 114 (1) (५१), 12188 115 
(+ [1¶);101 119. ~~ 1141५. : 10) 20; 1) 51, 


119 


2 1118 पता. 19 फो$श0ु 1) 18 (५), ४.1. 9. 114. 
12); 110 ६. 19 (0ा0ण$ पतातत [का 

1 °) © 1 [एवम्‌ (७1. + [एटक्रम्‌) (0 ताम्‌). 
51 ख उपिस्वा च सतरेका; 121. 9 स च तच्रोपितो वीरो. 

2 ५) 91 {+ 11 09 11 चापि; 148 सरस्य ; 39, 9 16 01 
71. ५. ० तस्य (101 वास). ~~ त ता, ५०५ ~~ °) 
001. 19 10४. 5 61 वसिष्ठाचरू. (4 बाकषिष्ठान्काह्यपसतथा. 

9 ०) 01. त्र; 1 (५, धीरम्‌; (५ ७५-+ चिप्रम्‌ (७ 
वीरम्‌). -- °) 11. + स पप्रच्छ ( 1" अषच्छद्‌. ). 

4 °) 1९4 84 0 01. 9.५. प 4.3 तु (10 जु). 
118 2८ 72, सापस्नाना कदा (141. + यद्रा) रामो. -- °) 
1, 3 10०9 भगवन्‌; 19 ५ ४ भगवा (10) तापसान्‌). 
-- 9 010. (0911. ) 4१६५. -- °) 121. 9 ] स्मह तपसा 
यु. 

5 ग 00, $ (५, ९.1. 4). ~~ ५) 6 जायामेवापि ; 1.3 
अयानेवासि; ६» भयश्निवास- ; 121. 9. ¢ 8 (6००6 (8; ए 
00. ) भा( 71 अ )यक्तेषा्ति. ~ °) 1. ॥ व श्वयि । 0४ 
प्प. ) ; 24 सवयि हि, ~~ ५) 51 ए+ स्वा (0" स्वौ). 


| 584 | 


कातैवीयोंपाख्यानम | 


चतु्दशीमष्टमीं च रामं पदरयन्ति तापसाः । 

अस्यां रात्यां व्यतीतायां भवित्री च चतुर्दी ॥ ६ 
युधिष्ठिर उवाच । 

भवाननुगतो वीरं जामदस्यं महाबरम्‌ । 

प्रत्यक्षदर्षी सवस्य पूर्ववत्तस्य कर्मणः । ७ 

स भवान्कथयत्वेतद्यथा रामेण निर्जिताः | 

आहवे क्षत्रियाः स्पे कथं केन च हेतुना ॥ ८ 
अक्रतव्रण उवाच । 

कन्यङ्कन्जे महानासीत्पार्थिवः सुमहाबलः । 

गाधीति विश्रुतो लोके वनवासं जगाम सः ॥ ९ 

ने तु तस्य वसतः कन्या जज्ञेऽप्सरःसमा । 

ऋचीको मा्गवस्तां च वरयामास भारत ॥ १० 

तमुवाच ततो राजा ब्राह्मणं संशितव्रतम्‌ । 

उचितं नः कुरे किचित्पूर्वयत्संप्रयतितम्‌ ॥ ११ 


6 148 126 0111. (०१, --- ५) & [९ म्यतुदश्यामष्टम्यां वा 
( 1२५ "दयां तथाष्टम्यां ). -- °) 51 ॥९५ इतो रजन्या पंम्या. 
-- ०) 13 19८ 1))) 1249 श्रद्‌ ( {0 च). -- ^11५ 6, ऽ1 1६ 
{26 71. 3, 4--6 1119, ; 

866“ तच्र द्रक्ष्ययि रामं स्वे इृष्णाजिनजटाधरम्‌ । 

7 ०) 51 7 13) नियं ; 3४. 9 129५ [1 12*-6 1 ( {761 
0०८५.) ©8 रामं (1५) बीर ). 

8 ५“) 51 {41 61 भगवान्‌ (10 स भवान्‌). 23५ 17 
706 &3 [आय (1 [एतच्‌ ). ~~ ०) ५1-8 12; घातिताः (101 
निर्मिताः). -- ०) 51 1६4 द्राः (६ स्थे), ~~ ^116४ 8, 
{1.31 {6 1) (3५. 6 69 111#. ५ [५५६४५ षत ४ 470. 1 
(५. 1४). 

9 °) 19 131. + 12५ कान्यकुभ्जे; 128 ६ कल्या. -- 49 
9००४, 31 {2५ 111४, ; 

५८१५ कुदिकस्याम्मजो राज ञ्जक्ते वंशसमुद्धवः । 
-- ०) 51 131, + 111 1)५, 9 (+ 11 इ (10) सः). 

10 ५) 12} एपानु), सस्य प्‌ वसतः, 13) कन्या ( {0४ 
तख). 1५ घने च्च घसतो अक्षे; 11. 3 01 वमे निषसतस्तस्य. 
-- ४) 51 1 11, + 1५ ())र {128}, ) अकै क्या ( [+ 
कन्या तस्य ) ; 99 जन्चे तस्य; 1 कन्यासीदू ; 0५. + कन्याभूदू , 
981. + 01. + 8 [आुप्लरोपमा (८ [आप्षरःसमा ), ~~ 419" 
10५०, 13 1118, ; 

668" बभूव्र दातपश्नाक्षी रूपेणासहदी सषि । 
49 | 
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एकतःश्यामकणीनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ । 

सहश वाजिनां श्ुल्कमिति विद्धि द्विजोत्तम ॥ १२ 

न चापि भगवान्वाच्यो दीयतामिति भार्गव । 

देया मे दुहिता चेयं त्वद्विधाय महात्मने ॥ १३ 
ऋचीक उवाच। 

एकतःश्यामकणोनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ । 

दास्याम्यश्चसहस्ं ते मम भायां सुतास्तु ते ॥ १४ 
अक्रतव्रण उवाच । 

स तथेति प्रतिज्ञाय राजन्वरुणमनरवीत्‌ । 

एकतः श्यामकणोनां पाण्डुराणां तरस्िनाम्‌ । 

सहस्रं वाजिनामेकं श्चकाथं मे प्रदीयताम्‌ ॥ १५ 

तस्मै प्रादात्सदस्नं वै वाजिनां वरुणस्तदा । 

तद्श्चतीथं विख्यातयुत्थिता यत्र ते हयाः ॥ १६ 

गङ्गायां कन्यङ्कन्जे वे ददौ सत्यवतीं तदा । 


0 १" त त 11 


-- °) {4 तु; 098 तै (0 च). -- °) 7५ 8. + पार्थिव 
(0 भारत ). 

11 °“) 51 1+ 81 स (31 च) राजर्षिर; 1-32-५ 1) 
(129 718851६ ) ततो गाधिर्‌; 79 ७8.५ ततो राजन्‌ (10" ततो 
राजा). - °) 11. 3 ब्रह्माणं (0 ब्राह्मण). 1-8 23५ 1८ 
1) तपसि स्थितं (10" संशित). 51 74 गाधिर्बाद्यणसत्तमं. 
-- ०) {1.2 विदितं (1०पउचितं). -- °) 1. > पू्चैवत्‌ (10 
पूर्वैय॑त्‌). 71. 3 यस्पत्ैः संप्रकीर्तितं. 

12 ८. 5. 104. 26; 114. 5, प. 5; ७6. - ०) 8 
पांडराणां (10 पाण्डु). इ 1५ 1. 8. श्राणा (ए 
शुभाना; 2५ 1. ५ हयानां ) चंद्रवचैसा. -- ९) 1.3 ससन 
ह्युस्कमिस्येतद्धिद्धि स्वं हि द्विजोत्तम. 

19 °) 5) ततश्च; (एः तच्चापि (न चापि). - ^) 
1९1 [अयेयं; 3 1211 14. 5 1५ 8 141 यैव ({0 चेय) 

14 ४) 8 पाडराणा. -- °) 7. 3. ४ १9 (~+ [भ्त 
(121, 2 हि) ते सुता (0 सुतास्तु ते). 

15 ६ 001. #120 ए, -- °) 51 06 तं तथा; 13 
तन्तथा (0 तथेति). -- °) 9 (०षव्शण &1) पाडरणा. 
~~ †) 7 प्रतिद्री' (1) ; 01. 3 स्प्रदी; 71 दीयतां मम (10 
मे प्रदी), 

16 °) 1. 3 सहस्नाणि; 7० सहस्रं ते (10 सष्टस्तं वे). 

17 “) 13 ५ 75 6५ कान्य; ¶ ५1, 8 कन्या (0 
कस्य"), -- ०) 51 11. 8 +. 6 गाधिसुतं. 19-+ 726 1४ 
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ततो गाधिः स॒तां तस्मे जन्याश्वाघन्सुरास्तदा । 
ठन्ध्वा हयसहस्रं त॒ तां दृष्ट्रा दिवौकसः ॥ १७ 
धर्मेण लब्ध्वा तां भायामृचीको दविजसत्तमः । 
यथाकामं यथाजोषं तया रेमे सुमध्यया ॥ १८ 
त विवाहे कृते राजन्सभाय॑मवलोककः । 
आजगाम भृगुश्रेष्ठः पुत्र दृष्ट्रा ननन्द च ॥ १९ 
मायपती तमासीनं गुरं सुरगणार्चितम्‌ । 
अर्चित्वा पयुंपासीनौ प्राञ्जली तखतुस्तदा ॥ २० 
ततः सुपां स भगवान्प्रहृ्टो भृगुरब्रवीत्‌ । 

वरं वृणीष्व सुभगे दाता हयसि तवेप्सितम्‌ ॥ २१ 
सा वै प्रसादयामास तं गुरं पुत्रकारणात्‌ । 


[ ह. 8 ए त त) 0) 


7५, 9 6५ चास्मे (9 तस्मे) -- ५) 19 कर्य; ए प्रीताश; 
102 कन्याश्‌ ( 01" जन्याक्ष्‌)., {ऽ 0) चाश्नन्‌ प) 10 
सहस्र तु (1 17९). 1.3 81 1 सुरषैयः; 79 ५9 सुता- 
स्तदा (10" सुरास्तदा) 14 01 कन्थां तां च (7 प्रादात्‌ ) 
सुरषये ; ० तदा कन्यां नृपोत्तम. -- °) 1९1. ४ ५ 121 दश्वा; 
109 दत्ता; 1, 3 (16016 ८ ) & 3 ॥ [४1 टन्धं ( {0 
छ्व्ध्वा). 1 4 01 9.6 71 61 ए तत्‌; 14 1) प (4५, 
च (10 तु). -- 1) 11, 8061 ऽतां (01 तान्‌). 1९1 ५,५ 
01. › [अ]म्य्यै (01 टष्रा) 11 9 सुरं ययौ (५ दिवौ"). 
-- 41161" {7, 9 &2-4 108 : 
569* विस्मयं परमं जगसुस्तमेव दिवि संस्तुवन्‌ । 

19 2) 71. 9 सभार्थो सुनिपुंगवः. -- °) 7» सुनि" 
( 0 शगु"). -- °) 89 7" ५. 0 ह (10) चच) 

20 “) 8 (०४००्‌ः॥ 61) समासीनं. -- ?) ७५.4 शभु 
(101 गुरं ). 8 सुरासुर. -- °) 1० 71 @ अचैयित्वा ह्यपा 
(7५ भ्युपा'). 

21 ^) 2. 3.4 विप्रषिः (0 भगवान्‌). -- ४) + 
प्रहृष्ट; 71, 2 1 =: वे (10 प्रहृष्टो) 1६1. 3 वाक्यम्‌; {0 
11 गुरुर; 79 © मुनिर्‌ (0" भ्रगुर्‌). 

22 °) 11.51५ तु; एच (के). 1. 31 
1. 3 प्रचोद्‌" (0 प्रसाद). 7 7, सा बरं वरयामाक्त, 
०) 51 1. ५ गुं त; ऽ 06 10 गुर तं ($ ४1818) ). 
-- ०) वे (0८ च). 51 एए 131 71 3, 6 ददौ तश्च स 
(61 ए तत्रास; 51 तं च स; 71. ५ तच्चापि ) भारत, 

23 51 ह 26] ७8. + जप. 016 6{. ( [+ 1118, 16 77 
पपु, 8८0. १.). -- ०) $ (1 आरिग्य्ता ; ह मेधाः; ४ 
7 61. ४ 9 गेधा; 4 1.9 "गर्ता ; [2५1 10101, 0 706 ग्रता. 


| 


महाभारते 


886 
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आत्मनश्चैव मातुश्च प्रमादं च चकार सः ॥ २२ 
भ्रगरुस्वाच। 
ऋतौ तं चैव माता च खाते पुंसवनाय । 
आटिङ्गेतां प्थग्ृक्षौ साश्वत्थं त्वमुदुम्बरम्‌ ॥ २२ 
आलिङ्गने तु ते राजंशक्रतुः ख विपयंयम्‌ । 
कदाचिद्धगुरागच्छत्तं च वेद विपर्ययम्‌ ॥ २४ 
अथोवाच महातेजा भृगुः सत्यवतीं सषाम । 
ब्राह्मणः क्षत्र्र्ति्यै तव पुत्रो भविप्यति ॥ २५ 
त्रियो बाह्मणाचारो मातुस्तव सुतो महान्‌ । 
भविष्यति महावीयः साधूनां मार्गमास्थितः ॥ २६ 
ततः प्रसादयामास श्वद्यरं सा पुनः पुनः| 


~~ ८) [33-4 उद्धुर. ~ 110 2, [1.५ 1 [८ [1५ 6 
11४ ( 11114, ५, 1, ) (13 111: 

070) चरंद्धयमिदं भद्रे जनन्प्राश्च तपर च। 
व्रिश्वमावरतंचिस्वा तु मया यक्षेन माधिनम्‌। 
पराश्चितस्यं श्रयक्ेन तेन्युक्तादेश्षनं गतः । 

(1 1) (६५ {29 तथैव (५४ प्रैव), -~ (1, ५) 12८ लया 
( {0} भगा) ~~ (1. 2) 12५ च ( {1)1* {|} १0८८१114 भः ), 11161 
इत्यु (10 "स्यु" ) | 

24 ^) 12 आगन. 51 125 ८ तु ते राजन्‌; 1९ ¬ 
12५ 1011 124 0 9 चरौ चैव (131 1 राजन्‌ ); 121. 9 तु राजद 
(1५५ तु ते राजन्‌). -- ४) 51 11. ५ {3५4 121) 124. ५ गु ध. 
ते; 01 त; 6५५ सं- (1५स्म) -- % )ऽ1तेस्म ; {९ तत्वं ; 126 
19 (७9. 3 तच्च ({)) तच). ~~ 1६४ 13 12५ 11) [2५. 6 ५५7)91. 
{0 ‰4०८ ( 131 3 11), 1४46 94} ; 

‰71“ सतः पुनः स मगवान्कारे यद्ुतिये गने । 
दिग्यज्ञानादिदिष्वा तु भगवानामतः पुनः । 

25 51 0101. १६०४. -- 11५) १४५४, [{1. $ 1 120 70 
04. 0 9 (11. +९८, # ) (9 111४, 

572“ उपदुक्तश्चरभत्र बरक्षे चालिङ्गनं कृतम्‌ । 
चिपरीनेन ते सुभ्रूमात्रा चेवास्षि वख्िना । 

| (1. 1) 00 मात्रा (0 भद्रै). -- (1. ४) {009 1५, 6 ए 
08 युर; 12 भद्रे (101 सभर ), |] 
-- 34 01. 2५०, ~~ °) &1 1६1. ॥ क्षग्रबृन्तो वै (71 "सौ ); 
£^ क्षात्रद्न्तिवै ; 721. 5 क्ष्रियमतिस्‌ . 

27 ०) 79 0५4 तु; फा वा (10 सा). -- °) 5111. 
तादक्‌ (10 ददक्‌ ). -- °) 71. 9 मम (10 कामं). 7॥ # 
र (0 पौच्रो ). ग; भविष्यति ( {01 भवेदिति). 


कातवीर्योपाख्यानम्‌ | 


नमे पुत्रो भवेदीदक्‌ कामं पौत्रो भवेदिति ॥ २७ 
एवमस्त्विति सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता । 
जमदि ततः पुत्रं सा जज्ञे कार आगते । 

तेजसा वर्च॑सा चैव युक्तं भाग॑वनन्दनम्‌ ॥ २८ 


आरण्यकपव 
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स बधेमानस्तेजस्वी वेदस्याध्ययनेन वै । 
वहुनृषीन्महातेजाः पाण्डवेयात्यवर्तत ॥ २९ 

त तु कृत्स धसुवेदः प्रत्यभाद्धरतर्षभ ¦ 
चतुर्विधानि चास्राणि भास्करोपमवर्चसम्‌ ॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चदशाधिकशततमो ऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


११९ 


अक्रनत्रण उवाच। 
स वेदाध्ययने युक्तो जमदगिर्महातपाः। 
तपस्तेपे ततो देवाक्षियमाद्रश्चमानयत्‌ ॥ १ 
स॒ प्रसेनजितं राजम्नधिगम्य नराधिपम्‌ । 
रेणुकां वरयामास स च तस्मे ददौ नूपः ॥ २ 
रेणुकां तथ संप्राप्य भार्या भागंवनन्दनः । 


28 11411. 26५१, ६ 111४, . 
5४५ कालं प्रतीक्ष्य तं गर्म धारयामास यक्षः । 
-- 0) 1) 124. 6 जक्ष मा (†; (1). )., -~ ण) 71 1 
यक्सा; ए" (*-+ तप" (10) वचै“}). 

29 ») 11 ७५ “ध्ययने रतः (1५1. "ध्ययनेन चे ). 13४५ 
7५ 071 7५. 6 प; ४. 8 च (0) चै). -- °) 8५4 12५ 61 
भ्यव (0 अस्यत्र"). 71. 9 तोपयामास रपाडव. 

90 ५) 11 तस्य; एतच्च (£ ततु). -- ") 43 प्रय 
गाद्‌. ~~ 11 (1, 2044. ~~ ०) 1))); 1 ८9. 8 श्राश्नाणि 
({५॥ चा"). -- 4) ऽ1 "वच॑सः; 14 129 "दुक्लनं ; 131. 9 "तेजसः. 


(01010})11(011. ~~~ 17/01" }211 11041 ; &1 1८1. ५ 79 ७५-+ 14 
आरण्य, ~~ ५1८८-1 1५11५; 1६8 131. 8. # 126७ {211 121. 3 +~-5 (ण 
0100. इपर पादात) परोल) 011$ कारषैवीर्योपास्यान $ 
14 32 123, 1110५५५, 0111४ सोमद्रातीथयान्ना ((ना०णत्व्‌ ४४ 
कातवीर्यपास्यान 17 19 19४). ~~ 4ाध/ 6; वृ 
जामदम््य( 6) "भ्नि) चरित. -- 44111. १. (11468, ५०१8 
०४ 10011} ; {11 114 ; 1119 116 (8६) 169४) ; 2798 
116 (19 118) ; 11 20. -- ७0५ 1.5 70 46; 
{01 39, 


116 


क 17111 ९4], 18 11188111 1 10४ (५, ४.1. 3, 114, 


| 3887 


आश्रमखस्तया साधं तपस्तेपेऽनुकूरया ॥ ३ 
तसाः कुमाराश्त्वारो जज्ञिरे रामपश्चमाः । 
सर्वेपामजघन्यस्तु राम आसीज्ञघन्यजः ॥ ४ 
फलाहारेषु सर्वेषु गतेष्वथ सुतेषु बे । 
रेणुका स्रातुमगमत्कदाचिन्नियतव्रता ॥ ५ 
सातु चित्ररथं नाम मातिकावतकं नृपम्‌ । 


[1 ह 1 सा तति द मजो भतान णक 


12), ॥11 [४8.18 गालवा 111016व्‌ 11616 
1 ०) 232 4 ५ एषा ० ५.५ ततो वेदान्‌; 71 महाः 
तेजा (10? ततो देवान्‌). -- ^€ 1, [+ 71. 3 1708. ; 

574* ते तप्यमानं ब्रह्म्िमूचुर्दैवाः सवासवाः । 
किमर्थं तप्यसे ब्रह्मन्कः कामः प्रा्थितस्तव । 
एवसुक्तः प्रत्युवाच दे वान्बह्मषिसत्तमः। 
सखरगैहेतोस्तपस्तप्ये रोकाश्च स्युमंमाक्षयाः। 
तच्छरस्वा चचनं तस्य तदा देवास्तमूचिरे । [5] 
नासंततेरभतेल्योकः कूत्वा धर्मशतान्यपि । 
स शुखा वचनं तेषां चिद्रशानां इरूद्रह । 

[ (14. $) 0 बष्य्पिणेवसुक्ते तु पुनरूयुदिगौकसः. -- (1,. 6) 
17४ ब्रहमर्पे नानपल्यस्य रोकः सतीह चाक्षयाः. ] 

% ४) 1. 4 13111. ४8 (6्८ल &1 [ध ) जनि (0 
अधिः). -- 131 0 (णा. ) 2००. - ५) 51 1९1. 9 नृप 
(10 नृपः). 

9 ५) 7. 3 जथ); ©1 चापि ({० स्वथ). £+ रेणुकां तु 
समासाद्य. -- °) 71. 3 आश्रमे स (1५ ` मस्थस्‌). 

4 °) 9 (धनु) ७) तस्या (0 तसयाः), ~ ५) 
(४-+ च (0 तु). 

7 ४) 1, 3६ (०५०0 72 ७9 ) हेम (10 प्र ). -- °) 
(8. + © 141 प्ररद्धिमत्ता. 

8 °) 289 7" 72५. 6च (1० तु). 51 £» वै तसात्‌; 
1५ ६8 सा तसन्‌; 12" (0४ "८0080, ) तस्मास्सा. 01. 3 प्यभिः 


© ० © 


= 3 = 
-+ -> > 
~+ 0» ~ 


ध 


2 0» 
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ददर्शं रेणुका राजमागच्छन्ती यद्च्छया ॥ ६ 
क्रीडन्तं सरि दष्टा सभायं पद्ममारिनम्‌ । 
ऋद्धिमन्तं ततस्तख रणृहयामास रेणुका ॥ ७ 
व्यभिचारात्त सा तस्माल्छ्िन्नाम्भसि विचेतना । 
प्रविवे्ाश्रमं रस्ता तां वरे मतान्वबुध्यत ॥ ८ 
स॒ तां दष्र च्युतां धेर्याह्राहया लक्ष्म्या मिवजिताम्‌। 
धिक्शब्देन महातेजा गहैयामास वीयेवान्‌ ॥ ९ 
ततो व्येष््ठौ जामदश्यो सुमण्वानाम नामतः । 
आजगाम सुषेणथ वसुर्विश्वावसुस्तथा ॥ १० 
तानानुपूव्याद्धगवान्वधे मातुरचोदयत्‌ । 

न च ते जातसंमोहाः किचिदूचुर्विचेतसः ॥ ११ 
ततः शश्चाप तान्कोपात्ते शप्रा्चेतनां जहुः । 
मृगपक्षिसधर्माणः शिप्रमासञ्लटोपमाः ॥ १२ 
ततो रामोऽम्यगात्पश्ादाभ्रमं परवीरहा । 


न 1 ~ 


चारेण सा चैव. -- ४)! [1.3 द्धिक्ञांगा व; 1९9 1८ 06 
छिक्ागी वे; 1५ 01. संछ्धिज्नागी (101 छिक्नाम्भसि ). -- ^+1/61 
8५४, ए ( ग] परा, ) 62-4 1118, ; 

57६" अन्तरिक्षाक्निपतिता नर्मदायां महाहर । 

उत्तीयं चापि सा यक्ताजगाम भरतषभ । 
-- °) ए 0 [जथ संत्रस्ता (10 [जा]श्रमं त्रस्ता). - °) 
1. 8, + तसे ({०प्तांवै) 779 &8. + त्वज्खु ; 091 [अनुरु 
(0: [आ]न्वबु' ). 

9 °) 01. दृष्टा तां प्रच्युतां धरर्याद्‌. -- ४) 11. 3 ब्रह्म 
(10 ब्राहया). -- °) 71. › ष्वीर्यो (१ तजा ). -- °) 
71. 9 जगाद स तु वीर्य. 

10 ०) 13 मरता; 1६8 समन्वा; 11 सुतपो; 71 जमेशे 
(10 समण्वान्‌ ). 1: भारत (10 नामतः). -- °) 1 ¶४ 
७५-५ तदा (†0 तथा). 

11 ५) 8. + 2813 203 ४8 71. 3. ,+-# `पू््यां (0 
"पूर््याद्‌ ). -- °) 11 जातसंदोहाः; 4 & `संमोष्टात्‌; 19. + 
00 7५. 6 'सं(7ण1 7. ° "स)खेहाः, -- °) 7 8. ॥ अचे 
(10" विचे' ), 

12 ^) 34-4 710५.6 71 0५ 7 कोधात्‌ ( (कोपात्‌). 
-- °) 1० स्वँ (101 शप्ताश्च ). 

13 ५) 2. + 70 7५. 5 ©, 111 (ऽभ्ययात्‌. -- ?) 
11. 3 मं खं युषिष्ठिर..-- °) 29. 4 71 74, 6 बाहुर्‌ ({५ 
"मन्दु ). ~ ५) 61 ए 25 प्रतापवान्‌; 7५ ७५५ महायशाः 


महाभारते 





[ तीथयाच्नाप्बैणि 


तयुवाच महामन्युजमदगिर्महातपाः ॥ १३ 
जहीमां मातरं पापांमाच पुत्र व्यथां कृथाः। 
तत आदाय परशं रामो मातुः रिरोऽ्रत्‌ ॥ १४ 
ततस्तख महाराज जमदमे्महात्मनः । 

कोपो 'अगच्छत्सदसा प्रसन्नधात्रवीदिदम्‌ ॥ १५ 
ममेदं वचनात्तात कृतं ते क्म दुष्करम्‌ । 
वृणीष्व कामान्धर्मज्ञ यावतो वाञ्छसे हृदा ॥ १६ 
स वुत्रे मातुरुत्थानमस्मृति च वधख वै । 

पापेन तेन चास्पशं ्रादृणां प्रकृति तथा ॥ १७ 
अप्रतिदन्द्तां युद्धे दीषमायुश्च भारत । 

ददौ च सर्वान्कामांस्ताञ्जमदभिर्महातपाः ।॥ १८ 
कदाचित्त तथेवासख विनिष्क्रान्ताः सुताः प्रभो । 
अथानूपपतिर्वीरः कार्तवीर्याऽम्यवर्तत ॥ १९ 
तमाश्रमपदं प्रा्सपेभोर्या समर्चयत्‌ । 


(101 "तपाः ). 

14 124 ता (|). ) 14५ 109 ~~ (५ [1५४, &] 
111, ' 

76* इश्युक्तो गुरुणा राजन्कोधास्‌ जमद्रधिना । 

15 13 (011, [6५० (५, ४.1. 14). -~ ५) 61 {1.9 
"याहोर्‌ (10 "राज ). -- °) ऽ 19. ५ {26 व्यगच्छत्‌; 1६1. 2 
09 ५ }¶ [इप्यगः; 08 111 121. 46 ए (419 [ऽ]म्यग ; 12५ 
[ड]ध्यगद्ि; ए" इमगच्छत्‌ ( 1५" +भगच्छत्‌). -- ०) ° सुं 
(10) हदम्‌). 5; 1 1 10५ स प्रसन्चो्रवीम्सुते (13 “नु तं). 

16 “) $\ & 4 1५ राम (1 तात). ~ ०) (16 
कतं कम सुदुष्करं -~ °) 121. 3 7५ (1८110 ८७11. ) 01.3. 4 
कामं (०? कामान्‌). 51 1 धर्मास्मन्‌ (10 धर्मज्ञ), -- °) 
1६8, + यावतो; 12५ यांश्च स्वं; 11, 3 यावष्वं (५ यावतो). 
51 1. + मत्त हष्छति; 121. 4 मन्यमे हरा ({0) वाम्छसे हृदा). 

17 ०) 5\ 1 7५ वधं प्रति (£ वधस्य वे). 

18 °) 51 1.4 स (च). 10121, 3 सर्षकामासान्‌ 
{4 सकङान्कामान्‌; 79 (9-+ 141 कामान्सर्वास्ताचू (10 
स्वाँन्कामासतान्‌ ). 0४9 तान्कामान्‌ (0 प्ण.). वष्र ४ 
सं (10 ताम्‌). 7 ददौ तसमै स कार्माल्लान्‌. 

19 ") 91 सुः (विः). - °) 10, 3 ततो"; ७ 
तदाः ; 6५ अथो (0 भधा). 

20 °) ४ सुनिमायौ } 6१.५ त्रपिरष्यीत्‌ ( {01 ऋपेभीयौ ). 
700 04 -9 79 08, + समाचै" (६0 समर्च॑). 51 3. क्षिः 


| 888 | 


# 


कातंवीयौपास्यानम्‌ | 


स युद्धमदरस॑मत्तो नाभ्यनन्दत्तथार्चनम्‌ ॥ २० 
प्रमथ्य चाश्रमात्तसमाद्धोमघेन्वास्तदा बलात्‌ । 

जहार वत्सं क्रोशन्त्या बभञ्न च मदाद्धुमान्‌ ॥ २१ 
आगताय च रामाय तदाचष्ट पिता खयम्‌ । 

गां च रोरूयतीं दृष्ट्रा कोपो रामं समाविशत्‌ ॥ २२ 
स मन्युवशमापन्नः कार्तवीयुपाद्रघत्‌ । 

तस्याथ युधि विक्रम्य भागेवः परवीरहा ॥ २३ 
चिच्छेद निरितै्षटर्बाहन्परिषर्सनिभान्‌ । 
सहस्रसंमितात्राजन्प्रगृह्य रुचिरं धनुः ॥ २४ 
अैनस्याथ दायादा रामेण ृतमन्यवः । 


आरण्यकपवै 


[ 8. 116. 9 


आश्रमस्थं विना रामं जमदभरिभुपाद्रवन्‌ ॥ २५ 
ते तं जघ्नर्मदावीयंमयुध्यन्तं तपस्विनम्‌ । 
अस्राम रामेति विक्रोश्षन्तमनाथवत्‌ ॥ २६ 
कार्तवीयंस्य पुत्रास्तु जमदि युधिष्ठिर । 
घातयित्वा शरजैग्युयेथागतमरिदमाः ॥ २७ 
अपक्रान्तेषु चेतेषु जमदग्नौ तथागते । 
समित्पाणिरुपागच्छदाश्रमं भृगुनन्दनः ॥ २८ 
स दृष्ट्रा पितरं बीरस्तथा मृत्युवशं गतम्‌ । 
अनन्तं तथाभूतं बिरुलाप सुदुःखितः ॥ २९ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपर्वणि पोडदशाधिक्रदततमोऽध्यायः ॥ ११६॥ 


पतया सहा्चयत्‌; 1९४ 12८ प्ररविभाया तमनै( 19५ समाप )यत्‌; 
121, + सभार्यो सुनिरयैयत्‌, 1५ (० ऋपिभीत्राह्ममाचः. -- °) 
{६1 वाहुमद ; 119 (8 + युद्धमानसो मश्वो. ~~ ५) 18. 4 1278 
701. 3. 4. 9 अथ; क9 (५) सद्‌ (1. तथा). 6" अचैनात्‌; 
19 1 (४५ }] अर्चना (1. अवनम्‌). "1 नास्यर्नदत 
भारत 

21 °) 41 प्रगृह्य; 1 0५-\ प्रमत्तश्च (0: प्रमथ्य) 5 
आश्रमात्‌; 142 चार्चनं (1. षयाश्रमाच्‌) © तां पूजां कात 
वीर्योध -- ४) 511६1. कामघन्घ्रास्‌; 1६3 होमयेनुरू ; ६५ 1 12९ 
7 09 +-6 होमघेनोर्‌; 11 1 होमेन, 1६5 महा; 44 
13 1211 1). +, 6 तथा; 1५ ४ तती; 70 यधा ({५ सद्वा). 
“~ ०) 11. 9 `दुमम्‌ (0) "वुमान्‌). 

22 °) 11. 9119 (3५ {+ तमा (0) तद्म). ~ °) 
1 1५ 12 04, 9 ५५ रोरुष्रतीं ( [५1 रोर). 121. 2 तथाविधं 
पुतद्ष्रा 

2 ५) 11. + 83. 4 011 12५. 6 सत्यु" (५ मन्यु). 13 
3-+ 171 12५. ० आपन्न (1५1 आपन्नः). -- ८) §1 संगम्य; 
{9 संक्रम्य (५ बि). © स्वयं च कार्तवीर्यस्य. -- “) (1 
भागैवः (10) महास्मा ). 

24 1६1. 3 {394 [2५ 011 0५. 9 19 (णाद. ) 3 1६, 
2106४ 24 : 1, ५५४ ४4५०; 

677" अभिभूतः स रामेण संयुक्तः कारूधर्मेणा । 
24 006, ¦ 
578* आगद्य कम तसिपत्रे निवे गतवान्वनम्‌। 

25 ०) .01.3 चच ({0) [भध). -- °) 51 1.3 71, 9 
तदा रजन्‌ (0 चिना रामं ). 

26 °) 20 तं ते जग्युम॑हादीर्या. 


| 
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27 ८) 51 ९४ पातः ; 1. 3.4 3 {८ 0 12,--6 14 
पीड ; 7४ (५४ साद (0 घातः) 61 11 9 क्षुरा ( {0 
जग्मुर्‌). -- °) 1 "दम (10 दमाः). 51 71. 9 जग्मूरये 
नागता नृप ( 51 "पाः ). ~ ^ 2१, 8५ 178, ४ (९गृनु0100. 

28 «“) 51 11 3 81.8.५4 16 0४0, 8 109. 6 नषे 
तेपु (£ चेतेपु) -- ४) 71. 9 सृते (0 -गते) 

29 ५) {4 7.3 तदा (५ तथा). - °) 51 ४. + 
अनागसं ; {६1 121. 2 8 (०४८०0 7४1) अतदर्हं (0 अन). 
81 1 12४ महा्मानं (0 तथाः ). 


(10101)1101 0121. 111 1६3 {3५ 26. ७५ 10:60. - 14061: 
1241*५41४ < 61 (1. 2 126 7 ©. 8 111 आरण्य. -- 50. 
2(४0*४40 ; 51 1 (9 ००. ) 7 (13५ ०४.) 7५ 0071. 8 
1094. 6 (४५ 0. 8000) पक्6) 0600 तप्रो 
कार्सवीर्यो( 31 "वीर्यवधो ) पाख्यान; 11, 11९86, ०४४ खो 
मदहातीथैयात्रा, {०1०५५ ४४ कार्तवीर्यापाख्यान. -- 4410. 
110001८ ~ 1 जमदचिवधः; 1 जामदस्यचरित. -- .44/1/. 110. 
( 04768, 01त8 0 0} ) ; 1 116 (४8 19 1686) ; 
128 8 (64 0७) 114 (ध) 119); 701 121, 
-- 61014 110. ; 12 29; 121 93. 


11; 


(ॐ 11018 9411. 1४ 1018810 10 18 (९. ९.1. $. 114. 
19); ५16 118. 18 &७067४्]# 1६616व्‌ 1166. 

4 ?) + महस्सु च; 71. 3 सुमूषैवः (0 सुद्धत्सु च). 
6} 1. 9 चा (10: च). -~ ५) 1 &-+ तातं (10 पकं). 
+ 11. 9 गतच्रपाः; 139 नराधमाः (70 [अकनपच्रप्राः). 


| 


8. 117. 1 | 


महाभारते 


[| तीथंयाच्रापर्येणि 


११७ 


राम उवाच । 

ममापराधात्तैः श्रैदैतस्स्वं तात बारिश । 
कार्तवीर्यस्य दायादैर्वने मूग इवेषुभिः ॥ १ 
धर्मज्ञस्य कथं तात वर्तमानस्य सत्पथे । 
मृत्युरेर्वविधो युक्तः स्वैभूतेष्वनागसः ॥ २ 
कि नु तैन छृतं पापं येरभवांस्तपसि खितः । 
अयुध्यमानो बद्धः सन्हतः शरशतेः शितेः ॥ ३ 
किंनु ते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु सुदृ्सु च । 
अयुध्यमानं धर्मज्ञमेकं हत्वानपत्रपाः ॥ ४ 

अक्रतवण उवाच । 
विरप्येवं स करुणं बहु नानाविधं नृप । 
परेतकायोणि सवोणि पितुथक्रे महातपाः ॥ ५ 
ददाह पितरं चाभ्रौ रामः परपुरंजयः । 
प्रतिजज्ञे वधं चापि सर्वषत्रस्य भारत ॥ ६ 





5 ए 11 0. {16 "9. ~ ५) 61 विटप्येवं 3 {1 83 
0५ 7" 7५6 73 ७3 लङ. {1 सु-; 0 तु (प्स). 
-- ०) 1 ( 0616 601. ) ©$ बहुना विधिवन्नृप -- ५) 51 
02171860. 1 122. & परतपः (५ 08 "तप ) (0 महातपाः). 

6 °) ¶" & 1 तेषां (0 चापि). -- °) 8 चासङ्रत्‌ 
(10 भारत). 

7 51 08119664. -- ५) ए8. 4 21. 8 1/9 स कद्ध ; (1 
कृडोति- (1० संक्रुद्धो). ¶7 © भागैवः; 701 बरूवान्‌ (० 
ऽतिबरः ). 82. 8 7 4 6 सस्ये ; 3५ यातः (० शूरः). 
-- °) ५ ५ 11. 2 ए्वातको"; 1४1 एको महाबरः; 10 
एकांतको. 

8 51 १५०१६०6. -- “) 71 &1 ताश्चैवा' (10 तेषा चा"). 
ह 71. 3.5 ध तेषां ये चानुगाः (12 येनुगताः) केचित्‌. 
-- °) 1 3 अपाखद्वन्‌; £+ उपागद्वाद्‌ ; 12० अथाशु" ; 71. 3 
79 ७ 1 अपाम" ; 7; अगृह्णीत (0 अवा" ). -- °) 120 
रामः परपुरंजयः; 70 रामः इाश्चभ्चु्तां वरः 

9 51 0०१६०. -- °) 1. 3 76 ततः; $ 1) विभुः; 
70; अ्रभो; 79 6४ पुनः (10 प्रञुः). -- °) 21. 8. ५ 12 
रुधिरेर; 29 74-° रौधिरान्‌ (1० रुधिर). -- £. $प- 
00812, ' ए0८ 96166 (ए), 40014015 0 1८ 21141000 





सकर द्धोऽतिवलः श्रः शखमादाय वीयवान्‌ । 
जघनिवान्कार्तवीयंस्य सुतानेकोऽन्तकोपमः ॥ ७ 
तेषां चानुगता ये च कषत्रियाः क्षत्रियर्षभ । 

तांश्च सवानवामुद्राद्रामः प्रहरतां वरः ॥ ८ 
त्रिःसप्कृतवः परथिवी कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 
समन्तपश्चके पश्च चकार रुधिरहदान्‌ ॥ ९ 

स तेषु तपेयामास् पिदन्भगुङकरोदहः । 

साक्षाददशं चर्चीकं स च रामं स्यवारयत्‌ ॥ १० 
ततो यज्ञेन महता जामदभ्यः प्रतापवान्‌ । 
तर्पयामास देवेन्द्रमृखिग्भ्यथच महीं ददौ ॥ ११ 
वेदीं चाप्यददद्धैमीं कर्यपाय महात्मने । 
दशव्यामायतां कृत्वा नवोत्सेधां विशां पते ॥ १२ 
तां कश्यपस्यानुमते बराह्मणाः खण्डशस्तदा । 
व्यभजंस्तेन ते राजन्प्रख्याताः खाण्डवायनाः ॥ १३ 


त 1 0) त (४११ ~ ~ = कथात) 


17 ©) 785 7125४., ४०] 18 ( 1936 ), 7. २4. 

10 <} 09111966. -- ४) {2 {11 101, 2. 4--6 ग्ठगून्‌ 
(10 पिद्रन्‌ ). £» » 72५ 25 श्गुकुखोद्रह ; ए © कुर्कुलोद्ह. 
-- ° ) 18. 4 (081& 5८८. ‰ ) 31 71. 3 79 1-8 चार्चीकं 
1९५ चाश्चंकं; 25५ चार्वाकं (0 चर्ची). -- °) 139 1५ 124. 
न्यवेद' (0 न्यवार ). [९ 2५ 2५४सचतंप्रय(17 प्य)वार'; 
55 स रामं संन्यवद". 

11 51 ०813686. -- °) 1९ 76 अत्विजञे ( (0 ऋत्वि. 
गभ्यश्च). 82 0८ 10५. 6प्र-; 01. 3 [अथ (६०च). 19 {70४ 
0५. 5 -ददौ महीं (५ ४18}. ). 

12 51 5820969 पफ ४0 "व्यामा (10 ०). -- ५) [1.4 
7 ७. 9 1४9 चाप्यददात्‌; 71 3 11 च प्रददौ. -- °) 10 
{041 [4.6 9 कादयपाय -- ८, 5 7007164 व्यामातुताः; 
19 (1061016 001.) © ` उयामयुरतां ; 0५ म्यायतरन., %& ¢"; 
व्यायामेति प्रमादपाठः । ‰ -- ०) 51 1ऽ ° गृ नरो 
(0 नवो ). 11. 3 हिरण्मर्यी (10 चिश्चा पते). 

13 °) 281. 4 {06 61. 3 7४ कारडयपस. -- ४) 51 ५.4 
तुये (4 ते); ६1 71. ५ © तथा ({० तदा). -- °) 4 
तेन वे; 29. 4 7 7५-6 तते तदा (तेनते). 1.3 
वयभजंत ततो राजन्‌. -- ०) 51 71. 9 खं(51 खा)डवादनाः. 


890 1 


कातेवीर्योपाख्यानम | 


स प्रदाय महीं तस्मे कश्यपाय महार्मने । 

असिमन्महेन्दरे शैलेन्द्रे वसत्यमितविक्रमः ॥ १४ 

एवं वैरमभूत्तख कषत्रिये्छोकवासिभिः । 

परथिवी चापि पिजिता रामेणामिततेजसा ॥ १५ 
वैरांपायन उवाच । 

ततशतुर्दशीं रामः समयेन महामनाः । 


आरण्यकृपवे 


[ 8. 118. 9 


दश्ेयामास तान्विप्रान्धर्मराजं च सानुजम्‌ ॥ १६ 
स तमानचं रजेन्द्रो भ्रादभिः सहितः प्रथु; । 
दिजानां च परां पूजां चक्रे नृपतिसत्तमः ॥ १७ 
अचंयित्वा जामदय्रयं पूजितस्तेन चाभिभूः । 
महेन्द्र उष्य तां रारि प्रययौ दक्षिणाग्रखः ॥ १८ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सप्तदराधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ ११७ ॥ 


११८ 


वेरा पायन उवाच । 
गच्छन्स तीथोनि महानुभावः 
पुण्यानि रम्याणि ददश राजा । 


{ब ५) [31 3 12५ 1) 1५ (116 (मह) (अ ५ [01 सं 
(सम) 1) मर्हेँच तस्मै प्राद्राय -- ८) 131 {2५५1५ 6 
ए, (4 8 }] काश्यपाय 1! + जामदशयो महातपाः. -- 51 
1९ 131 9, + {38 41 1116. +) [4५2 1८५ @&1, (८) 11 

१) " तपरः सुमहदास्थाय महाव्रलपराक्रमः । 
--- ˆ} {९}, + 1262 11 1४ ¢$ 741 महद्र ~~ व (णान), 
महेन्द्रे ५14 चस्ति (111५). 

15 13५06 15, 141 9 + 701. 9 18. अङ्खतव्रण उ. 
-- ०) 4 1 9 ५ 76 मरतर्षम; 7.४ लोकविश्चुतैः, 
-- °) $ प्रथुना (1 एथिवी). 517 71.3 6च (1५ 7 
चि-) जिता फु्ख्ञा (11 चापि विजिता). 

16 °) §1 11. 9 चतुददैहयां (0 ्देक्षी). 71. चतुः 
दश्यां ततो रामः. - ") 51141 12५ "त्मना; 1९8. 4 11 98 
"तपाः (1) 'मनाः). -- ५) ए “नुमं (101 “जुजम्‌) 51 एए 
13५ 121. ५ ५ पांडचं च (1९1 "वाश्च ) सहानुगं (1+ महाभुज; 
721. 3 युधिष्ठिर; 7 सहायुज ). 

17 ५) + {2 11 3.6 अभ्यच्यं (0) आननचै). 1२9. 8 
1 121) 124. ° 6 राजवर. ~-- ") 11 प्रभुं (10 प्रञयुः) -- °) 
1९8. 4 8 सच (व (9-+ हि) सक्े; 701, 9 ब्राह्मणानां (0) 
द्विजाना च). 

18 “) 19 £ 7 129. ५. 6 अर्धित्वा जामदश्यं स. -- ") 
10५ चापि (४ तेन). 51 1.5 प्रभो; 9 वासिसुः; 1 
00 7५. 9 चोदितः; 19० तेन सः; 78 वै विभुः (10 चाभिभूः) 
~ ०) 61 उप्रि्वा; 11, 9 उपिता (1५ उष्यतां) 11 9 
सामेव ष्च निक्रासुष्य ~~ ^{40# 1६०, 101. 9 [7४.. 

| 
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सवामि किपरिरुपस्लोभितानि 
कछचित्कचिद्धारत सागरख ॥ १ 
स वृत्तवांस्तेषु कृताभिषेकः 


महेन्द्रे प्चतोतमे । 
राममामन्छ्य धमौस्मा, 


{)1()1 


(101])110011. ~~ 1८0) 224 (५72 61 11. 9 12119 ¶ (५-+ 
11 आरण्य. -- &/0-1८47 ८11 ` 3५ तीथयान्रा. <1 {८1-8 
131 > {८ {2111 179 122-6 ({1] ७1. 511)-])81 एष प्6 ) 
11606100) ता+ कारनैवीर्यो(21 'वी्यैवधो ) पाख्यान; 1५ 71, 
116५1806, 0पभ्र खोमक्षतीभयाच्रा, {0110० $ कातवीर्य 
चधो(1५ "यस्यो पाख्यान; ६11 2 ०णा$ कानैवीयैवध. 
70 का्तवीर्योपाख्यान, 51 121-8 ५ १५ समाप्त -- 4९1५. 
1140016 ; 4 जामदद्यो पाख्यान ; 79 ७४ जामदस्यत्रिजयकथनं ; 
५1 जामदप््यचरितसमासिः. ~ 4८111. 110. (0६1७४, 048 
0} 1601} ; ५79 117 (५४ 7 16) ; 01088 118 (149 
120), 01 19 - 5101701 १10 ; 121) 18. 
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2 128 14 लना) प्)) 10 16" (५. ४.1. 9. 114. 
12); ॥116 11६. 1४ 016] ४ 140)0व प) 10 {6५१ 

1 ४) 19 [अरण्यानि (10 रम्याणि). -- °) 51 1९४ -+ 
समानि (101 सत्रौणि). 

०) §11९1.3. 410 स धर्मराजः सु(1) 'राजाभि-; 
15 'राजश्च)फः; 01. 9 समुद्रनीर्थषु क. -- ») 61 ६1. 9 
9 68. 4 "पौत्रः; 148 पौत्रवान्‌ (1५ "पीश्रः). -- ५) 1.2 
समुद्रगाः "तमाः “स्ताः. -- 12५ ५111, ४०५, -- 4) 79 9. 9 1 


| 


=< ष्ठ 
क ८4 2 
सः 


> 
2 € € 


[५० १।,०६०, 


ॐ 
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सहासुजः पाथिवपुत्रपौवः। 
सञ्ुद्रगां पुण्यतमां प्रशस्तां 

जगाम पारिक्षित पण्डुपुत्रः ॥ २ 
तत्रापि चाघुल्य महाजुमावः 

संतप॑यामास पिवन्पुरांध । 
द्विजातिमुख्येषु ध्न विसृज्य 

गोदावरीं सागरगामगच्छत्‌ ॥ २ 
ततो विपाप्मा द्रविडेषु राज- 

न्सथुद्रमासा्य च लोकपुण्यम्‌ । 
अगस्त्यतीथं च पवित्रपुण्यं 

नारीतीथान्यथ वीरो दद्य ॥ ४ 
तत्रासैनखाग्यधनुधैरस्य 

निशम्य तत्कमं पररसद्यम्‌ । 
संपूज्यमानः परमर्षिसंधेः 

परां यदं पाण्डुसुतः स रेमे ॥ ५ 
स॒ तेषु ती्ेष्वभिषिक्तगात्रः 


जाम ०१८०११.१.७१ १८५०१ 
^ 





परीक्षित, ए“ पुत्रपीत्रः (0 पाण्डु" ). 

ॐ °) 51 ए. ५ "भावान्‌ (0 "भावः). -- ”) {3 ग 
(2 1/2 सुरान्पिद्श्च (0 18081. ) ; ए पितश्च देवान्‌ 

4 °) 51 9 ण 6५ पः द्रमिडेषु; 1 विडमेषु; ७1. + 
1⁄2 द्रमिरेषु. ६8 2 7 ©9 [४ राजा (10 राजन्‌). 13 
ततो वितीथौनि ददद पंच. -- 73 ०. 4००० , -- °} [8.५ 
71 परम पवित्र; 8 72५ 17४ 7५. 6 च सहापविच्न ; 725 च अतीव 
पुण्यं; 101 च जगाम पुण्यं (0८ च पविच्र ). -- °) 19 ©8.4 
अन्यानि (0 नारी). ए\ अथ वाप्यभ्यपदयत्‌; 75 जथ समे 
पयन्‌; 71 01 अथ चेवाभ्यगच्छत्‌ ; 72 69-५ अथ सोभ्यगच्छत्‌ ; 
10 अन्न (1४ तत्र) चेवाभ्यगच्छत्‌ (0 अथ वीरो ददर्श). 7 
नाराचतीथनि ददर्शं पंच 

5 °) 51 ततो; 76 तथा; 7 ७1. 8 4 तेषु ; 11 तसय (01 
तत्र). 51 1. 9. ५५ 769 109 11. 6 ©1 अभ्र-; 13 02-4 
अथ (0. अम्य-), -- ४) 3. ५ निश्चाम्य. 51 7 8 12० [0४ 
04 7 6 नरैर्‌ (1 करैर्‌) (10 परैर्‌). 23 7५ ५ 6 
अच्रक्यं (10 असह्यम्‌). -- °) 52 7९1. ५ 25 संपूजयामास 
मह षिसंघान्‌. -- °) ए तनु सदा (8५) , ८५ ५ तत्र तदा 
(0 पाण्डुसुतः). 59 च; 102 [उ)]प- (० स). &€1 12 
05 अन्वागतश्चापि महर्षिसंघैः; 7.2 मुदं परां तत्र स चैव रेभे. 


| 


महाभारते 


1 क 5712 
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[ तीथेयात्रापर्व 


कृष्णासहायः सहितोऽनुजैश्च । 
संपूजयनिक्रममयैनस्य 

रेमे महीपारुपतिः परथिव्याम्‌ ॥ & 
ततः सहस्राणि गवां प्रदाय 

तीर्थेषु तेष्वम्बुधरोत्तमस्य । 
हृष्टः सह आतृभिरजैनस्य 

संकीतंयामास गवां प्रदानम्‌ ॥ ७ 
स तानि तीथोनि च सागरस्य 

पुण्यानि चान्यानि बहूनि राजन्‌ । 
क्रमेण गच्छन्परिपूर्णकामः 

शूर्पारकं पुण्यतमं दद्र ॥ ८ 
तत्रोदधेः कचिदतीत्य देशं 

ख्यातं परथिव्यां वनमाससाद । 
तपं सुरेयेत्र तपः पुरस्ता- 

दिष्टं तथा पुण्यतमेनरेन्द्रैः ।॥ ९ 
स तत्र तामम्यधनुधरस्य 


0 त 7 1 11 1 वा क) [1 क 1 1 वा 7 1 1 ष वा ए 1 


6 {8 0101. (11871 ) 6०-8५, -- ८) 3 2" 71, 2, ५-6 
101 पृथिन्याः ( {01 -ग्याम्‌). 

7 3 01. 7 (५. ४.1. 6). -- °) 1" 61 द्विजातिमुख्येषु 
महीपतिः स ( = (४४.] ३०). - ५) 1 7 ` तरस्य (10 
तमस्य). - ^€ प, [ध 118. ; 

581 तत्तस्तु कावेरिमनन्ततोयां 
दिग्याश्रमैर्मिल्यसुपात्ततोयाम्‌ । 
सहायुजः संप्रचिगाद्य पुर्ण्या 
ननन्द नष्टङ्कमशोकपापः। 

8 3 01 8 (6६. ४.1 6). -- ०) 1५ धन्यानि (01 
नचा). 1 निषेव्य {0 बहूनि ). 7५ 1. 9 राजा; 71 61 
गच्छन्‌ (10 राजन्‌). 1» बहूनि चान्यानि निषेञ्य राजन्‌. 
-- ८) {4 71 61 राजन्‌ (10 गच्छन्‌). -- °) ६8 (७५५९) 
1. 2) द्ुपांक( 7 "का )रं (10 °रक) 

9 “) 8 ततोदधि; 72५ ततोदघेः. [1.2 31121 71 ©2 
1 कि (10 कं) -- °) प (06106 ००४1, ) 6४ ततः 
(10: तक्ष). 1. 2 18121810. सुरैः ४14 तपरः, 0" 126. 6 अच्र 


(0 यत्र). -- ०) 1 "तमं; 28 7 12५-6 "परैर्‌ (0 
^ तैर्‌), 
10 °) ८. ६०, 1. 3. ५ 75 तामम्यतपोधनसय. -- °) 


तीर्थयात्रापवे | 


वेदीं ददश्ौयतपीनबाहुः । 
क्रचीकपूत्रस्य तपस्विसंधेः 

समावृतां पुण्यकृदचनीयाम्‌ ॥ १० 
ततो व्रूनां वसुधाधिपः स 

मरुद्रणानां च तथाश्चिनोध । 
वैवखतादित्यधनेश्वराणा- 

मिन्द्रस्य विष्णोः सवितुर्विभोश्च ॥ ११ 
भगस्य चन्द्रस्य दिवाकरस्य 

पतेरपां साध्यगणस्य चैव । 
धातुः पिवृणां च तथा महात्मा 

रुद्रस्य राजन्सगणस्य चैव ॥ १२ 
सरखलत्याः सिद्धगणस्य चैव 

पूष्णश्च ये चाप्यमरास्तथान्ये । 
पुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां 

ददश्चं राजा सुमनोहराणि ॥ १३ 
तेषूपवासान्विविधाुपोष्य 

दत्वा च रलानि महाधनानि । 
तीर्थेषु सर्वे परिघुताज्गः 

पुनः स शुपोरकमाजगाम ॥ १४ 


1५ 75 "बाहुरम्यां (101 "पीनबाहुः). -- ° ) 153 73५ 8 आर्चीक 
( {1 अस्वीक' ). -- ०) 1९1. ५ "चितां; 1६9 "श्रिता ("ब्रूतां ) 

12 &4 ७7. [५०४ --- ५) [9 8 {८ 0 0५, 6 भच 
(10 भगः ). -- ४) 1\५ पर्युस्स्वपां ({0" पतेरपां). -- °) 
9 & पार्थैः (1 धातुः) - ५) 51 1९ चापि (1५ चेव). 
71. 9 सगणाधिपस्य ({५" सगणस्य चव). 

13 &॥ 01). 1४५४. -- ०) 134 7) पुण्याश्च; ५ पूज्या 
(१५ पूष्णः ). ©1 [जपरास्‌ (०? [आ]मरास्‌). -- °) 51 1 
11. 8, 6 तीः (10) चाप्या ). 

14 ०) 1.2 द्रानानि (0 रन्नानि). 16५8 महानुभावः; 
98 {८ 0 1)+. 6 महांति राजा; 71 9 तथा दहिजेभ्यः (1 
महा). -- °) 51 11- 121, ५. 5 पुण्ये"; + 4 रम्ये" (६५1 
स्थ" ). -- °) 51 1. 961 च (स). [*-+ 10५ 01.4.5 
सूपौरकम्‌ ; 8 (०४८६)! ©) दपाकरम्‌ 1४ (1 3 आसस्नाद 
(10 आज ) 


15 °) ]& 8 (68060) ©+ 1५) तीरेण (1) तीर्थेन). ४ 


71) | 


आरण्यकपवे 
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[ 3. 118. 19 


स तेन तीर्थेन तु सागरस्य 

पुनः प्रयातः सह सोदरीयेः । 
द्विजः पृथिव्यां प्रथितं महद्धि- 

स्तीथं प्रभासं सथुपाजगाम ॥ १५ 
तत्राभिषिक्तः पृथुलोहिताक्षः 

सहानुजेरदेवमणान्पितृ श । 
संतपयामास तथैव ष्णा 

ते चापि विप्राः सह रोमरोन ॥ १६ 
स दादश जलवायुभक्षः 

यु्वनक्षपाहःसु तदाभिषेकम्‌ । 
समन्ततोऽ्प्ीनुपदीपयित्वा 

तेपे तपो धर्मभृतां रिष्टः ।॥ १७ 
तयुग्रमाखथाय तपशरन्त 

छभ्राव रामश्च जनादेनश । 
तौ सर्वव्रष्णिप्रवरौ ससैन्यौ 

युधिष्ठिरं जग्मतुराजमीटम्‌ ॥ १८ 
ते वृष्णयः पाण्डुसुतान्समीक्ष्य 

भूमौ शयानान्मरुदिग्धगात्रान्‌ । 
अनरतीं द्रौपदीं चापि दृष्ट 


७४-५ च (101 तु). -- ७4 0 18०५. -- ०) 8 (५ 0). } 
कथितं ([५ध४्ग्र) 1५63 ब्युवद्धिस्‌ (10 महद्धिस्‌). - 0 
७5प108 ! -- ०) 1१५ {21-8 च ततो ज" (101 सुपा" ). 

16 126 (01. 101.) 16"-17* -- ") 83) खरषीश्च 
( {0 पिद ). -- °) ©1 तैश्चापि (७ ते चापि). 

17 76011, 17“ (५, ५.1. 10) - *) <1 1९3 सदाहःसु; 
1६8 11 ५५ क्षपाहः स; ¶ ७४.  क्षपाहं स (10 क्षपाहःसु ). 
126 7४ &©४-+ तथा; 7) # ततो (10) तदा"). ~ °) 51 
"दंस"; 11. ४ जीव (10 दीपः). 

18 “) 8 स( त)मागतं तत्र (10? तमुम्म'). 51144. 
18 6 तपो वसंतं (10) तप). 11. 3 तञ्मुमरूपे तपसि प्रपश्न. 
-- ०) 1.3 ब्रृण्णिरोकः; 7 (8. ५ वरृष्णिवीर' (10) स्वै. 
वृष्णि"). 11. ४ प्रवीरौ (1 ससैन्यौ ), 

०) 51 1६9 सुतीक्ष्णान्‌ ; 1६५ निरीक्ष्य (10? समीक्ष्य ), 
-- ४) ऽ\ 1 ८ 128. 6 `पंकददिरधान्‌ (1५ ` विग्धगाग्रान्‌). 
-- °) 19 (४ + सुहुःखितां (10 अनहर्वी). ~ ५) ७1. 
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सुदुःखिताश्र्ठश्चरातंनादम्‌ ॥ १९ 
ततः स रामं च जनादन च 

काष्णि च साम्बं च रिने पौत्रम्‌ । 
अन्यांश वृष्णीनुपगम्य पूजां 

चक्रे यथाधर्ममदीनस्षखः ॥ २० 
ते चापि सवान्प्रतिपूज्य पार्था 

स्तैः सत्कृताः पाण्डुसुतैस्तथैव । 
युधिष्ठिरं संपरिवायं राज- 

लुपाविशन्देवगणा यथेन्द्रम्‌ ।॥ २१ 


महाभारते 


[ ती्थयाच्रापर्ष 


तेषां स सवं चरितं परेषां 

वने च वासं परमप्रतीतः । 
अस्नार्थमिन्द्रस्य गतं च पाथं 

कृष्णे श्चं सामरराजपुत्रम्‌ ॥ २२ 
श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीता- 

स्तांधापि दृष्ट सुकृशानतीव । 
नेषोद्धवं संयघुचुदेशा्हा 

दुःखातिंजं वारि महानुभावाः ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपचणि अप्रादशाधिकशानतमो ऽध्यायः ॥ ११८ ॥ 


११९ 


जनमेजय उवाच | 
प्रभासती्थं संप्राप्य प्रष्णयः पाण्डवास्तथा | 


5 का 1 त वि 1) ५ ५ [ कि 1 १ शा , 1 2) 


सुदुःखितान्‌. 7९8 ए चक्ररतीव नादान्‌ (10 नादं ) (10 चक्र 
९१९.). 21 79 5 7 6४-4 आतेनादान्‌; 12८ ¶1 61 `नादाः 
(0 "नादम्‌ ). 

20 ») 13 राजा ह (10 ततः स ). -- ०) 71. 2 व्ष्णींश्च 
(10८ कारिणिच). + 725 जाब च; 71.9 सर्वश्च (0 
साम्ब च). 1 3 प 38 पुन्न (ग पौत्रम्‌). -- °) §1 ए 
84 1701-3. 6 राजा (10? पूजां). -- °) 51 अधीन" ; 7209, 8 
76 6५ अहीन" (10 अदीनः ). 1.3 चक्रे यथासंविदं घमसूनुः. 

21 °) 72071. 9 सर्वे (10 सवौन्‌). 11 सचोस्‌ (0 
पाथन्‌). 51 ए 72४ तैश्चापि स्वैः परतिपूनि(ए) "पादि)तश्च 
(78, + "तः सः). -- °) 517९ 78 6 ते; 7० सु- (पतैः). 
61 1. 3 71 ण &1. 3 ५ 11 ` सुतास (0 'सुतैस्‌ ). 

22 ५) 51 08.51४ तु; 72५ 0093 79 च (70 स). 
-- °) ©1 14 द्रं च (0) इन्द्रस). -- ०) 14 ७8, 4 कूष्णः 
(07 कष्णे). 2 72५ 7" 7५ 6 निवेरानं हृष्टमनाः शारांस. 

2 ५) 51 1, 3.4 701-3. 6च (10 तु). 51 ४ पुनः 
(10? वचः). -- °) 7५ ७५~५ सुकृती; ©1 [आ]तिक्शान्‌ 
(1० सङ्क" ). -- °) 51 "दवाश्ं; ह "दवासुं ("दवं सं-). 
ए 70 7५. 5 © महाह (0 दशाह ). - °) 721. 2 सर्वे 
तदा (० दुःखा ). 51 र 118, दुःखकरा (8 72 `क; 
7 "तरं ) रिपूणां (0 वारि महा ), 


किमकर्वन्कथाथेषां कास्तत्रासंस्तपोधन ।॥ १ 
ते हि सर्वे महात्मानः सर्वश्नास्चविश्चारदाः ¦ 


[ श । [5 भ ठ 


(८गग7०. -- 17400" १41 १८६; ©1 1९1. 9 7179 गु" 94 
111 आरण्य. - &१८0-14१४८११. 131. 8. + 1८ 12} 124. 6 
तीथेयाच्रा, ५ 133 11, 3 (४ 0), + 11}) 40) 11146 ) 
11911100 001 रोमक्तीथयाच्रा -- 4} 14/40 : &1 
1. 3 चूष्णिसमागमः; 1ए3 ब्ष्ण्यागमनं ; 34 कष्णागमनं; 128 ¢ 
बृष्णिपाडवयोः (12४ "डव-) समागमः; 119 वासुदरेवदर्शनं, 
-- 44101. 120. ( प्ुप७, प्छपत्‌६ 0 060) : 1011 11१; 
7004 118 (४8 7) 686) ; 70708 8 119 (119 1४1); 11 
123, -- 510८ 0. ;: 7" 71 %३ 


119 


1 ०) 61 {1.37 700 11,9 4.6 आसाद्य (01 संप्राप्य); 
९. ४.1. 3. -- ") 1" 12५. 6 पाडवा बष्ण्रस्‌ ())४ {10४}. ). 
51 1. 9 1 तदा (‡० तथा). -- °) 7» 12 चैव; 01-9 
9 (06016 00, ) (+ तेषां (101 चेर्षा), -- “ ) 61 [1.3 
के; 01 ते (0 कास्‌). 704 1५. 5 तथा (10 त्र). 5) 
1. 2 "वने (10 'धन). 

2 °) 2० [पिः 79 ©+ च (1० हि), ~ ४) ग 
७8. 4 सर्वे शश ({0" स्वैश्याख्न' ), 

3 ०) 8 01-8 79 ©8. + आप्ता (10 संप्राप्य) ; ५६, 


[ 894 |] 


< 


, 119. 12 | 


नूनं समृद्धान्पितरोकभूमौ 

चामीकराभान्कितिजान्प्रफुह्ान्‌ । 
विचित्रवीयख युतः सपुत्र 

कत्वा तरश सं चत परयति स ।॥ १२ 
वयुटोत्तरांसान्प्थुरोहिताक्षा- 

न्नेमान्स पृच्छन्स श्रृणोति नूनम्‌ । 
प्रथापयद्यत्स वनं ्यशङ्ो 

युधिष्ठिरं सानुजमात्तशस्रम्‌ ॥ १२ 
योऽयं परेषां प्रतनां समृद्धां 

निरायुधो दीधेथुजो निहन्यात्‌ । 
्रुसवैव शब्दं हि व्रकोद्रस्य 

एुश्चन्ति सेन्यानि शष्त्समूत्रम्‌ ॥ १४ 
स क्षुतिपपासाभ्वकृश्चस्तरस्वी 

समेत्य नानायुधबाणपाणिः । 
चने स्मरन्वासमिमं सुघोरं 


(यन 1 १ 1 111 क) ४0 <+ ~ ~~ क) क 


[अ)]पि). 5111 3 -राज्यं (101 राज्यात्‌). 

12 °) 9 संपइ्यतीदं हि (७५ नि-) कृतं नृश्ष॑सं 

15 °) 15 सिहोक्षतांसान्‌; 8 5 व्युढोत्तरांशान्‌; 08 
ग्युढोरसस्तान्‌ (120 88 1. {626 ) , ¶ृ1 &1. 2 [ध उयुटढातरासाच्‌ ; 
7५ ७3. ५ व्युढांतरांस्तान्‌. 121. 2 मृढांतरात्मा निक्ृतिस्वभावो 

४) {+ 8 706 7) 08-6 ]4 0 न, 51 स; 1. 3 न; 
१9 03. 3 03 च (0१्स्). 51 1. 8.47 न; 62 च (101 
स). 703 श्णाति (866 ४6). 1. 9 ्रातुः सुतानां स 
नृशसकती. % ©" : शरणाति हिन सि । श्गोतीति रेखक. 
प्रमादः) न श्रणोतीति गौडपटि तु. „। % -- °) 21, 9. + 77 
01.45 प्रास्था 0 प्रस्था). 233 प्रस्थापयामास (0 'यदथ्यस्स). 
3 यत्र (1०८ यतस) £ निक्षंको; 0" स"; 726 भृशं यो; 7 
७1-9 विकशंको ; ७५ सेको (0 ह्य") -- ०) 51 1 8, + 
1 8.6 राज्यं (0 "शाखम्‌ ) 

14 “) 7:6४ + सोयं 51 ए1 3 1: पृतनाः समरद्धाः 
-- ४) 61 {र 729. & बाहुर्‌ ({गः भुजो ). 88 12 चि-; 79 
[इ]भि- (0 नि-). °) 51 1 [आ]पि; 9 18 हि (0 
[एव ) 2 71, 9) 61 [ध च; प 2-+ तु (0 हि). 

15 °) 1.9 "साति; 7५ 6५-+ "साद्धि" (10 "साध्व ). 
ए1 71, 9 पू५ 63. 3 तपस्वी (0 तरः) 1 01. १ देशा 
निमान्संस्मरन्घोरतापो. -- ०) 72, 9 हन्यात्स वीर्याद्‌ (10 
दोषं न कुयाद्‌ ). 91 71. 2 129. 6 निश्चयो (1० निश्चितं) 





कणमोने 


| 396 


मराभासे 


[ तीथयाच्ापर्व 


रोषं न कृयादिति निधितं मे ॥ १५ 
न ह्यख वीर्येण बलेन कथि- 

त्समः परथिष्यां भविता नरेषु । 
सीतोष्णवातातपकर्शिताज्खो 

न शेषमाजावसुहृत्स॒ इयात्‌ ॥ १६ 
प्राच्यां सृपानेकरथेन जित्वा 

वृकोदरः साञुचराच्रणेषु । 
खस्त्यागमदयोऽतिरथस्तरस्वी 

सोऽयं चने ्धिद्यति चीरवासाः ॥ १७ 
यो दन्तकूरे व्यजयन्नदेवा- 

न्समागतान्दाश्षिणाद्यान्महीपान्‌ । 
तं पर्यतेमं सहदेवमद्य 

तपसखिन तापसवेषरूपम्‌ ॥ १८ 
यः पार्थिवानेकरथेन बीरो 

दिशं प्रतीचीं प्रति युद्धशौण्डः 


16 °) (1 1(ष्व्‌ह [८० पला 1, 8 (छलल) 41) 
वीर्ये च बलेच. 11.9न चास्य कश्चिद्धि बेन तुल्यो. -- ४) 
2 70५ 70" 2५ ० समः प्रथिव्यामपि चिद्यनेन्यः; 121. 2 भवेस्प्र- 
धिव्यामथ वामरेषु. --- {+ 000. (11४11 ) 164-17४. -- ९) 
8 ५7 1५ 9 © स शीत- (10 दीतोष्ण-). 5) ए४ 
51. 2 0+-6 -कर्बितागो. -- °) 11. 3 निः- (10 न). 711 
[अ]सुद्टस्स (0 [अ]सुहृस्सु ) 

17 [५ 011. 17०० (<. ९.1. 16). 
701. + 9 © प्राच्यान्‌ (10 प्राच्या). 
1098 16५४, 

18 °) ५ 3 12५ 121, 9 सिधुकुले; 8.५ 18. 6 दत 
(12५ [अनंत ) वक्रान्‌; 71. › श्ूरवर्या; 71 &1 11 इत्तक्ररे; ए 
दडकूटे ; © दंतिकूटे ; ७8. 4 दतक्ुटे (10 दन्तकूरे). 18 
08 ५ अजयत्‌ ; 11 © + त्वज ; ©1 [&]यजः' ; 11 ह्यज ( {५1 
उयज ). 1६8. 4 8 5 &1 समस्तान्‌; 11 2 4 ५-५ ध समे 
तान्‌ (10 चैवान्‌). -- °) 51 ए1-8 126 पद्य चैनं ; [६५ 120 
"तेनं (0 "तेम ). 5 उद्यतं ; {{8. ५ 121. 3 वनस्थं ( 0). भश). 
-- ०) ए 7 ए 704. 6 &2. ५ 11 तरस्िनं. 51 11 श्वेदा- 
रूप ; 7 0-+ -रूपवेषं. 

19 °) 5: ° वीरान्‌; ए जिग्याद्‌; ४, ५18 1) ( ० 
708. ४) जिग्ये ({०८ वीरो ). -- °) 71. 9 बद्धतूणः (० युद्धः ) 

) 51 ए 75 माद्वीसुतो (10 सोऽयं वने ). -- 9 फल- 


| 


-- ०) 61 (1 727 
--~ ^116" 17, {1 


तीथयात्रापवै | 


सोऽयं वने मूरफलेन जीव- 
टी चरत्यद्य मलाचिताङ्कः ॥ १९ 
सत्रे समरद्रेऽतिरथसख राज्ञो 
वेदीतरादुत्पतिता सुता या । 
सेयं वने वासमिमं सुदुःखं 
कर्थं सहत्यद्य सती सुखाहौ ॥ २० 
त्रिवगघुख्यख समीरणख 


आरण्यकपवं 


[ 8. 120. 8 


देवेश्वरखाप्यथ वाश्चिनोश्च । 
एषां सुराणां तनयाः कथं तु 

ने चरन्त्यल्पसखाः सुखाही; ॥ २१ 
जिते हि धमेख सुते सभार्ये 

सभ्रात्रके सानुचरे निरस्ते । 
दुर्योधने चापि बिवधेमाने 

कथं न सीदत्यवनिः सशैठा ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यक्रपचेणि पकोनाविरात्यधिकशनतमो ऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


१९० 


सात्यकिरुवाच । 
न राम कारः परिदेवनाय 
यदुत्तरं तत्र तदेव सर्वे । 
समाचरामो ह्यनतीतकाटं 


मूलेन (1 मूलफत्वेन ). 126 9 जिग्य रणे तं नकुं चनेस्मिन्‌ 


(12 नकुलं त बनेपु ). -- ५) 19 चङूलयद्य ; 121. 2 चरत्पक 
({01 चरत्यद्य). 9 संपद्यतेमं मरूदिग्धगात्र. -- ^1167 19, 
6110086 ` 
583" जिग्ये रणे तं नरुरु वनेपु 
संपदय्रते मेऽद्य मनः सुदीनम्‌ । 

20 ) 18 सुतेयं ; 11. 2 सुमध्यमा (10 सुता या). -- °) 
132 सुध्रोरं ( {07 सुदुःब ). -- ०) [\2-॥ 128 5 वमल्यथ् (५ 
सह” ) 122 [0५]. कर्थं 14 सती. 

21 5) वाोष्व्त्‌ 14४ 126 09. (1४1. ) 21, -- *) 
1 तथैव ्रायोर्‌ (0 समी"). -- ") 1218 तथा (1 [अकथ वा). 
-- ०) 8 (0५९८])५ (५) तेर्ष्रा (0 एषा). ७2. + वने ({0" 
नु). 121. परषां सुता दीषैभ्रुजा बनेसिन्‌ . -- °) 7.2 कथ 
( {01 चने ). "1 &४-+ चरंलययमी (101 वने चरन्ति). 7" [5] 
न्वरन्‌ (!) (10 चरन्ति). 1 19५ 724. अम्त ; 7" यस्त (|) 
({0 अल्प )., 


10101070 1081 ¶ 61, -- 2410 4070 = 1, 3 04 
7 (32 -4 11 भारण्य. -- 51८0-2 ! ५४ ° 0९ तीथयात्रा. 18, + 
131, ॥ 7018 (91) 010. इध 06 ) 00001 00४ 
लोमदावीथयाच्ा, ~~ 444. १०५११५८ , 1९1. 3. + समवाय; 134 
15 बल्देचवाक्यं ; 19 प्रभासे बरूदेववाक्यं ; 705 प्रभासे 


| 


युधिष्टिरो यद्यपि नाह किंचित्‌ ॥ १ 
ये नाथवन्तो हि भवन्ति रोके 

ते नात्मना कम समारभन्ते । 
तेषां त॒ कार्येषु भवन्ति नाथाः 


0 11; ष ए ए. 1 


[ह 1 त 11 


यादवसंगमः -- ८{4111॥. 70 (हु प्ा68, फए०ात्‌# 01 00601 ) ; 
1111 118, 11712 119 (श 771 16{), 1008 8 120 (12 
129), 11 124. -- 9०८ 110 ; %1, {0 
{1 2९. 


111. 78 


120 


1 51 व१६6 -- °) 11 2 परिदिवितस्य. -- ४) 
1. 2 ए39-4 7 7५6 त्वत्र (10) तन्न). -- ^ 1४, 
121. 2 1118. : 

5६4" कुर्वीमहे यच्च हितं भवेत्त 

रन्ते ह्यस्मायाजमीढाय निलयम्‌ । 


-- ०) ण ©1. 8 समः; &५ ए स्वन (10 ह्यन). 171. 4 
मया च रामाद बतः सकारे. 
2 ऽ} पशपणद्ुण्व. - °) 1 ते (0) ये). 01 


09. +-6 [दय ; 13 [8.त्र; 39 नु ({0 हि). -- ४) ह 1-5,6 
न ते स्वथं (5) ते नात्मना ९४ 10 160). ये (ते) 
121. 8 "न्वरति (10 'रभन्ते). ~ °) 118 7018. ५ 14 तेषां 
(8. 6 येषा) समथौ बवि( ए हि) चरति नाथाः. -- ५) 11 
009 16 दिन्या ; 1701. 4. 3 (00 1५8 10 ५५ ) द्राश्याः (01 
भ्या). # ८४: श्िन्यादय इदेव पाटः । शेभ्यादय इति पाटे 
तु स्वार्थे प्यन्‌। 
४97 | 


3. 120. % | 


रेव्यादयो राम यथा ययातेः ॥ २ 
येषां तथा राम समारभन्ते 

कार्याणि नाथाः खमतेन ठोके । 
ते नाथवन्तः पूर्षग्रवीरा 

नानाथवत्ठृच्टरमवाप्रुबन्ति ॥ ३ 
कसादयं रामजनादंनौ च 

्रयुञ्नसाम्बौ च मया समेतौ । 
वसत्यरण्ये सह सोदरीये- 

चैलोक्यनाथानधिगम्य नाथान्‌ ॥ ४ 
नियौतु साध्वद्य दशाईैसेना 

प्रभूतनानायुधचित्रवमा । 
यमक्षयं गच्छतु धार्तराषटः 

सबान्धवो वृष्णिवलाभिभूतः ॥ ५ 
त्वं हेव कोपात्पथिवीमपीमां 

सपिष्टयेस्ति्टत शाङ्गधन्वा । 


% ५ 001. 8. -- °) $. + 131 {01-3 1 तेषा (0) 
येषां). 14 "चरंति; 111 "चरते ({५ "रभन्ते 51 
समसेन; £ सुमतेन ; 13५ स्वयमेव ; 11. 5 स्मबरेन (01 सवमः ) 
१9 (16108 0011. ) समयेन लोकाः (101 स्रमतेन रोके). 

4 ०) 63. तस्माद्‌ (10) कस्माद्‌ ). 7" भसौ; 21-5 
7० अमी; 284 70 7५. 8 इमौ ; 78 द्मे (0 अयं ). -- ६8 
0. 4०-5५. -- °) + 8 74. 5 'क्राबौ. -- °) 1. ॥ 731. 8 
1 वसलयरण्ये (88 7 {९४ ) ; 71. 9 दीनो राजा; 16 161 
व्रसंलयरण्ये. -- ०) 1. 8. + 0 [1-4. 6 6 104 अभिः (9 
अधि). हा 81 07 081. ५. 6पार्थौ;ः (द्रः थैः); 7, 
पाथोन (10 नाथान्‌) . 

5 8 0, ६५ (५. १.1. 4). -- °) 01. 3 साद्यय; 7 
७४. ५ सा त्वच्य (10? साध्वद्य). -- °) 51 + ४ "नागायुधः; 
71 9 "पादा युधि; 72 "नागा युधि (10 "नानायुध-). 51 
1, ५ 71 05 -चित्रकर्मा ; 1 -चिन्रवर्भिणी (0 -चिन्रवमा). 

6 ५“) 1. ४ 1.3 स्वमेव; 76 त्वं देव (£ स्वं ह्येव). 
-- ") 71. 3 वासुदेवः (40 शाङ्ग ). -- °) 121. 3 सुरः; 
8 (१५ 06016 001. } नरद (01 महेन्दः). 

प ५) 51 13 [अपि (10 7४6) च). {8 1 7 ( 6506100 
013. 6) 71 ©1 +. स (10 86५० च). -- 2) 76 [आघ 
(10 [आस्म-). + -सखः सः; 111 -सखश्च (10 समश्च). 
71. 3 कृष्णसख चात्मा मम चेव पाथः. -- 409 7००, 51, 9.4 


| 


महाभारते 


। 


89६ 


[ तीथेयाचापर्म 


स धार्तराघ्रं जहि सानुबन्धं 

त्रं यथा देवपतिमंदेन्द्रः ॥ & 
भ्राता चमे यश्च सखा गुरु 

जनादनसखात्मसमश्च पार्थः | 
यदर्थमभ्युद्यतयुत्तमं त- 

त्करोति कमाग्यमपारणीयम्‌ ॥ ७ 
तस्यासवर्पाण्यहयुत्तमास्ै- 

विहत्य सवोणि रणेऽभिभूय । 

कायाच्छिरः स्विषाभिकन्यै 

शरोत्तमरन्मथितासि राम ॥ ८ 
खद्धन चाहं निरितेन संख्ये 

कायाच्छिरस्तस्य बखाखमथ्य | 
ततोऽख सवौननुगान्हनिष्ये 

दुर्योधनं चापि कुरु सवौन्‌ ॥ ९ 
आत्तायुधं मामिह रैहिणेय 


1 (५५०५)! {01--8. 6 ) 111, ; 
१५५ यदथैतैच्छन्मनुजाः सुपु 
शिष्यं गुर्श्वाप्रतिष्रवादम्‌ । 
| (४) ५ 111 गुर्‌ (1५) भरद). | 
-- °) 11. 9 7101 41 तदर्थम्‌; 9 9 यदर्थं; 9. + [3 


तदथै (10 यदर्थम्‌). 51 11. 8. ५ अभ्युधमम्‌. ऽ\ 1 106 
च (10 तत्‌). 71. 9 एको हि यद्य मन्थे; ६ णको हि (धः 


[ख] ) य उधमन्वे ( 1 एकोभिसमुद्रहन्यै ) (£ अभ्युद्यससुत्तमं 
तत्‌) ५५. ५ करोतु, 1.9 कणैस्तम्‌; 121, + कणखम्‌; 
कर्णोश्नम्‌ (10 कर्माग्यम्‌ 9 (५५५५])! 142 ) अत्रारणीं 

8 °) §1 1 प्राप्याः (£ तस्या). ©) श्लख्राणि (10) 
वर्षाणि) 51 7 139. 4 128 11 नि" (11 पि 51 
ए शख्ाणि; 78 शोनरश्च (10) सवौणि). 01. 3 विधूय (४ 
ऽभिभूय) 51 £» तस्य (10 सर्प} 

9 °) 71 [ध संखे; 1 (५1018 ८०४.) ७9 सप्रे (10 
संख्ये). -- °) ऽ1 [7 2८ 71-3. 6 निहृसे ; 0 वधिष्ये 
({0 हनि" ). 

10 ^) 9 युधि (णः दृह). -- ४) ऽ) 1९५ भोजा; 11 
भरूजा; ४ 71. 2 भूपा; + चेमे; 13 726 100 10४. ५ चैमा; 8 
सरवे (10 भौमा ४६ 1 9, + 01118). -- °) §1 ]द्य. 3 
निहनिमि ह्येकः (701 निन्चन्तमेकं ). © "वीरः; & एध "यौधः 
(10 "योधः ). -- °) 131, 4 7५ 14 अभ्भिर्‌ ; 84, 8 1201, 78 


| 


तीथेयात्रापवे | आरण्यकपव [ 8. 120. 16 
परयन्तु भौमा युधि जातहषोः । वृत्तोररत्यायतपीनबाहु- 
निन्नन्तमेकं इरुयोधयुख्या- रेतेन संख्ये निहतोऽधचक्रः । 
नकारे भहाकक्षमिवान्तकाभिः ॥ १० को नाम साम्बख रणे मनुष्यो 


प्र्युभ्रयुक्तान्निशितान्न शक्ताः 
सों कृपद्रोणविकर्णकणौः | 
जानामि वीयं च तवात्मजख 
का्णिभेबस्येष यथा रणखः ॥ ११ 
साम्बः सप्तं सरथं भुजाभ्यां 
दुःलासनं चास्तु बरासममथ्य | 
न विद्यते जाम्बवतीसुतख 
रणेऽविषह्यं हि रणोत्करसख ॥ १२ 
एतेन बालेन हि सम्बरख 
दैत्य सैन्यं सहसा प्रणुजनम्‌ । 


72५ 9 अच्चि (1. कालि) 51 [1.9 महान्कक्षम्‌; 8 महव्क- 
क्षम्‌. 1६8 3 अनर (7४ ७४ "लो ) वै; [+ अतराभि; 3 72 
{211 1) 6 अंतकाले; {)1--3 अतका्चि. 

11 ५) 51 11. 3.५ 1213 }] विशिखान्‌ (10) निरितान्‌ ) 
~-- ¢ ) <1 11. 9 136 14 प्रौणि' (10 द्रण). -- °) 51 &1 
जानाति; 13 7 (५3. ५ "सि (£ मि). 231 तु; 8 (०५८९४ 
04) हि (1५ च). {1 824 77 4 6 जयात्मः; 14 
यदात्म; 131 तवानु ; 0: (1 तद्रास ; 61. 3 11 सदात्म 
-- ({0 तवाव्म') -- °) 9 701. 9 [पुव ({01 [एब). 51 
1६4 8172611 (41 यथा (13 दा) रथस्थः; 79 6५-+ रथातरस्थः 
(101 यथा रणस्थः). 

12 ५) {8 साश्वः; 131. 9. ५ 06८ 12५. 6 दयाबः ( 0" साम्बः). 
&1 11. 9 121. 9 रथस्थं ; 18. 4 19 6 रणरं (10 भुजाभ्यां). 
-- ४) 61 1४ + ५ 18 श्च; 121. 2 साख्च- (10 शास्तु), 
121. 6 चलं ( 0" बत्यात्‌ ). 111 3.4 119 निहन्यात्‌ (10 
प्रमथ्य) -- °) 51 1 9.5 हि मदो( 1५ "हो )व्करस्य; 770: 
12५४ {29 हरिणोक्क. 

15 ५) 1.9 पकेन येनाहवकषोभिना तदा. -- ४) [1.8 
( ? ६10४ ) द्रााहवस्य (५ द्ैखस्य ). 7. ४ तरसा (0 सहसा ). 
38 (6० पा)॥) प्रशषक्गं; 34 प्रपक्च; 16 प्रभभ्नं (10? प्रणुन्नम्‌). 
~~ {001 1३००, ( @2-4 1128. ; 

586* हतः स पापो युधि केवलेन 

युदधेऽद्वितीयो हरितुल्यरूपः । 
-- °) 511. 9.4 71 00 09. 1 वृत्तोररप्यायत" ; 1४ ब््तो- 
भयव्यायत ; 1.3 ` सुवक्तायत ; 19 068 `स्रम्यायत. -- °) 


| 


गत्वान्तरं परै थुजयोधंरेत ॥ १२ 
यथा प्रविश्यान्तरमन्तकख 

काले मनुष्यो न विनिष्क्रमेत । 
तथा प्रविश्यान्तरमसख संख्ये 

को नाम जीवन्पुनराव्रनेत ॥ १४ 
द्रोणं च भीष्मं च महारथौ तौ 

सुतैत चाप्यथ सोमदत्तम्‌ । 
सबाणि सैन्यानि च वासुदेवः 

प्रथयते सायकवदिजारे; ॥ १५ 
किं नाम रोकेष्वविषद्यमस्ति 


11९ 131 729. ४ 1 एकेन ({0 पतेन ). 1. 8 (21४0 6011. } 
1 8 ॥ 4 संखे; 79 (61010 ८०४ ) © संघे (0 संख्ये ). 
1 [आ]ध्वचक्रः; 301 15 (00 ८०४ ) ७४ [अ)्वक्तः $ 
(11, 2 (16616 0011.) 61. 2. 4 ५ च वकः (10 [अ]शधचश्रः ). 
71, 3 पकेन भञ्मस्तरसा चवीरः. -- 12५ 010). {3/. -- °) 
1९५ 7० कसबस्य. 8 111 704.6 महारथस्य (10) रणे मनुष्यो ). 
71 कारिणि समासाय हि को विमुच्येद्‌ -- !) 7100. 18. 
51 1. 9 76 9. 6 धिये ; {3 श्रूयेत; © 14 प्रसुच्येत्‌ (01 
धरत). 8 7 22 4 6 रणे (81 थे) समक्ष रथमभ्युदीयात्‌ . 
-- {161 13, 8 (6 ५७])# ©$ [1 ) 108. . 
58१५ यथ्रैव यत्तस्य पुरंदरस्य 

ह रिध्वजं स्यन्दनमास्थितस्य । 

14 5) र 011. 14५2, + 00. 14. -- °) 14 कालो 
सनुष्येण (10? काले मनुष्यो न). 1 जु ({0षए ). प 
विनिष्करमोस्य; 11. 2 नु चिक्रमेत (0 विनि) - {16 
[4५१, 121 1108, : 

६8 + संम्राप्य वै तारी योधलक्ष्मी. 
-- {9 29 001 14००. -- °) 5५ कथं; 7+ यथा (0 तथा), 
(9 (16010 0011. ) © संघे; (४ (६6 ०७६.) 01. 3 ध 
संज्ञ, -- °) 131. 8. 4 7५ 71 24. 5 ¶ृ। 'व्रजेश्च (10 जेत ) 

15 °) 2५ मीप्म चद्धौणच (र पपक)).). 01, 9 
कृपं च द्रौणि (10 महारथौ लौ). -- ४) 6५1 वाः (10 
चा). 71. 9 ४ हि; ए स- (10) [जध). ७५ द्रौणि च 
वीरं सष्सोमदत्त. -- °) 7 © "बह्धिनाजौ (10 "वङ्धिजािः). 


[1 [1 कन (4 


16 “) + ७५ रोकेषु विषश्चम्‌; 7४ 01 रोके ह्यविष 


599 | 


८. 3 10275 
8 3 120 17 
८. 9 121. 18 


ऋच्छ) 


9 ह | 


४ 


, 120. 16 ] 


कृष्णस्य सर्वेषु सदैवतेषु । 
आत्तायुधस्योत्तमबाणपाणे- 

शक्रायुधस्याप्रतिमस्य युद्धे ॥ १६ 
ततोऽनिरुद्धोऽप्यसिचमंपाणि- 

महीमिमां धार्तर्रविस्ञेः । 
हृतोत्तमाङ्ैरनिहतैः करोतु 

कीर्णा ईरीर्वेदिमिबाध्वरेषु ॥ १७ 
गदोर्मुकौ बाहुकभानुनीथाः 

शूर संख्ये निशठः कमारः । 
रणोत्करौ सारणचारुदेष्णौ 

कुलोचितं विप्रथयन्तु कम ॥ १८ 
सवृष्णिभोजान्धकयोधमुख्या 

समागता कषत्रियश्युरसेना । 
हत्वा रणे तान्धतराष्पुत्रा- 

रलोके यश्च; स्फीतयुपाकरोतु ॥ १९ 
ततोऽभिमन्युः परथिवीं प्रशास्तु 


क, त 1 त 1, १, पकक) क का = अ ज 


द्यम्‌, -- °) 8 26 7 1५. 6 सदेवक्रेपु (9 सदै"). -- ७५ 
01. 16००. -- ०) { 7 संख्ये (10 युद्धे). 

17 ^) 2.५ 7; ५ तथा (० ततो). -- °) ? कृत्तो; 
0५ 73 क्रतो" (10 हृतो). -- °) [९1-3 05 तीर्ण ( 79 


[ 0४8. 1 तीक्ष्णां ) (0 कीणां ). -- ^9 19, 8 (6१०० 
७4 ) 16848 19५५, 
18 1५ 69. + 768त्‌ [8० 26८ 18५. -- °) ४. ५ ए 


0 प ©४. 9 ध; गदोस्मुकाः; 111 "स्सुकं. ४ 19 गाबह्ु- ; 
६५ गाहव- ; ५ 1 गावह-; 70४ ©1 गाविह-; ( ७५. 9 ज्ञावह- 
(10 बाहुक ). 1९9 -भाजुनाशचाः; 84 72० "नाथाः; 15 "नीपाः, 
171. 5 गदोद्मुकैौ माननीयौ च संख्ये. -- ४) 71. 9 0४. 1689, 
91 ए1 3 शूराश्च; 7४ ७9 कुरूश्च, ¶, 91. 8 7 संख; © संपे. 
51 {1 9 निहटठः (0 निकारः) -- °) 21 76 71. 3 11 
वे (0 वि-). 71 5 8 (छट [43 ) लो (10 क्म}. 
19 €+ 00. (9०, -- ५) ए], 4 सा ब्रृष्णिभोजाधक-; 
721. 9 सद्ुष्णिभोज्यंघधक-; 0 सबृष्णियौरघाधक-. ६1 -योध- 
सुख्य- ; &8. ५ 7५ ~+ ध -योधसुख्याः. -- 4166 199, 
[21.23 128, : 
569“ समाहितः परथिवी साधु राजा । 
यदाोश्तां धमैश्टत वरिष्ठः 


महाभासे 





[ तीर्थेयात्रापर्व 


याचद्रतं धर्मभृतां वरिष्ठः । 
युधिष्ठिरः पारयते महात्मा 

यूते यथोक्तं कुरुसत्तमेन ॥ २० 
अससभुक्तैर्विरिखेजितारि- 

स्ततो महीं भोध््यति धर्मराजः । 
निधतिराष्रां हतद्तपुत्रा- 

मेतद्धि नः कृत्यतमं यश्षखम्‌ ॥ २१ 

यासुदेव उवाच । 

असंशयं माधव सत्यमेत- 

दर्ठीम ते वाक्यमदीनसच्च । 
खाभ्यां भजास्यामजितां तु भूमि 

नेच्छेतकुरूणामृपभः कथंचित्‌ ॥ २२ 
न ह्येष कामान्न भयान्न लोभा- 

द्युधिष्ठिरो जातु जद्यास्खधर्मम्‌ ¦ 
मीमाजैनौ चातिरथौ यमौ वा 

तथेव कृष्णा द्रुपदात्मजेयम्‌ ॥ २३ 


युधिष्ठिरः पार्यतां महात्मा । 

-- ४) 159 [32-4 0५ 18. ५ £ (५ 0111.) समागताः; 11. 
सहांधकेः. > 71 9 9 (43 141 क्षधियाः; 121 1, 6१ 
सात्वतः (10 क्षत्रिय-). 189 ५ 199 ¢ (७५ ५111. ) -शुरसेनाः, 
-- 9 (60) ७५) २७६व्‌४ 19०५ {५७४ 17, -- °) १9 ©, 4 
तराष्स्य पुत्रान्‌. -- °) 61 {५ अपाकरोतु. 721. 9 लोक 
यदासी पुरुषप्रवीरः ~ ^€ 19, 121) 1७५४ वासुदेवः, 
{0116५6५ ॥% 81. 49. 

20 °) 51 ए 81 79 19 ©५-+ पालयते; 11 पारया; 
79 पार्यतां (10" पारयते). -- ५) 51 (1. + युते यथोक्तः; 
01. 9 यूत यदुक्त. 

21 °) 51 १५१५५६ब९््‌ 1. \ 76 {1-+ "५ ©. $ 11 
प्रयुक्तैः ; 42 "विमुक्तैः (101 प्रसुतः ) ~ ५) 14 श्लोके यशः 
स्कीतमुपाकरोत ( = 19५०). -- ^॥40. 91, 51 11, ॥ 1119. 
8 ५441, 0०100 ( ५८/५१. १401८ - स्राल्यकिवार्स्य). 

22 11 श्रीभगवान्‌; 1 श्रीह्ष्णः (७ तासु उ). 
-- ८) 13 9 1५ 706 79 ( 060४6 ०0४", ) © 14 द्वाभ्या; 
8५ ज (10 स्वाः). -- °) 5) {1.9 1८ अधिपः (101 
ऋषभः). 

25 °) 1. 8 50 -4 प 0, 3. 4.6 111 च ([ज त्रा), 


| 400 | 


ती्ेयात्नापव | 


उभौ हि युद्धेऽप्रतिमौ परथिव्यां 
वृकोदरश्चैव धनंजयश्च । 
कस्मान्न त्सं प्रथिवी प्रन्ासे- 
न्माद्रीसुताम्यां च पुरस्कृतोऽयम्‌ ॥ २४ 
यदा तु पाश्चारपतिर्महात्मा 
सक्रेकयश्रेदिपतिवेयं च । 
योत्खाम विक्रम्य परांस्तदा वे 
सुयोधनस्त्यक्ष्यति जीवलोकम्‌ ॥ २५ 
युधिष्टिर उवाच । 
नेतचित्रं माधव यद्रवीषि 
सत्यं तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ । 
कृष्णस्तु मां वेद्‌ यथावदेकः 
कृष्णं च वेदाहमथो यथावत्‌ ॥ २६ 
यदैव कारं पुरुपप्रवीरो 
वेत्खयत्ययं माधव विक्रमख । 


आरण्यकपव 


[ 8. 120. 80 


तदा रणे त्वं च शिनिप्रवीर 

सुयोधनं जेष्यसि केशवश् ॥ २७ 
्रतिप्रयान्वय् दसनाहवीरा 

दृटोऽसि नायैनरलीकनायैः । 
धर्मृऽग्रमादं इरुताप्रमेया 

द्रष्टासि भूयः सुखिनः समेतान्‌ ॥ २८ 

वैशपायन उवाच । 

तेऽन्योन्यमामन्त्य तथाभिषाद 

द्धान्परिष्वल्य रिश्च सवान्‌ । 
यदुप्रवीराः खणगृहाणि जग्मू 

राजापि तीर्थान्यसुस॑चचार ॥ २९ 
विसृज्य कृष्णं त्थ धर्मराजो 

विदभेराजोपचितां स॒तीर्थाम्‌ । 
सुतेन सोमेन विमिश्रितोदां 

ततः पयोष्णीं प्रति स ह्युवास ॥ ३० 


ति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि विश्यलयधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 


24 °) 91 1९1 प्रभिव्यां विश्चुती ( प्पप्रनघ्न्ण्‌ |) ; ए 
चिश्चुतौ परथिभ्यां; 1५ 72० प्रथित पृथिव्या, -- °) 51 विरि 
चयान्‌; 1९ प्रद्षिष्यान्‌ (1५ प्रशास्यान्‌) ; 31 जु सासेन्‌ (10 
प्रशासन). -- ०) 71. 3 149 [ऽतौ (0 ऽयम्‌). 

25 ५) 8 {6 11. 9 पंचारूपत्ति", ४) 51 {1 12४ 
सकेकयेद्य ; 1९५ 31 0८ 10111. 103 19.५4, 6 1 सकैकयशच . --- ०) 
7 (138 (्०पप्र+) ए 104. 6 युध्येम; 1 योस्स्यामि (0 
योष्स्याम ) 51 {1.3 11. 3 आक्रम्य (0 विक्रम्य). 1 
1011 12५. 6 रणे समेताः (13 " तान्‌) (10 परांस्तदा वे). -- ५) 
7 1 + ० तदैव सर्वे रिपवो हिन स्युः. 

26 ५) 2 121) {+ 6 नेदं ((0 नेतम्च्‌) 61 71. 9 12५ 
08. 6 चिरान्‌ (1५ चित्र). 19 (? &1०88 ) सायके (01 
माघव). -- ") 7 © "मिदं (7 तमं). -- °) 19 4 128. 
एव (10) एकः) 

27 ५) 1. 0 (1001010 ०0८.) ८५. ॥ यदेव; 1 "रैव 


कनन 


(10) "दैव ), 1. 3 पुरुषोत्तमोसी 01 पुरष ,, - 51 {ए 
01. (धा. ) २१००. -- ०) 51 1. 9.4 2» जेष्यति 
( {0८ "सि ). 


%8 ४) 1. ५73 7 (५८०्‌)४ 701) 79 0 दृष्टोसि (७ 
हदोऽसि). 61 नववीर' ; 1 7८ 5 नरवीर"; 101-8 &1 112 
नरदेव (10 नरलोक ). -- ०) 71. 8 101-4 19 62-+ प्रसाद; 

51 | 


ष ए क } 11 | ८ 1 ४, १ ॥ 1 11 











0४ प्रमाणं (0 ऽप्रमादे). 61 ४ ¶५ ©» [अग्रमेयान्‌ . 
-- °) 51 71. 9 द्रक्ष्यामि; ए» घक्ष्यामि (10 द्रष्टासि). 51 
1ए1-9 79 सुखितान्‌ ; 79 69-4 स्वजनैः (102 सुखिनः). 11. 
समस्तान्‌ (" समेतान्‌). 

29 3 7 (७८०0४ 08. 6) (५ ०. {76 +. -- ° ) 
61 1 728. ¢ ततो" (10 तथाः). -- °} 15४-५ 12" 1५. 5 ते 
चापि; 79 स चापि (0 राजापि). 7 7 2५. 0 विचेसः 
(1 "चिवेश्य ) (10" "चचार ). 71.9 राजापि सवैरसिवादितश्च, 

50 “) 131 करृष्णंनचसः;7© वृष्णीनथ (५ ७8. ५ "ननु ) 
({0 कृष्णं त्वथ }. -- ०) 61 11. 2 76 "पचितान्‌ . 51 1\1. 8 
स तीर्थन्‌; + सुतीर्थ; 71. 9 महात्मा; प" स तीर्था (0 
सुती ). -- ^{५४ 50५०, [1.3 8 7 (66०0) 11. 2. 6, 
128 000.) ¶ @ 118. : 

०0* जगाम पुण्यां सरितं पयोष्णीं 
स्रातृश्दयः सह ल्णोमरोन । 

[ (11. 1) ग] 09. + सरितां. -- (1. £) कः स्वा; 70 
"मिश्च सह्‌ ; 61 "भिः सद्‌ पै (0 "मृत्य: सदह ). ] 

-- ©+ 0. 20०. -~ ०) 1६1 1५ 16 धविमिभ्रिसो्य ; 14. ४ 

ए 70 0५, 6 चिभिश्रतो्या$ 71 सभूभितोदां. 71. ज महानदीं 

पुण्यतमां सुतोयां. -- ५) 1६४ 23 7" 16 7 ©1. ? प्रयः (0 

ततः). 11. 9 अभितः ससार (० प्रति खष्यु). 51 72५ स 
401 | 


8. 121. 1 | 


महाभार 


[ तीथयात्रापयै 


१२१ 


रोमा उवाच । 
नृगेण यजमानेन सोमेनेह पुरंदरः । 


॥ त 


तपतः श्रुयते राजन्स तप्रो मदमभ्यगात्‌ ॥ ९ 

इह देवैः सहेन्ैहि प्रजापतिभिरेव च । 

इष्टं बहुविपरैय्नेमैहद्धिभूरिदक्षिणेः ॥ २ 
आमूर्वरयसशवेह राजा वज्रधरं प्रम्‌ । 

तषयामास सोमेन हयमेधेषु सप्तसु ॥ ३ 

तख सप्रसु येषु सर्वमासीद्विरण्मयम्‌ । 

वानस्पत्यं च भौमं च यद्‌ द्रव्यं नियतं मखे ॥ ४ 


[0 व क 


भ्युचास ; {1 29. 4 7 1089-6 सोध्यु' ; ५सी ग्युः ; [४ "पद्यु; 
ह+ -मध्यु'; एः ए्। 0: सोभ्यु' (स्यु ). ~ 410 
( ©४८ना 71. 8, 08 पष) क & 105. +न 30 (6, 
स 1116}1 00) 304०, 1115. 4101 590"). 
691* द्विजातिमुख्यै दितैमैहास्मा 
संस्तूयमानः स्त॒निभिवैराभिः। 

[ (1. 1) £) मुनिभिर्‌; 9 ७8 विद्धितो ; 00 मुदिती (101 

सुदितैर्‌). -- (1. 9) 7 © पुष्कलाभिः (4० वराभिः). | 


01010110 010. 1 28. -- {007 2८41४412 , 61 1९1, 2 
{002 76 1! &2-+ 11 आरण्य. -- 3440-0410411 ; 81 {५ 
तीथयाभ्रा, 8. + 29 01. 08 11, ४, 4-6 (ध 01. प्रो. 
0917871 08716} 01601100 001 छोमकशषतीभथयात्रा. -- 4410}/, 
114011८: 51 २. 9 प्रभासतीथैयात्रा; &1(241. ) 7 चूष्णि- 
गमन; + 7५ 231 ब्रष्णिपाडव(21 "यादव )सवादः; ए, 
कृष्णग्रयाणं ; {1-8 यादव( 7» वृष्णि-)पाडवसमागमः; 
बृषणप्रल्यागमन. -- 4८1. 70. (2६१७९, ०५48 0५ 0011) ; 
7101 119, 712 120 (४8 1" 162) ; 718 9 121 (1) 
128), 71 125. -- 9० 10. ; 7 71 8९, 


121 


1 ०) ऽ 716 नृगेन ; 8 (6०6) (५) गयेन (101 
नृगेण ), -- °) 3. \ 2 7 (च८न 7018) 8 (अल्ल + 
201) मुदम्‌ (10 मदम्‌) ; ०. 7५. 

2 ५) 25 7 7५-6चः; 71.88 तु (0८ षि), -- ") 
01. 3 8 बहुभिर्‌ ({० मह्गिर). 


तेष्वेव चाख यज्ञेषु प्रयोगाः सप्र विश्रुताः । 
सरैकेकख यूपख चपालाश्ोपरि सिताः ॥ ५ 
तख स यूपान्यज्ञेषु भ्राजमानान्हिरण्मयान्‌ । 
खययुस्थापयामायुरदेवाः सेन्द्रा युधिष्ठिर ॥ £ 

तेपु तख मखाग्मरेषु गयख प्रथिवीपतेः । 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः ॥ ७ 
सिकता वा यथा लोके यथावा दिवि तारकाः । 
यथा वा व्॑तो धारा असंख्येयाश्च केनचित्‌ ॥ < 
तथैव तदसंख्येयं धनं यस्ददौ गयः । 


ॐ ५) 611९112८ 19 अमूनैरयसश्चेह; 1४५ आपूतैरयमशरष् 
(1)) भमू्तिरयसः पुश्रः); 121 अभूसरयसं पह ; [2५ अमरूतेरयसा 
वेष्ट; 128 असूमैरसश्निव , 7 ७1-४ आधूर्तरजसशचे्ठ (641 “श्चैव ); 
ए असूतैरजसश्चेह. -- ४) 1 124. प्रभुः; 8 स्वथं (0 
परसुम्‌). 

4 “) 41 1९ 125. 6 सेषु (1.)" यज्ञे ). ~-- ५) 61 144. + 
09 द्रीयते ; {९1 देथते (19) नियत ) -- \(॥५॥* 1, नि ( ०५५०)। 
18) 111४, ; 

69४५“ चप्रालयूपचमसाः स्थास्यः पात्यः सुचः सवाः । 

| 1 पात्र; 0८ पाच्रीः ( (ग प्राच्यः). {1.9 131. 8 ५ 08. 6 
पश्‌). सुचः इ्णत्‌ छत्राः, | 

5 ०) 79 ©. 3 मुनयः; 11 प्रयोगात्‌ (£ प्रयोगाः). 
~ ०) 08 19 (1. 9. + (1 यज्ञस्य (0) यूपस्य. ~~ ५) 
1. ५ चषाङा हि; 8 1721-8. 6 8 (५०५५६ ७४. ५ ) चपादलिपु 
( {01 खपाङाश्च ). 64 1.3 प्रतिष्ठिताः (1.1 [उप्र स्थिताः). 

6 °) 11.211. 3 यस्य स्म; 14 गमस्य; 1५ (18. 4 तें 
तस्य (10 तस्य स). -- °) (9 0. + सरवे (1५ सेन्द्रा). 

7 °) 8 प्रसजेषु; ५1 महाश्रेष्ठ (10) माः), 12५ तस्य 
सवैमखाभ्येषु; 71. 9 तस्य सर्वेषु यकेषु. -- ") ऽ1 1६1. 8. + 
0५ 18 © 14 धरणीपतेः (४ 12 °ते ). --~ ^\14॥" 7, 1} 
7 ( 060]॥ 11-9, #) 18, : 

59:* प्रसंख्य्रानानसंख्ययान्प्रलयगृ्णन्दिजातथः । 

81. 5 प्रसंख्यकारेसंस्थेयान्‌; 13 भसंख्यातान" ; 13 भसुस्म- 
कान; 9 प्रप ख्याकालक्षख्येय. | 

8 “) 51 [1.9 6 च; 701. 9 (धवा). 11.93 
गम्यो (10 छोके). -- °) ७५ च (0 घा) (1 यथा वष. 
बुधाराश्च, -- °) 8.५ 23 0० व). 8 141 स (10) च ), 


| 402 | 


तीर्थयात्रापवे | 


सदस्येभ्यो महाराज तेषु यज्ञेषु सप्नस ॥ ९ 

भवेत्संख्येयमेतदर यदेतत्परिकीर्तितम्‌ । 

न साश्चस्यातु संख्यातु दक्षिणा दक्षिणावतः।॥ १० 

दिरण्मयीभिर्गोमिथ कृतामिर्विंश्वकमेणा । 

बराह्मणांस्तषयामास नानादिग्भ्यः समागतान्‌ । ११ 

अल्पावशेषा प्रथिवी चेयेरासीन्महात्मनः । 

गयस्य यजमानख तत्र तत्र विशां पते ॥ १२ 

स लोकान्पाप्वानैन्द्रान्कर्मणा तेन भारत । 

सलोकतां तख गनच्छेत्पयोष्ण्यां य उपस्प्रोत्‌ ।॥ १३ 

तसाच्वमत्र राजेन्द्र भातमिः सहितोऽनघ । 

उपस्पृश्य महीपाल धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ १४ 
यैदांपायन उवाच । 

स पयोष्ण्यां नरश्रेष्ठः साला वे भ्रातभिः सह । 

वैद्यंपरवतं चैव नम॑दां च महानदीम्‌ । 


10 °) 1९. 8 139 7) 1258-6 हि (वै). -- ८) 51 
1६18 4 121,9 नतु द्ाक्यास्तु (+ 1.9 क्या हि); {9 4 
1) 1211 05-6 न तस्य शक्याः (1कनसाशक्यातु). च 
यज्ञेषु (1.1 तु संख्यातुं). -- ८) & दक्षिणां; 10४ संख्यातुं 
(101 दक्षिणा ). 

11 °) {8 1-8 6 तु; [५ हि (०प्च). - ") 88 
सख यज्ेषु (79 ©. 8 ४3 1 (5. यज्ञेषु स) विद्या पते. 

12 ५) 721. 2 1 अस्पावकाक्ञा पर"; 61 अल्पया शेषया 
पृथ्वी. -- ५) 51 1६1 चिदैर्‌; 71. 2 विध्रैर्‌ (01 चैर्‌). 1 
चासीत्‌ (101 आसीन्‌). 121. 9 समागतिः; 7 0५. 9 1 समा- 
चिता; ७५ समाष्तः (0 महा ). 

14 °) €1 11. 2 1५ 71 1 ६1 अपि; 7४ &2-4 अस्या 


आरण्यकपवं 


(10 अन्न) -- ४) 18 19-५ (५६८०४ 1-3) [अच्युतः ` 


1४ (५. 8 नृप; 111 [इप्दुत (£ ऽनघ ). -- ५) 51 1 126 
धुतपाप्मा; ¢ पूत . 

15 ^“) ऽ} 113 171६ (७5८०) 61) नरश्रेष्ठ -- ^) 
13 &4 वेदै ; 121. 2 बेदधरय ~~ ^ 1{61" 1८1०9, & 108, : 

94५ उद्धिदय पाण्डवश्रेष्ठः सं प्रतस्थे महीपतिः 

[7 प्रतस्थेयं ; 172 ($ (श. ) प्रतस्थे स, | 

-- ६५ 00), (४०५. -- °) §1 11. 9 4 79 अवगाहत; 79 
(1) ४8 1) 1670) 0 14 6 सरमागमत; 2५ सर जगाम स; 
121, 9 विश्राजमानस्; 95 101 समानवेवेस्‌ ; 119 समानवक्ैस 
(10 "जगाम ). -- 1) 19 4 139, ५ 120 13" 08-6 ]४ [इ]नघः; 


| 
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समाजगाम तेजस्वी भ्रातृभिः सहितोऽनघः ॥ १५ 

ततोऽख स्वाण्याचख्यौ लोमशो भगवानृषिः । 

तीथानि रमणीयानि तत्र तत्र विकलां पते ॥ १६ 

यथायोगं यथाप्रीति प्रययौ भातृभिः सह । 

द्द्मानोऽसङ़ृद्ित्तं बराह्मणेभ्यः सहस्रशः ॥ १७ 
लोमरा उवाच । 

देवानामेति कौन्तेय तथा राज्ञां सलोकताम्‌ । 

दूयपर्वतं दष्टा नमेदामवतीयं च ॥ १८ 

संधिरेष नरश्रेष्ठ त्रेताया द्ापरख च । 

एतमास्ादय कौन्तेय सर्व॑पापेः प्रमुच्यते ॥ १९ 

एष शयातियज्ञख देशस्तात प्रकाशते । 

साक्षा्यत्रापिबत्सोममधिभ्यां सह कौशिकः 

चुकोप भागेवश्चापि महेन्द्रस्य महातपाः । 

संस्तम्भयामास च तं वासवं च्यवनः प्रभुः 


५१५७०५०० 


|| २० 


॥ 0 
> 
५०६० ८० 
१०१०८ 
क 
+ © 
५० 


71. 3 ययौ (107 ऽनघः) 

16 °) 1 121" 7+-6 त्रास (10 ततो"). -- ५) {4 
1 यानि (01 111 715} तच्च). 1 13 121 10+ 6 पुण्यान्याः 
यतनानि च ( = 1. 20¶ 4०, 14४ , 210 1१, ९९. }). 

17 ०) {9 3 77 + 6 तच्र तत्र; 8 ददानो हि (¶ 
ददौ सो हि) (10 ददमानो) ए 7 7५. 6 [अ]ददद्‌ (१० 
ऽसक्रद्‌ ) 

18 61 011. 18०0. -- ०) ए [001 वेद्यै ; 31. 2 वैधर्य 
({01 चेदू्यै-) 

19 ०) {8 ¶1 © 101 संधिरेषा; 71 सखिषु (0 
संधिरिेष). -- ०) 71 61.23 11 त्रेतायां (101 "या). -- &4 
019. 19०2. -- °) 51 [1 1 141 एताम्‌; 1९५ 711 5 एनम्‌; 
109 (६1. 1777. १6 17 1020 ) पचम्‌; 7४ (1 00)" ) पतद्‌ 
( {01 पतम्‌) 

20 °) 7 शर्यातिव्रीयैस्य ; 1४. ५ 13: स्या तियन्नस्य ; 71 
10 इाय्ाति'; © शंयाति'. -- ४) 2. देशोयं सप्रका, 
-- ०) & (6५५९)! 112) ब्रासचः (0 कौ दिकः ). 

21 ०) ५ ७४ चुक्रोध. 51 1 18. 6 चेव; 2५ तख 
(107 चापि) -- ०) 8 म्हँद्राय. -- 0101 ‰1. -- °) 
1५ नाम; 01.82 प © (@ा ठा) ) अपि (10 चापि) 
{00 112 च (0 स). - 9 1७0४ 2० (४) १.1.) 
8161" 2 |, 1 2044106 10 111 10४ 101)61' [1\५८४. 

2 ६ 100८ 2५३५९ 1016, 10प्वो71 1॥ ए#) पन. (1० 


| 


0 3 10 
8 3 12 
६ 3 12 
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सुकन्यां चापि भार्यां स राजयुत्रीमवाप्नवान्‌ ॥ २१ 


युधिष्टिर उवाच । 
कथ विष्टम्भितस्तेन भगवान्पाकश्चासनः । 


महाभारते 


[ तीथेयात्राप्वैणि 


किमथं मार्मवश्चापि कोपं चक्रे महातपाः ॥ २२ 
नासत्यौ च कथं ब्रहन्कृतान्सोमपीथिनौ | 
एतत्सर्वं यथावृत्तमाख्यातु भगवान्मम ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकविंडात्यधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १२९ ॥ 


१९९ 


लोमद्ा उवाच । 
भृगो्महषैः पत्रोऽभूच्च्यवनो नाम भागेवः। 
समीपे सरसः सोऽस्य तपस्तेपे महाद्युतिः ॥ १ 
साणुभूतो महातेजा वीरखानेन पाण्डव । 
अतिष्ठतसुबहृन्कालानेकदेदो विशां पते ॥ २ 
स॒ वल्मीक्षोऽभवदषिरेताभिरमिरसंवृतः । 
कालेन महता राजन्समाकीर्णः पिषीरिकैः 
तथा स संवृतो धीमान्मृसिपिण्ड इव सर्वेशः 


| २ 


17 त 1 1 1 1 71 0 क, | [7 


1116 80 17016 ) 76४ 21. -- °) 8 (81 ४06) महा 


भाग (0 कथं ब्रह्मन्‌). -- °) 51 सोमपीथिनौ ; 1५ "पायिनी; 
8 "पीतिनौ. 


(01011101 010. 111 51 {1.3 24. - 1८401" 21410 , 
7005 06 19 ©02-+ 1 आरण्य. -- 5140-141 ४0४ , 1९3. ५ 1)1-8 
(8]] 010, 8प0-1081क1 12116 ) 72601070 0] लोमदाती्थ- 
यात्रा (10०० $ सौकन्य 11 78); ए (2५ 001. ) 7 
[01 04. 6, 1116186, 011 सौकन्य. -- 42172 124001८ : 
13. ५ {25 गययक्षवणेन, -- 4९10. 110. ( 068, ५0108 01 
०४४ ) ; 01 100 ; 70209 121 (88 10 6४) , 188 129 
( ध 124) ; 701 126. - 57०८ ० : 0 71 2५4. 


12: 


1 °) 231. \+ वै; 73 तु (10 [अ] भूच ). -- ४) 7 000. 
"0 नाम्‌ प #० वीर (77 22}. 51 ए 7५ 71. 8 ५ नामतः; 
28 70 204. 9 मारत ({0" भागवः ) ; ६. 6०, 91त १.1. -- ९) 
51 1. 3 28 78. 6 सौम्य ; 84 77 11. +. 6 तस्य (० सो 
ऽस्य). -- °) £, ए महामुनिः (10: "तिः ). 

2 13 00. 00 वीर (५, १.1. 1). - °) 1.9 
तस्थिवान्‌ (0 पाण्डव ). -- ८) ए४. 4 1, 3 9 1. 3 109 


तप्यति ख तपो राजन्वर्मीकेन समावृतः ॥ 9 
अथ दी्॑स्य कारस्य सर्यातिनीम पार्थिवः | 
आजगाम सरो रम्यं विहतमिदयुत्तमम्‌ ॥ ५ 

तस्य स्रीणां सदस्लाणि चल्वायोनन्परिग्रहः । 

एकैव च सुता शुभ्रा सुकन्या नाम भारत ॥ ६ 
सा सखीभिः परिधृता सवोभरणभूषिता । 
चङ्क्रम्यमाणा बस्मीकं भागेवस्य समासदत्‌ ॥ ७ 
सा चैव सुदती तत्र पर्यमाना मनोरमान्‌ । 


सन) 


स बहून्काराच्‌; 13 सुचिरं कारम्‌. 12") 2. 6 अतिष्टत च्चिरं 
कारम्‌. -- ५) 511६ 126 मही- (0 चिश्चा ). 11, एकपादेन 
भारत. 

3 ४) 701. ५ वषीमिर्‌ (10 रुवाभिर्‌). {1.3 133. 4 
011 04-6 इव; 1 बहु; १ © चाभि- (01 भभि-). -- ५) 
20006 दव 1488. "लकः (10 "स्किः ) 

4 1५ 68 0020. 4. -- °) व सु-; 01 [ज]पि; 6५ च 
(० स). -- ०) 5 1 71-8 स्वतः (1५ संवृतः) (£ 
सर्व॑दाः). -- °) 1५ 159 7) 14-6 ७५ तप्यते. 1६1 प्र; ततो 
(प्तप). 8 1 (6) 73. ४) 64 घोरं (0? राजन्‌ ), 

5 ०) &9.५ 08 सर्यातिर्‌; 3 (७्न्ल्‌+ (५ ७4) त्रय्या 
तिर्‌. -- ८) 708 71 01 राजन (0" रम्यं) 

6 °) 51 [1 8. +तु; 701.3 हि (च). ४1 ष्युभा 
(10 सुता) 3 ५. ५ 7 05-+ सुभ्रूः; 7० 12" सुशचुः; 121. 
तासौ; 79 सिद्धा (ग ज्या). -- °) 51 ह 72८ 75. 6' 
नामतः; 71 © पार्थिव (10 भारत) ; ०६ 1», 84 ४.1. 

7 ०) 8 7 04. 6 दिव्या. -- °) 21 १५ 3.५ मार्गवं 
सा; (1 भागंवं च (10 वस्य). 101. 3 ददौ ह (0४ समा- 
सदत्‌). 

8 °) 51 ए 8:-+ 1४1 76 सुमती ; ५ ५ 109. ५, 8 
"मती (10 "दती ). 75 ५ 0 7४» सा ते वसुमतीं त्न; 
71. 3 सा च कृच्छरमतीयेव. -- ) + वीक्षमाना; 8 7" 


| 404 | 


सुकन्योपाख्यानम्‌ | 


वनस्पतीन्विचिन्वन्ती विजहार सखीवरता ॥ ८ 
रूपेण वयसा चेव मदनेन मदेन च । 

बभञ्ञ वनव्क्षाणां शाखाः परमपुष्पिताः ॥ ९ 
तां सखीरदहितामेकामेकवस्ामरंङृताम्‌ । 

ददश भागेवो धीमांथरन्तीमिव विद्युतम्‌ ॥ १० 
तां परयमानो विजने स रेमे परमद्युतिः । 
क्षामकण्डश्च ब्रहमर्षिस्तपोयरसमन्वितः । 
तामाचभाषे कस्याणीं सा चास्य न श्वृणोतिषे॥ ११ 
ततः सुकन्या वर्मीके दृष्ट्रा भागेवचक्चुषी । 
कौतूहरात्कण्टकेन बुद्धिमोहयखत्कृता ॥ १२ 
फिं जु खलिदमिस्युस्त्वा निविमेदास्य रोचने । 
अक्रुध्यत्स तया विद्धे नेत्रे परममन्युमान्‌ । 

ततः शर्यातिसैन्यस्य शकृन्मूत्रं समावृणोत्‌ ॥। १३ 
ततो रुद्रे शकृन्मूत्रे सेन्यमानाहदुःसितम्‌ । 


सि क.) 


7५ ५ 8 पदयती सुः; 11. ५ चनोदेशे. 51 [९8 31. 8. + 7५1 
1211 76 ग} मनोरमा; 13: 19 4 143 "हरां; 121. + "रम; 74.8 
"रमा. . -- °) 71 6५ वनस्पति. 09. ॥ प्रचिन्वंती; ४ प्रचि 
न्वाना. 

9 138 011. 9-11. -- °) 9 सुकन्या (0 रूपेण ). 
-- ४) 511 7४. 5 सुरापान; 8" सुरूपेण ; 7० संमोहनः; 
101. 3 मधुपान- (101 मदनेन). ५ 9 दमेन (14 मदेन ) 
मदनेन च. 

10 138 910. 10 (५1. %.1. 9) , धा 0 10119. -- °) 
५५ चरछतीम्‌ ( 0" चरन्तीम्‌). 

11 35 01. 11 (५ ४19); प्रा ता. 11५४ (ला. र, 
10) ; 1९8 ताप, 11०५. -- ०) [+ ए 2५ 17) 05-6 चिप्र्भिस्‌ 
({0) ब्रह्मर्पिस्‌). 121. ब्रह्मर्षिः कामसतप्तस्‌. -- °) 61 1९४ 
आमाषत; + बभे च (10) जायभाप्रे). -- ^) 51 [1.2 
तस्य (101 चास्य ) 

195 ५) 71.371 ५५ सहस्रा (प्स तया) 
ग 9. 3 1 विद्धो; 6५ त्रि्रो (10 विद्धे). -- 


{1 नेत्र 7 
701 विद्धे 


(10 नेन्न). 71 01 तथा नेत्रेतिमन्युमान्‌. -- ^) 14 
सयौति" ; 71 0४ 11 शय्याति'; © शेस्याति. -- 1) 1५-५ 
8 7 (७५० 5) 79 ७8 14 नमूने. 

14 ^) 71. ५ हादन्मूमत्रे ततो रदे. -- ४) [५ 141 सेन्य 


मेव्याह दुःखितं; 139 सेन्यमानाह दुष्कृतं ; 0 71 8. ५.6 ¶ 6 
॥ 11. सैन्यमासीष्सुदु खित. -- ८) 91 {४ 4 [2५ 01. 8 1/0 


| 


आरण्यक्रप्वं 


[1 


408 


111 
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तथागतममिप्र्ष्य पर्यपृच्छत्स पाथिवः ॥ १४ 
तपोनित्यस्य व्रद्धस्य रोषणस्य विरोषतः । 
केनापकृतमयेह भागेवस्य महात्मनः । 
ज्ञातं बा यदि वाज्ञातं तहतं बरूत माचिरम्‌ ॥ १५ 
तमूचुः सैनिकाः सवे न विश्रोऽपटृतं वयम्‌ । 
सर्वोपायैयथाकामं भवांसदधिगच्छतु ॥ १६ 
ततः स पृथिवीपालः सान्ना चोग्रेण च खयम्‌ । 
पयेषृच्छत्सुहृ्गे प्रत्यजानन्न चैव ते ॥ १७ 
आनाहातं ततो रट तत्सेन्यमसुखार्दितम्‌ । 
पितरं दुःखितं चापि सुकन्येदमथानवीत्‌ ॥ १८ 
मयाटन्त्येह वस्मीके दष्टं सचवमभिज्वसत्‌ । 
द्योतवदभिज्ञातं तन्मया विद्धमन्तिकात्‌ ॥ १९ 
एतच्छरत्वा तु शयातिर्वरस्मीकं तूर्णमाद्रवत्‌ । 
तत्रापदयत्तपोद्धं बयोद्धं च भागेवम्‌ ॥ २० 


1 क क ॥ त ए. १7 1 8 मे तम य्‌ १८१८१०५०५ १००५८५०२ ५००.१४५ 


पयैतप्यतः; 1६1 "पृरच्छ॑श्च. 

15 °) 71 3 ज्ञानाद्वाप्यथ वाक्ञानात्‌. - †) {+ 119 
तदिद; 11. 8 तत्क्रत; 76 7 3.4 तद्‌ दुत (10 तदृतं ). 
71.40 नानतं (५ 61.23 तद्‌ दुतं; 7 ७9 + दुतं वै) बद- 
तानघाः 

16 
नानृतं करवामहे. - 
०) 1 ©1 (709. भवान्‌ त्‌ तदू. 
समधि; 6५ तदभि" (० तदधि ). 

17 “) 701. 2 ततस्तुस मषषीपारः. -- °) 31 यंयं (ठ 
पर्य॑-). 139. 4 91 सुहृ्धगान्‌ . -- °) 13 1072 12\. 6 ©+ परयै" 
( {01 प्रलय). 

18 °) 1९1 अनाहा्थौ; 71. 2 परमार्व; 11 जानाय्या्ः; 
9. ५ सा तदा (0 जनाहार्व ). ७५ ततः सैन्यं ({५ ततो 
दषा). - 51 0" 18९. -- ०) ७५ ततो दष्टा (10 तस्मै 
न्यम्‌). -- °) 23 7 (कन्न 03) दा (1० चापि). 
-- 9) 71 3 (५101) पर) सुकन्या इदमब्रवीत्‌ . 

19 ^) 51 {1. 9 मया किरेह ; 1६५ मयार्ये हि; 701.) 
मया भरमंल्या; 79 मयागदेह ; © मयादद्या च. -- ४) 51 11 
1 दृष (10 दृष्ट). -- 
नात्‌; 1६9. + "वद व्तानात्‌; 8 "वदभि(1⁄/1 ` विज्ञाय, 

20 61 ०11, 20०. -- 
2110 वल्मीकं. 1९५ 12५४ सयौतिर्‌; 9 


| 


४) (8 १्‌1 41 2 प चिद्या (0 विद्मो). 71. 2 
८) 12० सर्वेषां वे (10 सर्वोपायेर्‌ ). 
61 {र 7५ 03. 6 


०) 6} {1.9 11. 3. 6 सखश्योनवनचिश्ा- 


०४) [39 ॥ 12५, 6 {पा8]), प्रयति; 
( ०८८७] (४ (५3) प्रास्या- 


©, 9 10 
8, 3, 12 
#{ 3 12 


2 
3 


387 
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0 3 10 
3 3 122 
॥ ऽ 123 
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: अयाचदथ सैन्याथं प्राञ्जलिः पृथिवीपतिः । 


अज्ञानाद्वालया यत्ते कृतं तत्धृन्तुमदेसि ॥ २१ 
ततोऽत्रवीन्महीपारं च्यवनो मागेवस्तदा । 
रूपौदार्यसमायुक्तां ठोभमीहबलात्कृताम्‌ ॥ २२ 
तामेव प्रतिगर्याहं राजन्दुहितरं तव । 
क्षमिष्यामि महीपाल सत्यमेतद्रवीमि ते ॥ २३ 
क्पर्वचनमाज्ञाय शयोतिरविचारयन्‌ । 


महाभारते 


[ तीथयात्रापरवैणि 


ददौ दुहितरं तसे च्यवनाय महात्मने ॥ २४ 
प्रतिगृह्य च तां कन्यां च्यवनः प्रससाद्‌ ह । 
प्ापतप्रसादो राजा स ससैन्यः पुनराव्रजत्‌ ॥ २५ 
स॒कन्यापि पति रभ्ध्वा तपस्िनमनिन्दिता । 
नित्यं पय॑चरल्प्ीत्या तपसा नियमेन च ॥ २६ 
अग्नीनामतिथीनां च जुशरूषुरनघ्रयिका । 
समाराधयत शप्र च्यवन सा श्चुभानना ॥ २७ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि द्वाविदात्यधिकदततमो.ऽप्यायः ॥ १२२ ॥ 


१९२ 


लखोमर उवाच । 
कखचिखथ कारस्य सुराणामधिनौ नृप । 
कृताभिषेकां विद्रतां सुकन्यां तामपश्यताम्‌ ॥ 


[1 1 1 त 217 श ५ 


तिर्‌ (10 शयौतिर्‌) 7५ 132 ५ 7५1 अभ्यगात्‌; 70५. 9 अभ्य 
यात्‌ (10" आद्रवत्‌) -- ^+{/07 0०, (9 &४-+ 128. : 
59९ ¦ चन्द्रादिसयस्मप्रभम्‌ । 
ज्ञानवृद्ध वयोवृद्ध. 
[ (1. 2) (४ © सीर" ({0" वयो ). ] 

21 6 012. 21. -- “) 8 अयाचत स ; 7४ "चताथ 
({01 "चदथ ). -- ४) 51 71. 9.4 7५ स महीपतिः ({० 
परथिवी ). - 416 21, 73 178 ; 

596* इमामेव च ते कन्यां ददामि सुददन्रत । 
भायार्थी स्वं गृहाणेमां प्रसीदस्र च भागेव । 
%2 ^1{16" ९१५०. ए 7 (०९९0४ 1001-8, 6) 1128. : 
59* अपमानादहं विद्धो ह्यनया दप॑पू्णंया । 
-- °) 51 ए 75 लोभमोहसमाव्रृता ; 7४ "समावृतः; 1 बुद्धि- 
मोह बखात्कृतां 

23 ८) 28 10 0, 6 क्षस्यामीति (10 क्षमि). 

24 3016 24, ४11 488 लन ©+ 108, (116 प्रन. 
2०8 ) खोमा उ. 

25 ०) ततु (प्च). - °) 5 ह 729. 6 प्राच 
प्रसादे. + राजन्स; 23 7५ 70 1५. 6 राजा्रै; 71. 3 
राजासौ; 7४ राजा च; 7 ¢ राजर्षिः (0 राजा स). -- °) 
12. 4 8 7 (60 701, ५) 79 65 पुरम्‌ (07 पुनर्‌). 8 
सेन्यः पुरमथान्रजत्‌ . 

27 ०) 61 19 71. अनसूयया ; {© 128 @9, 4 [ध्‌ 


तां दृष्टा दरषनीयाङ्गीं देवराजसुतामिव । 
ऊचतुः समभिद्वुत्य नासल्यावश्चिनाविदम्‌ ॥ २ 
कस्य त्वमसि वामोरु किं षने वे करोषि च। 


अनसूयका; 1/9 अनसूयता 


(८1012110. --- 411८101 04710111 + 91 {‰&1. 2 7 &ॐ-५ 11 
आरण्य. -- 910-}0. 412 ; 134 ¶1 तीथेयाप्ना) 10110 ४५द्‌ + 
सौकन्य. 51 1६1. 9 (५]] ७01, कप्रकरणो) ) 1701 
11011 07 भ्र सुकन्यो पाख्यान ; [९8, 4 21. 6, 1116४1४6, त्र 
लोमद्राचीथयातच्रा, {010०५ ]* सौकन्य; 81 {31-8 [0 
011. 113 1{2)2-५4, 6 12 & 01४ सौकन्य. - 4((/11/, 11४0८ 
7 ७8 सुकन्याप्रदान. -- 4८1५. 10. (हुपा८त, प्कात्‌न 0 
00111) : 1 27 ( = 19्प); [01 ( 5. (1. ) 121; 1210 
129 (98 10 {९ ) , 018 8 129 (19 126); 11 1४१. 
-- 501 0. 7 29; 71 3।. 
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1 ०) 517 7०1५ नासलयाव्‌ ; 139. 9 129. ५, 6 त्रिद्याम्‌ ; 
01. 3 पुराणाम्‌; 61 सीराणाम्‌ (0" सुराणाम्‌). 121. 2 उभौ; 
01 तदा (0 तरप). 

2 °) 725 नृप (0 [इ]दम्‌); ५. 1५. 

3 ०) 51 1. 2 अथ (० असि). -- ४) §1 { 79. 6 
किं वनेस्मिन्‌ (5 वनेसिन्कि) चिकीर्षसि; 7 172५ 711 14. 6 
वनेसिन्कि करोषि च (76 वा); 21. 2 किं चान्न क्रियते स्वया, 
-- °) 51 ए 25. ह इच्छाम ( 1. 9. ५ "व } स्त्वां वयं ज्ञातु ; 71, 9 


[| 406 | 


सुकन्योपाख्प्रानम्‌ ] 


इच्छाव भद्र ज्ञातुं तां त्खमाख्याहि शोभने ॥ ३ 
ततः सकन्या संबीता तावुवाच सुरोत्तमौ । 
शयोतितनयां वित्तं भार्यां च च्यवनस्य माम्‌ ॥ ४ 
अथाधिनौ प्रहस्येतामनूतां पनर तु । 

कथं समसि कस्याणि पित्रा दत्ता गताष्वने ॥ ५ 
भ्राजसे वनमध्ये त्वं विद्युत्सौदामिनी यथा । 

न देवेष्वपि तुस्यां हि त्वया परया भामिनि ॥ 8 
सवांभरणसंपन्ना परमाम्बरधारिणी । 
शोभेथास्त्वनवयाङ्कि न ववेवं मरपङ्किनी ॥ ७ 
कसमादेर्वविधा भूत्वा जराजजैरितं पतिम्‌ । 
त्वभपास्से ह कर्याणि कामभोगवदिष्छरतम्‌ ।॥ ८ 
असमथं परित्राणे पोषणे च श्ुचिसिते । 


क्षातुं स्वामिच्छतो भद. 
4 ०) 12८1) {08 + 6 ¶9 63 सच्रीडा (01 संवीता) 
) 0५ उवाच च (1.1 ताद्युवाच). 11. 3 उव्राच सुरस 
तमो, -- °) 1६4 मर्याति-; 11 (4 }] ज्ञय्याति-; &1 शाय्यातेस्‌ 
) {3 [7 {0५ 6 (ण्‌) च ५५1१ माम्‌. 28 तु( 01 च) 

-- „\ {1८} 4, > 119 ' 

9६५ नाशा चाहं सुकन्येति चृखोकेऽस्मिन्प्रतिष्ठिता । 
साहं सर्वस्मना नियं भरतीरमनुवर्तिनी । 

[ (1, 1) {5 चापि (1७६ चाहं) धा ध्णऽ) सुकन्येति 
81त ृलोकेऽस्मिन्‌. 1 च विश्रता (10 प्रति). -- (1५. ४) 
ग &1 149 भर्तारं प्रति वि(61 नि)षिता; [४1 पति प्रति छनि. 

9.) <1 1 1721-8 ¢ ततो ({0५ अथा). 149. + 79 
08.6 प 61. 1 (प्पुर्ना; 7 68 [इमा (0 [षुता). 
-- °) 1 1९ गताध्वरे ; 1६8 "त्मने ; 79 "धमे; 7५ "बुधे; 8 
गता बने (७1 वरानने). 

6 ५“) ८ (101 सव्वं) 51 11. 2 79 आआजस्य(1)3 "से )- 
स्मिन्वनोषठद्यो ; 1५ 3 0" 12५. 6 आआजतरेसिन्वने भीर्‌; 71 3 
प्राजनि तनुमध्या स्वर. ~ ४) 3. 50. 19५. 11. 3 31.39 
"सौदामनी, -- °) 01. ४ तुस्यागीं (£ तुल्यो हि ). -- °) 
{1.3 1): तव (101 स्वया). 1२4 11--58 0) परयामि, 1 12८ 
71 08-6 भाविनि (0 भामिनि) -- 4/५" 6, 7 7 
(©>+0616 {01--8. 6) 8 1108. , 

४99५ अनाभरणसंपन्ना परमाम्बरवभिता । 

कोभयस्यधिक भद्रे वनमप्यनलकता । 

[ (1. 2) 8 शाभसेभ्य(ण। ©> द्य)ोधिकं. 9 एवम्‌ (101 वनम्‌). 

9 © पुनररंक्रता (10 अप्यनलं' ). ] 
| 


आरण्यकपवै 
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साधु च्यवनयुस्यृज्य वरयस्वेकमावयोः | 

पत्यं देवगमौमे मा वरथा यौवनं कृथाः ॥ ९ 
एवमुक्ता सुकन्या त॒ सुरौ ताविदमव्रवीत्‌ । 
रताहं च्यवने पत्यौ मेवं मा पयंदङ्किथाः ॥ १० 
तावन्रूतां पुनस्त्वेनामावां देवमिषण्वरौ । 

युवानं रूपसंपन्नं करिष्यावः पतिं तव ।॥ ११ 
ततस्तस्यावयोश्ैव पतिमेकतर्म व्रणु । 

एतेन समयेनेनमामन्त्रय वरानने ॥ १२ 

सा तयो्व॑चनाद्राजनयुपसंगम्य भागेवम्‌ । 

उवाच वाक्यं यत्ताभ्यायुक्तं भ्रगुसुतं प्रति ॥ १३ 
तच्छ्रत्वा च्यवनो भायौुवाच क्रियतामिति । 
भत्र सा समसुन्ञाता क्रियतामित्यथान्रवीत्‌ ।॥ १४ 


~ल ४ | 


7 (4 01. १५४. -- ०) 51 1९ स्यो मेस्तव्वम्‌; 139. 8 [1 
101-4. 0 रोभसे तु (7. 9 हि); 18 छुमे स्वं (0 श्ोसे 
थास्तु). 109 अहीर्नामी ({0" अनव) -- ०) ७2. 4 त्वेव 
( {0 स्ववं ). 

8 °) 71. स्वसुपाससि; 7५ 8. ५ स्वसुपाखसि ; © 1 
त्वञमुपासे हि (10 स्वमुपास्से ह ) -- ५) 9 &1 "चिवजितं 

9 ४) 517 1९५वा; 2४ तु (च). - °) 51 79 
साद्य; 3: ५ 7" 1. 9.५.661 सास्वं (10 साधु), 51 
11 ; व्यसनम्‌ ({0" च्यवनम्‌). -- °) & 115 वर्येकं स्वम्‌ 
( {0 बर्यस्यकम्‌ ). 


10 °) 1 7 (७०) 7013) [अपि (10 तु). &1 
सुकन्या चेवसुक्ता च; 1/9 एवसक्ता त॒ सा कन्या ) 71. 
प्रीया (0 प्रौ ). 51 1. ५ पल्यौ रताहं च्यवने. -- °) 120 
तेवं (0 मै). 9. ५ 39-+ 1 मा (नमा). 91 पह 


कतां (४८), 1९५-+ ५ 11 9 पर्यल्लकतां (1५ तं); 13४ 
शद्राकितं; 3, परिशंक्रिथाः; 125 परिकशंकित. 

11 ५) 1 पं (10 आवा). 139 71५ देवभिषक्तमौ; 
{33 देवौ भिषग्वरौ. 

12 °) ए त्वम्‌ (0 तस्य). -- °) 9 पकरतर, 1 711 
124. ॥च्रृणीप्वान्यतमं पति. -- °) 51 141 3. + आवाम्‌; 79 
प्रवस्‌; {1.9 एव ; ए1 पतम्‌; 9 (५8 इमम्‌ (1 पनम्‌). -- ^) 
<1 1६ 1) 120 सुमध्यमे; 1 1५. 9 पति जुभे ; 18 शुचिस्मिते 
(10) चरा" ). 

14 11 ए] का1, (1101. ) 111१. 
{1411}. मग्र ण्वमा, 

15 {६1 12701 ७1), 1; (€, ‰.], 11). ~~ 


| 


कन्वो 


०) {21.23 9 


4) 1/1 


2 2 
6 ॥1 
६, 3 


५. 
24 


© 
1 


8 


¢ 3 10960 
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श्रत्वा तदश्विनौ वाक्यं तत्तस्याः क्रियतामिति । 
उत्चतू राजपुत्रीं तां पतिस्तव विश्चतपः ॥ १५ 
ततोऽम्भर्च्यवनः सीं रूपार्थी प्रपिवेश्च ह । 
अधिनाघपि तद्राजन्सरः प्रविशतां प्रभो ॥ १8 
ततो युहूतादुत्तीणाः सरे ते सरसस्ततः । 
यरूपधराः सर्वे युवानो मष्टङ्ण्डलाः 
तुस्यरूपधराश्वैव मनसः प्रीतिवधेनाः ।॥ १७ 
तेऽलुबन्सहिताः सरवे वृणीष्वान्यतमं शुभे । 
असाकमीप्सितं भद्रे पतिते वरवर्णिनि । 
यत्र वाप्यभिकामासि तं वृणीष्व सु्ोभने ॥ १८ 


महाभारते 


[ तीथयाच्रापवैणि 


सा समीक्ष्य तु तान्सर्वास्तुल्यरूपधरान्धितान्‌ । 
निधित्य मनसा वुद्या देवी ववे खकं पतिम्‌ ।॥ १९ 
रुन्ध्वा तु च्यवनो भार्यां वयोरूपं च वाञ्छितम्‌ । 
हृ्टोऽ्रवीन्महातेजास्तौ नासत्याविदं वचः ॥ २० 
यथाह रूपसंपन्नो वयसा च समन्वितः । 
कृतो भवद्यां वृद्धः सन्भार्या च प्राप्रवानिमाम्‌ ॥ २१ 
तसराद्युवां करिष्यामि प्रीत्यां सोमपीथिनौ । 
मिषतो देवराजस्य सत्यमेतट्रवीमि वाम्‌ ॥ २२ 
च््रृत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः । 
च्यवनोऽपि सुकन्या च सुराविव विजहतुः ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्वणि चयोचिशावयधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 








ततो (0 तद ) 61 [ए४-4 0109. 28 01-3. 5 71 
५. + तच्छृत्वा चाधिनौ वा(§ "नो वी) क्यं. -- ०) 51 1४ 
2112, 113 1--8. 5 तस्यासतो ५ ग¶ृ1 © + (एए 19280. ) 
तस्यास्तत्‌ . 

16 °) ¶ ©8. ५ प तत्‌; 61 ता (101: ह). -- ०) 14 
28-4 121 17५4-6 "2 &1-3 [४1 प्राधिकशर्ता; 81 706 71 2 
प्राविक्यतौ; ९4 प्राविदातान्‌. 1 7 71. ४ उभौ; 3४-+ 7" 
17५, 6 101 तदा (19 प्रभो). 

17 ?) 8 7 7५. 6 तदा; 8 त्रयः (0 ततः). -- ८) 
8 729. 5 चैव (10 सर्वे) -- °) प (चन्म! 21 701) "चेष" 
(10 "रूपः ). 1 ऽ 121. 2. ५ सवे (0 चैव ) 

18 ^€ 18०५, 8 (€छषठ्नु &1) 18. ; 

600* तमश्चिनोरन्यत्तमं च्यवनं वा मनस्विनि । 

[71 © 1 यदरसिनि. | 
-- °) 1.9 यतु (10 यत्रे). 1. + 88 0८ 701. 3. 4.6 
नचा (०८ वा). ण &1 यसमेचवमभि' ; ¶५ ©$ यमेव त्वं हि 
कामासि; ©» यं स्वमेवाभि ; ७५ यमेव वभि. -- 7) 70 
71. 28 दुभा(71 61 वरा)नने (10 सुशो ). 

19 °) ५4 च (10 तु). - °) 4५ 71. 3 साध्वी ; ४1 
हित्वा (0 बुद्धया). -- °) 7 © ततो ; 1 देवौ (० देवी). 
8 121, 3 8 19080. स्वक 22 पतिम्‌ „ 4 देवी ताचतिदमः- 
रवीत्‌. -~ 41 19, {4 [23 18. : 

8601* यद्यहं मनसा नान्यं पतिमिच्छे खकं विना । 

तेन सेन मे देवौ प्रयच्छेतां पति मम । 

[ (1. 1) 7 यथाहमगना नान्यं (10 {116 0 1191), 
-- (1. 2) 722 सकं (0 मम). ] 

{4 [2 0010. : 71 108, 26 19; 


| 





00 व त त 1 111 1 क 7 शा 1 ० 3 1 ` त 1 १५ ५१०५.१०५०५१५५न 


602* एवमुक्तौ तथा साध्न्या नासलयौ सुरसत्तमौ । 
दक्चयामासतुस्तस्याः सुकन्याया श्टगोः सुतम्‌ । 
(11610106 (र५ 7९९४5 194 (| ), पात्‌ [ला ल्ल. ; 
6081 ततो देवाः सुतुष्टाश्च च्यवनं तं पति ददुः । 
21 °) 5 (1 यदर्थ; 19 18 यदहं (10) यथाहु) 
22 ०) 51 {1.2 + ऽ सोमपा(51 "पी)थिनौ 
25 ") 11 3 जग्मतुस्ततः (0 प्रति"). -- ८) {ऽ 1 
7५4 6 च (0) [अ]पि). - 411७ 23, 11, 3 1118, : 
604! तस्मिन्नेव सरस्तीरे बि्चती रूपमुत्तमम्‌ । 


(10107100, -- 71/01 27200; 61 1 {003 18 1४. 
63-+ 111 आरण्य. -- 51704020 : 14 तीधयाच्रा, {0110 त्त 
४7 सौकन्य. 51 11. 3 (8 ०. शप-वाणः ध्र ) 
70690100 0४ सुकन्योपाख्यान ; ४. ५ 101. $, [11606१86, 
0015 रोमक्षवीथेयान्रा, 10110५० 1४ सौकर्य ; 81६ 13 7९ 
071 709. ५-6, 015 सौकन्य, -- 4470 1001८ ; 9 रयन. 
रूपग्रासिकथनं ; 102 च्यवन रूपखाभः. -- 41८11. १५. ( 168, 
फ०त३ 0४ 00011) ; 01 129, ८ 129 (8 1 {68 ) 
70223 8 124 (113 126); 71 128 ~ 81014 6, ; 1211 
25, {1 28. 
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1 7४५ 7 8 ०1, #6 7. -- °) 8 70 (वज 
03. ४) 19 ( 216८ ००८, ) 64 शुश्राव ; ए1. 3 ( 06076 (थ, ) 
01-8 1 संश्च (0 श्चुस्वा तु), ५ सर्यातिर्‌; 8 (0०९०४ 
7४ 68. 4) शय्यातिरू. -- °) 8 (6०९) 111) युवानं (10 
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१९४ 


लोम उवाच । 
ततः श्रुत्वा तु शयोतिर्वेयःस्ं च्यवनं कृतम्‌ । 
संहृष्टः सेनया सा्धयुपायाद्भागेवाश्रमम्‌ ॥ १ 
च्यवनं च सुकन्यां च दृष्टा देवसुताविव । 
रेमे महीपः शयौतिः कृत्खां प्राप्य महीमिव ॥ २ 
ऋषिणा सत्कृतस्तेन सभायः प्रथिवीपतिः । 
उपोपविष्टः कल्याणीः कथाश्चक्रे महामनाः ॥ ३ 
अथैनं भाग॑वो राजन्नुवाच परिसान्त्वयन्‌ । 
याजयिष्यामि राजंस्त्वां संभारानुपकर्पय ॥ 9 
ततः परमसंहृष्टः शयौतिः पृथिवीपतिः । 
च्यवनस्य महाराज तद्वाक्यं प्रत्यपूजयत्‌ ।॥ ५ 
प्रशस्तेऽहनि यज्ञीये सवेकामसमरद्धिमत्‌ । 
कारयामास शयौतियज्ञायतनयुत्तमम्‌ ॥ ६ 
तत्रैनं च्यवनो राजन्याजयामास भार्गवः । 
अद्भुतानि च तत्रासन्यानि तानि निबोध मे॥ ७ 


वयःस्थ). -- °) 51 1 7५ 79. 5 1 ब्रहृष्टः; 7" © सु 
(0४ सं ). 

% गृ] 1 0110. १००. -- ८) 38. 8 1 ( €्व्ल५ {01-8 6) 
सभायैः (10 महीपः). 1388 श्राय्यातिः, होयाति, ०४९. , 
11601*01\1४01. 11686 गष्णा$४ 6 = 6017161॥61४ 1६10164 | 
-- ५) {1.3 दसा रल्ध्वे मेदिर्नी 

‰ ऽ] 0111. 3०2. --- ०) 19 ७3-५ 119 कल्याणीं. -- °) 
8 (५५००))१ ©1) कथां (0 कथाश्च). 1९५ 3 ४ 14. 6 मनोः 
रमाः (21 महीपतिः) (0 महा ). 

4 ०) 51 च्यवनश्च महाराजं प्रोवाच परि. --") 2 
{001. 08 12५. 6 अव (10 उप). 

5 ४) 8 12५ 17 1५. 6 अवनी (५) प्रथिवी) 

6 ०) 8 (७८०्‌)४ 6५) याक्षीये. ~ ०) 51 11. 8 7 
'द्धिमान्‌. 

7 °) 1.8 71681 अल्य( 11. 3 यान्य }द्ुतानि (10 अद्धु- 
तानि च).--५) 1. तानिमे गदतः श्यणु 


8 ५) 51 मा ग्रहाणि (5८), 1.3 मागरृहाणः; 1६9 75 ` 
गृक्तान तु; 8४-+ 12५ 12" 14 गृह्णानं स (" गद्य). 1 , 
प्रतिमं; 01. » तयोहैविः; 1 तयोः मवे. 1;+ 113 मा गृहा- | 


52 | 


4()) 


त, , क ) न 


अगृह्णाच्च्यवनः सोममधिनोर्देवयोस्तदा । 
तमिन्द्रो वारयामास गृद्यमार्णं तयोग्रहम्‌ ॥ ८ 
इन्द्र उवाच । 
उभावेतौ न सोमार्हौ नासत्याविति मे मतिः । 
भिपजौ देवपुत्राणां कर्मणा नैवमहैतः ॥ ९ 
स्यवन उवाच । 
मावा महात्मानौ रूपद्रविणवत्तयै । 
यौ चक्रतुर्मां मघवन्वरन्दारकमिवाजरम्‌ ॥ १० 
ऋते त्वां मिुधांधान्यान्कथं वै नाहतः सवम्‌ । 
अध्िनावपि देवेन्द्र देवौ विद्धि पुरंदर ॥ ११ 
इन्द्र उवाच । 
चिकित्सकौ फमेकरौ कामरूपसमन्वितौ । 
लोके चरन्तौ मत्यानां कथं सोममिहाईतः ॥ १२ 
लोमदा उवाच 
एतदेव यदा बाक्यमाम्रेडयति वासवः । 


©, 8, 10383 
9 3 124 13 
॥८ 9 1265 13 


क्य 


त 7 1 ष ए 1 


ठैतयोरह. -- 4110 8, 61 १6९48 13०९. 

9 ४) {3.4 6 नास्रलौ देवतास्िह (12४ "सिनी ). -- °) 
51 £ 728 देवतानां हि ; ? 72०५ 7" ५-6 दिवि देवाना; 121. 2 
देवरोकस्य (10 "पुत्राणां ). -- °) ४ 63. + कमर्णा (10) 
ष्णा). 51 1२1. 9. 4 11-5 तेन गर्हितौ ; 19 8 {८ 1 74-0 
तेन नाहतः ({0" नेव" ). 


10 61 01) (घ्‌) ) 10-12 - ०) 8 1\ ५. 6 


महोव्साहौ ; 1 नावमस्था -- ») 1६4 125 "वचसो; [1.9 
"संमदौी; 7४ ७४ "वन्तमौ ; ५ °वित्तमौ 
11 5) नाण. 11 (५, ४. 10). -- °) 11 706 चसे 


त्वा ; 1४ स्वदते (10) ऋते त्वां). 1.9 तौ तस्ाद्विजुधश्रेष्ट 
-- ०) 11 नैवा (गचेना). 8५ स्वरं; ५ प. 3 
(1९61018 ९011. ) स्वय (10 सवम्‌). 121. 9 नेदग्वत्त व्वमष्टल्षि. 
-- ५) 1४. 4 108. ४ 7 ७५-+ परंतप; 12० परंतपौ ; 11. » सुरो- 
ततमौ (1५ पुर ). 

13 °) 11 ©) यश्ा; 19 ५.-+ तदा (1. यद्धा). -- °) 
(1. 9 8 (५५८९) 9) वासव; 23 0" 1+-6 देवरा ( [८ 
वामवः) -- ८) 51 ¶9 3५-\ तु तद्वाक्यं; 0: तुव शकष; 19 
न्वत श्क्र (1.1 ततः शक्र); ९, 14५ पष्‌ ९५, 


| 


8. 124. 13 ] महाभारते [ तीथयाचरापवेणि 


अनादृत्य ततः शकर ग्रहं जग्राह भागंवः ॥ १३ 
ग्रहीष्यन्तं तु तं सोममश्चिनोरुत्तमं तदा । 
समीक्ष्य बरमिदैव इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १४ 
आभ्यामथाय सोमं त्वं ग्रहीष्यसि यदि खयम्‌ । 
वजरं ते प्रहरिष्यामि घोररूपमयुत्तमम्‌ ॥ १५ 
एवयुक्तः सयननिन्द्रममिवीक्ष्य स भागेवः । 
जग्राह पिधिवत्सोममश्िभ्यापुत्तमं ग्रहम्‌ ॥ १६ 
ततोऽस प्राहरं घोररूपं शचीपतिः । 

तस्य प्रहरतो बाहं स्तम्भयामास भागेवः ॥ १७ 
संस्तम्भयिता च्यवनो जुहुवे मन्त्रतोऽनरम्‌ । 
कृत्यार्था सुमहातेजा देवं दिसितुय्॒यतः ॥ १८ 
ततः कृत्या समभवदहषेस्तस्य तपोबलात्‌ । 

मदो नाम महावीर्या बृहत्कायो महासुरः । 


शरीरं यस्य निरदष्टमशक्यं त॒ सुरासरेः ॥ १९ 
तस्यास्यममवद्धोरं तीष्णाग्रदश्चन महत्‌ । 
हसुरेका सिता तस्य भूमावेका दिवं गता ॥ २० 
चतस्र आयता दंष्रा योजनानां श्रतं शतम्‌ । 
इतरे खस्य दशना बभूवु्दशयोजनाः । 
प्राकारसद्शाकाराः शूलग्रसमदशनाः ॥ २१ 
बाहू पर्वतसंकाञ्ञावायतावयुतं समौ । 

नेत्रे रविशरिभ्रर्ये वक्तमन्तकसनिभम्‌ ॥ २२ 
लेलिहञ्जिह्वया वर्त विद्युचपलरोरुया । 
व्यात्ताननो घोरदषटिग्रसनिव जगद्वलात्‌ ॥ २३ 
स भक्षयिष्यन्संकरद्धः चतक्रतुगुपाद्रवत्‌ । 

महता षोररूपेण लोकाञ्जम्देन नादयन्‌ ॥ २४ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुर्विंशवयधिकरदाततमो ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 








14 °) 51 (1.9 71 2 कधा ततः; 18. 4 सुतं (10 तु 
तं). -- ८) 111 बर (01 बर्‌"). 

15 °) 71. 3 प्रेषयिष्यामि (10 प्रहरि ). -- ण) 171. 3 
दुरासदं (107 अनुत्तमम्‌). 

16 41 070. 16००. ~ ०) 9 &9-+ [अ]थ (0 ख). 
-- 61 71 ¶9 &8 (119. ) 01. 16०1 ए५. 

17 51 71 79 @8 00. 17 (ज रए]. 16) - ०) 
ए ४. ५ 71 कोपाद्रज्नमिद््‌ः (10 च्च घोररूपं). 

18 ") {५-+ 23 0 702 18-6त ({प्स-). (धातं 
बाहं (10 च्यवनो ). 71. 3 च्यवनः स्तंभयामास. -- ४) 71.3 
जुहाव. 1५ (0 ००८८. ) [< नटे, -- ०) 29 प ( ए 00. ) 
कृलया्थ. 71. ४स (सुः). -- °) 51 1 देवान्‌ (£ 
देवं). 11. 3 देवेशं हतुसुद्यतः, 

19 °) 721. 3 तत्र (10 ततः). 517 9 ५ तन्न कलयोः 
इवो जज्ञे; 3 720 74. ५ ततः छ्रत्याथ संजज्ञे. -- ४) 
(6>0०]07 121. 2 ) मुनेस्‌ (01 कषेस्‌ ) ~ °) 11. 3 "कायो 
(0? “वीर्या ). -- % ¶" ७1 महारवः (19 "सुरः). 71.3 महा- 
वीर्यो महाव्ररः. -- °) 120 ण) ४.3 तस्य (०८ यस्य). -- †) 
4 एय वे; ६५ 705 धनर; 1.3 स- (गि तु). ~ ^£" 
19, 51 [&1, 9, ५ {21-8 1118, , 

60६" तस्य प्रमाणं वपुषा न तुख्य मिह विशते । 

20 °) 8 71. 3 ए वीक्ष्णो्दशशनं; 7: तीक्ष्णं तदकीनं; 
6५ तीक्ष्णाग्रं दशनं, -- °) 5\ 7 11-9. ५ हनुरेक; स्थितस्‌ . 
51, 8, 4 {2५ 79 7५. 6 [ध सस्य (10 तस्य). -- ०) 51 1 


| 





पिनि 1 त प म 0 कि 7 1 


~----------- 
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101-8. ५ भूमावेको दिवं गतः. 

21 “) 511 7 7" 71 5० चा(]र+ स्वा)यत्ता (1५ 
आ) 12 आयताश्चतुरो दंष्रा -- °) 5; 11. 3 131. 3, 4 
7 12५. 6 क ७9. ५ तस्य (01 स्वस्य). -- °) &\ प्राकार 
ददाना 3 11. 3. + 128 ` क्िखरा' ; [५५ 13 12८ 120 12५6 प्रासा 
दश्षिखरा ; 01 3 प्राकारपरिखा"; 7» ८४ [५ प्रामादसदशा. 

22 0५५ 000. 2४००. -- °} ¢ & परिवर्मकारौ, -- ४) 
8 व्यायतौ (0 आयतौ). 1 चायुतं; {26 युती ; {3 (3.4 
भीषणौ ({० अयुतं) 51 स्म॑; 1५ शमं; ५५ श्तं (£ 
समी ). ~-- ८) ©1, 3. + दशशचिरतिः ( 0४ {1ध10#}).). ~~ ५) } 
1 7५. ० वक्तु कालाभ्चिसंनिभ. 

23 ") 148. + 126 त्रिदयुश्चलित' ; 121. ५ विद्युश्चापल' ; 129 
विधयुञ्चंचर . -- ५) 7 ७9. + जगद्रली. 

24 °) 511५ 11. 9 सं- (+स्‌). -- °) &1 1. 8. 
15. 6 घोरनादेन. -- ०) [६४ 1४ 1) 11. 9.68 ( ७५५५} 
112) पूर्‌ (0) नाद्‌") 


(1010101101. -- 17410) 1017241 ; 61 1{1, {3219 7 (3.4 
ध" आरण्य. ~~ (०५८५-१; वि (छप), शप्रानोष् 
08106 ) 11611095 01115 सरौष्न्य ( ४4 1) स्णोमक्वीधयान्रा) 
101० ५०त्‌ 7४ सौकन्य ). -- 1८10. १५१९ ; ए ४ पुरंदरः 
वन्नस्तभनं. ~ 4411. 1. ( 0६प्6१, ५14 02 00४11) ; 
12४1 123; 79 124 (४8 7) {७ ) ; 1५8 ६ 19; (149 
127); 71 129. -- 5701८ +, ; 7 ‰\ 96. 


| 


सुकन्योपाख्यानम्‌ | 


आरण्यकपवै 


[ 8. 1 28. 10 


१९५ 


खोमद्रा उवाच । 
तं दृष्ट्रा घोरवदनं मदं देवः शतक्रतुः । 
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ १ 
भयास्संस्तम्भितथुजः सुकिणी लेरिहन्युहुः । 
ततोऽत्रवीदेवराजश्च्यवरनं भयपीडितः ।॥ २ 
सोमाहीवश्विनावेतावय प्रभृति भार्भव । 
भविष्यतः सत्यमेतद्वचो बरह्मन्मवीमि ते ॥ ३ 
न ते मिथ्या समारम्भो भवत्वेष परो षिधिः। 
जानामि चाहं विप्रषे न मिथ्या त्वं करिष्यसि ॥ ४ 
सोमारोवध्िनावेतौ यथवा कृतौ त्या । 
भूय एव तु ते वीयं प्रकाशेदिति भागेव ॥ ५ 


५५५५ 1) 


125 


% ०) 21. 3 सर तथा (10) मयास्सं-). -- ?) 51 (1. 8.4 
129 19 69. 9 रक्षिणी; 2 सृक्रणी; 128 सृकणीं; ७1 सृणिः; 
101 सक्षणी ; 112 सष्छिणी. 61. + परिरेखि्ठन्‌ (0 केरिष्ट- 
नसुहुः). -- °) 5 पांडवेय (0 देवराजश्च). 51 ए 78 
प्रणतोब्रवीत्पाडवेय (10560606 ! ,. 

ॐ 34 00. 8-4. -- °) 11. 3 भविष्येते वचः सदयं 
-- °) §1 71. 9 7 स्यं (107 ब्रह्मन्‌ ). 19. + 8 7" 121-# 
व्यो चिप्र (71. 3 सवेमेतत्‌) प्रसीद मे. 

4 134 ता), 4 (, १.1. 3). -- *) 51 1.3 +मा (19 
न). -- ४) [1.3 109 मवति (0 भवतु). 71 ७9. ५ 143 
एषोपरो (10 एष परो) 51 1 71 तपोधन (‡0 परो विधिः) 
--- ०) 121, 3 द्वा (0? चाह). 21 देवर्षे; 32, 8 ब्रह्म 
(10 विप्र). 

5 °) 9 1.3 सोमपौ (0 सोमार). -- ४) 7 7 
यथा बराद्य; &1 तथै ({0" यथै"). [+ 7219 वु {1.1090. 
कतौ ४०१ स्वया. -- 449 &००, ६ 16. : 

606* तथेव मामपि ब्रह्म््रेयसा योक्तुमहंसि । 
~~~ {9 010. &%-6, 

6 ५ 011. 6 (५. ‰.41. 5), -- ०) 1 & (& 00.) 
113 ८9159. ल्योके ४76 कीरिः 51 1. 9.4 9 भत्रेदितिः; 
६9 11. 9 भविष्यति (10 प्रधः); - °) 2.3 एवं; ६ 
( ७2५०४ 8; 19 01, ) ततो (10 अनो ) 


| 


ङि, ) क ए 7 1 ए त षा 1 7 ` श मा 


11, ५ [प्‌] (10 


सुकन्यायाः पितुथाख रोके कीर्तिः प्रथदिति । 
अतो मयैतद्विहितं तव वीय॑प्रकाशनम्‌ । 
तस्मात्प्रसादं इर मे भवत्वेतच्यथेच्छसि ॥ 8 
एवमुक्तस्य शक्रेण च्यवनस्य महात्मनः । 

स मन्युव्यगमच्छीघरं सुमोच च पुरंदरम्‌ ॥ ७ 
मदं च व्यभजद्राजन्पाने स्ीषु च वीर्यवान्‌ । 
अक्षेषु मृगयायां च पूर्वसृष्टं पुनः पुनः ॥ < 
तथा मर्दं विनिक्षिप्य शक्रं संतप्य चेन्दुना । 
अधिम्यां सदहितान्देवान्याजयित्वा च तं चपम्‌ ॥ ९ 
विख्याप्य वीयं सर्वेषु रोकेषु वदतां रः । 
सुकन्यया सहारण्ये विजदारानुर्तया ॥ १० 


[य ० ग 1 0 11 1 


[पतद्‌ ). 1 प्रथितं (0) विहितं). -- ^1#@ 6०५, 121. 
111 , 
607* इह रिरंसया देवाः पितरश्च महषयः । 
अचैयन्ति महाप्राज्ञ छतं तव महावखाः। 
-- 1) 8 1९ 7 7. 6 9 (श्वल ४3, ¶9 012.) पर्वं 
({0 एतद्‌ ). 561 11. 2 यदि (०८ यथे }. 

7 ४) 7४ 7५. ५ मार्गवस्य (10 च्यव). -- °) 51 
ए 5 मन्यु्य॑पागम' ; 1९5 12, मन्युद्युपाशम' ; ए५ 23 मन्यु्यं- 
पारम ; 2५ 0४ स मन्युरगम ; 121. 3 19 098 स मन्युरशम'; 
७५ स मन्युग्येशम' ; 1 शमं मन्युरगा. 

8 °) 1 71. ५.4 पूर्वं (10 पूवैः). 71. महात्मना 
(10 पुनः पुनः) 

9 ५) 8 {४ 72५. 9 01 ४४ तदा मदं; 7५ ततो मदं; 
701. 3 मदमेव. 511६1 9 च (0 वि-). -- °) 21. ४ भ्यां 
सह देवाभ्या. 

10 ०५) 8 7 (७८९्‌)॥ 128. 6 ) 79 ©+ 50. सर्वै" 
५11 सोके. 1५ (61016 ८011. ) ७४. + ददता (101 व). 
01, 9 ( 6016 60८. ) वर्‌. -- ०) ५ तदारण्ये (1 0" सहा ). 
-- 0) 2५ 1५ ८ 71 3.4. 9 [अनुकूलया ; 129 [अनुर्तवान्‌ . 
--~ ^{1©1 10, 131. 3 11. 
| (08* अद्यापीह प्रगायन्ति गाथां तस्ये धीमतः । 
| तां शरुत्वा चक्षुपोहनिं नासुवन्तीह मानवाः । 
| दार्याति च सुकन्यां च श्यवनं दाक्रमश्चिनौ । 
| ये भुक्स्वा संस्मरिष्यन्ति तेपां षवक्षुने हीयते । 

411 | 


| 
| 
| 
| 


8. 125, 11 | 


तस्येतद्धिजसंघुष्टं सरो राजन्प्रकाशते । 

अत्र त्वं सह सोदर्यैः पिदृन्देवां शच तपेय ॥ ११ 
एतदृष्ा महीपार सिकताश्च च भारत । 
सैन्धवारण्यमासाच इुर्यानां इर दशनम्‌ । 
पष्करेषु महाराज सर्वेषु च जरं स्पृश ॥ १२ 
आर्चौकपर्वतथरैव निवासो वे मनीषिणाम्‌ । 
सदाफएरः सदास्रोतो मरुतां स्थानयुत्तमम्‌ । 
चैत्याथेते बहुशतास्चिदश्चानां युधिष्ठिर ॥ १३ 
एतचन््रमसस्तीर्थ्षयः पयुपासते । 


महाभासे 


[ तीथेयात्रापर्वणि 


वैखानसाश्र ऋषयो वालसिस्यास्तथेव च ॥ १४ 
शृङ्घाणि त्रीणि पुण्यानि त्रीणि प्रस्रवणानि च। 
सवांण्यनुपरिक्रम्य यथाकामयुपस्प्श्च ॥ १५ 
शंतयुश्वात्र कोन्तेय छुनकश्च नराधिप । 
नरनारायणौ चोभौ खानं प्राप्ताः सनातनम्‌ ॥ १६ 
इह नित्यशचया देवाः पितर महषिमिः । 
आर्चीकिपवेते तेपुसतान्यजख युधिष्ठिर । १७ 

दृह ते वे चर्न्प्रा्चसरूषयश्च विशां पते । 

यञरुना चाक्षयस्रोताः दृष्णश्वेह तपोरतः ॥ १८ 


1 01 ॥ ॥ 


11 ") 7217 दिग्यं (0 राजन्‌). 11 61 विद्या पते 
(10 प्रका ). - ^© 11५५, 51 1९ 78 169 18०००५. 
-- ५) ¶191 समचैय (0 च तपय ) -- ^€ 11, पृ" 108. , 

609* तपैयाद्य पिषन्दे वान्पयसा पावनेन च । 

19 °) 51 © प) एतं; {1 एवं (10 एतद्‌ ). 1. 2 
एतत्पद्य च राजद्र॒ -- ०) 1 2५ 72५ सिकताख्यं ; 78 शिति 
काकं; {+ 23 हितिकरसशच; 71 0 1 सिकतास्यश्च (61 सिकतस्थ). 
71 9 सितिकंठख च प्रभो -- °) 51 [1 9 कुरुनंदन; 79 
( 0 18718}. ) ददनं कुर. -- °) 3 + महाभागः; 725 1 & 
महीपार (7161 च सर्वेषु ) (0 महाराज) -- 1) {161 
महाराज (0 सर्वेषु च) 7८५ 0४ [एब ; (9 08. 4 [ए]पु (0 
नत). 128 [उ]दकं (0 जर). 1९1 ए 70 स्प्रशन्‌ . -- ^161 
19, 1. 2 831 (० 106 8}. 3.8 (011. 11064 ) 7 (6७६९०) 
1201-8. 6 ) 1108, 

610* स्थाणोभन्त्राणि च जपन्सिद्धि प्राप्यसि भारत । 
संधिद्रयोनैरश्रेष्ठ त्रेताया द्वापरस्य च । 
अयं हिं दृरयते पाथं सवेपापप्रणाशनः। 
अघ्रोपस्पृश चेव त्वं सर्वपापप्रणाडाने । 
[ (1. 1) 81-9 याखसि (0 प्राप्यसि ). 1] 
-- ^€ 19, {1168 860 1166 17 11 18 18०1-1 4५४, 18०४० 
610, 14०५, 15 61९ 

13 51 708 ८० 1३००० 8.6 1 [०2 एम) 86061166 
10 121. ४.1, 19 , 103 16268 18००० ४1167 14. -- ५) 1 
1 7५ ©४. 8 व अर्चीक-; 88 11 ७1 आरिकः; 12५ आवीकः, 
-- ° ) 51 ए1 निया; 7५ याज्याश्च ; 71 विल्याश्च; 1 91 
चिल्याश्च; 01 चिल्यश्य ; 1/४ चिद्य (0 चैत्यारा) , 81. + 72९ 
चेव; ¶1 41. 9. ५ 111 चेता ; 13 0०पप0॥ ( 0" चैते ). 51 
1 6 बहुमतास्‌; 3 8 09 7020 4, 6 ` विधास्‌ $ 141 
शिवास्‌ . 

14 20 86०७6 1 71 थ, १.1. 19. -- °) 1, 


| 


41४ 


09 68 च॑द्रसरो; 2" च॑द्रमसं. 1{{1-3 128. 6 राजन्‌; 9 निद 
(10 तीर्थ). -- ”) {9158 अयैयनस्लय( ए8 आजहुः ऋ; {2४ 
आजहन )षयः सदा. -- °) 1. + 1 1८ 01) 139. +. 6 चाखः 
(14 8 12०५ "ङि )खिस्याः; 71 पु केचिद्‌; } पुराणाश्च (10 
ख चर्षयो ) {7 © वेखानसप्रश्रतयो. -- °) 1६9. + 13 120 
003. 4-5 पाव( 5 10८ परा-; 1६4 05 पारा )का चायुभोजनाः. 
-- ^\{16}\ 14, {2 76148 [५०००१ 

15 ८. 381* प्रत्‌ 0016 ४61७०. -- 51 0111, 16०9, 
-- {167 [८५४, [33 1118 ; 

611* आदि सिद्धानि कौन्तेय न चिद्मस्तग्र कारणम्‌ । 

[ 1 11." &1085 ० 8. 9. 125. 1४, भ्व ७) 2, 9, 
82 38 ] 

16 °) 1५ 709. 25 ५. 6 दातनु. 9 1) 12४ 12५. 6 
राजेद्‌ (19 कौन्तेय). -- ४) ए (०५५५])# 7९+ 12५) नराधिपः. 
-- °) 12९ प्राप्य; 71. 3 [ध प्राप्तौ (20 प्राक्चाः). 

17 ५) 8 निल्याश्रया. -- °) 1४ 729 1५ सहर्षिभिः (0 
म). -- ०) 51 अर्चीकपर्वतौ तेषु ; 11. ५ अर्चक्रिपर्यतश्रेष्ठ; [६२ 
75 आर्चीकपर्वते पुण्ये ; 1९५ 71-5 आ( [६4 अ रचकिप्ते रम्पे; 
7५ © आर्ची( ५ 0४ अर्ची-; ध" आधि )के पर्च॑तवरे, ~ °) 
11. ५ ताक्नमस्य; 9 मान्नमसय; 1६9 12५ 2 तान्नमस्; 11. 3 
स्थानमस्ि; 19 2.38 ते यजने; ५५ ते युज्यते (1५ वान्यजस् ). 

18 ^) 11 इह कृत्सं; 6 इतरे ध ({0 देह पे चै). 51 
11. 9 06 (06 ५8 1) (५६४ ) 129 चरवः कार्याः; 1८8 न वचः 
कायौः; ५ 1. > तरः कायः; 131 वै चरः कार्यैः; 2५ च तपः 
प्राशन्‌; 11 वै चर्प्रायाः; 14» भै पवरून्प्राशषः (1 तै षवरून््राः 
न्‌). -- ०) 51 1९ ८ 01. 9 अ( वा, + 10 आं )तिथेसाः 
(73 आतिथ्यं च); 81 आतिथेयः; 12 तिथयश्च; ६ चिवह्ाश्च 
(1 स्थिताश्चिव ) (10 ऋषयश्च). -- 41107 1६००, ¶ & 
1994 20००-2 [५२ --- ०) [९1 {08 126 (3. + 149 "स्रोता (10 
"स्रोताः). -- ५) 7 ७8. + कृष्णा, 13 दिविष्ठ; (9 (७५-+ शैव 


| 


मान्धान्ुपाख्यानम्‌ ] भरण्यकपृव [ 9. 126. 9 


यमौ च भीमसेनश्च कृष्णा चामित्रकसषन । मेत्राणामूजुबुद्धीनामयं गिरिवरः श्चुभः ॥ २१ 
सवे चात्र गमिष्यामः सुरश्ाः सुतपखिनः ॥ १९ | एषा सा युना राजन्राजषिंगणसेविता । 
एतत्प्रस्रवणं पुण्यमिन्द्रस्य मनुजाधिप । नानायज्ञचिता राजन्पुण्या पापभयापहा ॥ २२ 
यत्र धाता विधाता च वरुणशोध्वेमागताः ॥ २० | अत्र राजा महेष्वासो मान्धातायजत खयम्‌ । 
इह ते न्यवसन्राजन्क्षान्ताः प्रमधर्भिणः । सहदेवश्च कौन्तेय सोमको ददतां वरः ॥ २३ 


इति श्रीमहाभारते आरणण्यकपर्वणि पश्चविरात्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 


१९६९ 


युधिष्ठिर उवाच । यस्य लोकास्चयो वश्या विष्णोर महात्मनः । 
मान्धाता राजश्ादूरश्चिषु रोकेषु विश्रुतः । एतदिच्छाम्यहं भरोत चरितं तस्य धीमतः ॥ २ 
कथं जातो महान्रह्न्यौवनाशो नृपोत्तमः । यथा मान्धातृशब्दश्च तस्य शक्रसमदयुतेः । 
कथं चतां परां काष्ठा प्राप्नानमितद्युतिः । १ जन्म चाप्रतिवी्य॑स्य कुशो ह्यसि भाषितुम्‌ ॥ ३ £ ¦ 


पि भम शे 
५५ + ॥ 0 त; । [१ 71 नि 1 क नमणवयकतककाककक 


({0 चेक) 1९+ 1); तपोरताः; 8 तपोघनः (7४ ७8 "नाः; 7 ४1) 1 11 3 81-8 6 1 02--4. 6 © 1 


1 २६). (9]] 010, ईप्रा0-कष्िएफ 9106) 0160001 गणा सौकनस्य ; 
19 ४) 51 {(1-+ 3 71 "कर्षण. -- °) 13 7५ 10 72५.6 18 + 11. 6, 1९786, 10600700 जार लोमदयतीथयान्ा, 

त्वेव सष पाडव. 10110५66 सौकमन्य. 7५ सौकन्य, {~ 81 3. 4 {20 1--3.6 
20 °) ५4 139. 4 7) प्रश्रवण. - ०) 3 71 1५. 6 ७ 1† ४ समक्ष. -- 4414 120 (€ प©३, 0148 0४ 

मनुजेश्वर (8 पुरुषषमभ ) (0 मचुजा ) -- ८) 8 अन्न (10 00011 } . 7001 124 , 1202 125 (88 111 {९ † ) , 703 8 196 

यन्न). 121. 9 अनच्र धाता च वरुणो मित्रश्च स्वरमागताः. (14; 128) , 721 180 - 51014 १0. : {2 26 , 71 28. 
21 °) 51 निवसन्‌; 8 7 72, 6 [ऽ]प्यवसन्‌ (107 न्यव- 

सन्‌). -- ४) {1 क्षतः; ए» श्रुती (81०) (0 क्षान्ताः). 71 126 

कक्चतः सिद्धिुत्तमा; 12 कांक्षितः सिद्धिसुत्तम; 8 काक्चंतः | 

स्ब(1॥ "ह )धर्मिणः. -- °) 51 1 3 ऋरद बुद्धीनाम्‌; 1» 128 1 °) 3 12५ 701 71 राजकश्षादूंख. -- ^) 51 1. + महे- 


गरदुबुद्धी नाम्‌ (1० ऋजु ). -- ०) 123 8 शिवः (य ज्युभः). प्वासो ; 8 (० ८गु ©५ 1413 ) महान्बद्यन्‌ -- ०) 721. 3 111 
22 ०) {8 2 726 एप 1५-5 महर्षि (10 राजर्षिः) युवनाश्वा(19 “ख )न्‌; 64 1४5 यु( ० य )वनाश्चो. 89 ¶1 61 
-- °) {1.8 नानायुप . 11-3 9 पुण्या (0 राजन्‌). -- °) महीपतिः (10 नृपो). -- °) 141 77 129 +. ° चैना; 31. 4 


71-8 8 सवै- (10) पुण्या). 7५ चैव; 7 & च ता (0 चतां) 231. 4 7५ पदं (0 परां ). 
29 “) 71 अत्रारामे महातेजाः. -- 51 [1.9 0110. 28०9. 282 कटा; 2 कीति; 8 ख्यातिं (0 काष्ट). 

-~ °) 18 12" 1५. 6 1 साहदेवि' ; 23 29 सह देत" (12५ 2 {8 000. १० - ^+{76८ 2, 8 116. : 

दृह देवि ) ; 76 (1 88 7" ४०५) साहदैवि". 3 विकरात; 1.3 612* स्यकीतं दि मान्धातुः कथ्यमानं स्वयानघ । 

119 रद्‌ (101 कौन्तेय ). -- °) 76 121. 9 8 (७४८्९ु)६ पूण 9 ०) 08 "पाद्‌ (0 "शब्द ). 51 11.9.५4 स; ६3 

61 111) वदतां (0 द्‌ ). 11, 4 © 143 वर, 128. 8 ते (10 च). -- ०) 51 1. 9 तुच्यः (ग त्स). ४ 


क्रतुभिभूरिदक्षिणेः; 28. ८ त्योक्रेषु परिगीयते, -- 8 (0. 
(0101010४. ~~ 1744007" 240४८1४ 61 1, 9 ग 4-+ 41 3०-4०, {26 0110. 8५, 
आरण्य. ~~ (५५५९-४ ५४८१४ ; 13 11 तीथेयान्रा (10110७०६ 4 18 010. 4 (८, ४1. 8). ~~ {€ 4००, 11. + 18. ; 
४४ खोमद्षतीथैयाच्रा ५८4 सौकन्य 1" 13५ 8०५ 01४ सौकम्य 618* यथा चासौ समभवश्वरितं तस्य धीमतः । 
| 418 | 


8. 126. 4 | 


लोभरा उवाच । 
शृणुष्वावहितो राजवाज्ञस्तस्य महात्मनः । 
यथा मान्धात्रश्चब्दो वे छोकेषु परिगीयते ॥ ४ 
इक्ष्वाङकर्वंशप्रमवो युवनाश्वो महीपतिः । 
सोऽयजत्पथिवीपारः करतुभिभूरिदष्षिणैः ॥ ५ 
अश्वमेधसहस्तं च प्राप्य धमतां वरः । 
अन्ये करतुभिशख्यैर्विविधेरप्तदधिणेः ॥ 8 
अनपत्यस्तु राजपिः स महात्मा दटव्रतः । 
मच्तिष्वाधाय तद्राज्यं वननित्यो बभूव इ ॥ ७ 
शाख्दष्ेन षिधिना संयोल्यात्मानमात्मना । 
पिपासाञयुष्कहूदयः प्रविवेशाश्रमं भृगोः ॥ < 
तामेव रात्रि रजेन्द्र महात्मा भृगुनन्दनः । 
इष्टि चकार सौचु्नेमंहषिः पुत्रकारणात्‌ ॥ ९ 
संभृतो मन्त्रपूतेन वारिणा करुधो महान्‌ । 


[1 ॥ 0 वि 


-- °) 09 स (०५ बै) -- °) 7४] छोकेस्िनू. 91 11. 
परिकील्येते. 129 तस्य शक्रप्तमदुतेः ( = 3०). 

5 5“ = 1. 91. 1५, -- 5० = 1, 144. 10४. 

6 ?) 8 (©८न्‌)४ 113) प्राप. 51 1 चर्‌. -- °) 7५ 
71. 3 अन्यैश्च विविधेयैन्ञेर्‌. -- °) 3 1 126 अजयस्छ्राप्तः; 
1५ सुख्येशवैवाक्च' ; 1. 9 अवाघ्तवर. 

7 ») 61 ६ 12० 718. 6 स ( 71 सु ); 81. 9.4 च (0 
तु). -- ") 61 ए 76 01-3. 6 सु- (4०४८ स). 8 {7 04. 
महाबतः; 00५ त (0 दृड' ) -- ०) {६1 (1 वने (0 वन-~). 

8 51 ००. 8० -- °) 21. 4 7» 72५6 10, आश्मवान्‌ 
(८ आत्मना). - ^ 8५१, [9 8 1५ 70 78 
(1081६, ). 4. 6 108, : 

614* स कदाचिन्नपो राजज्चुपवासेन दुःखितः । 
-- °) 71 9 ` छुष्ककंटः सन्‌; 7 & पिपासुः खयष्क' (7 खिन्नः). 

9 2) 517 8.6 ग्छुगुरप्यथ -- ०) 51 सौदयु्नो ; 1 
सी; ६५ "मेर्‌ ; 10 "श्नं -- °) 53 महर्षः. 

10 1) 69. + शाक्रसमदुर्ति. -- ^{€ 10, 8 ‡05, ; 

615* तद्वारि विधिवद्राजन्यस्िक्नासीस्सुसंस्कृतम्‌ । 

[2 रात्रौ पिहितं; 6५ वारि विदितं (10 वारि विधिवद्‌). ] 

11 “) ६1. 3 रारि (५ त्रि) जागरणं श्रतिः; 9.५ 26 
7४. 8. 8 1 रात्रिजागरणश्रातान्‌ ; 24 1 © "श्रांतः; 7 74 
©. + ` णच्छछतान्‌3 7 रात्रौ जागरणश्राताः; 7 रात्रौ राजन्सु- 
विश्राताः; 7 रान्रिजागरणाच्छ्ाताः. -- °) 120 समतीतवान्‌; 


| 


महाभारते 


[ तीथयात्रापर्वणि 


तत्रातिष्ठत राजेन्द्र पू्यमेष समाहितः । 

यत्प्ार्य प्रसवेत्तस्य पली शक्रसमं सुतम्‌ ॥ १० 
तं न्यस्य वेधां करनं सुपुपुस्ते महर्षयः । 
रात्रिजागरणश्रान्ताः सौदयुशिः समतीत्य तान्‌ ॥ ११ 
छष्ककण्डः पिपासार्तः पानीयार्थी भशं नेपः । 
त प्रविरयाश्रमं भ्रान्तः पानीयं सोऽभ्ययाचत ॥ १२ 
तस्य भ्रान्तस्य श्युष्येण कण्ठेन क्रोशतस्तदा । 
नाश्रौषीत्कश्न तदा शङ्ुनेरिषि धारितम्‌ ॥ १३ 
ततस्तं कलशं दृष्ट जरपूणं स पार्थिवः । 
अभ्यद्रवत वेगेन पीत्वा चाम्भो व्यवासृजत्‌ ॥ १४ 
स पीत्वा शीतठं तोयं पिपासार्तो महीपतिः । 
निवाणमगमद्धीमान्सुसुखी चाभवसदा ॥ १५ 
ततस्ते प्रत्यवुध्यन्त रषयः सनराधिपाः | 
निस्तोयं तं च कलं दद्यः सर्म एव ते ॥ १६ 


11 स तु पाथिव; 1५ 91-5 स च पार्थिवः; 11 समुपेत्य सान्‌ 


(10" समतीस्य तान्‌). 1८9. 4 128. ¢ युवनाश्वोम्यतीदय तान्‌; 
121. » सुपुषुः स(1), सं )हिता नृप. 
12 °) 11.39 ततो राजन्‌ (0 पिपा). -~ ०) 30116 


1188, पानीया. -- °) 1+ 9 सं-; 11.53 स (10) तं). 
84-+ 10५ 7" ५. 8 दातः (0 श्रान्तः). -- ०) 61 141.9 । 
731. 4 0 71 + पानीय सम(13+ ' यमन्व ) याचत ; {9 1५ वायै 
याचत पाथिच. 

135 ०) [8, + {0८ निणश). ह्ुष्केण 14 कण्डनं, --~ °) 
६8. ५ 08 गिर; + ततः (10) तदा}. 121. 3 नाश्रौषम्मुनयो 
राजय, ~~ ०) 1९9. 4 12 वा्तितं ; 139 12५ 12५4 वाससः; 
34 भाषतः; 7 45 चाहतः; 101. 9 माषितं ( 1५" वाक्षितम्‌). 

14 ०) 19 वारिपूर्णं; 71. 3 तोय. -- °) 6, जरु (11 
पीवा). 51 पीत्वा; 11. चेन; 71 चमो ; 7 0५ -+ चापौ 
(0 चाम्भो). 131. 8 76 7214 दय्रपासजत्‌; ¶1 [इ]प्यवास्‌' 
79 © ह्यतास ; ७3. 4 [ऽ ]भ्यरवास'. 

15 ०) 51 79. पीत्वा तु (10? स पीत्वा). 7४ वारि 
(७ तोय ). -- °) 71, 9 परं निर्वाणमगमत्‌ . -- °) 18. 4 
54 स सुखी; 1५, स सखी (10) सुसुखी). 1. सुखी चैवा 
भचत्तदा. 

16 ") 111. 08 स नराधिपः; 09 "धिप; 6५ 1/1 ते 
नराधिप. 59-+ 7० प 72५, ९ सुनयः सतपोधनाः, -- ०) 
11. 9 7५ 04 तत्र (1५0५ "श्) कठक्षं; ए तत्र ददशः; © 


| 


मान्धात्रुपाख्यानम्‌ ] भरण्यकपवे [ 8. 196. %8 


कस्य कर्मेदमिति च परयप्रच्छन्मागताः । पिपासितेन याः पीता विधिमन्त्रपुरस्कृताः । 
युवनाश्चो मथेत्येव सत्यं समभिपद्यत ॥ १७ आपस्त्वया महाराज मत्तपोवीयसंभृताः । 

9 ¢ $ म 
न युक्तमिति तं प्राह भगवान्भागेवस्तदा । ताम्यस्त्वमात्मना पुत्रमेर्ववीयं जनिष्यसि ।॥ २३ 


सुताथं स्थापिता द्यापस्तपसा चेव संभृताः ॥ १८ | विधास्यामो वयं तत्र तवेष्टिं परमाद्भुताम्‌ । 
मया ह्यत्राहितं ब्रह्म तप आखाय दारुणम्‌ । यथा शक्रसमं पुत्रं जनयिष्यसि वीर्यवान्‌ ॥ २४ 
पुत्राथं तव राजर्षे महाबरपराक्रम ॥ १९ ततो वर्षशते पूर्णे तस्य राज्ञो महात्मनः । 
महावरो महावीयंस्तपोबरसमन्वितः । । वामं पारं विनिर्भिद्य सतः स्यं इवापरः ॥ २५ 
यः शक्रमपि वीर्येण गमये्मसादनम्‌ ॥ २० निशक्राम महातेजा न च तं मृत्युराविशत्‌ । 

| 





अनेन विधिना राजन्मयेतदुपपादितम्‌ । युवनाश्वं नरपतिं तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २६ 
अन्भक्षणं त्वया राजन्नयुर्तं तमद वे ॥ २१ ततः शक्रो महातेजास्तं दिद्ुरुपागमत्‌ । 
न त्वद्य शक्यमसाभिरेतत्कतमतोऽन्यथा । प्रदेशिनीं ततोऽस्यास्ये श॒क्रः समभिसंदधे ॥ २७ 





+ + ४ ॥ 0 3 10453 
नूनं दैवकृतं ह्येतदेव कृतनानसि ॥ २२ मामर्यं धास्यतीत्येवं परिभाष्टः स वजिणा । ५ 
करदा तच (0 ते च कलक ). -- ५) 71 स्वै एव महामते. 51 7 (+ ०४.) 189 6 यत्‌ ({0प याः) -- °) 51 71. 9 78 

17 °) 1; 132-+ 1) 10५ 6 त (च) - °) 701. 3 महावीय. -- °) [1 मत्तपोवीर्यसमताः; 01. 9 & (9 00.) 

019 (४-+ समाहिताः, - °) 28 26701 09. 4 603 मम; न युक्तं क्रुतमद्य वे. -- ° ) ५ 71 ताभिस्‌; 708 तेभ्यस्‌ 623.8 

101. 3 [अहम्‌ (0 मया). 9 1 7 (छन्न) 09) ध तसात्‌ (0" ताभ्यस्‌). - 1 ©70, (118))]. ) 2824, 

8. ५ [प्रे (० [पब ). -- ०) 1 691 सर्वं (0 सदयं ). -- 1) 1 3 अति ({०"ए्वं). ए 72५7" 7.5 हेदां 
18 °) 51 ह 9.5 पा तै (धः स) श्गुस्‌ (णः | जनयिष्यसि. 


भार्गवस) -- °) 1९9 सुतार्थे; 2: सुतीर्थं (0 सुतार्थ) 51 24 51 010 4००० ( ९(. ए 1. 98 ) -- ° ) { 76 71-8, 8 
11. 9 संश्चता (10 स्थापिता). 0० च (10 हि). -- °) 91 चान्न; 8 तात (101 तन्न). -- ०) 148. 4 ततः; 7५ यस; 70 
1९1. 3 संयुताः (0 -्ताः). यस्त्व; ¢ यदा (0 यथा). - ^€ 24, ए2 8 126 


19 °) 51 एः यत्रा (10 ह्यत्रा) -- ४) 11. 3 युक्ताय 10५. 6 1718. . 
| 
| 





(10 आस्थाय ). 517 7 71-9, ५ केवरं (10 दारुणम्‌). 616* गभभधारणजं वापि न खेदं समवाप्स्यसि ।; 

--- °) ग ७1-3 अस्य (0 तव). -- ५) 141. 2 1208 (© 1116 {6 1115. . 

"क्रमः; 109 "क्रमं. 617* इति श्रुस्वा चचस्तस्य राजा स्विति तथाव्रचीत्‌ । ; 
20 °) 121.9 महाबाहुर्‌;  & "कायो (५५ "वीर्या ) ; 1४1 810, 0, 9 8. ` 

"बाहो (10 महाबरो) 7» © महायोगस; &५ ` कायस्‌ ; 1४4 618" न च प्राणिर्महाराज वियोगस्ते भविष्यति । 








तपोवीर्यस्‌ (० महावीर्यस). -- ०) 121. ज सुतो ब"; 8 | [ 11 तदा; 21४ तथा (नन). ] 
तपोयोग. -- ०) 51 0५ अत्ति- (10 अपि). | 25 °) 1९8. 4 1. 8 178 प 15 वामपार्श्वं; 1. 5 वाम 

21 °) 1६9 24 70५ 055 अञ्मक्षणात्‌. 101 3 आपः | कुश्चि -- 0) + स्थितः (0 सुतः). 11 सद्य (० सुय ). 
पीतास्ध्वया राजन्‌ . -- ०) {४ 2५ अन्यभैवोपपादितं, 7 72 12५. 6 स्थितः (10 [अपरः ). 

22 19 070. 22०-2324. --- ५०) 51 [र 706 09, 6 एप), 27 09 0, 2१०४ ( 100 फा) 269०), -- ५) &1 
शक्यं ४०6 कतु. 251 एवं (70 एतत्‌). ए" © कमै ततो तस्य (10 ततः). -- {४6४ 2१०४, 71, 2 282-+ 12५ 1 
(10 कतरुमतो). -- °) 01 कितु; 2 किंनु (0 नूनं). 0५. 6 08. ; 

1 चैव कृतं; 78 क्म"; 71 10; देव" (प देवः). 71. 619* ततो देवा महेन्द्रं तमप्रच्छन्धास्यतीति किम्‌ । 

मन्ये (10 ह्येतद्‌). -- °) 11 एवः; 9 (68 00.) पतत्‌ [ 1, 3 1201. ४ एला क; 0 कै (0 किम्‌).1 

(10 प्व ). -- ¶ू ०1. 2प१०-2५०. -- °) ऽ1 कतोस्याः ; 21. 3 ख तस्या 
23 19 011, 28००० (©, ४.1. 29) , {+ 00 23. -- °) (10" ततोऽस्या). -- ५) 11, 9 शिषो; (01 क्राक्रः). ५ 


| 415 | 


9. 1926. 28 | 


मान्धातेति च नामास्य चक्रः सेन्द्रा दिवौकसः ॥ २८ 
प्रदेशिनीं शक्रदत्तामाखाय स शिशुस्तदा । 
अवर्धत महीपाल किष्कूणां च त्रयोदश ॥ २९ 
वेदास्तं सधसुर्वेदा दिन्यान्यस्चाणि चेश्वरम्‌ । 
उपतस्थुर्महाराज ध्यातमात्राणि सवेश्चः ॥ ३० 
धनुराजगवं नाम शराः गृद्खोद्धवाश्च ये । 

अभेद्यं कवचं चैव सदयस्तपरुपसंश्रयन्‌ ॥ २१ 
सोऽभिषिक्तो मधवता खयं शक्रेण भारत । 
धर्मेण व्यजयह्टोकांखीन्विष्णुरिव विक्रमैः ॥ ३२ 
तस्याप्रतिहतं चक्र प्रावर्तत महात्मनः । 

रलानि चैव राजर्षिं खयमेषोपतसिरे ॥ २३२ 


[क त ` त 1 1 [ १ स त ष ष ष 7 [1 7 भ 


©1-3 स्वामभिसंदधात्‌; 14 समभिसंदधात्‌. 

28 71000. 28 (ध ‰$.1. 2). - ५) © [४ [प्‌] {५1 
[ए्‌व) -- ४) [9 4121-3 परिभाष्य सः; 13 72५ 707 72५. 6 
भाषिते चैव; 7४ 6 भाषितं चैव; 172४ परिष्वज्य च (० परि 
भाष्टः स ३ 11 51 161. 9) 01-3 चच्नभ्युत्‌ (ग वल्चिणा) 
1 परितुष्ट इवाभवत्‌. 

29 11 012. 29०० (्. $] 27). - ४) 1. 9 {४ 
आसाद्य स; 76 प्रस्थाप्य स (342, (20 समासाय) ; 7५ ७१ आस्वा- 
यास्य (10 आस्लाद्य स). - ०) 83-+ 76 71 7५. 0 ©+ 
119 महातेजाः; 19 7 ©8 महीपारः. -- °) ए 76 7 12५. 6 
किष्कूत्राजन्‌; 7 68 ` णां स; 61 शि्युनाद्य; 10 किष्कूणां तु 
(० "णां च). 51 £ 719. 6 किष्कूनथ चतुर्दश. 

ॐ ५) ¶1 सधनु्ेदं ; 1⁄9 तु धनुर्वेदः. -- ०) 18 ५-+ 
सर्वाण्य (0 दिन्यान्य"). -- ०) ऽ} 1९1. 3 महात्मान; 
9 © महाराजं. -- “० ) ४४ ध्यातं मात्राणि; 3 7" 7५. 9 
79 098 ध्यातमाच्रस्य ; 72० ध्यानमात्रस्य; 71 जातमात्रे च. 

91 °) 11. 3 चाजगवं (0 आजः). 73 1५ 10 14. 
आजगवं नाम धनुः. -- °) 9 ५ 61101 अभेद्य. 71. 3 चैवं 
(10? चैव}. -- °) 5) ह 1 76 71 1296 उपरिभरियुः; ¶1 
उपसंश्रयात्‌; 6 1८1 ससुपाश्चरयन्‌ ({0" उपसंश्रयन्‌). 71. 9 
उपतस्थे नराधिप 

32 °) 8 8 (6०७) ©५ 1४) भगः (107 मघः )$ 
भ ₹.1. 8. 51. 14, 18. -- °) 1५+ 78 कर्मणा (1० धर्तेण ). 
9 [ए]बाजय' (1 [अ]पाख्य' ) (10 स्यजयः). -- 4) 
71. 3 च क्रमैः (0 वि). 

39 2) 51 1. 5 प्रवर्तत. -- ०) &1 1, 9 राज्यं च; 
६9. + 02. 8. 6 सर्वाणि (10 राजर्षि). 


महाभारते 


१ 
----------~--~-~-------~------~ ~~~ --~--~--~~---~---~--~---------------------- ~` -‡--------~~~~~~~~~~~____~~~____-~~__~-~~-~-~~~__-_ ~~~ - ~~~ ~~~ ----------------- ~~ - ~ 





[ तीभयात्नापवेणि 


तस्येयं घसुसंपूणा वसुधा वसुधाधिप । 

तेनेष्टं विविधेथतैवहमिः खाप्चदक्षिणैः ॥ ३४ 
चितचेत्यो महातेजा धमं प्राप्य च पुष्कलम्‌ । 
श॒क्रस्याधासनं राजर्वछग्धवानमितद्युतिः ॥ ३५ 
एकाह्या पृथिवी तेन धमेनित्येन धीमता । 
निर्जिता श्चासनादेव सरताकरपत्तना ॥ ३६ 
तस्य चिद्येमेहाराज क्रतूनां दक्षिणावताम्‌ । 
चतुरन्ता मही व्याप्ता नासीक्किचिदनाव्रतम्‌ ॥ ३७ 
तेन पद्मसहस्राणि गवां दश्च महात्मना । 
ब्राह्मणेभ्यो महाराज दन्तानीति प्रचक्षते ॥ ३८ 
तेन द्वादशवार्षिक्यामनावृष्टयां महात्मना । 


94 ८) ¡+ [पएुषा; 7५ 08 + [ण्व (10) [हुयं). ~~ °) 
141. 2 बहुभिर्‌ (0). विविधैर्‌) , -- 9) 51 1. 9 व्रिधिद्चैः (1. 
बहुभिः). 51 1. 9 त्वाप्त"; [६9 121. ४ ¶ (1-3 चाप्त ; [६५ 
७५ भूरि (1) स्वाप्त ) 

55 ०) 11 चित्तचियो; 1६५ 08.56 & छ्रतक्स्यो (1४9 
चिताश्चिद्यो); 1६४ ५ चेतनिद्यो; ए8५ चिग्रचिस्यो; 11.39 
विनिच्रत्तो (५ चित") -- ४) 18. ५ 105 सु-; 101. 9 
[प्र 8 स (जः च). 1 19५ 1) 12५. 9 ध्मान्प्राप्य च 
पुष्कलान्‌. -- °) 51 1: द्राक्रस्य शासन; 13 6 द्ाक्रस्या 
राधनं, 51 1६ 709. ५ चेव; 11. ५ राजा (+ राजन्‌). -- °) 
51 {1. 3 ©+ प्राप्त (0 ख्यः ) 

36 ५) 3 1 12५. 6 प्काहात्‌ (0 'ह्वा). 1५9 126 
एकाहेन मही तेन. -- ”) 144 वे तदा (५ धीमता). 121, 3 
वीर्येणामितश्ुद्धिना, -- °) 19 2" 1५. 6 चिनिना (1५ 
नििता). 51 1 राजन्‌; 11 तेन; 11, 9 तस्य (1७1 एव). 
-- ०) {९४ 1 ` पटना; 1४ 12; सवनाकरपन्तना; 121. + स्थिताः 
सर्वे महीक्षितः, 

37 126५४ 010 37"-3६°, -- ५) ६1, 3 ॥ {3५} 1) 
{1-+. 8 चैवेर्‌; 13 (8 चित्रेर्‌ ( {८01 चिद्‌). {६4 ब्राह्मणेभ्यो 
महाराज. -- ^) 101. 3 म्याक्षा मही महारज. -- ५) 1 
काचिद्‌ (10 किंचिद्‌ ). 19 अनाम्यं; 1 ¢) 14 असंन्रता 
( #॥ "त ); ७५ अनाच्रृता (10 अनावृतम्‌). 

98 1) ता, ३४५० (९, ४,, 37). ~~ 
तेन). 1५1 [आ]्चुद' (1५" पश्य"), ~ 
ब्राह्मणाना. 

99 ०) 61 &1, 3 अनाब्रष्टौ, "ण ५ नराधिप (1५ महा"). 
-- °) 51 बृष्टयं; 24 "धि (0 ट), 1४1५ 09 शृ सस्य 


५) 31 तसु; ( {0४ 
०) 12 ]))) 11.39, 4.6 


मान्धाच्रुपाख्यानम्‌ ] आरण्यकपवं [ 8. 197. 8 


वृष्टं सस्यविव्रृघ्यथं मिषतो बजपाणिनः ॥ ३९ 

तेन सोमङुलोत्पननो गान्धाराधिपतिरमहान्‌ । 
गजन्निव महामेघः प्रमथ्य निहतः श्रे; ॥ ४० 
प्रजाथतुर्विधास्तेन जिता राजन्मदहात्मना । 
तेनात्मतपसा लोकाः यापिताशापि तेजसा ॥ ४१ 


तस्येतदेवयजनं खानमादित्यवर्चसः । 

पर्य पुण्यतमे देदो इुरुक्षेत्रख मध्यतः ॥ ४२ 
एतत्ते सवेमाख्यातं मान्धातु्रितं महत्‌ । 

जन्म चाग्यं महीपाल यन्मां त्वं परिए्च्छसि ॥ ४३ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपरवैणि षङ्किरात्यधिकडशततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच । 
करथवीयंः स राजाभूत्सोमो वदतां बर । 
कमोण्यख प्रभावं च श्रोतुमिच्छामि त्तः ॥ १ 
खोमा उवाच । 


[व 1 
1 1 11 7 म त 7 2 शि ष ष ष ष श श ति 


सथ्रध्यर्थ; 19 वष्टि समाधिवरू"; 0० ब्रष्टिस्याभिन्र" ; 72: दष्टं 
च सस्यवू" ; &1. 2 ए वृष्टं मस्य(५) सव )स्ध. -- ° 1 
31 ब्रत्रतेरिणः ({0" व्रः). 

0 ०) 5111. 9.५ 1 तेनासौ (+ 09 नवे) तुसुखे 
युद्धे. -- ४) 1९1. 9 गां( 11 गं) धवीधि'. -- °) 9: 71 निशितैः 
(10 निहतः). 

41 °) 71.23 चापि (0 तेन). -- ०) 51 1. 9 + 126 
क्ताः; [९५ 38 7" 7५. 6 त्राताः (0 जिताः). 7५ तेन (19 
राजन्‌). 81. 8 7" 2५-5 कृतात्मना (0 महा ). 01-3 


पालिता सुमहात्मना. -- °) 51 1९9. ५ 78 7५ ©४-+ तेन स्म 
तपसा; 18 स्वेनापि तपसा; 84 तेनाथ ; 725 स्वेनाति'; ¶" 
तेनाश" ; &1 तेनाद्य, -- °} 51 11. 3 8 ५ 1५. ° तापि 


ताश्च (10" स्थापिताश्च). 197५ च महौजसा; 1९५ 18 चामि- 
दौजघा; 73 1५ 77" 7५. ° {1 चातितेजसा; 7 ७9 3 10 
चाष्मतेजसा, 

442 121 0120. 4१५४. -- ४) 83 71 8 आदिलयतेजसः 
(&1 "सं ). - °) 0 7५. 6 यस्य; ¶1 61 तस्य; 7५ 6. + 
पुण्यं (101 पद्य ). 51 1६1. 9 पुण्यतमा देकाः. -- °) 51 11 
मध्यगाः ; 7018 प्रीमतः, -- ^+ 42, 7) © 178. , 

620* तथा स्वमपि राजेन्द्‌ मार्धातेव महीपतिः । 
धर्म कृत्वा महीं रक्षन्स्र्भलोकमवाप्स्यसि । 

45 410४ 43, 1 8 706 17 08 (1218916, 8९0. १४. ), 4. 6 
९ 108, : 

621* वेशंपायन उवाच । 
एवमुक्तः ख कौन्तेयो खोमन्ञेन महर्षिणा । 
59 | 


411 


१९.५१ 


युधिष्ठिरासीननपतिः सोमको नाम धार्मिकः 
तस्य भायोश्चतं राजन्सदशीनामभूत्तदा ॥ २ 
स वे यतेन महता तासु पुत्रं महीपतिः । 

क॑चिन्नासादयामास् कालेन महता अपि ॥ ३ ९३ 


2 
3 
| 





^+ ०५ 





पप्रच्छानन्तरं भूयः सोमकं प्रति भारत । 
[(1.. 1) 8 च (स). 2५ राजेद्रो (० कौन्तेयो). 
132 9 08 8 महात्मना (0 मह ) ] 


(10100110 0120, 11 84. - 11200" ८१.४२. 51 11. 3 
7002 ¶ ©-+ [५1 आरण्य. -- 3140-1 ०९१ ; 83 तीर्थयात्रा, 
{०11०५९4 ४४ लखोमश्चतीथेयात्रा. ह+ 16 (00) 00. इपर. 
{021 911 12.16 ) 10160610 015 खोमशवीथयात्रा. - 4 14/. 
4006 ; ऽ1 1. 9 माधात्ृकथा; 78. + 81-8 0 172५-6 माधा 
तो( + 12० "त्‌-; 251-3 6 'चु-; 724 "तु )पाख्यानं ; 2० मांधा- 
तृशक्रो पाख्यान ; 2" माघातुरुपाख्यानसमासिः; 12५. » माधातुरा- 
स्यान ; 14 माधातृचरित. -- 44104. 710. (1८68, ‰०1५8 
0 0010) : {001 125 ; 009 126 (88 11 66) ; {13 8 10्रप 
(19 129), 71 131. - 8101-0 #0 ; {7 44; 1 44. 


124 


1 ०) [1.8 08.65 796५3 ५ ददतां (10८ व"), 51 
11-8 106 01.-४, 6, 6 8 चर्‌: (‡0ः वर). 

ॐ ०) {1 10 01. 3.५ किचिन्‌; ८9 कष्टाच (10" कंचिन्‌). 
-- ०) {0 &%०1त 1116 019४प्रऽ, 51 तयोः; 7&1. ; तथा; 
3 + 9.5 स्वपि; 51 ए 0141 [अपि च; 8) 0५ 12 1५.65 
11 ह्यपि ( 0" अपि). 

4 ४) प (€न्णु 19 10५ 01) घटः (10: यत); 
५. 14०. -- °) 3 ¶' © तस्य (1 &1 राजन्‌) ; ४ सस्या 


। 


8. 197. 4 | महाभारते [ तीथेयाघ्रापवैणि 


कृदाचित्तख वृद्धख यतमानख यलततः । 
जन्तुना सुतस्तरिन्घ्ी शते समजायत ॥ ४ 

तं जातं मातरः सवाः परिवायं समासते । 
सततं पृष्टतः कत्वा कामभोगाचिश्ां पते ॥ ५ 
ततः पिपीलिका जन्तुं कदाचिददश्षस्स्फिनि । 
स दष्टो व्यनदद्राजस्तेन दुःखेन बालकः ॥ 8 
ततस्ता मातरः सवोः प्राक्रोशन्भृशचदुःखिताः । 
परिवायं जन्तं सहिताः स शब्दस्तुमुरोऽभवत्‌ ॥ ७ 
तमार्तनादं सहसा शुश्राव स महीपतिः । 
अमालयपरिषन्मध्ये उपविष्टः सदविजेः ।॥ ८ 
ततः प्रापयामास किमेतदिति पार्थवः | 
तस्मे कषत्ता यथावृत्तमाचचक्षे युतं प्रति ॥ ९ 
त्वरमाणः स चोत्थाय सोमकः सह मन्िभिः । 


पि 11 1 त 


(70 तस्मिन्‌) -- ०) 9 (००८०])॥ 19) ज्येष्ठाया (णि 
सखी शते ). 

5 ४) 8. + 09. ५ [उपतस्थिरे ; 71. 2 समासतः; ए" समा 
धिरे; 7५ ७ समासिरे. -- °) 51 1६9. 9 119 सापज्ञ; 11 + 
75 सापस्न्यं ({01" सततं ). --~ 441४७ 6, 01. 2 778. : 

622" ममायमिति मन्वाना मनोभिः पुत्रमौरसम्‌ । 

6 °) 51 { 71 -+ पिपीङ्ि(5 1. 9 "ख)ोको. -- १) 
ए+ 231 121-8 स्फिजि; 720 "चि; 00 + ऽ "चि; 71 जौ 
(10 “जि). प कदाचिदेशत सचि. -- °) 5 व्यानददू; 7 
0 ह्यसदद्‌ ; 7४ 09. 3 इयनदद्‌ ; ६५ [-ऽ]भ्यनदद्‌. 7" 12५. 6 
नादं (0५ राजन्‌). 

7 ५) 1.3 मातरस्तास्ततः सवौः. -- °) प 06४01606 । 
8 70०09 7५, म्रचायै ; ७1 परीतो (0 परिवार्य). 51 11.9 
बार त; 7" सहसा (0 सहिताः). 7\+ 129 परितार्यं तु (78 
च) त बार; 7 परिवायं त सहिताः. -- ०) ^ {७ 10६६. 
तुमलः 

8 “) 517र1.9 "शब्दं (10 "नादं ). §1 71. 9 तुसुलं (४ 
सहसरा). -- °) 23 7४ 124 ° अमालयपषदो ; 7४ आगलय परि 
षनू- <+ 02 1 मध्य (10) मध्ये). -- °) < 1 {1.2 ह्युपविष्टः. 
8, 4 78. 6 71 61 1/9 सहर्विजः ; 2 7० 70 7५. 6 "जाः; 
11 3 © सक्रलिजः. 

9 ०) 1 8. ५+च्त सुतं (0 सुत ग्रति). 

10 °) 7 स संभ्रमात्‌ (10 स्वर). 7 68 सहोत्याय 
(स चो). -- °) 5 1.3 तन्न (1० पुत्रम्‌). -- ०) 58 


| 


| 
| 


416 


प्रविर्यान्तःपुरं पूत्रमाश्वास्रयदरिदमः ॥ १० 
सान्तयित्वा तु त पुत्र निष्करम्यान्तःपुरान्रुपः | 
ऋत्विजः सहितो राजन्सहामात्य उपाविशत्‌ ॥ ११ 
सोमक उवाच। 
धिगस्त्विहैकपुत्रस्वमपुत्रस्वं वरं भवेत्‌ । 
नितयातुरताद्धूतानां शोक एवेक पत्रता ॥ १२ 
इदं भायाशतं ब्रह्न्परीक्ष्योपचितं प्रभो । 
पुत्रार्थिना मया वोद न चासां वियते प्रजा ॥ १३ 
एकः कर्थचिदुत्पन्नः पुत्रो जन्तुरयं मम । 
यतमानस्य सवासु किं जु दुःखमतः परम्‌ ॥ १४ 
वयश्च समतीतं मे समायस्य हिंजोत्तम । 
आसां प्राणाः समायत्ता मम चात्रैकपुत्रके ॥ १५ 
स्या कमे तथा युक्तं येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 


1213. 118 124. ० अरिंदम; 1 अरिदिमाः. 

11 2) 51 1\1-3 सृप; 1६+ 1)1-8 > ततः (1५) नृपः). 
-- ०) 51 कऋष्विजः; 14 13 1211 1289-0 "(1 1 अतििजा (1५8 
तरःषिभिः); 1५ 101. 3 111 कलिविग्मिः (1 "लः). &ऽ1 [५ 
01-8. 8 41 राजा ; 139 ततः (णः राजन्‌). -- भ, ¢, 1110 
169..1111६ चरिवजैः ५ {प्रात्‌ 1) +01016 1198. ८७५। (८५, 
प्रा ४९४ प्लृप्वल्त्‌ 30 ॥116 ©, श). -- °) 1 1 12४. ४ 
सभाया (148 5 सामालयः) समुपाविशत्‌. 

12 51 रोमा उ"; & राजा. -- °) 101 » धिग्धिगस्तु ; 
9 ७8. 4 धिगस्तु हि (0? धिगरष्वह ). (1. 8. + [षए]कपु्- 
स्वाद्‌. -- °) }+ अपुत्र वै (0 भुत्वं). -- °) 1 
नि््यतरदवाद्‌; 11 अनिखल्वाच्च. 8 (५५५८५)){ 1५) म्या 
(0 भूता). 

13 ०) ५ 72 7५. 6 सदश्च; ८५ + [उ ]पथित्ि, 1.3 
19 मया (101 प्रभो). 51 1 725, 5 सदशीतां सतयत (128 
तः; 12५ "त); ५ अनपल्योचितं मश्रा. ~~~ 1, ऊ ७1४, 
1814० -- ०) {1 हों; 1६3 होरे; 1 चाथ; 1४ 
७५-+ 41 चोद ; 11४ बोढा (10 वोढं). -- °) 13 12) 12, ॥ 
तारा (0 चाः). 

14 11. 8 छपा. 14 (५. ४], 13), -- ) 134~+ 1५ 
2 124. 0 यतमानासु (10 नस्य ). -- ५) = 1, 9. 34; 4. 18. 
86०. 51 11. 9 दुःखतरं चप; 1६४, ५ 128. 5 [4 "तरं (128 "कर्‌ ) 
ततः, 

15 ०) 7५ द्विजोत्तमाः; 71. 9 द्विजर्षभ ; ४ नयम. 


| 


जन्तुपाख्यानम्‌ ] भरण्यकपवे [ 8. 128. 2 


महता घना वापि कर्मणा दुष्करेण वा ॥ १६ ऋत्विरावाच । 
ऋष्विरावाच । यजख जन्तुना राजसत्वं मया वितते ऋतौ । 
अस्ति वै तादृशं कमं येन पुत्रशतं भषेत्‌ । ततः पूत्रस॒तं श्रीमद्धविष्यत्यचिरेण ते ॥ १९ 
यदि शक्रोषि तत्कतमथ वक्ष्यामि सोमफ़ ॥ १७ | वपायां हूयमानायां धूममाघ्राय मातरः । 
सोमकः उवाच । ततस्ताः सुमहावीर्याज्ञनयपिष्यनिति ते सुतान्‌ ॥ २० 
कायं वा यदि वाकायं येन पुत्रशतं भवेत्‌ । तस्यामेव तु ते जन्तुभेविता पुनरात्मजः 
कृतमेव दहि तद्विद्धि मगवान्प्रन्रवीतु मे ॥ १८ उत्तरे चास्य सौवणं ल्म पारे मविष्यति ॥ २१ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सप्तविदादयधिकरततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


१२८ 
सोमक उवाच, | खोमा उवाच । 
ब्रह्नन्य्यदययथा कायं तत्त्छरु तथा तथा । ततः स याजयामास सोमकं तेन जन्तुना । ध 
पत्रकामतया सवे करिष्यामि वचस्तव ॥ १ मातरस्तु बलात्पुत्रमपाकषैः इपान्विताः । 1 
-- ९) 126 चेव; 8 [अ]सिस्‌ (10 चात्र). (01011101 070. 10 [९8 16. ©+ 11010. -- 114 
16 °) 61 1 13111. 2.8 {6 ४ 09. 4-6 ग 1. 3. 4 141 ०९ ; §1 11 पर 64, 3 {1 आरण्य, -- 51८8041४ 
स्यातु; 25 तस्मात्‌ (70 स्यान्नु). 29 समा-; 71 कथः; 61 13 तीर्थयात्रा. 1 71. 3 (21 00. इप्0-काफद ४6 ) 
फिया- (0 तथा), 06002 0015 सोमक $ 1९५ 121 , 1706189, 0015 खोमशतीथ- 
17 „) 7 7५ 7711 76 एण 61. 9. 4 चेतादशं ; 7 चेत्ता" यात्रा; {101५९ ४४ जन्तूपाख्यान ; ६४१ 81. 2. ५ 126 > 
({0 वे ताः). -- 749 02. (901. ) 17.18०, -- 4.0 12 4. 6 112, 021४ जन्तूपाख्यान, ~ 4414. 11८4006 ; 34 
1¶, {06 1118. : चरल्विग्बाक्य. -- 4411. 0 ( 3&प्रा68, ०148 0 00४11) : 
623 शियतामविचारेण ततः प्राप्स्यसि पुत्रकान्‌ । 1 28 ( = 198) , 701 126 ; 703 127 (९8 10 छद) ; 
18 119 011. 18० (९1, १.1. 17). - ८) {4 75 19 0४8 8 (©+ ००6) 128 (103 180); 71 132. 
[इ]द; 8 7० 7" 4. ५ 7 © 701 [दति (10 हि). 71.39 | - 57०4 0. ; 0 21; 71 90. 
छृतमेतद्धि भगवन्‌. -- ०) 51 एए 81 7८ 5. 6 तद्वान्‌; 7 | 
©9 74 भगवन्‌ (10 भगवान्‌). 1४ प्र्वीहि. 21. 3 तदि- । 128 
दानीं बरवीहिमे. | 
19 ») 51 1 71, 9 विदिते; ©+ च चिते (0 वितते). | 1 °) 51] 71 अद्य यथा; 21 यश्च यथा; 9 यथा यथा 
-- °) 71 राजच्‌$ 79 © धीमनचू (1५ श्रीमद्‌), -- °) 103 (£ यद्यद्यथा). 7० कामं; 11. 3 कमै (10 कार्य). -- ४) 
उनत्तिठेद' (० भविष्यस्य). 18. + 120 7५ वे (0 ते). 7 76 1 089 तत्कुरुष्व (107 तन्तर्‌). 9 ७8. + यथा 
20 ५) 51 1९1.  वसा्था. -- ») 5111-3 आघ्रतु; ९4 (0 ४6 8४ तथा). 21. 2 तत्कतव्यं यथाक्रम. - °) 
125 119 आघात (० आघ्राय ). -- °) 71 तान्‌ (० ताः). §1 ए+ 7० 71. 9 "कामनया. -- °) 51 11. 9.५ 08 चिकीषमि 
सुमहावीराचू; 1. 3 71. ज सुमहावीर्या. -- °) 5 तानू (ग | (० करि). 
ते). 1. 2 भविष्यति सुताः प्रभो 2 41८6 {116 ए, &1 1118. ; 
21 ”) 41 जीविता स नरात्मजः. -- °) {9 71.8.68 62५५ स सोमकवच्ः श्चुस्वा बाद्धणो येदपारगः । 
रक्षणं (10 उत्तरे). -- ५) [४ सन्ये; 23 1 वामे; 72 ० ) 1. 39 ( 0्०शु 61) स याजयामास तदा ( 1४3 तततः ) 
मध्ये; 7 © 143 वाम- (01 क्ष्म). । ~ ०) ©+ तदा (10 बरात्‌ 51 1, 9 1, 9 


| 419 | 


8. 128. ¢ ] 


९ ‰‡ हा हताः स्मेति वाशन्तयस्तीव्र्लोकसमन्विताः ॥ २ 


तं मातरः प्रत्कर्षन्गृदीत्वा दक्षिणे करे । 

सव्ये पाणौ गहीत्वा तु याजकोऽपि स कर्षति ॥ ३ 
कुररीणामिवातानामपाकृष्य तु तं सुतम्‌ । 

विरख चैनं विधिना वपामस्य जुहाव सः ॥ ४ 
वपायां हूयमानायां गन्धमाघ्राय मातरः । 

आतो निपेतुः सहसा परथिन्यां करन्दन । 
सवो गभानर्भस्ततस्ताः पाथिवाङ्गनाः ॥ ५ 
ततो दशसु मासेषु सोमकस्य विश्वां पते । 

जज्ञे पुत्रशतं पूणं तासु सवोसु भारत ॥ ६ 
जन्तुर्ज्येष्ठः समभवजनित्यामेव भारत । 

स तासामिष्ट एवासीन्न तथान्ये निजाः सुता! ॥ ७ 
तच रक्षणमस्यासीत्सौबणं पाश्वं उत्तरे । 








1 ए शा 


समाकषेन्‌; 13 + 79 ५ 1 अपाकषैन्‌; 03 0608 कापः 
(0 "कपः ). -- °) 11 3 ©1 हतास्मि ({0" हताः स्र). 5 
८1 3 112 [इ)ति वाचः; {8 4 811 9 4 [इति वास्यः; 
0५ [अ]भिभाषलयः; ७.५ [दूति वाद्यत (101 [द्‌]ति चाज्ञन्यः}. 
-- 1) १ © वीबरकोप-. 511. 9.५ 31, 8.4 1011 [09. + 
-समाहताः; 78 38 1.9 -समाहिताः. 10० वीघश्नोकाः 
सुविह्वलाः. 

ॐ ५, 51 1. 9 प्रकर्षति ; 48. + 126 पयेकषेन्‌ ; 6 पयै- 
पच्खत्‌; 38 ( 060671८) कषयति स्म (101 प्रयकषेन्‌ ) 
8 70 + ° स्दल्यः कर्ण वा( चा)पि. -- 71 000. 8“ 

-- ०) 91 ए. 3 [ऽपि ग्रकषेति; 18 19. ५ स्यपकर्ष॑त ; {+ 
[ऽ]पि व्यकर्षत ; 7५ [<]पि व्यकषयत्‌ (10 ऽपि स्र कर्षति). 

4 11 6. 4 (५. ४.1, 8) 51 1.9 अप्ाकषत्‌; 
8 7 71. 9. ५ समादरष्य (0 अपाकृष्य ). 61 [र 0 28. 6 
सुतं तदा; 101. 8 9 (1 00.) ततः सुतं (तुरत सुतम्‌ ) 

) 1 याजकश्च; 1९3 याजके {0 विरास्य ). 51 71 1 
चेव ; 7५ चतं (10 चेन). 24 121 विधिवद्‌ ( {01 ना) 

5 वृ 0८. ०० (र. ४1. 8). - ५) 51 {1.9 वसाः 
(10 चपा ). ॐ (¶" 00. ) जंतोर्व॑पार्या हूयला. -- ०) 8.4 
81 71-४ 6 धूमम्‌ (10 गन्धम्‌). 5 1. 2 आदाय (1० 
आधाय). - 1) 23 7 (७४०७ 713 ५) पर्मागनाः ( {0 
पार्थि) 

¢ ५) 701. 3 प्रण, ज्येष्ठः ४१५ समभवत्‌. -- ४) 71. 
जनन्यां चेव (10 जनि) ( च०शु ५ 7८) पार्थिव ({०1 
भारत ). -- ०) 3 7 0461 ©. + 1 ते; 61 मे (८ 


महाभारते 


40) 


[ तीथेयात्रापर्वैणि 


तम्िन्पुत्रशते चाय्यः स बभूव गुणैयुतः ॥ ८ 
ततः स लोकमगमतमोमकस्य गुरूः परम्‌ । 
अथ कारे व्यतीते त॒ सोमकोऽप्यगमर्परम्‌ ॥ ९ 
अथ तं नरके घोरे पच्यमानं ददं सः । 
तमपृच्छक्किमथे त्वं नरके पच्यसे हिज ॥ १० 
तमव्रवी दरः सोऽथ पच्यमानोऽभिना भृशम्‌ । 
त्यं मया याजितो राज॑स्तस्येदं कमणः फलम्‌ । ११ 
प्तन्छत्वा स राजर्पिभरमराजानमव्वीत्‌ । 
अहमत्र प्रवेक्ष्यामि युच्यतां मम याजकः । 

कृते दि महाभागः पच्यते नरकाभिना ॥ १२ 

धमं उवाच । 

नान्यः कतुः फं राजज्नुपसङ्क कदाचन । 
दमानि तव दृश्यन्ते फलानि ददतां वर ।॥ १३ 


[आ]न्य). 
8 ५) 130 1231 (| +» वस्य (0 तद्च). 91 ५1. 8 
131 41 णव; 139. 3 138, 6 (41 113 भि (1 अस्य). {1.3 


तदेव चास्य सौवण. -- ०) 11 3 छक्षणं (1 सौवर्ण). 
-- ५) 511५ 103 इति; 1९1 13 21.१.46 पि; बूमः ({५ 
युतः). ~ ^\1#0 £, 11. 3 1118. : 

2“ राजा एधिष्यां विर्यानः सद्वा घ्मपरायगः । 

9 ५) 18 ४ 9 कालम्‌ ({ त्कम्‌) {४ 0 
(०५५७ 79 68) करोत्‌ (10 अगमत्‌). -- ४) 11४ 
09. 4 6 ( 00016 (0४, ) सगुः; १1 गुरून्‌ (10) गुरूः). [४ 
126 नृप (10 परम्‌). -- 51 ज४, (ष्क), ) ५०५ ~~ °) [8 
अनुकमेण पश्चान्त्‌ ; 126 8 अन्वक्षमत्र पश्चात 

10 °) 1 ५ 9 नरके पथ्यमानं तं (८, सु); 71. 3 
अथापरयत त राजा ) {1 परयः (10 पश्य"). {9 12 
स ददद पुरोहितं; 0.9 पच्यंतं नरके गुर; द्द सतु सोमकः 
( 141 स्वपुरोहितं ). ~ °) 1६४ कं तु; 12८६ कथन्नु ({ क्रिमय). 
61 12. 9. 4 1४ सोमकस्तमुवाचेदं ; 101. » अप्च्छ्च कथ्‌ सवरत, 
-- ०) 51 161. 3. किमर्भः प्वते; 11. 9 ( 1)# 11118, ) 
पच्यसे नरकफे. "५ &। 11418}, पषश्यश्े ४14 ष्टिजि 

12 ०) 11. 39 घरमेराजमथाघ्रव्ीत्‌, -- °) 12\. 3 पाच्च 
(7; `त)यस्ेह मा देव. -- ^५४ 19, 8 11, ; 

626* सोऽहमात्मानमाधास्ये नरके सुष्यतां गुरः । 

13 11.39 यमः (७ ध्मः). ~~ ) (५ 1 कमै. ({० 
कैः). 91 1-५7-9 महाराज (10 फं शजन्‌). -- ५) 
51 71. 9. ५ 15 फं शुक्ति (1० उप). 72५ 11, + 14 कर्थ 


| 


जन्त्पाख्यानम्‌ | 


सोमक उवाच । | 
पुण्यान्न कामये सोकानृतेऽदं बह्मवादिनम्‌ । | 
इच्छाम्यहमनेनैव सह वस्तु सुरारये ॥ १४ 
नरके वा धर्मराज क्म॑णास्य समो यहम्‌ । 
पुण्यापुण्यफरं देव सममस्त्वावयोरिदम्‌ ।॥ १५ 

धमं उवाच । 

ययेवमीप्सितं राजन्ुङ्कक्ष्वास्य सहितः एठम्‌ । 
त॒ल्यकाठं सहानेन पश्चास्प्राप्स्यसि सद्वतिम्‌ ॥ १६ 


आरण्यकपव 


[ 8, 129. 


लोमा उवाच । 
स चकार तथा सवं राजा राजीवलोचनः । 
पुनश्च केमे रोकान्खान्कमणा निरजिताज्छयुभान्‌ । 
सह तेनैव विप्रेण गुरूणा स गुरुप्रियः ॥ १७ 
एष तस्याश्रमः पुण्यो य एषोऽगरे विराजते । 
क्षान्त उष्यात्र षदूत्रं प्राति सुगतिं नरः ॥ १८ 
एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वस्स्यामो विगतज्वराः । 
षृटात्र नियतात्मानः सजीभव कुरूढह ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि अश्राविद्यत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


१२९ 


लखोमरा उवाच । 

अस्मिन्किर खयं राजनिष्टवान्वे प्रजापतिः । 
न. -- ^{५6४ 13५०, {21 1118. : 

627" यदि तेऽस्य फलं राजच्चुपमोज्य कथचन । 
-- °) # दिन्यानि (1० इमा ). -- °) 51 स्दर्ता वर ; 1९४4 
ए 1५ 7" 7५-6 वदतां वर; 11 2 सुबहूनि च. 1 चसम- 
स्स्वावयोरिदं (81८). ~ ^1४6 13, 71 3 18. : 

628" दुष्कृतं चास्य चिन्देथा सुच्यते त्वदस्य था । 

14 ०) 1 01 कामयेद. ४) {$ 0 तसरत; 1 
चरते त; 105 ये विना (0 चतेऽहं ). ~ «) 51 {1 [इह 
(07 [एब). 121. 9 वस्तुं व्तरिण वै सह 

16 8 (चन्‌) 11) यमः (० घमः). -- °) 251 8 
12५ 71 सुक्स्वासख (12०५ सक्तस्य); 71 ©. ५ भुक्ष्वाद्य; 79 069 
भुक्ष्वा्य- (10 सुद्धक्ष्वाख ) -- °) 7; &1 अनेनेह (19 सहाः 
नेन) -- °) 700५ 61 यास्यसि (1० प्राप्यसि). 8 61 
तद्भतिं (0 सद्गतिम्‌). 

17 8 010. 116 1. -- ४) 71, 5 राजा धर्मेण भाषित. 
-- ^{॥6† 1१५२, त 111 1178. ; 

6५9* क्षीणपापश्च तस्मारस विमुक्तो गुरुणा सह । 
51 1 प्रश्चात्स (10 तसा" ). 1 
-- ५) 0 यान्‌ (1 खान्‌). 23 केभे खोकान्ड्युभा(2: "कास्तु 
ता )त्राजन्‌; 7" 74. ° रेमे कामान्छुभाग्राजन्‌, -- °) 8 7" | 
0५. ° निर्जितान्स्रयं ; 11. 9 8 स्वेन निजिताच्‌. -- *) 7 6४ 
20870. तेन ५१ एव. -- 1) 51 1 128. 6 गुरुणा गुरुचरत्सरः; 
01. 2 गुरुणा सोमको नृपः, 
18 ४) 51 1, 3.4 701. 2 घर्म॑स्याग्यो; 7७ य पएषोच्र 
| 49। 


॥ 





सत्रमिष्टीकृतं नाम पुरा वर्षसहसिकम्‌ ॥ १ 
अम्बरीषश्च नाभाग इष्टवान्यमुनामनु । 








(101 य एषोऽ). 7 ७५-+ प्रकाद्राते (0 विरा). 109 य 


एष्‌ दिवि रोचते. -- ०) 11 9 उषित्वा तन्न; 71 1 क्षातश्चो- 
ष्याथ; 7 68 'श्वोष्य च; ©. + “शओप्यात्र (10 क्षान्त 
उष्यात्र) -- °) {+ प्रामोति परमां गति; 71. 3 आ्रयास्स्रगैरति 
नरः; 123 प्रा्नोति सुकृतिनैरः 

19 °) 235 नियताहारः; 721. 2 संयतात्मानः. 12५ षडत्र 
नियताहाराः. 


(10101110. -- {4/0 {५1४८1 ‡ 51 1, 3 1019 79 9-4 
{1 आरण्य, - €1८6-{24 ८८१ ‹ 1 1, 2 (४]] ०. इप्- 
181४8081 } 01616107 001 सोमकोपाख्यान ; $ 128. ५, 
एरकः 86, गणा सोमदतीध्रेयान्चा, {०1109९० ४४ जन्तूपाख्यान; 
824 {५ 3 {© 7 121 23 4. 8 व ७8 41 0४] जन्तूपाख्यान 
( {01106 ४ सखमाप्च 1 31. 4 71. 3 11). - 441". 
१40८ - 79 ७8 यमसोमकसंवादः. -- 441 १०. ( 9&प७४, 
0108 0 00611) , 70111 197, 1000 198 (४8 10 {6 ) ; 
1098 8 199 (149 131) , 71 183. -- 51०५ 110. ; 0 
21, 1 43. 
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1 °) [+ 71. 9 8 (०ग्८०्‌॥ 6५) इष्ट 7+ "टा; 61. 9 
"शि ) कृतं. -- °) 75 7, © वषेसहस््रकं, 
2 ०) ए इष्टवती महावरौ. -~ 49 2५०, 94 
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यङञेशच तपसा चैव परां सिद्धिमवाप सः॥ २ 
देश्नो नाहुषयज्ञानामयं पुण्यतमो सृप । 

यत्रेषा दश्च पानि सदस्येभ्यो निसृष्टवान्‌ ।॥ ३ 
सा्भौमख कौन्तेय ययातेरमितौजसः । 
स्पर्धमानस्य शक्रेण पध्येदं यज्ञवास्त्विह ॥ ४ 
पश्य नानाविधाकारैरमिमिर्निचितां महीम्‌ । 
मज्जन्तीमिव चाक्रान्तां ययातेयज्ञकमेभिः ॥ ५ 
एषा शम्येकपत्रा सा शरं चैतदुत्तमम्‌ । 


1४ 124. 6 1044 ३०५, -- ०) 61 {र [31 12५ 1) पेपर (दा, + 
1४ ह (0) सः). -- ^+11५" 9, 1६4 121, 3 111५. ; 
(30, तेषामिष्टानि लिङ्गानि दरयन्तेययापि भारत । 
येषा रिद्खिम॑हाराज संसती्रैव च भूरियम्‌ । 
स्वयं प्रकाषशबहयो दृक्षाश्चते विषां पते । 
देवाश्च ऋषयश्चै् समागच्छन्ति निस्यदाः । 
तसुं सायं तथा प्रातशयन्ते ते हुताशनाः । 
दृहा्तानां कौन्तेय सदः पाप्मा विहन्यते । 
कुरभ्रष्टाभिपेकं चै तस्मा्छुर सदान जः । 
ततो नत्वाष्ताङ्कस्स्वं कौिकीमनु्रास्यमि । 
विश्वामित्रेण तै त्र तपस्तपमनुत्तमम्‌ । 
ततस्तत्र समाधय गचाणि सगणो नृपः। {10 
जगाम कौिकीं पुण्यां रभ्य सफीतजकां नदीम्‌ । 
(1010})}1 0. 
रोमडा उवाच । 
एषैव च नदी पुण्या कौशिकी नाम भारत । 
विश्वामित्राश्रमो रम्य एष तच प्रकाशते । 
आश्रमश्चैव पुण्याख्यः कश्यपस्य महास्मनः। 

[ £+ भारत (10 निलः) )५ 11०9 4, पात एप तात (10) एवै 
तन्न ) } 116 13. ] 

3 °) €! देवश्च नहुषश्राखा; ए. 9 3 106 109 7५. 6 
देशश्च ना(1, 4 7०५ न )हुषस्यायं. -- ४) 51 11. 9 23 1 
7" 12५. ० यज्वनः पुण्यकर्मणः. -- °) 5" 1. $ अये दक्ष; 
4. ५ अन्ने दक; 78 अत्र द्वाद. - ५) 7: व्राह्ममेभ्यो 
(0 सद"). 7 (७०९ 79, ४) [अभि (५ नि-), 

4 °) 71. 2 अमितघुतेः (1० भमितौ*). -- ५} 1६) 
81. 8 ४.6 येद ; ए 7५ 7 तसे" (० पद्ये"), 5} {1.9 
79 यज्ञियं बहु (0? यत्तव). 71. 9 पष्येमां यक्चसस्थि्षि, 

9 ४) 2 ©+ विचितां (107 नि"). -- °) 18, + 19 
निमजंतीभिवाक्रंतां. -- °) 70 पुण्य-; 71. 9 तू५ & 7 नृप; 
71 तूप- (0 यक्-). 

6 ^) 8 2८ 2५ 5 शम्येकपत्रा या; ए+ समीषणा 


5, 


महामार 


| 
। 





~~ ~ => ~~ 


न~ न्न ~ न्‌ ० > ~ ~~ ~~ 9 


~~-~~-~------~--~---~~*~ -- ~ थ ग र ^ 
५ ~~~ 


[ तीययात्रापर्व 


पय रामहदानेतान्पदहय नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६ 
गतदार्चीक्रिुत्रख योगेर्धिचरतो महीम्‌ | 
अपसर्पणं महीपा सैप्यामाममितौजमः ॥ ७ 
अचरानुरवेश्चं पठतः शृणु मे इरुनन्दन । 
उद्ूखछेराभरणेः पिन्ाची यदभाषत ॥ ८ 
युगंधर दधि प्रार्य उपला चाच्युतखले | 
तदद्दूतिरुये ख्ास्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि ॥ ९ 
एकरात्रमूपित्वेह हितीयं यदि वत्स्यसि । 


यक्षी; 1). 4 सा चफपन्रा साः; (4 कास्य कपत्राक्पा ; (13 "प्रायाः, 
~~~ ४) 1९1 द्वार; 19. + {{ [५ [1 [23५ 6 सरकं ( 111 
दारण) ; [26 दरव; 1४ (५ दाकर (1) श्र). 61 ५ 16 
128 8 व्येदम्‌; 121. 3 (नम्‌ (1 ६04 ). ~~ °) [1.4 यच्र 
दनाः सर्गधवीः, 

+) ५1 1६1४ | )6 (14 अक"; 1} 1) 14. 6 र्वक्षि' ट 
{2५ चरकः, - °) [1.3 सुतरां मद - ~) 1191. 
11141110 | [प-3 1 (प्ल्नग 119) प्र" (1 अप). {28 
महाराज (1 मी). + भपमपृणमूर्वति ५) 1 13. ५ 
री( + रो) व्यायम्‌; 1६1 सौप्यायम्‌; 101. 9 ५ (+ + म्या 
खयातस; (41 धिर्यातम्‌ ; धि प्रर्यानम्‌ ({" रोप्यायाम्‌). 

8 ६८ {५1} (८५) (त्य य वतप कन्न, + 116 
[किध ला [क ४, 1. 40 पाप सप्पतततत छो प 
पिप (८ (८.), ~ ५) 1 भनुह्यानर,  101, 9 ग्रतः; 
109 पटली; 1' (५-+ नृप्रतते ((“) प््वः). ~ 4110 ॥, [03, 8 
( पधा, ५७८, ‰८, } 1114. 

651“ अश्च स्थास्यन्ति ये निदं तधा पिक्नो भग्रप्रिमि। 

| 129 भविष्वा (तत भ्द). ] 

9 ५) 61 [शच व्रिशयुव्या; 4५ ८५ + प्यः प्राय) (1) पथः 
पीष्वा (७ वरचि प्राह). ~~ °) 10५ पवू (तद्रू), 
९4.813 019 09 भूल; (म) भूति (५ 1 (५५६), ~~ ५) 
6 141. 9 14 {0५ [५-5 आहु सि ( {+ हुष्छभि). 1241-3 पप्रा 
माप्लयस्नि सुधनान्‌. 

10 10 [छप्‌ त व्णााण ४, ८६11४ दाप 
(१ 100) ४, 1. 40) पा ५. च व्ह््ममि (+ अनो. 
ऽन्यथा) ; ५, ४.1, ६५००, ~~ ०) [९४. + 121 द्वितीभो, 1 ८-+ 
वश्सयते, 01 द्वितीयं रिषम यद्धि, ~ °) 1 1 131 ~न 
(10 चै). €1 14, # तदु ६ (५५८५ 1) म्‌ (फते). {+ 
10५ & (५०५५) 61) शुषं (1५ दृं), ~~~ ०) 101. {ए 
रात्रि (रात्रौ ). 61120 8 (५५९५) (4५) गृत्तम्‌ { 1५" वृत्‌). 
~~ {6४ 10, 1, 3 1118, ; 

692" एषमेतद्धिदिष्वा तवं राधि घस मष्टामते । 


| 4 | 


तीथेयात्रापवे | आरण्यकपर्व [ 3. 129. 20 
एतद ते दिवा वृत्तं रात्रौ वृत्तमतोऽन्यथा ॥ १० आस्ते देवर्षिधुख्येन संबर्तेनाभिपारितः ।॥ १६ 


अत्रा्यादो निवत्स्यामः क्षपां भरतसत्तम । अत्रोपस्पृश्य राजेन्द्र॒ सबर्लोकान्प्रपरयति । 
द्रारमेतद्धि कौन्तेय इरक्षे्रस्य भारत ॥ ११ पूयते दुष्कृताचेव समुपस्पृश्य भारत ॥ १७ 
अत्रैव नाहुषो राजा राजन्क्रतुभिरिषटवान्‌ । | वेरापायन उवाच । 
८.0 = 0. 
ययातिबेहुरत्राल्ययत्रन्द्रो सदममभ्यगात्‌ ॥ १२ तत्र सभ्रातृकः स्रास्वा स्तूयमानो महर्षिभिः । 
एतत्पुक्षावतरणं यथुनातीर्थयुच्यते । लोमशं पाण्डवश्रेष्ठ इदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १८ 
र, ¢ ५ 
एतद नाकप्रष्ठस्य द्वारमाहु मनीषिणः ॥ १२ सवारलोकान्प्रपरयामि तपसा सस्यपिक्रम । 
भह, (ह, 9 ९ 
अत्र सारखतेयज्ञेरीजानाः परमषंयः इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठं परयामि श्वेतवाहनम्‌ ॥ १९ 
यूपोटूखखिनस्तात गच्छन्त्यवमृथावम्‌ ॥ १४ लोमश उवाच । 
अत्रैव भरतो राजा मेभ्यमश्चमवासजत्‌ । एवमेतन्महाबाहो पश्यन्ति परमर्षयः । 
असकृत्कृष्णसारङ्गं धर्मेणावाप्य मेदिनीम्‌ ॥ १५ | सरखतीमिमां पुण्यां पश्येकशरणाद्ताम्‌ । 
र, 
अत्रैव पुरुपव्याघ्र मरुत्तः सृत्रुत्तमम्‌ । यत्र स्रात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ २० {;144; 
11 11 8 गा [1०४ -- °) 511९1. 3 अच्रायेह; 132 4 | -- ८) {1 78 आस्त; {ऽ अस्ति; € प्राप; 1 आस (ज 
7 ५.५ अद्य चाच्र; 72५ अद्यात्र च; 11 9 अन्यत्रैव; 129 अचर | आस्ते). 8 7 0५. 6 प्राप चैवर्भिसुख्येन. -- ०) 51 11. 
द्येक; 71 &1 अन्यन्राहो ; 7 6५. अत्राप्यहे (1५ अभ्रा्याही ). [आगनुपारितः; 232 [अ]पि पाङितः. 
-- ०) {5.4 च भरतम (£ भरतः). 11. 2 मयाच्चाञ्च 14 1 61 600. (02201 € 17 पु) 0 89. 19 2 {116 
न्रपोत्तम -- ८) 1 17 121. 3 4-6 तु (0 हि). --°) 7219 7७२५४ 26115. -- ° ) + 125 सवैखोकान्‌ू. ५ 121 ग्रपदयसि ; 
विश्रुतं (1५ भारत). 1५५ अवाप्यसि -- °) 71. 2 सुच्यते दुष्छृतेश्चैव. -- °) ए 
12 °) 51 11. 2 अत्रापि; (४ अन्रैवं &€\ 1 9 नहुषो; | 2० 70 0५. 9 अत्रापि ससुपस्ल (५ “स्पशन्‌); 7 © (प 
` 9 9 नघ. -- ?) 2 > भूरि; 08 बहू (ण राजन्‌). | 61 ०० ) अत्रापः सञुपस्ष्शन्‌ 
-- °) 1 3 11. ऽ .रल्ञायेर्‌; 7६4 "रलाश्वेर्‌ ; {3 4 7 (60९ 18 7161 00. 18 (९. ₹.1 1¶). - °) 701 पूज्य 
08) (11 + ररज्ौधैर्‌. -- °) 5111 पदम्‌; 8 + 81 | (+ स्तूयः). 
125 मदम्‌ (01 मुदम्‌) 19 ¶ृ1 &1 0700) 19 (५ ४1. 14). - 29016 19, 
13 ०) 31. 3 1. > यस्युनातीरम्‌. 817 (०५५९७}१ 78 6) ७2. 8 1718. युधिष्ठिरः. -- °^) = 3 114 15. 9 8 + 
उत्तमं ( {01 उच्यते ). एध स तान्‌ (०५ स्वन्‌) 61 1 19 ५ सलयसंगर; 
14 ००) 1 1 यत्र (‡0 अत्र). 51 1{{1-9 3 एप 701. 2 [आहं तपोधन. -- °) 121. 2 स्थः पांडव चेव 
78. ५. 6 यन्ते राजानः (01 यज्ञश). -- °) 73 1५ 7५. 6 | 71 &1 ७10. 20 (५. ‰1. 1प्र), -- (9 (४ रोमश 
-खटिकास्‌ ; 71 `खलितस्‌ (10 -खरिनस्‌). 1;+ जतं; 8 | ०) [002 ©: महाभाग; ५ ©9. + महाराज (10 महाबाहो ) 
तच्र (0: तात) -- ०) 3 1 (6५७) 122) [अ]वश्चथगुवं -- ^4+{7©८ 20५०, & (१1 &1 011. ) 1128 
15 °) 71 61 तच्चैव ({०६अ'). 21. 3.4 7 (चन्म | 634" इह स्नास्वा तपोयुक्तखीर्देलोकान्सचराचरान्‌ । 
101-3. 6) © 14 वै (101 [षब्र), - ^ 18, 3 7 -- ९ ०. 2021०. -- ०) 121. 3 महा- (0 इमा). 
(62060 1218. 6) 1118. . --- ५) 61 1 78 पदयेकशचरणान्वि ( 18 शतरि )ताच; 151 282. 4 
693 राजन्क्रतुभिरिष्टवान्‌ । {12 12५4-6 पुण्येकरारणादर 11 "सवि)ता; 4 (11181 5८. # 1.) 
हयमेधेन यज्ञेन. 121. 9 पदयामोचत्र महामते; ७ पर्येका दरारणाब्रृतां. -- °) 





-- ०) 121 कटृप्षभार्गा; &४ कृष्णसारंगाद्‌ ; ५५ "सारंगान्‌. 5! 12). 9 तश्र; 139 {५४ 8 (ए1 &1 ०.) अ (0 खः). 51 
-- 0) 51 71 कर्मणाप्य स; 1» कर्मणापि स; ६» कर्मणावाप्य; 1४1 ४» 0» सातो. -- ^) 51 {1 + घुत्तपाप्मा; 72 ध पून", 
{५ धर्मेण पराप्य ; 131 121 7५. 6 धर्येणाप्य च 100 19 ©. 8 भविष्यति. 
16 °) 11. 2 यत्रैव ({०प्अः) 73} (0 [पुव) 21 1) &1 001, £| (ध, ४.1. 17); [9 गा. ‰।१० (४. 
| 49४ | 
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; इह सारखतेयेतरिष्टवन्तः सुरर्षयः । 


तऋषयधेव कौन्तेय तथा राजर्षयोऽपि च ॥ २१ 


महाभारते 


[ तीथयान्नापर्व 


वेदी प्रजापतेरेषा समन्तास्पश्चयोजना । 
कुरोर्वै यज्ञशीरस्य क्षेत्मेतन्महात्मनः ॥ २२ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि एकोनान्रैराद धिकडाततमो ध्यायः ॥ १२९ ॥ 


१२० 


लोमशा उवाच । 
इह मरत्यास्तपस्तप्वा खगं गच्छन्ति भारत । 
मतुकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्रशः ॥ १ 
एवमाशीः प्रयुक्ता हि दक्षेण यजता पुरा । 
इह ये वै मरिष्यन्ति ते वे खगेजितो नराः ॥ २ 
एषा सरखती पुण्या दिव्या चोघवती नदी । 
एतद्विनशनं नाम सरखस्या िशां पते ॥ ३ 


.1. 20) -- °) 51 19 सच्रेर्‌ (70 यत्तेर्‌ ) ) 1.3 
अयजंश्च (0 इष्ट) 51 ए महर्षयः; 21 71 2 सुरषर॑भाः. 
-- ८) 2 ब्राह्यणा चहयय्श्चैव ; 71. 5 ऋषयश्च महामागास्‌ . 


[० 11 शा ४ ए शष) कन सम 





22 1 &1 000. 22 (ध, भ]. प). - °) 1 ७8. ५ 
दिः (10 वेदी ) 108 दशः (0 पञ्च"). -- °) 51 
(1, 2 79 1041 कुयेश्च; 71. ययातेर्‌ ({0 कुरोर्वै ). -- °) 


51 {ट1. 2 प्रकाशते (10" महाः ). 


(01011101 010, 1 ¶1 1. ~ ८/2" 2 ८१, 51 
1. 2 7 ७४-4 211 आरण्य ; 5 चन (! ). -- ९८-40-24 ; 
81. 8. + 106५ 001 98 1५. 6 तीथेयाच्रा. 13. + 59 {1-9. 6 
(9]] 01. इपर0-{08780 1181016 ) 11160410 0] लोमशतीथ 
यात्रा. -- 4414. 1140716 ; 1४ 38 यसुनादशेनं. -- 407. 0. 
(21668, ०168 0 0000). 101 18 ; {0४9 129 (88 
1 {8 ) , 0४8 (५ ७3-+ 111 120 , 01 135 ; 143 189. 
-- 51010 110 ; 71. 8 {1 23, 779 2४. 


130 


1 "1 & गा. 1-19 (4. १.1. 3. 129. 17). -- *) {1.3 
महरषयस्‌ (1० इह मर्यास्‌) 51 9 तपःसिद्धाः; 71 ए 7४ 
4-9 तनूस्त्यक्त्वा ; ४४. 4 10 7४ (0 ०01. ) ७ तनु स्यक्त्वा 
(7 [61016 0०. ] तपस्त्यक्त्वा ) (0 तपस्तप्त्वा ). -- ५) 
51 £ ५ 1-8. 5 मतैकामा दहायाति प्रथिव्याः (721. 9 
ग्यां) स्वगंकाक्षिणः. 

| 


क । 


१) 


444 


दारं निषादराष्स्य येषां ठेषात्सरखती । 

प्रथिष्ट परथिवीं वीर मा निषादा हिमां बिदुः॥ ४ 
एष तै चमसोद्धेदो यत्र दृश्या सरखती । 
यत्रैनामभ्यवर्तन्त दिव्याः पुण्याः सयुद्रगाः ॥ ५ 
एतत्सिन्थो्महत्तीथं यत्रागस्त्यमरिदिम । 

रोपायुद्रा समागम्य भर्तारमव्रणीत वे ॥ ६ 
एततमरमासते तीथं प्रभासं भास्करद्युते । 


2 16100. 2 (५.४1 |). -- ०) 1.3 दक्षेण परम 
धिणा -- ०) 91 { 73. ५ लजेयुय इह प्राणास्ते गच्छरेयुर्नरा 
दिव. 

ॐ 1 (रा 09. ४ (म ?.1 1) -- °) 3 1 (५६५५) 
108 6) रम्या (10) पुण्या). ५) 1 [९ 129. 6 रम्या ( (५ 
दिव्या). ॥ 171 123. 4. 6 चोघवती ; 12५ घोपव्रतती ; ८५ चोष्य 
वती. -- °) 71, 2 ध सरस्वर्या. 51 { 12४ ५ महीपते; 
101. 2 प्रकरादाते (५) विक्षा पते). 

4 11 @1 001. 4 (५ ४.1. 1}. -- ५) 5, {1 निप्रध- 
राजस्य; 82 1: ५५ निषादराजस्य -- ०) 14४ 121, 3 एषा. 
0 15 दोषात्‌; 121.3 प्राची (0 दिपात्‌). -- 41० 4५५, 
51 (1६ 

63६" क्षीणपापा इुभाोदठोकान्प्रा्यते नाच्र संशयः । 


षत 


-- ऽ1 072. (11#71, ) 4 ८) (४, + ]1 स्म (01 हि) 
71. 3 सा निषादभयाक्ञदी 
5 1116011. ¢ (५. ४.1. 1); 61 01५1. ६५” (५, ५.], 4) 


--- °) 121. 3 6५ यघ्रेताम्‌ (५! नाम्‌, 51 अभ्यधात्रत; 18 
नालयवर्तत ; 14 अन्ववर्तत. 11. 9 यत्र नष्टा महाभागाः. -~ 4) 
18 [7 (७५५७) {21.-8. 6) सर्वाः (1५) द्विश्य्राः). 

© (1610 6 (५. ४.1. 1). -- ” ) [२५ 15 महासती. 
+ (पाण. 3०८. १४.) 21. 9 तस्मिन्क्तात्वा महासती, ~~ ४) 
01. 9 मष्ासुनि (०५ अरिंदम). - °) 12; महाभागा (५ 
समा). -- °) 51 1 018. ५ भरत्परमध्रणोत्तदरा, 

7 प्रा © 0, 7 (9, $]. 1). -- °) 1६५ 1 7 (०४५९]# 
09. 6) प्रकाशते. -- ») 9 पुष्करद्युते ; 8००५५ 11६8. भास्कर 


| 


तीथेयाच्रापवं | 


इन्द्रख दयितं पुण्यं पवित्रं पापनाश्चनम्‌ ॥ ७ 
एतद्िष्णुपदं नाम दश्यते तीरथुत्तमम्‌ । 

एषा रम्या विपाशा च नदी परमपावनी ॥ < 
अत्रैव पूत्रक्लोकेन वसिष्ठो भगवानृषिः । 
षद्धात्मानं निपतितो विपाशः पुनरुस्थितः ॥ ९ 
कारमीरमण्डलं चैतत्सवेपुण्यमरिंदम । 
महषिभिशाध्युपित पद्येदं भ्राठभिः सह ॥ १० 


नि न 1 प ` 1 षा च~ ~~ ~^ 


घयुतेः. {९५ (11116. ८८ १५.) हारकं क्षेच्रसुत्तस. -- °) <1 
{1.9 11 8 चदस्य; 72 राक्र (0 इन्द). 11 तीथ; 
1.3 58 निय ({०) पुण्यं). 

8 1 1 जप. 8 (५. ¶श1 1). - ^{लः 8०१ [९4 


11) 
6:36" यत्र गयाशरो नाम पिदणां तुष्टिकारकम्‌ । 
यच्र तीर्थान्यनेकानि देवतायतनानि च । 
मुनीनामाश्रमाश्वैव र्वाः स्वग॑मयाः छुभाः 
यत्र गयाशिरो नाम तीथ पापभयापहम्‌ । 
क्षत्रमेतन्मष्टीपाल प्रणमस् यथाविधि । 
सवंतीश्रसमावासो दृश्यते चिद्ुधाचरूः । 
-- ०) 1 7 713. 6 पुण्या (1७ रम्या). -- ५) 51 7 7296 
परमपाचना. - 0 वनालन ०६ (ाशाप]०६त२"१, 
९. 7? 1. 110, 1714४ 11006, 1987, }. 
6121. 

9 11 &1 ०2 9 (५ *%1. 1) - “) 23 7५ 1५ 
19. 4 61 अन्र वे ({0 अत्रेव) -- °) 8.4 76 76 
विपादराश्चोष्थितः पुनः. -- ^© 9, [९५ 108 ` 

687" सवैतीश॑समावासो दरयतेऽत्राञ्ुदाचलः । 

[ (1, 636" 8}0%6 (116 6). | 

10 प्‌ &1 00. 10 (न. 1 1) -- °) 61 71 8 
81. 8 कदमीर' 5111. 3 121 चव ; 1९५ 728 पुण्यं ( {0 चतत्‌ ) 
-- ०) §1 79 सर्वं तीधेम्‌; 71 7; सर्वतीथम्‌; 29. » 12 
९8 112 सव पुण्यम्‌; 71. 9 महस्पुण्यम्‌ ( £" सवैपुण्यम्‌). 71 
अय परं (10 अर्िद्िम). 1९8. 4 पय पार्थिवसत्तम. -- 61 
11 9 1718. 86" 10५; (1. 8. + 08 ह ( फ]010ू1 00 10४) 
108, 2116४ 10% ; ए 126 12४ 118. 2176 16. 

688* तिनस्तां पद्य राजेन्द् सचैपापर्रमोचनीम्‌ । 

मह षिभिश्वाध्युषितां शीततोयां सुनिमैखाम्‌ । 
-- ०) 64 [द्‌ ]मं (10 [द्‌]द). 

11 1161 0) 11 (५. ४.1. 1). --“) 211. 18 यञ्च; 
{209 तस्र (0) अच्र). 1 9. 8 [उत्तरेण (0 [उत्तर्णा ), 
-- ४) 8. 4 128. 04 नहुषस्य ; 72५ उत्तरस्य ; 71. 2 वासवस्य ; 

64 | 


आरण्यकपवं 





[ 8. 180. 14 


अत्रोत्तराणां सर्वेषामृषीणां नाहुषख च । 
अग्रेशात्रैव संवादः कारयपस् च भारत ।॥ ११ 
एतद्रारं महाराज सानससख प्रकाशते । 

वर्षमख गिरेमंध्ये रामेण श्रीमता कृतम्‌ ॥ १२ 
एष वातिकषण्डो वे प्रख्यातः सत्यविक्रमः । 
नाभ्यवतंत यद्वारं बिदेहायुत्तरं च यः ॥ १३ 
एष उज्ञानको नाम यवक्रीयेतर शान्तवान्‌ । 


| 1 व 


> ८ 9 
४" क ह 
€ ० €> 
ला 
~> ~¬ कये 
=+ ~प 





~------~"---------------------------- ~~ 


119 बाहुकस्य. -- ८) {8 4 3 7" 08 -8 फू) अत्र धत 
एव. 178 आसीद्धि (0" चाघ्रे्र). -- “) 51 प 78. 6 
केदेयपस्य. 131. 2 कद्यपस्यामवत्पुरा 
12 11100 {2 (५ ४.1. 1) 
कस्य. 51 11 3 71 श्रमो (+ मध्ये) 
13 °) {1 वाभिकषडो; + 2५ 7" 7; वातिकखंडो ; 
08 चार्तिकखंडो; (1 चातिकपंडो; ५५ चानीकषोढो; 1४1 
चातकषडो ; 103 पातिक'. 7 5 एष रामसमो वीरः; ७५ एषा- 
याति कमा्य॑स्थः. -- ४) 5111-5 78. 6 विख्यातः (9 प्र ) 


-- ०) ©. + चषै 


^ {५ 1188. सल्यविक्रम. -- 1९४ 72 0. 19०५. -- °) 
51 71. 9 78 + 9 नान्य(51 "लय-; 74. ० °न्व)वर्तयत दारः; 
14 8 12५ 122 11 9 नालय(71 "न्य )वतंत तद्‌ द्वारं. -- ५) 


{1 23 19 121 3-6 ५ ७8 षिदेहाद्‌ ; 1९+ विदेहस्य; 71. 2 
वेदेहाद्‌ (0 विदेहान्‌). ५ 71 61. 9. 4 1¶ उत्तरान्‌ (0 
उत्तर). 4 31-3 2 1701-3 }¢ जयः; 1 जयत्‌; © + जयान्‌ 
(0 च यः). - ^ 13, प 108... 
689 * इदमाश्वर्यमपरं देरोऽस्मिन्पुरूपषे म । 
क्षीणे युगेऽपि कौन्तेय शर्वस्य सह पाषदेः। 
सहोमया च भवति दशैनं कामरूपिणः । 
अस्मिन्सरसि रम्ये वे चेतरे मासि पिनाकिनम्‌ । 
यजन्ति याजकाः सम्यक्परिवारं ञ्भाधिनः। 
अन्नोपस्प्रश्य सरसि श्रद्धानो जितन््रियः। 
क्षीणपापः छभार्खोकान्प्ामुते नात्र संशयः । 
[ 1. 2) [९+च; 87५70014 ऽ तु (0४८ऽपि), ~ (1.8) 
५ कुश्चरं (101 ददनं ). 91 1 8706 काष्टरूपिणः, ~ ([. ६) 
11 सत्य ; 1 सत्रे; 89 स्वे ; 134 70 14. 6 सृत्रेर्‌; 12० पुण्ये 
({0८ रम्थे) 11. 2 तु (७ वे). 1९9. + 1201-3. 6 चैत्रमासे पिना- 
पिनः. - (1. 5) 8 7 24 6 यजते. 13 1213 726 परिवार; 
0५ 71 परिचार; 71 परिचार. -- (1. 7) 51 प्राप्नोति. 
14 °) {1.3 उजलखको; 11. 2 उजननको; 19 ७४. 8 
उजतको; 1 उजानुको. -- ४) 1९8 72५ शक्रो वे; 283 1 
09. (०८). ५.6 पावरकरिर्‌ (10 यच्रक्रीर्‌). 1.3 
सय (1५1 शान्त" ). -- °) 8016 1488. बिष्ट. 
428 | 


(5) 
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अरुन्धतीसहायश्च वसिष्ठो भगवानृषिः ॥ १४ 
हृदश्च कुशवानेष यत्र पञ्च कुरोशयम्‌ । 
आश्चमग्रैव रकिमिण्या यत्रान्ाम्यदकोपना ॥ १५ 
समाधीनां समासस्त॒ पाण्डवेय श्रुतस्त्वया । 

तं द्रक्ष्यसि महाराज भगुतङ्गं महागिरिम्‌ ॥ १8६ 
जलां चोपजलां चैव यञ्ुनामभितो नदीम्‌ । 
उशीनरो चै यत्रेषा वासवादत्यरिच्यत ॥ १७ 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवैणि 


तां देवसमितिं तख वासवश्च विज्ञा पते । 
अभ्यगच्छत राजानं ज्ञातुमसिश् भारत ॥ १८ 
जिज्ञासमानौ वरदौ महात्मानयुश्ीनरम्‌ । 

इन्द्रः स्येनः कपोतोऽभिभूत्वा यज्ञेऽभिजम्मतुः | १९ 
ऊरुं राज्ञः समासाद्य कपोतः स्येनजाद्धयात्‌ । 
शरणार्थी तदा राजन्निरिल्ये भयपीडितः ॥ २० 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि तदाद धिकडराततमो ऽध्यायः ॥ १३० ॥ 


१६१ 


येन उवाच । 
धमात्मानं त्वाहुरेकं सरवे राजन्मदीकषितः । 
स तरै धमेविरुदरं त्वं कसात्कमं चिकीषसि ॥ १ 
विहितं भक्षणं राजन्पील्यमानख मे क्षुधा । 


००१५०५५ 


15 ५ [अ]र्वलया (0 


[23 


०) ७3 [ए (0 [ए]व). 
रुक्मिण्या). -- °) 71 [आ]ध्रम्यद्‌ ; 14 [अ] शम्यद्‌ . 
तपोबरात्‌ (0 अकोपना). 

16 °) 73 पुग 69 ४; समाधिना; 7५ 6७8 "सीना (५ 
"धीना). 51 7५ समापन्नं; 71 8. 4 "धानं ; 133 “चिस्तु; 71 
"धि तु (७1 "सस्तु ). -- °) 75 पौडवाना. 51 7 76 ग" &1 
श्चुत (10 श्चुतस्‌) 1 मया (0 वया). -- °) एप 1.3 
0५ द्वं (० तं). 71.83 ए महीपालः; 73 © महाभाग, 
-- °) 0 श्चृगुं तंग; 8 श्गुतदं. -- ^{७ 16, 23 7० 7 
124, 6 108. 688* ; 7116 51 ए 118. ¢ 18 , ; 

640* मण्डवा च तथा सध्या द्रक्ष्यस्यमितविक्रम । 

[51 मडवं ; 1९५ वडवा ; 5 मंडकं ; 71-8 मांडवाः ; 7५ मडल 
( {0 मण्डवा ).] 

17 °) 7, ओक्लीनरो. -- °) 729 वासवं च (1० वास 
वाद्‌). 11. 6 अतिरिच्यतः; 8 अतिरिच्यते 

18 “) 51 1. 9तं (गता). 51 ह 78 देवाः; 7 
देवौ ({0 देव-). -- °) 71. 3 114 अभ्यगच्छत. 2 7४ 
14. 9 अभ्या(7, भ्य )गच्छच्रपवरं. -- ०) 7५ जमदि 
(0 ज्ञातुम्िश्च) , 

20 °) 51 9 289. $ 04. 29 7५. 6 उरू; 71 कुस 
(0 उरं). 71, 2 11 समाविदय , -- °) 7 7215 ¶1 ©), + 
तती; 720 तथा (० तदा) . 
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मा भष्वीर्धर्मलोमेन धर्मत्ृष्टवानसि ॥ २ 
राजोवाच । 

संत्रस्तरूपक्नाणार्थी त्वत्तो भीतो महाद्विज । 

मत्सकाशमनुप्रापनः प्राणयृशवुरयं ठिजः ॥ ३ 


0 त 1 1 त त 1 1 क 1 


(10101101 01. 111 [५३ 126 ~~ 17010) 1470५१५ ; 5, 
{1.2 {6 ५ 6५ 111 आरण्य. -- ५८0 -22) "२८८१५ ; 61 11 
1 3८ {111 18 {0-+ 6 19 6४ (श्न 010. परपो)-कष्पनण्छो 
11891116 ) 1116010 011 दयेनकपोतीयर ( 51 "कपोतः; {६1 
कापोत); [+ 01, 17८७५४6, ०णा$ लोमदाती्थयास्रा 
(101107९१ $ इयेनकपोतीय 10 71). - 44/0/, 10. 
(2९168, 0108 07 1011) ; 001 {29 , 209 1" ©1 130 
(४६ 1 {69४} ; 1273 79 69.-+ {1 131; 11 196, 1४ 
1398. -- 51014 110. : 111, 118 24 ; 1 ‰4. 


131 


1 3016 116 16{., {60 1708, : 
641५ णु खं तत्र वै राजज्श्येनो यदरभिभापत । 
-- °) 11 019 ५ साभिहैकं; 12० स्वामिह वे; 9 चाहुरेकं; 
७५ 14 प्राहुरेक. -- ४) 51 1९ ८ [21-8. ¢ राजन्प्राहुम॑नी प्रिणः. 
-- ८) {2 ५ 68 स्च॑- (८ स चै) 

2 ०) 01, 3 विधिना विषितं भक्ष्य. -~ °) 11 मारके; 
87 79 ७9 मारक्षीर्‌ (7.9 मां रक्ष); 71 ७.4 मा हिसीर्‌ 
(०५८ मा भाङ्कीर्‌). 51 11. 9 06 64 घर॑रोपेन, -- °) 1.8 
8 धमम॑मुष्सृञ्य मा नशीः. 

५ 71, 3 िबिसूवाच, -- ") {9 7.3 एः प्राणार्थी 


स्येनकपोतीयम्‌ | 


एवमभ्यागतस्येह कपोतसखाभयार्थिनः | 
अप्रदाने परोऽधमेः किं तं श्येन प्रपश्यसि ॥ ४ 
प्रस्पन्दमानः संभ्रान्तः कपोतः श्येन रक्ष्यते । 
मत्सकाशं जीवितार्थी तख त्यागो विगर्हितः ॥ ५ 
श्येन उवाच । 
आहारात्सरवेभूतानि संभवन्ति महीपते । 
आहारेण विवधन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ६ 
शक्यते दुस्त्यजेऽप्यर्थ चिररात्राय जीवितुम्‌ । 
न तु मोजनञ्रत्सुज्य श्क्यं वतयित चिरम्‌ ॥ ७ 
भक्ष्याद्िरोपितयाद्य मम प्राणा विशां पते | 
विसृज्य कायमेष्यन्ति पन्थानमपुनभेवम्‌ ॥ ८ 


(1 "थ). -- ०) 11.93 [उ]द्धिभ्नो (01 मीतो ). 51 1९ 
19. ¢ [ऽयमापुरः (10" महा) -- 12111 071 ३०५०, 19 
0111, 3०-7४ -- ०) 1 [५ 18 प्राणगृद्धीर्‌; 71 3 प्राणा 
न्गरभुर. 51 1४४4 123. ५ द्विजोत्तमः (10५1 अयं द्विजः). 

4 12111 (५ 0101. 4 (घल ४1.83) - ५) 51 7 78 5 
[भस्य ; 12५५ [अय ; 121. ४ [आहं (1० [द्‌]ह ). -- ४) 51 1६ 
129 ममातिकं (10 [अ]मयाथिनः). -- °) 51 1 18 ५ [अ]प- 
राधंमे (1 कथं धर्म); 1 7012 23 70५. 6 परं धर्म॑ ; 1. 3 
न चैवास्य (0 परोऽघरमः ). -- °) 51 2-+ 128. 6 कं स्वं; 7 
106 10102. 28 04. 6 कथं (0 किष्व) 1.2 कम (10 
रयेन ). {1 8 16 019 128 724. 6 (9 ©+ न पयसि; 721. 2 
चिकीषेसि; 71 6 [द्‌ ]ह पश्यसि (10? प्रपरयसि) 

9 9 070. 5० (. ४1. 3). - °) 1 आगतः (0 
लक्ष्यते). -- °) 1 12५ 7५.07 © मरसकाशे (71 12८ श्री ). 
-- °) 119. 13 च्रिचर्जितः; 79 ७५ न द्राक्यते ({0? विग). 
-- ^+{101" 6, 11. 2 8 00 0 0५. 6 8 118.. 

64४“ यो' हि कश्चिद्‌ द्विजान्हन्याद्वां वा रोक मातरम्‌ । 
शरणागतं च त्यजते तुल्यं तेषां हि पातकम्‌ । 
10५ 019 8 003 , 701 108 {007 ¢ , 
642" प्कतः क्रतवः सर्वै समाक्तवरदक्षिणाः। 
एकतो भयभीतस्य प्राणिनः प्राणधारणम्‌ । 

[ (1, 1) 022 ७8 एकतो हरिवासराः (0 116 10806101 
1:11). ] 

6 ४) {6 1008 11. ) महीतले. ~ °) 721. [एव्र 
(10 वि-). - °) 51 {9.8 09 सर्वशः (0 जन्तवः) 
701. ५ संभवंति च सवाः. 

7 „) 71 दुस्तयजेखर्थे; 11. 9 दुःङृतेप्यर्थे; 7 ७ पुष्करू- 
स्पार्थ. -- °) 71. 9 वे जीवितुं (10 वतै") 

| 


आरण्यकपर्व 
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[ 8. 181. 18 


प्रसृते मयि धर्मात्मन्पुत्रदारं नरिष्यति । 

रक्षमाणः कपोतं त्वं बहून्प्राणान्नशिप्यसि ॥ ९ 

धमं यो बाधते धर्मो न स धमः इध्मे तत्‌ । 

अविरोधी तु यो धमेः स धमः सत्यविक्रम ॥ १० 

विरोधिषु महीपा निधित्य गुरुलाघवम्‌ । 

न बाधा विधते यत्र तं धमं सथुदाचरेत्‌ ॥ ११ 

गुरुलाघवमाज्ञाय धर्माध्मविनिशवये । 

यतो भूयांस्ततो राजन्ङुर धमेविनिश्वयम्‌ ॥ १२ 
राजोवाच । 

वहुकस्याणसंयुक्त भाषसे विहगोत्तम । 


सुपणः पश्षिरार्‌ कि स्वं धम॑ज्ञश्वायसंशयम्‌ । 


[ कि ' 1 क त 1 ` श 1 ता 1 1 


8 °) 517५ 7161 प भक्चाद्‌. 3 72" 1५. ५ वियोः- 
जितस्य; 71 11 विलरोभि -- °) 51171 9 6 याखंति 
(10 पष्यन्ति) -- °) {3 [7 (७५००])# 101-9 6) अकुतो भ्यं 
(10 अपुनभ॑वम्‌) 

9 ५) {1 23५ 7, प्रसृते; 126 मन्मते; 120; मन्मत; 11 
प्रमीते; 1/2 खते तु (19 प्रसते). -- ४) 1 7 700 1. 3. 6 
7 ©४-+ मरिष्यति; † + 6 विर्न॑क्ष्यति; 78 भविष्यति 
(10८ नशि"). 7 पुत्रदारादि नक्ष्यति -- ८) {1 8.4 
09 5 03 राजत्रक्षच्‌; 69 1088. रक्ष्य (10८ रश्च ). -- ५) 
प 7162 [ध न रक्षति (1० नक्षि). 

10 °) 8 बहून्‌ (0 धर्म) -- ४) 79 10 71.38 8 
कुवर्मै तत्‌; 358 ४ कुधमवि(08 "चत्‌; 15 कर्थचन (101 
कुधर्म तत्‌). -- °) 8 7" 7५. ५ अविरोधत्‌; 12५ अघिरोये. 
51 © हि; 12५५ [ुपि; 71.39 च ({०तु). -- °) 
701, 2. 6 सद्धिरुच्यते; » {5 1188. सलयतिक्रमः 

11 °) 1.3 2५ विरोषेषु. -- ८) 71 निदं जंवुषु 
सर्वंशः, -- ०) {<1. ५ 1232-4 {2 8.4 6 1४1 समुपाचरेत्‌; 
731 70५ "पाचर; 7५ { & "दाचरः; 14 "दाहं. 121. 9 धरं 
तं विबुधा विदुः, 

12 61 11 8 01. 12०४. -- ५) 1 1४ 12५, 6 आदायः; 
71 79 068 119 अन्नाय ; © आस्थाय (10 आज्ञाय ). -- °) 
ए. + 11 7५ ५ कुरप्व धर्मनिश्चयं ( 11016 ०४067166 1 ). 

19 °) 51 1. ५ 0४ त्वंहि (10 कित्वं). 7 सुवणै- 
पश्चकस्स्वं हि. - °) 1{3 2५ [अ]पि (0 [आ]सि). 01 
धर्मन बहू भाषसे; 8 धस (61 "मन्‌ ) ज्ञात्वा वि(74 -नि-; 
111 प्र) भाप्रसे. -- °) 79 (५-+ [अ]पि (0 हि). 0५ स्च 


संयुक्तं; 01 स्वं समा ({0 धर्मसं ). 11. 3 त्था घमेविचिः 


च्रा्था. ~ 1) 12५५ क्रचित्‌ (10 चिघ्र). 8 7" ५.५; 


| 


0181-1 


तथा हि धमंसंयुक्तं बहु चित्रं प्रभाषसे ॥ १३ 

न तेऽस्त्यविदितं किंचिदिति त्वा सक्षृयाम्यदम्‌ । 

शरणेपिणः परिस्यागं कथं साध्विति मन्यसे ॥ १४ 

आदाराथं समारम्भस्तव चायं विर्हगम । 

शक्यशाप्यन्यथा कर्तुमाहारोऽप्यधिकस्त्वया ॥ १५ 

मोदुषो वा वराद वा मृगो वा महिषोऽपि वा । 

त्वदर्थमद्य क्रियतां यद्वान्यदभिकाङ्कसे ॥ १६ 
इयेन उवाच । 

न वराह न चोक्षाणं न म्रगान्ििविधांस्तथा | 


भक्षयामि महाराज किमनायेन तेन मे ॥ १७ 


महाभारत 


[ तीधेयात्रापर्वेणि 


श्येनाः कपोतान्खादन्ति थितिरेषा सनातनी । 
मा राजन्माग॑माज्ञाय कदलीस्कन्धमारुह ॥ १९ 
राजोवाच । 
राज्यं रिवीनामृद्धं ते शाधि पक्चिगणार्चित । 
यद्वा कामयसे किंचिच्छयेन सवे ददानि ते । 
विनेमं पक्षिणं श्येन श्चरणाथिनमागतम्‌ ॥ २० 
येनेमं वजयेथास्तवं कर्मणा पक्षिसत्तम । 
तदाचक्ष्व करिष्यामि न हि दासे कपोतकम्‌ ।॥ २१ 
येन उवाच | 


उशीनर कपोते ते यदि सद्यो नराधिप । 


यस्तु मे दैवविहितो भक्षः क्षत्रियपुंगव । आत्मनो मांसथुत्कृल्य कपोततुलया धृतम्‌ ॥ २२ 
त्ुत्युज महीपारु कपोतमिममेव मे ॥ १८ यदा समं कपोतेन तव मांसं भवेनुप । 


तो कनन को = थ भध सम 10 1 त 1, 


19 °) 3 7 (कट्नु) 018) इयेनः कपोताननचीति, 
-- ४) 1.2 श्रुतिर्‌ (0 स्थितिर्‌) 1 ५.6 पुरातनी 
(0? सना). -- ^) 11. 3 13 1 12५. 5 9 688 सारम्‌ 


सन्‌ ५८ प १ ५१५११ "4 


1 वि- (0 प्र-) 1.3 भाषसे गिरसुत्तमा. 
14 2) प (अन्न 51 11. 9) स्वां (10 स्वा). -- °) 
एरए6य2०116| 71 9 दारणेषिणां इ ज 725 5 दारणागतः 


संयागं; ए 7५ 70 7+ 5 ¶ © सरणैषिपरिव्याग. -- °) 11 (0 मार्गम्‌). पि 61 9» अ(7९ 3 आ)ज्ञास्वा ({" 
कस्मात्‌; 11 कथच (10 कथं). 51 1 971 स्वं साधु (10 आन्ताय ). -- °) 1९4 71 2 9 (५८५]) 13) कदरीम्तंभम्‌ . 
साध्विति). 1४ मन्यते. 1 कस्ास्वमभिमन्यसे. -- 44" 51 128 आरुज; 131 + आच्रज; 133 120 1211 12५. 6 1 1 113 
14, ५1 108 आसज; 111 आश्रय (0 आरुह). 1 कदलीकेदमक्षनः 


(816). 

20 ५०) 7 124.5 राष्ट्र ({0 राज्यं). 51 11. 2 च; 18. 4 
71-3. 6 701 हि (0 वे). © राज्यं च शिबीनासद्ध. -- ४) 
(+ पक्चिगणाचितः; 1213 "गणानिवितः; 7 6४-+ "भिरक्जितः. 
41 (त्ण्पणपौ) वैक्नाधी पक्षिमिश्चितं; 13 120 10 12५. 6 ददानि 
तव खेचर. -- 4167 20०००, 8 178, : 

645* करस्रमेतन्मया दत्तं राजवद्धिहगोत्तम । 
-- °) 89.५यच; 38704 भ्यवा (0 यद्रा) 8 {0 
7५4. 6 कामं (10 किचित्‌). -- ५) 1९9. + {01-8. ॥ (9, + 
ददामि (0८ "नि). 51 [रा -+ 01. 9.6 तत्त्‌ ({५ ते). 


644* द्ियमाणं तथाहारसुसपन्ं श्चुधितस्य चे । 

15 „) 8 आहारार्थै. ~ 143 010. 15०2. --- ०) {3 126 
[आ]धिकं (172५ "कः ) (10 [आ]न्थथा). 1६9 कमे (" क्तम्‌). 
-- ५) {1 8 4 23५ 00५ 71. 9 63 [इ]भि-; 31. 3 [डाति- 
(0 ऽपि) 5 आहारः पक्षिणां वर. 

16 २) 7 64-+ {1४08}. सगो 92 महिषो. 7४ 1, 
माहिषो. - °) 7 9.8. + अचर ({0 अद्य) 51 1. 3 1218 
एतत्ते क्रियतामथ. -- °) 51 1 यद्वान्यम्‌; 1 7 ,-6 
यश्वान्यद्‌; 72 यदम्‌; 9 0५-+ यदन्यद्‌ (0 यदवान्यद्‌ ). 
51 £& 34 2५ 71--3 अभिकाक्षसि (+ अपि काश्चसि); 23 


दह काक्षसे; 12 172५-5 इह काक्चसि. -- 51 1९9 ०. 20“-214. -- °) 7 &. 9 [एनं (७ 
17 ०) 51 7५71-8 न स्गांश्च पृथग्विधान्‌. -- °) | [द)म). 
52 ए» तेनघ; 71.3 ते मम ({० तेन मे). 1 नान्यं भक्षमहं 21 51 ४ ०. 21 (५ ४.1. 20). ~~ °) 8 स्थाप 


चरणे ; 2 7५ 7८ 7+-6 कि ममान्येन केनचित्‌. 
18 °) 51 1. 3 7४ विहिते मक्षयो; 9 7० 20 109. 8 
ण &1. ३, + देवविहितो. -- ४) 2 101. 03 11. 9. 4-9 भक्ष्यः, 
51 1. विधात्रा क्षत्रियषेभ. -- °) 51 (1, 9, ५ 7५ 03 
11. 3, 5 © उत्सृज्य. © 701 महाराज (० मही" ). -- °) (1५ त्कृ). - °) द (@(न्‌ 0८ 129 129) कपोतं 
६1 नान्य भक्ष्यमिहास्ि मे; + 7० 7४ नान्यं मक्ष्यमहं व्रणे. (101 कपोत-). -- 4116४ 29, 1 2७५8 25 , 
| 4285 | 


({0 चज"). -- ४) 3.4 128. ¢ द्विजं दासेन मे दहिज. 
-- °) [ट 01. 8 न दाये (1) सुच्येनं ; 129 सुचेमं ) शरणागतं; 
79 मुचेनं (81०) शरणार्थिने 

22 °) ऽ 2119 जौशरीनर. -- °) 8 आत्ममासं ससुद्‌- 


दथनकपोतीयम्‌ | 


राजोवाच । 

अनुग्रहमिमं मन्ये श्येन यन्माभियाचसे । 
तसात्ेऽ प्रदाखामि खमांसं तुर्या धतम्‌ ॥ २४ 

लोमा उवाच । 
अथोत्कृत्य खमांसं तु राजा परमधमेषित्‌ । 
तरयामास कौन्तेय कपोतेन सहाभिभो ॥ २५ 
ध्रियमाणस्तु तुखया कपोतो व्यतिरिच्यते । 
पुनश्चोच्छरत्य मांसानि राजा प्रादादुशीनरः ॥ २६ 
न विद्यते यदा मांसं कपोतेन समं प्तम्‌ । 


कभक गनान्‌ 


तदा प्रदेयं तन्मद्यं सा मे तुषटिभेनिष्यति ॥ २३ | 





[1 11 


223 11 0), (1४ ) 25-24 - ०) 1 121 12५. 9 
चरपोत्तम ; 121. "7 ७5 + नराधिप ({ज भवे"). -- ८) प 
03. + सवया (1७ तदा) 3:-+ 20 10 6 देयतु (10 
प्रदेयं ). "1 देयं तव तदा मच्च ; 61 देय तत्तुख्या मद्य. -- °) 
51 1९५ 173 मासि (सासे). 

24 111 0111. 21 (५६. ‰.1 23). 
{॥ 118. : 

6८५ यद्रि प्राण्युपकाराय देष्टोऽय नोपयुज्यते । 
ततः किञुपचारोऽस्य प्रलयहे क्रियते बृथा । 
-- ४) 1२५ "माषस्ते (1० "याच्से). 71. : अनुग्रहं इयेन 
मन्ये यन्मे मांसं हि याचसे. -- °) 121. 2 तदद्य (0 तस्मात्ते ). 
11. 8 ते; ¶1 स; 1 &५-+ [5]ह्‌ं (0 ऽदय ). 

25 51 11. 8 ॥ 706 64 14 01, ४16 वल -- °) 51 द्र 
08. ५ उत्कल च स्वमांसानि (1 तत उल्क मांसानि); 2 
70 071 724. 8 उस्छरल्य स स्वयं मासि; 01 > एवमुक्त्वा स्वमां 
सानि. -- ४) 71. 2 ससुर स धर्मवित्‌ . ०) 19. 4 
11-5. 5 तोखयामास. 1 2 राजेंद्र (101 कौन्तेय ) ~~ °) 51 
1९8. 4 सहाविभीो ; 141. सहाभिभीः ; 83 120 2" 76 समं 
चिभो; 171, 3 समं यथा; 78 सह प्रभो; 7, समप्रभो; 6५ 
सष्टाभिभूः 

26 “) 3 7 (6ण्न)¢ 015. ५) कपोतस्तु (10 तु 
तुखया ). 2) {3.8 {8 6 व्यतिरिच्यत. 3 1५ 70 
12. ० मसेनाद्यतिरिच्यते -- ८) 101. 2 भूयः (0 पुनः). 

27 °) + स; सं (1 [अषौ ). 51 19 09. 6 
तत उच्छ्रय (5179) मासं ख; 71. आर्येह तदा राजन्‌. 

-- °) ४, 4 109. 6 01 ४101809. सवयं ५ तुखा. 1. 9 
स्मयमेव तुखा नृप. 

28 °) 51 1. ५ 19 राजद; 1.3 भद्रु ते (0 धर्मज्ञ). 

--- ०) 1. 3 हव्यवाहनः. - °) 1५ धर्मेण; 2 7 ध्म 
[ ` 429 


॥, 


~~ ^ {6681 {116 7. 


1, 


आरण्यकपवै 





[ 8. 181. 3, 


तत उत्कृत्तमांसोऽसावारुरोह खयं तराम्‌ ॥ २७ 
येन उवाच । 

ृन्द्रोऽहमसि धम॑ज्ञ कपोतो हव्यवाडयम्‌ । 

जिज्ञासमानो धर्मे त्वां यज्ञवाटयुपागतौ ॥ २८ 

यत्ते मांसानि गात्रेभ्य उत्करत्तानि बिशां पते । 

एषा ते भाखरी कीर्तिर्खोकानभमिमविष्यति ॥ २९ 

यावष्टोके मनुष्यास्त्वां कथयिष्यन्ति पाथिव । 

तावत्कीर्तिश रोका याखन्ति तव श्ाश्चताः॥ ३२० 
लीमकरा उवाच | 

तत्पाण्डवेय सदनं राज्ञस्तख महात्मनः । 


ननन 














त्वां (0 धर्म त्वा). -- °) 51 {1.9 यत्तिते समुपागतौ 

29 ०) 11. 3 ससुत्छृत्तानि पार्थिव. -- °) 78. + 19 
{1-9. 6 ¢1 भास्वरा; 33 0५ 12 7५. 6 ¶1 मास्रती; 1 
©2-५ 711 शाश्वती. -- °) 73 अतिचरिष्यति; 76 अभिः 
(© "धि ) गमिष्यति 71 2 लोके स्थास्यति शाश्वती. 

0 ०) 5111. 8 स्वा; 11.341 च (0 स्वा). -- °) 
721 3 तावत्ते दाश्वतो कोकः. -- ०) 19 25 तपसा दछयुभाः 
(0 तव शाश्वताः) 121. 3 भविष्यति न संशयः. -- ^ 
80, 1९1. 9 8 7 ( 67661) 101-8 6) 108 , 

64१५ इयेवमुक्वा राजानमास्रोह दिवं पुनः। 
उक्षीनरोऽपि धमीत्मा धर्मेणावय रोदसी । 
विभ्राजमानो वपुषाप्यार्येह च्रिविष्टपम्‌ । 

[ (1. 8) 1 10 12५ 6 प्राररोह ; 0५9 आररोद् (10 [अ]- 
प्यारुरोह). ठ वरेपिष्टप. | 

%1 ^1 1188. 6060 703 8 010. 06 धथ ~ {0.3 
118, 2106 1116 181 , 1, 21067 0 : 

646* इत्युक्त्वा तं दानपतिमिन्द्राश्जी तौ तदा चप । 
पूणदेहं सरकं कुत्वा जग्मतुखिदश्ार्यम्‌ । 

[ (1. 2) 71 स्वणदरेहत्वचं कृत्वा (10 ४119 एष्ं०ः ४) | 
-- ५) {1 3 यत्‌ (10 तत्‌). 11. 8.4 8 706 7 [8-6 
तदेतस्स( 7५ एतत्ते स )दनं राजन्‌. -- ९8 070. 81°-82५. 
-- °) 1213 पद्य च (10 पहयस्व ). 6५ [एनं (0 [षट]तन्‌). 
-- °) 71. 3 8. ५ 7 © पापग्रणाज्ञन. 

2 {8 010. 82 (५, ४.1, 81). -- ५) 31 12 4. 6 
त्र (10 अग्र). 71. 3 8 (जन्नत ©+) [पुव (0 शै). 
-- ४) 71. 9 ¶1 1 + तपोधनाः (1०८ सना ). -- °) 73 
1 ब्राह्मणा. {1 71. 9 साधं (0 राजन्‌). -- °) ¶1 01. 3 
1 पुण्यकृद्धिर्‌. 239 महास्मनः; ¢ © चतः (10 "स्मभिः) 
51 7 (1४ ०. ) 9 तपोचरुसमन्विताः (5) "तैः ) 


। 


3. 181. 81 ] महाभारते [ तीथेयाच्नापर्वैणि 


६ ‡ 1"; प्यञचैतन्मया साधं पुण्यं पापग्रमोचनम्‌ ॥ २१ द्श्यन्ते ब्राह्मणे राजन्पुण्यवद्धिमंहात्मभिः ॥ ३२ 


अन्न वे सततं देवा भुनयश्च सनातनाः । 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि पएकचिरादधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १३१ ॥ 


१२९ 


लोमश उवाच । 

यः कथ्यते मन्त्रविदग्यबुद्धि- 

रौदारकिः श्वेतकेतः प्रथि्याम्‌ । 
तस्याश्रमं पश्य नरेन्द्र पुण्य 

सदाफरैरुपपन्नं महीजैः ॥ १ 
साक्षादत्र शवेतकेतुदैदशे 

सरखतीं मानुषदेहरूपाम्‌ । 
वैव्यामि वाणीमिति संग्रबृत्तां 


(10101110. -- 14/02 01 1 <1 [1 2 (9 &2-+ 111 
आरण्य. -- 14० - ४८४४ ` पि 1. 3 141 ( 21] 0170 8}. 
1021811 1201116 ) 61000 (पा इयेनकपोतीय ( 51 {९1 2 
"कपोतोपास्यान ; 71 5 रोमशतीथैयान्ना, {0110९} इयेन- 
कपोतीय ); #० इदयेनकपोतीयः {+ 31, + {26 121. 2 }¶1 ४6 
समाप्त. -- 4414. 110. ( 268, ०108 07 10011) ) , 11 86 
( = 136) , 771 180 ; 7013. 28 ¶1 181 (४8 71 लडह} , 
{1 8१, १५6 18१, ५1 (€०्णल्छपश) 120, ४3 184. 
-- &€7०‰ १०.; 701 84 ; 10104. 28 86 , 71 85, 
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1 °) [9 1) ए५ 03. 4 यत्‌ (१० यः). 5 "विदद; 
५ {0 74. 6 "विदग्ध; ए 72५५ 76 ¶ © “विदभ्र' (10 
"विदश्य" ). -- °) 51 1 3 8 तस्याश्रमं पांडव पर्य चर्म; 
71. 3 “म पद्यत पांडवाग्याः; 8 “म॑ परयत पाडवेयाः, 

2 °) 19 18250. साक्षात्‌ 24 अच्र. -- ?) 1९8 141 
मासुषदेव' ; 1 &1 मानुषतुस्य'. 

9 {9 01. 8. -- 9) ऽ1 7 (५ ०00, ) 239 1 ( 60610 
70५५ 71, ८) अस्मिन्‌. 51 ए५ 79 उभ्नौ; 1 8 8 120 7 
0५-° युगे (० काठ). 8 धमशा ; 7८ 29 (5, [५ 
४8 7 69 ) 4. ¢ ब्रह्मता ; 722 पुण्यक्रतां (1० ब्रह्म"). 
-- ०) प (6४९6 701, 9, 16 071, ) सुनी ; क ७8. + तथा; 


| 





| 


| 


+ 1 [1 11 | क व [ कि ' र त त 
(1 ए ५ १ 

म म म 

[1 
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सरखतीं शरेतकेतुभेभाषे ॥ २ 
तस्मिन्काठे बरह्मविदां वरिष्टा- 

वास्तां तदा मातुरभागिनेयौ । 
अष्टावक्रशैव फदोडघरनु- 

रौदारकिः श्वेतकेतुश्च राजन्‌ ॥ ३ 
विदेहराजसख महीपतेस्तौ 

विप्रावुभौ मातुरुभागिनेयौ । 
प्रविश्य यज्ञायतनं बिवादे 


11 ५ ५५ [1 


111 उभौ (६ तदा) -- °) (1 &1 ज, एव. 51 141 78 
कटोडपुन्र ; ॐ कहोद्टसूनुर्‌ , -- ¢ ) 1311) 2 121) 1)५4 8 प्रधिः 
घ्या (107 च राजन्‌ ) ; ५{. 1" 

4 ५) 1९+ 121 2 9 समीपतस्‌ (10 महीप्तेस्‌). -- ») 
ऽ वीरा ; 8 धीराः (0 चिप्रा ). -- ८) + हि ({0 वि-). 
-- ०) 8 वंदि. 1.3 निजग्राह तम्‌ (10 "म्राहतुर्‌). प 
(@०नु 51 11, 9) &1 अप्रमेय. -- 1.9 8 12५ 1४ 
701. 3. 4. 6 18. {४७ 4; 129, धल ५०४, 51 [8 126 15. 
11068 {-4 916८ ¢ ४४ [1168 6-6 ‰{1९1' 6 , {६ ॥ 118, 11168 
68-6 88 4 911 116४ 1-4 2.16 6 . 

649" उपास्स्र कौन्तेय सहाुजस्स्वं 
तस्याश्रर्म पुण्यतमं प्रविदय । 
अष्टावक्रं यस्य दीहित्रमाहुः 
यऽप्तौ बर्दि जनकस्याथ यज्ञे । 
वादी विप्राभ्यो बार एवाभिगम्य 
वादे भद्भक्त्वा मज्यामास न्याम्‌ । 

8367018 116 „|, 51 + 12५ 6४4 समद उ“, -- (1. |) 
11. 3 अथात्र (0 उपास्सख), ४114 च (10 त्वं), ~ (1, 2) 
09 प्रपदरय. -- (1, 4) + यः स; 11.93 यथाच ({० यौः 
ऽसौ). 51 71 जक्षि; 1 यष; 1६8. + 126 राः (10 यत्ते), 
-- (14 5) 51 ४. + 71-9. वद्र (० वादी). [&8 720 
विप्राय; 9 “यो; 09 "यये. 51 9. + 1219 तमेव यरे नैज. 
धान बर्दि.] 


(6. 


अष्टावक्रीयम्‌ | 


बन्दि निजग्राहतुरप्रमेयम्‌ ॥ 9 
युधिष्ठिर उवाच । 
कथंप्रभावः स वभूव विप्र 
स्तथायुक्तं यो निजग्राह बन्दिम्‌ । 
अष्टावक्रः केन चासौ बभूव 
तत्सवं मे लोमश शंस त्म्‌ ॥ ५ 
रोम उवाच । 
उद्ालकसख नियतः शिष्य एको 
नाभ्ना कहोडेति भूव राजन्‌ । 
शुशरषुराचायवशानुवर्ती 
दीषं कारं सोऽध्ययनं चकार ॥ ६ 
तं वे विग्राः पय॑भर्वश् शिष्या- 
स्तं च ज्ञात्वा विप्रकारं गुरूः सः। 


9.9) 51 1९1. 3 चिप्र. -- ? ) ऽ1 1६४ तथायुक्तो ; 151 4 
ए 707४ 129 ५-° तथाभूतं ; 19 तथाभूति; 71. 9 तथाभियुक्त. 
8 वदि. -- ^{॥61 ९6००, & 108. , 

650" र चाधिङरलयाथ तथोर्विवादो 
विदेहराजस्य समीप आसीत्‌ । 
-- "1 91 ग). 5००, -- ०) 51 {ए०्को नु (0 केन). © 
11 वासौ; 10: वासो (0 चासौ). 0" सुनिश्च ({0८ बभूत्र). 
-- ०) 51 11. 2 9 सर्वं द्येतत्‌; 7५ तन्मे सर्व; 11. 3 स्व 
त्वं मे; 7५ © (&1 ०४. ) 71 तत्सव नो; 103 सर्व तन्नो (६01 
तत्स्व मे). ५ © (61 ० ) [आचक्ष्व ({0 शंस). 1.3 
विप्र; 7५ 69. 5 विद्भन्‌; ७५ सर्वं (10 त्वम्‌ 

6 °) 71. ५ उद्ारुकसयैकशिष्यो विनीतो. -- ४) 51 21 
704. 8. ५ कदहोटेति (310 कहीढ इति); 1९५ 1५-+ 76 7४ 
7५. 6 कोड इति ; ऽ कपोडेति; 1\+ कहोङेति; 9 कहोकेति, 
ए (11 091.) 0 ५ ५ चिश्चुतेभूत्‌ ({0 बभूत्र राजन्‌). 
-- 0) [3 (1-8 012 सः. व" 4 हि (८ सः) 

7 ५) 1६9. ५ पयैवदन्‌; 1. 3 "हसन्‌; 7५ "चरन्‌. 51 7६ 
0४ 7४1 सः; पप © तु (1०प्च). 71. 3 सुशिष्यं; ४४ महात्मा 
(10 च शिष्यास्‌ ). 5 ८ 7 08. ५.०तं वे विप्रः पर्थ॑चरस्स- 
शिष्यः. -- ?) 13 106 71 12५. 6 19 ७8.५ ता; [1 61, 3 [४ 
तत्‌ ({0 तं). 1 चाजानात्‌ (0८ च न्ञास्वा). 3 ५ 12" 
12४1. ५. 6 ¶9 098 परिचर्यां (0 विप्रकारं). 71. » ज्ञात्वा 
विकार तस्य स्व॑ तदानीं -- «^¢ 7५१, 121 1118, ; 

651* त्येव हिष्यस्य परां च रिष्यत 
स्षात्वा विकारास्तस्सुतायास्तदानीम्‌ । 


18 1 9 8 म त त  ) [11 1 त 1) 


आरण्यकपवे 
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अदा पा १ म 0७ 


[ 3. 182. 10 


तस्मे प्रादात्सद्य एव श्रुतं च 

भार्या च वै दुहितरं खां सुजाताम्‌ ॥ ७ 
तस्था गभः समभवदभिकरपः 

सोऽधीयानं पितरमथाभ्युवाच । 
सर्वा रात्रिमध्ययनं करोषि 

नेदं पितः सम्यगिवोपवर्तते ॥ ८ 
उपारन्धः शिष्यमध्ये महषः 

स तं कोपादुद्रस्थं चश्चाप । 
यसाद्ुश्षौ वर्तमानो मवीषि 

तसादक्रो भविताखष्टदरत्वः ॥ ९ 
स वे तथा वक्र एवाभ्यजाय- 

दष्टावक्रः प्रथितो वे महर्षिः । 
तखासीटरे मातुरः उवेतकेतुः 


0 1 क 2 1 








-- °) 51 {1.3 सवम्‌; 71 सदय (० सद्य). 1. 3 द्रुतं 
(01 श्वुतं ). -- °) 1 भार्या चैव; 123. 9 मार्या ते; 78 7४ 
© भार्यार्थं वे; © मार्या चेवं (0 भार्या च वै). 

8 °“) 18 + 81 76 109 721 8 (656 ७५) तस्या 
-- ०) 1९1 01. 3 000 अथ. 3 72५ 0 4-6 चाप्युचाचः; 
79 सोभ्युवाच (0 जथाभ्यु ). -- ^) ० 7 इह (70 
द्ये ). 19 &४-+ [अ] मवत्ते (10 [उ]पवतैते ). ~ 41667 8, 
{९1 28 00५ 0112. 118 126 118. : 

652" वेदान्साङ्गान्सर्वशाश्चरूपेता- 
नधीतवान स्मि तव प्रसादात्‌ । 
हरहैव गर्भे तेन पितबवीमि 
नेदं सत्तः सम्यगिवोपवतेते । 
[ [1116 4 = (8४४. ) 8०, ] 

9 ”) 51 {र 72. ५ क्रोधाद्‌ (£ कोपाद्‌). -- ^) ५ ७ 
वक्षं वर्ध" (4 क्रुद्धो वतै" ) (10 कुक्षौ वतै" ). -- °) 51 1५ 
©1 अष्टवक्रः; 11 अष्टये (0 अष्टकरुश्वः). 

10 °) © पिवृक्ापाद्‌ (0 वक्र एव). 4 7५ 128 
[ज]भिजन्ञे; ©» [अ]जायद्‌ः ( {0 [अभ्यजायद्‌ ). -- °) 4 
7५ 8 त्वषः (10 अष्टा ). ध; कथितो (० प्रथितो). 
08 ब्राह्यणेपु; 8 मानवेषु ({० वै महर्षिः). -- °) 131-+ 720 
1709. 4. 6 असख; (1 ७1 74५ तथा; 11 यथा (0 तख). 8 
[आप्या(ण" इ्यस्या-; ५ 11 [जस्या ) षीन्‌ (1० [जीद ). 
-- °) (+ संबभूव; ऽव व (1०प्ब'). 

11 ^) 11, ऽसा ([नसं). 7५11.3 [आथ (तु). 
61 1 2५ 1.8 1/9 तततः ; ७4 तथा (ग तदा). ए" स 


। 


५. 189. 10 | 


स तेन त॒स्यो वयसा बभूव ॥ १० 
संपीड्यमाना तु तदा सुजाता 

विवधंमानेन सुतेन दक्षौ । 
उवाच भर्तारमिदं रहोगता 

प्रसाद्य हीनं वसुना धनाथिनी ।॥ ११ 
कथं करिष्याम्यधना महर्षे 

मासश्चायं दश्चमो वर्तते मे। 
न चास्ति ते चसु किचिस्रजाता 

येनाहमेतामापदं निस्तरेयम्‌ ॥ १२ 
उक्तस्त्वेवं भार्यया वै कहोडो 

वित्तस्यार्थे जनकमथाभ्यगच्छत्‌ । 
सवे तदा वादविदा निगृह्य 

निमज्जितो बन्दिनेहाप्सु विप्रः ॥ १३ 
उदारुकस्त तु तदा निशम्य 

घतेन वादेऽप्सु तथा निमज्ञितम्‌ । 





माता (ग सुजाता). -- ") 8 ०५ 7 0,-5 1५ ७४ सा; 
71. 8 प्र ० चि-) - ०) ५ (1 3.4 चचो रहः (01 
रहोगता ). -- °) ¶1 2. ५ 1 हीना ( 0" दीन) 51 141 
वसु नाम चार्थिनी. 

12 °) {+ 1 02. 03 11. 2 अघुना (10 अधना). 
-- ०) 282 {0 72५. 6 9 © [ए]व (जच). 2 234 1 
6४ + ध" मे ({गःते). 8 तव; 1: 7" ©1 वस्तु (10 वसु). 
21. ५ (10 ४8 10 {6 ) प्रदातु ; 2५ सुजाता ; 7: ¶" प्रजातं; 
0: प्रसूता; 79 (0 ४8 10 162) 069 प्रदाता. ५ 109 न 
चास्ति किचिद्धसु ते (1/9 मे) प्रजाता. -- °) 31 6५ 1४ 
एनास्‌ (0५ एताम्‌). 

15 °) {+ चेवं; 9 स्यं ; ७9 त्वेकं ; ७५ स्वयं (01 स्वेवं ॥ 
72 जायया (० भा्यैया) 8 कोको. -- °) 41 वित्तार्थी 
सञ्‌ (० वित्तस्यार्थ). - °) 51 ४. 3 7213 तथा; 7५ © 
जद्पन्‌ (0? तदा). 2०५ वेदविदा; 09 ७४-+ वाग्विदा वै. 
-- °) ^ {6 8 1088. दिना. {1 चाप्सु; 7: [इाहासखय; 8 
इप्सु (1/2 [ए]वाप्मु) (1०: [इ]हाप्सु) 51 1, 9 पुत्र 
(10 विप्रः). 

14 °) 51 ]9प्र०४ › & 16 131-3. ५ तथा (© तदा). 
-- ") 1 ० © वादेन (10 वदिऽष्सु). 8 170 124. 6 
71808. तथा ४०१ निमित. 1 ततो; 7४ ©+ तदा (101 
तथा). ५ 28 72५ 1721-3. ५ निमलितं तदा (£+ 12४ तचः; 
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महाभारते 


--- --- ~~ -~-----~-~--~----- ~ 





[ तीथेयाच्रापर्वणि 


उवाच तां तत्र ततः सुजाता- 

म्टावक्रे गूहितव्योऽयमर्थः ॥ १४ 
ररक्ष सा चाप्यति तं सुमन्त्र 

जातोऽप्येव न स शुश्राव विप्रः । 
उदारक पितृवच्चापि मेने 

अष्टावक्रो भ्रातृवच्छतकेतुम्‌ ॥ १५ 
ततो वपे द्वादशे उवेतकेत्‌- 

रष्टावक्रं पितुरङ्के निषण्णम्‌ । 
अपाकर्यद्य पाणौ रुदन्तं 

नाय तवाङ्कः पितुरिप्युक्तवांश्च ॥ १६ 
यत्तेनोक्तं दुरुक्तं तत्तदानीं 

हदि सितं तख सुदुःखमासीत्‌ । 
गृहं गता मातरं रोदमानः 

पप्रच्छेदं क यु तातो ममेति ॥ १७ 
ततः सुजाता परमार्तरूपा 


[1 त त 1 1 त 1 1 8.11 ॥ क 1 


71-5 "तं वे); © निमजती तं (101 तथा नि). -- ५“) 5 
{ 7५ अष्टावक्रे नायमर्थो निवेद्यः. 

15 ५) 511 3 तथा; 8.५ 05 ततः; (1 ५1. ५ अनिक्ष ; 
79 &8 उदितं; 11 अथ तं; 4५ अधिकं (40 अतित) 11.3 
(४ स (10 सु ) 13 72५ {0 19. + 6 तमस्य (10 [आति 
त सु-). -- ४) 71 37141 हि (५ ऽपि). 8 7 (6५५० 
16) 1 अषौ ; 1 ©1 741 एन; © उदतं ({० एव). 
7 (66677 16) (1 149 नेव ; 9 03 तन्न; 1.3.५4 नच 
(10८ न स). -- °) 71~-3 चै पित्तरं स; 1 पितर सोभि- (10 
पितृवच्चापि). -- °) 37 (००४ 01-3) तथाष्टा (५ 
अष्टा ). 0:-3 ॥ जातरं (५ आातृचत्‌ ) 

16 °) 14 तवष्टा (0 अष्टा). -- °) 1 11. 9 अपा 
करष्यद्‌ ; 31, 2 उपाकषद्‌ ^ 51 {1.2 गृ्यमाणो ( {0} गृद्ध 
पाणौ). -- °) 511९1. 8 पप 61. 4 दष्युवाच; 13. + 101. 8. 4 
(०4. इति ) उक्तवांश्च ; 7: आवतेमानः. 

17 ५) 8 (6८०0 व्र) तत्‌ (10) यत्त्‌). 61 1४ द्वारतः 
स्तत्‌; 1. + 1. 8. ५ दुरितं तत्‌; 8 दुश्चरितं ({" दु रूक्त तत्‌). 
-- °) £+ तु; 69 तदू (9 सुः). 1 हृदि स्थिते शल्यभिवा- 
तिविद्धं (11 "दुःखं ) -- °) 13 पृच्छमानः; 8 12५ 12४ 1५. 
सोभिगम्य; 71. 9 ४ स्मोध राजन्‌; 03 सोभिवाय; 7 © 
सोथ विग्रः (10 रोदमानः). 1 गत्वा गृह रोदमानो जनिग्री, 

18 °) 9 तस्वमस्या' (0 सवैमेवाः ). -- °) [+ 7५ 
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न पावको विद्यते वै रघीया- 
निन्द्रोऽपि नित्यं नमते बाक्षणानाम्‌ ॥ २ 
अष्टावक्र उवाच । 
यज्गंद्रधुं प्राप्तवन्तौ ख तात 
कोतूहरं नौ बरवद विवृद्धम्‌ । 
आवां प्राप्नावतिथी सप्रवेश् 
काह्कगवहे द्वारपते तवाज्ञाम्‌ ॥ ३ 
एन्द्रदुसरे॑ज्ञदशाविहावां 
विवक्षू वै जनकेन्द्रं दिक्षु । 
न वै क्रोधा्ाधिनेवोत्तमेन 
सयोजय दारा क्षणेन ॥ ४ 
द्वारपारं उचाच | 
बन्दे; समादेशकरा वयं स 
निबोध वाक्यं च मयेय॑माणम्‌ । 
न वे बाः प्रविशन्त्यत्र विप्रा 


४1 1 


न~ न~~ 


"~~ 











संदिदक्षू (+ ०18 प्राप्चावावां तव यज्ञं दिदृक्षू); 3 7५1 7" 
74. 5 प्रक्ष सख यक्तं नृप सं(11 7४ पतिर्‌ ) दिदक्षू. -- °) 
त @ 00 नौ, 01 एप्‌. नौ ४06 बरवत. पि 10170. 
तै. ७५ ४18). बकवत्‌ 9०6 वै नरद (1० विव्रुद्धम्‌). 
-- °) 51 {र 7४ 111 11.281. आवां 24 ग्रासो. [21 218 
हि 6 आवां 18 1 संप्रकेदो; 71 $ त्वत्सकाशं; 7 4 
संप्रवष्टुः 8 12 7 7५ ° प्रप्ताविहावामतिथी प्रवेशं. -- ५) 
61 71. 3 8 7 ( ९6060 16) द्वारपतेख्‌ ; 1९42 द्वारपाले. 

4 ^) 7 79 ७8. 4 रेद्दयुञ्चे. - ") 7 जनकंवे; 64 
जनकं तं ({0" जनकेन्द्रं). 1. + विवक्षू वै जनकं संप्रयादी. 
-- ^) ७ मा (पन). १9 क्रद्धो; 61 क्रुद्धौ (0 क्रोधाद्‌). 
61 ठयधनेन ; 12 वाधनेन (10 व्याधिनैव ) 1९1. 8. ५ ए 10 
700 71-५. 6तौ वै (11. ५ 703 तवः; [ऽस च; 21.32 आवा) 
क्रोधव्याधिना दह्यमान. -- °) 51 1६» 75 संयोजये. 1४1 
१०8. [आवां € "योजय. 51 2 द्वारपाङे. 105 क्षणे त्वा 
(0 क्षणेन ). 1. 8. + 2 0 70 121-4. 6 चयं (1 71. 8 
अर्य; ६3 स्वयं ; ६५ आवां) च नौ द्वारपालो रुणद्धि. -- 4७ 
4, [)1, 3 1718. ; 

684" मा च स्वमावां उयाधिना तप्यमानाः 

वभिभू स्वं बारुकौ बारिरतौ च । 
समायातौ मातुरुभागिनेयौ 

संमोक्तन्यौ द्वारपार क्षणेऽसिच्‌ । 


महाभारते 


[ तीथंयाच्रापवैणि 


वृद्धा विद्वांसः प्रविश्चम्ति दहिजाग्याः ॥ ५ 
अष्टावक्र उवाच । 
यद्यत्र वरद्ेषु कृतः प्रवेशो 
युक्तं मम द्वारपाल प्रवेष्टुम्‌ । 
चयं हि वृद्धाश्चरितव्रताथ 
वेदप्रभावेन प्रवेशनाहौः ॥ 8& 
शुश्रुषवश्ापि जितेन्द्रिया 
ज्ञानागमे चापि गताः स निष्ठाम्‌ । 
न वाल इत्यवमन्तव्यमाहु- 
बालोऽप्यभिदेहति स्पृश्यमानः । 
द्ारपार उवाच | 
सरखतीमीरय वेदजुष्टा- 
मेकाक्षरां बहुरूपां पिराजम्‌ । 
अङ्कात्मानं समवेक्षख बां 
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5 ०) 5173 12५ 12५ 6 ¶५ 9 3 1 वंदि; 1६1 2.4 1211 6 
1 ©4 वदे 5111-9 सः; 123 हि; 15 मो (° स). -- ४) 
9 तं चाक्यं ({0) वाक्यं च). (© मयेरितं स्वं (1५ मयेर्यः ). 
3 11 निबोध तद्वा(109 तं वा)क्यमित्येधिगम्य. -- °) 51 1 
75 चिप्र; ७५ बृद्धा (10 विप्रा) 7" ममेव वाक्यं च ततोधि- 
गम्य. -- °) नवे; ५ विप्रा (> बद्धा). 1५478 चि- 
द्वांसश्च; 8 70 1५. 6 विदग्धाः; 71 बाखाः; 0४ ये स्युः;8 
द्यत (10 विद्रासः). 2 [प 4. ५ [आ]त्र विप्राः (0 द्विजा 
अयाः ). -- 4^.1{€1 5, 61 [९1 9 108 9 0010111611. 

© ४) त्‌ & धः मया (गः मम) 173 1 23 + 6 11) 
युक्त प्रवेष्टुं मम द्वारपाख. -- °) 51 ए 121. 3 वे(7) बा)द्‌- 
प्रवादेन; 12४ ( वेद( + देव) प्रतपेन; 4 © तपःप्रभातरै( © 
"वेरो )न. ए1-8 111 74 ® समन्विताश्च; प © निवेदना 

7 ४) © ज्ञानागमेश्च 11.98 }{ चेव (५८ चापि). 
721 गताश्च (० गताः स). ध परे निविष्टाः (€ गताः स 
निष्ठाम्‌). -- °) 61 {1.3 8 70110671 दतत ( {0 
इद्यव-). -- °) 51 7९; हि (० ऽपि). 8 दहते, 

8 ^) + 71 01. 3.4 दरयन्‌; 1⁄1 देरयेर्‌; 14: दैरयेदू 
(10 दरय ), 775 01 देव" (0 वेद्‌ ). -- *) 51 1 1 
हि विप्र; ए विजानन्‌; 01 विजानात; 214 विराजन्‌ (७ 
विराजम्‌). -- ५) 8 7० ५ 7५. 9 दुरेभो (2 ्ब॑खो ) वै 
मनीषी, 
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अष्टावक्र उवाच । न हायनेने पटितैनं वित्तेन न बन्धुभिः । 
न ज्ञायते कायव्या विवरद्धि- कषयश्चक्रिरे धमं योऽनूचानः स नो महान्‌ ॥ १२ 
यंथाष्ठीरा शाल्मलेः संग्बृद्धा | दिद्धुरसि संप्राप्नो बन्दिन राजर्ससदि । 
हखोऽल्पकायः एलितो विवृद्धो निवेदयख मां दराःख राज्ञे पुष्करमालिने ॥ १२ 
यश्चाफलस्तस्य न वृद्धभावः ॥ ९ द्रष्टास्यद्य वदतो द्वारपाल 
द्वारपाल उवाच। मनीषिभिः सह वादे विवृद्ध । 
वृद्धेभ्य एवेह मतिं स बाला उताहो वाप्युच्चतां नीचतां वा 
गृह्णन्ति कालेन भवन्ति बद्धाः । तूष्णीं भूतेष्वथ सर्वेषु चाद्य ॥ १४ 
न हि ज्ञानमल्पकारेन सकय द्वारपाल उवाच। 
कसाद्वारो बद्र इवावभाषसे ॥ १० कथं यज्ञं दश्चवर्षो विशेस्त्वं 
अष्टावक्र उवाच । विनीतानां विदुषां संप्रवेशयम्‌ । 
न तेन खविरो भवति येनास्य पठितं शिरः । उपायतः प्रयतिष्ये तवाहं 
बराङोऽपि यः प्रजानाति त देवाः विर विदुः । ११ प्रवेशने इरु यतं यथावत्‌ ॥ १५ ९ 188 
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9 °) 721.9नस्राव्रद्धिर्या च कायस वृद्धिः -- *)& | [अ]घ). 51 चुवतो; 1 61 2. ५ [आवयोर्‌ (0 वदतो). ५ 
ध श्रर्मलेः 51 141. 9 यथा चने शदमलिः संरब्धः; 1५ 12 (४ 1108. अस्मान्‌ {6८ चद्रतो (शभ्पप्डछप्रा ङ) ; 
1 ©+ यथाष्धीखाः श्ाद्मखेः सप्रबद्धाः. ~~ ०) 18 ©2-4 866 1610 13 2). {1 द्रष्टाखयेभ्यक्ष्यते दूारपार. ~ 701 
यश्च (1० हृस्वो). 74 [इ]द्पक्रो यः (0 ऽह्पकायः). 11 14५, 8 1 प्रा. (©1900& 0४ 60 कत्पय 
सुम्रचरद्धो; 12 [५ 8 संग्रचद्दो ; 11. + स वक्षो ; 2 धस 11111172 ) , 


चद ({0 विच्रद्धो ). -- °) 11 यच्चा; 231 71 यथाः; 121 658* द्रष्टास्यद्य वदतोऽस्मान्द्वारपार मनी षिभिः। 
यस्या* (0 यश्चा ). 19 &1-3 741 नो (10 न). सह वादे षिद्ध तु बन्दिनं चापि निजितम्‌। 
10 @&1 0111. 116 ४. 81 72८1 द्वाःस्थ उ. - °) 51 [ (7, 1) 71. 3 द्रष्टव्यो महाप्राज्ग. - (1, 9) 101. ५ उच्चः 
1\1-3 एवेद (10 पएवेहु). 19 (2४6 ५011.) 08 मतीस्‌; ताप्यथ नीचता.] 
© मतिस्‌. 51 141. 2 सु-; 01 चः; ¶9 ७5. + तु (स). -- {4 9 6.8 1118 861: [4५० 2 7 (6ग्छ्छ0 01, 9) 1718. 
--~ ०) ¶ृ1, 3 ( 06026 (० ) 61. 3 ५ त्तातुम्‌ (107 ज्ञानम्‌). 276४ 655% : 
&1 1 129 अह्पजातिन ; {9 + 129 71. 9 "वीर्येण. -- °) 51 686* परयन्तु चिप्राः पसिपूणिविधाः 
113 प्रज्ञ; 1९५ 7 10 प्राक्त; 13 0५ 7" 1. ५, ५-6 स्थचिर सहेव राज्ञा सपुरोधसुख्याः । 
(10) शद्ध ). 51 141-8 11. 3 1५ © [आ] बभाषे ; {+ 81 72 [ (1. 2) + सपुरोहितेन (0 सपुरोधः ). ] 
128 ¶1 61 14 [अ] भिभाषसे; 70 24-6 प्रभाषसे (0 [अ] -- 121. 3 0701. 14० -- ०) 1 स्िद्‌ (10 चापि). -- ५“) 
भाषसे) 819 [एपु ; 239५ 72 12५-9 [ए]ब (0) [आ]ध) 51 चास्य; 
11 = (एण, ) 9प्रप 2 156. - ०) ($16106:16 | ए 1 12५4. 6 १ © (&1 ८०्लप्र॥ ) [अथाद्य ¶1 चाथ; ४ 
51 {र1. 8 71. 9 बृद्धो (10 स्थविरे). 14 78 स स्याद्‌ (1 [आ]थो चे (0 चाद्य). 
मवति). -- °) 1.3 यौ वै युवाप्यधीयानः (५, दपर, 15 ष्‌ €. 3 दस्थि: (9 दारपाङडउ). - ५) 11. 3 
(0८, 6८ ) [अद्य विप्र (10 वि्नेस्सयं), -- {लः 16०, 01. 9 778. ; 
12 = 49प 2. 154. -- १) 6 218 (6्न्न) 13) 657* प्रवेक्ष्यसे बस्दिनं नाचुमन्ध्य । 
वित्तेन च (५ वित्तेन न ). -- ४) 61 1९1. 3 संप्रविदयं; 13 7५ 1) 4-0 ¶9 &1. 8 प 
13 ०) 8 (0815) वंदिन. -- °) 7५ 68. 4 विद्धन्‌; | संप्रवेञं; 11 ७५. ५ संम्रव्रेशःः 12. ५ विनीतानां स्थविरार्णा 
1080. 1488, द्वास्थ (10 द्वाःस्थ ) भरविद्यं. -- 171 0) 15००, 11 0४. 1४५ -- 9 694 


14 °) £+ ददयसेद्य (01 द्रष्टा). © + इहाद्य (0 11 1108, {© 15 ; 71 ( प्शाना ७2. [८५५ ) 108, 6 
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अष्टावक्र उघाच । 

भो भो राजञ्जनकानां वरि 

सभाज्यस्त्वं खयि सवं समृद्धम्‌ । 
त्वं वा कर्तां कर्मणां यज्ञियानां 

ययातिरेको सृपतिवां पुरस्तात्‌ ॥ १६ 
विद्रान्बन्दी वेदविदो निगद्य 

वादे भग्रानप्रतिश्ङ्मानः । 
सया निसः पुरुपैराप्रहृद्धि- 

जठ सर्वान्मजयतीति नः श्रुतम्‌ ॥ १७ 
स तच्छ्रत्वा बराह्मणानां सकाञ्चा- 


[11191 


10. 
6६8* एष राजा संश्रवणे स्थितस्ते 
स्तुद्येनं स्वं वचसा संस्कृतेन । 
म चानुक्ां दास्यति प्रीतियुक्तः 
प्रवेकाने यच्च किचित्तवेष्टम्‌ । 


16 ४) (1 3 4 171 सभार्यस्त्वं; 78 13 3 (01€ 
८01 ) सभाग्यस्त्वं; 8 70 708 + 6 ण; स्वे सज्नार्‌; 
7५ सन्राट्‌ स्वं वे; ए1 61 सुसान्राज्यं ; 79 (61016 007 ) &५ 
सा्राज्यं यत्‌; 0५ साम्राज्यं वे; 111 सम्राट्‌ सं ; 1/9 साभ्राज्यं सवं 
(10 सभाल्यस्त्वं) -- °) 7५ 71. 9 धवे (० वा). ¶५ 
02. 3 14 याक्तियाना. 

17 ०) 1. 3 (ए 10080. ) बदी विदान्‌; 001. 23 22 
बृद्धान्बदी. 8 (105४1 ) वदी. {+ 3 7 (6५०07 11.-3. 6), 
79 ( 0९016 (ण, ) 68 वाद' (10 वेदः}. 1. 3 विगृह्य 
-- ४) 2 रुगणान्‌ (70 भभ्नान्‌). 71 7" ©1 वादे न (71 
तु) भभ्मान्प्रति". -- ०) 51 ६18 728 सृष्टेः; 2 1५ 72" 12५. 6 
(अ]निसेषटैः; 71. 9 १०५ ७३. + वि" ; 76 [आ]नु (10 नि). 

18 °) 3 72५. 6 3 स त (239 सुत्त); 120 ५ 6५-+ 
एतत्‌; 7४ सोहं ; 71 61 तदहं ; 2 तद्रौ (1० स तत्‌). 71.3 
ततोहं वे (0 स तच्छृत्वा). 81 8 717 © समीपे; ८. 4 
0 7५. 6 सकाशे; 17 समीपाद्‌ (1० सकाशाद्‌). -- ४) 51 
ह+ 1.3 ¶ू'1 81 ब्रह्मा वै; ए ब्रह्मादिभिः; 9.9 5५ 7४ 
124. 6 ब्रह्माद्वैतं ; 39 ब्रह्मद ; 129 1५ ७१-+ ब्रह्मां ते; 126 
ब्रह्मघ्नं वे. 71. 3 शंसितुम्‌ (० कथयितुम्‌). -- °) 8 वदी. 

19 1 0, ४16 क, 101. 9 जनक उ“, -- “) ५ 2 
70 74-6 वप वे (ग त्वं ). -- ४) 71 सोविज्ञास्वा; ए 2324 
1५ 00 4-6 अचिन्ञाय त्व; 21 11 अविक्षाता; 723 अवि- 
ताय; 71 01 विज्ञाय वा (० अविज्ञात्वा). 2० वाक्यवर्‌; 
0 बादबक, "7 69. 8 [४ स्वमस्य ; © स्वमस्मि (०४ परस्य). 
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ट्रह्मोचं वे कथयितुमागतोऽस्मि । 
क्रासौ बन्दी यावदेनं समेत्य 

नक्षत्राणीव सविता नाशयामि ॥ १८ 

राजोवाच । 

आशचससे बन्दिनं सं विजेतु- 

मविज्ञात्वा वाक्यवरं प्रस्य । 
विज्ञातवीर्यैः शक्यमेवं प्रवक्तुं 

दृष्टश्चासौ ब्राह्मणेर्बादशीरेः ॥ १९ 

अश्वक उवाच) 

विवादितोऽसौ न हि माद्रि 


1. १ ए [1 1 1 9 त ५ जन [ 


{+ अचिन्ञाय वाक्य च बलं परस्य; 6५ अज्ञाय वाक्यं च ब्रं 
तवमस्य -- ८) 7४ ©+ क्तात (0 विज्ञात ). 12५ वाक्य 
(10 शक्य ). -- °) {५ 1९1 "1 12५. 8 ष्‌ 61 चेद (0 
वाद ) -- ^ 19, [९५ 39-+ {५ 127 0५. 6 (पापा्रु. ). 9 
0 @ 115, : 
689; आशक्षंससे त्वं बन्दिनं च विजेतु- 
मवित्नास्वा तु बं बन्दिनोऽस्य । 
समागता ब्राह्मणाम्तेन पूं 
न शोभन्ते भास्करेणेव ताराः। 
आशंसन्तो बन्दिनं जेतुकामा- 
स्तस्यान्तिकं प्राप्य विदुक्षरणे माः । 
चिन्ञानमत्ता निःसृताश्चेव तात 
कथं सदस्यैवैचनं विस्तरेयुः। 

[ {168 1-2 = ($. ) 19०४, -- ([, 1) 23५ 126 (1 
आंस्तमानो ; 7४ © 'माना (1५ सेत्व). 6 कुमारः ({0 
विजेतम्‌). ~ (1. 2) 3५ अविश्ाय. 1५ 6 पे बरं; 13, 
वाग्बरु. ५ [2४ हि (० ऽ). 71 अभिक्चाना वद्धिना हंत जतु; 
79 © अविक्ञानात्ते ह्य( 41 "त्तम )राक्ता विजेतु -- (14. 3) [५ 
06 सघरस्ते (107 तेन पूवं). -- (1. 5) 7 © भश्चानुभधो हि 
तवात्र यलः (61 2 यत्तत्‌). -- (7 6) स वंधिमाताथ 
तथा विनदयति (71 च सद्रोभिगच्छेत्‌ ; 01 "य सदोध गच्छेत्‌; &# 
द्य तवाच नदयति). -- (1, 7) ५ 7; व्रि्ञानवंतं। निभूताश्च 
तात; 7 &© विश्ञानवंतो निकृतास्तु (¶1 681 "ता यश्न) तात. 
-- (1, 8) 1५ 7४ कथं सदसि त्वमिमं वे समर्थः; 0 कथं सदः 
स्ततमिद समथ. ] 

20 ^) 0171. 9 न नु; 9 (च्८नु)) 1) न तु. 11. 3 
माददेन; 7४ 68. ५ मादश्नैरिह. -- °) &1 11. 9, ५ 78 सोह 
क्रतस्‌; 71.2 नागी; © इभी". 71. 3 तेश्च (107 तेन). ~ °) 
51 71. 3 8 1० 70 »-9 इवाचलाक्षं (10 वाब ). {8 


| 
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सिंहीकृतस्तेन वदत्यभीतः | मासते ते गृहे राजञ्ज्ात्रवाणामपि धुवम्‌ । 
समेत्य मां निहतः शेष्यतेऽय वातसारथिराधतते गभे सुषुवतुश्च तम्‌ ॥ २४ 
मागें भग्रं शकटमिवाबलाक्षम्‌ ॥ २० राजोवाच । 
राजोवाच । कि सिस न निमिषति किं सिज्ञातं न चोपति । 
पण्णामेद्रीदशाक्षस्य चतुर्विंशतिपर्वणः। कख सिद्धदयं नास्ति किं सिदेगेन वर्ध॑ते ॥ २५ 
यस्िषष्टिश्तारस्य वेदाथं स परः क्षिः ॥ २१ अष्टावक्र उवाच । 
अश््रवक्र उवाच । मत्स्यः सुनो न निमिषत्यण्डं जातं न चोपति । 
चतुर्धिशचतिपर्वं सां षण्णाभि द्रादरश्प्रभि । अमनो हृदयं नास्ति नदी वेगेन वधते ॥ २६ 
तस्िषषटिशतारं वे चरर पातु सदागति ॥ २२ राजोवाच । 
राजोवाच । न त्वा मन्ये मायुं देवसं 
वडवे इव संयुक्ते श्येनपाते दिवौकसाम्‌ । न स्वं बालः खयपिरस्त्वं मतो मे। 
कस्तयोर्गभेमाधत्ते ग सुषुवतुश्च कम्‌ ॥ २३ न ते तुल्यो विद्यते वाक्प्ररापे 
अष्टावक्र उवाच । तसमाद्रारं वितराम्येष बन्दी ॥ २७ € 2188 2 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि जयस्िशदधिकशनतमो ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


॥ 7 [ 1 [१ । न [त त 1 1 





[2 ष त 7 ष 7 व [क 1 ता 1 1 त 11 


01 9 ध मार्गे भस्म शकट इवाबलाक्चः निमिषेत्‌; 234 (00'प0)) [आति सति (10 निमिषति). # ८ : 
21 °) प च्िश्चकट्रादशांग(51 11. ४ 06 “श्लार; 3 70" स्रम्मडिति खपितृषोनजिडिति। जकारान्तस्य स्वम्रजशब्दस्य 
"वांश )स्य; 71 61 षण्णासेरद्दश्ञारस्य. -- ०) 64. + वरः स्वसानस्थाव्रह्राचिषवम्‌ । सुपुप्लयवस्था प्रासं कि न निमिषति दुक्त 
({0\ प्रः) दङ्‌ न भवतीति प्रश्नार्थः! च -- ०) (9 08. + जानन्‌ (0 
22 1 010. (81. ) 22-23. -- °) 51 {1 3 "पवी; जात ) 61 1९1. ५ चोपते; 19 &2-+ चगते (५, ९1 26) 
19 11४ "पर्वं स्वा; 14 6 "पर्वं तु; 71 2 "पवी; 78 © "पव 26 721 011. ([ध्] ) 26. -- ५) ¶ @ 00. न. 1 8.4 
त्वं ; ग &©1. 8. + "पव॑त्वात्‌ . -- ” ) 71 द्वाद्ञाप्रति; 71 ©५ 148 113 निमिषेद्‌ -- ४) (1 अंडे जातः; 1४५ अडाजात. 1 
द्वादशः पथि; ५1 द्वादशः प्रथिः; © द्वादशप्रथि. -- °) 51 चोपत; 79 ७४4 चेंगते (५ ».1. 25). 
1९0. 9 00 09 च; रा मे; + 721 त्वा; 0 त्वं ({०वै). 27 °) ^] 188, ०५८०]्‌)४ 51 {1-9 148 त्वां (0 त्वा). 
-- ०) (88. 'गतिः, गति 86. {8.4 8 7 (७८०0 71. 6) 64 141 देवस. -- ४) 61 739-4 
29 141 00. 23 (५ ४1 22). - “) 8 बडवे, बडबे. {70 1) 6 सं- ({0 16 5०८0" स्वं). -- ०) 11 ©> 141 
1५139 709. 8 संपृक्ते; 0५ संवृत्ते. -- ४) 71 © 9. + 1/2 इयेनं | वाक्प्रापैस्‌. -- °) 7० 7५ ७५-+ विद्वन्‌ ; 14४ वादिन्‌ (07 
पात. -- &1 070. 28०५, बन्दी). 
24 “) 71 5 मास्तु ({०प्मास्म). 8 भूत्‌ (५ भूस्‌) 
(101 {116 0/5 ते ). 9 ७9-+ सद्‌ ; 14 स्व" ( 07 ४116 5८८0114 (नगत 01, 7 51 [1 9, -- 140 0८4 5 पृ 
ते). 7४ स्यात्तां (10 राजन्‌). -- ०) 19 इह ; 7 6४-4 चेद्‌ ©+ 71 आरण्य. -- 5८8 -001 ४५ : 73 तीथयाच्राः {01105७4 
({0? अपि). 51 11. + (1001-9 ००९६. ) धुषे. -- °) 51 ४९ अष्टावक्रीय 9 7. 6 (ध्वा 0. शप्रो. एक, 12906) 


"सारथिम्‌. 51 आग॑तु; 7 23 72५ 12" 124-5 आगंता (४ 71009०0 ०ण]$ लोमकतीथेयात्रा, 1०11००५6 ४$ अष्टावक्रीयः; 
आधत्त) ; 701-9 71 &1 आघाताः; ¶५ 08 आधत्त; ४ आहतं 8) {५ 3 1५ 10111. 18 12, 4 61] 61. 8, [11४6्86, 0 
(19 आधत्ते) ; ५. 22०. -- ०) = (शा. ) 93०. 61 ए ते; अष्टावछीय (61 "वक्रोपाख्यान ). -- 4411. 110. ( ६प५8, 
+ य (10 तम्‌), 731 नृप (चतम्‌). ५१०६8 0 10011) ; {1 159 ; {0119. 18 189 (४६ 1 (0) ; 
25 °) पक001610 | 10111. 2 स्वस्मद्ध ; 121. 2 11 सुतो ; 71 139; 8 184 (1५ 186). -- 51014 १०. : 7४ 80; 
५ सुप्तान्‌ (७ सुप). 7 © ०. न. 51 ए 09  । 21 28 
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१२४ 


अष्टावक्र उवाच । 
अन्रोग्रसेनसमितेषु राज- 
न्समागतेष्वग्रतिमेषु राजघ । 
न वै विषित्सान्तरमस्ति वादिनां 
महाजले ईंसनिनादिनामिव ॥ १ 
न मेऽद्य वक्ष्यसखतिवादिमानि- 
न्ग्ल प्रपन्नः सरितामिवागमः । 
हताश्चनस्येव समिद्धतेजसः 
स्थिरो भवस्वेह ममाद्य बन्दिन्‌ ॥ २ 


[श त = 1 2  , › श ए [क त त [1 [1 


134 

1 °) 511६1 "सेनः 0४ "प्रमुखेषु; 7" 8 -स्वमितेषु; ४ 
"समितौ तु (० "समितेषु). 51 1 71-9 + राजसु (88 
ए००फ ), 2 सत्रे (० राजन्‌). -- °) 11.3 स सागरेषु 
(० समा). 51 1 1-8 6 राजन्‌ (866 800९९), ("1 
सत्सु ({० राजसु ). -- °) © +मे (० चै). वू विवक्चातरम्‌; 
५५ विवस्सांतरम्‌. 5 71. 9 न वे तितिक्षाम्यहमनत्र वादिनः; 
5. + 7४ न वै विवक्चांतरमन्र वादिना; 8 70 70 128 ( 1101, 
ॐ १५.).4 6 नावेमि बंदिं वरमच्र वादिन; 1721-9 न तै तिति 
क्षाम्यहमद्य वादिनां. - °) 8 (6८९४ 61 1/9) महाजने, 
8 ५ 71 01 हृसविवादिना; 71 ७५ "विनादितां; 129. 3 गू 
09. 8 ५ `चविनादि्ना; 7५ हंस च वादिना. 51" महार्हसः 
सरसि निनादिनाभ्िवः; 7. 3 महा्हसाः सरसि निरादिनाभिव; 
8 ५ 0 7५. 6 महाजले हसमिवाददाभि; 178 (८६, 
3०८ ४.) महाहंसः शरदि विनादिनामिव. 

2 °) 51 ए४ [आतिवादमानि; 71. 9 "वादमब्धिर्‌ ; {+ 
09. ५ वादमानिन्‌ (० मानी) "61 न वंदिनं (6 मेद्य ) 
चै मोक्ष्यति वादिमानी ; 7५ &8. + न मोक्ष्यसे घे वदमानो निम 
ज्ननू ; © न मोक्ष्यसे वदमानो हि मेय; एध न मेद्य मोक्ष्यस्यति- 
चादवादिन्‌. -- °) 5) 8 71. महं; 1 3 गृह; 5. 4 
(८ 88 10 ४6 ) 6 अहं; 8 जटं (10 ग्रह). ¶1 1413 
प्रसक्तः; ध प्रसन्न. ० इवागतः; 1 अवगाहः; 7५ &५-+ 
इवाध्वगः. -- °) {+ 71-5 601 समृद्ध (1० सभिद्ध). 
-- ५) 51 1. 9 स्थितो (0 स्थिये). 8 वदिन. 

ॐ ^] 1188. ०६06] ¶ ©, 4 101 000, ६06 19, -- °) 
9 (62060! [03 ) ०0. मा. ए बोघयस्व ; 1९) 1, 1" 129४-6 


वन्द्युवाच । 

व्याघ्रं शयानं प्रति मा प्रमोधय 

आ्चीविषं सृकिणी ठेरिहानम्‌ । 
पदाहतस्येव शिरोऽभिहत्य 

नादष्टो वै मोक्ष्यसे तन्निबोध ॥ २ 
यो वे दर्पत्सिहननोपपन्नः 

सुदुबेरः पर्वतमाषिहन्ति । 
तस्यैव पाणिः सनखो विशीयते 

न चैव शैलस्य हि दृश्यते रणः ॥ ४ 


{ त ए 1 1 ॥ 1 का श 1 क । 11 = भन्‌ ~ { श ह 


प्रबोध; 813 विबोध ; 7५ निबोध; 7 & 11 बोधयिस्वा; [थ 
वुबोधीर्‌ (0 भ्रबो ). - ४) 1188. सश्विनी, सकिणी, 
सक्िणि, सक्रणी, सृङ्कणी, ७४५. 81 (7) 88 } {0४} 
( 60 101-8. 6) संङिडानं. -- °) 1९1. + 731. 4 {00 
121-3 पदा स तस्य; (5 पदाम्रतस्य; 74 6 01. 3. + 1 पदा 
हितस्य; 7 पादाहतस्य 61 11. ५4 31. 4 (2 + [ए]ब ; 
19 23471 101) {2)५-6  ©1 8 [इह (101 [इ।ब ), {1 [अनि 
हन्व; {९3 71 ©1 11४ निहदयय; {५ [ऽ]भिहन्यान्‌ . -- °) [ए 
न ददयसे; 7४ (1016 00.) तेनादत्ते; 64 तेनादष्टो (0 
नादष्टो वे), 1. 3. + 281 {1-5 मै; (1 1, 9 [ऽ] ({0 वे ) 
71 ©1 14४ मोक्ष्यते. 

4 ५) 71, 31 41. 9 4 [उपपन्न -- ४) 51 1 8.५ 
01. 3 जाविखाति; 03 अभिहन्यात्‌; 71 अभिघाति; 7५ &-+ 
आयु हंति; 61 व अभिहति. - °) 1 [इ्रहीयैते; 3, 7 
7५. 6 विदीर्यते. -- °) 8 चापि (0 चेव). 1५७9-५ च 
({01: हि). 

5 36016 $, 8 (6४6०) 12) 108. अष्टावक्रः. -- °) 
51 1६1. + 71 नीचेभूताश्च ; {8 08. 6 पप्र. 3 (1061016 (न, ) 
01. 9.५ ध निकषैमूता; ५.3 (50. 1५.) नीचीभूताश्च 
({0? निकर ). -- °) ९1, 4 अनुद्धहो ; 3 10 ५4. 6 1५ 8 
द्यनड््ो. -- ^{78 8, 121, 3 18. : 

660* आस्न तु समास्ेवे संवादं बन्दिना सह । 
अष्टावकः संचिकी्षेन्प्रजगहं हसन्सुहुः । 
01 0000, : 1.3 ए 0५ 00 12५. 6 19 (पदः, ऽ, 1). ) 
8 1118. 91167 6 , 
661* यथा महेन्द्रः प्रचरः सुराणां 
नदीषु गङ्गा प्रवरा यथैव । 
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सरवे राज्ञो मेथिरस्य मैनाकस्येव पेताः । नुवाच । 
निकृष्टभूता राजानो वत्सा अनडुहो यथा ॥ ५ त्रिः घूयते कर्मणा वै प्रजेयं 


लोमा उवाच । 
अष्टावक्रः समितौ गजेमानो 
जातक्रोधो बन्दिनमाह राजन्‌ । 
उक्ते वाक्ये चोत्तरं मे बरवीहि 
वाक्यस्य चाप्युत्तरं ते जवीमि ॥ & 
वन्द्युवाच | 
एक एवामिवेहुधा समिध्यते 
एकः स्ये; सवेमिदं प्रभासते । 
एको वीरो देवराजो निहन्ता 
यमः पिवृणामीश्वरैक एव ॥ ७ 
अष्टावक्र उवाच । 
दाविन्द्राभ्री चरतो वे सखायौ 
दरौ देवर्षी नारदः पवेतश्च । 
दावश्चिनौ दे च रथस्य चक्रे 
भार्यापती द्वौ विहितौ विधात्रा ॥ < 


[था र 1 111 8; 


तथा चृपाणां प्रवरस्स्वमेको 
बन्दि समभ्यानय मत्सकाशषम्‌ । 

[ (1, 3) 34 71 एव (10 एकौ ) - (५. 4) 231 समाद्यानय ; 
239 समेलयानय; 84 समाभ्या' ; 71 ममाभ्या. 24 71 वे सकाशं; 
12५ मे समीपं. | 

6 &1 1 0. {116 191. -- °) पि (6८०0 [९४ + 701. 3) 
{08 एव १८/०८ अष्टावक्रः. 5111-8 13 7 (@०न्‌0॥ 71. 3) 
हि गर्जन्‌; 70 दहि राजन्‌ ({0 गजे" ) -- ४) 8 (11081]$ ) 
चदिनम्‌.' 51 1 2 आहाव (0 आह राजन्‌) -- °) 51 
र 01-5. 6 [इधथ); ४ तत॒ (0 च) 5171-9 71 2. 6ग्र 
(10 से). -- °) 51 11. + [एवः 01 11 वा (0 च) 
१9 ©+ [अ]हम्‌ (1० चापि ). 

7 ०) द विभाति (0 प्रभासते). -- ५) 382-+ 7४ 
124. 6 79 ©8 + [६]रिहता $ 1721-3 हिनस्ति; 172 4 नियता; 
©9 विहता (० निहन्ता). -- °) 2०४ चैव एकः; 14 चेवमेकः 
(10 चैक एव). 

8 °“) 6५ सहायौ ({01 सखायौ) -- °) 8 7 7, 6 
नारदपर्वतौ (10 नारदः पर्वता). -- °) 51 ए. 9 रथस्येव; 
{8 षच रथे च; 1318 7 (€०श 7018) रथस्यापि (10 च 


| 
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त्रयो युक्ता वाजपेयं वहन्ति । 
अध्वयेवल्चिषवणानि तन्वते 
त्रयो लोकास्ीणि ज्योतींषि चाहुः ॥ ९ 
अश्रावक्र उवाच । 
चतुष्टयं ब्राह्मणानां निकेतं 
चत्वारो युक्ता यज्ञमिमं वहन्ति । 
दिशशतस्रभरतुर व्णा- 
तुष्यदा गौरपि शश्वदुक्ता ॥ १० 
चन्दयुवाच । 
पश्चाश्नयः पञ्चपदा च पङ्क 
यज्ञाः पञ्चैवाप्यथ पञ्चेन्द्रियाणि । 
दृष्टा वेदे पश्चचूडाश पश्च 
लोके ख्यातं पश्चनदं च पुण्यम्‌ ॥ ११ 
अष्टावक्र उवाच। 
षडाधाने द्धिणामाहुरेके 


9 ०५५१ ७९५१ 


रथस्य) 

9 °) 511 3 ५05 सूयते ४४4 कर्म॑णा 22 प्रसूयति; 
34 प्रसूयते ; {© प्रसूते ( {07 सूयते ). चिः सूयते कर्मणा 
प्राणिनस्ते - ०) 132. 5 चरति (0 वहन्ति) - °) 61 
21 4 70५ 701 6 पत्रिः सवनानि; 132 3 0 129 4.५ चिसवः 
(19 च्रिवस)नानि 71. > तत्वतः; 8 चेव; &५ कु ते ({0" 
तन्वते). 

10 “) 5111 निकेतुश्च; 18 + 718 "तकन्‌; 79 &2-+ "तनं 
({0" "त ). -- ४) £. 9४. 13 7 (७८०४ 01-9 6) वर्णा 
( 0" युक्ता ). -- °) 7 &-+ वेदाश्‌ (0 वणाक्च). पि 
दिशश्चतस्रो वणेचतुष्टयं च. -- ५) 7: 08 चतुष्पादा. 

11 °) 51 [1.9 75 पच पादा -- °) व्र" 00. एव. 
5111-9 12५ 5 यज्ञाः प॑रोक्ताः (51 11 क्तः) पंच चेवेद्धि 
याणि; + 12. 9 5 यन्ञाः प॑च पंच चेचंद्धि" ; © पंचैव यन्ञारष्वथ 
पंचद्धि". -- °) 1६8 01. 9 देवें ({०्वेदे). दि (कण्व्नौ 51 
४. 9 5) प॑चचूडाप्सराश्च ; 7५ " चूडाश्च रोके. -- °) 74 पंच 
({0 लोके). 61 11 9 विख्यातं (1० ख्यात). ° तीर्थं 
(10 पुण्यम्‌). 

12 °) 5\ (119. 6 दक्षिणा 


| 


19 चाहर. - ०) 


. 184. 1 | 


पटेवेमे ऋतवः कारचक्रम्‌ । 
पडिन्दरियाण्युत षट्‌ एृत्तिकाश 
पट्‌ साचस्काः स्वेदेषु दाः ॥ १२ 
वन्द्युवाच । 
सप्र ग्राम्याः पञ्चवः सप्र वन्याः 
सप्त छन्दांसि क्रतुमेकं वहन्ति । 
सपूर्षयः सप्त चाप्यहेणानि 
सप्ततन्त्री प्रथिता चैव वीणा ॥ १३ 
अष्टावक्र उवाच । 
अष्टौ शाणाः श्रतमानं वहन्ति 
तथाष्टपादः शरभः सिहषाती । 
अष्टौ बद्रूञ्जुश्चुम देवतासु 
युपथाष्टासिर्विहितः सैयज्ञः ॥ १४ 
वन्द्युवाच । 
नवैवोक्ताः सामिधेन्यः पितणां 
तथा प्राहूनवयों विसम्‌ । 
नवाक्षरा बहती संप्रदिष्टा 
नवयोगो गणनामेति शश्वत्‌ ॥ १५ 


1 त 


महामार 


1 1 


[ तीथयाघ्रापर्वणि 


अष्टावक्त उवाच । 
दशा दशोक्ताः पुरुषस्य लोके 
सहस्रमाहुदं् पूणं शतानि । 
दरोव मासान्विभ्रति गभेवल्यो 
दशेरका दश दाशा दञ्चाणाः ॥ १६ 
बन्द्ुवाच । 
एकादशैकादशिनः प्चना- 
मेकादशेवा्न भवन्ति यूपाः । 
एकादश्च प्राणभ्रृतां षिकारा 
एकादशोक्ता दिषि देवेषु रुद्राः ॥ १७ 
अष्टावक्र उवाच । 
संवत्सरं दाद्च मासमाहु- 
जंगत्याः पादो द्वादशैवाक्षराणि । 
दादश्चाहः प्राकृतो यज्ञ उक्तो 
दादश्चादित्यान्कथयन्तीह विप्राः ॥ १८ 
चन्द्युवाच । 
्रयोदस्ची तिथिरुक्ता मरोग्रा 
त्रयोदशद्वीपवती मही च ॥ १९ 


8 । 





मोक ८११४८ क सरा गवाना, 


ए1. 8. ५ 74. ० ©1 षड्‌ वै च; 2 70 षट्‌ चैव {07 षडेव). | ह 7५ 7 12५. ५ 7 69-+ नवैव योगो; 731. 9 नवायोगो ; 


59 चमे ; ©1 तै (0 [इ]मे). 288 धातवः (1० क्र ). -- °) 
51 {५ 121-8 सद्यस्काः; ऽ यद्यस्कछाः; ५ 61. 9 7४1 वे यज्ञाः; 
७५. + एव यज्ञाः (10 साद्यस्काः). 51 ए४ 75 सर्वदेहेषु. 

13 °) 61 1९४ 76 सप्वारण्याः; 1 1211. 08 + सप्त 
वार्याः; 3 2५ सप्त घान्याः (0 सप्त वन्याः). - °) 10802 
चाराश्च यत्र (० चाप्यहंणानि). -- °) 2 सप्तसा; 79 ( 
28 10 67 ) सप्तद्यूरा (0 सप्ततन्त्री ). 129. 5 &1 चापि (10 
चैव) 51 ए 1 71. 9 सप्तस्वरा (78 2: 'राः) परथिता चापि 
वीणा, 

14 °) 51 1. 9 701. 9. 6 वदति (0 वहन्ति). 74 
अष्टौ दिगीश्चान्यतमानान्वदंति (५ अष्टौ दिगीशाः प्रतिमानं 
वहति). -- ०) 8. + 7 ~ जुश्चुमो. -- °) 71 "" 14 अष्टा 
श्रीर्‌. 14. 8 71 3 सावेयज्ञः; 710 12५. 6 ए ©1 ४ सर्वयज्ञ. 
75 यूपा अष्टौ विहिताः सवैयज्ञाः; 7५ ७४-+ यूपश्वाष्टाश्िः सवै 
यज्ञेषु दष्टः, 

15 ^) व्‌ ©] ए} नव वेदोक्ताः (10 नवैवोक्ताः ), ~ «)} 


| 


8५ नवधा योगो; 75 नावायोगो. ©1 0 विश्वं (10 शश्वत्‌), 

16 ०) 5 दिशा; ए 0 70 100 7५ © दिशौ; 7४ 
देशो (० दच्ला). 8 पुरुषसेह रोके. -- ४) 51 दुर्‌ (0 
आहुर्‌). -- 59-५ ०ण. 16०५. -- ०) §1 [1 12९ 71. 9 
दाद्रैरका; 3. 3 2९1 711 703-8 ¶ 1.8. 4 दशैरका ; 231 द्रश्ले- 
रकान्‌. 51 + 12 724. 9 द दासा; 1५ दिशा; 71. 9 
दश दिशो; ७५1 दश देशा ({0" दश्च दाशा). पि दशार्हाः 

17 °) 79 0५-+ [प]क्रादशिर्ना; 11 "ददानि: 11 परथि- 
ग्याम्‌ (0 प्चूनाम्‌). -- ४) 51 (15 129. ४. 6 एकाद 
शकन्न (८0 "दोवात्र). 7२५ एकादश्ैकाः प्रभवंति यूपाः 

18 २) 1. 412 पादौ; 71. 9 पादा (0 पादो ). -- °) 
0५ सुद्रादश्ाहाः (0 इादशचाहः ). 54 1. ५ पुण्यञ्तो ; ए४ 
(५8, 4 ग्रकृतो ; 126 41 61 ४1 प्राङ्रत" (10 प्राङ्रतो ). ~~ °) 
51 15 वीराः ; 14 81. 8. + 7 (छन्न) 128) धीराः (0 
चिपराः). 

19 °) 8 7 (6८०१ 718. ४) प्रशस्ता ({0" मोमा ). 


440 ] 


अण्रावक्रीयम्‌ | 


लोम उवाच । 
एतावदुक्त्वा विरराम बन्दी 
श्ोकसखाधं व्याजहाराष्टवक्रः । 
त्रयोदशाहानि ससार केशी 
त्रयोदश्चादीन्यतिच्छन्दांसि चाहुः ॥ २० 
ततो मदानुदतिष्ठननिनाद- 
स्तष्णींभूते सूतपुत्रं निशम्य । 
अधोयुखं ध्यानपरं तदानी- 
मष्टावक्रं चाप्युदीयेन्तमेव ॥ २१ 
तस्मिस्तथा सङरे वर्तमने 
स्फीते यज्ञे जनकस्याथ राज्ञः | 
अष्टावक्रं पूजयन्तोऽभ्युपेयु- 
विप्राः सवे प्राज्ञलयः प्रतीताः ॥ २२ 
अष्टावक्र उवाच । 
अनेन बे बाह्मणाः शुश्रुवांसो 


-- ^+{101* [५५४, [२४ {25 161 ‰ [५० 

20 1८9 0५ 8 (७९७0४ "1 ) 619. #116 1&{, -- 1361016 
20०५, कषु (07९ल0 51 11) © 119 }08, अष्टावक्र उ" (142 
071. उ) -- ५) 51 11 चरयोदशादीनि. {र वानरः (10 
केरी ). -- °) 23 ए1 61. 3 च्रयोदश्षानि (० "दश्लादीनि). 
1 `छदासयधाह्ूुः (+1 010. च. 

21 3५016 91, 61 { 239 12५ 7019 5 108. लोमक उ+. 
-- ४) 511९1 8 4 9.3 तृष्णी- (0 तूष्णी). 786७174 
निशाम्य. 

22 51 11 0. १2०४, [3 06 ए60त्‌ 16 १० 2092. 
--- ५ ) 723 + 1 तदा (0 तथा). 13. 4 01-3 वर्तमाने विवादे 
(10 संकरे चत॑" ). -- ४) ©1 स्थिते (‡0) स्फीते). 1 (ह 
671. ) {3 1५ 1212. 03 124. 6 [उ]त (1५1 [अध ). 7» ©४-+ 
[आजमीढ (0 [अ] रान्तः). 111 61 119 जगमुः (0 रात्तः). 
-- ^{16 2, 131. 8 2५ 01--3 9 1118. 212 वृता] (न००प 
[ 4८104#. 110. ; 11 ' 140 , 9 135 (+ 137, |. 

22 ५) {9 {39-4 7 (6५८6४ 018, 6) 1५ ©+ [प्‌] ; 
1९५ [प कके; 028 ये (गवे). -- ४) 131 (1 8४8 71 {687}. 
126५ 120 18 (51८. {८1४. ). 4, € ¶ृ५ ( 006 001, ) ७3 प्राक्‌ 
1. 2 ते ; ७1 चं ( {0 कि ) -- °) {1-3 सवीन्‌ ( {५ 
धर्मान्‌). 51 1 7" 7४-५ एव (० अद्य). -- °) 71 
संप्राप्तां; 7 © प्राप्तो निगद्य ({०ः प्रासोतु गद्य). + 79. ५ 

58 | 


आरण्यकपवे 


4.41 
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वादे जित्वा सिरे मजिताः किर । 
तानेव धर्मानयम बन्दी 
प्रामोत॒ गृह्याप्सु निमजयेनम्‌ ॥ २३ 
बन्द्ुवाच । 
अह पुत्रो वरुणस्योत राज्ञ- 
स्त्रास सत्रं दादशवारषिकं वै । 
सत्रेण ते जनक तुस्यकारं 
तदथं ते प्रहिता मे हिजाग्याः ॥ २४ 
एते सर्वे वरूणस्योत यज्ञं 
द्रष्टं गता इह आयान्ति भूयः । 
अष्टावक्र पूजये पूजनीय 
यस्य हेतोजेनितारं समेष्ये ॥ २५ 
अष्टावक्र उवाच । 
विप्राः सथरुद्राम्भसि मजितास्ते 
वाचा जिता मेधया आविदानाः । 











८५५५५ 


नीव्वा (‡०" गद्य) 1 7" 0५. ° [आजु (० [अप्सु ) 

24 °) 1९५ अहं हि पुत्रो. 7५ ¢ [इ्‌]ह (61 [एब ) (7० 
[उ ]त) - 13 0120 ( 11४7] ) 24°-25०. -- ८) (4 सत्न; 
112 त्रापि (10 तत्राप). 61 (1. 8 4 06 011 1 3 (1 
० आस [५ च (0 वे). -- °) {+ समानः (10 तुल्य }. 
-- ०) 51 (1. 9 5 7 &२-५ मे; 1.५ 71. ष्च (‡०ःते) 
18 त्रेवितास; 7५ 6, प्रेरिता (1० प्रहिता) 51 एर1 2 संप्र 
हिता (ग प्रहितामे) 1९५ 59 01. 9 ते; &वे ({०ध्मे). 
1 द्विजाश्च (७ द्विजाम्याः). 

25 09 0, 2 (८ ९] 24) -- ५) 51 {1-9त 
एते; एतेत॒वै; 78५ 7५1 7070५ ५ तेतु; 8912५ ए (0 
९01. ) © तें चे; 1 एते चे ; 06 य एते (जप णते). 134 
701. 9 1 राज्ञो (1५ यज्ञं). -- ४) 71. * यक्त; } दष्टा (0 
द्रष्ट ) 1 {र 131 160 128. 6 गतास्ते; 23५ 14 यज्ञ; 701 यातास्ते 
(10 गता). 51 इह याति; {1 2.4 71 इहायांति; 31 3 
7८ [2 ५. 6 इम आयाति; 8. + ४ दममायाति; 0४ दहा 
यातु. -- ०) 51 31 64 पूजयेः; 1९५ पूजयन्‌; 719 71 1 
पूजय. 

26 °)" निजितास्‌ (0 मन्नितास्‌) ५.4 370 1५ 
ये (107 ते). -- ४) 34 1५ वादेः (० वाचा). 70 ४१० 
111४३, 3 {५ 71 ¶9 ($ ०0, ) ७8 चाचिदानाः; 70 
70.9.५ वाः ({५प्अ). -- ०) 99 61 तच्‌; 10५ तान्‌ 


8. 184. 26 ] 


तां मेधया वाचमथोजरहार 
यथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २8 
अथिर्दहज्चातवेदाः सतां शृदा- 
निसजर्यस्तेजसा म स धाक्षीत्‌ । 
चारेषु पुत्रेषु कृपणं वदत्सु 
तथा वाचमवचिन्वन्ति सन्तः ॥ २७ 
कष्मातकी क्षीणवचाः शृणोषि 
उताहो तवां स्तुतयो मादयन्ति । 
हस्तीव त्वं जनक वितुद्यमानो 
न मामिकां वाचमिमां शृणोषि ॥ २८ 
जनक उवाच । 
शृणोमि वार्च तव दिव्यरूपा- 
ममासुषीं दिव्यरूपोऽसि साक्षात्‌ । 
अजेषीयद्धन्दिनं स्वं विवादे 
निसृष्ट एष तव कामोऽ्य बन्दी ।॥ २९ 
अष्टावक्र उवाच | 
नानेन जीवता कथिदर्था मे बन्दिना नृप । 


क भा ८०/०५ ५५०१.१०१०५११ [1 7 १ 1 वा 





({०र्ता). 91 8 श्रेयसो; (४. + श्रयते (ग मेधया) 
ष 71. 9 अथो जहार; 71 61 अथाजहार ; ७५. ५ असौ जहार 
(0 अथोजहार). 701 ते वै तथां वाचमथो उदाहरन्‌ -- °) 
= (४1, ) 26५. 51 {1 111 अविचिन्वंति ; ¶ © अवमाकस्षति 
(0 अवचि). 

27 3 0614 000 (081. ) ५१. -- °) १ 6 गहान्वे 
(0: स्ता गृहान्‌ ४) 91 1. + विवजैयन्‌ ; 14 विवध 
यन्‌; 79 68 विस्पधंमानः. 5171 नः; 29४ मा (म्न) 
¶ 1. 9 + [अ]प्यघाक्षीत्‌; 8 व्यधा ({0" स धा). -- °) 
7) बारे पुत्रे (0 बारेपु पुत्रेषु). "1 &1 178. वे 2116) करपर्ण. 
-- ०) 51 71 71 अवि-; 7५८ उप- (61 अपि) (0 अव-). 

28 °) 1316 ¶1 © दछेष्मातकः; 14 "ष्मतिकरिः; {2५ 
"ष्मातकी ; 71-9 `पमातकः; 7 © "ष्मात्तकिः; ©५ "तकीः; ए 
तकः. 17 ७38 क्षीणवाचा. 51 11. 3 श्रणोति; 11 श्रमोमि 
-- ०) 9111 12 त्वा (0 स्वा). 7५ 08 स्तुतये. 19 
मावर्हति$ + 21 70 ¶" 41 1/2 मोदयति; 126 मादयतु ; 12 


७५-५ मोहयति. -- “) ए४-५ 71 129. 8, 6 निनुयमानो; 8 
तुद्यमानो (63 यन्तद्य ) ) 8. 4 11-8 मामकीं; 
चेव मे । 


29 4 010. {४५ +. 


महाभारते 


51 {+ राजा - “) 51 1 


[ तीथयात्राप्यैणि 


पिता यद्यख वरुणो मयेन जलाक्षये ॥ ३० 
वन्द्युवाच । 
अहं पुत्रो वरुणस्योत राज्ञो 
न मे भयं सरे मज्जितख । 
दमं मुहूतं पितरं द्रक्ष्यतेऽय- 
मष्टावक्रथिरनष्टं कटोडम्‌ ॥ ३१ 
लोमा उवाच। 
ततस्ते पूजिता पिग्रा वरुणेन महात्मना । 
उदतिष्ठन्त ते सर्वे जनकसख समीपतः ॥ ३२ 
करोड उवाच । 
इत्यर्थमिच्छनित सुताञ्जना जनक कर्मणा । 
यद्र नाशकं कतुं तत्पुत्रः कृतवान्मम ॥ ३३ 
उतावरस बरुवातुत बारुख पण्डितः | 
उत वाविदुषो विद्वान्पुत्रो जनक जायते ॥ ३४ 
बन््ुवाच । 
रितेन ते परशुना खयमेवान्तकी नृप । 
शिरांसयपाहरत्वाजौ रिपूणां भद्रमस्तु ते ॥ ३५ 


9 क 1 


तुल्यरूपाम्‌; 1४371 61 1 देवरूप्राम्‌ ; ¶५ 6५, विप्राभ्य सुस्याम्‌ 


( {0 दिव्यरूपाम्‌) ) 3. + 1५ 71. 9 8 देव (0 

ञ्य). -- ०) ¶9 &1--8 111 धिसृष्ट {0 नि). 11 8 
1 एव (0. एष). 51 113 16 तव विभ्राम्य; 1५ तव 
वाक्याच; 52 12५ # तच कामेद्य; 2. 3 ततव कामादि; 3 
५-५ क्षतकामोय, 

90 123 0101. ( [धु]. ) 30. -- ४) ऽ1 (६1. 9 त्रे ({५४मे) 
-- °) 51 12 [पु (० [अ] ). 

31 ०) 149 3 71 0५-6 विद्यते ({0" सिरे). -- *) 
५ 71 ध द्रक्ष्यसे. 7५ [अघ (1 ए स्वम्‌ (10) ऽयम्‌). 
-- ०) {+ चिर ; 1; 6.४-+ चिरकाक्षि. 8 कोर, 

92 °) 511 सर्वे (10 विप्रा). -- °) [४.५ 2+ 7८ 
701-98वै ({०ते), 71-3 12 746 उद तिष्टंस्तः (31 
0५. ५ "था; 3.8 (दा) सर्वे. ~ ^) 51 42 मष्ा्मनः; 1, 3 
महीपतेः (0 समी ). 

33 ००) 51 1, ५ ४905, सुतान्‌ ५ जनाः. ©" तथा 


({५ जना). 1 125 जनन्‌- (0 जनक ). 1२+ जनक क्म- 
णाधिकाच्‌. 
55 1 7५, 6 ¶' 1. 8 149 0121. {16 +€, ~ °) (1 


88 0209 11. + 5 अपहरन्‌ ; £ 34 1011. ८3 7५ ©1 अपाः 


| 449 | 


अ्टावक्रीयम्‌ ] 


महदुक्थ्यं गीयते साम चाथ्यं 
सम्यक्सोमः पीयते चात्र स॒त्रे । 
छचीन्भागान्प्रतिजगृहुशच हृष्टाः 
साक्षादेवा जनकस्येह यज्ञे ॥ ३६ 
सखोभरा उवाच । 
सयुतिथितेष्वथ सर्वेषु राज- 
न्विप्रेषु तेष्वधिकं सुप्रभेषु | 
अनुज्ञातो जनकेनाथ राज्ञा 
विवेश्च तोयं सागरस्योत बन्दी ॥ ३७ 


~ ^ ५ = ५ ॥ क । 


हरन्‌; 148 2. 8 अपाहरत्‌; 1 7 70८ 41 32. 4 141 भपहरतु; 
119 अपहरति. 1६1. 8 721.) त्वाजौ; 13 चाजौ (10? [आजौ ). 

ॐ °) 51 11, # महदुक्तः; {५3. + 123 दुक्थं; 3 7011 
0५6 "दौकथ्यं (139 "दौक्थं ) ; न प्दौथ्यं ; 0० '्दोस्था ; 129 
महद्वो ; १9 (1) ८011 ) ©$ महदौग्ध्यं; &1 ब्रह्यदुग्ध. 
-- °) 1;+ 11 भोगान्‌; ४1 मारान्‌ (0 भागान्‌) 129 
प्रतिजहुश्च ; 71 अभिजगृहुश्च ; 09 ©3 उज्गरहुश्चात्र; © ५ जयूु- 
हुश्वात्र ¶ 0७४4 तुष्टाः (0 हृ्ाः). 234 शुचीं मोगाज्जगू- 
हुश्च द्््टाः -- ५) [31--8 देव ; {2 देवाञ्‌ (0 देवा). 38 3 
{0 12५. 6 [उ]त; 1४ 1 [द्‌]व ( {01 [इ]३ ), {+ 315 7 
( €८५6])7 121. 2) रात्तः; 61 राज्ञ (101 यज्ञे ) 

97 121 ग1 00 {116 ए -- ५) 61 [1 ५ ०. अथ, 
61 धर्मेषु (" सर््पु). + 71-5 ५ एवं हि सवेषु समुत्थितेषु 
-- ०) 1१५ 7:-8 6 राजन्विप्रेपु (0 चित्रेषु तेषु) 51 71 
५ 071. तेपु. त 8 [अ] धिक्रप्रभेपु ; ७2. 4 [अ]म्यधिकप्रमेपु. 
21 पलप्रमेपु; &1 संभ्रभेषु. -- °) 12५ जनकस्य 121. 9 [ध 
[इ]; 71 ©1 3 [एव्र (0 [आ]ध). -- °) 1९5. + 7: 
01.-9. ५ 111 [अ]ध); 12, [इति ; 0 [इ] ; ©1 [एब 
( {0 [उ]त ॥ 

58 °) ऽ1 1 3 9 अभ्या (0 प्रलयाः). 78 + 7० 
{1 3 आश्य ({0" एव). 8 हृष्टो (0 चाभ्यं ). -- ०) 13 8 
7 (6८60४ 113. 6) सौति (1५ बनिद्‌). - 46४ 38, 
11. 3 ए 1 (श्श्व्न४ 101. 2, 6; 08 700, ) 18 : 

669५ ततोऽष्टावक्र मातुरथार्तिके पिता 
नदीं समंगां शीघ्रमिमां विक्स । 
प्रोवाच व्वेनं स तथा विवेश 
सभरङ्श्वापि बभ्र सद्यः । 
नदी समंगा च बभूत पुण्या 
यस्या जातो मुच्यते किंर्िषाद्धि । 


[5 
| 


आरण्यकपवे 


0 1 त वा 1 न 1 1 1 


[ 8. 184. 89 


अष्टावक्रः पितरं पूजयित्वा 

संपूनितो बाइमणैस्तैय॑थावत्‌ । 
परत्याजगामाश्रममेव चाग्यं 

जित्वा बन्दि सहितो मातुङेन ॥ ३८ 
अत्र कौन्तेय सहितो भ्रातृभिस्त्वं 

सुखोषितः सह पिपर; प्रतीतः । 
पुण्यान्यन्यानि श्युचिकमेकभक्ति- 

मया साधं चरिताखाजमीद ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि चतुखिरादधिकराततमोध्यायः ॥ १२७ ॥ 


त्वमप्येनां स्रानपानावगाहैः 
सञ्नातृकः सह मार्या विश्चस् । 

[ (1 1) 7५ [इ]परि (0 प्रिता ). -- (1, 2) 21 गंगा (10 
नदी) 6 परिता समगीं (10 नद्यी समां). - (1 3) 9 
तथा ता (0 तथा) - (1, 5) 31 6 सा (पच). 
-- (11. 6) 13 किख्िपेण (10 "पाद्धि). 7० बै (10 दि). 
-- (7, 7?) 23 7 [एवं ({0 [ए]ना).1 

59 °) ० तत्र (0 अच्र). -- ०) {ऽ सुखोचितः; 89 
स्रातोपितः; 11 9 उपोषितः; 7" सुखोषितः. -- ८) 
छ्युचिर्‌; 111 साभकर्मा (० दुचिकमा ). 51 71. 3. 4 01-3. 6 
छ्चिकमी ततस्त्वं ; 21 पास्यसि पुण्यनचा ; ए" आश्ुकमेकमक्िः 
$ ५५-+ आहु कर्माणि कर्त ; 1 आश्युकर्मेह भक्तिः -- °) 
(3 &-+ सचरतु (10 चरितासि ) 51 ९1, 9. + 121-8. 6 
चरस्व तीथौन्यमितान्या(7 "ण्यपराण्या)जमीढ. -- 7० ३9९५, 
31 81086 ` 

662९५ पुण्यान्यन्यानि पास्यसि । 
पुण्यनद्याः सुतीथानि धुतपाप्मा गतद्कमः । 
भविन दडभक्त्या च मया सार्धं चरिष्यसि । 


@010}10 -- 1407' {८1 ४८1 . 61 {1.9 019 ए &3-+4 
141 आरण्य. -- &5%-000 ४५४; 12५ 18 [ध तीथयात्रा, 
{01106 0९ अषटटावक्ीय, 11. 3. 4 {32-4 101. 08 104. 6 
0 &1, 8 (्‌] जा. इ 0काकष 10116 ) 11611100, छपा 
अष्टावक्रीय (61 "वक्रोपाख्यान्‌ ) ; [$ 1 01. 3. 6, 11ए6फ}86, 
015 खोमद्वादीशयाचा, 101100७ $ अष्यवक्षीय. 7० अटा 
चक्रीय, {र 21. 8. + 1५४ 7018 13 (1. 3 41 तव समाप्त. 
-- 4411}, 110. (ुप७इ, 048 0 10001); 1001 198 ; 
10113 108 134 (४8 {0 67} , 701 141; & 136 (10 138). 
-- 5(014 10. ; {001 42 , 210. ८9 35. 
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8. 188. 1 ] 


महाभारते 


[ तीथयात्नापवैणि 


१२५ 


लोमा उवाच! 
एषा मधुविखा राजन्स्मगा संप्रकाशते । 
एतत्कदैमिलं नाम भरतस्ाभिषेचनम्‌ ।॥। १ 
अलक्ष्म्या किर संयुक्तो वत्र हस्वा शचीपतिः । 
आयुतः स्वेपपेभ्यः सर्मगायां व्यमुच्यत ॥ २ 
एतद्विनशनं इक्षौ मेनाकसख नरर्षभ । 
अदितियंत्र पत्राथे तद्मपचस्पुरा ॥ ३ 
एनं पवैतराजानमारुदय पुरपर्षम । 
अयनज्ञखामरसश्चब्यामलक्ष्मीं व्यपनोत्स्यथ ॥ ४ 
एते कनखसा राजनुपीणां दयिता नगाः । 
एषा प्रकाशते गङ्गा युधिष्ठिर महानदी ॥ ५ 


135 


1 °) 22 मधघुश्रवा; 71 डिहा; 1 © $ "वहा; © 
चना (0 'विखा) 8 नाम (0 राजन्‌). -- °) + सम 
तात्‌ (10 सर्मगा). 51 ए! 3706 च ({०८ सं-) -- °} 1 &©1 
कदंबिरु ; (1 कर्दबलिर्‌; 7४ &४-+ मधुबिरु; 141 कर्दविर. 

2 °) 7013 द्यत्र; 75 यत्र (0 किर) -- ४) 51 {1.9 
पुरंदरः; 24 1 हातक्रतुः (0 चची' ). -- ०) 7५ 7: प 
(01015 ०0८ ) 64 स गंगार्या (ग समः). 51 1.3 व्ययु- 
ज्यत; 72 विमुच्यते; 1 च मुच्यते; 8 प्रमुच्यते, 

५ ०) {1 70+ 0. 3 ($ (० ) 68 विनाशनं -- ^) 
8 पुत्रार्थ. -- °) ए? तपश्चर्या पुराचरत्‌; 1९५ 233 129 तपस्ते 
समा( ए, पुरा)चरत्‌; 21 7५ तपः समचरस्पुरा; 7 9 तपसती- 
चमुपाचरत्‌. 

4 °) 5171. 3 78-५ प" 10 एतं (0 एनं) 75 पर्व॑त- 


मारद्य; 71 61. 2 1 पर्वतराज. -- °) 7, राजानः (£ 
आरुह्य). 7975 ण 83 + 111 भरतर्षभ; 3 7० 7" 14 6 
61 भरतषंभाः; 721. 2 पुरषषेभाः. -- °) 51 7५ 6५ अयज्ञ- 


स्यम्‌. 1 अप्ङम्याम्‌; 1५ अज्ञाञ्द्‌ च; 23 असंशिष्याम्‌; 128 
असस्पृरयाम्‌; 71 अस्या च; 1४ (लः ८०. ) 9 असस 
द्याम्‌ (1४ 01016 002. अश्चस्यं त्वम्‌); &1 1 असद्या च; 
५ अधम्या स्वस्‌; 64 अस्यां सवम्‌ (1०८ असंशब्याम्‌ ) -- °) 
ए+ स्यपनेष्यति; 71- व्यपनेष्यथ (728 “सि ) ; 7 ©1 अपनो- 
स्सयथ ; 7५ ©3-+ अपनोस्खयसि; 141 अपनोदयथ ; 143 अपनेष्यथ, 


| 


त 1 त 1 त 1) 


सनत्छुमाये भगवानत्र सिद्विमगात्पराम्‌ । 

न्दे, $ ¢^ टः ६ 
आजमीढावगाद्येनां सवपापः प्रमोक्ष्यसे ॥ 8 
अपां ददं च पण्याख्यं भृगुतुङ्गं च पवेतम्‌ । 
तूष्णीं गङ्धां च कौन्तेय सामात्यः सयुपस्प्श ॥ ७ 
आश्रमः स्थूलशिरसो रमणीयः प्रकाशते । 

$ # न, ¢ 

अत्र मारन च कौन्तेय क्रोधं चैव विवजय ॥ < 
एष रभ्याश्रमः श्रीमान्पाण्डवेय प्रकाशते । 
भारद्राजो यत्र कवियेवक्रौतो व्यनश्यत ॥ ९ 

युधिष्ठिर उवाच । 
कथयुक्तोऽमवद्पिभेरदयाजः प्रतापवान्‌ । 
किमथं च यवक्रीत ऋषिपुत्रो व्यनश्यत । १० 


ए) 


| 5 ०) 5111 3 कनखले -- ०) 71 31 गमिता; ए 


(4४- गदि" (10 दयि"). -- ०) 121-3 ¢ 8 यकशस्िनी (10 
महा ). 

6 ) {1.3 [५ 1218 13 यच्च (0 अन्र). 31 3.4 
7 (०४८०0 122. 8) 19 ©+ पुरा (10 पराम्‌). -- °) {६8 
79 ©1 8 141 [एता (0 [षएुर्ता) - ०) 8 (छन पुष 
1) विमोक्ष्यसे 

7 ०) 71 + # खगुतुद. -- °) 311)" [५.6 उष्णी- 
गगे; 7 उष्णीं गंगां. 23, राजद (0 कौन्तेय). 01 तूष्णीं 
कौतेय गंगाया - °) 7 © सानुजः (7, ७४ "गः) ({७" 
सामादयः) 51 {र {© 11. 9. 3 (72 98 770 (©), 6 लभ्रातूक 
उपरवा. 

8 51 0०. (फा ) 8०9 -- °) 71, 9 ( [0८010 
007. ) ©1 8 + अति- (10 अचर). - °) {1.3 0५2 12५. 8 6 
1 ५ 11 विसजेय; 71 समुस्सृज. 

9 51 ०0. 9० (९६. ए 1 8). -- 4७: 9०, {6 108, ; 

668 > नानापुष्पसमाकीणः फरुपुष्पो पर्णे भितः । 
नानाविहगसघुष्टस्तापसाख्य उन्तमः। 
रेभ्यदयेषर महाराज आश्रमः पुण्यकर्मणः । 
-- ८) 8 {12181 यच 26 कविः ~ ५“) 1. 3 [ऽ [प्यनश्यत 
( {01 उ्यनरेयत). 

10 °) 81. 2 (एना प्फ. ). 3 सनो; 64 -चृत्तो (101 
युक्तो ). 1 बभूव्र (0 ऽभवद्‌). {+ विप्रो (0 ऋषिर्‌). 
-- ४) 61 9. ५ 099 [21-8., 6 पृ ©. 4 एध भारद्वाजः. -- °) 
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यवक्रीतोपाख्यानम्‌ ] 


एतत्सवं यथाघ्रत्तं श्रोतुमिच्छामि रोमन । 
कर्ममभिदेवकस्पानां कीत्यमातै्ृशं रमे ॥ ११ 
लोम उवाच। 
भरद्राजश रेभ्यश्च सखायौ संबभूवतुः । 
तावृपतुरिहाल्यन्तं प्रीयमाणौ वनान्तरे ॥ १२ 
रेभ्यख तु सुतावास्तामर्वावसुपरावदघ्र । 
आसीद्यवक्रीः पुत्रस्तु भरद्राजख भारत ॥ १३ 
रेभ्यो विद्रान्सदापत्यस्तपस्वी चेतयोऽभवत्‌ । 
तयोश्राप्यतुखा ग्रीतिर्बास्यास्रभृति भारत ॥ १४ 
यवक्रीः पितरं दृष्ट तपस्विनमसत्छृतम्‌ । 
दष्टा च सत्कृतं विप्रे रैभ्यं पुत्रः सहानध ॥ १५ 
पयेतप्यत्‌ तेजस्वी मन्युनामभिपरिघुतः । 
तपस्तेपे ततो घोरं बेदज्ञानाय पाण्डव ।॥ १६ 
सुसमिद्धे महत्यग्नौ सरीरयुपतापयन्‌ | 
जनयामास संतापमिन्द्रख सुमहातपाः ।॥ १७ 


1 1 त त 1 


12५ गर" चेः पुत्रो. '{# (3 हि; & [§]पि ({0 चि-) 131. 3.4 
107 12५. ५ पुच्रोनद्यत चे मुनेः 

11 ०) [32-+ {2 1)1. 2. +--5 तस्वतः (0 खोमन्ल). 

12 °) 51 1123 1 [9 मारद्राजश्च. -- ०) 51 (1. 9 
तौ; 18 71 -9वे; 16 द्रौ (0 सं). -- °) 511 ऽ [अ] 
न्योन्यं ( {01 [अ]ल्यन्त). - ०) 23 7 72५. 6 1४ अनतर; 
१ ७१-५ मनोहरौ ( {01 वनान्ते). 

15 °) अद्रौ; ¶५ 68 च (गतु) -- °) प 
8. ५ त्र ( {." आस्नीद्‌ ) 131 च; ©. 3 + चे ({01 तु). 
-- °) 61 121. 9 ©1 141 भारद्वाजस्य. 

14 71 011. (ण ) 14. -- ०) [$ + {५ 9. 8. 6 
नियतो; ७1 तापसो; ए ल्वितरो (0 चेतरो). 51 11 
तपस्ी नियतो मवेत्‌; ए" तपः करु समाद्रवत्‌; 7 (५.५ तप- 
स्यभिरतोभव्रत्‌ -- ८) 3.4 1)" 74. ° कीर्तिर्‌ (0 ग्रीतिर्‌). 
-- ०) 8 अभवद्भरत्षैम. 

15 ४) 51 1 9 01-5 ए9 ५-+ तपस्िभिर्‌ (0 तप 
सिनम्‌). -- °) 72५9 सहानघः; 71.57 © 'नघं (© "नुजं) ; 
1439 "स्वय. 

16 °) 11 61. ५ ततस्‌ (0 तपस्‌). 
(41. 3. ५ 1 तपो (10 ततो ) 
02 यवक्रीतस्तपस्तपे. 

17 “) 511९५ सुसशृदधे; (49 73 1 (©०९]0 121-8) 64 


| 


51 1.9 षृ 
0५ ततोध्मानं (10 ततो घोरं ). 


आरण्यकपव 


। 





| 


। 
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[ 8. 195. 28 


तत इन्द्रो यवक्रीतमुपगम्य युधिष्ठिर । 
अत्रवीत्छख हेतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १८ 
यवक्रीर्वाच। 
द्विजानामनधीता बे वेदाः सुरगणार्चित । 
प्रतिभान्त्विति तप्येऽहमिदं परमकं तपः ॥ १९ 
खाध्याया्थे समारम्भो ममायं पाकशासन । 
तपसा ज्ञात॒मिच्छामि सवेज्ञानानि कौरिक ॥ २० 


। काटेन महता वेदाः शक्या गुस्युखाहिभो । 
। ्राप्रु तसादयं यलः परमो मे समासतः ॥ २१ 


इन्द्र उवाच । 
अमागे एष विप्रे येन चं यातुमिच्छसि । 
कि विघातेन ते विप्र गच्छाधीदि गुरोंखात्‌ ॥ २२ 
लखोमभरा उवाच । 
एवया गतः शक्रो यवक्रीरपि भारत । 
भूय एवाकरोद्यलञं तपखमितविक्रम ॥ २३ 


1 | 


स समिद्धे - °) 51 11. 3 च महात्मनः; 71 च महातपाः 
(1 सुमहा ). 

18 °») ५4 7५4 71-3 ¶1 &1 + उपागम्य. 51 [1 9 
विशां पते (+०प् युधि). 

19 3 ५13 1 79 613 }{; यचक्रीत उ (8 1188 
0120. उ ) -- 289 0172 (189 ) 19-21 904 6 9, 
11 2 -- °) 51 11 2 तस्याथ॑म्‌ (0 तप्यञ्हम्‌). 

20 133 ०10. 20 (५ ₹ 1. 19). -- °) 51 खाध्यायार्थीः; 
{2 13 ण © "थं (98 1) {७४॥), {16 1081 "श. 75 तपः 
सम्यक्‌ (0 समाः ). -- ०) 76 [ददं (101 [अगच). 

21 {39 0 21 (५. श] 19) - ०) 11 3 ©: प्रभो 
(प विभो). -- °) 1.9 तरे (्ष्मि). 

22 138 011, 176 7. (५. ४1. 19). - °) 1.3 
५1 3 ब्रह्मद (101 चिप्र), -- ") 7 © ज्ञातुम्‌ (10? यातुम्‌). 
-- ८) (५ ©-+ वापथेन (० परिधा) 8 चिप्र्पे {जते 
चिप्र). -- °) 51 1 13: ५ 71-5 प &1 गच्छाधीष्व; पू 
( 00010 60). ) ©+ गच्छसवेनि. 

% 51 (1 ५190, 11) ष, ~ ५) 61 {९1. 3 एवमुक्स्तु 
द्राक्रेण. -- ४) 51 1. + यवक्रीरिति; 01 "क्रीतोपि, -- ५) 
8४ + 7112 0५6 "विक्रमः. 

24 ०) §। [४1 महातपः; 1५ 1318 2४ 12५9 ए (४ 


6011.) &४ महत्तपः; 13" महायशाः. -- “) 13५ ४ देवराजः 


| 


3. 185 24 | 


घोरेण तपसा रार्जस्तप्यमामो महातपाः । 
संतापयामास भक्षं देषेन्द्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २४ 
तं तथा तप्यमानं तु तपस्तीव महामुनिम्‌ । 
उपेत्य बरभिदेवो वारयामास वे पुनः ।॥ २५ 
अशक्योऽर्थः समारब्धो नेतद्भुद्धिकृतं तव । 
प्रतिभास्यन्ति वरै वेदास्तव चेव पितुश्च ते ॥ २६ 
यवक्रीरुवाच ¦ 
न चैतदेवं क्रियते देवराज ममेष्पितम्‌ । 
महता नियमेनाहं तप्स्ये घोरतरं तपः ॥ २७ 
समिद्धेऽयाबुपदृ लयाज्गमङ्ञ 
होष्यामि वा मध्ेस्तन्नियोध । 
यदयेतदेवं न करोषि कामं 
ममेप्सितं देवराजेह सबेम्‌ ॥ २८ 
रोम उकच। 
निश्चयं तमभिज्ञाय युनेस्तस्य महात्मनः । 


ण त ज म ०७०५ न ~ ~ = ~ = ~ [1 





शि ०५ 


सितिश्चुत्ति 

25 ०) ¶) समासतिः; (४ © + महाद्युतिं (7० महा 

) ^ 6% 8 1788 वरूभिद्‌ -- ०) 7 &2-+ त (101 

घे) 23# पू 2 (16016 लन ) ©1.2. 4] प्रभुः (10 पुनः) 

26 °) 71 61 अज्ञक्यार्थः; 9 (0९016 वणः ) 62-4 
अदाक्येर्थे; 1४ (2116 001.) अषशक्यार्थे 126 7 6५-+ 
सखमारभो. -- 71 00 26० -- 4616४ 26, 13 2५ 18 
४ ९0101010 ( » 1. 28) 

27 (4 00 16 ल 8 3 7 7; €$ 142 "यवक्रीत 
उ (8 188. 00. उ ). -~- ०) 8 ( 6४५९}४ ७५) समी प्सितं 


( {0 ममे" ). -- ५) 9 ७ 8 41 तप्ये. 281 {018 11, 2, 4-6 
घोरतमं, 
28 “) 1 1 अगसग निकर; 79 (0606 ५५१४. ) 


2. + अहमगान्निक्रुलय $ 72 (© ०0८" ) © अहमगं निकल; 
11 अथ चोच्करटय मग; 1४9 उच्छृयागमगं (० उपङ्रल्य' ). 


--- ५) 51 {1 [एवमेतच्च ; 12 1५ &2, ऽ [ए रमेत ; ७५ [ए]ब- 


मेच (0 [एतदेवं ). -- {४61 28, 24 18. & (0न0ी 
( &. $.1., 26). 

29 171 (2 070. १06 करल. -- °) 21 09 © अभिप्रायं 
(0 अभक्ताय). -- °) 2५ निश्चिद्य (10 संचिन्य). 1.3 
वीयैवान्‌ (1० बुद्धि"). 7०५ न स चक्रे द्विजोत्तम (५. 82४). 

30 ०) 71 3 + सरक्षण (0 सयक्ष्मणः). 

| 


महाभारते 





क 1.7 ए ष ग 2 1 


[ तीथेयातच्राप्वैणि 


प्रतिवारणहेत्वथं बुदा संचिन्त्य बुद्विमान्‌ ॥ २९ 
तत इन्द्रोऽकरोद्रूपं ्राङ्मणख तपस्विनः । 
अनेकशतवर्षस्य दुबेरस्य सयक्ष्मणः ॥ ३० 


यवक्रीतस्य यत्तीर्थगुचितं शौचकर्मणि । 
भागीरथ्यां तत्र सेत बादुकामिश्चकार सः ॥ ३१ 
यदास्य बदतो वाक्य न स चक्रे ह्िजोत्तमः 


वाटुकाभिस्ततः शक्रो गङ्धां समभिपूर्यन्‌ ॥ ३२ 

वाटुकायष्टिमनिक्षं भागीरथ्यां व्यजयत्‌ । 

सेतुमभ्यारभच्छक्रो यवक्रीतं निदश्चयन्‌ ॥ ३३ 

तं ददशे यवक्रीस्तु यललवन्तं निबन्धने । 

परहसश्चावरवीद्राक्यमिद स अुनिपुगवः ॥ ३४ 
मिदं वतेते बरह्मन्कि चते ह चिकीपितम्‌ । 

अतीव हि महान्यः क्रियतेऽयं निरर्थकः | २५ 

इन्द्र उवाच । 
बन्धिष्ये सेतुना गद्धां सुखः पन्था भविष्यति । 


51 [1 भागीरभ्यास् 3४ ¶1 @1 ततः (11 तत्र). 

-- °) 8.4 1011-3 चक्रार ह; 8५ समाकरोत्‌ ; 7 ८ सुरेधरः. 

32 ") 51] 129. करोति; 8, च कुर्याद्‌ (© स चक्रे) 

) 91 1 71-3 तदा (10 तनः). 1५ ७8. + चक्रै (0 

दः को ) 1६1. 3 समनुपूरयचू; 1९५ च समपूरयन्‌; 731 
12५ 74 6 1 समसिपूरयत्‌ 

33 ०) 91 1 713 समुत्सृजन्‌ ($ 29 त्‌); 2५90 
01 विसजयत्‌ (61 न्‌). ) {६8 बघम्‌; {+ ४.8 
बद्धम्‌; 12५ {21 02 }{ बधुम्‌ (10 सेतुम्‌ ) 51 7 समारभत्‌; 
¶ © अभ्यागतं (धं अ "तः) -- ०) 9 ८ निदश्ष॑यत्‌; 
71 न्यदशयेत्‌; 79 ७ अ(1 न्य ) दर्शयत्‌ 

54 °) 1९2. 3 3 7 (०० 01, 2) © यवक्रीतो (६0 
फरीस्तु). -- ") 71 © प्रयज्ञे तं (10 यल्लवन्त). -- °) 
11. ५ एतत्‌ (0) इद ) 3, मुनिसत्तमः. 

35 13{0८6 35, 1५ 12:08 ययक्री उ ; 1 यचक्रीत उ. 
-- ४) [९9 1-5 2. 4 रि तत्रेह; 1९4 एति च तच्च; 12४ 
किंचित्तत्र; 79 ७8 क्रि तवेदं (10 क्रिचते ह). -- °) ए 61 
तच; 3 08 ह; 69, 4 हि; [४४ यन्‌ (0 ऽय), 

36 ©1 1५ 01. ॥116 18}. 51 शक्रः ( {0 इन्दर्‌ उ), 


-- ") 7 & सुखं (0 सुखः). -- ०) 1९1. 4 [अात्र; 61, 3 
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[ऽय (40 हि). 61 ए 7५ 701-9, + 142 सर्वैस्‌ (1० तात) 
-- ५) 70५3 ©> रममाणः; 13 स्वरमाणः. 


| 


यवक्रीतोपाख्यानम्‌ | 


द्धिश्यते हि जनस्तात तरमाणः पनः पुनः ॥ ३६ 
यवक्रीर्वाच । 

नाये शक्यस्त्वया बद्धं महानोषः कर्थचन । 

अशक्याद्धिनिवर्वख रक्यमथं समारभ ॥ ३७ 
इन्द्र उवाच । 

यथेव भवता चेदं तपो वेदार्थघुयतम्‌ । 

अशक्यं तद्रदसाभिरयं भारः सथुयतः ॥ ३८ 
यवक्रीर्वाच। 

यथा तव निरर्थोज्यमारम्भसिदशेश्वर । 


आरण्यकपवै 


[ 8. 186. 9 


तथा यदि ममापीदं मन्यसे पाकशासन ॥ ३९ 

क्रियतां यद्धवेच्छक्यं मया सुरगणेश्वर । 

वरां मे प्रयच्छान्यान्येरन्यान्भवितास्म्यति ॥ ४० 
लोम उवाच । 

तस्मे प्रादाह्रानिन्द्र उक्तवान्यान्महातपाः । 

प्रतिभाखन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्सिताः ॥ ४१ 

यचान्यत्का्घसे कामं यवक्रर्मम्यतामिति । 

स ठब्धकामः पितरगुपेत्याथ ततोऽत्रवीत्‌ । ४२ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पञ्चञ्निरादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १३५ ॥ 


१२६ 


यचक्रीर्वाच | 
प्रतिभाखनिति वे वेदा मम तातख चोभयोः । 


[1 ` ष त । 8 7 1 [त 1 





97 (1 00. ऽप, (५.9 7 7 79 ¢ 143 यवक्रीत उ 
(8 1188, 0101. उ ). -- °) ऽ [{1-3 28 5 रोद्धुं ; 1. 2 
४ बधु (10 बह्व); ५ 1. 8 %1 श्ण्व्‌ ए] -- ०) 7 
(1९6107७ 001 ) © मागैः {01 ओघः). 3 7" 7 6 तपोधन; 
५ प्रयल्ञतः (0 कथ). - °) 51 1 71-9. 6 कर्म; ५ 
कतु ({0 अर्थ ). 17 234 11-9 5 समाचर (0 'रभ). 

8 1 01. 16 2९6 [+ ब्राह्मण उ. - °) ¶ 4 
119 यथैव तव तातेदं (५ तपो यथैव तातेदं ). -- ४) 6५ स्वया 
(10 तपो ). -- °) 51 71-8 71- अद्यक्यस्‌. -- °) 51 
६1. 3 आरभोय; 70५ परं भारः. 21-3 7 0४ ५ समाहितः 
(10 समु). + मगासेतोश्च बंधनं 

99 ८9 21. 8.4 7५ © $ 42 यवक्रीत उ (६ 1189 
670, उ“ ), ~-- ०) 19 8 + [एर हि (9 यदि) 19७५-५ 
ममारमं (10 "पीद). 

40 °) 1.3 कर्यं च ({0 क्रियतां) - °) 61 {र 
118 अन्यत्‌ (79 अन्यं); 3 1५ 0 046 71 स्वया; 79 
8. + मद्य (0 मया). -- ९) 121. 2. 8 (1 88 10 70) 
प्रदीयतां (10 प्रयच्छान्यान्‌). -- ५) 128 (श्ण. 3८८. १४) 
येरयैमविता स्तिः; 8 यैर्जद्वानमवितारम्य( 0 "ता द्य). 

41 ४) 5 7 7५ 71-9. 6 तपोधनः (51 8 71. 6 "न) 
( {0 महा ). - °) 71 61, 3  यथेर्ित. 

42 ») 73 यान्‌ (० यत्‌). ¶1 अन्यं ; © 101 अन्यान्‌ 
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अति चा्यान्भविष्यावो बरा रुन्धास्तथा मया ।॥ १ 
मरद्राज उवाच । 





(0 अन्यत्‌). 8 मन्यसे (0 काङ्ुसे ) 51 [ए 71-8. 6 
तात; + कामान्‌ (0 काम). -- ०) 2. 73 14. 6 पू 
७१. ५ यवकरिन्‌. 6५. + गृह्य ({०८ गम्य") -- °) 51 1 
रुल्यकामः स पितरम्‌ -- °) 51 11 ससुपेलय; 7९५ 7 समे 
त्याथ; 3 326 5 अभ्युपे ; + 8110 2 8 + 6 अभ्येलयाधः; 
ए1 (०ं& ) उपेय च ; 71-8 अभिगम्य (1०1 उपेलयाथ). ऽ 
1 81-3 1) [द्‌]रमनवीत्‌; 3५ 111 वचो" (0 ततो }. 


00107010 010, 10 9 8 6 [7 14. 6. ~ 1140 
2241 ४८५१४ . 51 11 3 ५ &4-+ }(1 आरण्य, -- 3047-1 ४4 ; 
61 प (00 ०0, पा-क एक) 02106 ) ल्त) गाड 
यवक्ोत; + 11. 6, 16186, जपा खोमश्तीथया्रा, 
[0110फ९त ४५ यवक्रीत ( 71 "कीतोपाख्यान ) ; ४८६ 19. 8 &1 
0115 यवक्रीतोपाख्यान. -- 4414. 10 ( 7८९8, 0168 01 
10010), 71 142, 8 13१ (+ 139). -- 9100 १0. ; 
701 4. 


136 


1 18817 8 (न्न्न्क४ पर 61 1) यवश्रीत्त उ (8 
1188, 010. उ). -- °) 1 पिच्ा सह यथेरिप्तताः. -~ °) 
&1 अदीवान्ये ; 1९1 अति चान्यद्‌ ; 39 ८ ४. +. 6 71 अतीः 


3 10 
3 13 
3 13 


735 
8 ५4 
प 4 


4 
4 


वान्यानू्‌ र भविष्यंति. 
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दर्पस्ते भविता तात वरारलन्ध्या यथेप्सितान्‌ । 

स दपपूर्णः कृपणः धिप्रमेव विनश्यसि ॥ २ 

अव्राप्युदाहरन्तीमा गाथा देवेरदाहूताः । 

ऋषिरासीत्पुरा पत्र याठधिर्नाम वीयवान्‌ ॥ ३ 

स पुत्रशोकादुष्टि्रस्तपस्तेपे सदुश्वरम्‌ । 

भवेन्मम सुतोऽमल्यं इति त॑ रब्धवांध सः ॥ 9 

तख प्रसादो देवैश कृतो न त्वमरैः समः 

नामर्त्यो विद्यते मर्त्यो निमित्तायुभेविष्यति ॥ ५ 
वारधिर्चाच । 

यथेमे पवैताः शश्वत्तिष्ठन्ति सुरसत्तमाः । 

अक्षयास्तननिमित्त मे सुतखायुभवेदिति ॥ 8 
भरद्राज उवाच। 

तस पुत्रस्तदा जज्ञे मेधावी कोधनः सदा । 


2 1 00 1106 16 &1 ९ 703. 6 ण 68 भारद्वाज उ 
(7५ 3 010. ड) -- °) 1 दपपूणेः सुक्रपणः; 1 &५-+ 
दर्पपूर्णः कृपणकः -- ५) 5; प्रणद्यति; 1६1. प्रणयसि ; ४.4 
8 7 चिर्नक्ष्यसि (78 ति); 7 ७1. 3 विनयति; © 
नरिष्यति, 

% ०) {+ 2 709 701.2 ए 61 3.4 [द)मां ; © [दइ)]मं 
(101 [इ]मा). -- ४) + 54 7५ 71 2 पू 61 गाथां; प 
08 + कथां (0 गाथा). 1५ 24 0५ 101. 91641. 8 + उदा 
हृता. © इतिहाप्त पुरातन. -- ^) 818 7 12५. 6 मुनिर्‌ 
(0 ऋषिर्‌). ४ विप्र (ए विद्वान्‌ ) (0 पुत्र). -- °) ^ 
{9 8 788. बारखधिर्‌. 8 शिश्ुतः (0 वीयः). 

4 ०) 87 (कण्छा)४ 701. 9) सुदुष्करं -- “) 24 
तद (10८ त). ५9 79 &७ + इति छञ्धवर(2५ 'रा)श्च सः; 
703 इति करऽ्वा तताप ह. | 

5 ०) 71. 3 तस्य प्रसादाद्‌ ; 7५ रुन्धग्रसादो. 5५ देवस्य ; 
70 72५. ९वे देवे (1० देवैश्च) -- °) 61 1 9 न मर्यो 
( {0 नार्या). 

6 8 (0०81 ) वारु (10 बार"). -- °) €! 71 एत- 
स्यायुर्‌; 7 सुतस्तद्रद्‌ ; ©" ब्रह्मचर्यं ({० सुतस्यायुर्‌). 21-9 
1८ 1५. 6 भविष्यति; 5 8 भवेद्‌ श्युवं. 

7 8 (€20शु08 ग 1} ०८. {6 766 51 75 61 भार 
(0: भर ), -- °) 7 © 3 तथा (0 तदा). - »?) 51 
1. 8 700 7058-5 © तदा; पप तथा (10 सदा). -- °) 143 
तु रुभ्ध्वा (" तच्छृत्वा). 7 ¢ ४1 सतु रञ्ध(716 


नक भ+ १५ [ कि 3.3. । 17) ॥ 1 1 1 


महाभारते 





[ तीथयात्रापवैणि 


स तच्छरत्वाकरोदपेमृषींेवावमन्यत ॥ ७ 
विड्र्बाणो मुनीनां तु चरमाणो महीमिमाम्‌ । 
आससाद महावीयं धलुपाक्षं मनीषिणम्‌ ॥ ८ 
तस्यापचक्रे मेधावी तं शशाप स वीय॑वान्‌ । 
भव भस्मेति चोक्तः स न भस समपद्यत ॥ ९ 
धनुषाकषस्त॒ तं दृष्ट्रा मेधाविनमनामयम्‌ । 
निमित्तमख मदिषैरमेदयामास वी्थवान्‌ ॥ १० 
स निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसरा रिश्च । 

तं मतं पुत्रमादाय विङलाप ततः पिता ॥ ११ 
लारप्यमानं तं दृष्ट नयः पुनरार्तवत्‌ । 
उचुर्वेदोक्तया पूवं गाथया तन्निबोध मे ॥ १२ 
न दिष्टमर्थमस्येतुमीक्षो मत्यः कथंचन । 
मदिपेभेदयामास धनुषाक्षो महीधरान्‌ ॥ १२ 


दत्त)चरो दर्पाद्‌ -- ५) 71 © अलय" (५ अवर) 

8 ५) 13277 1), 9 च (10 तु) - ०) 131-3 {7 1५4 6 
ग्यचरत्स (1) चरमाणो) -- °) 51 (1. 3 3५. 3 10 धनु- 
घास्य, 1२५ 71 3 अमर्षणं; 39 तपस्विनं (01 मनी) 

9 ०) {3 + स मन्युमान्‌; 11-3 सुदुःखितः; 1 च वीये 
चान्‌. -- ^) 1५ 701 113 8 ( ००९९])॥ &1. + 119 ) सन्‌ 
(0 स). 

10 °) 51 1. 313 5 0५ धनुष्राख्यस्‌. -- 4 ०1४. 
( 1171.) 10*-12* -- ^{॥6' [0५०, ग» 24 18, : 

66५* सुनिस्तस्कारणं ्ताश्वा स्वयं महिषरूपश्टक । 

श्ङ्गेणाद्री नचर्यत्ततोऽयं भस्साद्रभूत्‌ । 
-- °) 81 71 महर्षिर्‌; 7; &५-+ बह्मपिर्‌ (0 महिषर्‌ ॥ 
-- °) 7 © सादयामासर पवेतान्‌ (©! बीर्यवान्‌). 

11 1/3 00 1{ (&. ४1. 10). ~ “) [६८8. + {21.+ & 
718}. निमित्ते ५०4 विनष्टे. -- °) ("9 (8. + हतं (५" मृतं ) 

12 ४) 0111. 12“ (ध ४]. 10). - ") 1 12) 1५. 8 
परमार्तवत्‌ (8) षुनरादवन्‌); 2० पथैवारयन्‌; 125 पुनराघ्जन्‌; 
७1 पुनरनुवन्‌. -- °) © सर्वे (10) पू). 13 1" 7\. 6 
ऊचुर्वेदविदः सर्वै. -- °) 3 7 70५. ० गाथां या; 7 6-+ 
गाघधया (1० गाधः). 51 1९1. 3 ८ ; 158 23 1" 11. +~-6 
तां (10 तनू). 5 11. 9 निबोधत; ७५ निबोध. 

13 °) 2५4 न दष्ट; 0 तदेष्टम्‌; 0५ निर्दिष्टम्‌ (4० 
दिष्टम्‌). 5, शरद्युम्‌ (10 अर्थम्‌). 51 [४८प9; {५ अभ्यति- 
कतुम्‌ (० जथमयेतुम्‌). 53 71. 9. ५. + अभ्पितुम्‌ (£ 
अलेतुम्‌). -- °) 71 09. + महर्भिर्‌्‌ (10 महिषर्‌). -- °) 
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। 
। 


एवं ठब्ध्वा वरान्बाला द्पेपूर्णास्तरसिनः । यवक्रीरूवाच | 

क्षिप्रमेव विनश्यन्ति यथा न स्यात्तथा भवान्‌ ॥ १४ | एवं करिष्ये मा तापं तात कार्षीः कर्थचन । 

एष रेभ्यो महावीयंः पुत्रौ चाख तथाविधौ । यथा हि मे भवान्मान्यस्तथा रैभ्यः पिता मम ॥ १७ 
त यथा पत्र नाभ्येषि तथा इुर्यास्त्वतन्दरितः ॥ १५ खोमा उवाच । 

स हि कृद्धः समर्थस्त्वां पुत्र पीडयितुं सूषा उक्तवा स॒ पितरं क्ष्णं यवक्रीरकुतोभयः । 
वै्यश्चापि तपस्वी च कोपनश्च महानृषिः ॥ १६ विग्रवननषीनन्यानतुष्यत्परया सुदा ॥ १८ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकप्चेणि षट्‌चिरादधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १२३६ ॥ 


१२५७ 


रोमशे उवाच । विचरन्तीं सषा तख किनरीमिव भारत ॥ २ 
चङ्कम्यमाणः स तदा यवक्रीरकुतोभयः । यवक्रीस्तायुवाचेदयुपतिष्ठख मामिति । 
जगाम माधवे मासि रैभ्याश्रमपदं प्रति ॥ १ निरे रज्ञया युक्तां कामेन हृतचेतनः ॥ ३ 
८ 3 10758 
स ददञ्ा्रमे पुण्ये पुष्पितद्धुमभूषिते । सा तस्य शीलमाज्ञाय तस्ाच्छापाच बिभ्यती। \.‡:; 
51 1९1 9 138 7५ धनुषाख्यो. 7167100 ०४]र$ यवक्रीत ; 9, 1116186, ०15 खोमश्तीथै- 


14 ५) + 71 [४ रुन्धवरान्‌; 7 6७५-+ र्स्ध्वा वर. यात्रा, 01106 एए यावक्रीत; 31 9. +, 0]$ यावङ्रीत; 7४ 
1६8 + 71. 3 71 14; व्राल्याद्‌; 3 मौद्य। (10 बाख ). -- ४) 14 71 61, 001४ यवक्रीय; 9५ 7, $ लोमदातीथयाप्रा, 


1९9 7» दर्पपूर्ण॑स्‌. 159-+ 7८ 7५. 6 1 61 तपस्िनः. -- °) | †0110ण९व ४$ यवक्रीतोपास्यान, -- 4419. 110. (08पा७७, 
9 12. 8 हि नद्ययति; ५ हनिष्यति; © न्िष्यति (0 ०168 01 0012) . {0 1385 (1001 184}, 721 148, 8 
विनः). -- °) 11 ©1 नदयेत्‌; 12 02-+ अन्येन (पन 138 (119 140). -- 57010 110. ; 7001 &6पए , {9 59, 
स्यात्‌). 51 ६ 79 भव ({0 मवान्‌). 18 60, 71 18. 

15 ०) {+ ०. च 51 71. पुत्रश्चास्य तथाविधः. 

-- ०) 9 तान्‌ (10 तं). 72५५ 1 नान्वेषि ; ४ ($ ००८.) 1 3 #| 
© 149 नाभ्येषीस्‌ . -- °) 7४ अतद्वितः; {8 72 सखतद्वितः 
(10 स्वः ) 1 °) ६87 तुतदा; 28 स यदा; 71 स तथा; 79 

16 °) 51617 स्वा; 8 70 74 6 च (10 स्वा). ४-4 सत्त. -- ४) 5 यचक्रीतोङ्ुतो". -- ०) 7 (७4-+ 
-- ?) {९3 11-3 पुत्र (0 पुत्र). 12; 3 तथा; 6५ क्षणात्‌ मासे (10 मासि). 

({0 र्षा). -- °) 11.213 1५ 02 1.4 6¶6 रेभ्यश्च; 2 ०) 8. + 3 1) ४ रम्ये (10 पुण्ये). -- ?) 51 ४ 
129 चिद्रग्धश्च; 75 वेदवित्‌ (01 वैद्यश्च). 51 ए 76 72 ४ | "भूमिके; 89. ५ 71 91 "क्ोभितते, -- °) 21 (7 98 17 ४८ ) 
हि; 72 च; 3 [प]व (0 [अ]पि). दष्टा; 1५ (1610156 ००१८.) ©५ तच्र (10 तस्य) 

17 ५ 071. (16 1. 148 3 13 (४ © 3 }{2 यचक्रीत 3 ०) 26 यवक्रीत (10 यवक्रोस्ताम्‌) -- ४). 1 
उ" (8 188. ०, ड). -- ०) 91 7 09 पितुर्‌ (1०८ | (च्व 0\-9 5) उपातिष्ठ. 1२९ मानिनि; 2० 6" भामिनि 
पिता). (10 मामिति) - °) 51 79 [आ ृतचतनः; 23५ 7५ हत 

चेतनः; 7५9 12 हतचेतसः. 

(10101110 018. 17 {6 , {6 1689 1॥ 10 120. -- 1107 4 °) [९ 122 8 तेजस्िनी; © तेजस्विन. -- °) 51 
४ : 61 71. 3 ¶ &2-+ 111 आरण्य, -- 8107-0079602 ; 1.2 ध असा (0 ह). ~ 1 ( ल, ०01. ६५.6०) 
51 1. 9. 4 38 00 9.8 (श्‌] ज, उप्पो-त्णस्वा परद6 ) 1118 11661" 4. 
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तेजस्वितां च रेभ्यस्य तथेत्युक्त्वा जगाम सा ॥ 
तत्‌ एकान्तयुन्नीय मजयामास मारत । 
आजगाम तदा रैभ्यः खमाश्रममरिदम ॥ ५ 
रदन्ती च सां दष्टा भार्यामारतां परावसोः । 
सान्स्वयञ्श्वक्ष्णया वाचा पयंप्रच्छद्युधिष्ठिर ॥ & 
सा तस्मे सर्वमाचष्ट यवक्रोभाषितं श्चुभा। 
पर्यक्तं च यवक्रीतं प्रक्षापूं तदात्मना ॥ ७ 
शृण्वानस्यैव रैभ्यस्य यवक्रीतविचेष्टितम्‌ । 
दहन्निव तदा चेतः क्रोधः समभवन्महान्‌ ॥ ८ 
स तदा मन्युनाविष्टस्तपस्वी भशकोपनः । 
अवटुप्य जटामेकां जुदावागरौ सुसंस्कृते ॥ ९ 
ततः समभवन्नारी तस्या सूपेण संमिता 
अवदुप्यापरां चाथ जु्टावाप्रौ जटां पुनः ॥ १० 


त 1 ॥ 8, 11 


866६ अथाश्रमपदं प्राप्य यवक्रीतेन याचिता। 
पतिच्रता यवक्रीत 

5 1 01. €०-6 , 83 168त& 5०० {6 666 * -- ५ ) 
ए+ 70५1 71 3 7 69 4 आनीग्र; 54 आसाद्य; 0५ 1५41 
आनाय्य; प" आमयं (0 उन्नीय) ) {8 कीडयामासः; 
८५ गृ ललन; 6 11. 8 (~ सज" ; 15 ©$ ५ 142 मर्दः; 
111 धर्ष - ८) 61 1 3. + ५ ग3 ॐ 5 तततो ( {01 तदा) 
-- ५) <1 ए 15 स्वमाशभ्रमपद तथा 

6 6100 6" (५. *.1.5). - 
704-6 1/5 स्दतीं च; 23, रोदमाना. 239 ४ ७8. 4 [४ तु; 
29. 8 प्तां (च). 71 तदा (0 सुषा) 

7 ०) 25 © यवक्रीतस्य भाषितं -- [९8 012. (11911. } 
†001 यवक्रीत 10 7९ प्र्‌ ॥0 8०. -- ०) 1. 2 12; प्रेक्ष्य पूत 
+ 09. 8 7 ७8. + यथात्मना; 2 06 7 71. ५. 6 61. 2 
41 तथात्मना; 26 यरताध्मनः; वः सहाव्मन 

8 {3 02 8" (4 #.]. 7) ) {+ 5.3 शरण्य 
तश्चच ; 34 शण्वतस्तस्य ; 12५11 श्रण्वानश्चव; 9 तच्छ्रुत्वा तस्य 

) 8 70 ५. 6 ]¶ यवक्रेस्तह्धि(13 “स्य) चेष्टितं 
( 701, 28 "नं ); ¶ © यवक्रीतस्य चेष्टितं 

9 ५) 517 2५ 70 71.-8. 6 श्वश्च (0 तदा ). -- ०) 
51 1. 3 51-8 1 12५-9 स्वी कोपनो शरश. -- ८) {1 
(1 ००५. ) 3 अवदटु( 5५ "रो )प्य ; 1‰4-4 1 ए ($ 601, ) 
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महाभारते 


[ तीथयात्रापवैणि 


ततः समभवद्रक्षो घोरां भीमदश्चनम्‌ । 

अब्रूतां तौ तदा रेभ्य किं कायं करवामहे ।॥ ११ 
ताव्रवीदपिः क्रुद्धो यवक्रीरवध्यतामिति । 
जग्मतुस्तौ तथेत्युक्त्वा यवक्रीतजिघांसया ॥ १२ 
ततस्तं सयुपाखाय कृत्या सृष्टा महात्मना । 
कमण्डलुं जहारास्य मोहयित्वा तु भारत ॥ १३ 
उच्छिष्टं तु यवक्रोतमपकृष्टकमण्डद्ुम्‌ । 

तत उद्यतश्ूखः स राक्षसः सथुपाद्रवत्‌ ॥ १४ 
तमापतन्तं सृग्रक्ष्य शूलहस्तं जिघांसया । 

यवक्रीः सहसोत्थाय प्राद्रवदयेन बे सरः ॥ १५ 
जलहीनं सरो दृष्ट यवक्रीस्त्वरितः पुनः । 
जगाम सरितः सवांस्ताश्ाप्यासन्विशलोषिताः ॥ १६ 
स कास्यमानो घोरेण श्रूखदस्तेन रक्षसा । 


कि, | ५ ॥ 1 ५ 


79 (7 (०५ ) 6७9 अवल्युख्य ; 12४ अवल्टुख्य (५. $. 9) 
51 ८ 1 परा (0 [अपरा). 51 1९19 8 7 चापि 
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अग्निहोत्रं पितुर्भीतः सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ १७ ताडयामास शूलेन स भिन्नहृदयोऽपतत्‌ ॥ १९ 
स वै प्रविशमानस्तु शरुदरेणान्धेन रक्षिण । यवक्रीतं स हत्वा तु राक्षसो रेभ्यमागमत्‌ । 


निगृहीतो बराद्रारि सोऽवातिष्ठत पार्थिव ॥ १८ | अनुज्ञातस्तु रैभ्येण तया नार्या सदाचरत्‌ ॥ २० 
निगृहीतं तु श्ुद्रेण यवक्रीतं स राक्षसः। 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि सक्तनिरादधिकरततमोऽध्यायः ॥ १३९७ ॥ 





१२८ 
खोमा उवाच । | किंनु मे नाश्रयः श्र प्रतिनन्दन्ति दशेनम्‌ । 

भरद्राजस्तु कौन्तेय कृत्वा खाध्यायमादिकम्‌ । त्वं चापि न यथापूव कचिरक्षेममिहाश्रमे ॥ ४ 
समित्कलापमादाय प्रविवेश खमाश्रमम्‌ ॥ १ कचिन्न रेभ्य पुत्रो मे गतवानल्पचेतनः । 
तसखद्ष्ट्रा पुरा सर्वे प्रतयुततिष्ठन्ति पावकाः । एतदाचक्ष्व मे शीघं न हि मे श्चभ्यतें मनः ॥ ५ 
नं त्वेनयरुपतिष्ठन्ति दतपुत्र तदाभ्रयः ॥ २ दादर उवाच। 
वैकृतं खभिहोत्रे स रक्षयिता महातपाः । रैभ्यं गतो नूनमसौ सुतस्ते मन्दचेतनः । 

+ सीं ©. 9, 10777 
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पुत्रसोकमयुप्राप्य एष रेभ्यसख कर्म॑णा । 

त्यक्ष्यामि त्वामृते पुत्र प्राणानिषटतमान्धुवि ॥ १४ 
यथाहं पुत्रशोकेन देहं त्यक्ष्यामि किख्िपी । 

तथा ज्येष्ठः सुतो रेभ्यं दिंखाच्छीघ्रमनागसम्‌ ॥ १५ 
सुखिनो वै नरा येषां जात्या पूत्रो न विदयते । 

ते पुत्रश्लोकमप्राप्य विचरन्ति यथासुखम्‌ ॥ १६ 


अस्यामारं प्रति द्वारि मया दोम्यां निवारितः ॥ ७ 
§ 
ततः स निहतो ह्यत्र जलकामोऽ्टयुचिधवम्‌ । 
संभावितो हि तूर्णेन शूखदस्तेन रक्षसा ॥ ८ 
लोमा उवाच । 
भरद्वाजस्तु शद्रख तच्छ्रत्वा विप्रियं वचः । 
गतासुं पुत्रमादाय विरुकप सुदुःखितः ॥ ९ 


; प्रकाल्यमानस्तेनायं शूलहस्तेन रक्षसा । गतवानेव कोपस्य वशं परमदुर्मतिः ॥ १३ 
| 
| 
| 
| 
| 


ब्राह्मणानां किलार्थाय ननु तवं तप्तवांस्तपः । । येतु पूत्रदृताच्छोकाद्धशं व्याङ्कलचेतसः 
द्विजानामनधीता वे वेदाः संप्रतिभान्त्विति ॥ १० | शषन्तीष्टान्सखीनातास्तेभ्यः पापतरो जु कः ॥ १७ 
तथा कल्याणश्चीररस्तवं ब्राह्मणेषु महात्मसु । परासुश्च सुतो ट्टः शप्रथेष्टः सखा मया । 

अनागाः सर्वभूतेषु कर्कशतमुपेयिवाच्‌ ॥ ११ ईदृशीमापदं को चु द्वितीयोऽ्युभविष्यति ॥ १८ 
प्रतिषिद्धो सया तात रेभ्यावसथदशेनात्‌ । विरप्यैवं बहुविधं भरदाजोऽदहत्सुतम्‌ । 

गतवानेव तं शुद्र कारान्तकयमोपमम्‌ ॥ १२ सुसमिद्धं ततः पशथासरविवेन्न हुताशनम्‌ ॥ १९ 


यः स जानन्महातेजा बरद्धस्येकं ममात्मजम्‌ । 
इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवणि अण्रलिरादधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १३८ ॥ 
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१२९ 


खोमरा उवाच । 
एतसिन्नेव काले तु बृहदयुस्रो महीपतिः । 
सत्रमास्ते महाभागो रेभ्ययाज्यः प्रतापवान्‌ ॥ १ 
तेन रेभ्यख वै पुत्रावर्थावसुपरावघर । 
ठृत सदायौ सत्रा बृहदधु्नेन धीमता ॥ २ 
तत्र तौ समनुज्ञातौ पित्रा कौन्तेय जग्मतुः । 
आश्रमे खभवद्रभ्यो मार्या चैव परावसोः ॥ ३ 
अथावलोककोऽगच्छद्वहानेकः पराघसुः । | 
कृष्णाजिनेन संवीतं ददश पितरं बने ॥ ४ 
जघन्यरात्रे निद्रान्धः सावशेषे तमखपि । 
चरन्त गहनेऽरण्ये मेने स पितरं मृगम्‌ ॥ ५ 
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111 आरण्य -- ५५८४-८ ४८1 ; 1 7६1. 3 (४्‌] 00 $). 
00 प्ण 1197116 ) 11161110 0111 शेभ्य ; {९3, 111५५186, 0 
खोमश्चतीयात्रा, {010९८ $ यावक्रीत ; 7९५ 231 {५ 15, 
0121 यवक्रीत ; 73 3, 0711 याघक्रीतः; 8411 704. 911, 0 
यचक्रीय; 121, ०1 सोमश्दीथेयाच्रा ( ०11०5९५ $ परावसू- 
पाख्यान) ; 2४, ०] पराचसूपाख्यान ; 79, ०015 यवक्रीतोपा- 
ख्यान ; 4 &1, 001 यवकीत्माक्षिः. -- 414. 10 ( & 768, 
0108 01 10). 00 18प (1201 156), 721 145, 8 
140 (119 142). -- &701८ 60. ; 12" 121 19 
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1 ०) ५-4 10 708) +-6 तेने (५ आस्ते) 7! 11 
€1 1 महाभौमो ; 7५ (1001076 ००. ) ©. ५ महाभाग. 

2 ०) 1 ज पुत्राश; 1४५ 720 1.८ सच्रार्थ; 13 
पुत्रां ({0" सत्रार्थे). 

ॐ ०) 61 1६1. 3 चामवद्‌; 0 9 अभवद्‌; 2: तु भवद्‌ 
( {७ सभवद्‌ ). -- °) 1-8. ४ चैका (10८ चैव ) 

4 ०) {+ भायीम्‌ ({० गृहान्‌) 7 © एव (0 पकः). 
-- 4) 51 [ए 71-8. 6 ततः; 33 सुनः (0 वने} 

5 ०) {५ 101, 3.8 (ए 0०, ) 0 (0610786 6014, ) 9 + 
जघान रा्चौ ; 71 01 जघन्यरात्रौी. 8 निद्रालु (0 निद्रः). 
-- ४) 51 1 [ज]; ह च (10 [अआुपि). -- °) 51 {1.9 
पुण्ये (0 रण्ये ) 

| 458 


मृगं तु मन्यमानेन पिता पै तेन िंसितः। 
अकामयानेन तदा शरीरत्राणमिच्छता ॥ 8 

स तख प्रेतकायांणि कृत्वा सर्वाणि भारत । 
पुनरागम्य तस्सत्रमन्रवीद्धातरं वचः ॥ ७ 

इदं कर्म न शक्तस्त्वं बोदमेकः कथचन । 

मया तु हिंसितस्तातो मन्यमानेन तं म॒गम्‌ ॥ ८ 
सोऽसखदर्थे व्रतं साधु चर त्वं ्रह्महिंसनम्‌ । 
समर्थो ह्यहमेकाकी कर्म कतेमिदं घुने ॥ ९ 

अवावसुरुवाच । 

करोतु वे भवान्सत्रं बरहदयम्नसख धीमतः । 
ब्रह्महत्यां चरिष्येऽदं तदथं नियतेन्द्रियः ॥ १० 


¢, 3, 10800 
8. 3 158 10 
(८, 3, 1409. 10 


पि ` त 1 0 1 


© 11 00 (11911. ) 6-8. - 41061 6, 61 128. , 
668* ततः समीपमासाद्य पित्तरं दष्टवान्हतम्‌ । 
अश्ञानापितरं हत्वा स्गबुद्धःया परावसुः । 
विरुप्य बहुधा राजनेभ्यस्य च महास्मनः। 

7 "1 010. प (. ४.1. 6). - °) {+ हतस्य ; 382-+ 1)7 
11-3 (0४ {2718} ) तस्य स; 64 स कृत्वा ({०मप्सतस्य) 
-- °) 51 1 जागल्य 779 (16{0€ (छः ) © 109 सवम्‌ 
(10 सत्रम्‌ ). -- ¢) 51 1९1. 9 ततः ({0 वचः ) 

8 ¶ृ1 00. 8 (५६. १.1 6) - ८) 8 7 (6५८७) 
701-8. 5) ¶५&च (0 तु). -- °) {1 098 (व्र 0.) 
वे (६ तै). 51 1५ मन्यमानो चने ण्यग; 18. ५ 121 9. 6 
मन्यता तु चने शग (105) पप्ण्ण्डा सगं वने). 

9 ०) 61] 23 4193 8 6 अर्थं (0 अर्थे). 1६५ 704 
आ्रातश्च; 8 70५4 12" 1५ 6 तात (0 साघु) -- ") 51 [1.3 
ब्रह्महिखकर ; ¶1. 3 ( 0) ४8 11 {6 ) ©1. 9. + ब्रह्मरक्षणे. -- °) 
ए 12५1 121. 05 1 6 [ऽ]पि; 72५५ 7 [&]स्मि; 71 न 
(10) हि). 

10 13 ओवै उ", -- °) [8.4 71-8. ५ [द्‌] ( णपि). 
-- °) ए 7 (जनश 121-5. 8 ) ब्रह्मवध्या ; 61 ब्रह्मचर्य. 51 
1. ५ चर्ष्यि वे; ४1 चरिष्यामि -- ") 1 यदर्थ. १५ 
(4-+ त्वदर्थ निश्वतद्वियः, -- 41७८ 10, 51 1.1. 3. 4 118, £ 
118, ; 

669* सोऽगच्छद्वनमेकामो बह्य्टयाचतं चरन्‌ । ; 
५१10116 (2 118. : 


| 


8. 189. 11 | 


लोमश उवाच । 
स॒ तस्या ब्रह्महत्यायाः पारं गता युधिष्टिर । 
अवौवसुस्तदा सत्रमाजगाम पुनयनिः ॥ ११ 
ततः परावसदष्टरा भातरं सयुपस्थितम्‌ । 
बृहदयुस्नथुवाचेद्‌ वचनं पसिद्वतम्‌ ॥ १२ 
एष ते ब्रह्महा यज्ञं मा द्रष्टुं प्रविरोदिति । 
ब्रह्महा प्र्ितेनापि पीडयेखां न संक्षयः ॥ १३ 
्रेष्यरुत्सायमाणस्तु राजननबावसुस्तदा । 
न मया ब्रह्महत्येयं एृतेत्याह पुनः पनः ॥ १४ 
उच्यमानोऽसकृ्रेष्यबेह्यहन्निति भारत । 
नैव स॒ प्रतिजानाति ब्रह्महत्यां खयं कृताम्‌ । 


1 1 1 कणन क त 0 0 श 7) 
1 1 


670* तच्छरत्वार्वावसुः पश्चात््ायशध्चित्तं विधाय च । 

11 233 071 11-19. 5) {र 013. 6 8 (कल्नु व 
०) [६3. 4 11-3 ¢ तदा; 3 (38 01 ) 
ए 03 


1} 001. {116 +€. -- 
0 7५ 6 त 1 + तस्य; 72५ यदा (0 तस्थरा). 
129. 6 ©+ बह्यवध्यायाः. 

12 138 010) 12 (ध ए]. 11). - ५“) 11, 5 भरातरं 
(10 वचनं ) 51 ए 71-8 6 गृण परिषद्धतः; 71 2 40 {20 
721 ५, 6 प (ष (ता ) 069 हषंगद्धदं (+ [0118 | 
परिखंगतं ). 

135 238 09, 18 (५, $ 11) - “) 3. + 701 -ञवे 
(10 ते) 9 खचरं (0 यक्ष). -- ०) 9 ($ {7908} ) द्रष्ट 

मा (ण असौ न), -- °) 51 1.3 नात्र (० त्वां न). 
82 + 70 1५. 6 असंशय (0 न संशयः). -- 41४ 15, 
3 34 011 724. 6 118. 

6१.1५ रोमा उवाच । 
तच्छरत्वैव तदा राजा परेष्यानाह स विर्पते । 

14 1 56418 14० 8{४61 672. -- ४) 61 {५ राज्ञा 
दर्वा . 

15 26 00) 1६० -- ४) 8 ( 1) 110४प३ |) ब्रह्महा 
(101 ब्रह्महन्‌ ). -- ०) 11 4 नेवम्‌; 1४ 7० 08. + तचे; 79 
नेष (गः नैव ). 819 1५ 1५ 08. +. ० स (0 स). $) 
६३. 9 स सम अजानाति; 11. 4 अस्मि प्रजानामि; 2.3 तांस 
जानाति; 1 वाहं प्रजानामि; 9 (०८ 09 103) संप्रति 
जानाति. -- °) 31-8 {2113. 113 4. ठ ब्रह्मवध्या, -- 1!) 2 
0 (कण्ण्ठु 01-8. 6) 79 © स (24 च) ({0ः तु). §1 
28. 4 03 चरितं बत; 71. 4 3 06 70 71. 9. 4-6 ध्‌ (8 
परिमोक्षितः; 7: कृतरक्षितं ; ६५ परिमोक्षित ; 1/9 परिरक्षितं; 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवेणि 


। मम भ्रात्रा कृतमिदं मया तु परिरक्षितम्‌ ॥ १५ 

| श्रीतास्तस्याभवन्देवाः कर्मणावावसोनेप । 
तं ते प्रवरयामासुनिरासुश्च परावसुम्‌ ॥ १६ 
ततो देवा वरं तस्मे ददुरभिपुरोगमाः । 

स चापि वरयामास पितुरुत्थानमात्मनः ॥ १७ 
| अनागस्त्वं तथा भ्रातुः पितुश्वास्रणं बधे । 

। भरद्वाजस्य चोत्थानं यवक्रीतस्य चोभयोः ॥ १८ 
ततः प्रादुवभूवुस्ते सर्वं एव युधिष्टिर । 
अथात्रवीयवक्रीतो देवानभिपुरोगमाच्‌ ॥ १९ 
समधीतं मया ब्रह्म वरतानि चरितानि च। 
कथं नु रेभ्यः शक्तो मामधीयानं तपस्िनम्‌ । 


११००१०५५ ४] [ कि त) 1) 1 [1 ~ भन | ॥. 1 


॥6† ४8 10 ©1 9 141. -- 41४9 15, {{1. 9 13 {7 (6५९) 
11-8 6) & ( 62८५७}0# 119) 118. ` 
672४ स तथा प्रबदन्कोधात्तेश्च प्रेष्यैः प्रभाषितः । 
तूष्णीं जगाम ब्रह्म्भियनमेव महातपाः । 
उग्र तपः समास्थाय दिवाकरमथाभ्रितः। 
रहस्यवेदं कतवान्सूथस्य द्िजसत्तमः। 
मूतिमास्तं ददरर्णथ स्वयमग्रभुगन्ययः । 
[ (1. 1) © प्राद्रवत्‌ (10 प्रवदन्‌) 111 आतेस्‌ (0 


क्रोधात्‌). 131 8. 4 126 (1. 9 (10{026 व्य ) 61. 3, + विरः 
({01 प्रेष्यैः) 122 स भापित्तः; 1 प्रवासितः. ४1 विग्रश्चैव 
विवासितः. -- (1, 2) 2.8 {८ 64 विग्र (७ ब्रह्य) 
-- (1). 4) ¶1 ©2-+ 141 रहस्यमेव ] 
-- {10162146 11 1694४ [4५५. 

16 16{016 16, प 1५७. लोमक उ. -- ४) 51 11. 


कर्मणा सह वासवाः. -- °) 51 1९ 71-9 ५ ततस्तं व( 5 71 
वा,)रथामासुर्‌. ~ ०) 29. 8 निरस्तश्च; 126 ५ (ए 06४. ) 
08 निरस्य च ; ७४ निरस्त च; &* परासुश्च 

17 ०) 7८8 ईद्‌ ({> अच्चिः). 

18 °) 51 अनागास्त्वं; 72५ 71 अनागसं, 9.५ 7) 
(©८6])४ {1.-8, £) ततो (10 तथा). -- ४) 5} 11, 3 134 
ग. च, -- °) 51 1 71 61, ५ 119 माररा. -- °) §1 
५-+ 1013. ४ चोद्धवं ( {0 चोभयोः). -- 41/०४ 18, 13 7 
( ©०८७])४ 101-3. 6) 19 (वादु, 3९८. 0 ) 3 108, ; 

678* प्रतिष्ठा चापि वेदस्य सौरस्य द्विजसत्तमः । 

एवमरिःवति तं देवाः प्रोचुश्चापि वराहः । 
[ (1, 9) 231. 3 ० प्रीता" (० प्रोचुः). ] 
51 ह 12-3. + समधीता मथा चेवा, ~~ 71 ० 
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तथायुक्तेन विधिना निहन्त॒ममरोत्तमाः ॥ २० लोमक उवाच। 

देवा उचुः | यवक्रीतमथोक्तेवं देवाः साभिपुरोगमाः । 
मैवं कृथा यवक्रीत यथा वदसि वै सने! संजीवयित्वा तान्सवान्पुनजेग्ुसिषिष्टपम्‌ ॥ २३ 
ऋते गुरुमधीता हि सुख वेदास्त्वया पुरा ॥ २१ आश्रमस्तस्य पुण्योऽयं सदापृष्पफरदुमः । 
अनेन तु गुरुन्दुःखात्तोषयित्वा खकर्मणा । अत्रोष्य राजशादृख सर्वपापैः प्रमोक्ष्यसे ॥ २४ 


कालेन महता ्ेशाद्रह्याधिगतयुत्तमम्‌ । २२ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपयैणि पकोनचत्वारिशिदधिकररततमो ऽभ्यायः ॥ १३६९. ॥ 


१४० 


लोमशा उवाच । एषा गङ्गा सप्रविधा राजते भरतर्षभ । 
उशीरबीजं मेना मिरिं शेतं च भारत । खानं विरजसं रम्यं यत्राभिर्मित्यमिभ्यते ॥ २ 
समतीतोऽसि कौन्तेय फारुरीरं च पाथिव ॥ १ एतदव मादुषेणाद्य न सकं द्रष्ुमप्युत । 63 13 
20-22४. -- ° ) ९1 8. + 01. 5. 6तु; 3 7) 04 6 धच ]‰ यावकीत; 32. 8 26, 01४ यावक्रीत; 12५2, ०]$ यवक्री 
(10 नु). तीय; 71, णण रोमङतीथैयाव्रा (1०110ण९त ए यवक्ीतो 


21 1 0111, 21 (५ 9.1, 20) -- °) 5111 वेद (० पाख्यान ); 129 8, 011» यवक्रीतोपाख्यान ; 724, 0115 यावक्रीयः; 
कथां ). -- °) ६ (ण) ०) ) चिना (0 चते). -- ५) १४ 806 126, 0015 यचक्रीय 7० #6 ‰0%6 0609118, 81] 188. 


(12-+ स्व्रयं (101 सुस्व ). 6206} ¶1 &©1. ५ ४ समाप - 4 1/. 14016 . ¶ृ &@1, 8 
22 1 ७7) ‰2०० (6 $.] 20) -- °) 1 {५ 71-3 अर्वावसुवरखाभः -- 4९7 0. (७, फ्णत8 ० 


गुरं पूर; 6 गुरून्पू्व ; 101 गुरं दुःखात्‌. -- ०) 21-9 7" 00011): 120 188 (101 18¶), 71 146, 8 141 (2 
14, 6 [आ]स्म-; 725 प &५-+ सुः (0 स्व-). -- °) 71 143 ). -- &७[00 70. : 70 28 (209 %9), 71 25, 
"ग्राक्तम्‌ (101 ` गतम्‌). 


2३ ५) 6111-8 7218 ¢ [इद ({0) [एर ) - °) 1 4.0) 

199, 13101 7५. 6 सद्र; 32. 3 राक्र ; 134 द्यञ्चि"; 03 अचि; 
126 तेभि (0 साभि). - °) 231. 8. ५ त्रिपिष्टप. - 4110 1 12, 112 0 06 न -- °) 51 {५ स प्रतीतोसि; 
2, 7 © 1118, : 29. + समतीतो सि; ¶" 61 9. + [४ समतीताः स (6५ स्तु). 

674 ततो त्रे स यवक्रीतो ब्रह्मचर्य चचार ह । -- ०) £. 67६ 51 [1 9 मारत; 11 प्तं ({0" पाथिव). 

अष्टौ दश च वर्पाणि त्रिशतं च युधिष्टिर ) गु © कैराते चापि पचतं. 

[ (1. 2) (1 अष्टा- (0 अष्टो). 01 अष्टो दश्चसहस्लाणि. ध" 2 गृ 001. (12). ) 2०-4४ -- ”) 51 1. 9 आजक्े 
त्रिशत. ] (1० रा) -- °) 51 16 एतद्‌ (10 स्थानं). 51 9 ए" 


24 °) 71 ७1 सदाफरयुतद्भुमः. -- ५) 51 स्वैपापात्‌; | ० एग विरजसो ; 8. + 701-3 64 + सां. 5. 4 215 
59 70 +. 6 सर्व पापं; 138 सर्वपाप; ८4 सर्व पयिः, ५ 70 ए1 पुण्यं (0 रम्यं ) 
प्रमुच्यते ; 818 720 724. 9 1४० प्रमोक्ष्यसि; ७५ विमोक्ष्यसे. $ ग 3 (ल ₹1. 9). -- ५) 51 1, [दह ( [0 

[आय). -- ४) ए प्श). ककय ४76 द्रष्टु 5 1 7५ 

(नन. -- 11401" 241; §1 (1. 3 गू! &2-+ 141 01-9. 6 उत्तमं; 3 0" 74. ° अद्भुतं ; 1; ७9 143 अच्युत (10 
भारण्य. -- 8९४4१४५1; 51 (1. 3, + ए1, 4 01, ८४ 265 अप्युत). -- 416" 2, 13 1 (चवण 09, 8. ८ ) 18. , 
79 ७४, 8 1 ( 9] 012. इश्र0-एषणएका) फक्षा6 ) प९प्रन०प णर 675" पतहद्यति देवानामाकी इ चरणाद्भितम्‌ । 
यवक्रीत ; 1९8, [परकण88, ०४४ सखोमशतीथेयाच्रा, 101109५ अतिक्रान्तोऽसि ्यौन्तेय कारुरौरं च पव॑तम्‌ । 
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समाधि कुरुताव्यग्रास्ती्थान्येतानि द्रक्ष्यथ ॥ ३ 


शेतं गिरिं प्रवेक्ष्यामो मन्द्रं चेव पर्वतम्‌ । 
यत्र माणिचरो यक्षः कुबेरशापि यक्षराट्‌ ॥ ¢ 
अष्टाश्चीतिसहस्राणि गन्धवाः शीघचारिणः । 
तथा किंपुरुषा राजन्यक्षाभैव चतुगणाः ॥ ५ 
अनेकरूपसंखाना नानाप्रहरणाश्च ते । 

यक्षेन्द्र मनुजश्रेष्ठ माणिभद्रयुपासते ॥ & 
तेषामृद्धिरतीवाय्या गतौ बायुसमाश्र ते। 
खानात्प्रच्याबयेयुये देवराजमपि धुवम्‌ ॥ ७ 
तेस्तात बङिभिथेप्रा यातुधानैश्च रशिताः । 
दुगेमाः पर्वताः पार्थं समाधि परमं रु ॥ ८ 
ङुवेरसचिवाधरान्ये सेद्रा मेत्राश्च राक्षसाः । 
तैः समेष्याम कौन्तेय यत्तो विक्रमणे भव ॥ ९ 


क 8 1 १ 1 


[ (1. 1) 231 1211 द्रक्ष्यसि, - (1, 2) 4 1५ 3 
अतीव तप्तः (10 अतिक्रान्तोऽपि), ध्ण्त्‌ महागिरि (0 च 
पवतम्‌). ] 


4 1! 0 4५ (व $] 2) -- °) 51 [1 2 71 मणि 
चरो ; {५ 3 70 7" 709-6 ४ &ऽ ऽ माणिवरो. -- °) 8 
7 (6८९0४ 01-9. 6) चेव (0 चापि) 

5 ४) 313 1५ 71 72५. 6 गंधर्वाः शीघ्रगामिनः; 3५ ध 
"वीः श्री(8+ स्री ) विहारिणः; 71-3 7 © र्वाणां विहारिणां 
-- ०) 51 11. 3 चैव (£ राजन्‌). 

6 ४) 51 (1 9 तथा (10 च ते). -- °) ऽ 1261 &1 
11 यक्षेद्रा; 2० यक्षं तं. 7४ पुरुषग्याघ् (11: “श्रेष्ठ ). -- °) 
51 1.3 71 3 मणिमद्रम्‌. 

7 ५) 51 ४ 8 7 72, [जत्र (29 [ज]घ); 11 76 
[ज]न्या; 3. ५ 71 11 [अन्यान्‌ 101 [आ]न्यं (101 [अ] 
म्या). -- ४) ध जवे (0 गतौ). 71-9 कुबेरेण समाश्च ते. 
-- °) 51 1 7५ 719. 6 दहि; च (गये). 

8 °) 79 ५१. ५ बहु" (1० बि). -- ०) ऽ 9.8 
71. 2 69. 4 परमा; 3५ उत्तमं (0 परम). + 129. ऽस 
समाधि परां र्‌. 

9 ०) 51५ भारत (० राक्चसाः). -- °) 0० समेष्यामि; 
7018. ५ ष्यसि. -- °) 3 7५ 10 7५. ° संयतो विकमे मव 
(121. 29 विक्रमेण च); 41 युक्तो विक्रमणो मव, 

10 “) 9०९ 7 1188. कैराश्चः. -- °) 51, 9 शदातो- 
च्छ्ितः ; 24 11 7५. 6 &1 ` समुच्छ्रितः ; {© "गतोच्ट्ितः ; 
71. 3 7 ७3-+ शतायतः ; 7" "गुणान्वितः; 711 'दातास्वितः. 


महाभारते 





= [1 1 क श) 


[ तीथयाच्नापवै 


कैकासः पर्वतो राजन्पब्योजनश्चतान्युत । 
यत्र देवाः समायान्ति विश्राखा यत्र भारत ।॥ १० 
असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसकिनराः । 
नागाः सुपणा गन्धवा; कुवेरसदनं प्रति ॥ ११ 
तान्विगाहख पाथा तपसा च दमेन च । 
रक्ष्यमाणो मया राजन्भीमसेनबलेन च ॥ १२ 
खस्ति ते बरुणो राजा यमश्च समितिंजयः । 
गङ्गा च यञ्ुना चैव पर्वतश्च दधातु ते ॥ १३ 
इन्द्रस्य जाम्बूनदपर्वतर 
शृणोमि घोषं तव देवि गङ्गे | 
गोपाययेमं सुभगे गिरिभ्यः 
सवाजमीढापचितं नरेन्द्रम्‌ । 
भवस शमं प्रविषिक्षृतोऽस्य 


क ए भ्ल १.1 ~~ 


11 ^) 125 9 &9-+ कुषेरभवनं 

12 °) 51 11 तं (0 तान्‌) ए 8 कैरते (†ण 
पा्थीद्य) -- ०) ६ नियमेन (0 च दमेन). - °) 11. 3 
महाराज ({०" मया राजन्‌). -- ५) {31 ())) ५४10) {| } 
भीमा्जैनबलखेन च; (1 01 "सनेन भारत 

15 °) 1 ददश्च (10 स्वस्तिते). 11 इदः कुत्से वरुणो. 
-- ०) 517 पितृभिः सह; 121, 3 ७2 1/5 समि्तिजय -- °) 
71 ©1 सर्वे सरसि (© कारं) दिशतु ते; 7४ (७५-+ 111 पर्व 
ताश्च दिङ्ञतु (111 तथैव ) ते. - ^(16 18, {1.9 8 1 
( 6060॥ {01.-8 $ ) 18. : 

676* मरुतश्च सहाश्विभ्यां सरितश्च सरसि च। 
स्रस्ति देवासुरेभ्यश्च चसुभ्यश्च महाद्युते । 
[ (1. 2) 231 2५ विषां पतत (० मद्राः ). 

14 °) 3 711 724, 0 'नदपत्रैतद्ि. -- °) 1६8. 4 81 701-8 
गोपायेमं स्वं ; 8 गोपायेनं स्वं (0 गोपाययेमं ). 1\+ [ऽ]सु- 
रेभः; ४ ४-4 रिपुभ्यः ( {0 गिरिभ्यः). - ५) <1 1 13५ 
001 70४ © सवांजमीटढोपचिनं (1६; (ति); 121. ज सदाजमीदं 
प्रथितं; 7 89. 9 सर्वाजमीढापचिर्तिं (6 ' तिर्‌). -- °) 13 
3 10 1) 170५-6 ददस्व; 024 भजः ( {0 भच), 10 
8 धम (111 धर्मात्‌) (७ शम॑ ). ८ परिविश्चतो. -- ^: 
14, 7 1 18, : 

677* उक्त्वा तथा सागरगा स चिप्रो 
यत्तो भवस्वेति श्ल्ास्च पार्थम्‌ । 

[ (1, 1) 51 1 तदा; [41 यथा. 1 गां सविता (10 साग- 
रगा), -- (1. 2) §1 1, 9 शस. ] 


| 456 | 


तीर्थयात्रापवै | 


रलानिमाञ्यैरसुते चपख । १४ 
युधिष्ठिर उवाच । 
अपूर्वोऽयं संभ्रमो रोमशस्य 
कृष्णां सर्वे रक्षत मा प्रमादम्‌ । 
देशो ययं दुगेतमो मतोऽस्य 
तस्मात्परं शौचमिहाचरध्वम्‌ ॥ १५ 
वेदापायन उवाच। 
ततोऽत्रवीद्धीमयुदारवीयं 


आरण्यकपवै 


| 


[ 2. 141. 4 


कृष्णां यत्त; पारय भीमसेन । 
राल्येऽयनेऽसंनिहिते च तात 

त्वमेव कृष्णां भजसेऽसुखेषु ॥ १६ 
ततो महात्मा यमजौ समेत्य 

मूधन्युपाघ्राय विग्रज्य गत्र । 
उवाच तौ बाष्पकटं स राजा 

मा मेष्टमागच्छतमगप्रमत्तौ ॥ १७ 


इति श्रीमदाभास्ते आरणण्यकपयैणि चत्वारिरदधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४० ॥ 


१८१ 


युधिष्ठिर उवाच । 
अन्तर्हितानि भुतानि रक्षांसि बरषन्ति च । 
अभ्रिना तपसा चेव श्क्यं गन्तुं वृकोदर ॥ १ 
संनिवर्तय कौन्तेय क्षुत्पिपासे बलान्वयात्‌ । 


-- 11101610 61 (1. 9 175. ४ 00101000 ~ 0 1:86 
01110 11, 8 18. ४6४ 14 ( 1, 9006: 6६ ) ` 
678* शिवप्रदा सवैसरिस्रधाने 
सभ्नावृकस्येह युधिष्ठिरस्य । 

15 &1, 4 010. 6 1९6६. - ०) 8 12101 14-6 18 चं 
2160: क्ष्णा. व &1. 3. + प्रमादः. -- °) 51 © 701-3. 6 
दुगमो वे (0 दुर्मतमो). 

16 51 1६1 "1 61 19 0 {16 ५६ -- °) 1 71. 8, 4 
01-3 गते (01 श्यन्ये). -- °) 91 3 729. ४ कृष्णा (‡०ः 
क्ष्णा), {9137 ( 6061४ {1-8 ) 9 ( $ 0011. ) ७3 व्वा 
मेव ष्णा भजते भयेषु. 

17 ०) 8 17 2५. 5 स्यमौ (0 यमजौ). -- ४) 
112 चिश्धङ्य 51 ह 721. 3 21-8. 6 ए ७ नेत्रे; & ग्रः, 
-- ०) 7५ (06{0"७ ००४.) ७५ तानू (7०; तौ). 1 ©8. 4 
हि (७ सख). -- ५) {५ 139 2० मा भष्टमागच्छतमा( 1९५ 
चा) प्रमत्तौ; 12४ मा भेष्टमागच्छतमप्रमादं ; 71 01. 9. 411 मा 
सष चागच्छत चाप्रमत्ताः (01 "तमाप्रमादाः; ५.५ 'तमाप्रमन्ताः); 
7१५ ( 06 00.) मा चैष्टं चागच्छतमप्रमततौ. 


(10161101 0120, 17 [6 ; 61 1, 3 108त }{ 846 8४. 14 
0{ "1118 2411४. , 131102त& 1 1 (17. -- 11/07 40४५1 


६8 | 


ततो बरं च दाक्ष्य च संभ्रयख कुरूदह ॥ २ 
क्रषेस्त्वया श्रुतं वाक्यं कैटासं पर्वतं प्रति। 
वुद्ा प्रपश्य कौन्तेय कथं ष्णा गमिष्यति ॥ ३ 


अथ वा सहदेवेन धौम्येन च सहाभिभो । 


481 


51 1९1.3 णु ©+ एध] आरण्य. -~ 61८0-4 ४८४ ; {९॥ 21. 8. 4 
1५ 1203 13 तीधथयात्रा. 18 9 21. 3 (21 000. इप्०- 
0210010 2291116 ) 11160101 ०11४ खोमद्तीथयान्रा. -- 4474/. 
114110८ ; {९ 8५ 1721-3 गन्यमादनप्रवेराः ; (11 कैलासगिरिपरवेशः; 
102 मन्दरगिशिप्रवेशःः - 44110. १0 (8६168, ०५08 0 
00४1 ) : [९1 7008 159 , 12111. 0४ 188 , 01 147, 8 149 
(५ 140 [98 10 {€ा] , 3 144). -- 5101 १०. : ४ 
20; 131 18 


141 


1 °) (+ प्रसवति (0 बल्छ ) 
चति महाति च. 

2 ०) [1.30 121-3 संनिवर्तस्व; 101 "घापय. -- °) 
61 11. 9 © ष्चुसिपास( 9० )बलान्वयात्‌; 18 ५ 8 7 19 
6४. 8 "से बराश्रयात्‌. -- ८) 18 + 121-8. 6 तपो- {५ ततो ). 
-- °) 2 700 12५. 6 चृकोदर (५ कुरू ). 

$ ५) 5} 1 715. 6 श्तं स्व(71.3 म)या सोमक्रस्य. 
-- 129 002. ३०4४, -- °) ग प्रविदय ; 149 प्रपत, 

4 1: 00. 4०५ ( ९६. ४.1. 8). -- ४) {1 [ष्रि (0 च). 
131, ५ 1५ महात्मना ; 132. 8. #0 {0 1५. 9 सम बिभो; 7 


| 


023. 8 1) ५, 6 बद्धः 


© 3. 10843 
9५ 3.140 4 
६. 3. 142. 4 


8, 141. 4 ] 


दैः पौरोगवैत्रव सर्वै परिचारकैः ॥ ४ 
रथैरश्श्च ये चान्ये विप्राः ्ेश्ञासदाः पथि । 
सर्वैस्त्वं सहितो भीम निवर्तखायतेश्षण ॥ ५ 
त्रयो वयं गमिष्यामो रुष्वाहारा यतव्रताः । 
अहं च नङ्कटशैव ठोमशश महातपाः ॥ £ 
ममागमनमाकाह्कन्गङ्गाद्रारे समाहितः । 
वसेह द्रौपदीं रकषन्यावदागमनं मम ॥ ७ 

भीम उवाच। 
राजपुत्री ्रमेणातो दुःखाता चैव भारत । 
व्रजरयेव हि कस्याणी श्रेतवाददिरक्षया ॥ ८ 
तव चाप्यरतिस्तीवा वर्धेते तमपश्यतः । 
कि पुनः सहदेवं च मां च ष्णां च भारत ॥ ९ 
रथाः काम निवतंन्तां सवे च परिचारकाः । 
घरूदाः पौरोगवाशैव मन्यते यत्र नो भवान्‌ ॥ १० 


सहेव भो ; 2 तथा विभो (0 सहाः) 51 टा 2 गग धौम्येन 
सहिता प्रण! -भि) मो; & धौम्येन राह कृष्णया. -- °) 
10५, ‰8५. {4 131. 3 सदै ( 98 111 6 ), 1116 168 सूते 


.-- 61 011. (18701, ) 4०6९ 


5 1 01. 5 (५ ४.1. 4). -- °) [9. 4 एतैस्‌ (0 
संवैस्‌). 1 तु; 17 तां (10 त्वं) 8 वीर (1० भीम). 
16 71. 3. 8, 6 (06 [णलि प्र 1018918. ४8 10 627 ) नि चतं 
सहितः (171 3 " तः) स्वेयांवद्वसमिहागताः. 

6 §1 ०. 6०८ (५, एन्‌ 4). -- ४) प ७५-4 एतः 
( {01 यत" ). 

7 °) 51 1.3 + समा (8 ममा). -- ९) पुण वसेस्तु; 
01 'स्स्वं (10 "ह ). 8, 4 रक्ष (10 रक्षन्‌). -- ५) 73 13 
चा(7 आ )गमनान्‌. 

8 51 1 61 भीमसेन उ ( 61 01 010. उ ). -- °) 51 
ए 13. ५ वाहनकाक्षया -- 406 8, 101 108. : 

679* अपद्यन्तीह तं वीरमेवमेषा सुदुःखिता । 
छि पुननकरुरं स्वा च तं च वीरं धनंजयम्‌ । 

9 ४) 8 720५ {0 18 ५.69 62-+ 1 वसते; 75 पर्वैः 3 
¶1 1 विद्य" (0 वधे"). -- ^€ 9००, 7 108, ; 

680" गुडाकेका महास्मानं संमामेष्पलायिनम्‌ । 

--~ "1 &1 0001 9०५. 

10 ०) 1 ए4-+ 76 0 10५, 6 1 (लः वन.) 68 

द्विजाः; 71, 3 यथा-; ध (1090० (ज्यः. ) तथा (9 रथाः). 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापवै 


न यहं हातुमिच्छामि मवन्तमिह कर्हिचित्‌ । 
शेरेऽसिच्ाक्षसाकीरणे दुर्भपु षिपमेषु च ॥ ११ 
इयं चापि महाभागा राजपुत्री यतव्रता । 
त्वामृते पुरुषव्याघ्र नोत्सहेद्टिनिवतिंतुम्‌ ॥ १२ 
तथेव सहदेवोऽयं सततं स्वामलुव्रतः । 

न जातु भिनिवरतेत मतज्ञो ्हमस्य वे ॥ १३ 
अपि चात्र महाराज सन्यसाचिदि दक्षया । 

सर्वे खारसभूताः स तसाद्यास्यामहे सह ।॥ १४ 
यद्श्चक्यो रथैगन्तुं शेरोऽ्यं बहुकन्दरः । 
पद्धिरेव गमिष्यामो मा राजन्विमना भव ॥ १५ 
अहं वहिष्ये पाश्चारीं यत्र यत्र न शक्ष्यति । 
दति मे वतते बुद्धिमां राजन्विमना भव ॥ १६ 
सुकमारौ तथा वीरौ माद्रीनन्दिकराबुभौ । 

दुगे संतारयिष्यामि यद्यशक्तौ भविष्यतः ॥ १७ 


11 क त 1 भ भ८१८.५१.०१-०.०१०५५१ 


{2५2 103 142 कामान्‌; 1४ ( 06016 0011" } ॐ 4 कथं (0 
कामं) -- °) 4 4०, 28९ 13 ए 10 2\-५ 8 सूताः 
({0५ सुदाः) (^. 4. 4. 2०, 4५. -- ५) 79 ©. + मन्यते. 
11 यद्वि (0 यच) [४ त्रे (६प्नो). 5114 7५11-8 # 
यच्र चे (721. ४ "धावा; 3 चर वा) मन्यत्ते भवान्‌; 2 12" 
72५ 6 यं च मन्येत नौ भवान्‌ 

11 °) 7161 रक्षतः कीर्ण (10 राक्षसाः) 

12 °) 51 {13 11-3. 6 पचाङी च ({0॥ दयं चापि) 
9 ©2-+ महायज, -- ०) 134-+ 70 12५. 6 1, + परति" (0 
यत"). -- ¢) {8.4 1.2 6 त्वरते; 8 त्वा विना. -- °) 
79 नोहहेदवे निवर्तितुं; 8 नोष्सहेत निव. 

13 ५) 37 (७०6) 1201-8. 5) ५ 69 मनोक्ञो (101 
मतज्ञो). 7 [इ]सि (प हि) व. ॥ (4010 (01, ) 
© अद्य (0: अस्य) 11; मनो ह्यस्य विषीदति. 

14 °) 1५ महाभागा. - °) 7 ७-+ चर्यं ( (० सहु). 

15 °) =16° 1 हि मूः; [3 [अभिभूः (५ भव). 
7 ©५-+ तस्माक्कि सपिता भयं. 

16 51 1.5 71. 6 ० (कष्णा.) 16. ~ ) {1 
रक्षामि; 1: (10606 ०७८८.) 6५ 4 वक्ष्यामि; 61. 3 रक्ष्यामि 
(01 चहिष्ये ). -- ०) 1९8 भक्ष्यते ; 0५ 1.9 (1००४6 0०1. ) 
७1. 4 दइाक्यते. -- ०) = 15०. 1 हि भूः; [+ [जुभिभूः 
(0 भव). 

17 °) 7५ ७4-+ महावीयं (६० तथा वीर). - ४) 


488 | 


तीथेयात्रापवे | 


युधिष्ठिर उवाच | | 
एवं ते भाषमाणस्य बरं भीमाभिवधेताम्‌ । | 
यस्त्वथुत्सहसे बुं द्रौपदीं विपुलेऽध्वनि ॥ १८ 
यमजौ चापि भद्रं ते नैतदन्यत्र विद्यते । 
बलं च ते यद्शचैव धर्मः कीरिं वध॑ताम्‌ ॥ १९ 
यस्त्वयुत्सहसे नेतं भ्रातरौ सह ढृष्णया । 
मा ते ग्लानिर्महाबाहो मा च तेऽस्तु पराभवः ॥ २० 
वेशपायन उवाच । 
ततः कृष्णाव्रवीद्वाक्यं प्रहसन्ती मनोरमा । 
गमिष्यामि न संतापः कायां मां प्रति भारत ॥ २१ 
लोम उवाच । | 
तपसा शक्यते गन्तु पर्व॑तो गन्धमादनः । 
तपसा चैव कौन्तेय सर्वे योक्ष्यामहे बयम्‌ ॥ २२ 


[0 0 1 0 त त 7 





(9. 8 111 माद्धीनदकरौ; 06 ममानंदः; 7 © माद्रयानेद'. 
73५ 8 (०५५०]6 &1. 8 ) [ह्‌ ]मौ (101 [उ]भौ). -- °) 21. 3 
1211 12५. 0 प 03 यत्रा (6० यद्य ) 

18 ८) 4 20". [४ 3 12 17+-6 79 ©$ यत्‌ (101 
यस्‌). 1410 {18 नेतुं (0 वीदं) -- ५) 2५ पांचारीं 
(101. द्रौपदीं) 51 1४. + विषमे (५ विपुर). 23४ {7 
7५ ® पांचारीं च यशस्िनीं; 23 द्रौपदीं विपुरेक्ष्णा ; +" 
रतौ सह कृष्णया ; 126 दरौपदीं विषमेष्वपि. 

19 ४) 51] 71. 8. 6 अन्यस (0 अन्यन्न). 51 एए 
चते (1५ विद्य" ). -- ८) 133. 4 {7 12५. 6 तव ({०चतें). 

20 ८) {^ 18० 1 1071 1५. 6 &1 यत्‌ (0 यस्‌). 
61 1९1. 3 9 वों (10? नेतु). -- ०) 1८2 द्रौपदीं विपुेध्वनि 
( = 184), 11. 9 स्रात्तरौ कृष्णया सह. -- °) 11 परिश्रमः 
({५" परा ). 

21 ४) 511 7८71-8, 5 मनोरमं; 234 मनोष्रा. -- °) 
¶!1 1 सदेहः (0 "तापः ). 

2 °) 61 11, 2 121. 2 पर्वते "मादने; 23 7८ 7" 1285-6 
पतं "मादन. -- 3 071. 22°-252. 

22 138 00. 29 (५८. *.1. 22). ~ ०) 8 पांडव (1 
पाव). 

24 358 01, 24 (५. ४.1. 2४). 1५ (9, 4 000. {16 
11. -- ४) 51 1 71-8. 6 सुब्राहो्नैगरं; 23 7५ 74. 6 सुबाहु 
विषयं. -- °) 1 चिविष्युर्‌; &1 प्राप्ताश्च (1०५ दद्युर्‌). 

25 38 010. 28०० (७. 9.1. 29). -- “ } 1. 3 31 1४ 
किराततक(13 "जग )णाकी्ण ; [+ कियातगणसंकीर्ण; 121. 9 णू 

| 459 


आरण्यकपवे 


[ 3. 141. 28 


नकः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाथिव । 

अहं च त्वं च कौन्तेय द्रक्ष्यामः श्वेतवाहनम्‌ ॥ २३ 
वेदां पायन उवाच । 

एवं संभाषरमाणास्ते सुबाहोर्विषयं महत्‌ । 

ददृश्युगदिता राजन्प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २४ 

किराततङ्गणाकीणं णिन्दश्चतर्खकुलम्‌ । 

हिमवत्यमरेष्ट बह्या्यसमाङुलम्‌ ॥ २५ 

सुबाहुापि तान्टषट पूजया प्रत्यगृह्णत । 

विषयान्ते कुणिन्दानामीश्वरः प्रीतिपूवैकम्‌ ॥ २६ 

तत्र ते पूजितास्तेन सवे एव सुखोषिताः । 

प्रतस्थुर्विमले सूर्ये हिमवन्त गिरिं प्रति ॥ २७ 

इन्द्रसेनुखांधेव भृत्यान्पौरोगवांस्तथा । 

षदा परिह च द्रौपयाः सवेशनो सूप ॥ २८ 


३.१९ 
८० > ८8 
कि - 3 
+ +> 
© % 
[॥०। 
09 


2 28 


तिति नना त त ण त त सि ण ज क 


७-५ 172 तं किरातगणा(©५ “शत्ता)कीण; 61 101 तक्किरात- 
गणा". -- ») 51 [$ 21 70 कुलद $ 71. 2 233. ५ 7 
7४-9 पुर्दि (0 कुणिन्द ) -- 3 कध1 01. (1). ) 
2६००. -- ०) 51 1 9 हिमवलयचके जुष्टं; 121. 9. 4 "वत्परमे- 
यष्ट; ५1 "वल्विदरौजष्ट, -- °) 02 "समन्वितं. 

26 ") 2५ प्रलयपूजयत्‌ ; 88 2 5 प्रलययृद्यत. 11 पूज- 
यामास भारत. -- ८) 51 ए 8 81. 8 12५ 0 195 &५ 
कुखिदिानां; 11 ए. + 7 (05 ००८1.) ७8 पुल्िदिाना. 11 
वसखध्वमिति चोवाच. 

27 “) {2-+ 1) ( €5८नु0 1018. 6) 112 ततस्‌ (10) तन्न). 

28 ०) 231-8 77 12५. ५ 119 चापि (10 चेव). -- °) 
(|, 4८, 10५. 1 1\1--3 १9 9. 3 12 सूताश्च ( {0 सूद्राश्च ) 
51 19 23: पारिबह॑; 14 713 पर्चिारान्‌; 231. + 12५ 7 
7५6 1 © पा?) © 7५ ¶1 प )रिबर्हान्‌. -- ५) 51 
सहगो (10 सर्वदो) {2 तथा (1 नृप). 7 © वध 
दरौपद्याः सवैमेव हि (71 91 च). 

29 ०) 11५ रथान्‌ (£ राक्ञः). 51 2 13 7० 7४ 
7५. ५ कुर्िदाधिपतेः; 11 09 पुलिदा ; 126 कुरिदनृपतेः. 
-- ०) 51 11. 2 महावीरा. 

50 © ०1४. 30. - ४) 231. $ ष्णामादाय पाडवाः. 
-- ८) ण्‌, 2 (1061016 ००. ) 61. 9 तस्िन्देष्षे (10 तस्माद- 
शात्‌). 2. 8 0५५ 01-8. 5 संग्रा. 


01011100, -- 10/01 14४८५१४ : &1 11 1703 ए (+ 
111 आरण्य. -- 5८-41-00; 19. 9 743 तीर्थयात्रा 


| 











© 3 10 
8 3 14 
॥ 3. 14 


868 
0 28 


8. 141. 29 


राज्ञः कणिन्दाधिपतेः परिदाय महारथाः । 
पद्धिरेव महावीयो ययुः कौरवनन्दनाः ॥ २९ 


महाभारते 


[ तीथयाच्रापषे 


ते शनेः प्रादरवन्सवें कृष्णया सह पाण्डवाः । 
तस्पादैशातसुप्ृ्टा द्रष्टुकामा धनंजयम्‌ ।॥ २० 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पकचत्वारिदादधिकरततमो ऽध्यायः ॥ १४९१ ॥ 


१८४२९ 


युधिष्ठिर उवाच । 
भीमसेन यमौ चोभौ पाश्चाटि च निबोधत । 
नास्ति भूतस्य नाशो वै परयतासमान्वनेचरान्‌ ॥ १ 
दुर्बलाः केरिताः स्मेति यद्रवीथेतरेतरम्‌ । 
अशक्येऽपि वजामेति धर्नजयदिदक्षया ॥ २ 
तन्मे दहति गत्राणि तूरराशिमिवानलः । 
यच्च वीरं न पर्यामि धनजययुपान्तिके ॥ ३ 
तस्य दशेनवरष्णं मां सानुजं वनमाश्थितम्‌ । 
याज्ञसेन्याः परामश्चः स च वीर दहस्युत ॥ 9 


~न 


(101105० ए गघमादनप्रवेक्चा 11 ४. 3). [1 121. 6 (धा 
010, ह्रदा एका) 0006 ) 1607070 ग] रोमश्चतीथयात्रा, 


[1 प णी 


नङ्कलापपूयेजं पाथं न प््याम्यमितौजसम्‌ । 
अजेययुग्रधन्धानं तेन तप्ये व्रकोदर ॥ ५ 


तींथानि चैव रम्याणि वनानि च सरांसि च । 


चरामि सह युष्माभिस्तस्य दशेनकाह्व्या ॥ & 
पश्च वपाण्यहं वीरं सत्यसंधं धर्नेजयम्‌ । 

यन्न परयामि बीभत्सं तेन तप्ये बरकोद्र ॥ ७ 
तं वे श्यामं गुडाकेशं सिहिक्रान्तगामिनम्‌ । 
न पश्यामि महाबाहुं तेन तप्ये दृक्रोदर ॥ ८ 
कृताखरं निपुणं युद्धे प्रतिमानं धुष्मताम्‌ । 


01. 4 ० यत्‌; ए [अत्र (0 [इति 
3 ०) 813 7" 7. ५ उर्पातिक्छात्‌ 


--- ५) 13५ "दविश्क्षवः. 
134 फाल्णुन तमि- 


हागत, 

4 ^) ऽ1 1९ 771 3 "तृष्णाः; 1 पृणानः; 1९5.4 तृष्णा 
मां; 83 "तृष्णं चे; 135 ष्टं मां; 08 "तुष्टया मां. 8 तस्यादश्चै 
नत्त मा. -- ४) 51 1. 211 मानुजोः ४1 आस्थितः. 33 


{011076१ ए% गन्धमादनप्रवेरा ; ४४५ 158 + 3 126 0111. 18 
1५. 6, 1९86, जणा गधमादनप्रवेश. -- 4401. 1101010 ; 
9 ©$ परिबहनिवतन. - 44111॥. 120. (0 पः.७8, ०१४ 01 
0011) : [र1 ४8 1 140; 011. 22 139, 71 148; ए 


© 143; 10५ 145 -- 5०1४ 70 ; ४] 11 29, 79 ©४-+ आश्रितं (10 आस्थितम्‌). -- °) ¶1 (1 ह (0 च). 

709. ०3 30. 71 61 चीरा; © वीरान्‌ ({0प वीर्‌). 1), [अदहन्पुरा ({५" 
च्युत). 7.3 तेन तप्ये च्ुकरोदर ( = $) 

1 42 5 ०) 7५ 0५-+ याल (0 पार्थं 611९ {+ {1-.3. 6 


109 शेताश्वम्‌ (0 न पद्यामि). -- °) 51 1{1-9 7018 6 


1 28 000 1५०. -- °) 8 (6८९0 (9) चैव ({0" यन्न पररयामि बीमन्सु; 1६+ न वः परयामि तं चन. -- &०= 7९. 


चोभौ 41 1. 3 निबोधमे -- ०) 1५ ©. 4 दुःखस्य © 2 12 0) (}\)]. ) 6-¶. {४ 1). 8 01019). 6 

(0 भूत") ४0 7 = -- °) 71 तत्तीधोन्राचर्ष्यामिः; 9 61.8.41 
2 °) 51 + 71-8, 6 दुरः (1० छाः). &1 1.9 | तीर्थानि च चरिष्यामि. 

स्मेह (० स्मेति) ) {1 310. 3 {22 7५4 6 वृ; (लः 7 &2 }¶2 0 7 (९. ४1 6). {3 7.8 {111281. 6 

00८ ) 08 यद्भ( 33 "द्र )वामे' ; 7» 113. 5 यद्भम इ ; 1९५ त ए. -- ०) 51 7 मत्तमातंगगाभिनं, -- 7०= ५ 


गच्छाम इ" ; 71 यद्वहामे' ; 79 यद्रजामे ( 06018 8 ४ 05 64 149 010. (१४])]. ) 8; ।६५ 19 61, + 141 
९01. ) 64 यद्भवीते" (10 यद्भवीथे" ). 51 9 यदथां योग 0111. ( 18.11. ) 8-9, 
मात्मनः $ 231. 8. + 6 यद्नतान्योन्यमास्मना ८ ) {५ अदा 9 + 79 01. 3 पा भप, 9 (५, १.1. 8). ~~ ०) [1 


क्येसिन्‌; ©1 अद्राक्योपि 


51 1९2 (५ ब्रजामि; {1.8.42 84 78 नरश्रेष्ठ; 1४ ए1- 77 70५9 कुरेश्रष्ठ ( 1९9 1211. ॥3 
7? बजामः (20 ब्रजाम ) 


1 8 4 00 03.3 [अ]; 72 7४ 2५ ए); (» धनुःष्रेष् 
[ 460 | 


तीर्थयाचरापव | 


न पश्यामि नरश्रेष्ठ तेन तप्ये व्रफोदर ॥ ९ 
रन्तमरिसषेषु काठं करद्धमिवान्तकम्‌ । 
प्रभिन्नमिव मातङ्ग सिदस्कन्धं धनंजयम्‌ ॥ १० 
यः स शक्रादनवरो वीर्येण द्रविणेन च। 

यमयोः पूर्वजः पार्थः शेताश्चोऽमितयिक्रमः ॥ ११ 
दुःखेन महताविष्टः खकृतेनानिवर्षिना । 
अजेयमुग्रधन्वानं तं न परयामि फल्गुनम्‌ ॥ १२ 
सततं यः क्षमाश्चीखः कषिप्यमाणोऽप्यणीयसरा | 
ऋलुमाम॑प्रपननख रा्मदाताभयस्य च ॥ १३ 

स तु जिह्यप्रबरत्तस्य माययाभिजिषांसतः । 

अपि वज्रधरस्यापि भवेत्कारुविषोपमः ।॥ १४ 
शत्रोरपि प्रपन्नस्य सोऽनृशंसः प्रतापवान्‌ । 
दाताभयस्य बीमल्सुरमितात्मा महावरः ॥ १५ 


[का ए 1 7 1 ग 1) 8. ष त ए 1 शा । 


10 ?) 132-+ 1) (०२९०७])! 12८} क्रारे (५1 क्रां). 8 
कद कारूमिवानघ. -- ६५ 01). 100 

11 °) 01 090). स॒ [ष्तु (गस). 8 "वमो 
( ६०४ "चरो ) 1९५ 8 च चलेन; 1५५ विनयेन (0 इवि ) 
~~ ^©. 1 1, 8 (५५८6])॥ {3 ) 18 

681“ नाराथणक्षमो युद्धे सलय्षघो ददतः । 
तं ममापर्यतो भीम न शान्तिहृदयस्य चे । 

[ (1, %) 111 अपश्यतो तं (01 तं ममापदयतो ). 
101 मे (गवै) ] 

12 ०) 11 [अ]नवर्सिनः; 1५ 61 [आ]ुवतिना; 71 [अआ]भि 
विना; 79 प" [जातिवर्सिना; 1 निचर्षिना (10 [अ]निव- 
पसिना). 17 10 70 12५4. 6 41 तंन पर्‌प्रामि फा( धा फ) 
सगुन ; 1 वितरामि दिवानिश. - 9 ( 63061) 3 ) 0120 
19 ) 11. 3न त (7 +८180.). 51 {1 फटुणः; 
18. + 121-5 फास्गुनं ( {0 फ ). 9 12५ 1४ 04-6 तेन तप्ये 
चर द्र ( = १०, 8०, 94). 

19 °) 7161. च; ५ ७8. +तु ({५प्यः). - °) 
© ऋजुरान- (71 "तैः) ; ए (रातति (1० मागै-). 2५ 119 
-प्दन्तस्य (10 `प्रपश्नस्य ). -- 1५ 0४. (1211. ) 1915५. 
-- ०) §1 ह (+ ०.) 0 19 [01४ 6 भयेषु (० 
[अ]भयस्य). [$ 700 09 यः; 8५ 1 61 ञव; 26 सः 
(0८ च). 

14 [+ 0 14 (५, ¶1. 13) ; 51 [1.3 ०. (ष. ) 
14४- 15०, -- ०) 7) ©8. ५ [अआ]प-; © [अ]पि); 741 चि. 
{0 [अ]भि ). 1५ ©. 8 -जिघासकः. -- °) [९9 12५ 1218. 6 


| 


त 1 


मेनन 
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सर्वेषामाश्रयोऽसाकं रणेऽरीणां प्रमर्दिता । 
आहर्ता सवेरल्लानां सर्वेषां नः सुखावहः ॥ १६ 
रलानि यस्य वीर्येण दिन्यान्यासन्पुरा मम । 
बहूनि बहुजातानि यानि प्राप्नः सुयोधनः ॥ १७ 
यस्य बाहुबलादरीर समभा चासीरपुरा मम । 
सबेरलमयी ख्याता त्रिषु लोकेषु पाण्डव ॥ १८ 
वासुदेवसमं वीर्ये कार्तवीयंसमं युधि । 
अजेयमजितं युद्धे तं न परयामि फएव्गुनम्‌ ॥ १९ 

। संकर्षणं महावीयं त्वां च भीमापराजितम्‌ । 

अनुजातः स वीर्येण वासुदेव च शत्रुहा ॥ २० 

| यस्य बाहुबछे तुख्यः प्रभावे च पुरंदरः । 

। जवे वायुशैखे सोमः क्रोधे मृत्युः सनातनः ॥ २१ 
ते वयं तं नरव्याघ्रं सर्वे वीर दिरक्षषः 


| [आ]जौ; 79 &०-, [आध (10) {76 &०८०त्‌ [आ)]पि) 

15 51 (1. 3.4 0५. {8५ (€, ९.1. 13, 14) ५) 
1९3 131 1-8 61 01 1 सुरेर्‌ ; ("9 ५५ अरेर्‌ (01 शच्रोर्‌ ) 
{$ अम्यपिपः; 15 अप्यभिप' ({० अपि प्रप) -- ४) 1 
11 3 खा(5 ख)चृशंसखः; 155 स्वानृदास्यात; 1६५ नृशंसस्य; 
7५ योचुशसः. -- ०) 7 © अदीनात्मा (10 अमितात्मा). 

16 & 01. 169. ~ °) 51 [र 83 7५11-3 संश्रयो; 
15 संशये (० आश्रयो ) 

17 ०) 5: सर्वाणि ({०ः रज्ञानि). 1 2 (प्णणड 
रतानि ०१ दिव्यानि 5 रलानि; 123 दिग्भ्यश्च; ¶ ७8. + 
दीप्रानि (0 दिव्यानि). - °) 3-+ ] ( 6५८०] 03) 1. + 
बहुजातीनि. -- °) 51 (ह प्राप (0 प्राक्त: ). 

19 &॥ ०0 19५, -- ०) ए 7 {५.6 असित (01 
अजित). - °) 12४ {नतं (0 1808]. ). द (6५५्‌)ौ 
51 11. 9 11) फाल्गुन, 

20 ८) {+ 1 1 (०५५९) 3. 5) 149 अनुयातः. 
13 7 (©८७]# 11. 2. 6) 01 14; स्व-; 1+ तु (णस). 
0४ अनुजातस्य वीर्येण. 

21 138 010). ५1५०. -- ५“) ¶ 68. + {2 तस्य; &७ना 
(101 य“ ). -- ४) 61 31. 3 6 101--8. 5 {2 सभावे (छ 
प्र ) 61 1. 3 {01-8. 6 चा (10६ च) 

2 “) १1 ©1 वयं चेते (।0प्तेवर्यतं). (ते; 1 
हि; 0८ तु (पतं). - ") 31. 8 12५ 0६ वृ 01. इ, ५ ४ 
वीरं; 5 वीय ([0 वीर). 1.3 © दिदक्षया. -- ^) 
61 प्रवेक्ष्याबो; 131 ¶ 61. + शक्ष्यामः. 

461 | 
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प्रवक्ष्यामो महाबाहो पवेतं गन्धमादनम्‌ ॥ २२ 
विज्नाङा बदरी यत्र नरनारायणाश्रमः । 

तं सदाध्युषितं यकद्रश्यामो भिरियुत्तमम्‌ ॥ २३ 
कुबेरनङिनीं रम्यां राक्षसरभिरक्षिताम्‌ । 

पद्भिरेव ममिष्यामस्तप्यमाना महत्तपः |¦ २४ 
नातप्ततपसा शक्यो देशो गन्तु इृकोदर । 

न नृ्॑सेन दुग्धेन नाप्रश्चान्तेन भारत ॥ २५ 


महामासे 


| 
| 


[ तीथेयात्रापवै 


तत्र सर्वे गमिष्यामो भीमाजुनपदेपिणः । 
सायुधा बद्धनिस्तिशाः सह विपरर्महाव्रतेः ॥ २६ 
मधिकान्मश्कान्द॑वान्व्याघान्सिहान्सरीसुपान्‌ । 
प्रा्ोत्यनियतः पार्थं नियतस्तान्न परयति ॥ २७ 
ते वयं नियतात्मानः पवतं गन्धमादनम्‌ 
प्रवेक्ष्यामो मिताहारा धर्मजयदिरक्षवः ॥ २८ 


ति श्रीमदहामारते आरण्यकपर्यणि ददिचत्वारिदादधिकरतनमोऽध्यायः ॥ १४२ ॥ 


१४२ 


वेरापाथन उवाच । 
ते शूरासतधन्वानस्तूणवन्तः समागेणाः । 
बद्धमोधाङ्रित्राणाः खङ्गवन्तोऽमितौजसः ॥ 


1, ०५ १५११० 


29 ००) 9 ©. 8 विशाङ्बदःी. 51 7 71-8. ¢ 144 
यन्न (10 नर ; {9 7 ०. [ 18]. ] ०116 यञ्च) -- ०) §1 
1 2 6 द्रक्ष्यामि, 

24 ") 17 7५-५ अभिसेविर्त; © अभिसंबृतां. ~ °) 
61 1. 9 पद्धयाम्‌ (0 पद्धिर्‌ ); ४१ “ष्यामि ({० "ष्यामस्‌). 
-- ९) 51 1. 9 ५ तप्यमानो, 

25 ००) [8.५ 13 06 0४08-8 वृ" ए नस (7५५ ४ 
104. 6 च ) यानवता; 71. 9 न मया भवता; &1 मनसा भवता 
(10 नातप"). 517९1. ॥ शक्यं (70 शक्यो). 141 4050. 
प्राक्यो ४१ गन्तुं 5 711. 3 देशं गंतु ; 281-8 70 7५. 6 गंतु 
देयो (४ ४९०80. ). 6 कथचन (10 बको" ). -- °) ७4 
नृसिन च छ . 

26 °) ध ततः (0 तत्र). -- °) 1231-8 7 (€दनन्‌)ौ 
013 5) "गे" ({0 "पदै" ). -- &५ 010. 26००. -- 4) 131-+ 
70 7. ° सार्ध ( (0 सह ). 51 7 3५ 01--8. 6 103 महास्म- 
भिः (10 "बतः ) 

27 °) 8. ५ 8 7 (6००४ 7013 6) मशक्चिका- (101 
कान्‌). 51 एए, पक्षिकान्वंशान्‌; 5 12 7५. ५ -दंदामश्षकान्‌ 
(10 महाकान्दंश्यान्‌). -- ०) 91 ५ 71. 9 सिहन्याघ्रान्‌; 
1. + 0) 10. 8 सिहान्ग्याघ्रान्‌ ( एए 90810. ) ; {$ विह 
न्व्याघ्र-; 5५ 10 15 सिहम्याघ्र-; 7» ऋक्षान्ग्याघ्ान्‌ . -- °) 
61 ५ नियमस्‌ (0 नियतस्‌). 7५ ७५ तनू (ण तान्‌). 
1 निधावति (0 न पश्यति). 

| 
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परिगरह्य हिजग्ष्ठाञशरष्ठाः सवेधनुष्मताम्‌ । 
पाश्वालीसदिता राजन्प्रययुगन्धमादनम्‌ ॥ २ 
सरांसि सरितथैव पवेतांशथ यनानि च । 


[2 [1 ५५५५५ ष ७५ ७८५ ^ १५५८५ 


28 ५) 51 [एय प्रयतात्मानः; (1 6५ 11 संयता; &1 
संहिता ; 0५ सरिता -- °) 1; 12111 71-3 व 1 "द्विदक्षया. 


(01011101), -- 174102* 107 ९८41 . 61 1६1. 2 ¶' (2-+ 11 
आरण्य. -- 5९८0107 ४८72 ; 1९8 + 1 [13 11» (48 ( ध्‌] 00). 
ध 10101) 1191216 ) प्लाजा 0 गधमाद्रनप्रचेद्य (11 
रोमरातीथयाच्रा, {०1०५५९५ एए मधमाद्रनम्रवेश ; 12४ 1५ © 
मधमादन). -- 4114/. 110. ( {द्ुपा८५६, 01व# 01" 1011) ; 
10 {40 (113 141); 01 149, 8 144 (+ 146). 
-- 1010 १0. : 7 71 %8. 


2 ^1167 8611, 149, 23 । (०५८५०])४ 01--8 ) 110४, पप 
४4. ४})#, 19९1 1 4])}). 1 (०. 16) 


143 


1 °) 8. + 7048 (९व्मु" 6५ 112) सीराः; 1४ श्रू 
(0 श्युराः ). 79 बद्धघन्वानः; 12५ चर ; 7 पाडवा राजन्‌; 
7 0५-+ सजध' ; & समवतं॑त ; 1 आत्तध' (1 ततश ). 
-- ०) (1 ध तुणाः ; 1५ 6५4 तूप्री" ({५४ तूणः ) 

2 ^{7@ 2५, {28 16४48 4०-6° {07 {16 2187 1706, 
7९०0८17४ 1116 {11198 11 ला" 006" 71४06, ~~ ४) 1211. 
22 सयेष्टाः (10 श्रेष्ठाः ). ~ 726 01. 2५५. 

ॐ 71 00. 8० 41; 64 ०0. 31. - +) (+ ¢ (©+ 


ती्थैयाच्रापवे | 


चेरुरुचावचाकारान्देशान्िषमसकटान्‌ । 
प्रयन्तो स॒गजातानि बहूनि विविधानि च ॥ ४ 
कऋपिसिद्धामरयुतं गन्धवाप्सरसां प्रियम्‌ । 
विविद्यस्ते महात्मानः किनराचरितं गिरिम्‌ ॥ ५ 
प्रविक्ञत्खथ वीरेषु पथेतं गन्धमादनम्‌ । 
चण्डवातं महद्रपं प्रादुरासीद्धिशां पते ॥ & 

ततो रेणुः सथुद्धूतः सपत्रबहुखो महान्‌ । 
पृथिवीं चान्तरिक्षं च चां चैव तमसाव्रृणोत्‌ ।॥ ७ 
न स प्रज्ञायते किचिदावरते व्योभ्चि रेणुना । 

न चापि शेकुस्ते कतेमन्योन्यस्याभिभाषणम्‌ ॥ ८ 
न चापरयन्त तेऽन्योन्यं तमसा हतचश्चुषः 
आदृष्यमाणा वातेन साहमचृर्णेन भारत ॥ ९ 


। श, त) 








(१११।। ) दिभ्य ( {७ नित्यं ) {0८ 1५ 9 8 -फरोपेतान्‌ ( 01 
-फठान्देशान्‌). -- 1) 51 1९1. 5 देवगंधवे'. 

4 "1 0. 4 (. २.1. 3) -- ४) 51 ए. 97 (च्छु 
1)1-5) "क्तिनः (७ “हानाः) -- °) 51 {1 3 71 9 विषय 
({0८ विबम-). 131 (70 ४6 1 {6}. 8 8 (¶1 0.) 
-कंटकान्‌ (0" -संकटान्‌) -- °) 101. 2. ५ ० मूरगजातीनिः; 73 
"यूधानि; 7 ` जाखानि. -- 1) }{ विविधानि बहूनि च. 

5 9) १929 दिर; ७4 ज्युभं (७ गिरिम्‌). 51 1 701-9.# 
ष्िमतर॑तं महागिररि 

6 °) {8 चः; 7" [आ]पि; व" 61 [पब (0 [अआ]ध) 

) {६५ "11 (1 महावर्षं -- ५) 51 {1 मही- (01 विक्ष) 

7 °) 5169 समुद्धत ) ए9-+ चचातरीक्षं; प 

४. ५ अत्रिश्च (५11. च). ~~ 4) {1 दिशश्च (1५ द्या चेव) 


शनन 


13 {८ 1 + 6 ५ 68 सष्सा (८ तमसा) 51 1 {23. ¢ 
दिशश्चैव समावरणोत्‌. 
8 ५“) सं-; ५ च; ©+ तत्‌ (0 स). -- °) 2347 


(6५९०४ {21-8. ४) तत्‌. (0 से ). -- °) ५ अन्योन्यं भ्रति; 
ण ७9 अन्योन्यस्यापि (10) 'स्याभि-). 
9 °) {$ 3 70५ 70, -6 [अ]पदयंस्ततो; 74 0५ [अ]पदयंश्च 


वृक्षा बहुलच्छायान्ददशयुभिरिमूधनि । | 
ते (0 [आ]प्र्यन्त ते). 8 (6५०० 4) ने चान्योन्यमप- 
इर्थत (11 ©1 ˆ तः). ~~ ४) 1 1 (०५९0४ 11. 9) [आरत 


निव्यपुष्पफलान्देशान्देवर्पिंगणसेवितान्‌ ॥ ३ 
आत्मन्यात्मानमाधाय वीरा मूरफरुश्चनाः । 
(10 हतः). -- °) 51 11. 3. + आक्रम्यमाणा; 7 प्रमृद्य" ; 
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दुमाणां वातभग्नानां पततां भूतले भृशम्‌ । 

अन्येषां च महीजानां शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ १० 
द्यौः स्वित्पतति किं भूमौ दीयन्ते पवेता चु किमू । 
इति ते मेनिरे सर्वे पवनेन बिमोहिताः ॥ ११ 

ते यथानन्तरान्वृक्षान्वस्मीकान्विषमाणि च । 
पाणिभिः परिमागन्तो भीता बायोनिङिर्थरे ॥ १२ 
तत्‌ः कायुकयुद्यम्य भीमसेनो महावलः । 
कृष्णामदाय संगत्या तखावाश्नित्य पादपम्‌ ॥ १३ 
धर्मराजश्च धौम्यश्च निरिस्याते महाघने । 
अशिहोत्राण्युपादाय सहदेवस्तु पवेते ॥ १४ 
नको बाह्मणाश्चान्ये रोमश्चश्च महातपाः । 
वृक्षानासाच संत्रस्तास्तत्र तत्र निङिरियरे ॥ १५ 
मन्दीभूते च पवने तसिच्रजसि शाम्यति । 

महद्धि; पृपतेस्तूणं व्ष॑मभ्याजगाम ह ॥ १६ 
ततोऽदमसषिता धाराः संदरण्वन्त्यः समन्ततः । 


©, 3. {09851 
& 3 143 19 
६, $ 145 19 


72: प्रख्य ; 123 प्रसज्य . -- °) 15 ©1 119 सारमपृणेनं 

10 ०) प (७५५6) 128) 42 [निश्च (01 भ्रम्‌) 

11 °) 81 फ पत्ततां (10 पतति कि). 282-+ 7 
(७९९४ 71-8. 5) 4 भूमिर्‌ (10 भूमी) ) 85 
7५. 6 19 63 दीर्यते पर्व॑ते. 51 1 8 धुव; ४1 च कि (0 
नु किम्‌) ) 13 + 9 [अ]भि-; 70 [अपि (0 वि-)} 

12 °) 76 तद्‌ (ते). 1 3 7५ 16 पथा (न 
यथा) 

13 °“) 13 726५1 00 1५. 9 आदाय (0 उद्यम्य) ~ °) 
74 ७8. 4 जगस्य (० आदाय ) ए 7 (6५९९])# 11-8) ७4 
संगम्य; 79 ७9. 8 1413 "लय (10 श्या). - ") 12112. 03 तथा 
चाश्रिलय (1५ तस्थावा ) 511. 2 पादपान्‌ 


14 ०) 51 1<1. 3 + वििल्यति. - °) 11. 2 च 
(पतु). 1" ५. 5 प्रवेतं 
15 °) ४.8 आश्रि (1० आसाय). ४1 संत्रास्ात्‌ 


(10 सम्रस्तास्‌ ) ) 61 [९1 2 त्रि (पनि) 

16 “) 1८8. ५ 1५ 7 (कन्न 1218) तु; 32 [इध (0 
न). -- ०) 7५ @2-+ का पृण (प तूण). 23 12 04. 4 
महद्धिजैकधारौतैः (31 "घायभिः). -- 41४० 16, 51 7 ए 
05. 6 1109 

689» श्वुशं चरनचटाशब्दो चन्नार्णा क्षिप्यतामिच । 
ततस्ताः चज्चटाभासश्चरर्भरे च तिद्युतः। 

| 


8. 148. 17 ] महाभारते [ तीर्थयाच्रापर्व 


प्रपेतुरनिशं तत्र सीघवातसमीरिताः ॥ १७ तसिञ्चुपरते वर्णे वाते च समतां गते । 
भ 0 
ततः सागरगा आपः कीयंमाणाः समन्ततः । गते ह्यम्भसि निञ्नानि प्रादुभूते दिवाकरे ॥ २० 
+ 0 श्‌) ज 
प्रदुरासन्सकदुषाः फेनवत्यो विशां पते ॥ १८ निजेग्यस्ते एनेः सें समाजग्मुश्च भारत । 


वहन्त्यो बारि बहुं फनोडपपरिषतम्‌ । प्रतस्थुश पुनर्वीराः प्तं गन्धमादनम्‌ ॥ २१ 
परिससर्महाशब्दाः प्रकर्षन्त्यो महीरुहान्‌ ॥ १९ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्यणि चिचत्वारिरादधिकरततमोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ 


१८४ 


वैद पायन उवाच । | वृत्ताभ्यामनुरूपाभ्यामूरू समवरम्बत ॥ ३ 
ततः प्रयातमात्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । आलम्बमाना सदितावृरू गजकरोपमौ । 
पद्यामसुचिता गन्तु द्रौपदी सञुपाविश्षत्‌ ॥ १ पपात सहसरा भूमौ वेपन्ती कदली यथा ॥ ४ 


श्रान्ता दुःखपरीता च वातवर्षेण तेन च | तां पतन्तीं वरारोहां सजञमानां रताग् । 
सौढुमार्याच् पाश्वाली संमुमोह यश्चस्विनी ॥ २ नकरः समभिद्ुल्य परिजग्राह वीर्यवान्‌ ॥ ५ 





सा पात्यमाना मोहेन बाहुम्यामसितेक्षणा । नकुल उवाच । 
[(]।. 1) 7 क्षपितामिव; {५ 78 पतता ) ( ५" पव॑त ). 
17 &+ 010. (४)1. ) 17.-18०, -- ०) 0 © निः (10101010. --- 100" 14711011 ; ऽ} 1९1, 3 12712 ¶' 9 -+ 


(0? प्र). 11 61 अशनीस्‌ (० अनिक्षं). 61 7 79 आरण्य. -- 51(0-10011.41 ; {४ + 3 126 12111. 28 121-6 {9 

73. 8, ४ राजन्‌ (01 तत्र). -- °) 51 7 10 129. ४, ॥ तीतर ३ 41 ( 9] ग. ७0 0901116) ज0४ जर्‌ गंध. 

चात"; 7४ © दी्षैवायु ; ७9 खरायु. मादनप्रवे्य ( 01. ५ रोमक्यतीथेयान्रा, 109110७० }$ गंधमाद- 
18 € 00. 18" (५. ४.1. 17). ~ °) + 7५1 11 नप्रवेश् ) ~ 4410/. 110. ( प, ५7त8 छा" 16111} : 2४ 

1५, 6 तत्र (10 ततः). "7 6५. 3 ह्यापः (1० आपः). 51 142 (1009 143 88 19 16); 11 150 ; 8 1५5 (3 

1. 3 ततस्ताः सागय ह्यापः; 61 सततः सागरा द्यापः. - ") 147). ~ 51010 १0, ; 7 28 ; {1 ५४. 

61 7ए1-9 75 1 किर" (० कीयै ). -- °) 7५. ५ सुकटुषाः; 


01 सकट्माषाः. 1 444 
19 °) 51 1. + विपुर (1०८ बहर). -- ०) 1 फेन्येः 1 ^) 12, "मात्रेण; 23 मारे तु (0 मात्रेषु). 117 
त्प; 71 केनोढुम-; 71 फेनोड्श्च; 01 1/9 फेनोडं च. 51 | 7० 7" 1५. ए क्रोशमात्र प्रयतेपु; 7 © ततः प्रयाता मा्भौषु. 
1. 9 -परिष्कतं ; (1 -परिच्छदं (० -परिषुतम्‌). -- °) 71 | -- 1*= 1, 132. 12 ; 167. [, (98. 2६" ; 204. 4४; 4, 28, 
परिचर्‌; 0 पूणो. ९4 © महानद्यः; ० "तेजाः. -- °) & | 5 ; ७९. 
महाद्रुमान्‌ (० मही). 2 ४) 5 [८ 1० 7019. 6 चा( 1 मश्रिति ({0 
20 ५) 51 1 8 7४ 7५.५10 शब्दे (0 वर्षे). -- ०) तेन च), -- °) ८ हि ({७८च). "1" पांचारी तु वरारोह 
1, ४ गर्भे (० ते). 517 24 0671. 9, ५ ग्तेभसि च -- )81 1 018 सा (1० सं-), ए } (५५५५) 1219, ४) 
(0 गते ह्यम्भसि). 7४ 8 व्यपयाते च पानीये. तप ({0 यद ). 
21 ^) 22 ततः ({ण7 दानैः). 9 8 संभ्रा(78 ए1 111 3 °) {+ पीड्यमाना; 7४ 2, कंप, 
"भ्र)द(7 6४. ५ "प)्यंत ते सर्वे. -- °) 8 7५ 12५. € प्रत 4 °) प 8.५ सा भीता (0 सहितौ). -~ ४) ©) 


स्थिरे (5 `स्थुस्ते). 1९, महावीराः. ण» ~+ प्रतस्थुमयुदिता | करि ({० गजः ). 
(69 स्थुः सखदिता ) चीरः, - ०) 8 सहिता (७४ सुदित) 9 2) 1, 37 70 (०८०४ 1018) 79 09-4 भस्य ( 81 
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राजन्पाश्चाराजस्य सुतेयमसितेक्षणा । सुखं प्राप्ति पाश्वाली पाण्डवान्प्राप्य वे पतीन्‌ । 


श्रान्ता निपतिता भूमौ तामवेश्षख भारत ॥ ६ इति दुपदराजेन पितरा दत्तायतेक्षणा ॥ १३ 

अदुःखार्हा परं दुःखं प्रायं मृदुगामिनी । तत्सवेमनवाप्येव भ्रमश्ञोकाद्धि करथीता । 

आश्वासय महाराज तामिमां भ्रमकर्विताम्‌ ॥ ७ रेते निपतिता भूमौ पापख मम कर्मभिः ॥ १४ 
वैदांपायन उवाच। तथा कारप्यमाने तु धर्मराजे युधिष्ठिरे । 

राजा तु वचनात्तस्य भृशं दुःखसमन्वितः । धौम्यप्रभृतयः सरवे तत्राजग्ध्िजोत्तमाः ॥ १५ 

भीमश सहदेवश्च सहसा सञुपाद्रवन्‌ ॥ ८ ते समाश्वासयामासुराशीभिशाप्यपूजयन्‌ । 

तामवेक्ष्य तु कौन्तेयो विवर्णवदनां कृशाम्‌ । रक्षोघंश्च तथा मन््ाज्ञेपुशक्ंथ ते क्रियाः ॥ १६ 

अङ्कमानीय धमौत्मा पयदेवयदातुरः ॥ ९ पठ्यमानेषु मन्त्रेषु शान्त्यथं परमर्षिभिः । 

कथं वेश्मसु गुपनेषु खास्तीर्णश्चयनोचिता । स्पृश्यमाना करः चीतेः पाण्डत्रैध युहयंहुः ॥ १७ 


शेते निपतिता भूमौ सुखाहो वर्णिनी ॥ १० | सेव्यमाना च शीतेन जलमिश्रेण वायुना । 
सुङ्मारौ कथं पादौ मुखं च कमलप्रभम्‌ । पाश्चाली सुखमासाच ठेभे चेतः सनः रमेः ॥ १८ 
मल्छतेऽ वराहीयाः श्यामतां समुपागतम्‌ ।॥ ११ | परिगृह्य च तां दीनां डृष्णामजिनसस्तरे । 

किमिदं यूतकामेन मया कृतमबुद्धिना । तदा विभ्रामयामासुरेन्धसंज्ञां तपखिनीम्‌ ॥ १९ 





आदाय कृष्णां चरता बने स॒गगणायुते ॥ १२ तखा यमौ रक्ततलौ पादौ पूनितरक्षणौ । 
मुद्ध ({0 सज ). -- ^4॥५" 5, 61 1118, 9 0010710४. 72 ७2 8 [ष्‌]; [५ 1४-+ 10 01 21-+ 6 ©+ [ध [इयं 
6 ०) 1९8, ५ 13 {)) 0,-6 प्रचार" (0 पाञ्चाङ- ). (० [ए]व ). -- ०} 511४ ` शोकसु-; 11. + ` सोकाच; 


7 ०) 51] ४ 8.५ अजु (0 मदु). -- ०) प्रण 3 1) -शोकाध्व-; 79 (०. ४ “शोकाद्धि-; 6५ `रोकवि-; 101 
"बाहो (10" "राज ) - ५) 61 }1इ [2५ 12, ३ त्वमिमां 51 -दोकाभि-; 15 'रोकार्ति- (0: "दोकाद्धि ). 61 1९1-$ 31-3 
1६1-8 131 2. + 1 (©५०)४ 71-6 ) श्रमकर्विता. 1५ 128 -क्षिता. - 14८ = 10०, -- &1 0. 14०16, 


8 {९2 &५ 010. {116 ६. ~ °) 51 71. 2 इोकः ( {0 -- ८) 1६8 26 71-8. 6 9 (61 ०0.) मम पापस्य (४४ 
दुःख"). -- °) 51 ]र1 2 "गमन्‌ (0) "चन्‌ ). 9, ). 51 1 00 101-9 5 112 क्सणा (० कर्मभिः). 

9 ४) 126 14 विषण्ण (£ विवे). 7; ४1 श्वरो 15 &1 000. 15 (र. ¶.1 14). 36016 15, 1 1 
(10 कशाम्‌). -- °) (६४. + 1213 आदायः; प्र 61 आरोप्य (०००) 9. 8 5) 8 (७्व्मु४ 8५; 81 प. ) 1८8, वेसं" उ“ 
({0" आनीय). (7050. वेकं" ). -- ४) ¶" राजपुत्रे (101 धरम") -- °) 128 

10 1५016 10, 3 1 (७५८५१) 129. 8. 6 ) 8 ( 6४06४ 71 समाः (1० तत्रा) 51 7६1. 9 महर्पयः (10 द्विजो" ). 
५) 18. युधिष्टिर उ ("©9. युधिष्ठिरः). -- °) = 14". 16 ©1 ० 16० (व ४.1. 14), 9 600. 16-17. 


139. 4 1270 12५ 6 (णान. शेते १२ भूमौ -- ^) 51 1 01. 8. 5 "याचक्रुः (0 "यामासुः). -- ४) 51 
11 ०) 1६1. 9 1-3 गमत्‌ (0) गतम्‌). चारीर्भिश्च {0 आश्ीभिद्च) 103 [अ]भि- (०५ [अ]पि). 51 
12 1८ 01४, 12०-18०. -- °) 51 1९४ चरामि कष्णामा- [अ]योज' (0 [अपू ). ५ आवद सुभगे. -- ०) 

दाच. -- °) 8 "कुले ({५ "युते ). 51 1६५. 8 721. 8. 6 तत्ते (10 तथा). -- °) ६५ 7५ तथा; 
15 (द 00. 18 (५. ४.1. 12). ~ °) 234 पा, ४४ 08 चकतै;8 चताः ([गःचते). 5; 1.8 7५ जेपुश्च 

1 प्राप्स्यसि (० तति). द (1 ०.) कल्याणी (134 | नियतेद्ियाः. 


001. ४ "णि ) (10 पञ्चारी ). -- ?) ऽ1 1 (11 ०0. ) 17 1; 000, {प (५, %.1. 16). - *) 9 & # 
09 {2;-3. 6 प्राप्य पाडुसुतान्‌ पतीन्‌. -- °) 51 9. $ 20 द्ालयर्थे. 7 ब्राह्मणेश्च महर्षिभिः. -- °) 51 पांडवाक्ति; ए 
12५ सुता (० पित्रा). 01.8.56 चैः सा (10 "वैश्चव). 

14 “) 126 अनवद्या (10 अनवाप्य). 9. 8 31 76 19 °) {1 37 (७ क 019 ५) पार्था (0 तदा). 
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कराभ्यां किणजाताभ्यां शनकैः संववाहतुः ॥ २० 


प्याश्वा्यदप्येनां धर्मराजो युधिष्ठिरः | 

उवाच च कुरुश्रेष्ठो भीमसेनमिदं वचः ॥ २१ 

बहवः पर्वता भीम विषमा हिमदुगेमाः । 

तेषु कृष्णा महाबाहो कथं जु विचरिष्यति ॥ २२ 
भीमसेन उवाच । 

त्वां राजन्राजपुत्रीं च यमौ च पुरुपर्षभो । 

खयं नेष्यामि राजेन्द्र मा षिषादे मनः कृथाः ॥ २३ 

अथ वास्तौ मया जातो विहगो मद्गलोपमः । 

वहेदनघ सर्वान्नो वचनात्ते घटोत्कचः ।॥ २४ 


महाभारते 


[ तीथेयाचापर्व 


वेरोपायन उवाच । 
अनुज्ञातो धर्मराज्ञा पुत्रं ससार राक्षसम्‌ । 
घटोत्कचश्च धमोत्मा स्मृतमात्रः पितुस्तदा । 
कृताञ्जटिरुपातिष्ठदभिवाघ्याथ पाण्डवान्‌ ॥ २५ 
त्राहमणांश्च महाबाहुः स च तेरभिनन्दितः । 
उवाच भीमसेनं स पितरं सत्यविक्रमः ।॥ २६ 
स्मृतोऽसि भवता शीघ्र श्ुशरुषुरहमागतः । 
आज्ञापय महाबाहौ स्वं कत॑स्म्यसंशयम्‌ । 
तच्छृत्वा भीमसेनस्तु राक्षसं परिपखने ॥ २७ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि चतुश्चत्वारिदादधिकशनतमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 


१४८५ 


युधिष्ठिर उवाच । 
धर्मज्ञो बलवाञ्शूरः सदो राक्षसपुंगवः । 


७५७५१००० 





-- °) 51 ए 728. 6 मन" (0 तपः). 

20 °) 8 पादौ परपुरंजयौ. -- °) 51 {र1. 9 किंणविद्धा- 
भ्यां ; 3 1-9. 5 'बद्धाभ्यां; 8 (6०० 108) "युक्ताभ्यां. 

22 ८) 9 हि सुदु (0 हिमहु). - °) 51 1 10 
{1-9. 8 "भागा (+ 7५ 72४ "भाग ) (01 "बाहो ). 

23 ०) 51 ५ भरत्षमः; ६1 भरत्षभौ ; 712 पुरुषष्षभ. 

24 ०) 79 ७8. ५ यो (0 [आसौ). 2 7४ + 
हैडिब(75 ˆ बि) श्च महावीर्यो. -- °) ए५ 21108 72 विहगो 
© राक्षसो दचरोपमः. -- °) 71. 3 प्रवहेदथ (10 वहेदनघ). 
~~ ^{॥6८ 44, 234 118. : 

668“ एतच्छरृह्वा तु वचनं भीमसेनस्य ध्मरार्‌ } 
भीम संपूजयस्तुष्ट एवम रिवय भाषत । 

25 103 017. 2६-2¶ , 8 010. 25५४, 91 16968 25५०-9 
2109 8. 145. 8, -- ५) 51 ए 6 1-9, ५ सोन" (६० 
अनु"). -- °) 3 7५ 7 74. ० तु (० च). -- °) &§1 द्र 
71. 6 6५ पिवन्‌ (10 पितुः). ५ 12५ 75 8 तथा (£ 
तदा). -- 1) ऽ ह 71. 8.5 च ({0" [आ]थ). 

26 72 02. 26. एतः 86७५6 01 8 ( श116}1 00, 
०6००) ५. ?.1. 25. - 9 ) 51 {1.3 ख एतेश्चाभिः. -- °) 
61 1. 9,4 च (गस). - °) 51 1, 9 121. $ भीमः 
विक्रमः; 28. 4 5 06 0 4-, भीमविक्रमं (10 सलः). 
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0 1 1 त 11 ता त 


भक्तोऽसानीरसः पूत्रो भीम गृह्णातु मातरम्‌ ॥ १ 
तव भीम बेनाहमतिभीमपराक्रम । 


27 122 000. चप, एठः 864०७१५७ ० 9 ५, ¶.1 95. 
701 8 ज. ०7०२. -- °) 51 7 728. ५ [इाह; 2५ [इ] 
(€ [इ]स्ि). -- ४) 51 [र 128. ५ सहसरा समुपागतः. 


(101610110)0 010. 1४ 61 71-9 78-+. -- 14000" 21४८40४ , 
10222 ¶ © 38 11 आरण्य; 706 वन (1). ~ 50 -041८1॥ ; 
£+ ए 7५ 001. 08 01. 9, 4.6 (शना ७190, कपःतकषिकद्षा 
1081116 ) 10618107 0118 गधमादनप्रतेक्च (11 लोमशतीथयाच्रा, 
{0110९ $ गधमाद्नप्रवेदा ) ; प५ ७9, 1116186, मणा 
गधमादन. -- 44041. 110. (9 ह्पा(6४, सजष्व$ ० फल्धा ) ; 
700 148 (7028 144 88 11 {62}; 11 161; 8 146 
(109 148). -- ॐ०‰@ 0, : 7" [1 286. 


1495 


1 ०) 1 3 सभ्यो; ६8. 4 23 72 7 सद्यो ((0" सथो) 
-- °) 419 8 नेतुमहेति (५.3 "सि ) (£ भीम गृह्णातु). 
70 माचिरं (1० मातरम्‌) 

2 ०) 3 7 (6५6४ 7018. 6) बाहुः (0? भीम). 8 
(62०6106 ४9) सुते" (10 बद" ). €1 [आ]यम्‌ (10 [आ]हम्‌), 
-- °) ण 91. 8 ]ध1 नीतो; 6५ इतो; 6५ भीतो ({० भति.) 

| 


तीर्थयाच्रापवे ] 


अक्षतः सह पाश्चाट्या गच्छेयं गन्धमादनम्‌ ॥ २ 
वे रोपायन उवाच । 

म्रातुवेचनमाज्ञाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ । 

आदिदेश्च नरव्याघस्तनयं श्ुकर्शनम्‌ ॥ ३ 

हैडिम्बेय परिश्रान्ता तव मातापराजिता । 

त्व च कामगमस्तात बलवान्वह तां खग ॥ ४ 

स्कन्धमारोप्य भद्रं ते मध्येऽस्ाकं विहायसा । 

गच्छ नीचिकया गत्या यथा चैनां न पीडयेः ॥ ५ 
घरोत्कच उवाच । 

धभेराजं च धौम्यं च राजपुत्रीं यमौ तथा । 

एकोऽप्यहमरं बोट किमुताद्य सहायवान्‌ ॥ 8 
वेदापायन उवाच । 


भे पपकत शनिकणि (न 0 त श | त शि) 


51 71. 9 -वीर्य- (0 -भीम-). 

‰ 11. 3 1५ (18 + {9 छ) 1116 161, -- °) ए "करषेणः 
(139 "कर्छनः) ( 1०" "ककनम्‌). 51 1९ 75 ५ उत्राच श्क्षणया 
वाचां सास्वपूत्रमिदं वचः; 11. 2 चितयामास तं प्राक्षमित्युवाच 
वृकोदरः; 9 चितयामास बलरचान्सहाभीमपराकछम (19 &४ "सः) 
[ 79 (48 08 1 101, 3 प्वह० (४.1 "या समनु- ०२ "यामासत)]. 
-- ^+({67 3 (101180४6 ), 8 ०8 3. 144. 2521 ; 
4 ४५] 3 144. 45. 

4 1361010 4, 23५ 1 (6४८७४ {5 ) 105. भीमसेन उ. 
-- ०?) [४ 131. 9 76 16 ग्‌" &1. 3 हेडिबेय. 1९9. 4 126 
तपस्विनी ; 13 12५ 149 [अपराजित ({0" [अ]पराजिता). 51 
11. 3 हेडिव तव मातेयं (51 “वेच तव माता) परिश्राता तप 
स्विनी. -- °) {+ "गतस्‌; 121. 9 "गतिस्‌ (70 "गसस्‌ ). -- °) 
61 1२1. 8 वहतां चरः; 1५ 7४. » वह मातर; 01 मातरं बह 
(10०८ चष त खग). 10 79 6. » खगः (10 खग). 

5 °) 61 {र 7५ जननीं; 1" ता मध्ये; ©1 ता वीर (६0४ 
मद्रं ते). -- ") 1 अस्माक च (0 मध्येऽस्ाक). -- °) 
18 नेचिक्या; + नाधि; ८५ नीच ; 7५ 69-+ नीचतया, 
-- ५) {५ 79 पीडयेत्‌ (1 येः). 

6 °) 7५ ©+ स्वां चापि धमेराजं च. -- ४) 7५ “पुरौ 
(0 "पुन्री). 7 7४ 124. 6 छर्ष्णा च यमजौ तथा; ७५ यमौ 
चापि महाब ~ ०) §1 1. 9.4 101. 3 हि (० ऽपि). 
00 [एनामह (० [अहमरं). 1" सोहुं (£ वोढु). 
--~ ^{/©८ 6, 28 7 (67060 118, ¢ ) 118. : 

684५ अन्ये च शतदः श्रा चिहगाः कामरूपिणः । 
सर्वान्नो ब्राह्मणे: सार्धं वक्ष्यन्ति सषितानघ । 
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आरण्यकपवै 


[ 8. 146. 19 


एवमुक्त्वा ततः कृष्णायुवाह स षरोत्कचः। 
पाण्डूनां मध्यगो वीरः पाण्डवानपि चापरे ॥ ७ 
लोमशः सिद्धमार्गेण जगामायुपमद्युतिः 
स्वेनेवार्मप्रभाषेन द्वितीय इव भास्करः ॥ ८ 
ब्राह्मणां धापि तान्सवान्सथुपादाय राक्षसाः | 
नियोगाद्राक्षसेन्द्रख जग्युर्भौमपराक्रमाः ॥ ९ 
एवं सुरमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
आलोकयन्तस्ते जग्यर्विश्षालां बदरीं प्रति ॥ १० 
ते त्वाञ्चगतिभिर्वीरा राक्षसैसेरमहाबरेः । 
उद्यमाना ययुः शीघं महदध्वानमरपवत्‌ ।॥ ११ 
देशान्म्छेच्छगणाकीणोन्नानारताकरायुतान्‌ । 
द्दश्ु्भिरिपादांश्च नानाधातुसमाचिताच्‌ ॥ १२ 


०८०१४४११ 
ह त 11 त 1 वा 1, त 1 


011 {18 0111७" 1107८, ¶ @ 18 ४16 6: 
6881 मन्द्‌ मन्द्‌ गमिष्यामि वहन्दरुपद नन्दिनीम्‌ । 

7 51 [715 [11 121-9 00. ४162७ -- ° ) {+ मध्यतो ; 
133 126 मो (छप गो). 19 70 7005. 08 चीर. - °) 
51 1» 71. 9 चापरान्‌; 1९8 कंबरे (8)०), 76 चांबरे (1०८ 
चापरे ). 

8 “) 1.3 सतथा (10 रोमशः). -- °) & तेनैव 
(0 से"). 51 {र 71-9 6 [आ]ति-; 8 ५ 124. 6 ५ 8 
स; 1० [अ]भि- ({०" [आ]स्म-). ^ †ऽ 1188. -प्रभावेण. 
-- °) 38 पावकः ({0" मास्करः). 

9 ५) 5171. 230 च. -- 2 ) 11. 3 61 उपादायाथ 
(101. ससुपादाय ). -- °) 1२8. ५ 12८ निदेशाद्राक्ष. 

10 ०) 51 7018. 6 वनानि च सरसि च; 72५ वनानि 
सरिति च (&6). -- ०) &1 थण. ते ९त्‌ जगमुः. -- ५) 
3 अनु ({01 प्रति). 

11 °) 51 1६1. 3 वीरे; 7५ वीर (1० वीरा). -- ?) $1 
71, ४ ते; 9. + 0५ 019. हसु- (1०पतैर्‌) 51 (1-3 2 
7129-6 7 "जैः; ह+ "भुजेः (0 "बकेः). -- °) 51 
{0९ [31-8. ¢ दीधैमः (101८ महद्‌" ). 

12 ५) 23 11 72५.6 "जना; 01 "समा; 6५ "करा 
(0 "गणा ). -- ") 71 © नानारन्ञगणायुतान्‌ 1 ` कुलान्‌). 
-- 09 0. 12०. ~~ ०) 61 {इ 70५ 7, 2, ¢ "दुगोश्च ; ©1 
"धातुश्च (0 "पादाश्च ). -- °) 61 7५ "समायुतान्‌; 12 
701. 3 "समन्वितान्‌. -- 129 1५8. 816४ 12 ; 79 ( एण 
011. {० } 1118. 8.6. {2५० ; 

686* आसेवितान्किषुर्पेरमन्धयेश्च समन्तत्तः । 


| 
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विद्याधरगणाकीणीन्युतान्वानरकिनरेः 

तथा फिपुरुष॑थेव गन्धश्च समन्ततः ॥ १३ 
नदीजारुसमाकीणानानापश्षिरताङलान्‌ । 
नानाविधेमृगेजुषटान्वानरेोपशोभिताच्‌ ॥ १४ 
ते व्यतीत्य बहृन्देशानु्तरंथ कुरूनपि । 
ददयुर्विविधाथर्थ फैरासं पवेतोत्तमम्‌ ॥ १५ 
तखाभ्याओे तु दच््युनेरनारायणाश्रमम्‌ । 

उपेतं पादपेर्दिव्येः सदापुष्पपएरोपगेः ॥ १६ 


[व क क 1 2 1 ॥ 


[ ¢ [३०५. | 

15 (५ 00 18 8 (6 ज ) (1118) 15५४ कत्‌ 
18०4. -- °) ४ + 6 "समा (0\ गणाः) 8 (७4 002.) 
बिद्याघरैराचरितान्‌ (111 “रेः समांकीणौन्‌ ). -- 100 0५418 
13*- 14 171 पदु 4९८. 22. ८) 71 81. + युक्तान्‌; © 
यक्ष- (†0 युतान्‌). 101 चामेरेश्च निपैवितान्‌. -- °) £ 
(५ ०70.) आसेवितान्किपुरषैर्‌ -- (10 19०५ ५६. 686५. 
-- °) $1 ए 71. 3 6 ततस्ततः (10 समन्ततः). -- 4161 
18, ए {८ 721 7५. 6 8 (+ 070 11716 1 , व 0120. 11116 9) 
1118, : 

687" सृमरैश्चमरश्चैव वानरे सरुभिस्तथा । 
चराहैर्गवयेश्चैव महिषैश्च समान्रृतान्‌ । 

[ (7, 1) 7४ 74. 5 मयुर"; धः मनै" ({०" समर"). 8 
(५ ०. ) चापि हरिणे (01 हरिभीी ) (10 चैव वानरे). 70 
वारणे (10 वानरे ). ©1 रुरुभिः शनकैस्तदा (01 {76 08161101: 
181). - (14 2) 8 (1 ०00.) चापि ({० चैव). "५ 68 
क्रक्ेश्वापि; © ब्रकैच्धापि; © 11 पएपतेश्च; ५५ वृक्षैश्चापि (10 
महिषैश्च ). ©1 11 "चितान्‌ ({०४ “वृतान्‌ ).1 
~ (04 ©0ए्# 

688" नानाविचेमगैरन्थेसपेतान्सौस्यदशेनेः। 

14 (1 0. 14150. [26 ०४8 [4५४८ 10 09, 
80८. 0. (0. ४.1, 18). 19 &1-8 7५ 80. 14०० 8.16 
14०2. -- °) §1 11. 9 नदीजलसमाकीर्णी ; {+ १ & 103 
नदीशतसमाकीणौन्‌ ; 54 नदीजलर ; 71. 3 नदांजलˆ ; 28 
विद्याधरगणा , ~ ? ) 51 1. 3 -समाङ्कखा ; © ` सुतान्बहून्‌; 
प 72५. 6 105 “युतान्वहूचू; ५ @ वचारणेश्च निषेवितान्‌; 


[न 


141 युतान्वानरकिनरः. -- 64 01. 14०0. -- °) 51 + 10 
101. 3. 6 `विध- (0 विधेर्‌). 511 3 जुष्टा; ए घुषटटान्‌; 
8 (7 &५ ००.) चान्यैर्‌ (० जुष्टान्‌ ) ए चामरै" ; 


{६4 1--5 चारणे 5 21. 3. 4 चारणे 9 (1 6 02. ) उपेताः 
न्सौम्यदशैनेः, -- 4006 14, 8 729 1 74. ० 8 (छन्नौ 
01) 18, : - 


महाभारते 


1 
{ 


[ तीथयाच्रापव 


ददश्ुस्तां च बदरीं वृत्तस्कन्धां मनोरमाम्‌ । 
सखिग्धामविरलच्छायां भरिया परमया युताम्‌ ॥ १७ 
पत्रः लिग्धरविरखेरूपेतां स॒दुभिः शमाम्‌ । 
विशाटश्ञाखां बिस्तीणामतिद्युतिसमन्विताम्‌ ॥ १८ 
फठेरुपचितैर्दिव्यैराचितां खादुभिभशम्‌ । 

मधुसवेः सदा दिव्यां महर्षिगणसेविताम्‌ । 
मदग्रमुदिते्ित्यं नानाद्विजगणेयुंतास्‌ ॥ १९ 
अदृशमशके देशे बहुमूरुफरोदके । 


6६५ समदेश्चापि चिहरौः पादपेरनियिलाम्तथा । 
[ 8 (०५८९) 71) सद्रामदश्च (0) समदेश्चापि ) 
तान्‌; ©@1 9. + }{ आवृतान्‌ (५ जन्विघान्‌) |] 

15 ५) {९५ [५ 121. 9. 6 8 त्वतीत्य; 8 72) 1५. 6 [६] 
वतीये (10 व्यतीत्य) -- °) 123 प्रति; ग" तथां (1५ अपि) 
51 79 छ उत्तमाद्धि(1+ 75 "मधि)समावरू( 129 'यु)तान्‌ 

) 1५ 709. 4. 6 केरा. 51 141. » पश्र गंधमादनं 

16 °) ५-4 1४-+ 7601-3. 6 तस्याभ्यासे 12० [अ]; 
9 (५८७) ©) च (1{07 तु ). -- °) {९५ भूषित ( [01 उपेतं) 
109 रम्यैः (10 दिभ्यः). ०) 51 141 9 "फलान्विततेः; 1५ 
0५ "फलोपमेः; 7४ ७9 "फरो 

17 9 0४. (णा ) पना -रच्छायां (1४ 17०) प) 
४० "दासा वि (11) {8९) ) 9 रम्यिग्धघनण्छार्या, 
--- 1६9 0110. 17०- 18०. -- ०) §1 [र (ह 0111.) ५ 701.9.6 
नानाद्विज(ए» "पक्षि ) गणा( 76 "णेर्‌ )युतां (1) शृता) 

18 1) 01. 18५, 09 00. प) ० "दासां वि (५. *.]. 

7) , 61 1६3 126 010, ( 1४], ) 1819, - " ) 1९1 उपेत्य 
(10 उपेता). + 71. 9 8 ({0" ©1 ६७९ एन्‌०५ ) चुः; 54 
छृतं (1० श्युभाम्‌). ५1 निरंतरफङैः श्यः. 

19 51 {8 16 ०४. 19 (५१ ४.1. 18) ; ७4 0110. | 9०४०४, 
-- ५) {+ 31. 3 1 1- उपचितां (0 उपचितिर्‌). 1९4 
2388 {0८ 113 & (©+ 0122. ) ह्येर्‌ ; 131 करल्येर्‌ {40} दिष्येर्‌) 
-- ०) 4 1213 अश्रुतः (10 आचितां). 3, ब्ृतां (1० 
श्वशम्‌). 21 अश़्तास््रादसंमितेः; 2४ आचितां स्वादुममित 
0५ अषतस्ादुर्सनिभे ) 14 70८ 101. 3.4 मघुश्रतै 
79 9. 3 "सावे {1 + 08 £ (666) &1; &+ ॐ, ) 
दिनग्यैर्‌ (0 दिग्यां) ~ दा ०४. 19९, -- " ) {+ 1218 
सदा (0 मद्‌-). 111 चृल्यं (10 निलयं). 131. + {५ मभि 
भिभु(81 "ना )दितैभिदयं; ८9 सेवितां मुनिभिरिलयं, -- †) 
1. 3 61 1 गणायुत्ता 

20 °) 1 सदंशः (0 अरदष्ठ 51 ह 7० 
019. ५ बहुपुष्प; 3 बहुमूरुफरोपमे; ० "फरोपगे; 


{५ मधि- 


कि 


[0 


भनक 
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नीर्राद्ररंछने देवगन्धवसेविते ॥ २० बरिहोमार्थितं दिव्यं सुरस॑मष्टालुठेषनम्‌ । 
सुसमीकृतभूभागे खभावविहिते शभे । व्यपुष्पोपहरिश्च सवेतोऽभिविराजितम्‌ ॥ २६ 
जातां हिममृदुस्पर्थे देशेऽपहतकण्टके ।। २१ विश्ङेरमिश्चरणेः खुग्भाण्डेराचितं शभः । 
तायुपेलय महात्मानः सह तैर्बाह्मणर्षभेः । महद्धिस्तोयकरशैः कठिनेथोपशोभितम्‌ । 
अवतेरुस्ततः सर्वे राक्षसस्कन्धतः शनेः ॥ २२ शरण्यं सवभूतानां बरह्मपोषनिनादितम्‌ ॥ २७ 
ततस्तमाश्रमं पुण्यं नरनारायणाश्रितम्‌ । दिव्यमाश्रयणीयं तमाश्रमं भरमनाश्चनम्‌ । 
द्ददः पाण्डवा राजन्सहिता द्विजपुंगवः ॥ २३ भिया युतमनिर्द्श्यं देवचर्योपश्चोभितम्‌ ॥ २८ 
तमसा रहितं पुण्यमनामृष्टं खेः करैः । फलमूलाशनेदन्तिश्वीरकृष्णाजिनाम्बेरः । 
तरदरशीतोष्णदोषेश्च वर्जितं शोकनाश्चनम्‌ ॥ २४ | घयेवेश्वानरसमैसतपसा भावितात्मभिः ॥ २९ 
महरपिंगणसंबाधं बाह्या रक्ष्या समन्वितम्‌ । महरषिभिर्मोक्षपरेयतिभि्ियतेन्दियेः। 

ुष्पवेशं महाराज नरेष॑मबदिष्टतैः ॥ २५ बमभूतेरमहामागैरूपेतं ब्रह्मादिभिः ॥ ३० ६६.४.६६ 


॥ क क क १५५८११७ +~ = न व 1 [1 1 त 1 [7 8.) 


७५--५ 14 "फे श्चुमे. ¶1 &1 समे च सजले (01 त्रिषसे ) समे. 01 2 0; दुष्प्रवेरयं. -- ८) 1 (७, $ जनेर्‌; ५५ द्िजैर्‌ (1० 
--- {28 011). ( 191]. ) ‰0°-2 1५ -- ° ) [8 12५ 718 {718 नरैर्‌ ). ण" &9--+ ब्रह्म" (0? धमः ) 
( 8208] "1 (५ ) शाड्र . -- °) 1\+ महर्बिगणः. | 26 51 1९1-9 39 16 071 26 (५ ४1 22-95 ) , ७५ 
21 {289 00. ५। (८ ४] 20). -- °) 61 7{2-+ 131 011) ०6०१. -- ° ) ¶) 8 "न्वितं (01. "वचित ). ए (38 001. ) 
0५ 1.9 6 संकरो; 8 सु(वपरते; 61 3 सा)मूमिमगे | 7० पुण्यं (1० दिव्यं). -- °) 11 दिभ्यं पुष्पविहरिश्. 
विद्ादे. - °) 51 [६ 12५ 121 3 6 "विम; ©1 विद्रादे (७ 27 51 {18 138 15 010. 27 (¢ ४.1. 22-2;5 ), &# 
"चिहिते). -- ©+ छा. १1० -- ८) §1 11. 9 जित- (816) ; 07. 2०१००. --- °} 1९५ [1-3 गृ" 1. 9 [ध विमदेश्चा( ४ 
13 105 ४ जाता; 1५ जाती-; 71 जातं (0 जार्ता). 18 °२)्नि'. -- ४) 1 सग्भाडेश्च; ७ खगेश. £+ 31 26 
069 01.2.88 (७५ 011.) मृदुहिम (0 080 ). -- °) 11-3 19 (8 चार्चित ; ६४ 1 चाचितं (0 आचित). - °) 
111 दिन्ये (10 देश्चे). 61 1६1 $. + 13 ५ {9 [ऽ]पह्त' ; 11 समिद्धस्‌ (0 महद्धिस्‌) - °) 12५५ कांचने (01 


६ (५ 0111. ) विह ( ४४ विग )त' (10 ऽपहत ). कठिने"). -- ^ 27९०, {+ 121 3 ८68. 29-80००, -- {23 
22 °) {1.2 तम्‌ (01 ताम्‌). 61 समय (0 उपेय) 010. 2ए7.-99०. -- 1) } ` विना (1० निना }). 

-- ४) 1२9 प 1. + सहितैर्‌; ६५ सहिता (७ सह तेर्‌ ). 28 61 1९1-8 29. 6 000. 28 (५. * 1. 22-24, 27). 

५ बाद्यणर्भिभिः; 121. ५ "णः सह ; 128 "णेस्ततः. -- 51 ०. | -- °) ¶्‌' &1. 8.4 च रमणीयं (10" आश्रयणीय). 61 च; ©. 8 

22०8४. ~ °) 31 26 रक्षसा स्कधतः; 8 रक्षःस्फधगताः (00076 €. ) 4 तदू {0 तम्‌). ~ ७ 0771. 28०५. 


25 51 01. 23 (५, ४.1. 22). -- °) 1. 9. + 8 ए --- ०) 1९५ 1. 3 8 (७५ 019.) युक्तम्‌ (0 युतम्‌). -- ५) 
101. ५-6 रम्य (10 पुण्यं). -- °) 11 (1 "श्रमं; 29 जिते; 51 71. 5 ४ तं (ते) बदर्याप'; 761 3 देवदर्शोपः; ७१ 
{6 101. 2.४ 61.83 1 `वि्त; 08 न्वित. -- 1९1. 3 00. देवदेश्ोप'. 


23०37, -- ०) {र सहितेर; {+ 12५ 11-3. ल सह तेर्‌ 99 €) 1र1.-9 18. 6 010. 29 (2. ४.]. 22-24, 27). 
( {0 सदहिता). ४.५ 01-9. ४ ब्राह्यणपे सेः; 12८ बाद्यणर्मिभिः; + 121. ५ ८७84 29-30०4 1५6६ 7००. -- ०) 54 72 12, 6 
विप्रपुगवेः. चार्‌" ({0" चीर"). -- ०) 1९4 3 {1.9 तापसैर्‌ (0 तपसा). 

24 51 1६19 726 ०४. 24 ( {0 51 1. + न. र. 92, 30 51 1-8 76 000. 30 (2. १.1. 22-24 ) ; ©+ 071, 


223). -- ° ) [+ 7 रम्यम्‌; 7 दिन्यम्‌ (10 पुण्यम्‌). -- ४) 80५४, --- °) 1५ 131 1{21-3 8 (५ 00.) ब्रह्मर्षि (0 
14 706 7015 अन्‌स्पृषट ; 8 नातिर्पू( 1" ` स) (0८ अना्ष्ट). महर्षि ). 4 1.9 8 (७५ ०५.) तपोच्दधैर्‌ (10 मोक्षपरर्‌ ). 
-- °) 8 (छ्त्ण! 111) "शोकश्च. -- ४) [+ 1.3 यतिभिर्मियताव्मभिः. -- 12४ ०४1, 30०४. 
25 51 18 16 021. 25 (५. %.1. 22-24 ). -- ५} {५ 21, 3 160 80५ 2160४ 29, व्‌ १९०५८ 17 610 ( पा 
709 (6 0०८. ) "सथधुष्ट. -- ०) 8 19 8 समाघरतः; "1 ‡.1. ४६ 1 90). 
समाक्घरं (10 सम ). -- 138 ०. 25-271. -- °) (+ 31 1 [18 7५ ०. 81 (५, १1. 22-24). -- ४) 
| 469 | 


©. 3 11047 
8 3 145 34 
५ 3 147 37 


8. 145. 81 | 


सोऽभ्यगच्छन्महातेजास्तानृषीननियतः शुचिः । 
भ्रातरभिः सहितो घीमान्धमेपत्रो युधिष्ठिरः ॥ २१ 
दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते दष्ट प्राप युधिष्ठिरम्‌ । 
अभ्यगच्छन्त सुप्रीताः स्व एव महर्षयः । 
आखीवादान्प्रयुज्ञानाः खाध्यायनिरता भृ्म्‌॥ ३२ 
प्रीतास्ते तख सत्कारं विधिना पावकोपमाः । 
उपाजहृश्च सखिलं पुष्पमूलफलं शुचि ॥ ३३ 

स तेः प्रीत्याथ सकारमुपनीतं महषिभिः । 

प्रयतः प्रतिगृह्याथ धपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३४ 

तं शक्रसदनप्रख्यं दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 





21. 8.4 7 (च्ष्व्शु 1 8, 15 00 ) प्रयतः ({0" नि") 
-- ^) 4 121-3 कामाद्‌ ; 81 ° श्रीमान्‌; 5 राजन्‌ ({0" 
धीमान्‌). -- ^) = 34५. 9. 4 "राजो (10 "पुरो ). 

92 51 (1-8 76 ०. 99 (०६. ¶ 1. 92-24). -- °) 
¶1 &1 सुप्रया; 6५ सहसा (10 सुप्रीताः). -- °) 8 दिग्या 
देवमह. -- ^) 1 9 7 ७५ ऽ आशीर्वादं ध प्रयुंजंतः. 
-- 7) 71. ५ 1५ 62-+ ` नियता श्च. 

59 51 ए-8 78 ग. 83 (५ १.1. 22-94) - ८) 
7५ 701-8 1 61 2 142 उप (© उपा). [+ 71 8 सुः; 
59 70५ 6४. ५ ध स- (4० च) -- °) व" 41 "फएरानि च 
(10 "फर दुचि). 

94 51 1- 726 00. 34 (०, *1. 29-24 ). ~~ °) 
231 0 ¶9 62. 8 प्रीतोथ (10 प्रीयाः). 1 ब्राह्यणेकविभि- 
श्चैव ; &1 तदा प्रभूत सत्कारम्‌. -- ०) 7५ 1-9 8 "तं महात्म 
भिः. - °) 8 प्रति( 61 परि )जयाह. -- °) =-31० 2 7४ 
7५. 6 'राजो (0 "पुत्रो ). 

35 51 ~» 76 ०८. 35 (9. ए1. 22-24). -- °) 
ए4 79 ब्रह्म (0 शक्र ). 71. 3 तं ब्रह्मसदनं क्षिप्र. -- >) 
25 7५ 1-5 71 64 [४ -रघ- (10 "गन्धं ) 24 123. 8 नू" 
हरं (0 रमम्‌). -- °) 14 53 रम्यं; 73 दिन्यं ( {0 पुण्यं ). 

36 51 1-8 76 000. 56 (५ ४.1. 22-24 ). -- °) 
81 71. 8 &1. + ४ सहानघः; 1 "घाः. -- &॥ 000, 36०, 
-- ^) ए 1 सहाच्युत; 8 12० 7४ 7५. ० सहसः; 79 
सहाच्युतः; ¶" महाद्युतिः; 61 सहार्धितः. 

7 51 8 16 010. 372 ; व, 3 01. 87 (य. र], 
22-241. -- ®) 8 1 12५. ० [अपद्यत ; 129 ७५ पदयस्स 
(10 [अपदयतस ). -- 1 0. 87०88. -- ०} &1 1९, + 
11. 8. गगयेव (ए. ५ शया च) (19 भागीरथ्या). 5 
परितं (1० [उपरो ). -- ^#©८ 37, प (चवन्वु 709) 108, ; 


महाभारते 


[ तीर्थया्ापर्व 


परीतः खर्गोपमं पुण्यं पाण्डवः सह कृष्णया ॥ ३५ 
पिवेश्च शोभया युक्तं भ्रातृभिश्च सदानघ । 
बाह्र्वेदवेदाङ्गपारगैश्च सहाच्युतः ॥ ३६ 
तत्रापरयत्स धमीत्मा देवदवर्पिपूजितम्‌ । 
नरनारायणखानं भागीरथ्योपशोमितम्‌ ॥ ३७ 
मधुस्रवफलां दिव्यां महपिंगणसेषिताम्‌ । 

तायुपेत्य महात्मानस्तेऽवसन्त्राह्मणेः सह ॥ ३८ 
आलोकयन्तो मैनाकं नानाद्िजगणायुतम्‌ । 
हिरण्यशिखरं चैव तच्च बिन्दुसरः रिषम्‌ ॥ ३९ 
भागीरथीं सुतीर्थां च शीतामखजलां शिवाम्‌ । 


ति भजाना तथत्‌ ति कन ५०५१००१८... {1 ॥॥ प१४१००५२१५२०५०) ५५७५५७५ न 


690“ परेयन्तस्ते नरब्याध्रा रेमिरे तस्र पाण्डवाः । 

38 25 001. 3६" (५ ४1 ष ), -- ५) [&2-4 12९ 
व. ५ -श्रव- (0) 'स्रव-). 1 {५ 10 70,-6 "फर दिष्य 
({0" -फखां दिन्या ). 8 तस्िन्मधुखव्रफख (71 "छं ). -- ४) 
18 3 7 (6५6४ 9) 8 बह्यर्षि- (0 महर्बि-). 87 
( ०20७] 121-8 ) -सेवितं ; 1 -माचिनंः; 7 & 142 -मावि्नी; 
141 -पावनीं -- ८) 73 ५ 0 1), 0 तद्‌; 12५ तम्‌ (10 
ताम्‌) 10 12० उत्पल; 7 उत्पात्य (1० उपेय) 8 बदरीं 
तासुपान्रिय (6५ "सुपस्प्ररय; ४ "मपाध्रिल्य). -- °) &€1 
1.2 तु (0षते). ए ब्राह्मणैः सह पांडवाः; 0४ ८५-+ 10 
पाडवो भ्रातृभिः सह; 0" पांडवा बद्यैः सह -- 46. 38, 
8 7 (७५6 701-8 6 ) 8 118. : 

691“ सुदा युक्ता महाप्मानो रेमिरे तत्र तै तदा । 

| ©. 690५. -- 3 पाडवाः; ए 1. 8. ५ 7 ते सदा ; © 
तत्र ते (० ते तदा ).] 

39 ”) (५ नानाखग ; © "घातुसुसंयत. -- “) &1 
६1. 9. 4 0 तेत्र; ध © मध्ये (0 तच्च). 121. 9 छ्युभम (€ 
शिवम्‌). -- ^(6ः 89, 11. 3 1 [५ 7४ 124. 6 16४4 
8. 146. {०-5, 01 जान] 11. ॥ 72106446 80224४8 
2-4, ए116 0 १९८४5 शव] {116 8100208 770 11617 110106४ 
11966. 

40 °) 51 उपतीर्था; ए, 3 123. 9 सूपतीर्था; 1६» सोप. 
तीर्था; 14 महातीर्था; 71. 5 तपस्तीथौ ( {५ सुतीथी च). 
-- °) 1४-+ 89. + 7" 125५ सीतं (816); 81 गीतां; 19 
शाता (0 श्ीत-). ॐ © : सीता नामतः । %. 7 विमल- 
पंकजां (†० [अ]मरुजखां दिवाम्‌), -- 406८ 409, 1९1. ५ 
{26 118, ; 

692“ प्राप्य पुण्या देवनदीं विश्षारां बदरीं तथा । 
[ £» अनु ({0य तथा ). ] 


| 470 | 


तीर्थया्रापर्ष ] आरण्यकपर्व [ 8. 146. 


मणिप्रवारग्रस्तारां पादपेरुपशोभिताम्‌ ॥ ४० बराह्मणः सहिता वीरा न्यवसन्पुरुषर्षभाः ॥ ४२ 
दिव्यपुष्पसमाकीर्णा मनसः प्रीतिवर्धनीम्‌ । कृष्णायासतत्र पश्यन्तः क्रीडितान्यमरपरभाः । 
वीक्षमाणा महात्मानो विजहुस्तत्र पाण्डवाः ।॥ ४१ | विचित्राणि नरव्याघ्रा रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥ ४३ 
तत्र देवान्पिदृैव तपेयन्तः पुनः पुनः । 

इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि पञ्चचत्वारिदिदधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ १४५ ॥ 


१४६ 


वैशंपायन उवाच । तसिनिविहरमाणाश्च रममाणाश्च पाण्डवाः ।। १ 
तत्र तें पुरुषव्याघ्राः परमं शौचमाधिताः । मनोज्ञे काननवरे सवैभूतमनोरमे । 
षटात्रमवसन्वीरा धर्नजयदिरक्षया । पादपेः पुष्पविकचैः फ़लमारावनामितेः ॥ २ 8.६ 118० 
-- 1९8 ०१. 40०-419, 26 0111, 40°-41०. -- °) 51 प्र -- ०) {+ तस्मिन्बहुरूपादपे. 
स्तीर्णा; 1" 2 "विस्तीर्णा; 1८ 121 "विस्तार. 0101010. -- 17410 2१४९१; 51 11. 2 ए &2-+ 1४1 
41 [९४ 01. 4५४, 06 01 41 (ा. ९.1. 40). - °) आरण्य -- 5217-1 ०2 ; 709. » तीथयाच्रा, {ग1०७4 $ 
51 1९ (18 ग.) 1० 118 चिच्रपुष्पफलाकीर्णा. -- ४) | गंधमादनप्रवेशा (12: "मादनवनप्रवेश). &४-+ 3 12८ 77 


134 12) (४ 8 मनभ्धीतिविते' ; ¶1 मनसा मीति. 30110 11. 4 6 9 ©$ (शा उपय इपर -कष्षक 79106) 06160 
1188. वर्धिनी. - &4 01) 4।००. -- °) 1; "ग्रीलया (0 0ण1$ गध(12५ सौर्गध)मादनप्रवेद्च (701 लोमक्ञतीथयान्रा; 


"स्मानो) 8. + 128 प्राप्य (1६+ प्रोष्य ) पुण्यां देवनदीं (५ (0110५ 1$ गघमादनपरवेक्ष ). - 44704. 11400 ; 9 बद्‌. 
(9०५). -- ५) द (7५ 010.) वि्ात्यी बदरीमनु (ए रीं रीयागमनं (81५) , + 15 बदर्याश्रसद्चैर्न ; 2 78 बदर्याश्रम- 
तथा ) (५. 692 ) , ¶५ ©$ न्यवसन्पाडुनंदनाः. -- 4७ गमन - 44114. 110. (६68, 018 0 0011 ) ` 7४ 144 
41, 1 7 (6>06]) 1701-3 6) 8 (67 ०न्‌0 9 &8 ) 108 ( 1209 145 85 10 162४) ; 01 152, 8 14प (4) 149). 
698: तस्मिन्देवर्षिचरिते देश्चे परमदुगेमे ॥ -- 37010 110. 1४1 55 ; [212. 118 54, 1)1 49. 
भागीरथी पुण्यजरे तपैयाचक्रिरे तदा । 
देवानृपींश्च कौन्तेयाः परमं सौ चमास्थिताः। 146 
[ (1. ४) "71 &1. 9. + 14 "जले पुण्ये (0 "पुण्यजले ). 1831-3 
0011 61, 9.५ 7 पिवन्‌ ( [07 तद्रा ). -- (1.8) 89 वेदान्‌ 1 °) ऽ1 {र 71 &©1 (1 ततस्ते (५ ते तत्र) 18180. ). 
(10? देवान्‌). 232 चैव हि (101 कपीश्च ).] -- ए) {५ 3 (०५८०४ #1) प्रं शौचं समा(7५ उपा )भ्रिताः. 
42 79 &8 01. 42. -- °) 7५ ऋ्प्रीनच्‌ (10 पिद्न्‌). -- °) {8 + 89. 4 7011 08 102. 4-6 6५ ` दिदृक्षवः. -- {1.3 
18 {5 तप॑यंतः पिचृन्देवान्‌; 1\+ ते तपेयतः पिचन्‌ (५५१९. 13 {0५ 70 7५ ०१९४्त्‌ 1 -ए० ६{© 3 145 39, त पन 
10५४५}; 1 701 ५. 9 तच्र ते तपयंतश्च., -- ४) 1९8. ५2 (1. 9 70८८ [166 81288 2-4, 11 106 १ ९06४5 श्न] {116 


1 1५9 जपतश्च रुद्रहः (125 "ह ). -- © ०. 4९०५. 80011228. -- 1) 51 19. ५ 01-3 6 रमंतश्चैव पांडा :; 1. 2 
-- °) 11 ©1. 2 14 प्रीया (10 वीरय). ~ ५) 23 7" 4.6 2 12५ 7" 1५. 6 पाडवाः सह कृष्णया, 
ह्यत्रसन्‌ (0 न्यव ). 1 &1. 3 ४ पाड़नदनाः (0 पुर"). 2 0 #116 864८७०५6 0 1९1. 2 3 0 2 2५. 6, थ. 
423 °) {6 71. 3 8 (6०७४ 1 ) कृष्णया (10) कृष्णा 9.1. 1. -- ०) [4 ¶1 61 1 मनीन" ; {20४ (86601 11006) 
यास्‌). 51  71-8. ¢ ते ततस्तत्र (7, दर्शयंतस्ते) ; 61. 9 मनोज्ञैः (10 मनोज्ञे). 51 71. 9 (10४1 8660४व्‌ (1116). 8 
सद पर्यतः (01 तच्च प). -- ४) 51 71-3 71-8. 6 अभित 1.8. ५ काननोदेे ; {+ कानने देशे ; {20४ (१४8४ (70) 1 
({0 अमरः). ए" कीडितान्पुरप्रषेभाः (1 88 701 {अप}, 1 काननचन. -- ४) 61 11. 3 (000) 8०००४ (116) सर्व 
-- °) 5171-8 72४ पञ्य॑तो हि (1४ 76 वे) ({० विचि). तकघुमान्वित्ते (1९1 ४५५ (10 सय॑ तु कुसुमोऽञ्बरु) ; 9 
ए+ च रूपाणि; ¶1 1 नर्याघ्च 01--3 परयंतः पुरूपव्याध्रा. ( ४{ {11026} 7 {८ 0" 10५. 6 सर्वैतै्कसुमोज्ञ्वङे (093 
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शोभितं सर्वतोरम्यः पुस्कोकिर्घलाङरेः । 


सिग्धप्तरैरविररैः शीतच्छायेमनोरमेः ॥ ३ 
सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसलिलानि च । 
कमः सोत्परैसतत्र भ्राजमानानि सवशः । 
परयन्तश्चारुरूपाणि रेमिरे तत्र पाण्डवाः ॥ ४ 
पुण्यगन्धः सुखस्पर्शो ववौ तत्र समीरणः । 
ह्ादयन्पाण्डवान्सवान्सङरष्णान्सदिजर्षभान्‌ ॥ ५ 
ततः पूर्बोत्तरो वायुः पवमानो यद्च्छया | 
सहस्रपत्रमकोमं दिव्यं पञ्मयुदावहत्‌ ॥ & 
तदपश्यत पाश्चाटी दिव्यगन्धं मनोरमम्‌ । 
अनिलेनाहूतं भूमौ पतितं जलजं शुचि ॥ ७ 
तच्छुभा शुभमासाद्य सौगन्धिकमसुत्तमम्‌ । 


= ज ज १ ०१७.०१११११ ०४१०५ 


86600 ०५७ "रेः ) ; 9 11 5 स्वतुकुसुमायुते ; 1५ सर्वत्र 
कुसुमाचिते; 728 ७५ 112 सवै भूतमनोहरे -- 6५ 070. 2०-8० 
-- °) 7६५ 71 3 चिकचैः पुष्पैः (101 पुष्प") -- ०) 128 -वि- 
(01 [अ]ब-) 1 > ( 0011 188 0५11 {1068 ) 3५ 2४ 
0५. 6 नासिभिः. 

५ @ 00. 8 (७ ४1.92) -- ०) 39. 4 शोभितः; 
7001. ०3 "ते; 18 "तान्‌; 7161 ५ "तः. {9 तु चरु; {५ 
101. 9 पव॑त ; 79 पर्वतान्‌; 71 1 10 पर्व॑तो ; ७० पर्वते (10 
सर्वतो-). 51 19४ 1० (8186 106} 71 9. 6 रम्यं (101 
-रम्येः). -- ०) 51 1६9. 4 75 "कुराङ्ुलं ; 71. › "कुरावरतं; 
81 8 "कु( 58 "क )रायुततेः; 8५ 01. ४8 72५. 6 "गणायुतैः ; 
00 (05 ४८५९) "दातायुततः; 7 "गणैयुतं ; 11. 9 "रवाकुरं. 
-- 51 8 01. & 00, 8०40. 

4 51 {8 71, 6 002. 4००० (0, १.1. 8). -- °) 1 8 


89-+ 7. 7५. 6 चेव (10 तत्र). -- °) 129 नानापुष्पसलम- 
न्वतैः. -- !) = 3 145. 48. 
5 51 8. ५ {6 ०110. 8. -- ०) 1. 9 12८ (8€००्त्‌ 


7716) 7 2५. 6 ¶" ©+ पुण्यर्गघ-. -- °) 171 ©1 कीतस्तत्रा- 
निखो ववौ. -- °) 1. 9 वीरान्‌ (0 सर्वान्‌) -- °) 120 
(86000 ४726) सहृष्टान्‌ (0 सङ्कष्णान्‌). 1९1. 2 2 79 
(४ ४09) 1 12५. 6 द्रौपया सहितान्प्रभो, 

6 ५) 51 1 तत्र (0 तततः). 51 1, 8 7४ (11 
पूर्वोत्तरे ; 75 सर्बोत्तिरो. -- ४) 51 1. 5 चहु"; 1४ म्रधः 
(86) ; 1६५ 8 7 प (816 60, ) 08 छव" ( {0 पवः), 
॥\1॥ आनयत्पुष्पसुत्तम. -- ८) 79 09-+ आदाय (० अकाम ). 
-- °) 71 दिग्यपद्मम्‌; 03 © दिव्यपुष्पम्‌; 79 &9. ५ दिष्य 


| 


मह्‌भासते 





[ तीथंयात्रापर्वे 


अतीव युदिता राजन्भीमसेनमथाव्रवीत्‌ ॥ ८ 
पर्य दिव्यं सुरुचिरं भीम पूष्पमनुत्तमम्‌ । 
गन्धसंखानसंपर्नं मनसो मम नन्दनम्‌ ॥ ९ 
एतत्त धर्मराजाय प्रदास्यामि परतप । 

हरेरिदं मे कामाय काम्यके पुनराश्रमे ॥ १० 
यदि तेऽहं प्रिया पार्थं बहूनीमान्युपाहर । 

तान्यहं नेतुमिच्छामि काम्यकं पुनराश्रमम्‌ ॥ ११ 
एवयुक्ला तु पाञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता । 
जगाम धर्मराजाय पुष्पमादाय तत्तदा ॥ १२ 
अभिप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरपर्षभः | 
प्रियायाः प्रियकामः स भीमो भीमपराक्रमः ॥ १३ 
वातं तमेवाभियुखो यत्ततपुष्पमागतम्‌ । 


(1 त 1 17 1 त श त 
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पुष्पम्‌ ; ‰1 दिभ्य गघम्‌. 11 ए 16 1) +. 0 9 69 उपरा 
हरत्‌; 0४ ज उदाहरत्‌; 43 उपावहत्‌. 

7 ५) {४ तम्‌; 31 ततो (10 तद्‌) 11 अपर्य; 1 
79 72५. ° अवैक्षत (101 अप्यत) -- ४) = 3. 115 3४9. 
7 © "गंध- (10 (गन्ध). 13५ 1 3 "हरं (10 रसम्‌). 
-- °) ४ 3. + अनिखाद्‌ (० "लेन ) -- °) 51 1६ 1219, ४ 
जरुजं पतितं युचि. 

8 „) © श्युमाब्जम्‌ (0 युमा शुभम्‌). - °) 
अनूपमं ( {०८ अनुत्तमम्‌) 

9 206 9, [+ 11-9 18, द्रौपद्युवाच; 61 पाचारी. 
-- °) 51 11. ५ पत्रसस्थानसंचछन्न -- °) 5111-3 75 मनो 
हदय-; 7५ 71. 2 मनोनयन- (1० मनसी मम). 

10 °) 13 1८ 12५. १ ददं च; 01 9 एतद्रे (0 पतन्तु) 
-- ^\1{6 10, 19 (४-4 1116. 

69५५ गृह्यापराणि पुष्पाणि बहूनि पुर्पषंभ । 
-- °) 3 7 (च्व्णूण) 012 6) हरेदं मम कामाय; 19 64 
प्रीतये मम नेष्यामि (6५ पुनरेपष्याभ्ि ) -- °) 2५ 8 काम्य 
पुनराश्रमं ( = 11°). 

11 °) 5; 11 3 यद्वि भीम प्रिया तें. - ? ) 8 [अ 
न्यानि (10 [द््‌]मानि). 

12 °) 8 72" 7५. 9 छयुभार्पांगी (10 तु पाञ्चारी). 
-- ०) 138-५ 120 104. 6 (णर), घमेराजाय ५० पुष्पमादाय, 
51 ह 2५ "9. ४ भामिनी ; 71 61 तत्तथा (0 तत्तदा ). 

13 ?) 709 भरतषभः; ए1. 9 ( 0608 0०८, ) 9 पुरषः 
पैम. -- &५ 00. 18०4, -- °) = 1. 2. 184४ ; 114. 9०; 
141. 18; 4, 21, 4प०; 960, 91०. 2 12 24. 5 प्रायाद्धीमो 


| 


[भगी 
[1 


तीर्थयाच्रापवै | 


आजिहीपजंगामाश्च स पष्पाण्यपराण्यपि ॥ १४ 
स्वमप्ष्ठं धुगह्य शरांशाश्ी पिपोपमान्‌ । 
मृगराडिव संक्रुद्धः प्रभिन्न इव कुञ्नरः ॥ १५ 
द्रौपद्याः प्रियमन्विच्छन्खबाहूबरमाशितः । 
व्यपेतभयसंमोहः शैरमभ्यपतद्भली ।॥ १६ 

स तं दुमरुतागुस्मच्छनं नीरुरशिरातलम्‌ । 
गिरिं चचारारिहरः किनराचसितं शुभम्‌ ॥ १७ 
नानावर्णधरेधित्रं धातुद्रमभ्रगाण्डजेः । 
सवैभूषणसंपूणं भूमे ॑जमिवोच्द्रितम्‌ ॥ १८ 
सवेतेरमणीयेषु गन्धमादनसानुषु । 
सक्तचक्ुरमिग्राय हृदयेनाञ्चचिन्तयन्‌ ॥ १९ 
पुस्कोफिरनिनादेषु षर्‌ पदाभिरुतेषु च । 


महाबलः; 71 2 भीमसेनः पराक्रमी 

14 + ल). [1. -- ५) §1 1६1 9 सुखं (0 "मुस्वो ) 
-- ५) €1 1. ॥ 1५ 6४-4 च ( (५1 [अ]पि) 

15 {५1 19, 1९५ 8 7 (6५८न])॥ 16) 1115. . 

(४५ दद्श्युः सर्वभूतानि महाब्ाणधनुधैरम्‌ । 
न ग्खानिनं च चेद्कष्यं न भ्य न च संञ्रमः। 
कद्राचिज्ञुषते पाध्रमास्मजं मात्तरिथनः। 
[ (1. 3) 1९५ {31 (10 ४8 700९6 ) ५ {21-8 भजते (101 जुप्रत ). | 

16 ५ 010. 16 - ०) <} सु-; 1 12 ७ स 
(10 स्व ) - ०) 1 1 बर ({0८ भयः). -- °) 
18. + 10 {21-8. 6 अभ्य(76 स्या )गमद्‌ू ( {01 पतद्‌ ). गण 
तस्मिश्कैरेपतद्वली. --- 10 16, 1 1९1. 3 118. ४7) ६६६]. 
601011101. 

17 1341016 17, §1 11. 2 109, वे. -- ५) 51 1 
1019. ५ "कीर्ण (101 "गुहम-) & ङतागुल्मतृणच्छन्ञं (71 0४1. 
तृणच्छन्नं एण४11 170). -- ४) 9 (71 00. ) इद्‌ (101 -च्छन्नं). 
-- ०) 51 { 1218. ५ “निहा (10 "हरः ). 

18 44 071. 18००. ~ ०) 11 &1. 3 "संपन्नं 

19 °) 1६4 131. 9, 4 10729 78 12 सवैत्र (10) सवै्तु-). (9 
७8. + -रमणी्यं च (10 -रमणीयेपु ). -- ८) 133 रक्तचक्षुर्‌ ; © 
स गृहीतुम्‌ ({0" सक्त). 18 8 120 {2 21. 3. 4, 6 ८1 
अभिप्रायान्‌; 1६५ "प्रायो; 12५1 5 (00019 ९0. ) ©. + एध 
"प्रायात्‌ (1५ प्राय). -- ०) 1५ कमलानि (01 हृदयेन ). 
7५ (8. + [आछ्चु (10 [अनु-). 

20 ०) मे "दाचस्तिषु (0 "दाभिर्तेपु). - °) 1.3 
दधत्‌- ( {0 बर्ध- ). 

६0) | 


आरण्यकपवं 


[अ त  । 1 त 1 7, ०१५५८ 
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बद्रभ्रोत्रमनशवक्चजेगामामितविक्रमः ॥ २० 
जिघधमाणो महातेजाः सर्बतंङ्कघुमोद्धवम्‌ । 
गस्धयुदामयुदामो वने मत्त इव द्विषः | २१ 
दहियमाणश्रमः पित्रा संप्रह्टतनूरुहः । 

पितुः संस्पश्च॑शीतेन गन्धमादनवायुना ॥ २२ 
स यक्षगन्धवेसुरब्रह््षिगणसेवितम्‌ । 
विरोडयामासर तदा पुष्पहेतोररिंदमः ॥ २३ 
विषरमच्छेदरचितैरनुरिप्मिवाङ्खलेः । 
विमलेर्धातुविच्छेदेः काश्चनाञ्जनराजतेः ॥ २४ 
सपक्षमिव चत्यन्तं पाश्वेट्ेः पयोधेः । 
धुक्ताहरिसि चितं च्युतैः प्रस्रवणोदकैः ॥ २५ 
अभिरामनदीकुञ्जनिद्चरोदरकन्दरम्‌ । 


171 [3 =+ न ^ ~~ 


21 °) 13 1) (6५८0]॥ {013 6) आनिघ्रन्सप (10) जिघ्र 
माणो). - °) 1 7 (6४००) 7018 ) गू (२1८6) 001, ) © 
उद्ध(13+ "द्र )तम्‌ (० उहामम्‌). -- 41४97 21, 8 1 
{५.6 18. : 

696 वीज्यमानः सुपुण्येन नानाकुसुमगन्धिना । 
[ 70 द्रुमः (10४ कुसुमः ) | 

22 132 070. २१५०, + 00. ११०-2३० 131 5, + 120 
74 9 (एक) 2४०० 21 22०५. 

2 &५ 01. 2३०० (५ ए] 22) -- °) 51 'गंधरत्रमं; 
1. 2 "गंधर्वपुरं; 7५ 1 71 61 "सुर(21 "(असुर ) गंधवै-; 
76 रक्षोगंधर्व- (0 'गन्धवैसुर-) -- ०) 51 1 12० 12 
-महर्षि' (01 बह्म ). -- °) 1५ विरोड (४8 1 {6 }) , 
9 &-+ 7५4 चिलखोक; 116 168४ विखोकः. 21-3 गिरि 
(101 तदा). 

24 °) 131, 9 च्छद; 1201. 09 "च्छद (0 "च्छेद-). 
51 र 1-9. 5 -सचिरैर्‌; ७५ -रहितेर (101: -रचितेर्‌). -- ") 
18 13 7 (© 7018. ४) "सछिक्च इव (0 ` लिष्ठमिव). 
-- ०) ८ {721 बङिभिर्‌; 7; विपमेर्‌ (0) व्रिमरेर्‌). = 
51 1९1. 2 1५ ५५ 71 °राजिततः. 

25 ४) 8 "सक्तः (1० 'टशचैः). -- °) 131, विरचितं; 
119 उप (10 इच चित). -- ° ) {1 च्युतः; 58 1.9 च्युत; 
त्‌} (1 धूतिः ( (41 च्युतैः ), {2.4 71 परश्रव (५ प्रस्त ) 

96 ५) 8 1 (०४५७४ {01-3. 6) 79 68 "दरी- (10 
"नदी-). 51 8 -कुजज; 10 दुगौः; ©1 कूलं ( 10 -कुञ्-). 
-- ४) 51 १५११५६०त्‌ ; 1६1. › [अ]त्िमनोषहर; 1६4 -प्रश्रवणोदर-; 
1६8 132५ 12 123, ५, 6 ७1. 2, + -निश्षैरोदक-; {2५ -निर्वायैदक- 


| 


2० 
५ ८० {ॐ 


9 
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+ अप्सरोनृपररयेः प्रनृत्तबहुबर्हिणम्‌ ॥ २६ 
दिग्वारणविषाणषर्टोपरशिकातरम्‌ । 
सस्तां्कमिवाक्षोम्यर्मि्नगानिःसुतेजरेः ॥ २७ 
स॒शचष्पकवङेः खस्रदूरपिर्तिमिः 
भयखततैश्च हरिणैः कौतूहरनिरीकषितः ॥ २८ 
चालयन्ृरवेगेन ठताजाठान्यनेकश्ः । 
आक्रीडमानः कौन्तेयः श्रीमान्वायुसुतो ययौ ॥ २९ 
प्रियामनोरथं कतेु्यतश्वारुरोचनः । 
प्राहुः कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा ॥ ३० 
मत्तवारणविकरान्तो मत्तवारणवेगवान्‌ । 
मत्तवारणताम्राक्षो मत्तवारणवारणः ।॥ ३१ 
प्रियपाश्वोपविष्टामिन्यावृत्ताभिर्विचेष्टितैः। 
यक्षगन्ध्ययोषाभिरदश्याभिर्िरीक्षितः ॥ ३२ 


५८५ जमन भिरि तनक्ति कोकनदः केतितः कनरण कोषो 


(†0" -निक्चरोदर 18 -कुजर ; 85 -मदिरं (1० -कन्द्रम्‌). 
-- °) 5: साप्स्रये- (0 अप्ससे-) 1६1. » &1 सा(&1 अ). 
प्सरोनूपरारयि 14 नूपुररव, -- °) 131 8.4 {21 12५. 8 'चर्‌-; 
89 ` मिव; 1० इव (0 "बहु-). 11. 3 -कंदरं (01: -बर्हिणम्‌ ). 

27 ५) 1. 9 71. 9 (0606 ८01.) 61. 3. 4 14 °चि- 
षाणा. -- ८) ९8 6७9 अक्षोभ्यं; ©+ “भ्या (ग भ्यर्‌). 
-- ५) 8. ॥ 281 (घ ४8 102 ४6४). 8 0५ 03 ©. + ध चिः 
(01 निः ). 

28 °) 51 71. 9 भयप्रात्ैश्च; 8 7 74-6 ग्‌"५ ( {७ 
८0. ) ७9 मयानभिज्ञेर्‌ . 

29 °) 514 71, 9 उर्‌; 11 चैव (101 ऊर). ए 
00 4. 9 चाङ्यानः स्व(8 च वेगेन, -- &# 010. 29०५. 
-- °) 8 7" 2५. 6 हृष्टामा; 7 सहसरा (ग कौन्तेयः) 

30 °) 8 7४ ५. 6 "वणौभः (६० '"ताङाभः) 

52 ") 1 व्याच्रततेवी ; 8 101-3 ५ 101 'त्ाभै-; ५ 
'स्याध-; 71 (त्ता; 7; ©०-+ "त्ान्य-; [धः 'दाध- (० व्या- 
वृत्ताभिर्‌). 1. 8.4 725. + -विखोकिवैः; 71. 2 विलोचनैः 
(0 विचेष्टितैः) 51 उ्यावरृत्ताववरो कितः; ५ "ताधानरो कितः, 
-- °) 61 गधर्वयक्ष" (ए पध.) ; 11, 9 सधमादनः ; 7 
यक्षराक्षस. - °) 1 अवेक्षितः (10 निरी"). -- ^© 99, 
+ 18. : 

697“ यक्षराक्षसगन्धवैनागकन्यापणाजिर । 

33 ?) 23 7 (चवशुण 713. 6) ग (दलः 00, ) 68 
विक्रीडन्‌; ए" बिकरन्‌ ; 7५ (01016 0011, ) 9, + विकीणेन्‌; 
५ विकिरन्‌ (0 विक्रीणन्‌) 


महाभारते 


जिः पदम किनि 6 0०५ तति निनी 1 दीनि, भीत तत रे क्त केनो दथ "वा ॥॥ णन मेकेको क ॥ 7 १4५ 


[ तीथेयात्रापर्व 


नवावतारं रूपख विक्रीणन्निव पाण्डवः । 

चचार रमणीयेषु गन्धमादनसानुषु ॥ २३ 
संसरन्विविधान्द्धशान्दुर्योधनदरतान्वहून्‌ । 
द्रौपद्या वनवासिन्याः प्रियं कते स्यतः ॥ ३४ 
सोऽचिन्तयद्रते खगमखने मयि चागते । 
पुष्पहेतोः कथं न्यायः करिष्यति युधिष्ठिरः ॥ ३५ 
खेदान्नरवरो नूलमविश्वासाद्नख च । 

नकुं सहदेवं च न मोक्ष्यति युधिष्ठिरः ॥ २६ 


कर्थं जु ङुसुमावाध्रिः खाच्छीघ्मिति चिन्तयन्‌ । 


प्रतस्थे नरशादूलः पक्षिराडिव वेगितः ॥ ३७ 
कम्पयन्मेदिनीं पद्यां नित इव पर्वसु । 
तरासयन्गजयुथानि वातरंहा व्रकोदरः ॥ ३८ 
सिंहव्याघगणांगरैव मर्दमानो महाबलः । 


॥ 1 


5 °) 2.98 तदा पार्थो (1 गते स्वम्‌) ) 
01. 3 मयि त्वत्रापराध्यति; ¶1 01. 3 1 मयि स्विह विलगति; 
५ 9. ५ मयि स्वभ्र विरुचिनि -- °) 51 1५ कथकार; {1 
कथं स्वर्यं; 131 4 कथं चार्थः; 73. » 1५ कथं वायः; 124 कथं 
स्वायाः; 71 कथ काय ~~ ¢) 51 1६1. 3 भवि (1५) करि ) 
01. 3 नराधिपः (10 युधि). 

6 51 79 01४. (1. ) 36. -- °) 1" 68. + सोयं 
(70 सरेहान्‌). 7 नरेश्वरो (0 नरवयै ) -- °) 1 2 
7011 + ऽ बहछस्य (10 वनस्य). 7 6 विश्वासाद्रनदस्य च 
-- ५) 74 179 नियोक्ष्यति; 1५ ने लक्षयति (धन मोः). 
8 (6४९०0 6) नराधिपः (7७7 युधिः}. 

57 ०) 11 81. 4 च; [4 {07 019. ५ 64 तु (५१ नु). 
-- °) 121. 9 19 (५.6 001, ) ७8 वेगतः. 1119, 118 पपात 
र चिराननः! -- 4116" 37, 3 1 (6१्व्ल))) 1218) 1७दत्‌ 
(1 प्लष्ठ ) 8. 160. 24, 1८447014 1116 धणेष्टप 7 
108 10616: })19९6. 

38 °) 123 स्गयुधानि; 13 सवेभूतानि (0 गजः), 

39 &५ ०. ३१०४. --- ५) ऽ1 139. 8 12५ 121 -सूगाम्‌; 
1. 3 17 0५ सगा (गः गणान्‌). ~ °) 318 12५ 0.6 
71 ७9 मदंयानो. 2» वकोदरः (107 महा). ~~ ^ 
99५०, [9 1९९04८5 ३3३०36० 914 3११०३9१, 10६०४10८ प 
116 861४०४९ सजमानमनो' (3, 160, 24), 10001076 1४ 
ए, 8¶ 20076, ~~ (७1 6४68 41० 16101:8 ३9०५, „~~ ५) 
ग ७3. + पातत" (०८ पोथः). 7" 2५9 तरसा बरी; 79 
08. « च महामरी (10 चोरसा बरी ). 


| 474 | 


तीथेयाच्रापवे | 


उन्मूरयन्महाव्रक्षान्पोथरय॑श्रोरसा बली ॥ ३९ 
रताव्टीश्च वेगेन विकर्षन्पाण्डुनन्दनः । 
उपयुपरि शैखाग्रमारुरश्चखि दिपः। 
विनदंमानोऽतिभरशं सविद्युदिव तोयदः ॥ ४० 
तख शब्देन घोरेण धनुर्घोषेण चाभिभो । 
त्रस्तानि सरगयुथानि समन्ताद्िग्रदुदधबुः ॥ ४१ 
अथापद्यन्महाबाहुभन्धमादनसालुषु । 


40 °) 51 विमर्दः; 71. 2 स नर्द; ६ जसा( ४ जिता) 
वरो (1५ विनद॑मानो) - ^{1५# 10, & 1718 

(8! उयनदस्सुमहानादं भीमसेनो महाबखः। 

41 ५) 8 7 (6>५५))॥ 71-8. 6) 8 तेन (0) तस्य) 
9 नादरैन (101 श्रब्धेन ). 2 1 (०.५७])४ 101-9. 6) महता 
( {01 घोरेण ). -- °) 51 चाविभो; 11.8.५4 73 6 चाभिभोः. 
{3 12५ 1" 0५. 6 8 भीमस्य प्रतिबोधिताः - 4\/6 41०४, 
13 {6 70) 04 68 1118. : 

699 गृहाः संतव्यजु्याघ्रा निलिद्यु्धिलचासिनः । 

[13 {211५ 18 24. 6 (1 गुदा 13 0५ 1) 1५4 6 वनः 
( {9 विर 9 
-- ००) 1} 1) (५८०)४ 11-9 5) 8 ससू्वेतुः खगाख्स्ता श्टृग- 
युथानि दुदरुुः. -- “1101 41, ‰ [५ 0 > 69 ( ५ 01 
11108 1 7 8) 11४. 

700" ऋरक्षाश्चोव्ससूयुचरक्षस्तयजहैरो गुहाम्‌ । 
न्यजुम्भन्त महासिंहा महि पाश्चावरोकयन्‌ । 
तेन विच्रासिता नागाः करेणुपरिवारिताः। 
तद्वनं संपरियज्य जग्मुरन्यन्महावनम्‌ । 
वराहस्रगमघाश्च महिषाश्च बनेचराः। 
व्याघ्रगोमायुसघाश्च प्रणेदुरौव्येः सह । 
रथाङ्गतसाह्धदान्यूहा ह सकारण्डव्रवाः । 
शुकाः पुस्फोकरिखाः श्चा विसंन्ञा भेजिरे दिश्चः। 
तथान्ये दर्विता नागा महिषाश्च महाच्रराः। 

[ (1. 1)76 (७५० ) धः निपेतुर; 9 पेतुश्च (0 
तत्यज्ञुर्‌). 7 0४. 8 14 गुह्याः (५" गुहाम्‌). -- {0 11९ 
1, १9 ©8 11८4८ 69६५. -- ({ 2) 9 वनेचसयः (141 व्य- 
कयन्‌) (५४ [अवलोकयन्‌ ). -- (1. 4) 71 91 [४ महद्रनं 
({0" महावनम्‌). -- (1. 5) 39. 9 0 ¶ ©. 8 'सिहाश्च 
(1७ संघाश्च ). -- 41 ०, (1191. ) 1116 1008४6५० 11४ 
० 116 $ 82त "16 07 179{ ०1 1129 6. ¶ 61 महिषाश्च, 
7 018 14 व्यरौकयन्‌ (0 वेनचयः). -- (1. 6) ग & 
119 तथा; 79 02. 8 तदा (01 व्यापघ्र-). 2318 ( छदन) ५ ) 
पृषतैः; 70 वृपतैः (0? गवयैः). -- (14. 7 ) ग ७0, 8 रथागाहय- 


| 


(8) 


आरण्यकपव 


1 पा 
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सुरम्यं कदलीषण्डं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥ ४२ 
तमभ्यगच्छद्वेगेन क्षोभयिष्यन्महावलः । 
महागज इवास्नावी प्रभञ्जन्विविधान्दुमान्‌ ॥ ४३ 
उत्पाद्य कदलीस्कन्धान्बहुतारसथच्छयान्‌ । 
चिक्षेप तरसा भीमः समन्ताद्भक्िनिां वरः ॥ ४४ 
ततः सचान्युपाक्रामन्बहूनि च महान्ति च । 
रुरुवारणसंघाश्च महिषाथ जठाश्रयाः ॥ ४५ 


च [ रि ष ~ ~ [त त 1 11 [क 1 9 म 1 


(0) रथाद्चसाह-). 8 (९९९00 [12 , ७५ 0. ) -नस्यूहय ( {0४ 
-दात्यूहा.) 8 (७५ ०") ) "कारडवेः सह (0 "वष्वाः) 
-- (1, 8) 8 (64 02 ) पारावताः (10 पुस्को' ). -- (1, 9) 
13110. 2 4 100 14 6 करेणुशत(82 11 `दशार ) पीडिताः; 139 
महिपाश्च वनेचराः ({01 116 1008४6८7 11४11). ] 

42 13 {५ [2 124. 6 8 (@ष्ट्नु0॥ ¶1) ५68५ 49-45 
21161 409 9 @§ 0) 42५-५4१३०४ -- ५) {2112 118 124 6 
बाहो (01 "वाहुर्‌) -- 4४४ = 3: -- °) 80106 8 /88. 
कदली ; 1182 प 118६. खड 

49 01 86वप्ला९०७, ९६, % 1. 42, -- प्‌ 8 071 48५0 
(५. 1 49) -- ^) 1 ४ तदू (0 तम्‌) -- ०) © 4 
पोथ' ({0" क्षोभः). -- °) 8 गजो मदोस्कट (1 शूरे मत्त- 
द्विप) इव -- °) 517 75 5 काननहुमान्‌; 1५ 71. ५ कान- 
नोत्तमं (10 विविधान्दभु' ). 

44 70} ६860666, ९ ए 1. 42. -- °) {1 कटी 
कंदान्‌; ५ (2 88 17) ४6४) 8 1 (6त्न्‌ 08 5) व1 63 
"स्तंमान्‌; 01 'पंडान्‌; 64 च तर्रफधान्‌. -- ०) 7171 85 
ग! © "समुच्छ्रितान्‌. -- °) 5111. 9 ५ 5 ए" वीरः (10 
मीमः) -- °) & (6:५७) 1) बख्वदू (71 6५ ˆ वान्‌) 
बली (५ बङ्िनां वरः ). -- {06४ 44, 8 1118. ; 

701* महान्तमकसोत्तत्र तरूणां पाण्डवो बरी । 
-- £ 0110. . 1 1) ( €>6७})॥ 126 ) 1108. 8.16. 44 . ९५, न 
८71 

702* विमर्द सुमहातेजा चृरिह इव दर्पितः । 

[ 1९+ विग्रदत्‌ ; 13 1५ 71 12५. ५ ©1 विनदन्‌ ; 118 पिमद्धन्‌ 
( {0 विमद ) 1 

45 [५ 8601161106, ९, फ 1 ५४. -- ५०) [1 अप; 
५. 9 12८ 08. ५. 6 अपा (0 उपा). + 134 107 124. 6 
सु- ({0" "119 9 च ). 182-9 1५ सुबहूनि महाति च (1०५०). 
8 ततः स (79 68. ५ ते ) न्यपतस्तत्र सुबहूनि चहंति च. -- °) 
1५ 1239-4 71 0५. 6 "वानर (10 'चारण-). 71 -संघश्च; 
1९8. ५ 23 7४ 09. १.6 -सिहाश्च; 72५ -सिदश्च ; 8 -यूधानि (० 
-संघाश्च). - °) 74 {-+ 02 70५. 6 महिषाश्च; 01.32 


| 


8. 146. 46 ] 


सिहव्याघ्रा संङ्द्धा भीमसेनममिद्रषन्‌ । 
व्यादिताखा महारौद्रा बिनदन्तोऽतिभीषणाः ॥ ४६ 
ततो वायुसुतः करोधात्खबाहुबरमाधितः । 
गजेनाश्नन्गजं भीमः सिहं सिंहेन चाभिभूः । 
तलग्रहरिरन्यांश्च व्यहनत्पाण्डवो बली ॥ ४७ 

ते हन्यमाना भीमेन सिहव्याघतरक्षवः । 
भयाद्विससुपुः सर्ये शद्न्पूर्र च सुघुबुः ॥ ४८ 
प्रविवेश ततः क्षिप्रं तानपाख महाबलः । 

चनं पाण्डुसुतः श्रीमाञ्श्न्देनापूरयन्दिश्ः ॥ ४९ 


[0 1 ता 0 1 त ए) [1 त च = 


पक्षिणश्च. 7५ 19-+ 7८ 7४ + ५ जखाद्षयान्‌; [४ "श्य. 
-- 41767 4५, 132, 8 ( 0771 110 1) (५ &1-3 1 17६. ; 
708* म्रचिवेश्च ततः क्षिप्र तानपास्य महाबरूः । 
वनं पाण्डुसुतः श्रीमान्डञ्देनापूर्यन्दिशः। 

[(1.. 1) © शौर (0 क्षिप्रं). - (1.2) 24. 8 णवं 
(10 वन ), ४0 तेषां (0" श्रीमाञ्‌). ] 

-- 83 118 21161, 826 38 16016, 1116 9 ° 703५; 

7092* दध्मौ च शङ्क स्वनवत्सवभ्राणेन पाण्डवः । 

46 707 860०6, ०. $] 49. 11 01, 46-49 : 
७1 010. 46०, -- ५) 1. + 74 5 © तिहा (0 सिह). 
-- ४) 1 अभ्यद्रवन्‌ (810) ; 1९1. 9 अभिद्रुताः; 14 13. 9 
उपाद्रवन्‌; 5 0५ 7 0५. 5 जथाद्रवन्‌ (10 असिद्रवन्‌). 8 
( 61 ०४.) भीममभ्यद्रवन्द्ुत. -- 8 10५ {0४ 10५. 971 81. 
1 118 26 46५० , १ (३, 26६ 48 

704* श्ाक्रन्मुत्र च सुञ्चाना भयविश्रान्तमानसाः । 
[ 7 618 }॥ राक्रन्मूत्रान्‌ (9 ७8 शतं ) विसुचतो. ] 
-- 9) {९8 {9 » चविनर्दतो (गः विनदन्तो). 129 बरिभीषणाः; 
05 [ऽ]तिभीषणं. 51 चिन्द॑तोरूभीषणाः; 13 7० 70 724. 6 
9 व्यनदन्मीषणात्रवान्‌; ए ७०५ { नदंतो भैरवान्रवान्‌ 
(6016 {९६ ). 

4 70 86्वृ्प८७, ५, ए 1. 49 121 0४. 47 (५. ४] 
46 ). -- ” ) 79 © 8 # तत्रे (0 ततो) 1 22. 4 भीमः 
(0 क्रोधात्‌). प तेजस भीमसेनश्च -- ^1{७॥ 4१००, [+ 
175. 702४. -- °) 51 119 126 [आहन्‌ ; 7५ [आन्यं ; 
10५ 1४ 724. 6 [अन्यान्‌ (७! [अपघन ). 51 1 7५ 1) 
124. 4. 6 ¶ © 19 गजान्‌ (41 भीमः) (0 गजं). दर 
( 6व्णश्‌0) 79 , 71 ०८०.) 8 श्रीमान्‌ (10 भीमः). -- °) 
1, 9 (पः (तण, ) 61. 9 सिंहान्‌; 109 सिंहः (० सिहं ). 
9. ५ 8 ५ 7 9-6 वा (10 च). 561 9, + 1 16 77 
093 विसुः; ह [अभिभोः (० [आ]भिभूः). -- „) &1 


महाभारते 


ति = माना ~ --~------- 


------~----~~=----~----्‌--ब-ब-ब----~-~--~~~~~~~~ ~~~ ~~ 
५ 


[ तीथयात्रापवै 


तेन श्षब्देन चोग्रेण भीमसेनरेण च । 
वनान्तरगताः सर्वे वित्रसुभ्ंगपक्षिणः ॥ ५० 

तं शब्दं सहसा श्युत्वा मृगपशषिसमीरितिम्‌ । 
जलादरेपक्षा विहगाः सय॒त्येतुः सहस्रशः ॥ ५१ 
तानौदकान्पक्षिगणान्निरीक्ष्य भरतर्षभः । 
तानेवानुसरत्रम्यं ददशं सुमहत्सरः ॥ ५२ 
काश्चनैः कदलीषण्डेमेन्दमारुतकम्पितेः । 
वीञ्यमानमिवाक्षोभ्य तीरान्तरषिसपिभिः ॥ ५२ 
तत्सरोऽथावतीयीश्ु प्रभूतकमलोत्पसम्‌ । 


11 9 ता" ( [0 तत्क" ). -- 1) 51 [1 उ्यद्वरन्‌; 18 11. 9 
1 © न्यहनत्‌; 1९4 128 न्यवधीत्‌ ; 12५ व्यनदन्‌; 12४ [जप्य 
हनत्‌ (£ ग्य्रहनत्‌). 

48 1701" 664 प्र०1८५, ७६. ४. 49४. 11 त, 48 (५. $, 
46 ). -- °) 1 {५ 1) 120५-6 तभ्य (५ हन्य ). -- ५) 
61 11.  °स्याघ्राम्तरस्विनः ०) 8 (५८५) &1 ) सर्द 
(10 भयाद्‌) 51 (६१. 8 3 ( (1 7110.) 121 1)4-6 चिस 
सृजः; 01 (ष ) 1५ विनिःसृताः; 4, 6" पिसुसयुः; 79 
५४ [ऽपि सुसवुः; (४ चिषुद्ुुः (“" विससृपुः) } (1 
पु ) 10 12५. ° भीमं; 8 तूण (1.1 सर्पे). -- 4) # मीम 
सेनथथार्दिताः. -- ^+111" 48, "9 8 1119 ¶0.५., 

49 170)* ६८प्ला५6, €, ए,] 4४. 11 जा, 49 (ध. ४1, 
46). -- ००) 8 तानपास्य तु स क्षिप्र (71 "सख सुसं्स्ताच्‌; 61 
'स्तान्करतः क्षिपं ) प्रविवेदा महाव. -- 1 ©8 जा, 49०५, 
-- ०) 51 11. 5 [आनादयन्‌ (1५" [आपूरयन्‌ ). 

50 &4 0111. 50. ~-- °} 61 [९ 12 12\-8, 6 घोरेण; 2 
09 12५. 6 चैवाथ (10). चोन्नेण). --~ ४) 51 1९ {0५ 119. ¢ 
भीमसेनस नदतः; }4 गाणां धिस्तेन च, -- ° ) 1, ५ वर्ना 
तर्‌. 8 111 0५. 6 चापि (10 सर्वै). 

51 “) 8 तस्मिन्नथ प्रघ्रत्तेत॒ ०) 6 1215 नाना- 
(0 सग). 51 1 13 नानापक्षिगणाम्ततः; ६ संक्षोमे गप 
ध्िर्णा. 

52 ०४) [६8 0) ता) तान प्र) ४0 निरीक्ष्य, 18. + 
18 षम (0 वभः). -- °) 51 1001. 8 101, 3.6. 
1 "सरदू (10 सरन्‌). 61 [1.3 द्विध्यं (10 रम्यं), -- °) 
51 1९ 71-9 विमरु; 24. 6 सर महत्‌. (101 सुमहत्‌). 

53 °) {४-4 76 एप्ा, ८५0५-9 "खर्‌ (10 "वण्डेर्‌ ), 
-- ६4 00, 68००, ~ °) 7४ तीरान्तीर' | 

54 ५) 9 09. 09 09 [अुपि; 61 सो (७ ऽथ). 1 
74. 6 [आथ (० [आखु ), -- °) 8 79 12५. 6 "नङ्िनो" 


0 


निनि 
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महागज इवोदामधिक्रीड बर्वद्भली । 

विक्रढ्य तसिन्सुचिरयुत्ततारामितदयुतिः ॥ ५४ 
ततोऽवगाह्य वेगेन तद्वनं बहुपादपम्‌ । 

दध्मौ च शङ्कं खनवत्सवेप्राणेन पाण्डवः ॥ ५५ 
तख शङ्कखय शब्देन भीमसेनरेण च , 
बाहुशब्देन चोग्रेण नदैन्तीव गिरे्ुहाः ॥ ५६ 
त वजनिष्पेषसममास्फोटितरवं भृशम्‌ । 

श्रुता चैरगुहासुपरैः सिहैभुक्तो महाखनः ॥ ५७ 


7८ "सिरो ({0 "कमरे ) ) 79 ७५-५ चिचरन्‌ ( 
वर्वदू ) ~ +ला" 61५५, 1 1८1. ॥ 18. 8 ४तत्‌], ८०10- 
11107, (0110०५७ ४ तशं" उ" ०) {1 विक्ीड; 123 
1001-3 चिक्रीस्य; 1४ 6४. $ चिण्ीड (0 विक्रीड्य). 54 
10111. 218 125. 6 सुचिरम्‌; 12 सुर्चिरम्‌ (81५) ({५" सुचिरम्‌). 
51 स कीडित्वास्मिन्सुचिरं; 1६9 स फीडि्वा सुरुचिरं -- 1) 
10० 1018 19 महा ; 1५1 [जमर (५ [आमित ). ¶ 03. 8 
पपौ जरमनुत्तम. -- 4761: & 1, 9 112४. 
708* क्षोभयन्परिरं भीमः प्रभिन्न इव वारणः । 

55 °) 31 [इ्रगाहद्‌; 8» 3 उयगाहद्‌; 12" [ऽ]ध्यगतु; 
10५. 6 [इ]ध्यगात्त; ए ©9 4 जगाम ; ५1. 3 बज; ॥ जगाहे 
(10? ऽचगाश्च). - °) 1९9 1 स रख; 19 09. 81४ शंखं 
नच ($ {19.18} ). -- {16४ 69, 8 0५ 12४ 7५. 6 18. 

706" आस्फोटयच्च बर्वान्मीमः संनादयन्दिशः । 

56 119 01 (18]] ) 700 भीम (1 56४) प] 10 
हराब्देनं (10 709५) ¢} {{1. 3 2823-4 {2723 121. 2. 6 ("५ 
09-+ 111 नदरतीव. -- ^\{॥07 56, 51 {र 718 6 1708, ` 

707* ततः द्ाङ्कुस्ननं श्वुस्वा नर्दितं च सुहुसहूः। 
वृक्षाणां भज्यमानानां शब्दं शरुत्वा तदा गिरौ । 
गन्धमादनपा्शवस्थो रामस्याभिमतः सखा । 
हनूमाक्ञाम स कपिरङ्रूमधुनोत्ततः। 
तस्य दोधूयमानस्य रङ्कृरं रीलया सुहुः । 
तेन रङ्कलद्राड्देन स्नन्तीव दिश्लो ददा । 
तत्तः परथ्वी च रोखाश्च प्रकस्पितमित्राभवत्‌ (!) 

[ (1. 1) 51 {1 नाद्वितं (10 नर्दितं). -- (1५. 4) 51 141 
दोधुनद्‌ (10 अधुनोत्‌). -- (1. 5) §1 11 तख द्वाध्ुनतो 

जन्‌ ( {01 76 1100: }ध् ) (4 51 सदा च (101 
च दौलाश्च). 51 11 पर्कपित (० “पितम्‌ ). ] 

57 ©+ 149 010. 87 (07 109 ५६. ४.1. 56). -- ») &1 
12. 8 018. 6 "रवं महत्‌ ; ६1 ` वरं महत्‌; 1५ “रतं तदा; 2 
702 ५. 5 "महारवं ; 70 -रवं तथा (7० "रवं श्श्म्‌). -- °) 
12८ नाद; 79 © मैव {0 दौर- ), 51 71. 3 "सक्तः ( {01 


| 


जयन 


|) 
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आरण्यकपवे 


श्न ~ ^ 1 त क 


[ 8. 146, 61 


सिहनादमयत्रसतेः कुञ्धरेरपि भारत । 

युक्तो विरावः सुमहान्पर्वतो येन पूरितः ॥ ५८ 
तं तु नादं ततः श्रुत्वा सुपो वानरपुंगवः । 
पराजुम्भत महाकायो हनूमान्नाम वानरः ॥ ५९ 
कदटीषण्डमध्यखो निद्रावशगतस्तदा । 
जृम्भमाणः सुविपुरु स॒क्रध्वजमिबोच्दितम्‌ । 
आस्फोटयत राङ्गलमिन्द्राश्निसमखनम्‌ ॥ ६० 
तख खङ्कलनिनर्द्‌ पवेतः स गुहामुखेः 


7, का [07 1 111 1 11 


सुक्षः). 

59 11 010 €9 (५. ४1. 56). -- ४) क सुक्कं वारण 
पुगवेः (51 1६1 > वारणपुंगवः; 71. > वानरपुंगवः ). -- 41४6 
59०४, [त ( 133 071 1176 प्र) 108 , 

708* आतर भीमसेनं तु विज्ञाय हनुमान्कपिः । 
दिर्वगमं स्सेधाथ माम भीमस्य कारणात्‌ 
अमेन हि पथा मा चे गच्छेदिति विचार्य सः। 
आस्त एकायने मार्गे कदलीषण्डमण्डिते । 
ातुर्भीमस्य रक्षार्थं तं मारौमवरुभ्य वे । 
माच्र प्राप्यति शापं वा धषेणां वेति पाण्डवः। 
कदरीषण्डमध्यस्थ एवं संचिन्दय वानरः । 

[ (1. 1) 51 1 7८ त; 721. 3 च (10 तु). - (1.2) 
153. + विहगमं ; 12 दिवगमो (10 दिवगमं). -- (1. 8) 51 
(1. 3 मार्गे; 2, मीमो; 70५ नैव (० मा वै). - 7 117०8 4 
8.16 प 80116 188. "खड- ({0 "पण्ड-). -- (1,. 6) €. 
$ 14ए. 40" {8 सत्न; 125 मत्तः (10 माच). - (1. १) 
54 702 7५ 6 दयेव ( {01 एव ). -- {९५ 1 0120, (801. ) 0 
एवं (1 1116 प} प] # 60५. | 
-- ०) 18 20८ 081 1. + च्य्ाज ; 381, 3 {५ ५ ७५. 8 
ग्यजञ' (१० प्राजु ) -- ८) 8०० गप 1188, हलुमान्‌. © 
18 26 71. 6 वानरषभः (10 नाम वानरः) 

60 {+ 72; 071. 60" ( ‰ 1. 708" }); 
(९. 1] 56). -- ०) 1९2. 8 126 12101. 08 11. 96 "खंड 
( {07 "षण्ड ). -- 2) {1 0 निद्रामथ (0 निद्रावक्य-). 
-- ^ 60५०, 8 119 

709: तेन श्रम्देन महता भयाञुध्यत महाकपिः 

[ 1498 001. तेन शब्देन (५ $.1. 856). 4 सषहस्ता (10८ 
महता ).1 
-- °) ए 706 12४ 74. 6 7 ©8 आरस्फोस्यश्च (3) "यश्च). 
-- 1) 38. ५ "समप्रभ. 

61 °) 10 (916 ९०४८.) &©8 "निनदः. -- °) 13 14 
९५४-५ पवैतस्य (07 पवैतः स). + सुः (10 स). -- ७५ 
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उद्वारमिव गौर्मद॑घुस्सजं समन्ततः ॥ ६१ 

स॒ लाङ्गलरवस्तख मत्तवारणनिखनम्‌ । 
अन्ताय विचित्रेषु चचार गिरिसातुषु ॥ ६२ 
स भीमसेनस्तं श्रुत्वा संप्रहटतनूरुहः । 
शब्दप्रभवमन्विच्छशचार कदलीवनम्‌ ॥ ६२ 
कदलीवनमध्यखमथ पीने शिलातले । 

स ददश महाबाहर्बानराधिपतिं सितम्‌ ॥ ६४ 
विद्युत्संघातदुष्परकष्यं वरिदयुत्सधातपिद्धरम्‌ । 
विद्युत्सवातसदशं विद्युत्धातचश्वरम्‌ ॥ ६५ 
बाहुखस्िकविन्यस्तपीनहखरिरोधरम्‌ । 


[2 





01. 61०4. -- ०) ¶1 उद्धातम्‌ (10" उद्धारम्‌). 1९५ सोनदैम्‌; 
11. 2 सौहिसयाद्‌ ; ¶1 गोर्नादम्‌ ( {0 गोनैदैम्‌ ). 7» मदम्‌; 
ए 8 7५ 70 08. ५. १ नर्दन्‌; 05 नादम्‌ (101 नदम्‌). 
29. 8 निभित्तीङलय गोनद, -- 23 10 12 1५. 6 (1 11५५, 
21767 61 . {\ ©4-५, 918 68; 
710* खाङ्कलास्फोरशब्दाश्च चरितः स महागिरिः । 
विघुणैमानशिखरः समन्ताध्पयंश्चीयंत । 

[ (1, 1) 12८ शदाष्दश्च; 7५ ७8 'दाब्दैश्च ({0 “दष्दाच्च). 
-- (7. 2) 71 विधुणः सषहस्ता तसय; 7४ 8. ५ "मानः संष्टषा 
(0 ४116 [101 197). ¶ (8. + 11 च (4) स) न्यरीयंत.! 

6% 1 01. 6४०४. -- ४) ऽ] 11, 3. + 131 16५ 128 61 
71 "निः( ० नि) स्वनः. -- °) 511; 7० 719. ५ विदयारेषु 
(0 विचित्रेषु ). --- ०) 8 (क्वनु) 1४1) सतार (10 चचार). 
71 गेधमादनसानुषु. -- 446८ 69, 51 1 71. 8 6 18." 

711“ तसय श्रुत्वा तु निनदं महामेघरवस्वनम्‌ । 
परतिनेदुगेजाः हा विप्रसुश्च ख्गद्विजाः । 

63 “) + 8 72 (अग्‌ 01. 8) तत्‌ (0 तं). "19 
७१. + भीमसेनस्तु तं श्वु्वा (0५ दष्टा). -- ४) 26 वि- ({0 
सं-). -- ^+ 69, 7 ©. 118 प10*. 

64 °) 91 ए 71.36 "खंड (0 "षड ) (01 "वन ), 
-- ?) 61 9 © $ 13 अथ पीन-; 11. 3 अथ पीनं; £+ 
मधुपीते; 76 अथ नीरे; 71 04 हनूमंतं -- °) 28 1" 72५. 6 
दददौ सु-; 7४ 71 संदददौ (०८ स ददश्चं ). -- °) 8 771 12५, 6 
तदा (10 स्थितम्‌). 

69 °“)? 7 74. 6 "तसंपात-; 91 'ससंघेव (10 'व्ंघात-). 
81. 4 © -संरक्ष्ं ; 8००७ 788. दुष्मेक्ष, -- ०) 8 7 74. ९ 
त्संपात- (0 'स्संघात-). 0५ 79 (54, 101.) 7» 6 
-चचर ; 1 -चचंसं (10 -पिङ्गलम्‌). -- 5४ 78 7 © ०00, 
(9701, ) 68०५. -- °) ए (9 ०0.) ४ +. "संपात. 
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स्कन्धभूयिष्ठकायत्वात्तचुमध्यकटीतटम्‌ ॥ ६६ 
किंचिचायग्रशीपेण दीषेरोमाश्चितेन च । 
राङ्रेनोध्येगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ६७ 
रक्तो ताप्रजिहाखं रक्तकणं चर्यम्‌ । 

वदन वृत्तदष्रागरं ररिमिवन्तमिवोडपम्‌ ।॥ ६८ 
वदनाभ्यन्तरगतेः शुद्ध भासैरलं रतम्‌ । 
केसरोत्करसंमिश्रमश्चोकानामिवोत्करम्‌ ।॥ ६९ 
हिरण्मयीनां मध्यखं कदलीनां महाद्युतिम्‌ । 
दीप्यमानं खवपुपा अर्चिष्मन्तमिवानलम्‌ ॥ ७० 
निरीक्षन्तमवित्रस्तं रोचनैमधुपिङ्गरैः । 


( 101. °त्मघान-). 13 ( 138 010). ) [2५ 1711 12५. 6 -निनदर (५) 
-सद्रदा). -- ५) | (138 40111.) 1) ]1)+ 6 ^रमपान- ({0) 
"स्मघात-). 12५ -पिगर (10" -चञ्चन्यम्‌). 

66 °) 51 "खस्तिपु; 11. 9 “स्तभसु- (11 "स्वस्तिक-). 
51 1९४ 125 © 11 -विन्स्त. -- ५) 8 “वत्त (1))" "हस्व" ). 

67 °) ¶ &-+ 0111. च. -- ०) 91 141. 9 ध्वज्ेमैव. 
{9 83 01 04 6१ (रा, ४ + पध। चिराजता. 

68 °) पि 1. हस्वोष्ठं (५, हस्व) (1५1 रक्तोष्ठं). 511९ 
1) दष्र( 1४ दत ) तास्नाक्ष. - ०) {५ 4 11. 9.५ {५ 12४ 
101५. 6 1011 रक्तवर्णं; |9 134 1061" 1. 2.4 ५ "करे, [इ 
{32 136 {3)1. 2. 4 चलन्चच्र; 126 चटदुते, -- ८५1५) (६५४, 
7 (७‰५५])† {01.-8. 6) 1018 , 

712 विदृत्तरद्रादशनं ुद्धतीक्ष्णाय्मरोभिनम्‌ । 
[ 0111. ४8 [८] दु" ; 12 शुक्त" ( [01 दुष्क" ). 1 
-- ८) 9 011. (६०, 1 64 व्रदने. 1 121. + चद्रनोद्तः 
दषम; 2 2५ 011 10५. 9 अयपदृयद्रद्रने सस्य (12५ देयाम); 139 
वद्रनाचरत्तदरं'. -- ५) 15 01 3 14४ ररिममतम्‌. 

69 ०) 14 128 ५ ७ शुद्छाभासेर्‌; 13 1५ 111 {2५. ° गू 
छक्र (1५ 71 "छ-) दतर; 101. ५ सुक्तामायैर्‌; 111 छुष्घ 
हिर. -- °) ण (५.४ अस्रनानासिवो" ; (44 सचनानामिवो., 

70 °) 31. 8 दीप्यमानं सु; 139. + 121 12४. 6 "मानेन 
({0८ "मान सख्-). - °) 51 {९४ [3 12" 134. 6 1 (8. + ४ 
स्वचिष्मतम्‌; }1. 8. + 70 01-3. ° मू्तिमतम्‌; 41 रदिममंतम्‌ ; 
9 व्वचिष्म॑तम्‌ (0 अचिष्मन्तम्‌). 110 {०१ पणप्ता7 
अर्चिष्मन्तस्‌ , शान] (४प४०६ [पप काण [पात्‌ छत्रा+ 7 
४ 241 10४) 601४ 108. ९0 णत्व्‌ [प्यं प्र 
1001्6त्‌ 10 09 6४४. 9, 

71 `“) 51 1 इव (71 "वा-) भ्रस्तैर्‌; ५ 23 7० 70 
0५6 अभिग्रह ; 8. + 7201-3 ७५ इवा( 1९ &॥ "व ) भ्रस्तं (० 


तीथेयातरापवै ] 


तं वानरवरं वीरमतिकायं महाबलम्‌ ॥ ७१ 
अथोपसृत्य तरसा भीमो भीमपराक्रमः । 

सिंहनादं समकरोद्वोधयिष्यन्कपिं तदा ॥ ७२ 
तेन शब्देन भीमख वित्रसुर्मगपक्षिणः । 

हनूमांश महास इषदुन्मीस्य रोचने । 

अवेक्षदथ साबन्गं ोचनैमेधुपिङ्गलेः ।॥ ७३ 
सितेनाभाष्य कौन्तेयं वानरो नरमनवीत्‌ । 
किमथं सरुजस्तेऽ्दं सुखसुप्तः प्रबोधितः ।॥ ७४ 
नु नाम त्वया कायां द्या भूतेषु जानता । 

चयं धमं न जानीमस्ि्यम्योनिं समाधिताः ॥ ७५ 


नि ५४५ 


अचिन्रस्तं ). -- 71? = 731. -- ^110 71००, ग ©४-+ 1४1 
118. १1५५, -- °) 2 121) 124. 6 धीमान; ४ धीरम्‌ (10 
चीरम्‌). -- 1९4 3 1 (6८60 18 6) ©1 143 118. 1160 
|; ¶ &9-+ [1 {6 प 

713५ स्वगैपन्थानमान्रूलय हिमवन्तमिव स्थितम्‌ । 

[8 सितं (0 स्रग-). 71 9 हनूमतमवस्थितं; & पादं है 
( \11 है )मगिरेरिव ( {७ ५116 0५६७०७7 11911). ] 

-- 1९५ 7 1 (€५(८नू0 128. 6) (७) ,. 
714* दष्टा चैनं महावाहुरेकस्तस्मिन्महावने । 

72 1 © 72°-प4० -- ०) = 1. 9. 184०, 114. 
9०: 4. 21. 4० 5 50. 124, 6५ ७५. 51 ह 709. 5 महा 
वीर्योपराजितः; 13 72" 7५. ५ विभीर्भीमस्ततो बरी (¢. १15}. 
-- ^+{{6† {९५०., €1 1९ 71-8 & ( {1. 3 0701 1106 {) 1४8 : 

715* भीमो भीमचरस्तत्र प्रविष्टः कदी वनम्‌ । 
अपश्यद्वानरं सुक्षमेकायनगते पथि । 
-- ००) 51 1९. 128. ५ स सििहनादमकरोद्‌ ({०८ °). 23 7" 
2५. 6 सिंहनादं चकारोभ्रं चञ्नाशनिसमं बरी ; 0८ 71. 9 कपि- 
प्रबोधनार्थाय सिंहनादमथाकरोत्‌ . 

79 @& ०1. 73 (५. ४.1. १४). ~ °) 8006 71/8६. 
हनुमान्‌. 51 ए 5 तु (० च). 2. 3 "वीय (10 "सस्व ). 
-- %) 51 1 7 -9. $ तमचैक्षत सा"; 23 12" 7.१ दृष्टा तमथ 
सा"; 2० तदवेश्षत सा. -- †) =71०. 511 5. ५ भीम 
सेन महाबणछ, ~~ ^{४6४ 7६३, 11 ५. 4 1५. 1५8. : 

716* ततः पवनजः श्रीमानन्तिकस्थं महौजसम्‌ । 

74 4! 004. १५५०० ( 6{. १.1. 72). -- ०) ए 12 24. 8 
स्मितेन चेनमासाथ (718 19 24. 5 "भाष्य ) हनूमानिदम- 
अवीत्‌. -- 84016 14००, कप (@्व्ण 51 1, 9) 198, 
हनूमानुवाच. 

75 ५) [पु (म८ग) 51 [1 9) उपा (10) समाः). 
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मनुष्या बुद्धिसपन्ना दयां कर्वन्ति जन्तुषु । 

क्रूरेषु कमसु कथं देहवा्िित्तद्पिषु । 

धमेधातिषु सजन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ ७६& 
न त्वं धमं विजानासि बद्धा नोपासितास्त्वया । 
अस्पबुद्धितया वन्यातुत्सादयसि यन्मृगान्‌ ॥ ७७ 
महि कस्त्वं किमथं बा वनं त्वमिदमागतः । 
वर्सितं मानुषै भावैस्तयेव पुरुषैरपि ॥ ७८ 

अतः परमगम्योऽयं पेतः सुदुरारुहः । 

पिना सिद्धगतिं वीर गतिरत्र न विदयते ॥ ७९ 
कारुण्यात्सौहूदाचैव वारये त्वां महाबल । 


ए क १ त 1 1 18 1 त 1 


76 °) 8 1" 1५. 6 नरास्तु (8 सतद्‌-) (10 मचुष्या ). 
-- ^) © तथा ({0र्कथं). 76 कथं कमेसु करेषु. -- °) ए 
मनो-; 71 देव- (01 दे्ट-). 5 -चारिच्र-; प 112 -वागिवित्त- 
(10 -वाक्चित्त-) 81 -दुःखिपु; 8४ 7० -भूयिपु (10 -दुषिषु). 


1५ देहिनो बुद्धिदूषिषु. 
77 °) ५8 न ध्म स्वं वि( 6 9 न )जानीषे -- ४) 
ए31 3 4 70 7+ ९ बुधा (7४ बुद्धा) (70 बद्धा). -- °) 


51 {18 ए 7 (००७४ 118) बाल्याद्‌; ५4 यन्माम्‌; 3 
८५५ चान्यान्‌ (०५ वन्यान्‌) -- °) 51 ए वित्रासयसि (1५ 
उत्थापः) ({0" उल्ाद' ). 51 11. 3 माद्शान्‌; 7५ चापलात्‌ 
(10 यन्श्ुगान्‌ ). 

78 १) 71 1५. 6 किमिदं वनमागतः; 6७1 वनतं त्वमि 
हागतः - ०) {५ सवेर्‌ (0) भावैस्‌). -- ०) + देवता- 
भिश्च चेवित. - ^€" 78, {९+ 8 7 (€्५लनु+ 28. ४) 8 
( ९९60४ 112 ) 108, . 

714* क्र चा स्वयाद्य गन्तव्यं प्रनूहि पुरुषषभ । 

[ 071 7066 च (णवा). + 01.32 [भच तात (0 
त्रया). [4 71. 3 पृ 61. 9 1 ब्रवीहि; 51 यद्रू; प्र 
08 + त्वंहि (107 प्रब्रूहि ). | 
-- 11616016, 13५ 1648 8149 {07 1116 180 106, 
1९01९८4{0194/ 17 1४ 1४4 11006 101४6९6. 

79 °) {1 "दद्यः; ४ "हरः; 0४ सदः (0) सहः). व 
पवैतस्तु सुदाद्णः. -- “ ) {1 सिद्धगत; 74 7" सिद्धिगतः; 
10 128 लिद्धिगर्ति. ~ ^06 १9, ए 7 (6८९१४ 01--8, 8) 
1118. : 

718* देवद्धोकसय मार्गोऽयमगम्यो साचुषैः सदा । 

80 °) ए 7" 7५. ५ कारण्यास्वामहं वीर. -- ४) 51 1 
वारयित्वा (10 वारये स्वा). 23 1 10५. ° वारयामि निबोध 
मे. -- °) §1 1, ॥ परतरं (1० परं स्वया), 9 ८५0४. 


| 
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‰ नातः परं स्या श्क्यं गन्तुमाश्वसिहि प्रभो ॥ ८० 


इमान्यम्रतकस्पानि मूलानि च फएरानि च । 


महाभारते 


[ तीभया्ापवै 


भक्षयित्वा निवर्त॑ख ग्राह्यं यदि बचो मम ॥ ८१ 


इति श्रीमहामास्ते आरण्यकपर्वणि षट्‌ चत्वारि ददधिकराततमोऽध्यायः ॥ १४६६ ॥ 


१४.५ 


बेरापायन उवाच । 
एतच्छरत्वा बचस्तख वानरेन्द्र धीमतः । 
भीमसेनस्तदा वीरः प्रोवाचामित्रकर्चनः ॥ १ 
को भवान्किनिमित्तं बा वानरं वपुराश्रितः । 
बराह्मणानन्तरो वणैः क्षत्रियस्त्वानुपरच्छति ।॥ २ 
कौरवः सोमवंशीयः कुन्त्या गर्भेण धारितः । 


पाण्डवो वायुतनयो भीमसेन इति श्ुतः ॥ ३ 


11 का, क 


दाक्यं 96 गन्तुम्‌, 71 © 7४ आश्वसिहि (10 आश्व). 
-- 41767 80, 1६+ 13 7 (6\व6]# {1-8, 6 ) 8 1118. ` 
719* स््रागतं सर्व॑थेवेह तवाद्य मनुजर्षभ । 

[ + [आचेह ; ए चैव ; 7 ©+ चेह; ए १ ह्‌ (0 (ष 
वेह ). {+ मनुजोत्तम ; 81 नेश्वरः; प © पुरपपेम (01 मरतधभ) 
({0" मनु ).] 

81 ^116 814, ५ {3 7 (6४५९0 {21.-8 6} 1४. : 

120* मा ब्रृथा प्राप्स्यसे वधम्‌ । 
-- ०} 61 1६1, 9 78 &1 यदि माद्य (४ {10118}. ) 1९५ 9 
17 ( 9660 1701-8. 6) 162त्‌ मद्य {02 मम, (ध०्ण्ड 0६ 16 
0806101: 118१ ० 81०4 {0 1001 [रा कत्‌ (जपन 
1116 1196 }ए़ 8तव70् ४8 [08{शो० 1/0 हितं मनुजपुंगन, 


(10107002, -- 7100" 1007011 ; 61 11. 3 १9 3, 8 11 
आरण्य, -- 300-0402010 > ©1 तीश्रयाच्रा, {011५0५4 ]$ घौ 
गधिकाहरण ९४०९ गंधमाद्नप्रवेश्. 18 11 (101) 0. ४). 
08 ए 78706 ) 1810100 001४ लोमक्षतीथयानच्रा (५10५७ 
0४ गघमादनम्रवेश् 1" 121), [+ 33, {176 180, ० कदली- 
खंडपवेश ; {1.2.410 2४-+, 8, 00]$ गधमादनप्रवेक्ष (10 1#, 
51, 2. 4 01 1५. 6 ४त कदरीखं( 81. 9. + "घं ]ड ) ; 2 
0५ ष् सौगधिकाहरण (011०५60 $ कदरीखड). 
-- 440, 1100006 ? 2. 8 11. 3. 6 हनुमद्धीमसमागमः; 3४ 10 
73 61. 9 हनूमदशेन. -- 4470, १0, (&प८७8, ५0118 0 
0001) ; 70 145 (08 146 ४8 1४ ६७६) ; 71 1858, 8 
148 (13 150). -- 91०५ १0. ; 7४ 9, 


स वाक्यं भीमसेनस स्मितेन प्रतिगृह्य तत्‌ । 

हनूमान्वायुतनयो वायुपुत्रमभापत ।॥ 9 

वानरोऽहं न ते मागं प्रदाखामि यथेष्तितम्‌ । 

साधु गच्छ निषर्तख मा सं प्राप्यसि वसम्‌ ॥ ५ 
भीम उवाच। 

वेसं वास्तु यद्वान्यन्न खा प्रच्छामि वानर । 

प्यच्छोततिष्ट मागं मे मातं प्राप्यसि वैशसम्‌ ॥ 8 
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1 ५) (+ ¢ प्रोषाचाभितविक्रमः, 
`कष्रणः ( (७ "कक्षनः). 

2 [३५[५॥५ ४, {3 1) (५५८)! 119. 6) 111४. भीम ड. 
-- ४) 1९8, 4 31. 3.4 1 (५४८५) 101) आस्थितः (10 
अभ्रिः). -- ०) 131. 8. ५ {7 (५५८०))( 2५.86) स्व सु; 41 
त्वाभि-; 14 (५-+ साघु; 919 चानु- (५" व्वानु-). 

9 ०) 18 1५ 1-3 ए 61 कौरव्यः. -- ०) 51 {1.8 
गर्भे तु ({0" गर्भेण). 

4 13०६५१५ 4, 149 81, 8 [2५ 101-8 6 1४, वेर उ". 
-- ५) 18, 4} 1 कुर्त्रीरस्य (12५ "सराजस्य). -- ०) [४ 
प्रलगरद्यत $ {९4 ए 12५1 129. ४६ (०५८७) + ) परिगृह्य सत्‌, 
--~ ०) <} ]८\ 19५ [218 71 हनुमान्‌ . 

5 3५1५1 ‰, 1 [ (0््मो) 1४ ) 11५. हनूमानुत्राचः; 
19 © वानरः; 141 हनुमान्‌. -- 10) ५५५, &1 ५५५८५ 6०4 
{५४ {116 11४८ (11110) १९११८९१५ व ता1 14 1770}५' 111५6, 
-- ५) = 6०. 1६५ प्राप्यसे चेशसं महत्‌. 

6 &1 019, (1५11, ) 67. ~~ ४} प (५५५]१॥ § [८1.9} 
1४ ४-+ द्रा (0 चरा). -- ०) ८ मार्य (४ पफ). ), 
६५ प्रीश्नमुत्तिष्ट मामन्र; 3 111 12५, ५ ‰ प्रयच्छ मारौमुतिष्. 
-- 4) = ८५. {4 स्वं प्राप्स्यसि हि चेश्व; 13 1) 12५. ० 
मा मत्तः प्राप्यसे (ध “सि) व्यथा; 0० मा स्वं प्राप्यसि 
व्यथा, 

7 61 ०४, 7 (५, ४1. 6). ~~ ०) §1 11. 3 [2४ नास्ति 


{40110 धि 1539, 
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हनूमालुवाच । 

नास्ति शक्तिम॑मोत्थातुं व्याधिना केरितो दहम्‌ । 

यद्यवश्यं प्रयातव्यं ल्कयिता प्रयाहि माम्‌ ॥ ७ 
भीम उवाच । 

निगणः परमात्मेति देहं ते व्याप्य तिष्ठति । 

तमहं ज्ञानविज्ञेयं नावमन्ये न रक्घये ॥ ८ 

यचागमेनं विन्देयं तमह भूतभावनम्‌ । 

क्रमेयं स्वां गिरिं चेमं हनूमानिव सागरम्‌ ॥ ९ 
हनुमालुवाच । 

क एष हनुमान्नाम सागरो येन रद्धितः । 

पृच्छामि त्वा ङुरुभरेष्ठ कथ्यतां यदि शक्यते ॥ १० 
भीम उवाच । 


का 


शाक््यं ममोत्थानं ( 0 तु ) -- ०) 8 (&1 010.) जरया (0) 
व्याधिना). 11 1५ 0५-+ [5 स्म्यर्ह; {ए द्यं; 1र+ गवृ 
({0) हहम्‌ ). 

8 ५“) {+ सर; 3 2५ 00 [+ ९ तु; 015 ते; 7 6५4 
[अ]पौ; 1 [आयं; ४ [अत्र (1७ ति). - °) (१ तं 
({0 ते). 139 आबरृ्य ; ए प्राप्याच- (10 ते च्प्राप्य) 31.4 
1) (७५८५) ४ 19) देहु चयाप्याव्रतिएते. -- ८) ^ 1९ 188. 
2110. {11} स्ञात विज्ञेय. 

9 °) 6 निर्णी; 71. 9 2५ 01 -9. 6 जानीया; {9 
निर्णयं ; 1५+ विज्ञेयं ; 3४-+ 1211 12५ 5 चिद्या च (0" विन्देयं ). 
-- ¢) §1 11 क्रामयित्वा; ए क्रामये स्वा; 7४ करमये स्वां 
( {01 क्रमेयं स्वा). 14 श्रस्त; ए 2८ 0५-5 ©1 + चैव (ज 
नेम्‌). -- °) ^+ {५५५ 188. हनुमान्‌; ‡, विश्वस्तम्‌ . 

10 ०) 41] 1189. ५५06}0॥ 51 "५ ७8 1५ स्वां (0 स्वा). 
1५ 8 सर्ता; 1 0 (५५८०) 018) नरः (10" कुर्‌ ). -- ०) 
13 ज्ञायते यदि (10 यदि शक्यते). 

11 ५) 8 (५४८०) ©+) गु्रैः (0 गुण-) -- ४) 51 
1८1. 8 0 11. ४ 79 © "गुणा ; + 64 "सम"; 1 "गणाः 
(५४ "ब्रा ). -- 1६५ ०1, 11.-19५. -- ° , 12५ 11 [ऽ]भि-; 
0.9 हि; 76 च (0 ऽति-). -- °) 8 10५ 0५. ° श्रीमान्‌; 
8. शरुतो ( {0 श्रो ). -8 238 6 01, 3, ५ (0न्द्8 
{11 ५०५५) -वानर्‌ः (10 "पुगवः). 

12 1९५ जा, 12 (५, ४], 11). -- °) 51 ए (+ 00. ) 
110 1५ 018. ॥ "पल्न्याः (1० 'पन्ञी-). - ") 3 7 
14. 6 "योजन विस्तृतः. 

19 °) {1 परदनन; 6५ वरतमो (10 परा). -- °) 51 

61 | 
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भ्राता मम गुणछाध्यो बुद्धिसवबलानितः । 

रामायणेऽतिविख्यातः श्रो वानरपुंगवः ॥ ११ 

रामपल्लीकृते येन शतयोजनमायतः । 

साग्रः पएवगेन्द्रेण कमेणेकेन लङ्खितः ॥ १२ 

स मे भ्राता महावी्यस्तुस्योऽदं तख तेजसा । 

वरे पराक्रमे युद्धे शक्तोऽदं तव निग्रहे ॥ १२ 

उत्तिष्ठ देहि मे मागं पश्य वा मेऽ पौरुषम्‌ । 

मच्छासनमङवाणं मा त्वा नेष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १४ 
वेैरापायन उवाच । 

विज्ञाय तं बलोन्मत्तं बाहुवीर्येण गविंतम्‌ । 

हृदयेनावहस्यैनं हन्‌मान्वाक्यमनवीत्‌ ॥ १५ 

प्रसीद नास्ति मे शक्तिरुत्थातु जरयानय । 


{ स, 8 स ए ५७ क  । 1 त 7 8 त 7 ए 


ए {21-9. 6 च ({01 [अ]हु) 
13, 8 10६ , 
721 इदं देक्मनुप्राक्चः कारणेनास्मि केनचित्‌ । 

14 °) 1-8 मामं से ( 0 {0008} ). -- २) 511. 9 
वामम; + ए9-+ 01 12५. १मे चा(82 + चाद्य {०्वा 
मेद्य ) -- 61 ०1. 14 ~- ०) [5 म्वा; (+ माच; 21 
0५ 013 मा स्वा; 82-+ 1» 724 6 स्वां वा; ॥ ७५-+ अह; 
102 हत्वा ({०प्मास्वा) 

15 ०) [1 गर्हित; 8 72" 7५ 6 दर्पितं; 1५ गितं $ 
1119 पांडव (10\ ग्धिः ) -- °) 51 [आ]बरहास्य ; 7५ विहस्य ; 
8 [अ]पहा(७५ 'ह)ख (0 [आवहस्य ). 51 [दम 1. 9 
[इ]द; 1८५ 1 [एव्र (0) [ष्न). -- °) ^ 16 38. 
हनुमान्‌. 91 1४ इदम्‌ (10 वाक्यम्‌), 

16 23016 16, 3 1 (©>५७])# 102. 8 6) &1 108. 
हनूमानुवाच (6७1 ०८५. उ). -- ०) + संतस्षो (10 
उत्थातु ). 51 {र 70 24. ४. ¢ सुजया (0 जरया). ©1 ए 
हि तरे (0 [अ]नघ). 11 उत्थानं तु रुजानघ -- °) ऽ1 ९9. 
० सेन; 1९1 स्वेतं ; 1९५ न्वेतत्‌; 75 [एवाद्य ; 7 61. 9 दतत्‌; 
&० वीर; ९५ राजन्‌ ({0 स्वेतत्‌). -- °) % © उग्यम्य (6 
उश्क्षिप्य) (01 उत्सा). -- ^+1५0 16, 3 ५ 1४ 1५. 6 
1118. : 

22४ 


0) तस्य (10 तव ). - 41661 


प्रेपायन उवाच । 
एवसक्ते दनुमता द्वीनवीयपराक्रमम्‌ । 
मनसाचिन्तयद्धीमः स्ववाहुबरूद पितः । 
पुच्छे प्रगृह्य तरमा दीनवीयैपराक्रमम्‌ । 
सालोक्यमस्तक्येनं नयाम्य वानरम्‌ । 


| 


¢ 8. 11182 
8 3. 147. 16 
८ 3. 149 1 
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ममानुकम्पया त्वेततपुच्छघरत्सायं गम्यताम्‌ ।॥ १६ 
सावज्ञमथ वामेन खयञ्चप्राह पाणिना । 

न चाश्चकचाटखयितु भीमः पुच्छं महाकपेः ॥ १७ 
उचिक्षेप पुनदभ्यामिन्द्रायुधमिवोच्द्रितम्‌ । 
नोद्रतैमशकद्धीमो दोभ्यामपि महावरः ॥ १८ 
उस्थि्भूरविवताश्चः सहतश्ुकटीयुखः 
सिन्रगात्रोऽभवद्धीमो न चोद्धतै शशाक ह ॥ १९ 
यत्नवानपि तु श्रीमारंलाङ्गरोद्धरणोदधुतः 

कपेः पाश्चगतो भीमस्तस्थौ व्रीडादधोयुखः ॥ २० 
प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राज्ञछिवाक्यमजवीत्‌ । 
प्रसीद कपिशादूर दुरुक्त क्षम्यतां मम ॥ २१ 


1 त म भ 0१ ०७५५ 





0.81 ए 1 ` स | 


01 1116 01161 187, 8 (6:60) 145 ) 18, ‰{46॥ 16 : 
728* पवसुक्तस्तु बरूवान्भीमो भीमपराक्रमः । 

[ {36076 #16 1109, 41141 28, वैश. -- ©1 स (10 तु). | 

17 23016 1¶, 51 [९४. ५ 71-8 6 142 118 वेश्षं"; 8. + 
11-5 00706 उवाच -- °) 8 स्व्यं (0 स्यञ्‌). 71 2.6 
पांडवः (० पाणिना) -- °) 5111 0षतंन; एलन वा; 
009 नतु (0 नच). 61 [अइक्तश्‌ (५ [अ]शकच्‌ 

18 °) 71 उचः क्षिपं; 700४ उचिक्षिसं; 61109 "क्षिप्सुः; 
७४ उर्क्षेप्ं च; 6411 उचिक्षिपुः (101 क्षेप). - ०) 91 1६1.3 
द द्ाश्निमिवो'; 7५ 63 111 इद्रध्वजमिषवो". -- °) 1९9 121. 9 
71 1 नोय॑तुम्‌ (10 नोद्धतम्‌). 

19 °) 7 उल्कषिप्य भर्‌; 6111 उच्चिक्षिप्सुर्‌ (61 "प्सु ). 
7५ चिन्ताः, -- ४) 12० "तर. -- ५) 13 7 (6४८० 
101-8. 6 ) त (10 हु). 

20 °) 1 तत्त्‌; 09 7 च (10 तु). 0८ कीच; &1.3 
7 क्षिप्रं (० श्रीमान्‌ ) ) 5५ 1९ 01-9. ¢ रंगूरोद्धर 
णाय सः (72 च); ए 7५ &1 "णोधध्तः; 71 णो्रः; 12, 
"णोद्धूतः; 1 69-+ "ण ततः; + "णोद्धतः; ४०४ 88 17) 26 
0] | 5: 7 7\-9. ¢ जानुभ्यामगमद्‌ (0; कपेः पाश 
गतो). 7५४५ पार्थे (10 पाश्च). 164 ततो (० -गतो ) 
€ तस्थौ ; 14 राजन्‌ (०८ भीमस्‌). -- °) ६४ भीमो (० 
तस्थौ). 5" ए "9 बीउन्रधो" ; ८ 1५ 7 7५5 व्रीडान- 
ताननः; 7५ 6५-+ "दबाख्खः, 

21 °) ए ७४. + 1 प्रणम्य चैनं ({0 प्रणिपल्य च). 29 
तु; 61 [पु (0 च) 

22 ८) 8 1.9 (9 व्य, ) 8५-+ वापि (1० वाथ). 
-- °) © हि मया (10 कामया). 5! ए 10 {21-9. ¢ 
काम्यया (7) को मया; 29. › कामया; 7, दरपया ) प्रच्छतो 


महाभारते 


1 । 





[ तीथयाच्नापै 


सिद्धो वा यदि वा देवो गन्धर्वो वाथ गुह्यकः । 
पष्टः सन्कामया ब्रूहि कस्त्वं वानरसूपध्रक ॥ २२ 
हन्‌ मासुवाच। 
यत्ते मम परिज्ञाने कोतूहरमरिदम । 
तत्सवैमसिखेन त्वं श्रृणु पाण्डवनन्दन ।॥ २३ 
अहं केसरिणः क्षत्रे वायुना जगदायुषा । 
जातः कमरपत्राक्ष हनूमान्नाम वानरः ॥ २४ 
पूय॑पुत्रं च सुग्रीवं शक्रपुत्रं च चारिनम्‌ । 
सर्ववानरराजानौ सव॑वानरयूथपाः ॥ २५ 
उपतस्थुमहावीया मम चामित्रकशेन । 
सुभ्रीवेणाभवस्प्रीतिरनिरुसखाभिना यथा ॥ २६ 


+ [1 1 
[0 [1 ५१५ 


नहि. -- °) © "पुंगव (1०1 रूप्‌). 51 श्रोतभ्यं स्याद्यदा 
मथि. -- 411५ 2, प (0५८०) 51) 1 
724* न चेदद्य महाबाहो श्रोतव्यं चेद्धवेन्मम । 

[+ ते (10 "76 06 चेद्‌) (इ 01-3 6 भाग ({0 
"वाहो ) [र 39 126 1-8 6 रघाद्‌ (0 ४110 &८०ात्‌ चेद्‌). 
1 3 यदा मयिः; 1६9 + 1५ 1218 6 मया यदि. 318 मपरन्मथा. 1] 
-- 2 12८ {21} [24. 6 ८01. ` 

126 शिप्यचस्वां तु पृच्छामि उपरपन्नोऽस्मि तेऽनघ । 

23 ५) 18 4 ५ 0. ५ यदि ते मत्‌ (10 यत्ते मम). 
51 1९1 72 125 -परिक्तार्न. -- °) ५ 72 तच्छृणुष्व यथाश्रद्ध 
( 6 मया तथ्य ). -- 4) ]६3. ५ 721--3 कौरवः ( {01 पाण्डव" ), 
५ चदतो मे नरोत्तम; 125 कभ्यमानं नरोत्तम 

24 ०) 11. 8. + 8 1 युना (9 "त्मना) (10? युपा) 

4) ^. {0५ 1189 इनुमान्‌. 51 1 7५ 11-5. 8 नामत 
(10 वानरः) 

25 °) 3] (०५५6)! [01--8, 6) ¶" &1 सर्वँ (0) सर्व॑-) 
51 1९9. 9 1215 -राजौ तौ; 13 12५ 1)" 14. 9 गप 111 -राजानः; 
79 ©8. ५ "राजान. -- °) 3 10 104. 0 1 तथा; 1 ६५. 
सर्वै; ©1 तदा (£0" सवै-) - ^(८५८ 26, 31 71, 176 1 
०1 726. 

26 °) 7 “त्मानो (0 "वीर्था ). 1५ जातः कमरुपग्राक्षः, 
-- 51 7 1५ 101-9. 6 108. धनः 26०; 71 (1५५४111६ 
1४८1४ {02 1176 2), ४16 26 ; 

726५ तयो्राश्नोर्महास्मनोः। 
तयोर्नासीव्समो वीर्ये. 

[ (1, 1) 31 माग (0 "त्मनोः) 
योर्‌ (०४ तयोर्‌). 51 ९1 ०५५, न. ] 

51 1-9 8 7 1५५ © "कर्षेण (9 करने) 


(1. 2) 1+ 019. 6 
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निरतः स ततो भ्रात्रा कररिमधित्कारणान्तरे । 
ऋरयमूके मया साधं सुग्रीवो न्यवसचिरम्‌ ॥ २७ 
अथ दाश्चरथिर्वीरो रामो नाम महाबलः । 
विष्णुमोलुषरूपेण चचार बसुधामिमाम्‌ ॥ २८ 

स पितुः प्रियमनिच्छन्सहभायः सहानुजः । 
सधुधन्विनां श्रेष्टो दण्डक्टारण्यमाभितः ॥ २९ 
तस भाया जनखानाद्रावणेन हता वरात्‌ । 
वश्चयित्वा महाबुद्धि मृगरूपेण राघवम्‌ ॥ २३० 


९ न 1 ॥ ति त, 1 


-- °) <1 1९1. 2 11. 3 सुमीपे च ( {01 चण) 

27 °) ५. "सः; एतु प्स) ¶ &2.8 तदा (0 
ततो ). -- ०) प ॥५ 69 + चअहघ्य' (1९1 ऋषि" ) (0 क्ट्द्य' ). 
-- °) 113 इयवसच्‌ (0 न्य ) णृ ~+ पुरा (० चिरम्‌). 

28 °) प (७८०0४ 61 1५) वसुधातर ; ©1 4 `ते 
( {५ "मिमाम्‌). 

29 ५) ¶ ©४-+ यः (10 स) - ४) 81 सभायः सह 
च्या" ; 71. ५ सभार्यश्च सहा. -- ०) 51 {{1-5 33 "स्थितः; 126 
"गतः (0 "ध्रितः) 

30 °) 1६५ हता वीर ; 1 हता सीता (†0" जनस्थानाद्‌ ). 
--- 11 012. (11४])] ) 30" ४ ४16 [० 1४ ° 1106 1 
०{727* -- ४) 1 ]) (€>५७])४ 7019. 6) 8 (४1 जप. ) छरे- 
नाप्ता {0४ (राचणेन हता) 12 बखाद्धुता (प ४8.08]. ). ३ 
पुरा; 1 घने; (9 © 11 वनात्‌ (0 बलात्‌). + छ्युभा जनक 
नदिनी - ^ {06८ 80०१, [+ 2 7 (©>५९४ 1013. 6) 8 108. : 

727“ राश्चसेन्द्रेण बकना रावणेन दुराव्मना। 

सुवणैरल्तचित्रेण स्रगरूपेण रक्षसा । 

[ (1. 1) [श 00. 06 ठः रा (866 900९6). 

-- (1, 2) [९५ © सुवणेचित्ररूपेण ; 12९ सुवणव्णचित्रेण. 1 
हरिणन स राक्षसः; ¶५ &५-+ रक्षसा मगरूपिणा.] 
-- ०) 1५ 8 नरधेष्ठ; 3 700 0५. 6 नरव्याघ्र; 71 > महा 
बाहुं ; 7४ महात्मानं ( ७८ महाबुद्धि) -- °) ५ 8 7८ 7४ 
10५. 6 61. 2. + मारीचन तदानघ (2५ तु राघवं; &1. » तदा 
वने; 6५ दुरात्मना ) -- 4८ 30, {+ 8 7 (6०९6 76) 
8 108. ४ ४4त्‌]. 60100116 [ 4व7/. १091९ ; 14 [09 हनू. 
मत्समागमः; 8 7" 1५. ५ ७1 हनूमद्धीमसवादः; 12५ 12४. ४ 
हनूमद्धीमसमागमः; 71 गंघमादनप्रवेरो हनूमद्वीमसमागमः. 
-- 4101. 10. ( &प्र"68, 08 0४ 0011 ) : 1011. 03 146 , 
0129 14४ ; {1 154; 1 159 ; 19 @ 1 149; 14; 151, 
--- 3101 १0. ; {01 88, 0102. ०8 84; 11 85. ] 

91 29016 31, {+ 8 1) ( 6०९0 7४) 8 108. हनुमासु- 
चाच (8 ०1. उवाच). -- ४) 1५ सबांधवः (0 स राघवः). 
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हृतदारः सह भात्रा पती मागेन्स राघवः । 
दृष्टवाञ्ैररिखरे सुप्रीवं वानरर्षभम्‌ ॥ २१ 
तेन तसखाभवत्सख्यं राघवबख महात्मनः । 

स हत्वा वािनं राज्ये सुग्रीव प्रत्यपादयत्‌ । 

स हरीन्परेषयामास सीतायाः परिमाणे ॥ ३२ 
ततो बानरकोटीमिर्थां बयं प्रसिता दिशम्‌ । 
त्र प्रवृत्तिः सीताया गृध्रेण प्रतिपादिता ॥ ३३ 
ततोऽहं कायसिद्य्थं रामखाङ्किष्टकर्मणः । 





©1 [19 {21-3. 6 रामोथ रघुनदनः. 

92 ०) 51 {1 3 राघवेण; + 1 [ध सुप्रीवस्य (10 
राघवस ) -- °) 51 1९9 7० 9 राज्यं (10 राज्ये). -- ९) 
11. 9 7५ सुभ्रीवे. 28 ५ 7५. 6 अभिषिक्तवान्‌ (० भ्रयः ). 
-- °) [+ 8 7 (66०४ 11-3 6) 8 स राज्यं प्राप्य सुग्रीवः. 
-- 1९8 010. (09791. ) 8%/-38. -- ^.{{6॥ 52, {+ 8 1 
(6५९06 [1-8. 6) 8 18. 

798* वानरान्परेषयामास शतदेऽथ सहस्रशः । 

3 1८8 01. 58००८ (4 ए] 59). - ^€ 53०, {+ 

8 0 (6५५60 01-8 5) 8 18 

729; सहि तोऽदहं नरषेम । 

सीता मागैन्महाबाहो. 

-- ०) + 3 ५ {५ ५.6 8 प्रयातो (+ 8106 ¶१ 
61, 2. 4 101 प्रस्थितो; 1/2 सहितो) दक्षिणां दिक; 01. 9या 
दिशं प्रसिता वयं; 76 जी ववान्प्रस्थितो दिद. - ८) 1. 4 
ए 70 703-8 ¶9 © 7 तततः (10 तन्न). -- ०) ४ गृघ्रदरेण 
महात्मना; 3 7 (००७) 1-3. 6) 8 गृध्रेण सुमहास्मना. 
-- ^© 33, 79 + ए 1 (6८७]0४ [01-8. 6) 8 1128. . 

730* संपातिना समाखग्राता रावणस्य निवेशने । 

[ 20816101" 181{ = 359. ] 

54 1 070 (001. ) 34°-35०. -- 4.{66 54५, 8 
( 60616 ¶1 ) 1118. ; 

181* सपातिगृध्राधिगतप्रव्ृत्तिः पाण्डुनन्दन । 

[ 79 ©४-+ " वाक्याधिगता प्रवृत्तिः; © ` गृध्राधिपतिप्रब््या. ] 
-- ०) 79 ए 7 (७५८००0८ 728 ) 9 ©1. $ ` विस्तारम्‌. -- ५“) 
1९५ [अ]ह्कवं (10" [आ्ुतः). 51 1९1. 3 आङ्कतः सहसाणैवं $ 
120 अंतरं सहसाङ्कत. ~ 416८ 34, 1४. ५ 8 7 ( 0न्ध्णु४ 
113. 6) 8 (6५06 ¶1 ) 1128, : 

732" अहं स्ववीर्यादुत्तीयं सागरं मकराखयम्‌ 1 
सुतां जनकराजसख सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 

[ (11. 1) ५ ४; सख्रवी्यादहसुत्तीय 61 103 वरणा" (101 
मकरा ).] 


| 


८८०९ 


९ ९ % 


+= 9, । 


8. 147. 84 ] 


शतयोजनव्िस्ती्णंमर्णवं सहसापुतः ॥ २४ 
दष्टा सा च मया देवी रावणस्य निवेशने । 
परत्यागतश्चापि पुनर्नाम तत्र प्रकाइय वे ॥ २३५ 
ततो रामेण वीरेण हतवा तान्तवराषसान्‌ । 
पुनः अर्याहृता भाया नष्ट वेदश्चतियंथा ॥ ३६ 


(भव 1 त 1 
~~~ 


%5 पृष्‌ 00. 36०० (रा, ४.1, 34). -- ०) §1 1. 3 दषा 


(0 टा). 0-ष्चसा (एर पणाः). ) 51 71. 3 सीता 
(10 देवी). 18. 4 13 10५ 0 [५.०8 (षा ठप ) रृष्टव्ान्‌ 
भरत({५ 8 [7 0101. ] पांडव) श्रेष्ट. -- ४) 51 19 राक्षसस्य 
(10 राव ). --~ ^ 35००, {९8. + 1 7 (6४८७) 101. 3.6 ; 
08 11816. 5८८. %.) 8 108 ; 
733“ समेट तामहं देदीं वेदेदीं राघवप्रियाम्‌ । 
दग्ध्वा छङ्कामह्नेषेण साद्रप्राकारतोरणाम्‌ 

[ (1५. 2) £+ 78 8 (कन्न) 69) सप्राकारं स (9 68.4 
14 " राषटर) तोरणां (10 ४16 ए08{6ध० 1811). ] 

-- 109 ०८, 85°-262. -- °) {+ 8 (71 07.) पुनश्चापि 
(ए (1971800. ) ; 81-8 7० 71. 8. ५ चासि पुनर्‌; 134 70" 
13. 4 ° चास्य पुनर्‌ . -- “) 1 तख (० तच्च). -- ^ 
85, + 8 7 (चन्न 01, 9.४; 108 पाकाद्व, 3०८. १४.) 8 
1118, : 
784" मह्वाक्यं चावधायाँद्यु रामो राजीवरोचनः। 

बद्ध पू्वमन्यैश्च बद्धा सेतुं महोदधौ । 

वृतो वानरकोटीभिः समुत्तीर्ण महाणवम्‌ । 

[ (1. 2) 3५५ 7५ 7 78.५.6स युद्धिपूर्थ सैन्यस्य ( {०४ 
{16 "10 11). ~~ (1. 8) 6६ 33० + ¶ ©1, + 
111 “ततीयं (० "तीर्णो ). ] 

56 ६8 01. 86 ; ५ 8 ०. 56०. -- °} [प + 
वीर्येण (0 वीरेण ). -- °») 2५ 1५ 7५५ एव (1० सर्व-). 
-- 5 7 (6८७1४ 019. 6 ) 108. {४6 36० ; 1६५ 8 (140 
0111, 116 1 ), 8416४ ¶५६१ ; 

788" रणे स राक्षसगणं राचणं रोकरावणम्‌ । 
निशाचरेन्द्र हत्वा तु सभरावृसुतबान्धवम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य रङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ । 
धार्मिकं भक्तेमन्तं च भक्ताजुगतवस्सरटम्‌ । 

( (1 1) 71 [ऽ]थ (० स). -- (1/9) 7 ©9-+ वैः ( {० 
तु). 4 "बर"; ए "पुत्र ({0 सुत्त"). "7 ७.4 सभं 
सहाव (0 {1 086०९ 1891). -- (11. 4) 1ए+ दढ- 
भक्ति; 64 बुद्धिमंतं ({0 भक्ति). 8» ए, ५-५ 111 "वत्सरः. 1 
~ ^) 8 (ए ८४६.) 7 (छव्शुण 019, ४8) ततः ( {0 
पुनः). ६4 8 प्रदयाहृलय ततः सीता. -- ५) ए, 8 नष्ट वेद्‌- 
श्रुति यथा (+ © ॥ श्युदीभिव !). - {४७ 86, &« ए 


महाभारते 


ऽथोघ्धाम्‌ ). 


[ तीथयात्रापर्व 


ततः प्रतिष्टित शमे वीरोऽयं याचितो मया | 
यावद्रामकथा वीर भवेष्टोकेषु शचुहन्‌ । 
तावज्ीवेयमित्येवं तथास्तिति च सोऽबवीत्‌ ॥ २७ 
दन्न वषंसहस्राणि दश्च वर्षशतानि च । 

राज्यं कारितवान्रामस्ततस्त्‌ तरिदिवं गतः ॥ ३८ 


7 (७००))॥ [01-3. ह) 8 18, : 

736" तथैव सहितः साध्व्या प्या रामो महायश्चाः । 
गस्वा ततोऽतिषत्वरितः सा पुरीं रघुनन्दनः । 
अध््राच्सत्ततोऽगोध्यामयोध्यां द्विपतां प्रभुः । 

[ ({+ 1) 1९+ राज्यं प्राप्य (0 साध्म्या पस्था). ८ प्रीया 
({01 प्या ). -- (1, 9) ¶ 6४ हि; ©1 वै; 62. + ४1 [इ]मि- 
(101 ऽति-). 1९4 रेमे द्ाररथिर्वीसे ह्योध्यामागतस्ततः. -- (1५, 3) 
7 ७8. + अध्युवास ({0" अध्यावसत्‌). + ततः पार्थं (0 ततो 
ए1-3 विभुः; 61. 3 [५ गणैः (10 प्रभुः). + 
प्रजारजनतत्परः; 1 (७४, + द्विषेतां कटको विभुः (10) 116 }०४॥0. 
"0 11). ] 

97 °) [९५ 3 1 (००८० 721.-9. 6 ) प्रतिष्ठितो (13, ग्रीतः 
स्थितो). + 71. $ 1 (०४८०) 719. 6) राज्ये; 8 राजन 
({0 राम). - ०) {3 71-8. 6 चसे (७ चीरे). 1, 13 
7५ 1" 2५.9४ रामो (रज्ये) त्रपत्तिसत्तमः (71 [ऽ]घ्रौ 
रघुसत्तमः). -- ^{७४ 3१५०, ]९+ 13 7 (०५८०) 1.9, 8) 
9 1118. : 

79प* चरं मया याचितोऽसौ रामो राजीवरोचनः। 

-- °) {4 8 7 (००6 08. 5) 1 13 111 [दवेते; 
५५ ४ रोके (10 वीर). -- °) 1५ 7 ©. 3 [ध तिषटष्धोकषु; 
५1 च्रिपु ोकषु ; ७५ तिष्ठति तच. 1६५ शाश्वती (0? शच्रु" ). 
-- ०) 51 11. 9 719 तिष्ठेयम्‌; 131 जीवेष्टम्‌, (£५" जीवेयम्‌), 
71 7 ७9-+ दल्येव; 94 दष्युक्तः (10? इयेवं), + तावस्परा- 
णान्धारयेर्य. - 1) 1९4 मा तथेति (10) तथास्त्विति). 3, 
71 वचो (५ च सो). ~ ^{1 917, 8. ५ } 13 ( 60610 
119. 6) 8 106, ; 

738" सीताप्रसाद्याच्च सदा मामिहस्थमरिदम । 
उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगा मीम यथेप्सिताः। 

(1 1) 9 (०५५6}४ ७1} तदा ({०प सद्या}. ~~ (1. 9) 
मे द्रव्या; 8 दिव्यात (40 द्विन्याषि). ५ (८008), दिव्या 
४५ मोगा, 091 मया (७ यथा), | 

38 °) 148 च रतवान्‌; 01 च कृतवान्‌ (9 कारितवान्‌). 
+ राज्यं कृष्वा महाबाहुस ; 14 रामो राज्यं पारयिष्वा. -- ५) 
13 ततश्च; + ततोद्धौ) 71 स ततः } 19 © 41 तैः सं ({0 
ततस्तु), 82. 9 6 01 01. १. ५.5 स्भ(7 "सुवर्न; 
29 03 न्निञ्ुबनं ; 5५ सभवन ; ४3 स्वगैमितो (७४ तु धिषव). 
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तीथयाच्रापर्वं ] 


तदिहाप्सरसस्तात गन्धर्वाश्च सदान । 

तख वीरख चरितं गायन्त्यो रमयन्ति माम्‌ ॥ २९ 
अयं च मार्गो म्यानामगम्यः कुरुनन्दन । 
ततोऽदं रुद्रवान्मागे तवेमं देवसेवितम्‌ । 


आरण्यकपवे 


[ 8. 148. 8 
धर्षयेद्रा शपेद्रापि मा कञ्चिदिति भारत ॥ ४० 


दिव्यो दंवपथो येष नात्र गच्छन्ति मासुषाः । 
यद्थमागतशथासि तत्सरोऽभ्यर्णं एव हि ॥ ४१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि सक्तचत्वारिरादधिकददाततमो ऽध्यायः ॥ १४७ ॥ 


१४८ 


वेरापायन उवाच । 
एवमुक्तो महाबाहुर्भीमसेनः प्रतापवान्‌ । 
प्रणिपल्य ततः प्रीया भातरं हृष्टमानसः । 
उवाच क्ष्णया वाचा हनूमन्तं कपीश्वरम्‌ ॥ ९ 


नभोगतो 


9 1)8 1698 39-41 26 3. 148 3. -- ०) 1. 3 
तमिहा' ; ५ सदेवा ; 7" सदिहा (1० तदिहाः ). -- ") ए" 
७५ तदा ; ¶५ © तथा ; 91. 3 यथाः (0 सदा ). -- °) 
¶1 राम" (9 वीर). -- °) 8 12८ 1५ [४ गायतो. + वै 
मनोरम; 71 रमयति च, 

40 70 79 ५ ४.1. 39. -- ०) ऽ1 1. 3 मागैस्तु ; 12४ 
स मार्गो (० च मार्गा). -- ०) ह+ & ध पुरूषषेभः; ए 
भरतषभ (701 कुर्‌" ). -- ०) 21 तमिमं ; 29.8 12० ए1 तवेदं 
(© तदेवं) ; {02 108 126 ¶9 ( 06016 60. ) ©3 तमेवं (01 
तवेमं). + भीम दुर्गम ; 8 दुर्गमं नरैः (0\ देव) -- ^धन 
40०0, 8 118 ; 

739" व्वामनेन पथा यान्तं यक्षो वा राक्षसोऽपि वा । 
-- 70४ ०. 40/. -- °) 51 तवा; [र1-+ 713. 6 त्वां (10 
[अ]पि ). -- 1) 11 कौरव (10 भारत). 

41 1०८ 728५ »]. 89 - °) & + मानवाः ({ 
मानुषाः). -- ०) 3 ७५ [अपि ; ५ (20 ४8 1 ४७) वृष 
1. 3 ए ख (0 [अ]सि). - °) 08 वा (० हि). + 
(7) ४8} 6४, पव) ४.1. तु 0 हि) त पच सरसश्च तु; 
ए 00 100 704. ८ 7 8. + 1 अते एत्र सरश्च तत्‌ (1 दहि 
तस्सरः); 76 सरसोभ्यास एष हि; 61 तत्सव वेश्च पांडव; © 
अतोवसरतश्च तत्‌ ( 81). 


01070०४, -- 710" 41240; 61 1 2 79 9 
आरण्य ; 2, [आर्षं [इ]रण्येय (४५). -- 58-40-24 ; 1६५ 
(0111. 812 -10४.1$8.1) 1181116) 116116४8 01$ कदरीखड; 10, 
७186, ०५]$# गधमादनग्रवेद्य (10110७१ ए सौगधिकाहरण 


| 


मया धन्यतरो नास्ति यदायं दृष्टवानहम्‌ । 
अनुग्रहो मे सुमहास्तपषिशच तव दशेनात्‌ ॥ २ 
एवं तु कृतमिच्छामि तयार्या् प्रियं मम । 
यत्ते तदासीत्पुवतः सागरं मकरालयम्‌ । 


४० कद्रीखंड ), 71, ००15 खोमसशतीथेयात्रा ( 1०11060 ४४ 
गधमादनप्रवेदा ); 1, &, 0115 गधमादन (०10०4 $ सौ 
गधिकयात्रा) ; ४१ &1, ०01९ सौग धिकाहरण. -- 44704. 1240116; 
153 21-8. ५ हजुमद्धीम (12; ` दीमसन ) समागमः; 8 7५ एप 
74. 9 © हनु(1188. "नू 18० )मद्धीमसवादः; 1 © इसुः 
मद्वाक्यं. - 4411. 70 (ह पा.68, 0108 0 1001 ) : 
1121 2 14प (४8 10 63) , 10718 148 ; 71 155 ; & 150 
( 113 182). -- 5107८ ‰0, : 1 %8 , 09, 28 29. 


148 


1 ०) 51 1. 9 महाबलः (0 प्रता) -- 51 1 012. 
1००. -- ८) {५ 33 श्रीतो (£ प्रीया) - °) ए बानर 
(10 चातर्‌). -- 1) ^+ ए 1188 हनुमत. 61 1, 3 
महाकपिं (प कपी" ). 

2 {36016 2, 111 18. भीमः - “) 11 यथा; 1 
&४-, मन्तो ({० मया). 10 # "तमो (० "तरो ). -- °) 
1 {1 9 © 76तुिश्च; 7201-3 61. ५ 211 प्रीति (10 वृक्षि") 
7) ७४. + तथा तृ्ि( 7" "पस)्च दरेनात्‌. 

५ ५) [8 139 8 29. 4 68 एकं (1 एतत्‌) (10 एव). 
-- ४) §1 13. 9 7५ त्वयाचा्यै; 1९3 त्वया ह्थ-; ए ©७४-+ 
सय्यिण ; €&1 स्वयेवाद्य (० स्वयार्यद्य). 71. 2 मम श्रियं 
(0४ ८०180.) , 78 मनःप्रियं. + स्वया यद्यप्रियं वन्वः; 2 
00 7" 14. 6 त्वयाद्य (+ यया ) प्रियमात्मनः -- °) 
2५ 1201. 29 ए ©1. $ यच्वेतद्रासीष्छुः. -- °) 51 11. 
वरणा" (० मकराः). -- 1) 51 तम्‌ (० तद्‌). -- ^ 
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8. 148. 8 | 


रूपमप्रतिमं वीर तदिच्छामि निरीक्षितुम्‌ ॥ २ 
एवं तुष्टो भविष्यामि भ्रद्धाखामि च ते बचः। 
एवमुक्तः स तेजस्वी प्रह हरिरवरवीत्‌ ॥ ४ 
न तच्छक्यं त्वया द्रष्टुं रूपं नान्येन केनचित्‌ । 
काटावा तदा हन्या वर्तते सा न सांप्रतम्‌ ॥ ५ 
अन्यः कृतयुगे कालसखेतायां द्वापरेऽपरः । 

अयं प्रध्वंसनः कालो नाद तद्रूपमस्ति मे ॥ ६ 
भूमिरनो नगाः शेरा; सिद्धा देवा महर्षयः । 
काटं समुवर्तन्ते यथा मावा युगे युगे । 
बरवष्संप्रभावा हि प्रहीयन्त्युद्धवन्ति च ॥ ७ 
तदलं तव तदप॑ द्रष्टं कुरुकटोदह । 





3, 8 6४08६ 3. 144. 39-41. 

4 + ©1 113 02. 4५ 
ते). -- °) 51 71 तु (1० स). 

5 23606 5, 141 123. हनू . -- °) 71 61 तदङाक्य; 
७9. + तच्च राक्यं (10 न तच्छक्यं ). 2) 511९1 5 रूपं 
चाप्रतिमं मुवि; ए५ न चेवान्येन केनचित्‌; © रूपमन्येन वा 
पुनः. ~ ४ 0 (1801 ) 701 काला" (1 6) पा ४० 
प्रध्वस्षनः (1 6०) -- °) 3 77 7५.616 न सा वर्तति 
साप्रत. -- ^.1॥6 5, 8 15 , 

740* ततोऽदय दुष्करं दरष्टुं मम रूपं नरोत्तम । 

[ @1 14 तेन तद्‌ (10 ततोऽ). 1 भीम (107 द्रष्ट ). 1 

60 19 0८ प 0 प्रध्वंसनः (५. ४.1 5). - °) 
७9-५ न ताद्‌ (0) नाद्य तद्‌). 51 र! 3 च (पमे). 

7 ०) 39 16 129 देच (0 दे्राः). + रिष्या ब्रह्मष- 
यस्तथा; ¬, 8 सिद्धा (¶1 701 क्िद्ध-) देवषयस्तथा (71 दा) 
-- °) 1 ए-४ 10 01-8. ४ गृ स्वंनु (0 समनु ) 

61 ए4-8 21 + यथा भावि; 71, 3 ण (2(10 ९० ) 
७1. 9 तथा भावा; ५ (06 00८1.) © भावगाभावा, 
-- ^€ 7०५, 8 ( 6४८७9 (ध1) 1118. , 
741* कार्‌ कारं समासाद्य नराणां नरपुंगव । 
-- 111 ०. (धूण. ) 79०. -- “) 51 1६5 21 बलं वष्म-; 
2५ वष्मेवी्य-; 1. 9 (10106 ००८, ) बङ्वस्सु; ७५ बद्धवस्सु 
(०८ बरुवष्मै-). ए -प्रभावश्च ; ४ प्रमावाश्च ; 41 -प्रभावान्दि 
(10 प्रभावा हि). £+ बरं पुरुषभावश्च. -- 1) 51 1-+ 
1-3, ५ हीयते च; ©: प्रभवंति (0 प्रहीयम्ति), 

8 141 ०८. 8 (५. ४.1. ¶). -- °) 61 [ए] १ तु महदु; 

9 तवमे; 28.4 7 बत तद्‌ ; 1.3 मम तदु (1०४ तव तदू) 
) 88 तव (10 "द्रुह ). + दर शक्तोभि भारत. -- °) 


[री 


०)! © 9 ततो (० चं 


महाभारते 


[ तीथेयाच्नापर्वं 


युगं समनुवतामि कालो हि दुरतिक्रमः ॥ < 
भीम उवाच। 

युगर्सख्यां समाचक्ष्ष आचारं च युगे युगे । 

धमकामार्थभावांश्च वध्मं वीयं भवाभवौ ।॥ ९ 
हनृमाचवाच । 

कतं नाम युगं तात यत्र ध्मः सनातनः । 

कृतमेव न कतेव्यं तस्मिन्काले युगोत्तमे ॥ १० 

न तत्र धमोः सीदन्ति न क्षीयन्ते च वे प्रजाः । 

ततः कृतयुगं नाम कालेन गुणतां गतम्‌ ॥ ११ 

देवदानवगन्धवेयक्षराक्षसपनगाः । 

नासन्कृतयुगे तात तदा न क्रयविक्रयाः ।॥ १२ 


न 11 


7019 61. 3 14 "चर्तेहं (६५ "वर्तमि) 

9 111 0220. 9५० (५ १.1.) ) 01. 8 "1 61. ५.4 
179 ममा ( {0 समा ) -- " ) 61 1. 3 स्राचारं > [६4 
1018. ५ 8 ( 00 6५, 141 012. ) जाचसाराच्‌ ({0" आचारं ॥ 
-- °) 6 1 & + धमोथेकाम-; १५ © धमाधैमाव- (0) 
धर्मकामाश्). 5 1६1 2 -भावाना; 7 ८3 -कामांश्च (५ 
-भावांश्र). ०) 51 11 9 कर्म॑वीर्य(11 य॑) नवाभवं; 
8 घ्म वीर्चमवाभवौ; 164 तथा वीचैभः; ए31-9 1५. 6 
७8. + 149 वर्म॑वीरये ( 1 चर्मवीर्यो ; 141" कर्मबीजं; 19 12\. 6 
71 11; चष्मवीर्य॑-) म; 13५ 122 25 क्मवीर्भे (13 य॑) म 
7५ धर्मं वीर्यं ज; 11 5 कर्म वीर्यं भवाभवान्‌ 

10 ^ फ 189. हनुमान्‌. -- °) 14 617 युगश्रेष्ठ; 
७५ युगं तच्र (0 युगं तात ). -- ०) 51 [६1-5 119. ५ नरो. 
त्तम (7०५ युगो ). 

11 ०) 51 11.93 0८ 01.5 नच क्षी्॑ति; 1 6 ४ 
0४4. 6 क्षीयते न च (1 50.) ; ए, ७9. 9 न क्षीयंति च. 
+ न च प्रक्षीयति प्रजाः (४५). -- °) 1" “युगे काठे (0 
-युर्गं नाम). -- °) 31 कारेन गुणिता गताः; 7५ ७१. १ कारो 
नु मह (७ गुण तां गतः. 

12 ०) 51 {इ 1315 12५ 9 [धा 'र्गधकौी (10 
"गन्धवे-). 11 -किनराः (0 -परक्ञगाः). - °) 1५ कारे 
(10 तात). -- °) 71 नादानं; ७५.५ न दान- (10 सद्य न). 
51 71 31-४ {८ 0871. ५, 6 क्रयविक्यः; 1६8 1" 15 141 
“विक्रयौ; 20 कमविक्रमौ. 14 121. 3 दानाध्ययनविञ्नमाः. 

19 34 0, 19० ४त 14० ~~ ५) 51 118 10४ 
"यजुक्ररग्बद- (9 "दाः; 16 "दा) ; 1५ 70 113 "ऋग्यसुर्ये( 1६4 
"भ)दाः; 2 7८ 1५. 6 81 "कग्यजुधैणौः ( {०४ "यज्ञचरग्बणौः). 
-- ०) 51 1६1. 9 0४90800. न 94 श्व, 1६+ ५) मानसी (५ 


| 486 | 


तीथयात्रापरवै ] 


न सामयलु्बर्णाः क्रिया नासीच मानवी | 
अभिध्याय फर तत्र धमेः संन्यास एव च ॥ १३ 
न तसिन्युगर्ससर्गे व्याधयो नेद्धियक्षयः । 
नास्या नापि रुदितं न दर्पो नापि पेशयुनम्‌ ॥ १४ 
न विग्रहः कतसन्द्री न देषो नापि वैकृतम्‌ । 

न भयं न च संतापो न चेष्यां न च मत्सरः ।॥ १५ 
ततः परमकं जह्य या गतिर्योगिनां परा । 

आत्मा च सवभूतानां शङ्को नारायणस्तदा ॥ १६ 
बराह्मणाः कषत्रिया वेश्याः शद्रा कृतटक्षणाः । 
करते युगे समभवन्खकमेनिरताः रजाः ॥ १७ 
समाश्रमं समाचारं समज्ञानमतीबलम्‌ । 


| पो = ज मा तासो तानि ००१०७१५ १००५०१० ०५५ 





मानवी). 25 क्रिया चासीसखरबाधिनी. -- ८) 7 ©1.2 1) 
अभिधाय; 79 ७४. + `घान- (० "ध्याय ) 1५ यच्च ; 7४1 
नान्र; 1५2 यच (0 तत्र) ~ °) 51 1 4 71 3.4 धम ‡ 
19 धर्म (म घर्मः) 71 सयं च; ५ 6४-+ खाध्याय (101 
संन्यास). 

14 ^) 51 1९1. 3 नेतस्मिन्‌; 29 तसिश्च (० न तस्मिन्‌). 
121. 9 युगसंसर्गा; 7 ७9. » वागसंसर्गो (ण न). 1५नच 
तस्सिन्युपासर्गो. -- ४) 7. 2 वैङ्ृतं ; &५ नाधयो (व्याधयो ). 
-- 13५ {1811870. 13० शत्‌ 14. --- °) 51 नाभिसरणं ; 1\1--3 
1721-9 नाभिच(79 च )रण (० नापि रसदरित) - °) ग 
७४-५ न च (० नापि) ए 0५ 0 1५. 6 वैकृतं ({0" 
पेञ्युनम्‌ ) ; ५६. 159, 

15 728 0. (141. ) 15०0. -- °) 511५ 06 विग्ह- 
कृता (12५ "तस्‌ ) ; 11 हि ग्रह कुता (8)०); 7 6५ विग्रहः 
करुधस्‌; 79 6 विग्रहः कृतस्‌ ({०" बिग्रहः कुतस्‌). 74 न 
विभ्रमः कुतः संभो. -- °) 1९+ नास्ति; {9 1211 (08 021. )} 
104. 9न नच (0१ नापि). 51 [{1-8 12) 1 मरसरः; 5 72 
( [118 0120. ) 12५. 6 पेदयुनं ; 713 [अ]शोभन (णः वैकृतम्‌) ; 
०. 144. -- °) 703 नासू्य ; 71 ©1 न भियो (प्न भ्य). 
1 70५ 70५. 5¶५ @8 नापि (10 नच). -- °) [+ नापि ({01 
{126 96८04 न्‌ च) 61 {13 126 वे कलिः; 0५ चिथमः 
(10 मस्सरः). 

16 16 0. 1618४. -- ०) 51 1९४ 31. 8, + 126 07 
12५. 6 {1 तपः (10) ततः). 14 ब्रह्मन्‌ (0 ब्रह्म). -- ४) 
+ ए 7 (न्क) 018) सा (ध्या). 23५ 7" पुरा (0 
परा). -- 4) 51 18 12 11-8 प्रभुः; 31 तथा (10 तदा). 

17 126 ०1. 1प (9. १.1. 16). -- १) 0५ छुभ' (10 
क्रत ). -- ८) ¶ ७४५ संभवति (10 समभवन्‌). -- ५) 


| 


आरण्यकपवे 


न रि 
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| तदा हि समकर्माणो वणो धमानवाभ्रवन्‌ ॥ १८ 
एकवेदसमायुक्ता एकमन््रविधिक्रियाः। 
पथग्धमास्त्वेकबेदा धममेकमनुवताः ॥ १९ 
चातुराश्रम्ययुक्तेन कमणा कालयोगिना । 
अकामफलसंयोगास्परा्चवनिति परां गतिम्‌ ॥ २० 
आत्मयोगसमायुक्तो धर्मोऽयं कृतटक्षणः । 
कृते युगे चतुष्पादशातुेण्यस् शाश्वतः ॥ २१ 
एतत्कृतयु्गं नाम बरैगुण्यपरिवर्जितम्‌ । 
त्रेतामपि निवोध त्वं यस्मिन्सं प्रवतेते ।॥ २२ 
पादेन सते धर्म रक्ततां याति चाच्युतः । 
सत्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रियाधमंपरायणाः ॥ २३ 





1701-3 7 61. 8. + "यम (0 "कम" ). 

18 2607) 18५" (५{ ?1. 16) ~ °) 61 समाश्रयः); 
1. 2 (1 "श्रमाः; [<+ स्वमाश्रम-; 2381-8 {11 121. 2.4 6 श्रय 
(101 शश्रस॑) 51 ए › समाचाराः. -- ४) 51 [1 3 स्वैः; 
1५ ख च (0 सम-). 9 + 8 7 (26 010. ) ¶"9 (8 लाः 
2011. ) @1 3 -ज्ञानं (10 -ज्ञान-). 61 11. 3 141 -मतीवराः; 
$ + 8 महीतरु ; 1९५ -विधेब्टं ; 2 12५ 70 71. 8 4. 6 
08 ( 210 0 ) ७७ च (31 अ-; 70८ 11 3 हि ) केव ; 11 
01 -मतिर्बर; ७५ -मति बरु (0 -मतीबलम्‌). -- ८) 7 © 
स्व (10 समः ) - °) 1 11 ॐ 76 ¶५ ©1-8 वणे-; ¶1 
सर्य- ({० वर्णा) 51 2 -घमीः; 1 -घमैः; 7५ 63 -धर्म॑म्‌ 
(० घमौन्‌) 5\ 11 9 समाञ्चुवन्‌; ५ 71. 9 अवाञुयुः; 
12 (3 अवमुधात्‌ 

19 °) 5) 1९1. 3 7४ एकवणे-; 2 16 `देव-; 7५ 1, 
एकं (12221 12, "क-) देवं (10" एकवेद्‌-). 8 1" 6 7 ©$ 
-सदाः (५ -समा ) 

20 °) ५ 13 1५ चातुराश्रम' ; + ¶' &५-+ 1/2 चतु- 
राश्रम. -- °) ¶1 "संयोगाः; ¶9 ( 01016 6011. ) ©५ "सयोग. 

21 ०) [1.8 7 + गृ 6५ 13 वणस; १५ ( 0016 
01. ) "वणय च. "7५ ( 006 6०. ) क्राश्वत. 

22 ५) 1. 3 11. 5 सत्वं; {ऽ 11 सर्व; 21 08 (1) 88 
11 {७२{) (1, 9 ( 0५16 6011. ) 691. 3. + सदय (10 सत्र). 

2 ५) १, ६8. 4 हीयते; © अरस्य (0 हसः). 173 
पादेन ऊनो धर्मैश्च. -- ४) 7 &४-५ वे हरिः (10 चाच्युतः). 

24 7 प 64 ०प, (का. ) ०५०2850, -- °) §1 
धर्माः (10 यक्ताः). 28 स्वधमैस्थाः श्ियार्वतो ( = 9४०). 
-- ४) [९७ धर्म॑श्च; 7५ 111 धम्यौ (0 धमी"). 7४ ततो 
यज्ञः प्रघरस॑ते (16४ ५0४4111 98 प016 21 6४६6६ ). 
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ततो यज्ञाः प्रवर्तन्ते धमोश्च विविधाः क्रियाः । 
त्रेतायां भावसंकट्पाः क्रियादानफलोदयाः ॥ २४ 
प्रचलन्ति न वै धमोत्तपोदानपरायणाः | 
खधर्मखाः क्रियावन्तो जनाद्वेतायुगेऽभवन्‌ ॥ २५ 
द्वापरेऽपि युगे धमां दहि भागोनः प्रवर्तते । 

विष्णु पीततां याति चतुधा वेद एव च ॥ २६ 
ततोऽन्ये च चतुर्बेदास्िवेदाध् तथापरे । 
दविवेदाभरैकवेदाश्चाप्यनृचश्च तथापरे ॥ २७ 

एवं श्ाश्चेषु भिनेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानम्रवृत्ता च राजसी भवति प्रजा ॥ २८ 
एकषेदसख चाज्ञानाटेदास्ते बहवः कृताः । 


7 1 त 1 त त 





-- ^© 2५००, 51 1. 9 169 28०० {07 16 018{ 709, 


1९10९0८212( 17 , 1 1{8 1010106४ 71४68. - 33 124. 6 01. 
24०-2६०, 129 01 ‰4०५, -- ०) 1" 13 संयुक्ताः ; 11 
"संकल्पात्‌ -- °) 7 1» ७8 'पगाः (10: 'दयाः) 

25 252 73 4 611 &4 0 25५० (€ १.1 24). -- °) 
61 1९1. 5 प्रचरत; 14 7 © 5 11 प्रचरति. 51 1-+ 79 
721 8.6न ते; 1५ 7४ ७8 ततो; 6४ तपो- (4० नवै) ए8 
81 धमौस्‌; 7५ 68 धर्मान्‌; ७9 धर्मं (101 घमीत्‌). -- ४) 
71. 9 “घमः (0 "दान" ). -- ^€ 26००, 131, 3. ५ 120 
१ ९04 2५५०! -- ०) {26 145 स्वकर्मस्थाः. 7६५ प्रजाः स्वा 
(0८ शिया ). -- °) ५ राजन्‌; 58 0 124. 6  ©४-4 
नरास्‌ (0 जनास्‌). 

6 ५) 1५. 9 1५ 70 74-8 ¶५ &8 च; 84 हि; 71. 3 
तु ({0 ऽपि). - ०) 18 0 द्विभागो न; ८, द्विपादोनः; 8 
( ९०607 1 ) द्विभागेन. - °) 51 1-9 {6 [8 {01-3,. ¢ 
च ({०प्वै). 8 (@ण्क४ 68; 7५ 06076 त्ण्ण. ) विष्णुः 
पीतत्वमायाति, 

27 51 1. 3 01, 27०४ -- 2) 26 [अपरे द्विजाः; 7 
परे तदा; 7५ & परे तथा; 91 ४. ५ [अपरे तथा; 14 [अपर 
जनाः (28 तथा 1६०) (0 तथापरे). 1९५ 3: 1718 121, 3 
01. १7०. -- ०) 28 [ज रेदा' (101 [आच्च ). ग्र © सद्यं 
चेवानरृतं तथा (7, तदा). 

28 ४) 11. 3 वतैते; © नियता; [धः क्रियते; 112 धीय 
(0 नीयः ). -- 51 (1. ५ च्छं 28०८ [6७९ 68.611 & 1॥ 
{0 ४० 8 706 206 १५००. -- ०) &} 1. 9 (४]] 
9181 1106) तपोध्म"; © प्रयुक्ता. 

29 = ( एषः ) 5. 48. 2६०००, -- ५ } 1 देवस्य (10 
वेदस्य), ५ [आग्ने (1०८ [अज्ञानाद्‌ ). € ह. 9 7८ 


महाभारते 


[ तीथेयात्नापर्व 


सत्यख चेह विभरास्सत्ये कथिदवस्थितः । २९ 
सव्यासरच्यवमानानां व्याधयो बहबोऽभवन्‌ । 
कामाश्चोपद्राशैव तदा देवतकारिताः ॥ ३० 
येरर्चमानाः सुभरं तपस्तप्यन्ति मानवाः । 
कामकामाः खगेकामा यज्ञांस्तन्वन्ति चापरे ॥ ३१ 
एव दाप्रमास्राव प्रजाः श्चीयन्तयधर्मतः | 
पादेनैकेन कौन्तेय धर्मः कलियुगे स्थितः ॥ २२ 


तामसं युगमासाद्य कृष्णो भवति केशवः । 
वेदाचाराः प्रशाम्यन्ति धर्मयज्ञक्रियास्तथा ॥ ३३ 
ईतयो व्याधयस्तन्द्री दोषाः क्रोधादयस्तथा । 
उपद्रवाश्च वर्तन्ते आधयो व्याधयस्तथा ।॥ २४ 


त 0 । सा (५.५५ 


119 एकस्य वेदस्याज्तानाद्‌ . -- ०) 8 (6००])) 1 14) स्मरताः 
(10 कृताः) -- °) 51 {९५-4 8 7 (७७०।)४ 121. 8) १9 6४ 
179 ससस्य (01 सलयस्य ). 
(10 चेह). 128 (51८1. 11 88 1 {©‰॥ ) 142 विज्ञानात्‌; 1४01 
[अ]विन्नानात्‌ ({०२ विञंश्लात्‌) -- °) ।२५ 81 3 1५ 3 
सखे ( 0" सदये) 

50 ५) = 59 43 2८० [13 {31. 4 12५ [४ मस्वात्‌; ¶1 
स्यं (" सयात्‌). 7 (७४. + प्रसुच्यर' ( {0 प्ररयव' ). -- °) 
५ पर & तथा (10 तदा). 51 1. 9. 4 दैवेन; 1९४ ते देव; 
87 चै देव (133 1" 10. + देव-) ({0 देवत-). 

51 ०) [९५ 8 (छव्छु वप 61) तेर्‌ ({0 यैर्‌). --~ ०) 
{५ 61. 3 }{ यन्न (५) स्वर्गः) 

52 ४) 148 28 नदर्यति (0 क्षीयन्ति). 
धमतः ( {07 [आ]धमैतः). 

3% °) 51 1९1 ० प्रणयति (0 प्रश्चाः ). -- ५) 18 
709. 8 1 119 घमौ यक्ष-; 64 यन्ञधम- ()* 1111४). )., 1 
1 तदा (० तथा). 

54 1६1. 9 0101, ( [५]. ) 54००, 1; 010). (ण). ) 3४५. 
-- ५) 19 (206) 0०, ) प्युद्धयं (५ वयाधयस). 7 खहा ; 
00 749 149 तद्रीर्‌; 7 6४५ चैत्र (10? तन्द्री ). -- ४) ए 
रोधा दोषाः (फ पान.) , ©1 दोषाः क्या. 1; दोषो 
फोघो दमस्तथा. -- 1 ७१५. (11५11. ) 94००, -- ०) 18 
उपश्व्रा. 82 00 प्र- (जच), 1९8. 4 101, ४41. 2.4 ध 
वर्धते ( {५ वर्तन्ते). -- °) 9 (४८७ ०0. ) ५ दरैतयः 
(10 आधयः). 8 1५ 0 701. 9. +-० (9 ७ ह्षुद्धयं (0 
व्याघयस्‌ ). 1४1 ध्मश्च क्षीयते क्रमात्‌. 

95 §1 1. 3.4 294 78 61 ०, ( [श]. ) 88० 
-- °) 9 ० 25 एध धर्मेष्वावतमानेषु. 
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युगेष्वावर्तमानेषु धरम व्यावतेते पुनः । । युगासुवर्तनं त्वेतत्छर्वन्ति चिरजीविनः ॥ ३७ 

धर्मे उ्यावतैमाने तु रोको व्याबतेते पुनः ॥ ३५ | यच्च ते मत्परिज्ञाने कौतूहलमरिंदम । 

ठोके क्षीणे क्षयं यान्ति भावा रोकप्रतेकाः । अनर्थकेषु को भावः पुरुषस विजानतः ॥ ३८ 
युगक्षयकृता धर्माः प्रार्थनानि बिक्कवते ॥ ३६ एतत्ते सवेमाख्यातं यन्मां त्वं परिप्रच्छसि । 
एतत्किं नाम अचिरा्स्रवतेते । युगसंख्यां महाबाहो खस प्रामुहि गस्यताम्‌।। ३९ 


इति श्रीमहाभारते आर्ण्यकपवैणि अष्टचत्वारिशदधिकशरततमो ऽध्यायः ॥ १४८ ॥ 


१४९ 





भीम उवाच। भ्रातुः प्रियमभीष्सन्वे चकार सुमहदषुः । 
पू्वरूपमदष्ट्र ते न याखामि कथचन । देहस्तस्य ततोऽतीव बध॑त्यायामविस्तैः ॥ ३ 
यदि तेऽहमनुग्राह्यो दशेयात्मानमात्मना ॥ १ तदरूपं कदलीषण्डं छादयन्नमितदयुतिः । 
वैरा पायन उवाच । गिरेषोच्छरयमागम्य तस्थौ तत्र स वानरः ॥ 9 
एवयुक्तस्त भीमेन स्मितं श्रत्वा पूर्वगमः । सथुच्द्रितमहाकायो दितीय इव पवतः । 
। # ©. 3, 11269 
तद्रूपं द्ैयामास यदे सागरल्कने ॥ २ ताम्रेक्षणस्तीक्ष्णदप्रो भकटीकृतलोचनः । ; 45 
6 ४) 71 भावा खोकर भरवर्तिताः. - °) 70111 61. 3 0०4७ 0४ 011} ; 12101. 2 148 (88 111 {©>{ ), 10113 
"क्षये (0 'क्षय-). 1 71. 3 -क्रतो धमः; + &४ -करतान्ध 149 ; 721 156 , ¶1 150 ; 706 [ध 151 (1४ 158). 
मान्‌ (1 -कृता धमौः). -- °) 51 1. 9 718. ५. 6 प्रधा -- 5101 10. : 7 71 40. 
नानि; 7५ © प्रयाणानि (० प्रा"). 51 1 प्र; 8 000४0) 
चि- ४ प्र-; £+ 33. 8 101, 211 @1. 2. ५ 142 च (0 वि-). 1 4.9 
एध1 प्राधैचापूर्विकाः स्मरताः. 
7 71 00, 8षर , 71 00. 8¶००. -- ४) 51 1९1-9 129 ॐ ०) ध सुमहत्‌ (10 हा-) कपिः. - ‰149 8०१, 8 
08, + 91 नचिराद्‌ (०८ अचिराद्‌). 51 ए1-9 1 16 ्रतिप 108, (९ एकं 0१ ‰०) , 
स्सयत्ने; ५ संप्रववेते; 129. $ यस्वस्सयते. -- °) £ (1579 742 * तद्रूपं यत्पुरा तस्य बभूवोदधिलद्कने । 
160४6) एतश्च (0) ह्येतत्‌); ए © चैव (61 चेमं) (0 -- °) 1 च वीरस्य (10 ततोऽतीव). 1.3 स देहस्तस्य 
स्वेतत्‌). वीरस्य ; ५ सख देहं वधैयामास्त. -- °) ४ 713 [अकवधता- 
यामः; + हनुमान्पचनाव्मजः; 4 चद आयाम. 
(10101110, --- {4007 {४८५1४ ~ 61 1. 2 79 ५-4 11 4 ०) 51 1. 3 1701-8 तदीच; 1५ 21-3 00 14. 6 ५ 
आरण्य, ~ 5८८ -1412411; [५ 131 8. + 100 +. 6 (श्ना सद्म ; ए 120 सद्रूपं ( {01 तद्रूप ), (ध्ण् पि 1188. "खंडं 


0111, इप्ो0 ककव 89706 ) 16100100 0111 कदरीखंड ( ५ ({0 "षण्डं ) -- ८) 51 1६1. ५ चिरं चोच्छ्रायम्‌; 131 (2 &8 
"संडग्रयेक्ा ) ; 132, 111601६6, 0015 गं धमादनभ्रचेक्न ( {०110 ५९4 1" ९४) क्षिखरोच्छरयम्‌; 122. 28 1. 9 गिरिश्चोः ; ए» ७४-+ 
$ कदरीषंड ); ५, ०1 पुष्पाभिहरण 906 कदरीखड; 71, गिरेश्चोच्छरायम्‌. 111 0०. च. 9. + 8 7 आक्रम्य; 61 
0111 खोमदातीथयाच्ा (01106 $ गंधमादनप्रवेश ); ४४५ आसाद्य; ए" आचय (10 आगम्य). - 4) {9 {2 12, 6 
01, 001४ सौगधिकाहरण. -- 44704. १41८ ; 1» हनुमन्नीम- च (1० स). 7५ तस्थौ गिरिखिापरः. 


सेनसमागमे युगसख्या; 12० 72"-3 हनुमद्धीमसमागमः; 7४ 5 2) 1-3, 6 भास्करः (£ पवैतः). ६५ तत्रासौ वा- 
0५. 6 हनूमदशेन; 15 युगसंख्यानं ; 091 हनुमद्धीमसंवादे युग नरोत्तमः. -- °) 1839-4 1 (©५८७] [01-9. ४) "कुरिराननः, 
संख्याकथर्न ; 11 युगधघमकथनं. -- 44711. 110, ( ६प७8, 6 ०) ५. + 71 विसये; 8 "स्मयेत; ए 10, 8 
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दीर्षलाङ्गरमाविध्य दिशो व्याप्य स्थितः कपिः॥ ५ 
तद्रूपं महदारक्ष्य भ्रातुः कौरवनन्दनः । 
विसिस्मिये तदा भीमो जहषे च पुनः पुनः ॥ & 


कि त 0 


तमकेमिव तेजोभिः सौव्णमिव पतम्‌ । 
प्रदीप्तमिव चाकारं दृष्टा भीमो न्यमीखयत्‌ ॥ ७ 
आबभाषे च हयुमान्भीमसेनं खयननिव । 
एतावदिह शक्तस्त्वं सूपं द्रष्टं ममानघ ॥ < 
वर्धेऽहं चाप्यतो भूयो यावन्मे मनसेप्सितम्‌ । 
भीम सन्रुषु चायथं वधते मूर्तिरोजसा ॥ ९ 

तद्‌ दुतं महारौद्र विन््यमन्द्रसंनिभम्‌ । 

दष्टा हनूमतो वप्मं संभ्रान्तः पवनात्मजः ॥ १० 
प्रत्युवाच ततो भीमः संप्रहृटतन्‌रुहः । 
कताञ्जलिरदीनात्मा हनूमन्तमवस्थितम्‌ ॥ ११ 
दृष्ट प्रमाणं विपुर शरीरखाख ते बिभो । 
संहरख महावीयं खयमात्मानमात्मना ॥ १२ 


1, 1 +~ 4 


-- ०) 71-3 जहषं ; 7 69-+ जहषं 

8 °) 7५ 09.8 एव (10 दह). 
9 ७४ दष्ट रूप (र प्ण. ). 

9 ५) 51 चधतश्च; 1 79. 8 वैते; 39 ५ ए वर्धय; 0 
वधय; ¶1 यदेवं; & यदैवं. "1 ५५ [अभूतोयं (0 [अतो 
भूयो ). -- °) 1 यावान्मे; 7" यन्मे तनू. 1 १५6५. 8 
मनसीर्प्ित; 13. 8 7 (6>06]) 01-8) (1 मनसि स्थित, 
1६4 यावदिच्छा भवेन्मम 

10 36076 10, 8. + 2 7५ 1 08 (1४14.). ५.6 
79 ©8 1718. वेद्रपायन उ (7; 08 0111. उ). - ४) 3 
(81 191.) 10 1५. 6 "पत. ०) 80116 1188. 
हयुमतो. {+ 125 र 64-4 रपं (0) वष्मै). 

11 ०) 9006 088. हजुमेतम्‌. 5 1६1. 9 अवस्थितः; 
ह+ 109 उपस्थितः (0 अवस्थितम्‌). 
13 °) 2५ नाहं ({०न दहि) 
शक्रोमि) 


 भमय 


1+ &1 शक्तोसि (0 
818 ते (भ्त). 7" -द्र्टुव्वानदहिद्ाक्रोमि 
५) 51 गृ 6, महा-; 7५ ७४ महान्‌; © [एप मे 
(0 [एव मे) ) 709 79 &-+ "यात्‌ (£ "गात्‌ ) 
15 2) 61 1. 3 01222४1. स- ४५4 सहु, 101 76 सु 
(८ स-), + 7 &1, 3. + "राणां (० "वाहनाम्‌). -- °) 
81, 9, 4 77 1५. 6 अजसा (© ओजसा). 


महाभारते 


[281 


(७ ८०ू){ 61) "सिष्मिये. 78 7५ 16 पार्थो ({० भीमो) 
-- °) {34 {1 109. 6 


वेद उ". -- ८) 9 4 9.४ स (गतु) - 


[ तीथयात्रापवै 


न हि शक्रोमि लां द्रष्टं दिवाकरमिवोदितम्‌ । 
अग्रमेयमनाधरष्यं मेनाकमिव पवेतम्‌ ।॥ १३ 
विखयश्चैव मे वीर सुमहान्मनसोञ्य वे । 
यद्रामस्त्वयि पाश्वस्थे खयं रावणमभ्यगात्‌ ॥ १४ 
त्वमेव शक्तस्तां खङ्ां सयोधां सहवाहनाम्‌ । 
खबाहूबरुमाभिल्य विनाश्यितुमोजसा ॥ १५ 

न हि ते किंचिदप्राप्यं मारुतात्मज विद्यते । 

तव नैकख पर्यापो रावणः सगणो युधि ॥ १६ 
एवगुक्तस्तु भीमेन हनूमार्एवगर्षभः 

प्रत्युवाच ततो वाक्यं स्िग्धगम्भीरया गिरा ॥ १७ 
एवमेतन्महाबादये यथा वदसि भारत । 

भीमसेन न पर्यापनो ममासौ राक्षसाधमः ॥ १८ 
मया तु तस्मिनिहते राचणे रोककण्टके । 
कीतिनेश्येद्राघवस्य तत एतदुपेक्षितम्‌ ॥ १९ 

तेन वीरेण हत्वा तु सगणं राक्षसाधिपम्‌ । 


16 °) 61 {र 11-8, 6 जपर्याक्षस्तवरैकस्य; 11 (७9 नच 
त्रेकस्य प" ; ५ ७२. 8. 4 न चैच तव प; 4 तवैतरैकस्य पर्यापो 
-- ०) 51 राक्षसः {0 राच्रणः) ४ न चासौ राक्षसाधमः 

17 {30016 [प्, 1 3 2 0 (6८९])॥ 09 8 6) 108 
018 
189. हनुमान्‌. उपा. + 0 14. 6 छुवगोत्तमः; ¶ &५. 8 
भरतषभ; ©‡ छवगेश्वरः; 6५ मनुजपेम. 

18 13५1016 18, प (कन्न) 1९५; 129 11, १/८. ‰1. ) 
1708. हनू(० "लु )मानुवराच. -- ५) 1९५ यथासौ; 119 न चासौ 
(0 ममासौ). 51 1६ 12४ "धिपः (1०८ "घमः). 1 रावणः 
सगणो युधि ( = 16}. 

19 ५) 7 1 (64७) {21-8. ४) 41 1 निहते तस्मिन्‌ 
( 04 {11.08}. ). ~ ४) 0४ सबदि (10" रावणे). 2 "लोकः 
चारणे; ¶ &1-+ 'राचेण, - ८) 185 ५ 121. न स्याद्‌ (५ 
नद्येदू). -- °) 144 71. 9 समी" (0 उपे"). 51 तदेनं 
निरीक्षितं (४५); 7" 08 [दाल्यत एवं समीक्षिर्त; 19 12४ 
[अति एतस्समी' ; 7 ©५-५ तत एवसुपे' ; 01 115 [द्‌ व्यत पतु" } 
111 [द्सिवमेतदुपे 

20 ०) 3 0 0५. 61 ७9-+ तं हृस्वा; 41 गत्वा तु (0 
इष्वा तु). 5 [र 7०01-9. ऽ तेन हृश्वा तु (71. 9 सु-; 09स) 
चीरेण (7५ साेण). -- ०) 00, 2.4 101 1,५.60 
ध्रमं (0 "पिपम्‌), ~~ ०. &४ 1५५ 7५ 71 0 खपुरीं; 61 
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आनीता खपुरं सीता लोके कीतिं यापिता ॥ २० 
तद्रच्छ विपुरग्रज्न भातुः प्रियहिते रतः । 

अरिष्टं क्षेममध्वानं वायुना परिरश्ितः ॥ २१ 

एष पन्थाः इुरृश्ेष्ठ सौगन्धिकबनाय ते । 

द्रक्ष्यसे धनदोद्यानं रक्षितं यक्षराक्षसैः ॥ २२ 

न च ते तरसा कायैः कुसुमावचयः खयम्‌ । 
दैवतानि हि मान्यानि पुरुषेण विशेषतः ॥ २३ 
बरिदहोमनमस्कारिरमन्त्रे भरतर्षभ । 

देवतानि प्रसादं हि भक्त्या दुवैन्ति भारत ॥ २४ 
मा तात साहसं कार्षीः खधर्ममनुषार्य । 
खधमेखः परं धर्मं बुध्यसखागमयख च ॥ २५ 

न हि धर्ममगिज्ञाय ब्द्धाननुपसेव्य च । 

धर्मो वे बेदि्ु शक्यो बृदस्पतिसमेरपि ॥ २६ 


[1 स 8. 1 मा षा 11 








[1 


स्वा पु; 1 स्वपुरे (1० स्वपुरं). -- °) 51 1 {26 1013. 6 


लोकै च (1० रीषु) स्थापितं यदः; 13 7 74 6 ७५-4 
कीर्सिश्च (1 {29 "श्चा ) स्थापिता नृषु. 

2 ४) 51 11, ५ धवा 3 कुसुमा 5114 1/3 "मो )- 
पययः; ७५ कुसुमानयन -- ०) 1 वि-; & 19 [इ] ( {01 
हि). ©1 विजानता ( विश्चेषतः 9180). 

24 ०) 61 {र 12५ 129 8. पुरूषषभ -- ०) 2. + देवता 
हि (0 देवः). 

25 ४) 8 70 72५. 6 परि (€ अनु-). 01-3 -पाङ्यन्‌. 
-- °) 7 © स्वधैस्थापनं घरम्य॑. -- °) {1.५ 721 8 गणय; 
1६8, + {4 1 12४. 4-6 रामग्रस्न ; ¶1 [आ]गमनेख (101 [जा] 
गमयस्व). 51 बुध्या विगणय स्वयम्‌. 

26 °) 61 1 53 + 7271-9 5 जलाशयम्‌; 11 ध्मौन्‌ (10 
धमम्‌). 5171 अव" (107 अवि ). -- ०) 51 बृद्धानविगणय्य 
वा. -- °) ए घमीर्थो (0 घर्मा तरै). 51 {9 बिचित्तु (101 
चेदितं). 7 शक्यौ; 9 शकय, 

20 0) <) {1.3 यश्च; 8 (७०७) (४ © ) द्यच्र (101 
यन्न) -- °) 81-8 7" 7५. 6 71 स चिक्तेयो; 71 + विख्या 
तद्यो 5 1५ &8 विन्ञातन्ये 1५ हि भागेन ( {०४ चि). ~ °) 
71५ ©2-+ त्र (101 ग्र). 134 बुद्धयः (10 [अबुद्धयः ). 

28 °) 12० "प्रभवो. -- ०) 31. ४ 70 ५. ५ धर्मे वेदाः 
प्रतिष्ठिताः. -- 14. 6 010. (11४0), ) 28०५. --- ०) 8 ( छग्रत्नु# 
ग" ) बरेदाद्‌ (१० वेदैर). -- °) 139 119 यज्ञे; 79 © यज्ञाद्‌ 
(10 यज्ञैर्‌ ). 1 9 {32-+ 11. 3 वेदाः (0 देवाः). 

29 °) 511९ 0» 5 "विधानक्तेर्‌. - ”) 5) शुष्यति; 


| 
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अधर्मो यत्र धमख्यो धर्मशवाधर्मसंत्ितः। 
विज्ञातव्यो विभागेन यत्र भह्न्त्यबुद्धयः ॥ २७ 
आचारसंभवो धर्मो धमादेदाः समुत्थिताः । 
वेदेयज्ञाः सयुत्पन्ना यैरदेवाः प्रतिष्ठिताः ॥ २८ 
वेदाचारविधानोक्तैयत्ैर्धायेन्ति देवताः । 
बृहस्पत्युशनोकतैथ नयैर्धायन्ति मानवाः ॥ २९ 
पण्याकरवणिज्याभिः कृष्याथो योनिपोषणेः । 
वार्तया धायते सवे धरमरेतैदधिजातिभिः ॥ ३० 
त्रयी वाता दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या विजानताम्‌ । 
ताभिः सम्यक्प्रयुक्ताभिर्छोफयात्रा विधीयते ॥ ३१ 
सा चेद्धर्मक्रिया न खास्रयीध्म्रते यवि । 
दण्डनीतिमृते चापि निमर्यादमिदं भवेत्‌ ॥ ३२ 
ातधर्मे ्यवर्तन्त्यो विनश्येयुरिमाः प्रजाः । 





~ 





1८1. 3 तुष्यंति; रऽ तृप्यति; 1९५ 01-8 चटध्यं(79 दध्यं 


[ 50. {7 इज्यं ] )ति (10 धार्यन्ति). -- °) एए1 "नौयुक्तः 
(81९) , 1९8. + 12 {7711 121-+ "नःप्रोक्तेः ; 22 "नक्श्च ( {© 
"नोक्तश्च ). -- 74 ०, ( 11.) ०00 मानवा; (1४ 29०) 
प्र) 0 धार्यते (} 30). -- °) 51 {र 1701-3 ऋध्यति ( ए४ 
तृप्य॑ति ) (10 धायंन्ति). 

0 + 010. प) ४0 धार्यते (९६. 1. 29). ५) 9 
बल्याकर'. -- ») 5 कृष्यर्थो; ¶! &9. ५ 14 छष्यार्भर्‌ ( {01 
करुष्याथो) 5 4 8 {५ 700 089, 6 ग (कणलाः (ण, ) 68 
करष्या( ७४ “षि-)गोजा( 7५ "चर्म ) विपो ; 2: कष्या योषाविपो; 
©1 कष्या चाधानिपो' ; ४७४ ४३ 11 51 11. 9 1. -- °) 51 
1. 3. 4 701 3 (7) 28 10 76 ). 6 विद्यया (1० वात). 7५ 
धैः; 09 रोको; 71 घम (10 सव॑). -- °) 51141. 9 धमरे 
भिर्‌; 78 धमपितेर्‌; 7" सर्व ध्मर्‌ (10 घैरेतेर्‌). 

1 °) 51 { 713. 5 1 चयीति (8 त्रयी तु) निश्चिता 
बद्धैः (51 बुद्धेः; 11 वार्त्प); ¶ © दंडनीतिख्यीवातौ (७9 
"तः ). -- ४) 51 1 71-5. 5 विधानतः; 71 मनोर्मताः; ४ 
©2-५ जगुमेताः (0 विजा ). -- ८) ¶1. 9 ( 06107:6 ९०४. ) 
©. 4 111 प्रच्ृत्ताभिर्‌ ( 10" प्रयु ) ५) 0 08 प्रचत्ैते 
(10 विधी}. 

52 ०) 51 ए. ५ सर्वै-; 1४ 7५ सान्रै; + 79 स्ता; 
21. 9साच ([०साचेद्‌). 21 कमै; 129 धर्मः (10 घमै-). 
13 {00 12) 1५, 6 करता (739 -ङ्रते) (10 -श्िया). ~ ५) 
71 च्रयीधर्म न ते; 1 "धर्माहते -- ०) 61 चिना (10 
चते), -- ०) §1 11 ऋतं (19 इदं ). 


। 


[व 
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सुप्रवतेसिभिर्दतिर्मेः द्यन्ति वर प्रजाः ॥ ३२ 
द्विजानाममृतं धर्मो दयकथेवेकव्िंकः । 
यज्ञाभ्ययनदानामि त्रयः साधारणाः स्मृताः ॥ ३४ 
याजनाध्यापने चोमे ब्राह्मणानां प्रतिग्रहः । 

पालनं कषत्रियाणां वै वैरयधरमेश्च पोषणम्‌ ॥ ३५ 
शुश्रूषा तु द्विजातीनां शुद्राणां धमे उच्यते । 
मेश्षरोमवै्दनास्तथेव गुर्वासिनाम्‌ ।॥ ३६ 
षत्रधर्मोऽत्र कौन्तेय तव धर्माभिरक्षणम्‌ । 

खधम प्रतिपद्यख विनीतो नियतेन्द्रियः ॥ ३७ 
वृद्धैः संमन्ब्य सद्धिष बुद्धिमद्धिः श्रुतान्वितेः । 


11 का 2 7 2 वि, 7 त त 


95 ०) 11 हि वर्तयो; {७.५ 0५ 121-3 61] द्यति 
( [+ 01 1४2 द्यधि-; 123 स्वति! यो ; 12) 14. 9 79 (2146 
०01. ) ७8. ५ द्घरतिन्यो. - 61 11 071, ( 1811. ) 33५४. 
-- °) 14 121-8 5 अ- (0 सु-)! -- ५) 1. 9 3 7 
74 6 १५ (016 (0. ) 68 11 धमं; 61 घरमे (0) धर्मैः). 
1५ 01-9 6 सीदति (€ सूयन्ति). 

34 ०) 52 [1.2 परमो ({५" अग्रत) 11 तच्च (11 
धर्मा). ५ द्विजानामथ ये धमो; 23 711), 6 9 ७ द्विजा 
तीनाश्तं घर्मो. -- ४) 51 1 1० 7.3 ५ धर्मश्च (19 
धमौन्‌); 71 धर्मश्च. (० द्येक). †7 ¢ “खक्षणः (6 
"चणकः ). 

95 ५“) 8 26 7४ 71. + 6 "ध्यापनं; 23. 6 "ध्ययने ; 11 
©1.4 “ध्यापना (29 'ध्यापने ). ६1. » चोभौ ; 13 7 (०५८० 
11-8, ४) विप्रे (19 चोभे ). -- ०) 3 7 (७८७ 101-8. 6 } 
धमश्चैव (81, 8 10० "कः ) ; © ब्राह्यणस्य (10 ब्रह्य). 8 
( 6५810 63 11} पररि (0 प्रति-). -- °) {9 231. 8 {८ 
11-8 8 च; + तु ([०वे) 

36 °) 19 04 [अतिः 7» [आछ्; 122 12५. 6¶' & 17 
च (0 तु) -- °) 4 {6 1188. सक्षय ए) चापि; 79 
५-५ चव ; & घर्मो; 1४1 एव ; 12 हीनो (0 हीनास्‌), -- °) 
71 81 7 यथैव. 51 12 72 0, 6 गुरचासिताः; 11 "वा 
चितः; &8 3 70 01-8. 6 "वासिनः (13: (सेविताः) 

37 ०) 51 7} ( 6808]){ 71-8, £} क्षच्रधमेण; 32. 4 
"धर्मोथ; 1४ (06015 ००.) 684 तस्र धर्मोतचरि, 101 तथैव 
चात्र कौँतिय. -- ०) 51 ए1-9 712. 6 कुर्‌ (0) तव ). 1६4 
कर्माभि-; 8 धर्मोभि- ( 29 *थ); 0 0५.619 9. + धमति ; 
1 धर्मोपि; © घर्मो हि (० घर्मीभि-). 7 (60० चणय, ) 
कारणं (£ -रक्षणम्‌). 

38 ०) 1५ (006 ५०४, ) &4 श्रिया (0 श्रुता), -- °) 
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सुखितः क्षास्ति दण्डेन व्यसनी परिभूयते ॥ ३८ 
निग्रहायुग्रहेः सम्यग्यदा राजा प्रवर्तते । 

तदा भवति रोकख मयादा सुव्यवस्थिता ॥ ३९ 
तस्मादेशे च दुर्गे च शघ्चुमित्रवरेषु च । 

नित्यं चारेण बोद्धव्यं खान ब्द्धिः क्षयस्तथा ॥ ४० 
राज्ञाय्ुपायाश्चत्वारो बुद्धिमन्तः पराक्रमः । 
निग्रहानुग्रहौ चैव दाक्ष्यं तत्कायेसाधनम्‌ ॥ ४१ 
साम्ना दानेन भेदेन दण्डेनोपेक्षणेन च । 
साधनीयानि कायौणि समासव्यासयोगतः ॥ ४२ 
मन्त्रमूला नयाः सँ चाराश्च भरतर्षभ । 


+ [7 7 । 


51 1९1. ; स्वस्थितः; 1२४ सुख्िग्धः; + 1 (५२८५५) 128. 6) &1 
आस्थितः. 51 1९1. 2 चास्ति; 13 ५ 2८ शाति-; ७५. ५ क्षाधि. 
51 1९1. 9 धर्मेण (1५ दण्डेन). 1५ सुस्थितस्यापि दंडेन; ¶ 


सुस्थिरश्चाप्यदं . 
59 4 011. ३39०-4 |; {01-8. ४ 0). 9 ~ ५) &1 
{ए (५ ०11.) निग्रहाचुहे ; 8 "ह्रग्रहे -- °) 8 नेता (1) 


राजा) - ८) 18 1 1) (71-9. 5 0111 ) मवंति (101 भव्ति) 
-- ५) 1९9. 3 13 1 (121४, 6 0111. ) मयादाः "स्थिताः. 

40 1९५ 0 {0 (५।. ४]. 39) -- ”) 1 (3-+ तस्माद 
शेषु ुर्भपु. -- ०) ऽ 1४1. 2 वरद्धिक्षयौ ; {९9 व (10५1५ ८०, ) 
७५ 41 बद्धः क्षय ; {3 ब्ृद्धि क्षय; 139 41 © + वृद्धिश्च 
51 7९ यथा ({५ तथा). 

41 1९4 010). 41५" (८ ४9] 39) - ५) 1६8 131 0 
राज्ञामुपायश्चारश्च -- ४) 51 11 126 बुद्धिमतः; 1६५ 13 {५ 07 
14-6 1 बुद्धिर्मन्र-; 158 ५.8 प ¢ 119 ुद्धिर्मन्रः (11 शत्र), 
51 {९9 11. 9. + 1 (५५८० 01-8) 141 पराक्रमाः; (1 -विनि. 
ग्रहः; ५० पराक्रमेः. -- ८) 11 निषु महै; 11111. 9.५ 
(00७))४ 1218. 8} ¶ (४ निग्रहप्रग्रहौ ( 134 "५ (45 हश्च); 
71 ७ + निय्रहः प्रग्रहश्च; 3 निगमहमनुयर्. 149 0८ 1219. # 
चोभौ; 1९५ © #( चापि (1५ सेच). -- ) {42 {31.3.५4 [21 
10५. 9 ए 09५ चे; [५ 39 101, 61 04 चेतत्‌ (1) तत्‌) 1 
{7 0५. 6 71 41 काैसाधक्र; ५ "साधकः, 

42 1९1 01. 42५-43०. ~ °) [५५ 3 7 ( ०४५९] 1 
018. 6) कर्माणि (101 कायौणि). 

43 11 011. 4" (५, ४.1, 12}. ~ ४) [६५ चारश्च; 
3५ 0118 12५ चराश्च; ©: चचार ¶ 65. ५ प्राता हि (पष 
"तानि ) नरषैभ; © पालिता भरतपैभ. -- °) € 1९1. 9 139. ५ 
72५. १ सुमन्रिते नये; 81. 9 ए 76 "तेन या; एः तेषु तैः; ए 
५ }¶1 "तनयः; 119 "सुनयः, ६ (0५८0 ¶1) सद्िस्‌ (10८ 
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तीर्थयात्रापर्व | आरण्यकपवे [ 3. 149. 5 
समन्वितेनथैः सिद्विश्त्विदैः सह मन्त्रयेत्‌ ॥ ४३ | निग्रहं चाप्यशिषटेषु निर्मयादेषु कारयेत्‌ ॥ ४८ 





क्विया मूटेन छ्न्धेन बालेन रुघुना तथा । निग्रहे प्रग्रहे सम्यग्यदा राजा प्रवरतेते । 
न मन्त्रयेत गुद्यानि येषु चोन्माद्रक्षणम्‌ ॥ ४४ तदा भवति ठोकख मयादा सुन्यवस्थिता ॥ ४९ 
मन्त्रथत्सह विद्धिः शक्तैः कमणि कारयेत्‌ । एष ते विहितः पाथं घोरो धमो दुरन्वयः । 
सखिग्धैश्च नीतिचिन्यासान्मूखान्सर्वत्र वजजयेत्‌ ॥ ४५ | तं खधर्मेविभागेन विनयस्थोऽलुपारय ॥ ५० 
धार्मिकान्धमकार्येषु अर्थकार्येषु पण्डितान्‌ । तपोधमेदमेञ्याभिविप्रा यान्ति यथा दिवम्‌ । 
स्ीषु ीवाननियुञ्जीत कृरान्क्रूरेषु कमसु ।॥ ४६ दानातिथ्यक्रियाधर्मँयनित वरया सद्वतिम्‌ ॥ ५१ 
खेम्यश्चैव परेभ्यश्च कायाका्समद्धवा । त्रं याति तथा खगं यवि निग्रहपारनेः । 
¢ * # ३ 
बुद्धिः कमसु विज्ञेया रिपूणां च बराबलम्‌ ॥ ४७ | सम्यक्प्रणीय दण्डं हि कामदेषविव्जिताः । 
४ ७ 4 © 3. 11317 
द्या सुप्रतिपन्नेषु इयात्साघरुपरिग्रहम्‌ । अटुन्धा विगतक्रोधाः सतां यान्ति सलोकताम्‌ ॥ ५२ £. ¦ £ 
दति श्रीमहाभारते आरण्यकपवैणि प्कोनपञ्चाशदधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ 
सिद्धिख्‌) - °) 1 तद्िन्िः; 1९ 12० 29 8 तद्िधैः (1५ तद्धि- 50 ०) 0. ५ एवं (101 एष ). 1 232 1 © + 112 [ऽ] भि- 
तैः); 93 71) ५.6 तां द्विजे ( {01 तद्विदैः). हितः (7४ विदितः) ({0 विहितः) -- ४) 7 ॥ धर्मो घोरो 


44 "71 010) (118])] ) 14-45. -- ००) [1 2.5 शिया (0 (180 ) 51 {र दुराघदः; &1 138 दुराचरः; 122 121. 2 
मूढेन; ¶५ ©४-५ चासयुक्तेन ( 0" खिया मूढेन ). 1५4 मूर्पेण; 7 ©2- दुरल्ययः -- 41/61 502, 3 178 . 


01 111 लुरुघेन ; 42 बुद्धेन (10 मृडढिन) 1 77 12५. 6 बान 74५* साञ्ना मित्राणि दानेन बाह्मण करचिमानि च । 
लुग्धेन (ए 81). ), ७1 ए मूर्खेण बिन. 139. + 7४ भेदेनारीन्प्रदमयेक्करुण्डेन साघयेसजाः । 
+ 6 [अ]पि वा (01 तथा) -- °) 1५4 8 70 101-4. 6 © -- ०८) {162 7धत सधर्म ; 728 स्वधर्म॑स्थो. 
749 मेन्रयीत. -- °) 1.8 वा (०च). 51 [आ]न्यदलक्षणं; 51 ०) 1५4 दमधमैस्तपेज्यामिः; 71 तवधमैजवेयाभिः 
{1.2 [अ] ; 7९५ 121. 8 स्याद" ; 70: 112 [आस्पद ; ("४ 68 (810) , 75 6४ 8 दानधर्मवरेल्याभिः; ©1 दानधमदमे' ; © 
[आ]स्पंद' ; (५1 2 [जास्मानुरक्चणं; ५५ [अ]सपषटरक्षण; ध" | 1 दानधघभेपरे' (111 "वते ); 7 दमध्मेतपेः. -- ४) गृध 
[आत्मा दुरक्षणः (० [उन्माद ) ए (९08) येषा चैव विप्रो याति. 61 1४ तु वै (19 यथा) -- ^ध&ः 51०0, 8 
वेदरुक्ष्ण. -- ^\1४6 44, ६4 1६. 168,68 62०० {01 {116 1118 £1106, १ ९९८४८21 1# 123 18 1000€ 
748* सर्व दोषङ्तं येषां वेरं तत्र प्रतिष्टितम्‌ । 1106. -- ०) {५ दानती्ै-; ¶1 दानादिभिः; 6५. + नाना 
45 1 0. 45 (०५. ४1. 44). -- °) ० &2-+ मंच्रयनू | दिग्भ्यः. -- ०) 7 ७8. ५ याति (0 यान्ति). + वेदयापि; 
( {01 मन्त्रयेत्‌). -- 129 001 45०46", 126 670. 46० 0५ त्रै्यास्तु; ए ७४-५ वैदयोपि ; 11 वेद्या हि -- ^+{४6६ 51, 
-- ८) 19 (४ -4 नीतिविन्यासैर्‌ 8 1118. : 
47 123 01४. 4. -- ०) 51 (दवः; 1९४ 71 "दवाः; ए 748" दद्विज्युश्रूपया शूद्रा कमन्ते गतिसुत्तमाम्‌ । 
4 "द्भव ; प (016 0०.) ७1 + "वौ. 52 8 ८648 ६०० (01 116 {18 1706 866: 5 1५१, 


48 ५) <1 सं-; 8 7231-8 17 1५. 6 स्व- (10 सुः ) १९८८८९14 1४ 1616. -- ५) [९41 क्षच्रियापि; 7 © + 1/3 
-- ४) 1५५ कार्यः; 71 कार्यात्‌; 64 काय (101: कुत्‌). 51 | (्‌] 88. 780 1146} 81. 9 (001 1488. 00४0 ४168 ) 
{ग साधुषु सग्रह; 31. 8 {¬ 128 6.6 साधुष्वसुयह ; 32 साधुषु क्चचिया हि (1० क्षत्र याति). ¶ &1 ( 81] 100} 1168 ) 
विहं; 34 1. 2 साधुषु प्रमरहं; 2५ 1५ साघुष्निग्रहं; 71 8. ५ (00111 0181 ४1119 }) यथा ({0 तथा ). -- " ) 2» मूमि- 
साघरुप्रतिमरहं; 6५ कुयौत्परिग्रहं -- °) 61 {५ 126 चाप्रतिष्टपु; (10 भ्रुवि). 51 1९3 रक्षणः ; 13 121-9 वधेन ; 5 ब्राह्मणः ; 
1६५ चाप्यसाध्येषु; 02 चाप्यनिष्टेषु ; 1 चापसंष्टेषु 125 ] 48. ॥ (7 &9. 4 181 4176) त्‌ @1. 8 14 (8] 0 

49 1. 3 010. 49. -- ५०) 1६38 निग्रहे संम्रहे ; {५ 13५. 9 1111108 ) बधन" ({0" निग्रह ). -- °) 31-9 2 1५. 6 19 
निरहानुमहौ (13 "हे; ; 8 "हे ) ; 131 70५ 709 प 31. 2. + 7४1 ७ “प्रणीतदडा ; 79 प्रीय घम; 75 "प्रणीय दंडा. -- °) ५ 
निग्रहुप्रमरहे; 11 निग्महावम्रहे "7 &2-५ #1४81). सम्यङ्‌ 90 34 8 (०५७ 61) "क्रो ध- (10 'द्वष-). ४ 10 1018. 6 
राजा. 111 नेता (10 रजा). -विवर्जित. -- °) 5५ 1 718, ४ °उ्धाः कोधचिगताः (5 
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8. 180. 1 ] 


महाभारते 


[ तीथयाच्नापर्व 


१८५० 


वैरापायन उवाच । 
ततः संहृत्य विपुलं तद्वपुः कामवर्धितम्‌ । 
भीमसेनं पुनदरभ्या पयष्वजत वानरः ॥ १ 
परिष्वक्तखय तखाश्ु भ्रात्रा भीमस भारत । 
श्रमो नाशमुपागच्छत्सवं चासीसरदक्षिणम्‌ ॥ २ 
ततः पुनरथोवाच पयश्ुनयनो हरिः । 
भीममाभाष्य सौहादोद्वाष्पगद्वदया गिरा ॥ ३ 
गच्छ वीर खमावां सतेव्योऽस्मि कथान्तरे । 
हृहस्यश्च कुरर न निवे्योऽस्मि कस्यचित्‌ ॥ ४ 


1 ४ १ 01, 


"विरताः; 1. 3 रहिताः). 


(01071011 01. 1 81.38 16 ५ 6 -~ 11400 24 ८१ ; 
61 (1, 9 703 7 &2-+ 111 आरण्य - 51८0-141 ४1! ; {+ 
(070 ऽप्रा)-08 एव 1181116 ) 11161101005 0019 कदरीखंदप्रवेरा ; 
4 7०, [1९फा86, ० गेधमादनप्रतरेश्च ; 71, ०11४ सोमश्च 
तीथैयाचा (ना०फ०्त्‌ 7 कदटीखंड ) ; ¶५ ७, ०15 स्मैगंः 
पधिकयाचा; ४०१ 1, ०0] सौगंधिक्राहरण. -- 14101/. 1141116 ~ 
9 78. 5 हनुमद्धीमसमागमः; 23" हनूपहन्लैनं; 1.2 हनु- 
मद्धीमसमागमे राजधमकथन; 61 हनुमद्धीमसवादः. -- 44104. 
20, ( 768, 0108 01 001) . 1011. ८3 149 (88 111 
४७४{) , 775 180 , 21 161 ; 8 159 (103 164 ). -- 51010 
26 ‰ {21 5% , 19. 8 53; 01 81. 


150 


1 ०) 2831-3 20 7५. 6 कामतः कृतं (0 काम ), -- °) 
1५ ¶1 परिष्वजत, 

2 °) 8 तस्याथ; 61 1 आ्राच्ाद्यु. -- °) 51 71-3 
09. ¢ सत्वं (5 सर्व ) चास ग्य( {5 [जभ्य ) वर्धत. -- ^€ 
2, 7 (6५५0४ [६4 ) 18, : 

746* बर्‌ चातिबरो मेने न मेऽस्ति सद्यः क्रचित्‌ । 
[51 चापिवलं, 3 7" 124. ॥ महान्‌ (10 कचित्‌). ] 

3 ०) 7 उवाचाथ (7 0018) ). -- °) 14 आन्य; 

8 (श््छशण 71) आसाद्य (0 आभाष्य). 1६8 726 सीभरात्राद्‌ 
9 सौहादाद्‌ ). 
4 “) ६4 71 समाः; 4 स्वमा (० समाः). -- ») 
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धनदस्यार्याचापि विदययु्टानां महाबल । 
देश्षकाल इहायातुं देवगन्धवंयोपिताम्‌ ॥ ५ 
ममापि सफलं चक्षुः सारितश्वास्मि राषम्‌ । 
माटुषं गात्रसंस्पशं गला भीम तया सह्‌ ॥ & 


, तदसदशेनं बीर कौन्तेयामोषमस्तु ते । 


भ्रात्रं त्वं पुरस्कृत्य वरं वरय भारत ॥ ७ 
यदि तावन्मया क्षुद्रा गला वारणप्नाहयम्‌ । 
धातरा निहन्तव्या याघदेतत्करोम्यहम्‌ ॥ ८ 
शिरया नगरं वा तन्मर्दितव्यं मया यदि । 


१. त, १, । 


= 1. 72. 1०. {+ 14 स्रतव्याः स; 11 124. 6 “ग्योसि. 
--~ 1701" 4०४, {21-8 169 . 
747" शीघ्र तु कार्यत्िध्यर्थं गच्छ स्रं पाण्डुनन्द्रन । 
स्मसतव्योऽसि स्वया वीर कथास्वमितव्रिक्रम । 
-- ८) 1९4 इदस्थः स नरब्धाघ्र. -- °) 4.4 121 1) करि 
(101 कसय ) 

5 2) 51 1-8 6नि' (1० चिः). -- °) 1 काल 
एष ; 1४ © एप कार ({0? देश" ). -- ०) 51 ९9. 3 12८ 128. 
यक्ष. 

6 ^)" चापि (0 चछ्ुः). -- °) 39 चाधिः; 4 
01. 2 7 64-4 1ध1 चापि (1 चास्मि). 03 भारत (णु 
80८, 9 ४8 770 {0२१} ; 7 6४५ 11 राघवः (‡ण राघवम्‌). 
--- 4161 6५४, ] ( {31 धट, ) 1 (५१६८५) 101. 3. 6, 128 
11014, 5९0, %, ) 1728, ` 

748“ रामाभिधानं विष्णु हि जगद्धूदथनन्दनम्‌ । 
सीतावक्तारचिन्दराकं दशास्यध्वान्तभास्करम्‌ 1 
[ (1. 2) 34 सीवानन्तुयनददुं | 
-- 4) 7 @ द्रुत्वा ( {01 गधरा). 

7 ०) [६४ 0८ 01. 9 च; [४ पि (0) स) 
{1.2 139 0४ सुव्रत (10 भोरत). 

8 ^1८" 8, 1)6 1108, , 

749" निह तान्धातेरष्टटास्तु तन्मे चद च भारस। 

9 ०) 1६५ क्लिखाभिर्‌; 11 शीलया; 14 निरया (० 
दिरूया). ४ 1 7" 12४-4. ५ 7! [ध बापि (0, चापि); 
1+ तस्य ; 101. ५ तावन्‌ (६० बा तनू). -- ^16" 9००, 81 
( 0101, ) 121 19४. 8 108, 760", ~~ ०) {38 121, 9 ताव्‌ 
(0 यावद्‌ ), 11. 9 0५ एतत्‌; 138 एल (10 श्च). 8४ 


«~ 0 ) 


तीथेयात्रापवे ] 


यावदद्य करोम्येतत्कामं तव महाब ॥ ९ 
भीमसेनस्तु तद्वाक्यं श्रुता तख महात्मनः । 
प्रत्युवाच हनूमन्तं प्रहृ्ेनान्तरात्मना ॥ १० 
कृतमेव त्वया सयं मम वानरपुंगव । 
खस्ति तेऽस्तु महाबादये क्षामये तवां प्रसीद मे ।॥ ११ 
सनाथाः पाण्डवाः सर्वे चया नायेन वीर्यवन्‌ । 
तवेव तेजसा सवाचिवजेष्यामो वय॑ रिपून्‌ ॥ १२ 
एवमुक्तस्तु दनुमान्भीमसेनमभाषत । 
भरातत्वार्सौहृदाचापि करिष्यामि तव प्रियम्‌ । १३ 
चमूं बिगाद्य शत्रूणां शरशक्तिसमाडकम्‌ । 


0 8 त, त ष म 1 त 1 त 1 त 


1 {24 6 (ष्णा) अद्य त एतत्‌. 1९1. 2 एवः; 11 8 एनं; 
19. ४ [४ एतं ; 1 एष॒ (10 एतत्‌) 51 यदि तावत्करोम्थे- 
तत्‌ -- 231 (1५1६. ) 71 16 9 108. {701 9५० ; 58-+ {0 
0, {101 9: 

7:0# बरदा दुर्योधनं चाद्य आनयामि तवान्तिकम्‌ । 

[© सुशरो (†0 दुर्यो" ), ४०६ पाश्चयोरानयामि ते (10 ४1 
10816110" 1४11) | 

11 °) 1९ 73 7 ©. 8 एतत्‌ (10 एव). ~ °) 1 
11. 3 तेरह; 13 105 (0 प्ण ) [अस्तुिते. 51 1. 3 20 
79 ©५-+ गसिष्यामि ; 15 महाभाग (10" "बाहो ) -- °) 81 
1)1-3 19 & क्षमय; 1839-4 1)" 12५. 6 का ({०क्षा). ए8 
102 त्वा (0 व्वा). 

12 ४) 51 1९ 21 8 008 71. 3 3 (6०९६ 61 8) 
वीर्यवान्‌ (1५ श्चुहन्‌) -- ०) 5 11 > विजेष्यामि; 
५ 2५ 8 हनिष्यामो (धा म; 72 मि). 51 ए 3 5, 
76 12४ रणे (0 वयं). 1“ रिपुं ; 28५ 7" 7५. 6 61 परान्‌ 


(10 रिपून्‌) 
13 16 011 19"-16५. -- 23९1016 13, 721-3 (५ &3. 8 
1116, तरेक" ( 71 ०0४. उवाच ). -- °) 51 19 सौहदाद्वापिः; 


ट 'दांश्चापि; ४. 4 #॥ "दत्वा; 13 120 1 124. 6 पप 
"दाद्चेव. -- ०) 318 1५ 0४ 12५. 6 {८.78 तव 812 
प्रियम्‌. 

14 726 001. 14 (५. #.1. 18). -- ०) 70 0५. 6 पर 
(10 शर). -- 09 0100. {7011 शक्ति पः ॥0 स्वरवेण. - °) 
(1. 9 00५1 करिष्यामि (0 ष्यसि). - °) 18. + 170» 
74 त; 0 तु; 64 तु (10 [अ]ह). -- 1) ४. ५ रणे तवे (+ 
तदा); 7" © प्तप (707 रवं तव ). -- 416४ 14, & 108, : 

7६1* य श्चुध्यैव भविष्यन्ति उप्रसवस्तेऽरयो रणे । 
15 6 00 16५" (५. ए] 13). - °) {+ [अाहं; 


| 


आरण्यकपवे 


[ 8. 160. 18 


यदा सिंहरवं वीर करिष्यसि महाबट । 

तदाहं बृंहयिष्यामि खरेण र्वं तव ॥ १४ 
विजयस ष्वजखश् नादान्मोक्ष्यामि दारुणान्‌ । 
शत्रूणां ते प्राणहरानित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ १५ 
गते तस्मिन्हरिवरे भीमोऽपि बदिनां वरः । 
तेन मार्गेण विपुरं व्यचर ्रन्धमादनम्‌ ॥ १६ 
अनुसमरन्वपुस्तख भियं चाप्रतिमां यवि । 
माहात्म्यमनुभावं च सरन्दाच्चरथेययौ ॥ १७ 
स तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च । 
विलोडयामास तदा सोगन्धिकवनेप्या ॥ १८ 


09५ 





मिति न म १५५५१००५ 


74 79 ©. 8 सन्‌ (10 च ) 1 विजयस्य ध्वजामस्थो. -- °) 
81 रावान्‌ (0 नादान्‌). -- °) 8 70 72५. 6 ये; 5५ वः; 
7५ ७8. 4 तु (धते) 0 124 6 प्राणहय 8 रान्रूणां 
प्राणहरणान्‌; 12"- शाच्ुप्राणहरान्घोरान्‌ (0, “न्योग्यान्‌ ). 
-- ए83-4 [2५ [2४ {५. 8 16. 2667 15 06 ( 716} ०, 
13०- 15०) 108 21061 {2 ( 000. 1106 1) : 
762" सुखं येन हनिष्यथ । 
एवमाभाष्य हनुमास्तदा पाण्डवनन्दनम्‌ । 
मारमाख्याय भीमाय. 
[ (7, 2) 2५ {© "मध्यमं (0 "नन्दनम्‌ ). ] 
011. 116 0६116 0916, 1. 3 18 {€ 18" ` 
758" मा भूत्ते मानसो ज्वरः। 
मया हि प्राणस्स खङ्कृरे विनिवे शितम्‌ । 
राञ्ुभ्राणहरं योग्यं 
-- ०) ए9-५ 1 (6610४ {1--8 ) तन्नैवा (0 इत्युक्त्वा ) 
-- ^€ 15, 51 1. 3 1-3 1५ ४ 18 & 26त्‌], 
60101110 [ 4वा"] 0471८ ; 81 हनुमद्धीमस्वादः; 32. 8 
कदरपंडे (13४ ००४४ हनुमद्धीमदशनं ). -- 4412}. 0. ; 
70 150. 1 
16 13606 16, 1 {1.2 23 1 ( 626610४ {1-8. ¢ ) 143 
16 च्रैक्ल' उ“. -- °) 1 तस्मिन्याते (ए (1५.08}.). 9 
हनुमति (10 हरि"). -- °) 51 1. 9 गहनं (†0 विपुर ). 
-- °) ४ विचरद्‌; [६५ च्यगाहद्‌ ; 18 विचरन्‌ ( {0४ व्यचरद्‌ ). 
51 11. 3 विपुर बनं ; 7४ 71. 2 गहनं वनं (0 गन्ध ). 
17 ०) [+ 23५ 12५ [अ]सुत्तमां (0 [अप्रतिमां ). -- °) 
7५ 6५-५ आनुपूर्व्य ; 1 आजुभावं (10 अनुभावं). 
18 1८४ 00. 18*-19४ ; 1 00. 18०-199, 128 
6४48 1819 1 71४9. 8०0. 2४. -- ०) दर ( 61 129 
01.) विलोक; 8 विरोढ'. -- ५) ६ ५ 013. ५ "परी 
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फु्टपद्मविचित्राणि पुष्पितानि वनानि च । 
मत्तवारणयुथानि पड्कङ्िन्नानि मारत । 
वर्षतामिव मेषानां ब्रन्दानि ददे तदा ॥ १९ 
हरिणिधश्वलापाङ्ेदरिणीसहितैषेने । 

सशष्यकवकेः श्रीमान्पथि दृष्टो द्रुतं ययौ ।॥ २० 
महिषैश्च वराह शादरेश्च निषेवितम्‌ । 
व्यपेतभीभिरिं चौर्याद्धीमसेनो व्यगाहत ॥ २१ 
डुसुमानतश्चाखेश्च ताप्रपह्यवकोमरेः । 
याच्यमान इवारण्ये दुमेमारतकम्पितेः ॥ २२ 
कृतपग्ाञ्रिपुटा मत्तषटर्‌पदसेविताः । 
प्रियतीथ॑वना मार्गे प्रिनीः समतिक्रमन्‌ ॥ २३ 


महाभारते 


[ तीथेयात्रापरब 


सज्जमानमनोदष्टिः एुद्ेष गिरिसानुषु । 
द्रौपदीवाक्यपाथेयो भीमः सीघतरं ययौ ॥ २४ 
परिषृत्तेऽहनि ततः प्रकीर्णहरिणे वने । 
काञ्चनैर्विमलैः पञचैदंद्ं विपुलां नदीम्‌ ॥ २५ 
मत्तकारण्डवयुतां चक्रवाकोपश्चोभिताम्‌ । 
रचितामिव तखद्रेमीरं विमरपङ्कजाम्‌ ॥ २६ 
तस्यां नद्यां महास्खः सौगन्धिकवनं महत्‌ । 
अपृश््यस्रीतिजनन बाराकंसदशदयुति ॥ २७ 
तदृष्ट्र कन्धकामः स मनसा पाण्डुनन्दनः । 
चनवासपरि्धि्टां जगाम मनसा प्रियाम्‌ ॥ २८ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्वणि पश्चारादयधिकराततमो प्ध्यायः ॥ १५० ॥ 


॥ 2. 1 





ति ए 1 0 श 


({0" "वने" ) 

19 51 708 ०४. 19० (०६ र] 18). -- °) 
नण. 19 14. 5 64 फुद्रुमः (+ फरपतच्र' ) ; 12५ वद्गुपद्म" ; 
1 फुद्धपत्रं (888 0910 ). -- 16 19५, [र1-8 71 76 
{01. ४3 {01--8., 6 1218, : 

154" सरासि सरितस्तथा । 
नानङ्कसुमचित्राणि, 

[ (1५. £) 2८ फुदद्रुमविचित्राभि. ] 

-- °) ८ 2५. 6 सरांसि सरितिस्तभा ( = 17 1 9 {54* }. 
-- ^{461 19५०, 44 1108. ; 
755" फुद्छपद्मविचिश्राणि सरांसि सरितस्तथा । 
[ ८०८ ४९1{== 19५ , ए0ला0 91 = 1106 1 0१ १६५५, 1 
-- 0 1116 0106 118४त्‌ 8 108, 966 [9५० , 
156 नानाविहगसुष्टानि पयति स समन्ततः । 
-- °) 61 ह 71-9 मदद्धिन्नानि (1२, पकरिक्तानि). 

20 64 010. 20212. -- “ } ए 1 12५. 6 }॥ चपट" 
(70 चज्चरा ). -- °) 51 तदा; 8 7 ( 6४0607४ 121. 8. ¢) 
वनं ({> वने ). -- °) 31) ( 6४06]; 1)8 6) ट्ष ( {0 दृष्टो ) 

21 (4 011. 91“ (0, ९.1. 20). -- ?) ए चेव सेचि- 
ताचू (च निषे). -- °) ए गिरेः श्गान्‌ (0: गिरि 
दौयौद्‌ ). 

22 ०) 9 7५ 01-8, ४ 11 नतश्ाखानैस्‌ ; ८५ "नत. 
गधेश्च; 70 24. 5 "नतरशच ; 109 वायुनानत. -- °) 1 ए 
वीज्य' ; 7 0५-+ छाद्य" (0 याच्य"). -- ०) 51 29 7 
013 दुभेवीतवि(§1 श्र)", 

25 °) 13 ए © "मना ({० वना). - ०) 8 सो- 


नि 7 1 1 1 श र 1 ^~ 


( ए वा)तिचक्रमे (0 समः). 

24 ए 7 (62०९6 1201-3) प९प्त्‌ निप शका ४५ (जः 
3 146, ऽप, १ ९९८२1} 1॥ 1616. -- ५) 1९1. 3 {3 12119. 118 
75 मज (23 सह्य ) (0 सज). -- °) 8 (०२७५])॥ पृ 
101) भीमो भीमपराक्रमः (न्‌)५ ५५८). 

25 °) 8 (५८०) एण) विनि (0) प्ररि). 1६4 हनुः 
मति; 13 अअ-+ [ऽहनि पुनः (1७ ऽहनि ततः). -- ४) ६4 
परबत्त-; 84 ५१ प्रकीर्ण (0 प्रकीणै-). -- °) 8 (क्नु ए 
08) विपु; (0 विमलः). 

26 “) £+ 13 1 (७८०! 118. ५) हंस" (0 मत्त}. 
-- ^) 71 रचिता ; 7५७५-५ आचिताः ( 0" रचिताः). -- °) 
5 125 अम्कान' ; 1६9 ए & चिपुरु' ; 4 विततः ( (५? चिमङ* ). 

27 °) ¶1 परमप्रीतो (0 प्रीति). -- 4) 1188. "युक्ति, 
"द्युतिः ४180. 

28 “) {4 तां ; 8०7४० 1188. तं ({07 तदू). §1 [६.3 
त; © सन्‌ (10 स). -- ४) ‰ 1-5, $ सुमनाः; 84 सहसा 
(0) मनसा). 


(10101101. ~~ 1740)" 1400111 ; 61 1९13 {3119 ¶ 4.4 
1 आरण्य; 05 वन (1). -- 5100-0 4एवः ; }र॥ 129 ए ८8 
( 91] 01, शप्र) 0 एण 006 ) 0001160 0111४ गधमादनेपरधेक् 
(०10७ ४7 कदलीखंड 1 129); 84 6 197 &1, 1115. 
ए186, छपा सौीर्गधिकाहरण; 71. », ० कोमदातीभेयात्रा 
(10110, ४४ गधमादनप्रचेद्रा ५५ कदरीखंड्ध 12 121, 9 
कदरीखेड 1 8) ; ६ 78, 0पा$ पुष्पासिहरण, -- 447" 
14016 ; 1, 8 125. 8, ५ हृलुमद्वीम( 1 'सीमसेन ) समागमः 


[| 496 | 


तीर्थयात्रापवै 1 


आरण्यकपवे 


[ 8. 1851. 10 


१८५१ 


वेदी पायन उवाच । 
स गत्वा नलिनीं रम्यां राक्षसैरभिरक्िताम्‌ । 
कैलासशिखरे रम्ये ददश्चे शुभकानने ॥ १ 
कुमेरभवनाभ्यारो जातां पवतनिश्चरे । 
सुरम्यां विपुरुच्छायां नानाद्ुमरुताव्रताम्‌ ॥ २ 
ह सिताम्बुजसंछनां दिव्यां कनकपुष्कराम्‌ । 
पवित्रभूतां रोक श्ुभामद्धुतदशचनाम्‌ ॥ ३ 
तत्रामृतरसं शीत रघु कुन्तीसुतः शुभम्‌ । 
द्दशे विमलं तोयं शिवं बहु च पाण्डवः । ४ 
तां तु पुष्करिणीं रम्यां प्मसौगन्धिकायुताम्‌ । 


1 न 1 1 


( {0110५९4 1४ समाप्तः) ; 131. 8. + 7५ 10" 7५ ५ हनू 1188. 


"नु 8180 )मद्धिसजेनं ; 3 हनुमद्धीमसवादः; 1 हनुमद्वीमः 


समागमनममासिः; ए 61.» सौगधिकदसनं ; 10 हनूमद्रमन. 
-- 4 ८7}/. 120, ( 668, 0148 ० 010) : 0 151 
( 008 152), 7 158 ; 8 1६53 (1 185). -- ७1०4४ 
110. ‡ 111, 224 12 , 8 13; 1 32, 0५ 84 


151 


1 °) (1 राजन्‌ (0 रम्या). -- ४) 72049 अभिनदितांः; 
71 उपसेवि' ; 7५ 0७8. 4 परिक्षि"; © परिवारि' (ग अभिः 
रक्षि). -- °) 8006 2188. केराड्य- द (6४060 (+) 
-शिखराभ्यासे (51 1 7८ 7५. 6 शे). -- ०) 51 [ए1-9 
7 शुभकाननां (1008 85 11 १626, 08 न). -- 41७८ 1, 
<1 11. 2 {01--8., 6 108, " 

157* नीरुलाद्ररूपयन्ता चित्रदुमपरिच्छदाम्‌ । 
[1 9 ध्वज (10 द्रुम 

ध. 1 ए1. 3 "सदना; 13५ ०8 71 9 &५ भुवना 
0९०४ 1188. ` भ्यास. -- ८) @ 3. 1६9. 10" 
09 "निकषैः; 71 "निक्त, - 
"कुर्खा ; 88 71 1४ ७8. 4 "युतां. 

$ &€1 ०0. (0 भू, ) 8०-6. -- ^{6ः ३००, 8 (2) 
187. ) 7 (6५60) [01--3. ४) 108. : 

766* नानापक्षिगणकीर्णा सुपतीथौमकरद॑माम्‌ । 
अतीव रम्थां सुजला जातां पतवरतसानुषु । 

[ (1, 1) 83५ "सृगा' ; 7" 6 "जना ( {५ "गणाः ). 1 
6४ | 


[212. 28 
५) ९9, 4 10४ [५.6 पु &1 





जातरूपमयः पदमरछनां परमगन्धिभिः ॥ ५ 
वडूयंवरनारैश बहुचत्मनोहैः 
हंसकारण्डवोद्धतेः सृजद्धिरमटं रजः ॥ 8 
आक्रीड यक्षराजख कबेरसखय महात्मनः । 
गन्धवैरप्सरोभिश्च देवेश परमाचिताम्‌ ॥ ७ 
सेवितामृषिभिर्दिव्यां यक्षैः किपुर्पेस्तथा । 
राक्षसैः किंनरेथैव गुप वैश्रवणेन च ॥ < 
तां च दृष्टैव कौन्तेयो भीमसेनो महाबलः । 
बभूव परमप्रीतो दिव्यं संगरक्ष्य तत्सरः ॥ ९ 
तच्च क्रोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात्‌ । 








1 त 0 स 2 


-- °) 2 12" 7, 6 त्रिचिच्र' ( {0 पविन्न ) 

4 510 4 (५ 1 8). -- °) + 8 “समं सीत 
(१ "समस्पर्श) -- ०) 7" शीतं; 61 रुञ्ध्वा (10 रघु). 
0० सुख; 71 शिवं (0 द्युमम्‌). -- °) ‰५-+ 9 (6मन्श्‌ 
71 ) विपुर (0 चिम ) -- ५) 289 12 12५. 6 पिचच्‌ (0 
रिव). + ए1-8 00101 3 ५.6च बहु (ए पा80.). 

5 &1 00. 5०9 (५. ए 1. 8). -- ०) 1-8 8 10५ 70 
121. 23 ५. 6 दिव्य- (101 पद्य-). 1.2 23 70 74. 6 -सीम- 
धिकावृतां (2५ -सौगंधिकोश्परा ); 76 -सौगधिकैदयता. ८५ 
सीगधिकवनायुतां 

6 ५) ऽ {1-5 70९ 71-8. 6 "मणिः ; प "वन; ©1 "मयः 
(0 वर). -- ४) 61 519 {५ 74 -6 "1 &1 [2 “रेः ७ 
"हरः ). -- ०) 8 2० 7 71. ५. ° "वोद्धूतैः (83 वेधतः ); 
726 "वोद्धीतेः. -- °) 7" वमद्धिर्‌ (10 सजद्धिर्‌ ) 

7 ५) प 61 राज (५ देव) (५ यश्च"). -- “) + 
79 & 1 परिवारितां (61 "तं ); 81. + 02- प्ररमा(31 म) 
चितं. 

8 ५ 070 8५४, - °) 21~-8 7 (6८९0४ 71.-8) गू 
दिव्यैर; ७1 दिव्यं (०५ दिव्या). 8* सेवितं सुनिभिर्दिष्यं. 
-- ०) 9. 8 7 11-+. 6 चापि (० चैव). -- °) 08तु 
(10 च), ग" वै वरणेन हि. 

9 “) 2८ तद्धि (०प्ताच). 5.5 [एव द्ष्रा (४? 
11६13810, ) , (1 च्घ्रा च, 8५ तां दृष्टैव च कः. -- °) १1 ते 
(0 तत्‌). 51 {९४ 3 द्विव्यां सपर्य पिनीं; ६५ 7 6 
दिव्यं परेक्ष्य सरो महत्‌ (61 सरोरुहं ). 

10 °) 6161.9.५तचः; एः-3 (1 धतांसः + (प 


| 


©. 9. 113 
8. 3. 158. 
1, 3. 154, 


8 


1 
1 
1 


1 
1 


8. 161. 10] महाभारते [ तीर्थयाच्रापर्व 


रक्षन्ति शतसादस्राधित्रायुधपरिच्छदाः ॥ १० 
ते तु दृव कौन्तेयमजिनैः परिवारितम्‌ । 
स्व्माङ्गद धरं वीरं भीमं भीमपराक्रमम्‌ ।॥ ११ 
सायुधं बद्धनिशिलमश्ङ्कितमरिदमम्‌ । 


पष्करेप्सुमुपायान्तमन्योन्यममिचुश्र्ः ॥ १२ 


अं पूसपादूलः सायुधोऽमिनसंडृतः । ° 


यचिकीर्ैरिद प्राप्सत्संमष्मिहार्दथ ॥ १३ 
ततः सर्वे महावा समासा वक्रोद्रम्‌ । 
तेजोयुक्तमपच्छन्त कस्त्वमाख्यातुमहंसि ॥ १४ 
युनिवेषधरथासि चीरवासाथ रक्ष्यसे । 
यदर्थमसि संप्राप्नस्तदाचक्ष्व महाद्युते । १५ 


दति श्रीमहाभारते आरण्यकपरवणि पकपञ्चाश्दयिकशततमो.ऽभ्यायः ॥ १५९ ॥ 


१५२ 


मीम उवाच । 


पाण्डवो भीमसेनोऽहं घभपुत्रादनन्तरः । 


विशालां बदरीं प्राप्नो भातरमिः सह राक्षसाः ॥ १ 
अपरयत्तत्र पाश्चाली सौगन्िकमनुत्तमम्‌ । 
अनिलोढमितो नूनं सा बहूनि परीप्सति ॥ २ 
तस्था मामनवदयाङ्गथा धर्मपल्याः प्रिये सितम्‌ । 


1 








1 


९8 1 {6४} तास्तु; 239 ततः; 8, ते स्म; 0 तन्तु ( {01 तच्च ) 
1 कोप (0 कोध 5111-9 76 दक्ष" (10? शात" ) 
11 ») 7 (6८० (+ 29) 143 प्रतिवासितं (10 परि ) 

2 °) ऽ1 ए, 3 पुष्करार्थम्‌ (0 'रेप्सुम्‌). 51 1६1. 9 


` उपायातम्‌; 8 त( प 1 अ )थायांतम्‌. 


13 „) ए, 8 कोथ तै ुरूषग्याघः. -- °) 1 इहायातस्‌; 


9 भनुप्राप्तस्‌ (70 दहं प्राप्तस्‌) ) {+ (म 98 प {ज ) 


द तश्क्षिप्रमनुचिलयतां ; 8 (७४५७) 79 &3) तस्का्यं पर्टुमहथ 


15 °) 5 1.9 21, सुनिवे( हः ्वे)शे. 13 10 


` 7५.5 गुण 8 चैव (10 चास्ति) ५) 3 7 (कन्न 
‡ 118. 6) ¶ ७१ सायुधश्चव ठ. ~ 61 ए 7" 101.-8 
61. 4 अभि-; {4 12५ इह; 7५ अपि (1५ जसि) ) 13 


महीपते; 32. 4 2 12५. ° महामते (107 "युते ) 


4 0नन70० ०, 10 6111-9, -- 1104000 {41002 ९ 7 
` ©+ धः भरण्य. -- 68८2-4; 1५ 231 06 76 141 


५ (धा ०. शप्प्‌ प्था९) पालपफीमः कणा गंधमादन 
`  म्रवेश् (गानम्‌ ४ सौगधिकाहरण 1५ 70८); 894 7४ 


८ 24. 6 61, [लसा8७, फणा सौगधिकाहरणः; 701. 9, ०पा$ रोम 


^  तीथेयात्ना (1०९३ 0४ गधमादनग्रवेका ४४१ पुष्पाभिहरण ) 


| २५० ुषपामिहरणः धव वण प, 6५० धमा 


1 11 11111 तिके. तोल | अपी, ५५।अ्‌ 


पुष्पाहारमिह प्राश्च नियोधत निश्चाचराः ॥ ३ 
राक्षसा अतुः । 

आक्रीडोऽयं इबेरख दयितः पुरुपर्ष॑भ । 

नेह शक्यं मनुष्येण विहते मल्यध्िणा ॥ ४ 

देवर्षयस्तथा यक्षा देवाश्रात्र वरकोदर । 

आमन्त्य यक्षुप्रवरं पिबन्ति विहरन्ति च । 


दन. - 44". 7401८ ; 7४1 ससेदकश्षंन. -- 4.1]#. 110. 
( 0८108, ५0148 छ 10111) : 190 169 (10४8 158) ; 701 
169; 8 184 (1/9 158). ~~ 5104 १6. ; 7) 11 16 
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61 2818 1 (५९९०])6 1218, 6 ) "सजा (11 पुत्रा) 
-- ९) 9 © प्राक्च (01 प्राप्नो) {९4 1) + ५अमा 
( {५ 109 तन्‌ ) निबोधत रा 
ॐ (1 ७70, (? 11४]. ) 2-9. -- ०) 1. + अनिरेनोढः- 
(6५ “त्थ ) परेत्तानि ; &५ अनिरोस्थभितोे नीत. -- °) 14 सा 
बभूत्र पीप्सती. 
` 3 प्राना. 9 (५. रा ४). - °) प्रज 09. 9 ममा" (गः 
मामः). 1+ स तस्या मानव्याग्याः (४८), -- ४) 1६५ (9.4 
प्रियेष्ितं, -- °) 12५ ५५. 4 49 पुष्पहारम्‌ (6५ "हेतोर्‌ ) भनु- 
प्राक्च; ४ & पुष्पाथमिह संप्राप | 
| <1 11. 9 138 1)" 18. 4, 5 ©+ मद्य॑धर्मणा | 
5 51 {1--8 मनुष्याश्च; 0 ७. + देवताश्च (10 देवा- 


` आन्न) ) {1-9 ध © च हरत्ति; 8 10५ 106 व रमति; 


70९५1 00 7५. 5 रमयति (0 विह"). ~ 1) 14 देवदानषः- ॑ 
गुद्यकराः, ~~ 446४ 5, ६ 108 | ध 


# 
७ कः+ ०४३ 


+. 


~~ "क ण वैध 9 भ द आः + ववन्तमोपुनलौतेोभदम- 


१1 


{1 


॥ 





रि कषः | 


तीर्थयात्राप्चै ] 


गन्धूर्वाप्सरसथैव विहरन्त्यत्र पाण्डव ॥ ५ 
अन्यायेनेह यः कश्िदवमन्य धनेश्वरम्‌ । 
विदतमिच्छेदवत्तः स विनश्येदसं शयम्‌ ॥। 8 
तमनादय्य पञ्चानि जिहीषेसि बलादितः। 
धर्मराजख चात्मानं जरवीपि भ्रातरं कथम्‌ ॥ ७ 
भीम उवाच। 
राक्षसास्तं न पश्यामि धनेश्वरमिहान्तिके । 
दष्ट्मपि च महाराजं नाहं याचितुयुस्सहे ॥ ८ ` 
न हि याचन्ति राजान एष धर्मः सनातनः | 
न चाहं हातुमिच्छामि क्षात्रधमं कथंचन ॥ ९ 
हयं च नकी रम्या जाता पर्वतनिर्घरे । 
नेयं भवनमासाद्य कबेरख महात्मनः ॥ १० 


1 011. त, ता 88.11 





759* यक्षाधिपस्यानुमते कुबेरस्य महात्मनः । 

6 °) 99 +नः (प्यः) - °) ए अत्रगम्यः; 8 
"मलय. -- °) 839. 3 1 701. 4 6 न संशयः (10 असंदायम्‌). 

7 51 ०. प, -- °) 7४ 61. 3 101 स्वस्‌ (ग तम्‌). 
+ अस्मान्नाद्टय प. -- ४) एज बिखाचित्तः; 1९+ 19 &9. 4 
बखादिव; 88 {29 08 {५.6 इतः; "161. 3 "दिह (0 
दितः). -- 41४6४ 7, 1९५ 108. 

760“ तेषां तु वचन श्रुन्बा वायंमाणोऽपि पाण्डवः।; 
11116 ए (13) 01816 ) 7 ( छर [01--9.% ) 1108. : 
761* आमन्न्य यक्षराजं वै ततः पिव हरस्व च । 
नातोऽन्यश्रा त्वया शक्यं फिचिल्पुष्करमीस्ितुम्‌ । 

[ (1. 1) 39 "राजानं ({0 "राजं वै). -- (1. 2) 33 
नष्टो ; 7५ ततो ( {0 नाता ). | 

8 ?) 61 19 120 {1-3. 6 उपा (+ इहा" ). 

{+ अचष्ट (° च्टपि) 5111-3 118. 6 तं (गः च). 
5) महास्मान ; 1६4 धनेशं हि (७ महाराज). -- ०) ६५ कं 
चै (0 नाहं). 

9 ४) =, 113. 159“: 4. 50. १०८; ८. 71-3 ह्येष 
(10 एष). + 34 8 1808} एष 1 धर्मः. -- °) 
16 7 पृ © क्षत्र; 04 101 क्षात्र (10 क्चान्न). 79 सनातनं 
({०५ कथः). 

10 ०) &. 8. 151. 2. + [ध 08. रम्या 82 
जाता, -- °) + कथं हि भवता सम्यक्‌. 

11 ०) 79 &-+ यथा (० इयं). 

12 1417114 ०0. ४16 ४. ~ °) 8 09 [इखयमषणः; 
70 [इप्यमषेणः; 00 124. 6 हमषणः ({0 व्यगाहत), 


"~ ¢ ) 


| 499 


आरण्यकपवे 
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तुर्या हि सवभूतानामियं वैशभ्रवणख च । 
एर्वगतेषु द्रव्येषु कः क याचितुमरति ॥ ११ 
वैरः पायन उवाच । 
इत्युक्त्वा राक्षसान्सवान्मीमसेनो व्यगाहत । 
ततः स राक्षपेर्बाचा प्रतिषिद्धः प्रतापवान्‌ । 
मा मैवमिति सक्रोधैभत्सेयद्धिः समन्ततः ॥ १२ 
कदर्थाङृत्य तु स तान्राक्षसान्भीमविक्रमः । 
व्यगाहत महातेजास्ते तं सरवे न्यवारयच्‌ ॥ १३ 
गृह्ठीत बधीत निद्घन्ततेमं 
पचाम खादाम च भीमसेनम्‌ । 
रुद्धा ञुवन्तोऽ्युययुदेतं ते 
श॒खराणि चोद्यम्य विद्त्तनेत्राः ॥ १४ 


०11 


-- 41767: 1१५०, {3 7 ( 62667 01-8. 6 ) 1118. : 
762* व्यगाहत महाबाह्ुन किनीं तां महात्रखः । 
[ 23५ व्यवगाहन्‌ (10 व्यगाहत) ] 
0 116 ०४&४ 1182, 8 126. {७८ 12०० ; 
768* तां तु पुष्करिणीं वीरः प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
-- <) 61 1 3 सको; ५ 2164 सं्रदेर्‌ ({0 सक्रोधेर्‌ ). 
-- 1) 10 प्रतापवान्‌ (०५ समन्ततः). 

13 °) 1 3 तृगीक्रलय( 1» ले); + अवमन्य स (० 
कदर्था ) 1९4 14 {1 3 तान्सर्वान्‌; (1 11४ (0 ४८०80. ) 
स तु तान्‌. -- °) ५ अलोडयन्‌; 21. 4 7201 124 ० # भ्रा 
(8, 00: प्र)गाहत (० व्यगा) -- °) {५4 तथा; 71. 9 
तं ते; 71 ततः ({० ते तं). -- ए 13, 5 इपर. ; 

764* बराजममाह पद्मानि रक्चक्ता परयता तदा । 
तेतंन मग्रषुर्बीरा ग॒ह्णन्तं कमरोत्तमान्‌।); 
{0106 ए # ४५९], 6010100. -- 4^.{॥6४ 18, ‰&1. 3 
18 : 
165* अगणय्य स तान्सर्वानभीमसेनः प्रतापवान्‌। 
पद्मान्यगृह्णाव्सहसा प्र्षे खे व्यवस्थितः ।, 
{0106 $ १९6५४ ( ५11 16 ४641. 0107100. ). 

14 2369016 14, 61 {1 218. वे". -- °) {+ विकषै- 
तेन ; ८ 7" 1५ 9 79 68 109 वरिक( 3, निच ) वैते (० "तेनं ) ; 
70० निङ्कत्त चनं ; ए विङ्कत्त नेत्र; ६9 + विङ्घत्त (९५ "ल ) चैनं 
({0 निक्रन्ततेम). 8009 1488. [पन (०" [इम ). -- ") 1 
१.५ 1/9 पिवाम (0? पचाम ). + परा्छखं वाढत भीम. 
-- °) 8 771 7५. 9 [अ]भि (2 °न्व ) यदुर; 78 न्यपतन्‌ (० 
ऽजुययुर्‌). 52 71. वरतं त; ६4 24 तदानी. -- °) 73 


| 


8. 152. 18 ] महाभारते [ सीभ॑याच्रापवै 

ततः स गुर्वीं यमदण्डकरपां ते तख बी च वं चन्र 
महागदां काश्चनपदनद्भाम्‌ । विद्यावर बाहुवरं तथेव । 

प्रगृह्य तानभ्यपतत्तरस्वी अशरक्रुवन्तः सहिताः समन्ता- 
ततोऽ्रवीतिष्ठत तिष्ठतेति ॥ १५ द्रतप्रपीराः सहसा निव्रत्ताः ॥ १९ 

ते तंतदा तोमरपटटिशायै- विदीयमाणास्तत एव तूर्ण- 
व्याविध्य शसः सहसाभिपेतुः । माकाशमासाय विमूटसज्ञाः । 

जिधांसवः क्रोधवशाः सुभीमा कैखासमृङ्घाण्यभिदुदरुवुस्ते 


भीमं समन्तात्परििवुस्ाः ॥ १६ 


वातेन न्त्यां वरवान्स जातः 
शूरस्तरस्वी द्विपतां निहन्ता । 
रम भ, 
सत्ये च धर्मे च रतः सदेव 
पराक्रमे सत्रुभिरग्रधृष्यः ॥ १७ 
तेषां स मार्गानिविधान्महात्मा 
निहत्य शक्लाणि च शात्रवाणाम्‌ । 
यथाप्रवीरानिजघान वीरः 
परःशतान्पुष्करिणीसमीपे ॥ १८ 
उद्यम्य शर्याणि (19 शख्ानि चोद्यम्य). 

15 2) 1879 © बद्धौ (£ ` नद्धम्‌). ~~ °) {५ 5, 
ताम्‌ (0५ तान्‌). 73 8 (७ण्शूण४ क) "गमत्‌ (५ ` पतत्‌). 
४५ महारथो (10 तरस ). -- °) 1२५ धुन्वन्गदां (0 ततो- 
ऽबरव्रीत्‌). 

16 “) + भूपास्‌ (भप्तेते). 0५ ततो; ७५. + तथा 
(0 तदा). 51 7 81 7५9 718. 6 पद्धद्रा( {1-9 "स ) तोम 
रार्‌ (+ 'रावीन्‌) ; 9 तोमरपट्लाचर्‌. -- ०) 1६19 134. 
10111, 109 08-6 "1 1 उयाच्िद्ध-; {+ 71, 9 आचिद्ध- ({५ 
ग्याविभ्य). + सर्वे (10 द्ाद्चः). 11. [अ]भ्यपेतुः } ९8, + 
813 7" 11-6 निपेतुः (01 [ज]भिपेतुः). -- ०) 61 [ए1. 3 
© तु (0 चुः). 

17 °) 78 [पा 71, 9.6 त्ष ©; [४ सु- (५ स). 
-- (५ 012. 17०४. -- ¢} [$ 7५ 5 क्षात्रे (0 ससे), 
80 निरतः (0८ च रतः). 0 सख ({0 {16 808 च) 
133 तरस्वी ; 235 121, ४४ स चेव (10 सदेव ). 

18 ४) [1.3 विहति; 8 1५ 724. 6 वि(1, नि)हम्य; 
¶1 निगद्य (0 नह्य). @ @ ; वा ल्यपि इत्यनुनासिका- 
खोपपक्ष ददं रूपम्‌ । ‰ -- 41 8००, 1 168 20. 
-- ०) 51 ५ 7५ 1-8 प्रवीरं ; 11 प्रवीरा; 01 प्रकाशं 
(1० "प्रवीरा ). + सततं जघान (0 निजघान वीरः), 

[ 








1 0 श ति 1 


000 


भौमार्दिताः कोधवस्चाः प्रभाः ॥ २० 
स॒ सक्रवरदानकैत्य्सषा- 

चिक्रम्य जिता च रणेऽरिप्घान्‌ | 
विगाह्य तां पुष्करिणीं जितारिः 

कामाय जग्राह ततोऽम्बुजानि | २१ 
ततः सर पीलाम॒तकल्पमम्भो 

भूयो वभूरोत्तमवरीयतेजाः । 
उत्पाख्य जग्राह ततोऽम्बुजानि 

सौगन्धिकान्युत्तमगन्धघस्ति ॥ २२ 


113 13 1) (५५५७) 1 9.6) भीमः (५) चीरः). ~~ ज) 
51 14 5 8४ 18. ५ ¢ 1 परं शानान्‌; 1६1 परा ्यता; 1९, 
परिभ्रमन्‌; 131.-8 12४ 1) 1५. 9८५ प्र्‌ ह्यत; 1). ज प्ररत 

19 °) ]+ 15 सहमा; 1.9 12५ 8 (०५८५])॥ व५) 
सितु; 11 01.4.5 त्‌ (५ ताः). + विमोहं; 13५ समेता 
61 समर्था (1० समन्ताद्‌). -- 4) © ब्रु; (1 1211 101 ५.6 
वरतं (10 हेत-). 12५ प्रवीर ; (७ प्रीय). 1, भैमं बं 
भीमचलापि संतः 

20 1६1 10148 20 (५६८ 8५2. ~~ ५) &। {६8 19५ 
101. ४१ 101. 3 3 विद्रा"; 4 व्रिश्वीवः ; 49 त्िम्तीर्म"; 1, 
निवार्यः; ५ 094 विकी. 11 1) 1५. 6 हतुम्‌ (५८ 
तूणम्‌). -- ०) 13, मार्ग समाहाय (0 आक्राश्चमास्थाय). 
-- ०) 01016 18४. केला" 

21 ५) 1५8 कामस; 109 कामाश्च (1 "अ). 1९, मो 
व्पखानि (0 तत्तीऽभ्बु' ). -- ^+10/ ४1, 61 1, 9 18. ४ 
4041. 901०1०४) {0110 0ज्व्‌ 19 वैक" उ. 

22 134 गप, {0 %9 प्र ॥५ ४. 22४ ५१ (136 प्रज धवा, 
09 ०५1. (1. ) 2४०००, -- ०) 51 ]13 (8, ०.) 0 
(620070४ 108, 6; 29 01), ) १ च सो" ; 9 स चा (0 ततो). 
+ सहा्चुत्रः (५ ऽप्मुजानि), 


23 134 0. 9: (५, *.]. 29). -- ") 79 भीमबला. 
1 


तीथेयाच्रापव |] 


ततस्तु ते करोधवश्चाः समेद्य 
धनेश्वरं भीमबलप्रणुन्नाः । 
भीमख वीयं च बरं च संख्ये 
यथाव्रदाचख्युरतीव दीनाः ॥ २३ 
तेषां वचस्तत्त॒ निक्षम्य देषः 
प्रदस्य रक्षांसि ततोऽभ्युवाच । 


आरण्यकपव 
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गृह्णातु भीमो जलजानि कामं 
कृष्णानिमित्तं विदितं ममेतत्‌ ॥ २४ 
ततोऽभ्यनुज्ञाय धनेश्वरं ते 
जग्धः इुरूणां प्रषरं विरोषाः । 
भीमं च तयां दद्शुनङिन्यां 
यथोपजोषं विहरन्तमेकम्‌ ॥ २५ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपर्चणि दिपश्चारदधिकराततमोऽध्यायः ॥ १५२॥ 


१५३ 


 वैरापायन उवाच। 
ततस्तानि महादयणि दिव्यानि भरतम । 
बहूनि बहुरूपाणि विरजांसि समाददे ॥ १ 
ततो चायुर्महाञ्शीधो नीचैः शकरकर्षणः । 
प्रादुरासीर्खरस्पशः संग्राममभिचोदयन्‌ ॥ २ 


-- °) 51 {19 70५ 1019. ५ कार्यं (६0 वीर्य). "५ ७3 111 
संध ({०" संख्ये). -- °) 5 05 यथातथा; 71 यथा तदा" 
(५५ यथावद"). 11. 8 28 (13+ 0701.) 71 10५. 5 भीताः 
(0 दीनाः). 1५ सर्वं समाचष्षु (51५) सुदीनरूपाः. 

24 24 070. 24 (न. ४.1. 29). - ५०) {+ निदम्य 
तेषां वचनं महार्मा धनेश्वरः क्रोधवशानुवाच. -- °) {9 2 
( 23 01. ) 7 ( 9५९]४ 129 5) ©+ कामात्‌ ( {0 कामं). 

25 3५ 012. 25 (५, ».1. 22). - °) 13 (3५ 010. } 
7 (6६५९! {21.-8 £) ¶"1 111 "ज्ञाप्य (0: "क्षाय). -- °) 
७५ सरोषाः (10६ पिः) -- °) + भीमोपि (0 मीमं च). 
101. 2 ततस्ते (0\ च तस्या). + च पुनर्‌ ({0" दच्छ्ुर्‌) 141 
तस्याद्य ते सदद्श्ु". -- ° ) 1९ विजहार चीरः ({0" विहरन्तमे). 








(ननन 00 10 34, -- 17410 ७८८४ 51 
1६1. 2 ए ©४-५ 1 आरण्य. - 5८60-4 ; {{1--8 18 & 
(81] 0111. अप्र) -काका 10726 ) 11611916 प गप] पुष्पाभिरहरणः; 


14 129, 11169180, ०91$ गंघमादनम्रवेद्रा (10110९९ 1 पुष्पा- 


सिहरण 1 {2}; 3 (13+ 00 ) 0५ 100 7४. 6 ७1, जप्पार 
सौर्गधिक्ाहरण; ४04 तपश्च 72, ० सोमङ्तीभ्रेयाचा 
( {01106 एर गंघमादनप्रवरेश ४4 पुष्पासिहरण ). -- 402}. 
7140116 : 1५ © क्रोधव्रशयुद्ध. -- 4वा'/. 10. (तटपछछ, 
0108 ०४ 1011 ) : {1 15: (008 1९4), 11 160; 8 
18६; (119 167). -- ७(०1 110. ; 9 27, 21 26. 


601 


पपात महती चोरका सनिषाता महाप्रभा । 
निष्प्रमश्वामवत्घूयरछन्नररिमिस्तमोव्रतः ॥ ३ 
निधातश्वाभवद्धीमो भीमे बिक्रममास्थिते । 
चचार परथिवी चापि पांसुवषं पपात च ॥ 9 
सरोदहिता दिशश्चासन्खरवाचो मृगदिजाः । 


153 


1 254 ०. 1-28 (५, ९.1. 8. 152 29). 51 प, 
1० -- ०) {1.3 1 पुष्पाणि (0 दिव्यानि). ए1-3 
713 € पुरुषर्षभ (2 71 भः); ¶" [ध मरतषभः. -- 406 
1, {263 128... 

765* एतस्मिन्नन्तरे राजन्युधिष्ठिरसमीपतः। 

2 23५ 00. 9 (५. १1. 1). -- °) १५» 64 जगत्‌ (० 
महान्‌). -- ४) 51 8 ७. ५ वर्पणः; 7५ "वर्षभिः; 13 
"कर्षणात्‌ (० "कषेणः). ४1 युधिष्ठिरसमीपतः (५. 766५}. 
-- ०) 141 ५9 चरस्पशचैः; + खररवः; 21 सुखस्पशेः; 7 
पर ; &1 कर. -- °) [1 2 "दयन्‌; {५ 2५५ 71 "नोदयन्‌; 
708 °तो नदन्‌; 7५ © रोचयन्‌ 

५ + 010. 9 (५ *.1, 1). - ०) 810 04. 61५ 38 
"भया; 726 प्रजाः (प प्रभा). - 51 0. 3०4०, 

4 51 011, 4 (ध 91. 3). -- °) {0५ 003 प+ &9. 
श निघौताश्चाभवरमीमा. -- °) 51 पुष्पव्रुष्टिः; 1-8 0 
7019. 8 71 पञ्चुचृषटिः; + 23 (7५ ०.) 7, पड्युवर्ष. 51 
1. + ह ({0 च). 

5 13+ 070. 5 (९, %.1. 1). -- °) €1 {1.2 9 छोदहि 
ताश्च; 71 तिहिता (० सरोषहिता). 51 1. 9 एध स्बीः 
(£७\ चाकन्‌). -- °) 7५ ७8. + सुगास्तश्रा (‡० सृबाद्विजाः). 
--- ०) ==4. 31. 5०. [1.9 3 (+ 000.) 1 {62०९४ 


[ तीर्थयात्रा 


यत्तत्सौगन्धिकं राजन्नाहृतं मातरिश्ना । 


8. 158. 5 ] महाभारत 


8.६ {8 तमोवृतमभुत्सवं न प्रज्ञायत किंचन ॥ ५ 


` तदद्धुतममिप्रेकष्य धरमपुत्रो युधिष्ठिरः । 

उवाच बदतां शरेष्ठः कोऽसानमिभविष्यति ।। ६ 
सज्ञीमवत भद्रं वः पाण्डवा युद्धदुमेदाः । 
यथारूपाणि प्रयामि खम्यग्रो नः पराक्रमः ॥ ७ 
एवगुक्त्वा ततो राजा वीक्षाचक्रे समन्ततः । 
अपह्यमानो भीमं च धमेराजो युधिष्ठिरः ॥ ८ 
तत्र कृष्णां यमौ चेव समीपखानरिदमः । 

पप्रच्छ भ्रातरं भीमं भीमकमोणमाहवे ॥ ९ 
कचिन्न भीमः पाश्वाङि किंचित्कृत्यं चिकीषति । 
कृतवानपि वा वीरः साहसं साहसप्रियः ॥ १० 
इमे हयकसमादुत्याता महासमरद्िनः । 

द््ीयन्तो भयं तीतर प्रादुभूताः समन्ततः ॥ ११ 
तं तथा वादिनं कृष्णा प्रत्युवाच मनखिनी । 
प्रिया परियं चिकीर्षन्ती महिषी चारुहासिनी ॥ १२ 


123, 3 ) प्राक्ञाः (01 प्रक्षा ). - ^€ 5, 3 (+ 010 ) 0 
(©7९७[॥ 01. 3 ४; 03 पोषक. 5०८ % ) 18, , 
766* अन्ये च बहवो भीमा उत्पातास्तत्र जज्जिरे । 

6 84 ०0, 6 (८ # 1, 1). -- ४) 51 {13 70 1214 
71 ७५ "राजो ({0 पुत्रो); ५. ९1. 8. 

7 3 010, 7 (€. %1. 1). - <) 70 8 -खपं न; & 
"सपान (0 सूप्राणि). -- “) {1.3 सुत्रामो; [9.4 
113. + सभ्यातो (72५ ^से) ; ¢ प्रलयममो ; 74 स्नाभ्ग्रमो ; 71 
&1. ५ 11 सुष्यक्तो ; 7४ १.५ 17५ सुभ्यमो. 1र+ तथानि 
(81८) परमो जयः. 

8 24 610. 8 (५. १.1. 1). -- °) {+ 282 (५ त्‌; ए3:.8 
70 74. ५ तु (० च). -- °) 134. 8 1 (छन्न 1218, 8) 
0५ "पुन्रो (10 "राजो ) ; ५६ ९.1. 6. 51 1. 3 प्रोवाचेदं 
तचस्दा. 

9 24 ०0. 9 (५ 1. 1). - “) 3 (284 ०1.) 7 
(67090 1218. 6) 7 68. 4 ततः; 01 यन्न (10 सन्न). {+ 
28 (८५ ५, ) 17 7५. 6 चापि (0 चैव). ~ ”) {५ 
(24 ०८1. ) 70 1८ 7५. ° समीपस्थावरिंदमः; 79 धमराजी 
युधिष्ठिरः ( = 8०). -- ०) ६४ ¶189 + [ध वीरं (10 मीम), 
६4 अष्च्छद्धीमकमौणे भ्रातरं भीममाहवे. 

10 234 ०४. 10 (५. १.1, 1). -- °) 1 0४ किंचिच्‌; 
ए4 कश्चिच्‌ (10 कच्चिन्‌). 8. » 141 नु; 041, 09 106 क्र 


7 ए 1 1) १: 


[11 


तन्मया भीमसेनस प्रीतयाद्योपपादितम्‌ ॥ १३ 
अपि चोक्तो मया वीरो यदि पदयेद्रहून्यपि । 
तानि सर्वाण्युपादाय शीघमागम्यतामिति ॥ १४ 
स॒ तु नूनं महाबाहुः प्रियाथं मम पाण्डवः | 
प्रागुदीचीं दिशं राज॑स्तान्याहतैमितो गतः ।॥ १५ 
उक्तस्त्वेवं तया राजा यमाविदमथात्रघीत्‌ । 
गच्छाम सरितास्तृणं येन यातो व्रफोदरः ॥ १६ 
वहन्तु राक्षसा विप्रान्यथाश्रान्तान्यथाङ्श्चान्‌ । 
त्वमप्यमरसंकाश वह कृष्णां घरोत्कच ॥ १७ 
व्यक्तं दूरमितो भीमः प्रविष्ट इति मे मतिः । 
चिरं च तस्य कालोऽ्यं स च वीयुसमो जवे ॥ १८ 
तरस्वी वैनतेयस्य सदो शरुवि रङ्कने । 
उत्पतेदपि चाकाश्ञं निपतेच यथेच्छकम्‌ ॥ १९ 
तमन्वियाम भवतां प्रभावाद्रजनीचरः। 


न ५ 1 का 7 न~~ ~~ 


(10८न). [+ भीमो चु (प्न भीमः) -- ४) §1 क्रचित्‌; 
{1.3 कशचित्‌ ; 19 ७9. 8 करि च (0 क्रिचित्‌). 14 ॥। फ 
चिस्कायः; 1; ( ।)‡ {1:.018}). ) छलं फिचिच्च्‌ 

11 34 0 11 (. ४1. 1) -- °) 3 (840) ) 
0४ 1.4 6 व्रा दशनाः; (४ & [ध “शतिनः, -- °) 5 
घोरं (0 तीच). 

12 12५ 000. {५ ( ४.1, 1). - ४) [{1. 9.4 {1.38 
यश्च ({०\ मन“). 

14 + ०0. [4 (५. 1. 1). -- °) [९8४ 1८४ {5 वृ 
1 वीर (101 चीधै). - ०) [913 ( 134 000. ), 1201. 75 124. 6 
५ 111 पग्र ; 8८016 (88. परत्र (1५" पर्दधेदू ). ~~ °) 
घ ( {५ [उ]प१-) 

16 13५ ०1. 16 (८ ¶ 1. 1). -- “) 61 चन्रं (1 स्रव). 
0 राजन्‌ (101 राजा). -- °) 1{1-8 0४, 3 गच्छामः. 1६1.3 
सहसा; 12४ स्वरितास्‌ (५ सहित्तास्‌ ). 

17 34 0111. 17 (५. ₹]. 1). -- ५) {+ ( & [ध 
सख्यान्‌ (7४ 69. 19 “खया ) (0 व्रिप्रान्‌ ). 

18 3५ ० 18 (५ ४.1. 1). ~~ ०) §1 [६ 120 7019, 6 
गतस्य (10 च तस्य). 

19 74 0, 19 (ल, ४.1. 1); 64 छपा, (9५१, ~~ ?)} 
ह. » सुस्यो भुवि विरघने. -- °) 119 चाकाहो. -- †) $ 


09. ¢ निष्पतेश्च (1६8 निःपतेत) (10 निपतेश्च). 89 यथेपषुकं; 
[ 50 


॥ 


ती्रयात्राप्वं ] 


पुरा स नापराध्ोति सिद्धानां ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २० 
ˆ तथेत्युक्ता तु ते सर्वे हेदिम्बग्रमुखास्तदा । 
उदेशज्ञाः कुबेरस्य नलिन्या भरतषभ ॥ २१ 
आदाय पाण्डवांशैव तां विभ्राननेकश्चः 
लोमरोनेव सहिताः प्रययुः प्रीतमानसाः ॥ २२ 
ते गत्या सहिताः सर्वे ददृशुस्तत्र कानने । 
प्फुष्छपङ्कजवतीं निनी सुमनोहराम्‌ ॥ २३ 

तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ । 
द दृशुनिहतां थेव यक्षान्सुविपुेक्षणान्‌ ।॥ २४ 
उद्यम्य च गदां दोर्भ्यां नदीतीरे व्यवस्थितम्‌ । 
प्रजासेक्षेपस्षमये दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ ।॥ २५ 


त 11 


¶ ७$ यथोच्च' (0 यथेच्छ' ). 

20 134 001, 20 (ज ४1, 1). - °) 51 ए्ू1 87013.6 
113 तमन्वयाम (18 "मो ); 1५ व्यं प्रयामो (10 तमन्वियाम ). 
-- ०) 51 प्रसादाद्‌; 7 प्रतापाद्‌ (0 प्रभावाद्‌ ) -- °) 4 
8 (©००])॥ 1) [अ)]ष्रौ (10 स). 1र+ नोपगच्छेत; 71 9 
नापराध्येत (101 'राघ्ोति) -- °) 8 गिरिवासिनां (० बह्य' ). 

21 13+ ७ 21 (५ ४.1. 1). - °) 8 121. 3. ॥ 
डेडच <1 11. ५ {>© ततः; 239 1 & तथा ({0" तदा) 
1९५ हिडित्राद्या निशाचराः -- °) ६५ च तृपोत्तम; 8 पुरुषषेभ 
(01: भरत ). 

22 24 070. 22 (५. १1 1) - °) 4 स्वान्‌; ४४. 
©४-५ चापि (० चेच). -- °) ए 113. 5 क्रमदयस्तदा 
( {01 प्रीतः ) 

23 24 010. 25 (ध, ४]. 1), {4 000 25००, -- °) 
51 ई (7५ ० ) 018 + स्वरिताः (10 सहिताः) 2 (34 
©.) 16 1" 12५. 6 ते सर्वै स्वरिता गत्वा - ४) र (74 
124 0) ) श्युभ- (10 तत्र). 51 14 ( ५ ग.) 3 (134 00. ) 
12५ {1 11. 8. 4. 6 -कानना ; 10119 718 122 ¢ -काननं (0 
कानने). -- °) 7 (2५ ०) ) पद्यलीर्गधिकवतीं (+ प्रोतफुद्ध- 
पकजवना. ). -- ०) 11. ५ 21. 3 7 (छल 018, 6) वष 
"रमा (1०५ "हरास्‌). 

24 12५ 16607068 -- °) 51 1९19 129. 8. 8 तरस्िनं; 
8 1५ 0४ 1५ मनखिनं ; 1 तपस्िन्‌ (0 च्यव" ). -- 126 
01. 24०५. -- ५) 7५ 01 यक्षसान्‌ (40 यश्चान्सु-). 19 चु; 
5 ८ 0५ च (10 सु-) ( 131. 4 16.611 1106 1 
2.01 1119 3 ) 76 1 {4 108. 9४6४ %4 : 

767" भिन्नकायाक्षिबाहूरून्संचूणितक्षिरोधराच्‌ । 


आरण्यकपवै 


[ 9. 158. 80 


तं दृष्टा धमेराजस्तु परिष्वञ्य पुनः पुनः 

उवाच छश्णया वाचा कौन्तेय किमिदं कृतम्‌॥ २६ 
साहसं बत मद्र ते देवानामपि चाप्रियम्‌ । 
पुनरेवं न कर्तव्यं मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ २७ 
अयुश्चास्य च कौन्तेयं पद्मानि प्रतिगृ्य च । 


तस्यामेव निन्यां ते विजहरमरोपमाः ॥ २८ 


एतस्मिन्नेव कारे तु प्रगृहीतरिरायुधाः | 
प्रादुरासन्मदहाकायास्तस्योानस्य रक्षिणः ।॥ २९ 
ते दृष्ट्रा धर्मराजानं देवर्षिं चापि लोमश्षम्‌ । 
नङ्कटं सहदेवं च तथान्यान्ब्रा्मणषंभान्‌ । 
विनयेनानताः सवे प्रणिपेतुश्च भारत ॥ ३० 


तं च भीमं महात्मानं तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ । 
सक्रोधं स्तव्धनयन संदष्टदशनच्छदम्‌ । 
[ (1. 9) = 24" | 

25 12५ 19087 26०० 916 25०५. -- °) वृ उन्नम्य 
({0" उद्यम्य). 8 [अथ (1० च ) -- °) 8५ नदीकूले ; 1४: 
नद्यास्तीरे 4 बिश्रयानं महावर ; 531 8 7 1) 64 नदीः 
तीरेष्ववस्ितं -- °) ४५ 8 "पाणिम्‌ (£ हस्तम्‌). 

26 ») ५ [इ्‌]दमबवीत्‌; 8 [आ]थ पांडवः ({0" पुनः पुनः). 
-- ०) (५ आ्रातरं (10 उचाच). - “) £+ किमिदं इतवानसि. 

27 “) {+ वद; 6 तव; 1.3 बर; [+ च न ({0 
बत) -- ?) 81-3 [7 2५. 6 अथ (0 अपि). 
वा (0 चा ). - 29 0120. १०५. 

28 °“) 8 7 ५.6 `शिष्यतु (31. 3.५ स); 7201-8 
"दास सः; ए" "याखसि; 6 च्ासं चः; {1 श्राति (0 
"शासच) - ४) ए 23 10 12५4-5 परि (0 प्रति). 
-- ८) 31 8.4 120 1५4 61231, 8तु (0 ते) 

29 ०) {+ प्रतिगृह्य शारासनाः. - ^{॥6८ १9, {4 118. : 

168* उचक्रष्ुश्च तेऽन्योन्यं राक्षसा भीमदरोनाः। 
रान्स्ते वे कुबेरस्य नर्िनीं वनचारिणः । 
सं्रान्तमन सः सर्वे व्याक्रुखेनान्तयस्मभिः। 
उपतस्थुमेहाव्मासं धमंपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

30 °) 1५ च्च (मप्ते द्रा). 8 (कन्न करा 1) 
"राज च ({0 राजानं). - ०) 8 1 (9५०) 119. ५) 
महर्भिं (0 देव) © चेव (0८ चापि). -- °) [५ 
1) 71, 9. 4. 6 © नताः (10 [आनताः ). 13 विनये चागताः 
सवै -- 1) 139. 9 718 75 "पल्य (1०८ "पेतुश्च ). 

31 ४) 51 19. + द्रा्र॑सुः; 11 8५ प्रणेमुः; 


[1, 2.4.68 


1} 61. 2 ए 


| 5808 | 


8. 158. 81 | 


सान्तिता धर्मराजेन प्रसेदुः श्रणदाचराः । 
बिदिताश्च इबेरस्य ततस्ते नरपुंगवाः । 


महाभारते 


[ जटासुरबधपवं 


उपुर्नातिचिरं कारं रममाणाः इुरूढहाः ॥ ३१ 


इति श्रीमदामास्ते आरण्यकपर्वणि निपश्चारादधिकशततमो.ऽध्यायः ॥ १५३ ॥ समाप्तं तीथेयाचापय ॥ 


१५४ 


वैरांपायन उवाच । 
ततस्तान्परिविश्वस्तान्वसतस्त्र पाण्डवान्‌ । 
गतेषु तेषु रक्षःसु भीमसेनात्मजेऽपि च ।॥ १ 
रदितान्भीमसेनेन कदाचित्तान्यदच्छया । 
जहार धर्मराजानं यमौ कृष्णां च राक्षसः ॥ २ 


प्ररोसुः (10 प्रसेदुः). 5 ए च क्षपा (0 क्षणदा"). -- °) 
2 वेदिता. एष ५४ते; 71 तु ((०प्च). -- °) 8 
7५. 6 तन्न (1० ततस्‌). 51 1-8 19 1-3. ४ पुरुषधैभाः; 
+ ए 771 12५. ° कुरुपुगवाः (10 नर ). -- {) ६५ ततस्ततः; 
8110398 महारथाः (01 कुर ). - ^" 81, 3 1 (७>५९]। 
16) 8 (6८७0 ©५ 10 ) 1118. : 

769" प्रतीक्षमाणा बीभत्सुं गन्धसादनसानुपु । 


00000. -- 11402074 ; §1 1६1. 9 प 62-4 101 
आरण्य; 126 चन (!). ~ 5५714४५४ ^ 131 तीथया्रा 
101०७ फ़ पुष्पाभिहरण. 1. 2.५ 24 8 (णा 0४. 
80 -्षप 08.06 }) 16061020 जप्प्र पुष्पाभिहरण ; £ 
103. 6, ए र्पो86, ०१ स्ेमक्रतीथेयान्ना (011०० ४» पुष्पाः 
भिहरण) ; 29. $ 7 124. 9 धा, ० सौर्गाधिकाहरण; 120 
71, 001४ खोमक्तीथेयान्रा ({गा०€त ए गंधमादनभ्रघेदा 
४०९ सौ्गधिका[ 1, पुष्पामि हरण ) ; 8०6 तपश] पू ७४, 
0४1४ गंधमादन. 7० पुष्पाभिहरण 0" सौर्गधिकाहरण, 1188, 
(1108015 ) ४6 समा्ष. ~ 4414. 0. (68, 01.48 
0 1011) : 70 154 (78 15) ; 71 161, £ 156 
(1५ 158) -- &1०104 १0. ; 72" 84, 71 38. 


पक ^.116८ 944५, 158, 1 7 (©> ५७]४ 7201-8. 6) 8 
1118. ध 8419, 11101 28 € 1४ 40. [ ( प्०., 17). 


154 


1 ^¢ 1०, 8 7 (@८ल्‌0 76 ) 1208, ; 
170* पचतेनद्रे द्विजैः सार्धं पार्थागमनकाद्कुया । 


| 





। ब्राह्मणो मन्त्ङ्कश्षरः सर्वासष्वश्चवित्तमः | 


इति बुवन्पाण्डवेयान्पथुपास्ते स नित्यदा ॥ ३ 
परीक्षमाणः पाथानां कलापानि ध्नृषि च । 
अन्तरं समभिप्रष्सुनास्ना ख्यातो जरापुरः ॥ ४ 


स भीमसेने निष्क्रान्ते मृगयार्थमस्दिमे । 


-- 51 {९18 101. 3. 6 118, 000 [ : 08, 161 ४५०; 
771* आजगाम तदा रक्षो नाशा ख्यातो जटासुरः । 

2 9 21. 8.6 एप्त 2५ 06 5००, ~~~ [1 8 छा, 
०. -- 51 1र1-8 19 6 798त 2०८ 8९ §. -- ° ) [+ घै 
राज चः; 8 धर्मराजत्रे ({01" धर्मराजानं ) -- ^+11५1. 2, (41 10४.; 

772५ जनभजयः । 

ब्रह्मन्कथं धर्मजं यमौ कृष्णां च राक्षमः। 
जगाम कुत्र भीमश्च गतो राक्षसक्रण्टकः। 
वक्तम्दसि विभ्राम्य ब्रृत्तमेतन्ममानघ। 

9 13०४० 9, 61105. वेरं". -- ») 1६+ [ज]हमस्ि बह्म 
वित्तमः; 81- 7" 124. ५ सवैशाख्विदुत्तमः. -- ^46४ 8०, 
61 11-9 101-8. & 1118. ; 

773" जामदश्यस्य शिष्योऽहं रामस्याष्धिष्टफर्मणः । 

4 ०) (1. 9 1+ 2८ 109 परीक्षमाणः; 21. ५9 & 
( 6०५९})१ १५ (33. 8) परीप्समानः. 06. ४४०, -- ०) 8 क्राः 
पश्च (0 "पानि). -- °) {1.3 च समप्रेप्सुर्‌; ४-+ 10 
7५. ° संपसििप्सुग; 01. 9 समनुप्रेप्षुर्. ~ (७५ ५०, प 
(९06])¢ [र8, + {26 ) 1118, ; 

774५ द्रौपद्या हरणं प्रति । 

दुश्टास्मा पाप्वुद्धिः स. 
-- ५) 1६४ 118. ५ राक्षसो; 13५ समाख्यातो. --~ ^1/97 4, 
12 0 (७९०) {)1.-४. 6 ) 1708, : 
775" पोषणं तस्य राजेन्दर चक्रे पाण्डवनन्वनः। 
बुधेन चत परापरं भमसच्छकनमिवानस्यम्‌ । 

59 ”) 81-91 6४-+ भीमसेने च (3 -5 चि") निष्कि. 
-- ४) ४ 124, 6 79 61. 9 अर्दिदिस, "1 शृगयां याद्यर्दिदमे, 
-- 4.6 &००, 8 11, 2, 6 ४९्त 2५०, 01 {116 016 
1826, 8 7 (७५९7४ 01.-8, 6 ) 1118, 86४ 54 ; 


604 1 ` 


जटाटुःरबधपवे | 


अन्यद्रूपं समासाय विकृतं भैरवं महत्‌ ॥ ५ 
गृहीत्वा सवश्वाणि द्रौपदीं परिगृद्य च । | 
प्रातिष्ठत स दुष्टात्मा तरीन्गृहीत्वा च पाण्डवान्‌ ॥ & | 
सहदेवस्तु यलेन ततोऽपक्रम्य पाण्डवः । | 
आक्रन्दद्धीमसेनं वे येन यातो महाबलः ॥ ७ 
तम्रवीद्धर्मराजो हियमाणो युधिष्ठिरः । 
धर्मस्ते दीयते मूढ न चैनं समवेक्षसे ॥ ८ | 
येऽन्ये केचिन्मनुष्येषु तियेग्योनिगता अपि । | 
गन्धवेयक्षरक्षांसि वयांसि पशवस्तथा । 
मनुष्यानुपजीवन्ति ततस्त्वभ्ुपजीवसि ॥ ९ 
सम्या ह्यस्य रोकस्य रोको युष्माकमृध्यते । 


पि पिम ५०५५५ [1 ए [1 





ल्गोमक्प्रथतींस्तास्तु महर्षीश्च समाहितान्‌ । 

सातं विनि्ग॑तान्दष्ा पुष्पार्थं च तपोधनान्‌ । 
-- ०) 3५-+ {८ ५4 6 रूपसन्यत्‌ ($ ४1४0810 ) -- & {४61 
5, &1 71--9 {24. 6 ७६त 2०. 

6 °)7& सुः (10 स). -- °) 51 3 तान्गृहीस्वा; 
71 श्रातृभिसान्‌; 10 आन्त्रा 5) 1.3 स ({0 च). 
{६५ ग्रहीस्वा सवर्पाडवान्‌. -- ^ 6, © 108. परप ४, 

प 51 {1 ०४ १००. -- 13 {0 74 6108. 21661 ¶०2 . 
{6, {16४ 6 

777* विक्रम्य कौरिकं खड मोक्षयित्वा महं रिपोः। 
[81 + 7५ विभ्राम्य. ] | 
-- °) 1. 9.५ 84 71 ग» & आ( 1६५ अ)क्रदन्‌. -- °) 
| 


। 
| 
। 
। 
| 
770* घटोत्कचं सानुचरं दष्टा विप्रुतं दिशः । 


81 7५ भये जति (५ येन यातो). 14 8 व्रकोदरः; 70 
महाब, 

8 °) 7" हीयते; ७५ ५ हि (10 ही). - °) 1 वेन; 
{39 8 {20 11, 4 6 तसं ( {9 चैन). 
7 ७9. + समुपेक्षसे. 

9 ५) [५ किचिन्‌; 2:-+ 7 12५. 6 क्रचिनू (0 केचिन्‌ ). 
-- ०) {+ ©1 19 गणाः; 8 00 ५.6 च ये (23५ नराः); 
141 सदा (० अपि). 51 1419 {26 [21-8. 6 तिर्थ॑ग्योनिग- 
तेष्वपि (51 1. 3 घुच). -- 4116 9५९, 3 {0५ (०), 
1106 1) 12 124. 6 128, : | 

778* धर्म ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विक्षोषतः। 
धर्मस राक्षसा मूलं धमं ते चिदुरत्तमम्‌ । | 
एतत्परीक्ष्य सर्वं स्वं समये स्थातुमर्हसि । 
देवाश्च ऋषयः सिद्धाः पितरश्चापि राश्चसाः। | 

-- °) 1६५ 8 0 1५. 6 ©1 1 गंघर्बोरिग. -- °) 51 1.9 
64 


51 1 अभिवीक्ष्यसे; 
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आरण्यकपवे 


[1 त 7 त 1 


( 8. 184. 15 


इमं च रोकं शोचन्तमनुशोचन्ति देवताः । 
पूज्यमानाश्च वर्धन्ते हव्यकव्येयंथाषिधि ॥ १० 
वयं राख गोप्नारो रक्ितारथ राक्षस । 
राटस्यारक्ष्यमाणस्य इतो भूतिः कुतः सुखम्‌ ॥ ११ 
न चं राजावमन्तव्यो रक्षसा जालनागसि । 
अणुरप्यपचारश्च नास्त्यस्माकं नराशन ॥ १२ 
द्रोग्धव्यं न च मित्रेषु न विश्वस्तेषु कर्दिचित्‌ । 
येषां चान्नानि युञ्जीत यत्र च खातपतिश्रयः॥ १३ 
स त्वं प्रतिश्रयेऽसमाकं पूज्यमानः सुखोषितः | 
युक्त्वा चान्नानि दुष्प्रज्ञ कथमसाञ्खिीष॑सि ॥ १४ 
एवमेव ब्रथाचारो व्रथाव्रद्धो ब्रथामतिः । 





भ १ 


-- ^{/61 9, ए 7 (6८५७0 





11 क 8 7 स 


दुष्टानि (10 वर्यासि) 
122. 8 6) 108. 

779 ¦ तिर्यैस्योनिगताश्चेव अपि कीटपिपीलिकाः । 
-- ०) {९५ {31-3 700 01 2 4 6 व्‌ 14 अपि; 3, 8 अनु 
( 10 उप). 

10 °) 23५ 0५ समृद्धाः; ¶1 68 4 "डः; ५ 8 "द. 
289 12 ©1 यस्य; 2५ तस्य (10 ह्यस्य) 51 71 समन्या 
यस्य रोकेषु; 1र+ दष्टा स्वैख लोकस्य. -- ०) 51 6५ 111 
रोके. 61 9. 8 {26 129 एधते; 1 एध्यते ; ए ५ उच्यते; 23 
103 121. 2. 6 ऋध्यति; 7121. ८5 124 6 (7 चर्च्छति; ए" 
दभ्यते (१०८ चरध्यते). ७१ रोके युष्माभिरिध्यते, -- °) 51 
1 3171. तु (च). 1. 3 शोचति. + 8 रोचत 
मन्वि(79 © "तं मामि)म रोकं 

12 °) 7५ तु (६0प्च). 5111-8 ५ 71-5. ५ राजानो 
नावमंतव्या; 12 न तु राजामिहंतव्यो. -- ४) 51 1 10 7213 
अनागक्षः (10 अनागसि). ५ राक्षसानां सनागसः. -- °) 
1 उपचारस्य ; (४ © उपकारस्य (1० अपचा ). ५५ स्रजन- 
स्योपचाराय. -- °) पुण च राक्षस (10८ नराशन). -- ^ 
12, 8 7 (€८€४ [01-8 ) 18, ; 

780* विघसाश्ान्यथाशक्त्या कुह देवतादिषु । 

गुरूंश्च ब्राह्मणांश्चैव प्रमाणम्रचणाः सदा । 

15 ०) ऽ मर्यषु; 1 वित्रे (10 भिन्नैः). -- °) 5 
1. 9 02080 न ४0त विश्च. 79 08. + विनष्टेषु (10 विश्व}. 
51 कस्यचित्‌; {४ कर्थचन. 

14 °) 5) संच; 11, 9 तस्यं (०८ सस्व). 5) 728 "1 
69. ५ प्रतिश्रयो. 

15 °) 3170 12 च (10 त्वं ). -- °) 51 1-8 7५ 
013. ४ चयैव न; 7५ © प्राधान्येन (6५ ब्रृधान्येन ) (0 


| 


3 114 
3 157 
3 158 


74 
24 
22 


8. 151. 1 | 


वरृथामरणमरहस्तवं वथा न मविष्यसि ॥ १५ 
अथ चेदृष्टवुद्धिस्तं सवैधमरविवर्जितः 

प्रदाय चख्राण्यसरा्कं युद्धेन द्रौपदीं हर ॥ १६ 
अथ चेखमविज्ञाय इदं कर्मं करिष्यसि । 

अधमं चाप्यकीर्तिं च रोके प्राप्यसि केवलम्‌ ॥ १७ 
एतामद्य परामर्य सिय राक्षस मासुषीम्‌ । 
विषमेतत्समारोड्य ृम्भेन प्राशितं स्वया ॥ १८ 
ततो युधिष्टिरस्तख भारिकः समपद्यत । 

सतु भाराभिभूतात्मा न तथा लीघरगोऽमवत्‌ । १९ 
अथात्रवीद्‌ द्रौपदीं च नङ्करं च युधिष्ठिरः 

मा मष्ट राक्षसान्मृटाद्वतिरस्य मया हृता ॥ २० 
नातिदूरे महाबाहुभेषिता पवनात्मजः । 
अस्मिन्धुहूर्ते संप्राप न भविष्यति राक्षसः ॥ २१ 
सहदेवस्तु तं दृष्ट्रा राक्षसं मृटचेतसम्‌ । 


बधाद्यन, 

16 °) 23: यथा; 7» &४-+ अपि ({० अथर) -- ४) 61 
11. 3 03 6 सत्रधर्म-; 1५8 10८ 01 9 सर्वधर्मैर्‌ 1 
112 शखम्‌. 

17 °) {1 121--8 ©. 4 अव्रज्ञाय; ए 12८ 111, 6 


अविक्ानाद्‌ ; ¶1 न विन्ता; ©1 परचमनाय ( 1 $ {061111612"16 ॥ 
119 अभिन्ञाय. 51 1६2 अथ स्वमेवम( 1) "व सं )ज्ञाय -- ) 
51 हीदं कर्म ; 713 [आ]धर्ममेवं 

18 °) प" एनाम्‌. 8५ जपि (0 अद्य). 80116 ४88. 
परामृष्य. -- °) 1५ पिबसि त्वं नराधम. 

४) 51 [ए1. 9. 4 भारकः ; 2 7 (6५०) 1{1.-8, 6) 
गुरुकः ; 42 भारिक. -- °) 61 11. 9 तती (10 स तै ), £ 
माराभि( 1 ` रिक ) भूतत्वान्‌ . 

0 ५) 5111-9 {५ 119. 6 ततो" (£+ अथाः ). ५ 
धर्मराजो ; 8 स नकुरं (० द्रौपदीं च). -- °) 8 कौपं 
(0 नङ्क ). 22५ द्रौपदीं नङ्कखं तथा. -- °) 51 1. 9 र 

61 राक्षसो दुष्टद्‌; 7 रक्षसो मूढाद्‌ ; ए राक्षसे मृड ; 213 
7४ © 7 राश्चसो मूढो (© राक्षसान्मूढो) ; 76 रक्चसान्मृढाद्‌ , 
-- ४) 61 1६9, ५ 70५0 मया हता; &9 2 213 हता मया; 0 
दृता मया (0 {180510. ). 

21 °) 71 यावश्चायाति वेगेन. -- 7५ ७ ०, (४). ) 
2।०-24०. -- ?) 51 18 1215, ५ मारता' (10 पवना" ). 
-- °) + 2 70 ७1 तस्मिन्‌; ¶५ सोस्मिम्‌ . 

| 


महाभारते 
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उवाच वचनं राजन्डुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २२ 
राजन्कि नाम तत्कृत्यं क्षत्रियखास्त्यतोऽधिकम्‌ । 
यद्ुद्रेऽभिपुखः प्राणांस्त्यजेच्छनरञ्ञयेतत बा ॥ २३ 
एष चासमान्वयं चैनं युध्यमानाः परंतप ¦ 

घूदयेम महाबाहो देशका ह्ययं नृप ॥ २४ 
शत्रधर्मस्य संप्राप्रः कारः सलयपराक्रम । 

जयन्तः पात्यमाना वा प्राप्रमहम सद्तिम्र्‌ ॥ २५ 
राक्षसे जीवमानेऽय रविरस्तमियाद्यदि । 

नाहं ब्रूयां पुनजातु कषत्रियोऽसीति भारत ॥ २६ 
भो भो राक्षस तिष्ठख सददेवोऽसि पाण्डवः । 
हत्वा वा मां नयसखेनान्हतो वायेह खप्यसि ॥ २७ 
तथेव तसिन्बुवति भीमसेनो यद्च्छया । 
प्रादृश्यत महाबाहुः सवज इव वासवः ॥ २८ 
सोऽपरयद्धातरौ तत्र द्रौपदीं च यश्चस्विनीम्‌ । 


22 12 (801) 2 (५( ५, ?।) ) [3 1 (५४५९५) 
121-9 6) ७4 मूढचेतनं. 
29 19 (8 0101. 24 (५ ४.1. 41). -~ ५) [3५ 1211 


01. ° सन्करल्य ; 12५ य्रच्करय -- ०) [४५ © + ततो (0) [अ] 
सत्यतो ) ) 101. 2 71 ©५ -मुप्वं (0 "पुरवः ). ~ °) 
प्रा, 9 01. 2. +-6 ©+ द्रोश्च 

24 ५ 8 ०) 24००० (० ४.1. 21). -- °) §1 
0५ 6.4 142 चा (छः चाः). 78 जयेच्‌ ({0" वयं) 
51 81 ७9. ५ चनं (0 चैन). -- ^ ५०५४, [१1, 9 
1646 ‰९% 

25 ०) 8 (०५० (1) तूर्ण (णः काणः) 
8 0 0118 1.8 © सक्यपराक्रम 
11{1५1* ५४. 
वध्यः ({0ः पाद्यः). 

26 ५, 1९५48 तु (५ ऽप). 

2 ५) 1८3 [५ (29, 5 तिष्ट सं ({0" विष्ठस्व). -- ०) 1९14 
1111 08 8 (५ध्५] ह) मा (0४). 9.५ ६ 1 61 
[एना (01 [प्नान्‌ ) ५ इतो वोश्च मधिष्मसिः; गप 
५ हतो वा स्वप्सयसीह बै, 

28 °) 1-8 70" 2\. ५ तद्रा चुत माद्य, -~ °) 1 
{1 54 1५ 1-3 अदहत; &4-+ 231, 9 प्रह्यदद्यन्‌; 0५ भप 
र्यत. 8५ गदाहस्वः (10 महाः ). 34 7" 124. १ प्रलयदश्य- 
ददाहस्ः, 


१ 


41, 8, $ 
~ 1९1, 3 >6४५ 2६०४ 
°) 61 1९4 युध्य ; 1\+1-~9 [3५ {८ 131४, 4 


नन्द 


७ ५७5 


१ क क | 


1२(॥ ५ {त 
0 ~~ < 
(क~ 
€>) =. 


0 


अमृष्यमाणयोः संख्ये देबदानवयोखि ।॥ ४६ 


8. 164. 40 | 


बाहुसंरम्भमेवेच्छनभिदुद्राव राक्षसम्‌ ॥ ४० 
राक्षसोऽपि तदा भीमं युद्धा्थिनमवस्थितम्‌ । 
अभिदुद्राव संरग्धो वरो बजधरं यथा ॥ ४१ 
वर्तमाने तदा ताभ्यां बाहुयुद्धे सुदास्णे ¦ 
माद्रीपुत्रावभिक्द्धाबुभावप्यभ्यधावताम्‌ ॥ ४२ 
त्यवारयत्तौ प्रहसन्डुन्ती प्री ्रकोद्रः । 
शक्तोऽहं राक्षसस्येति ्रकषध्वमिति चाव्रवीत्‌ ॥ ४३ 
आत्मना भात्मभिधाहं धर्मेण सुकृतेन च । 
इष्टेन च शपे राजन्घ्दयिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ४४ 
इत्येवभुक्त्वा तौ वीसै स्पधंमानौ परस्परम्‌ । 
याहुभिः समसजेतायुभौ रक्षोष्रकोदरौ ॥ ४५ 
तयोरासीत्सप्रहारः कृद्धयोर्भीमरक्षसोः । 


व भकम१न) 





तिन जाब 





नि 0 क त 1 8 का | 


41 76 तणा. 41" (ल ४] 40) - ४) 113 11 

उप (01 अव ). -- ^. 41५०, प्व (65८न)॥ + 76 ) 105, , 
788" सुहुसैहुज्यीददानः सृक्विणी परिलिहन्‌ । 

[51 वृनदन्नादमसक्रत्‌ ; 11 -8 720 719 व्यायच्छ( 1८ "दित )- 
मानोप्यसक्रत्‌ . 12080010" 1:9{ = 40" 1188. सक्िणी, सकिणी, 
सृक्कणी; ५९. | 
-- °) 128 9 सक्रृ्ो (1 संरूधो ). 1९५ ततः समभवदयुद्; 
34 अभ्यद्रवस्सुक्षरम्धो. -- ०) 19 4 1) 1, 6 बलिर्‌ 
--- ^1{6# 41, 79 @ 118. : 

784* भीमसेनोऽप्यवष्टर्धो नियुद्धायाभवस्स्थितः। 
राक्षसोऽपि च विन्लम्धो बाहुयुद्धमका्कुत । 

42 ५) 51 1. 5 तथा; ए 8 (0५०ग नू) तयोः; 06 
ततः (10 तदा ). + एवं; 7४ दोर्म्या ; 8 राजन्‌ (1७ ताभ्यां). 
-- °) 0४ मात्रीसुताब्‌. 5! 11. 9 19. 9 2 101. 4. 6 ७4 
असति-; 24 128, ४ 19 @1. 3 अपि (6) अभि ), ~~ ५) 61 
४19 अतिकं स्वभ्य"; ++ स्वरितावभ्य'; 0८ अतिकं सम; 
709. 3 61 उभावप्यभि' ; ४ उभावभ्यष. 

44 “) + 7071 04. 6 [षयुव (10 [अहि). -- *) 1. 8 
मदै" (0 सद" ). 

45 ”) 7५ ७.4 वधै" (0 स्पशः). १५ विनिवा्ं 
वृकोदरः, -- °) 81-9 7" 7५. 6 माहुभ्यां. 7" समपयेताम्‌, 
-- °) 28 71. 3 उभौ भीमनिश्षाचरौ; 1५ ७५ उभौ राक्षसः 
पाडवौ. 

46 °) 71 0. + संघे; 11 संस, -- °) + ८५ 8 शाक 


, शंबरयोरिव, 


महाभारते 


[ जटासुरबधपव 


आरूज्यारुज्य तौ वरश्षानन्योन्यममिजघ्षतुः । 
जीमूताविव घर्मान्ते विनदन्तौ महाबलौ ।॥ ४७ 
चभञ्ञतु्महाघ्रकषानूरुभिवेखिनां वरौ । 
अन्योन्येनाभिसंर्धौ परस्परजयेषिणौ ॥ ४८ 
तदरक्षयुद्धमभवन्महीरुहषिनाश्चनम्‌ । 
वािसुप्रीवयोभ्रात्रोः पुरेव कपिसिहयोः ॥ ४९ 
आविध्याविध्य तौ व्रकषान्यहूतंमितरेतरम्‌ । 
ताडयामासतुरुभौ विनदन्तौ युहु्हुः ॥ ५० 
तसिन्देरे यदा बृक्षाः स्व॑ एव निपातिताः । 
पुञ्धीकृताश्च शतशः परस्परवधेप्सया ॥ ५१ 
तदा शिराः समादाय यहूतेमिव भारत । 
महाभ्रैरिव शैलेन्द्रौ युयुधाते महावरौ ॥ ५२ 
उग्रामिस्ग्ररूपाभिवेहतीभिः परस्परम्‌ । 


भ 


47 ००) 1९8 81, + 79 आरंद्यारंन्य 1. ५ ब्रक्षौ, 1६५ 
8 तौ वीरौ समभिक्रद्धावन्योन्यं पथै(7५ "न्यं परि; ४ 
भ्यमस्ि)धाचता - ८) 113 1) [4 ¢ गर्जन ( {५0} 
धमन्ति). -- ५) [1.8 [31-8 1) [2५.56 निनदनै; [९५ 
1271-3 6 चिनर्दतौ. 51 1६1 3 महारथी; [६५ 1) ` रवान्‌; 
1213 “रवौ 

48 ५“) 91 दक्षौ (1५ वृक्षान्‌). -- ४) 5 च परस्पर; 
113 06 01-8. ८ च (01. 9 सुः) महाबलौ; 1 (५.५ ध 
वलिनादुभौ. ©" उत्तमौ फएकिताबुमौ -- °) 51 { 10८ 
119. 6 61. + अन्य्रोन्यम्‌ (0७ अन्योन्येन). ६4 128 ¶" (1 
अभिसंक्रुदी. -- ०) त (५४५५)! 1 1\4) "वयेपिणौ, 

49 4१9००= 1. (51. [6०४. -- ५) §1 118 101, 9 पुरत 
कपिसुख्ययोः ; 13 12५ 1" 124. 6 पुरा खीकाक्षिणोयथा; 109. 8 
यथा श्रीकाक्षिणः पुरा. 

50 ५) 1213 विन्दु. 51 परस्परं (11 महु). 

51 ०) 32. 3 {८ 101 + स्युंजीक्नाः; 1४ सजी भूताः; 
1५ © पूमीषङताः (७, पंजीभूताः) ; 13 चूर्णीह्िताः, ५ (५.४ 
बहुशः; 6५ बहवः ( 01 ब्रात्ाः). 

52 ५) 81) (५५५५४ 3, ४. ४) चतः; ७५ सधा ( {७ 
तद्रा). -- ०) 1 0४ परस्परं ({० महा"); ०।. ४.1, ¢. 

5.3 °) 51 गद्वाभिर्‌; 18 0 1 ( ०५००।४ 013, ॥ ) क्षिका 
भिर्‌ (० उग्राभिर). -- ४) 51 महावरौ ( {0 पर); 
५६. ‰.1. 2. -- ७५ ०८. &2००, ~ °) §1 1.9 12० 
019. ॥ असिजघतुरुतकटैः ($ 19, 8 'स्कटौ ; 12५ "हवः; 
701 'व्कट) 


| 808 | 


जटसुस्वधपवे | आरण्यकप्वै [ 8. 154. 61 








वजेरिव महावेगेराजश्चतुरमर्षणौ ॥ ५३ तत एनं महाबाहर्बाहुभ्याममरोपमः । 

अभिहत्य च भूयस्तावन्योन्यं बलदपितौ । सयुतिकषप्य बराद्धीमो निष्पिपेष महीतले ॥ ५८ 
भुजाभ्यां परिगृह्याथ चकर्षति गजाविव ॥ ५७ तस्य गात्राणि सवोणि वर्णयामास पाण्डवः । 
यृ्टिभिश्च महाघोरेरन्योन्यमभिपेततुः । अरलिना चाभिहत्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ५९ 
तयोश्ररचटाशन्दो बभूव सुमहात्मनोः ॥ ५५ । संदष्टोष्ठं वित्ता फलं वृन्तादिव च्युतम्‌ । 

ततः संहृत्य खुष्टिं तु पश्चशीर्षमिवोरगम्‌ । जटासुरस्य तु शिरो भीमसेंनबलाद्तप्‌ । 
वेगेनाभ्यहनद्धीमो राक्षसस्य शिरोधराम्‌ ॥ ५६ | पपात रुधिरादि्धं संदष्टदशनच्छदम्‌ ॥ ६० 
ततः श्रान्तं तु तद्रक्षो भीमसेनयुजाहतम्‌ । तं निहत्य महेष्वासो युधिष्टिरषुपागमत्‌ । 
सुपरिश्रान्तमारुक्ष्य भीमसेनोऽभ्यवर्तत ॥ ५७ स्तृयमानो दविजाग्येसतेर्मरुद्धिरिव वासवः ॥ ६१ 


इति श्रीमहाभारते आरण्यकपवेणि चतुःपश्चाद्ादधिक्ततमो ऽध्यायः ॥ १५४७ ॥ समाप्तं जयासुरवधपवं ॥ 


क ज { मि 1 पा 1 





1 1 1 1 त त 1 त 1 1 


54 ५) 51 {६13 अभिपत्य; 231-5 12८ 1) 7, 5 अभि + 6 इतः; 73 हुत; 113 वदं (10" हृत). 70 "बल्ाहूत ; 2 


दुल; 21. 2 अपसद - ४) प (6८७) {+ 8) ¶1 64 ` भुजाहत ; 141 "बरोद्धतं 
अन्योन्य -- ०) 61 1 3 12० {01-3. 6 चक्रषाते ; + विक 61 15 7 &8 0720. 61" (छ $ 1. 60). - 1 
षतो 7५ परस्परं (0 गजा ). ( 1161 © 61४) (118 {€ 61" 
55 ०) 1 113 12५ 113 5 महातरेगैर्‌; 01 'घातिर्‌ (10 786 दानवेन्द्र मिवेश्वरः। 
"घोरे ) , -- ४) 131-8 ५ 12 71 ५. ५, 6 अन्योन्यमभिज- भूच पुरूषन्याघ्रः प्रहृ देव पाण्डवः । 
घतुः; 78 अभिजघ्तुर्ष्कटौ. -- °) 1० ततश्च ({0" तयोश्च). ततो युधिष्ठिरो राजा धौम्यः कृष्णा यमी तथा । 
ए1-9 {0 1५. 9 तततः ( 81 योः) कटकटादब्डो -- °) 51 मीमसेनमुपायान्तं दद्डयस्ते च पाण्डवम्‌ । 
{1 2 च (0 सुः) उपसंहृत्य धौम्यं च पाण्डव च युधिष्ठिरम्‌ । 
56 ५) 1.2 21. 9. संहत्य; 6५ "वल्यै; [४9 “वृ्य पर्यष्वजत दुरधं्षो यमौ चापि च्रकोदरः। 
11.471 3 चः; 5 स (पतु) हतं जयसुर दष्टा पाञ्चाली भीममच्युतम्‌ । 
57 ०) ^ 16 1188. श्लांते ({0 श्रान्तं ). -- °) 5 सुदितं पूजयामास पौरोमीव पुरंदरम्‌ । 
1. 9 "मुजार्दितं. -- °) 5154 79 आलोक्य ( 0" आलक्ष्य). संपूजितः ; + सद्धिब्रोद्यणानभिवाद्य च। 
~ ०) 51 {६8 व्यवेत; {1. 9 12५ 8 व्यवर्धत (0 ऽभ्य- जितारिगुदितो भीमो बभूव भरतष॑मः। 
चतत) -- ० ) 51 ए 11. ५-ध्तु; पच ( {0 तेर्‌) , ७4 द्विजमुख्यैः 
58 °“) 1९9 71. 3 त्वेनं (0 एन). ज महाबाहो; १५ स्तूयमानः. 
५8 4 महावराहं. -- ०) 71 अतक्रो" ({0" अमरो" ). -- ५) 
31 13 विनिष्पिष्य; 2५. 6 विनिष्पेष (निषि). - ^€ 0101010४. - 17407" 1417८412. 51 [1 2 पृ &५-+ 
58, 8 (6८०0४ 61) 108 : 141 आरण्य; 176 वन (1). - 642"7-2400412 ; पप गृ9 &1.-8 
78६5 ततः संपीड्य बर वद्धुजाभ्यां करोधमूर्सितः ॥ जरासुरवध (01666066. €1700600६1४ $ तीधैयान्ना 1 8; 


59 °) §1 (1.  अरच्निणा. 9 चाभिहतः; 1२4 "हनत्‌; गंधमादन 1 0५, रोमक्रतीथेयात्रा ४५५ रगधमादनप्रवेश्च 
09 “हल्य; ¶' ७8 9 चापहल्य ; ७५ चापहय. 7 खङ्ग चाथ 1) 11, लोमदतीभैयाच्रा 1 0, 114 गंधघमादनध्रवेश 1 1५ 
सञद्धुस्य. (48). ध (00, इप्रोऽ-षाध् 16006) प्७०६०ा8 0प्ार 

60 725 79 8 010, 6061. ~~ °) [व ( 6५४660४ 78) गंघमादनपरवेश्ष. -- 44101. 70. (६ पा७६, 0168 ०४ 
संदष्टोष्ठ. -- ०) 5 9. + 89. 4 70 7५ 01 ब्रक्षाद्‌ (0 | 1000) : 70 156 (705 151); 71 162; 8 158 (५ 
वृन्ताद्‌ ). -- 064 ००५. 60००. -- °) 1, ४ रीष तु (णतु 160). ~ 8701५ १0. ; 01 प; 00 १०; 0718 3; 
क्षिसे). -- °) 01. 2 "मयात्‌ (10 "बखात्‌). 511 5 7४ । 7\ &्, 


0 07 41/4४. ^, 241 1. 


| 509 | 


